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१. भावाय क्षंकर ने सुत्रपर्वो के ्रनुसार हस ्रधिकरण फा नाम न देकर सक्ष्य-प्रदेक्ष 
के शरुतिप्रसंग के श्रनुसार यह नाम दिया है । पर लक्यप्रदेज श्ंकरानुभोित स्थल से 
न्य भो संभव होसकता है; जैसा प्रस्तुत भाष्य में रवोकार किया गया है । वस्तुतः 
इस प्मधिकरण का सुत्रानुसारी नाम ॒श्राणस्तर्याधिकरणः' होने में कोई भ्रापत्तिन 
होनी चाहिये; जसा कि इससे पहले ध्रौर प्रागे के भ्रधिकरण का नमह) 

२. भराचार्यश्षंकरने हस परधिकरण का यहु नाम सुत्रपदोंके प्राधार परन देकर एक 
देसे कल्पनाभूलक प्रतिपा विषय के श्राधार पर दिया है, जिसका सूत्र में कोई 
संकेत नहं है । सूत्र के भधार पर 'तदुषयधिकरण' नाम दिया जाने पर कोई भरापत्ति 
न होमी चाहिये । 

९. इस छ्धिकरण कः सूत्रानृसार 'शुगनावराधिकरण' नाम उपयुक्त तीत होता है $ 
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१. यह नाम लर्व्यप्रदेश के गायागत स्यक्तिनाम के श्राधार पर है । इसके 
` 'जगदाचित्वाषिकरभं' मामश्रणमे कोई वावा न होन चाहिये । भ्रगले प्रधिकरण 
का 'वाक्यान्वयाधिक्रण' इसीप्रकार का नाम है । 
४ शह नाम सूत्रपदानुसारी महीं है । इक्तकः “उभवथाऽकर्माधिकरण' नाम सुत्रप्यो के 
छानुखार निना किती भाषा के रक्सा भासकता है । 
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ग्रोरेम्‌ 
ब्रह्सूत्र-विद्योदयमाष्यम्‌ 


समन्वधात्मके प्रथमाध्याये प्रथमः पादुः । 


चेतन श्रौर भ्रचेतनरूप दो प्रकार के तत्त्व संसार में पाये जात रहै । सृष्टिविद्याके 
पारदर्शी विद्वानों ने इस विषयमे जो विशद विचार प्रस्तुत किये द, वे प्रत्येक विचार 
शील व्यक्ति को इसी परिणाम पर पहूंचाते हैँ । इन तत्त्वो का विवेचन भारतीय शास्त्रों 
मे विस्तारके साथ क्रिया गया है, विश्ञेषरूप से दशंनशास्त्रौं का यही मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है । यद्यपि श्राज णसा समभा जातारै, कि भारतीय दशंनों मे परस्पर विरोधी 
ग्र्थो का प्रतिपादन हुश्रा है, वे एक-दूसरे के प्रतिपाद्य श्र्थो का प्रतिषेध करते दिखाई देते 
हैँ । एसी स्थिति में वास्तविक तत्त्व क्या है, यह निण॑य करलेना सरल कायं नहीं है । 

दशंनशास्त्र की इस स्थिति को श्राघूनिकं दृष्टिसे दस श्राचार पर महत्वपूर्णं 
बतलाया जाता है, कि एेसी विचार-विभिन्नता मानवीय मस्तिष्के के विकास श्रौर उसके 
मिक उवंरभाव की द्योतक है । ्रादिकाल से भ्राज तक मानव की इस प्रवृत्ति को 
यथाथंरूपमें अ्रनुमव किया जा सकता है । इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते है, कि 
मानव ने विचारों की दासता को नैसगिक रूप मेँ सर्वात्मना कभी स्वीकार नहीं किया, 
श्रपने आप पर कभी उसको प्रभावी नहीं होने दिया। ये विचारमूलक संघं जनता के 
सामने सदा आते रहे हँ, ग्नौ र श्राते रहेगे । इस प्रवृत्ति को मानव की ज्वलन्त जगति एवं 
सतकता का प्रमाण कहा जाता है । 

इस विषय मे महान त्रात्माग्रों का अनुभव है, कि यह प्रवृत्ति भले ही नैसर्गिक 
हो, जीवन्त जागृति का चिह्न हो, पर एक ओर कौ खिड़की से नुपचाप प्रज्ञान की छाया 
इसे भांका करती है । मानव ने मुड़कर उस श्रोर बहुत कम देखा है । कहा जा सकता दै, 
कि यह्‌ प्रवृत्ति श्रपने रूप मे कितनी भी यथां हो, पर इससे तत्त्व के निर्णय व उसके 
स्वरूप के समाधान में कोई सन्तोषकर सहयोग प्राप्त नहीं होता; जब वे विचार इतने 
स्पष्ट विभेदं के साथ हमारे सामने भ्रात है, तो उनमें से कौन सच्चा ग्रौर कौन मूटाहै, 
यह जानना कठिन हो जाता है । एेसी स्थिति में दो विकल्प होसकते टै--उनमें से कोई 
एक विचार सत्य हो, ्रथवा कोई सत्यन हो; ग्रौर यह ग्रंषेरेमे लाटी चलाने व टाथ- 
पैर मारने का प्रदशंन होरहा हो । कारण यह्‌ है, कि तत्व का स्वरूप एक ही होऽकता 
तै; संभव है उसको मानव श्रभी न पासका हो, पर. उसको जानने व पाने के {लिये 
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उसका यह्‌ प्रयास प्रशंसनीय है । 


हम अ्रपने प्रापको एेसी स्थिति मे ्रनुभव करते है, क्रि जिन पारदृश्वा विद्वानों 
ने उन विचायं को प्रस्तुत किया है, उनकी पवित्र लोककल्याणकारी भावना को सम- 
भते हृए यह साहस नहीं होता, कि उन विचारों कौ अ्रनायास असत्य मान लिया जाय । 
तव किसी भी विचारक के सन्मुख वह गम्भीर समस्या श्रा जाती है. कि उन विभेदों की 
छाया मे कौनसी समानता श्रन्तनिदित है, जो इसका समाधान दे सकती है । ऋन्तदर्शी 
मरचारयो ने इसके लिये कुछ सुाव दिये है; ्रादये, उन पर विचार करं । 

ज्ञात होता है--तत्त्व कौ वास्तविकता के स्वरूप का विस्तार श्रनन्त है । समय- 
समय पर जो तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ भुमण्डल पर प्राुरभूत होते रहै दै, ग्रौर उस तत्व की 
वास्तविकता{के महासागर का श्रवगाहन करते रहै हँ; उन्होने लोककल्याण की भावना 
से उस श्राह सागर के उतने ज्ञान-रत्नौ को प्रस्तुत करने का स्तुत्य यत्न कियाद, 
जिनको उस समय के जन-मानस के लिये अ्रावद्थक श्रयवा श्रपेक्षित समभा । उनके 
सामने यह्‌ परिस्थिति सदा जागरूक रही है, कि जिन व्यक्तियों के लिये यह्‌ तत्व-स्वरूप 
म्रालोक्रित किया जारहा है, उसे ग्रहण करने की क्षमता उन व्यक्तियों मे कटहांतक है) 
क्वान ग्रहण करने को क्षमताके श्राघार पर जिज्ञासु ग्रथिकारी को तत्त्व के किसी श्रं 
का उपदेश करने वाले श्राचायं के विषय में यह नहीं कटा जासकता, कि उ्षकी तत्व- 
विषयक जानकारी उतने तक सीमित है । ग्रपनी अ्रजञानताके कारण हम यह समभ लेते 
र, कि श्राचायं का इतनामात्र उपदेश अ्रन्तिमहै, ओ्ओौर यही उसकी तत््वविषयक जान- 
कारीकीसीमादै; उस सचा्ई को हम श्रपनी ग्रंसोंसे श्रोमल कर देते है, जिससे 
ररित होकर उपदेष्टा ने जिज्ञासु ्रधिकारीकी ग्रहण करने की क्षमता को जांचकर 
तत्व का उपदेश किया । उपदेष्टा की जिज्ञासु के लिये सदा कल्याण की भावना रहता 
दै, ्रपने तत्त्वज्ञान का प्रदर्शन करने की नहीं । इसध्रकार प्रत्येक दशन तत्त्वविषयक 
जितने प्रंश का वर्णन करता है, उसीको पूर्णं श्रौर श्रन्तिम सममकर उनके परस्पर 
विरोध की घोषणा कर देना उचित नहीं है । 

इस विचार कौ छाया मे यदि हम दर्शनों के प्रतिपाद्य विषयों पर घ्यान देतो 
स्पष्ट हो जाता है, कि प्रत्येकं दर्शन एक-दूसरे का पूरक है, विरोधी नहीं । भारतीय 
दशनो केदो विभाग किये जाते दै--एक म्रास्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन । 
मरास्तिक दशन छह न्याय, वंँशेषिक, धिक, सांध्य, योग, मीमांसा, वेदान्त । नास्तिक दर्शनों 
मे चार्वाकिदरशन, जनदशंन, तथा वौद्धदर्शन का समावेश है। 

श्रास्तिक दशनो को लीजिये । न्यायदर्शन में प्रमाण, प्रमेय रादि का वर्णन है। 
तस्तुतत् को सममने कै लिये किस प्रणाली का श्राघ्यलेना चाहिये, भ्रथवा कौनसी 
रीति इसके लिये श्रयेक्षित है, इसीको समाने ग्रौर स्पष्ट करते के लिये इस दर्शन दग 
प्रयास है 1 वस्नुमाव्रकीरसि(, क 142 प्रनत स्वर पर्‌ प्रमाणो का श्राय नेना श 
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है1 इस स्थिति का कोई दर्खेन विरोघ नहीं करता । न्याय इसीका मुख्यरूप से वर्णन 
करता है। 

तत्त्वविषयक जिज्ञासा होने पर प्रारम्भ मे उस विषय की शिक्षा का उपक्रम वहीं 
से होता है, जिसका प्रतिपादन वैशेषिक ने किया है । यहां उन भौतिक तत्वों का विवे- 
चनह, जो जीवन के सीधे सम्पकं भ श्नाते हैँ । मानव जीवन श्रथवा प्राणिमात्र जिस 
वातावरण से श्रवेष्टित है, नौर श्रपने निर्वाह तथा श्रपने अस्तित्व को- जब तक संभव 
हो--बनाये रखने के लिये साक्षात्‌ जिन भूत-मौतिक तरवो की श्रपेक्षा रखता है, उनका 
तथा उनके स्थूल-सूक्ष्म साधारण स्वरूप एवं उनके गुण-घर्मो का विवेचन करना वंशेषिक 
दशंन का मुख्य विषय है । इसको जानकर ही ्रागे तत्वों की अतिसूक्ष्म श्रवस्थाग्रोंको 
जानने-समभने की श्रोर प्रवृत्ति एवं क्षमता का होना सम्भव दै) इसके विरोध का कहीं 
भ्रवसर नहीं भ्राता, यह तत््वविषयक जानकारी का श्रपना स्तर है । वेदान्त श्रादिका 
श्रध्ययन भौ इसके विना श्रपूरा रहता है । उसके प्रतिपाद्य विषय को समभने के लिये 
जञान-साधन के इस स्तर से गुजरन श्रावदयक है । वेदान्त श्रथवा कोर ्न्य दन इसका 
विरोध नहीं करता । 

तत्त्वों की उन श्रतिसूष्षम श्रवस्थाग्रों रौर चेतन-अरचेतन रूप मे उनके विदलेषण 
को तथा उनके वस्तुभूत भेदज्ञान की श्रावश्यकता को सांस्य प्रस्तृत करता है । प्रमाणो 
से वस्तुसिद्धि ग्रौर वंशेषिक के तत्वविषयक प्रतिपादय श्रा को वह श्रपनी सीमा मेँ समेटे 
रखता टै । तव न्यायववंशेषिक के साथ उसके विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । न वे दोनों 
सांख्य का विरोध करते है, क्योकि उनका श्रपना- प्रतिपाद्य विषय का- सीमित क्षेत्र है। 
वेदान्त श्रादि के साथ भी सांख्य का कोई विरोध नहीं, क्योकि वेदान्त के मुय प्रतिपाद्य 
ब्रह्मतत्त्व को स्वीकार करने से वह नकार नहीं करता, श्रौर न मीमांसा-प्रतिपाच्च वर्णा- 
श्रम-र्मो के म्रनुष्ठान का वह विरोधी है । सास्य ने चेतन-अचेतन के जिस विद्ेषण 
को प्रस्तुत किया है, उसके साक्षात्कार की प्रक्रियां का वर्णन योग मेटै। इसका 
विरोध कोई दशंन नहीं करता । वेदान्त केवल ब्रह्म के ग्रस्तित्व को सिद्ध करता है, वेदान्त 
का प्रघ्ययनमात्र उस चेतनतच्वे ब्रहम के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करा सकता; 
उसके लिये योग की प्रक्रियां तथा श्रौपनिषद उपासनाग्न का आश्रय लेना होगा । तब 
वेदान्त श्रादि के साथ इसका विरोध कसा ? 

योगप्रतिपाद्य इन प्रक्रियाग्रों के मुख्य साधनभूत मन श्रथवा भ्रन्तःकरणकी 
जिन विव्रिघ म्रवस्थाम्नौं के विद्लेषण का योग मेँ वर्णन किया गया है, वह्‌ मनोविज्ञान 
की विभिन्न दिचाग्रों का एक कन्द्रभूत श्राधार है । समाज की समस्त गति-प्रगति्यो कौ 
डोर इसीके हाथ में रहती है । तव समाज के कत्तव्य-परकर्तव्यो का विद्लेषणात्मक 
विवेचन प्रस्तुत करने वाले मीमांसाशास्त्र का इससे विरो कंसा ? मीमांसा समाज ञे 
लिये उन श्रनष्ठानौँ का वणेन करता ‡, ज वतमान मे उसके अम्युदय श्रौर मुत, ; 


४ बरह्यसुत्रोयदः।दयभाष्यम्‌ [सूत्र १ 
श्रनन्तर कल्याण के साधन हँ । यह तो उन मनोदशाश्नों का प्रदीपहै, जो भ्रन्तनिहित 
रहती हई समाज को खेल खिलाया करती है । समस्त विद्व के संचालक व नियन्ता चेतन 
तत्तव का वर्णेन वेदान्त करता है । जगत्‌ के कर्ता-घर्ता-वंहृक्ता के रूप में प्रत्येक शास्त 
ने इसे स्वीकार किया है, कोई इसका प्रतिषेध नहीं करता । वेदान्त का तात्पथं केवल 
ब्रह्म के श्रस्तित्व को सिद्ध करने में दै,.भ्न्य तत्त्वो के प्रतिषेध मे नहीं । वेदान्त कै प्रवर 
भाष्यकार भगवान्‌ श्रादि शंकराचायं भी इस विचार के स्पष्ट करने में श्रक्षम रहे है, 
कि उस परमतत्त्व चेतन ब्रह्म के अतिरिक्त ग्नन्य किसी तत्तव का सवथा श्रस्तित्व नहीं 
दै । प्रस्तुत व्याख्या मे इस स्थिति को यथावसर स्पष्ट किया गया है । दर्शनशास्दों द्वास 
प्रस्तुत यह ज्ञान-साघन का कायं क्रम भारतीय संस्कृति के श्रनुसार वर्णाश्रम-वर्मो एवं 
कत्तव्यो कै रूप भें पूर्णतया व्यवस्थित है 1 इन मूलभूत लध्यों के रूप मे कहीं किसी का 
किसी के साथ विरोध का उद्भावन श्रकल्पनीय ही समा जाना चाहिये । 
नास्तिक वशेन (चार्वाक) --भारतीय दर्शनों मे से श्रास्तिक दर्शन-विभाग को 
लक्ष्यकर उनके पारस्परिक भ्रविरोघ को प्रकट करने के लिये उक्त पक्तियां प्रस्तुत की 
है । यदि इसी तुला पर तथाकथित नास्तिक दर्शनों को तोला जाय, श्रौर गम्भीरता 
से उनका परीक्षण किया जाय, तो इन दशंनो में भी ्रास्तिक कटे जाने वाले दर्शनों 
से कोई उत्कट अ्रथवा मूलभूत विरोध कौ मावना नहीं पाई जाती , यह प्यप्ति सीमा 
तक. स्पष्ट होजाता है । श्रास्तिक दर्शनौ के समान चार्वाक श्रथवा जँन-बौद्ध 
दशनो दवारा चेतन-ग्रचेतनरूप में तत्त्वो का विवेचन किया गया है । चार्वाकदर्शन की 
इस मान्यता को जव हम श्रपने सामने विचार-कोटि में रखते है, कि इस समस्त चर- 
प्रचर एवं जड्-चेतन जगत्‌ का मूल श्राघारतत््व केवल जड़ है; तब उसका तात्पथं हमे 
केवल इतने श्रथं के प्रतिपादन मे समभना चाहिये, कि इस लक मेँ हमारी सुख-सुविधा 
श्रौर सब प्रकार के ग्रभ्युदय के लिये सवं प्रथम तथाकथित जडतच्व की यथार्थता भ्रौर 
उसकी प्राणि-कल्याणकारी उपयोगिता को जानना परम भ्रावश्यक है, उसकी उपेक्षा कर 
संसार में हमारा सुखी रहना सम्भव न होगा । 
इस मान्यता के विरोध में चारवाकिदशेन के सामने जव यह ग्रादांका प्रस्तुत की 
जाती है, कि वया जडतत्तव से श्रतिरिक्त चैतनतत्त्व का नित्य श्रस्तित्व नहीं माना जाना 
चाहिये ? तब इ सके समाधान में चार्वाकिदर्शन का यही कटना है, कि चेतन के श्रस्तित्व 
से उसे कोई नकार नहीं दै, पर वह्‌ नित्यहै,या कैसा है, कहां से भ्रातादै, कहां जाता 
है ? इत्यादि विचार-मन्धन उस समय त्तक प्रनपेक्षित है, जवतकं उन तत्त्वो की यथा- 
थता व उपयोगिता कौ नहीं जान लिया जाता, जिनपर हमारा वर्तमान श्रस्तित्व 
निर्भर करताहै। मरने के बाद क्याहोगा ? इसकी अयक्ष यहु ग्रधिक ग्रावश्यक दहै, 
किहम जीवित कंसे रह्‌ सकते हँ । वत्तंमान जीवन के ्राघारभूत जड़तत््व ` की रहस्य- 
पय बेास्तविन्ता व उपयोगिता कैः जान लेने से पटने यदि हम ेसा मान लें, कि चेतन - 
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तत्तव जडमेसेही उभर श्रातारै, तो इसमे क्या हानि है ! चार्वाकदरन का यह मन्तव्य 
श्रन्तिमेत्थम्‌' नहीं है, मानव-समाज के विचार-प्रवाह श्रौर कर्तव्य का यह एक स्तर है, 
इसकी उपेक्षा करिया जाना मंगल का मूल नहीं । यह प्रत्यक्ष है, कि प्रायः मानव करता 
वही है, जो चार्वाकददांन बताता है; पर कहता वह है, जो उस दशन का विषय नहीं है, 
तव स्वभावतः संघपं की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलतः इस दर्शन का तात्पयं 
इतने में है, कि सवं प्रथम हमे उन तत्वों को समभने व प्रयोग मे लाने का प्रयास करना 
चाहिये, जिनको हम श्रपने चारों ओर विच्छा हूभ्रा पाते हैँ । उससे श्रतिरिक्त के प्रतिषेध 
भँ उसका कोई तात्पयं नहीं है । तब किसी से किसी तरह के विरोध कौ भावना स्वतः 
शान्त होजाती है 1 

जेन-बौदधदहं न--चारवकिदर्शन कौ अपेक्षा इन दोनों दर्शनों मे यह विशेषता 
है, कि ये जडतत्त्व से श्रतिरिक्त चेतनतत्व के स्वतन्त्र अस्तित्व का उपदेश करते है। यह्‌ 
संभावना को जासकती है किं इन दर्शनों के मूल प्रवक्ताग्रो ने विचार की दुष्टिसे कुछ 
उन्नत जिज्ञासु जनों को तत्त्वज्ञान के इस स्तर का श्रधिकारी समकर चेतन-ग्रचेतन 
तत्त्वों का विवेचन प्रस्तुत किया । ननदन चेतन [्रात्म- | तत्व को जहां संकोच-व्रिकास- 
शील बताता है, दूसरा दशंन उसे ज्ञानस्वरूप मानकर क्षणिक कहता है, रौर उसके निवि- 
कारभाव को श्रक्षुण्ण बनाये रखना चाहता है । बौद्धदर्शन मे विभिन्न श्रधिकारी-स्तर 
की भावना से ज्ञानरूप [ ्रथवा (विज्ञानरूप ] चेतनतत्तव का विवेचन उस स्थिति तकं 
पहुचा दिया गया है जहां यह प्रतिपादन किया जाता है, कि समस्त चराचर जड़-चेतन 
जगत्‌ उस "विज्ञान" काही भ्राभास है, बाह्य का श्रपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व कुछ नहीं, 
वस्तुमूत सत्ता एकमात्र विज्ञान है, भले वह क्षणिक हो । यह संभव है, कदाचित्‌ मूलरूप 
मे उसका भी वस्तुभूत भ्रस्तित्व न हो । इसप्रकार हम संसार के मूलतत्व कौ विवेचना 
व खोज करते हृए एक रहस्यमय स्थिति पर पहुंच जते हैँ । ये सब तत्त्व-विचारके 
विभिन्न स्तर हैँ । संभवतः इनमें कोई एक एेसा ठिकाना नहीं, जिसे ्रन्तिमेत्यम्‌' कहकर 
निश्चयरूप से वहां टिका जासके । इससे उन-उन विचारों के मूल प्रवक्ताश्नों को श्रज्ञानी 
बताने का हमारा तात्पयं नहीं है; वे वस्तुतः सरवज्ञ-कप रहे होगे, उनके वसे उपदेदा मे 
लोककल्याण की भावना भ्रविक होसकती है । फलतः चेतन-ग्रचेतन का यह विवेचन जो 
इतने भ्रनेक प्रकारो मे प्रस्तुत हृशरा है, इसमें परस्पर विरोध की भावन। न होकर जिज्ञासु 
अधिकारी के कल्याण की भावना ्रधिकहै। 

म्रास्तिक-नास्तिक ददन के मेद का कारण वर श्रथवा ब्रह्म-तरव की मान्यता- 
श्रमान्यता कहा जासकता है । भ्रास्तिक दर्शन उसके श्रस्तित्व को सर्वतोभावेन स्वीकार करते 
है! जबकि दूसरे नहीं । इसी श्राघार पर उनका यह नाम-भेद होगया है । दूसरा कारण 
है, वेदके प्रामाण्य को स्वीकार करना, न करना; परन्तु यह पटले कारण पर आराधित 
है 1वेदको मानने वाले उसे ईङ्वरीय ज्ञान कहते ह, जिन्होंने ईश्वर को न माना, वे 
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ईक्वरीय ज्ञान वेद को या उसके प्रामाण्य को क्यों भानेगे ? इस प्रसंग मे हमारा विचार 
रै, किं तथाकथित नास्तिक दशन के मूल प्रवक्ताश्रो ने ईव र--श्रथवा एेसी चेतन परम- 
शति, जो समस्त संसार का नियतत्रण करती है- के अस्तित्व का निषेध नहीं किया । 
उनको रचनाभ्रों से एेसा श्रवगत होता है, कि उन्होने कि्हीं विशेष परिस्थितियों से 
बाधित होकर वंसा प्रवचन किया । वे परिस्थितियां चाहे जिज्ञासु जनों की योग्यता पर 
भ्राघारित रही हों, श्रथवा ईश्वर या वेद के मानने वालों द्वारा श्रपनी मान्यताग्नों को 
भरन्यथा प्रस्तुत करने से पैदा हई हो, या तात्कालिक सामाजिक प्रवृत्तियां श्रादि श्रन्य 
कारण रहे हों । एसा प्रतीत होता है, कि उस-उस काल के लोककर्ता व्यक्तियों ने ईश्वर 
या तत्सम्बन्धी मान्यताभ्रों को ्रवाञ्छनीय सामाजिक संघषं का श्रनवेक्षित कारण 
समभकर लोगो को सममाया हो, कि भाई ! इन ब्रदृय श्रज्ञेय तत्त्वो को थोडे समय 
के लिये एक श्रोर रहने दो, श्रपने वत्तंमान जीवन को सुघारो, सवके कल्याण के लिये 
सदाचार पर ध्यान दो, परस्पर सहानुभूति से रहना सीखो; उससे हमारा यह लोक 
सुखमय होगा, श्रौर परलोक भी । एसे श्राचरणों से ईइवर तक भी पहुंचा जा सकता है । 
उन्होने समाज के सदाचार पर अ्रधिक बल दिया । इसकी तव श्रपेक्षा रही होगी, वस्तुतः 
इसकी श्रेक्षा सदा रहती है । उन प्रवक्तारो का तात्पयं ईर्व रास्तिःव के नकार मेँ नहीं 
समभना चाहिये । तब एसे विरोध की भावना इन दर्शनो मे कहां रहनाती है ? 

श्रनन्तर काल मे उन-उन विचारोके श्रनुयायियोंने श्रादिप्रवक्ता के तात्पयं 
को यथाथेरूपमें न समभते हए परस्पर विरोध की भावना को उभारने में सहयोग 
दिया । धीरे-धीरे एसी प्रवृत्तियां बढ़ती गई; कालान्तर मे उन्होने विभिन्न वरग, सम्श्रदाय 
श्रथवा पन्थ कारूपधारण कर लिया, तब परस्पर विरोधी श्रखाड़ं ने स्थायितां प्राप्त 
कुर ली । प्रयेक विचार के व्यास्याकार विद्वानों ने उसी रूप मे श्रपने विषय के विशाल 
साहित्य का सजन किया । उसमें कारण चाह उनके कोई निजी स्वार्थं रहे हों, भ्रथवा 
श्रन्य कारण हों, यह्‌ कहना कठिन है; पर श्राज हम उसी भ्राद्षं के ्राधार पर मूल 
तत्त्व-विवेचना को परखने का प्रयास करते है । निदिचत है, मूल उदेश्य से हम बहत दुर 
भटक गये हैँ । भ्रादि प्रवक्तारं के जन-कल्याणकारी लक्ष्य विचारों की इन काली-पीली 
भ्रांषियों में तिरोहित हो चुके टै । तत्तव की खोज में यही भावना हमे सचाई के अ्रन्तिम 
लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, कि सृष्टि के इस अ्रनवरत प्रवाह मेवे सब विचार श्रपने 
स्थान व श्रपने स्तर पर ठीक, सत्यसे ्रधिधारित है, उनमें चपि यथार्थं को उभार 
लाने में भ्राज तक जो सफल प्रयास किये गये, उनसे चेतन श्रौर श्रचेतन के यथार्थं 
सत्यस्वरूप को समभने मे पूरा सहयोग प्राप्त हप्र है । 

विचारो के श्रवतरण की इस छाया मे यह स्पष्ट सम ताह, कि सूृष्टि- 
विषयक तत्त्वज्ञान के उस लम्बे मागं के श्रपेक्षित विभिन्न अंशो ग्रथवा भ्रंगों का विस्तृत 
{दवैचन श्रपनौ उपयोगी भरमिकाश्रों के सय विभिन्न शास्त्रों में प्रस्तुत किया गया है, 
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जो सब मिलाकर उस पुरे मागं के सत्यस्वरूप को प्रकट करता है । उसीके श्रनुसार 
प्रस्तुत वेदान्तदशं न म समस्त ब्रह्माण्ड के कर्ता-घर्ता संहर्ता सवंशक्ति ब्रहम चेतनतरव 
के अस्तित्व का शास्त्र-समन्वय तथा उ्ापोहपू्वक प्रतिपादन है । इसीकारण इस शास्त्र 
को श्रह्मसूच्र' कहा जाता है । परमकारुणिक भगवान्‌ वेदव्यास ने उस परमतच्व का 
निर्वय कराने की भावनासे शास्त का प्रारम्भ करते हए रिष्यों के सन्मुख प्रथम सूत्र 
कहा-- 


श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा । १॥ 

[ श्रथ ] अनन्तर, श्रब [ग्रतः] यहां से, इस कारण [ब्रह्मजिज्ञासा] ब्रह्म को 
जानने की इच्छा (ब्रह्मविषयक विचार का प्रारम्भ) 1 

सूत्रपटित श्रथ' पद का प्रयोग श्रानन्तयं श्रौर भ्रधिकार दोनों भ्र्थोमं देखा 
जातादै। उच्चारणमात्रसे इस पदको मांगलिक माना गया रहै । शस्त्रके प्रारम्भे 
से पद का प्रयोग शअ्रध्यापक श्रौर श्रध्येताश्रों के कत्याण कासूचकदै। श्रथ'पदके 
श्रधिकार' श्रं की भावना से मूत्रपदों की योजना होगी-- यहां से ब्रह्मविषयक जिज्ञासा- 
मीमांसा का प्रारम्भ किया जातादहै। ब्रह्म की जिज्ञासा में उस विषय की "मीमांसा 
होना श्रनिवायं है । उहापोहपूवंक वरतु का विचार करना "मीमांसा" कटाता है । इसप्रकार 
ब्रह्म को जानने कौ इच्छा का समाधान उटापोहपुवंक विचार करते हुए इस शास्त्र द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है। वह्‌ शास्त्र तथा उसका प्रतिपाद्य विषय यहां से प्रारम्भ किया 
जातादहै। 

श्रथ! पद का श्रानन्तयं' श्रं माने जाने पर सूत्राथं होगा-जिज्ञासुने ग्रमृक 
श्रपेक्षित तत्त्वों को जान-समभ लिया है, ्रौर उस स्थिति को प्राप्तकर लियाहै, जब 
ब्रहम को जानने की इच्छाका प्रादुर्भाव सम्भवटहै; इस कारण उस सबके ग्रनन्तर अरब 
ब्रह्मजिज्ञासा का उपयुक्त श्रवसर है! वह कौनसी वस्तु एवं स्थितियां हँ, जिनको जान 
लेने व प्राप्त करलेने पर ब्रह्मजिज्ञासा होसकती है, यह्‌ विचारणीय) संसारम 
उपलभ्यमान दो प्रकार के तच्वो-- चेतन ग्रौर अ्रचेतन-- का साघारण ज्ञान ग्रन्य शास्त्रं 
से प्राप्त होजाता है । चेतन के अतिरिक्त रचेतनरूप प्रकृति ्रौर श्रधिकाधिक्‌ यथा- 
सम्भव प्राकृतिक तत्वों को प्रमाण एवं प्रयोगार्मक चिधियों द्वारा जान लेने पर जिज्ञासु 
के सन्मुख यह्‌ एक समस्या होती है, कि यह सब प्राकृत जगत्‌ इस रूप में कंसे ग्राजाता 
दै? केवल प्रकृति रौर जीवात्मततत्व की दृष्गौचर जसी रिथति केदारा वह इसका 
समाघान प्राप्त नहीं कर पाता। संसार मे समस्त रचना ज्ञानपूर्वकं देखी जाती है । तब 
जगद्रचना मे मी उसीकी कल्पना हो सकती है । प्रकृति जड है, इसलिये वह स्वयं इस 
रूप में श्राजाती है, यह्‌ माना जाना अ्रसम्भव है ! जीवात्मतचव अ्रह्पनज्ञ अ्रल्पशक्ति तथा 
अनेक होने के कारण इस श्ननन्त जगत्‌ के ¢^ ˆ ` श्रक्षम दहै । अतः एकं पसे सर्वंशक्ति- 


ख ब्रह्मस्‌ तरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


सम्पन्न चेतन की उहा होती है, जो इस जगत्‌ को इस रूप म लाता व इसका नियमन 
करता है। यद्यपि साधारणरूपसे इस विषय को भ्रमय शास्त्रों हारा जान लिया जाता 
है, पर विशेष्प से इस तत्त्व का प्रतिपादन अन्य शास्त्र मे नहीं है, दयोकि प्रत्येक 
शास्त्र के श्रपने निर्धारित मस्य प्रतिपाद्य विषय हैँ । ब्रह्मत्व की यथार्थता को जाने 
बिना प्राकृत तत्त्ववेत्ता के सन्मुख यह आशंका उभर श्रा सकती है, कि एेसे तत्तव का 
श्रस्तित्व माना जाना चाहिये, ज्रथवा नहीं ? यदि मानाजायतो वों? 

तत्त्वज्ञाता प्राकृत तच्वों की परिणामिता व नश्वरता को देखता है, उनपर 
गम्भीरतापु्वंक विचार करता है; प्रप्येक वस्तु की स्थिति, वर्णाश्वम-धर्मो के भ्रनुष्टान 
व उनके फलों कौ भंगुरता तथा उनके भ्न्तरालवर्तीं संघं व उधल-पुथल को देख-समभः 
कर वह्‌ इस ग्रोर से उपेक्षा करने लगता है, इन प्रवृत्तियों के प्रति उदासीन होजाता 
है । वह एक शाश्वत तत्त्व की खोज ` कौ ओ्रोर भुकने लगता है । यही अवस्था है, जब 
बरहम कौ जिज्ञासा हुभ्ा करती है । शास्त्र के प्रध्ययन तथा पुण्य कर्मो के श्रनुष्टान आदि 
से जिज्ञासु का ग्रन्तःकरण शुद्ध होजाता है । संसार की ग्रोर से वैराग्य कीभावना जाग्रेतं 
होजाती है; इन्द्रियनिग्रह, ब्रह्मचयं श्रादि व्रतो का पालन, श्रध्यात्मविषयकः वात्तशं 
का श्रवण आदि ब्रहाजिज्ञासा के प्रति प्रवृत्तियों को उभारने मँ त्यन्त सहायक 
होतेदहैँ। ये दही सब स्थितियां है, जिनके श्रनन्तर ब्रह्म की जिज्ञासा का च्य होता 
दै। इसप्रकार के जिज्ञासु ्रधिकारी लोकं मे पाये जाते ह, अतः उन> कत्याण 
के लिये ब्रह्मविषयक विवेचन को प्रस्तुत करने वाले शास्त्र का प्रारम्भ रना ग्रति- 
ग्रावश्यक है 

म्रनुभवी शास््रकारों ने बताया, ब्रह्म का साक्षात्‌ ज्ञान मोक्षरूप श्रतिशय 
आनन्दानुभूति का एकमात्र श्राघार है । वेद कहता टै-- 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ! 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ [यजु ३१।१८] 

्रतितेजोमय महान श्रात्मा को जानने का प्रयत करना चाहिये, जो अन्धकार 
मय जड़ प्रकृति से उ्ृष्ट है । उसीको जानकर मानव दुःख को पार कर पादा है, उस 
ग्रवस्था कौ प्राप्ति के लिये श्रन्य मागं नहीं है । 'विचययाऽमृतमरनुते' [ यजु ४०।१४] 
विद्या-ज्ञान-साधनों द्वारा ब्रहाज्ञान प्राप्त कर पुरुष अमृत का भोग करता है । इसको 
जानते हए उस प्रति्यय ्रनवरत श्रानन्दानुभूति की श्नोर- संसार बी संघर्षमय स्थितिं 
-- खिन्न मानव को सदा प्रेरित किया करती है । उसके लिये ब्रह्मविषयक मीमांसा का 
प्रस्तुत करना श्रपेक्षित है ।१॥ 

वस्तुतः ब्रह्मत्व बाह्य दृष्टि का विषय नहीं है, पर हम उसको जानना चाहते 
है; तव सरलतापूरवं क उसके श्रस्तित्व को कंसे समभना चाहिये ? . कटता है-- 


न्त्र] प्रथमाध्यः* ~ .. पादः 


जन्मायस्य पत्तः ।२॥ 


[जन्मादि ] जन्म-उत्पत्ति श्रादि [शरस्य] इसक्रौ [यतः ] जिससे । इस समस्त 
संसार की उत्पत्ति श्रौर श्रादि' पदसे गृहीत स्थिति तथा प्रलय जिससे होताहै, वह्‌ 
ब्रह्म है । 

अदुकय ब्रहम के अस्तित्व को समभाने के लिये सूत्र का निदेश रहै । किरी वस्तु 
के अस्तित्व को लक्षण एवं प्रमाण के हारा सिद्ध किया जातादहै। लक्षणदो प्रकारका 
होता है, एक तटस्थलक्षण, दूसरा स्वरूपलक्षण । तटस्थलक्षण वहै, जो किसी के 
गुण अ्रथवा त्रियाशक्ति द्वारा उस वस्तु का बोघ कराया जाय, जसे गौ का लक्षण किया 
जाय,किजोश्रमुक विशेषताग्रींसेयृक्त दुव देनेवाला पदयुहै, वहगौदहै। यहगमौका 
तरस्थलक्षण है । स्वरूपलक्षण वहु है, जो पदां के यथायथ स्वरूप का वर्णन कर दिया 
जाय । जसा कि सास्ना वाला जो पशु है, वह गौ है, यह गौ का स्वरूपलक्षण है । 

इस सूत्र मेब्रहाका दटस्थलक्षण कहा गया दहै! यह संसार उत्पन होने वाला 
पदां है । प्ररयेक पदाथं जो उप्पन्न होता है, उसका कोई उःपादक कर्ता ग्रवदय होता है, 
ओर वह चेतनतच्व होसकता है । जसे घट ग्रादि का कर्ता चेतन कुम्भकारतथा कटक 
कुण्डल रादि करा कर््तासृवर्णकार होतार । विना कुम्भकार व सुवर्णकारके घट कटक 
आ्आदिका निर्माण असम्भव दै। इसीप्रकार उत्पन्न होने वाले इस विश्व-त्रह्माण्ड का 
कोई चेतन कर्ता ्रवश्य होना चाद्धिये । चेतन उपादान स्वयं जगत्‌केरूप मे परिणत 
नहीं होसकता । पृथिवी चुलोक आदि की रचना, इसके किसी चेतन रचयिता को सिद्ध 
करती है) जो इसको उत्पन्न करता है, वही इसकी स्थिति व संचालन का प्रधिष्ठाता 
है} उत्पन्न होने वाली वस्तु ग्रवश्य समय पाकर विगड़ जाती है, इसलिये इस विश्व का 
प्रलय करने वाला भ्र्थात्‌ इसको पुनः कारणरूप में लेजाने वाला वही ब्रह्मतत्त्व रै । 
इसप्रकार समस्त जगत्‌ कौ उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो नियामक चेतनतत्त्व है, वही 
ब्रह्म है) यहां ब्रह्म के सत्रंशक्तिमत्ता रादि गुण तथा जगद्रचना की क्रियाशक्ति व नियमन 
आदि केदारा उसके श्रस्तित्व को सिद्ध किया रै, ग्रतः यह्‌ ब्रह्म का तटस्थलक्षण दै । 

ब्रह्मा का यह हटस्थलक्षण श्रय शास्त्रों मेब्रह्य ग्रथवा परमेश्वर के अरितत्व 
कौ सिद्धि के लिये अनुमान प्रमाणके रूपमे प्रस्तुत किया गया है! यद्यपि ब्रह्मतरव एवं 
अन्य निर्य पदार्थो का इरिततव रवतःस्द्ध होता दहै, पर उस रिथति को समभने समभाने 
के लिये प्रमाण ्रादि का आश्रय श्रावश्यक है। यदि ग्रन्य शास्तोंमें श्रनुमानादि दारा 
ब्रह्य के अ्रस्तित्व कोसिद्धकर दिया गया है, तब इस शास्त्र मेँ उसके प्रतिपादन कौ वया 
विश्ञेषता है, जिसके लिये यह श्रतिरिक्त शास्र का प्रवचन हू्रा ? विशेषता दै, ग्रन्य 
शास्त्रों मेँ साघारणरूप से इसका प्रासं गिक वर्णेन रै, पर यहां सर्वात्मना मुस्य प्रतिपाद्य 
विषय यही है; इसी कारण न केवल तटस्थ लश्चण, श्रपितु ब्रह्यके स्वरूपलक्षण तथ 


^ 


१० बरह्मसत्रविद्ोदयमेष्यम्‌ [सूर 


उपनिषद्‌ एवं अरन्य वैदिक साहित्य मे विविध पदों से प्रतिपादित इस तत्त्व का साम- 
ञजस्य इसी शास्त्र दवारा प्रस्तुत किया गया है । ब्रह्म का स्वरूपलक्षण सत्‌, चित्‌, 
श्रानन्द' माना जाता है, यह किस प्रकार यहां प्रस्तुत किया है, इसका स्पष्टीकरण प्रथम 
पादके उल्लीस सूत्र तक होजाता है । अ्रनन्तर उन वैदिक व ग्रौपनिषद पदों एवं सन्दर्भ 
का विवेचन है, जिनके दारा विविघरूप में ब्रह्मतत्त्व का निदेश उन शास्वों मे किया है । 
वेदादि शास्त्रों में विस्तार के साथ यह प्रतिपादन है, कि इस समस्त जगत्‌ कौ 
उत्पन्न करने वाला एक चेतनतच्व ब्रह्म है । वेद की कतिपय ऋचा इसप्रकार है-- 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ [ ऋ० १०।१६०।३] 
रचयिता परमात्मा ने पूवं सगं के समान सूयं श्रौर चन्द्रलोक को बनाया; 
द्युलोक, ¶यिवी, ग्रन्तरिक्ष एवं श्रन्य सुखमय लोकों का निर्माण किया । 
बरह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्यं युगेऽसतः सदजायत ॥ [ऋ० १०।७२।२ |] 
दिव्य लोक-लोकान्तरों की श्रादि रचना के अवसर पर सर्वोत्कृष्ट ब्रह्य ने इन 
समस्त लोकों का इसी प्रकार निर्माण किया, जैसे कोई शिल्पी उपयुक्त साधनों से कायं 
कौ रचना किया करता दै । इसप्रकार यह जगत्‌ श्रव्यक्त से व्यक्त श्रवस्था मे श्राजाता है । 
विहवतक्चक्षुरुत विदवतोमुखो विदवतोबाहुरूत विदवतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां घमति सं पतत्ररयाविाभरुमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
कि स्वनं क उ स वृक्ष श्रास यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेवु तच दध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्‌ ॥ 
[ऋ० १०।८१।३-४] 
ऋर्वेद के दसवें मण्डल का यह्‌ ८ श्वां समस्त सूक्त इस विषय पर श्रद्भुत 
भरकाश डालता है, पर यहां केवल दो ऋचा प्रस्तुत की हैँ । ऋचा के चक्षु मख बाहु श्रौर 
पादये चार पद दशंन प्रवचन संरक्षण श्रौर सर्वत्र प्राप्ति के प्रतीक । वह'अद्वितीय 
देव सवद्रष्टा प्रवक्ता सबकी रक्ना करने वाला म्रौर सवत्र व्यापक है, वह्‌ ्रपनी ज्ञान- 
क्रियाशक्ति के द्वारा उन श्रव्यक्त गतिशील तत्त्वों से यु-भूमि श्रादि समस्त लोक- 
लोकान्तरों को उत्पन्न करता है । 
लोक में देखा जाता है, जब शित्पी किसी भवन का निर्माण करना चाहता है, 
तब उसे उसके लिये साघन कौ ्रपेक्षा होती है ! बह किसी प्रच्छ वन से मद्री पत्थरका 
तथा लकड़ी के लिए वृक्ष श्रादि का चयन करता है। पर इस विव के शिल्पी के लिये 
वह कौनसा वन है, वह कौनसा वृक्ष है, जिससे चु-भूमि अ्रादि इन समस्त लोकों का 
निर्माण किया जाता है । उस दिव्य चेतर की प्रेरणाभ्रों ने जिस वृक्ष से चावापृथिवी 
गदि को तछा, उसके विषय में मनन. ऊ अन्तरात्मा से पु, व मालूम क्रे; 


सूत्र २] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ११ 


चह ब्रहम उस पर भ्रधिष्ठिति है, उसका नियामक है एवं समस्त लोकों काघारणव 
संचालन करता है । जगत्‌ के मूल उपादान तत्त्व प्रकृति को वेद मं वृक्ष पद से ्रनेकत्र 
[ऋ० १।१६४।२० | कहा गया है । उस वृक्ष के तक्षण प्रेरण श्रादि] हारा जो जगत्‌ 
का कर्ता-घर्ता-संहर्ता है, वह्‌ एकमात्र चेतनतत्तव परमात्मा है । 
यही भाव नासदीयसूक्त [ऋ० १०।१२६।७] में प्रस्फुट किया है-- 
इयं विसृष्टियत श्रा्षभूव यदिवा दधे यदिवा न। 
यो श्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो श्रद्धः वेद यदिवान वेद ॥ 
यह विविघ सृष्टि जहां से उत्पन्न होती है, ्रौर जिसके दारा घारण की जाती 
है, तथा भ्रन्त मे जब यह्‌ नहीं रहती, श्र्थात्‌ ग्रपने कारणम लीन हो जाती है, इस सब- 
का जो श्रव्यक्ष-नियन्ता सवेव्यापक परमात्मा है, वह इसकी वास्तविकता को जानता 
है; जब यह जगत्‌ नहीं रहता, श्र्थात्‌ कारण मे लीन होकर प्रलय श्रवस्था मे रहता है, 
उसको भी वह श्रघ्यक्ष जानता है । 
इसमे पहली छठी ऋचा मे यह प्रन किया गया है-- को वेद यत श्राबभूवः । 
कौन जानता है, यह सृष्टि जहां से होती है ? उसीका स्तर दस ऋचाम है। यहां 
किसी तरह के सन्देह शतं या विकत्प की कल्पना नहीं करनी चाधि । प्रस्न के पदों 
[कौ वेद यत श्रावमूव | को यहां दुह राकर उसका उत्तर दिया है । यहां जगत्‌ की- सगं, 
स्थिति श्रौर प्रलय- तीनों श्रवस्थाश्रों का उत्लेख है-- "यत श्रावभूव, यदिवा दषे, 
यदिवान"। इन सवका ्रध्यक्ष सवेव्यापक परमात्मा को बताया है । इससे जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कर्तात्रह्मतत्व का बोघ होता है । संमवतः वेद के “यत श्रावभुव' 
श्रादि पदों के श्रमिप्राय को ध्यान मे रखते हुए सूत्रकार वेदव्यास ने "यतः अरस्य जन्मादि 
पदो में सूत्र की रचना की । जगत्‌ के घारणश्रौरलयका वर्णन वेद में श्रन्यत्र भी द्रष्टव्य 
है--स दाघार पृथिवीं द्यामृतेमाम्‌ [यजु० १३।४], तथा ^तरिमिगिनिदं सञ्च विच॑ति 
सवम्‌ [यजु° ३२।८]| वह [परमात्मा-्रहम | पृथिवी श्रौर दयस्थानीय समस्त लोक- 
लोकान्तरं को घारण करता है । यह सव जगत्‌ उसीमे दक्टरा होता श्नौर उसी में 
बिखर जाता है । जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म के श्रस्तित्व से बाहर नहीं 
जासकते । 
इस श्रथं का उपनिषदों में श्ननेकरूप से वर्णन है । यथाप्रसंग उनका विचार किया 
जायगा, यहां केवल दो-एक एसे सन्देभं एरस्तुत हैँ, जिनमें ब्रह्म को सवका श्रधिष्टाता व 
ईशिता बताया गया है । 
ढे श्रक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविदे निहिते यत्र शूढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विया विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽप्य: ॥1 
[श्वेता० ५।१ | 
दो तत्व श्रक्षर--श्रपरिणामी है, उनमें ब्रह्मत्व पर-उक्कृष्ट-श्रष्टहै न 
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एकमात्र है । विया मरौर अविद्या अनन्त है, पर उस रहस्यमय ्रनभिव्यक्त ब्रह्मतत्व मेवे. 
दोनों श्राशचित है,। परिणामी तत्व अविद्या है, श्रपरिणामी तरव विद्या कटा गया है । 
इन दोनों पर जौ प्रशासन करता है, वह इनसे भिन्न है । रविद्या पद से यहां ्रचेतनं 
प्रकृति का निदेश है, जौ परिणत होने वाला तत्त्व है, ईरिता परमात्मा उसीको जगत्‌ 
केरूपमें परिणत करता है । विद्या पद से चेतनततत्व जीवात्मानं का निदेश है, जो 
भ्रपरिणामी तत्व हैँ, अरल्पन् श्रत्पशक्ति हैँ । कृति श्रचेतन होने से श्रपने समस्त परि- 
णामों के लिये सवंशक्ति चेतनतत्त्व ब्रहम पर श्राधित है। जीवात्माग्रों के कत्तु त्व- 
भोक्तृत्व प्रादि का प्रसंग उस समय श्राता है, जब ब्रह्म की प्रेरणा से प्रकृति जगद्रूपमें 
परिणत होजाती है, इसलिये चेतनतत्व होने पर भी इनको ब्रह्म-ग्राधित कहा गया 
दै । कर्मानुसार जीवों के लिये फलप्रदान भी जगत्निर्माण पर संभव है । जगत्‌ की रचना 
श्नौर कर्मफलदेनेके रूपमे ब्रह्म इन दोनों सत्तां पर प्रशासन करता है। इसी श्रथ 
को श्रगले सन्दमं मे स्पष्ट किया-- 

यच्च स्वभावं पचति विइवयोनिः पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेयः । 

सर्वमेतद्विर्वमधितिष्टत्येको गुणांश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्यः ॥। 

[ उवेता° ५।५] 

समस्त जगत्‌ का कारण जो ब्रह्म जीवों के कृतकर्म का फल देता है, तथा 
कायरूप में भ्राने वाले समस्त तत्वों को परिणत करता है, जो इस सम्पूणं विद्व का 
श्रचिष्ठ्राता है, वही एकमात्र ब्रह्यतत्व--सच्व रज तम-इन सब प्रकृतिरूप गणो को 
श्रपने-श्रपने कायं में प्रयुक्त करता है। वह इन सवका नियामक है । तं्तिरीय उपनिषद्‌ 
[३।१] का सन्दभं इस विषय को स्पष्ट करता है-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ 

निरिति हीये प्राणि-गरप्राणिरूप भौतिक जगत्‌ जिससे उत्पन्न होते हैँ, उत्पन्न 
क्रिये जाकर जिसके सहयोग व प्राश्रय से जीवित रहते है, श्रौर जिसके द्वारा लीन होते 
श्रथवा कारणरूप में प्रवेश पाते हँ, उसको जानने की इच्छा करो, वह ब्रह्य है । इससे 
स्पष्ट होता दै- जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ब्रहम है। व्यवहाररूप मे ब्रह्म 
सत्ताको इसी अ्राधार पर जानां या पटह्चाना जासकता है । वेद तथा वँदिक साहित्य 
के साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों द्वारा किये गये इस विषय के वर्णेनों को घ्यान में. रखकर 
सूत्रकारने इस सूत की रचना कौ, ग्रौर प्रतिसंक्षेपसे उस विधि को प्रस्तुत किया, जिससे 
ब्रह्मजिज्ञासा का समाधान हो सके । 

बरह्म जगत्‌ के जन्म भ्रादि काकारणहै, यह टीकहै, पर वह कसा कारण, 
यह श्राशंका बनी रहती है ! क्योकि प्रत्येक कार्ंवस्तु के कारण अ्रनेक प्रकारके होते 
र्ै। घडा मही से बनताहै, कुम्ार से बनता है, चक्र दण्ड श्रादि से बनता है। महीन 
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हो, घड़। नहीं बन पाता, कुम्हार न हौ तो घडा नहीं बनता श्रौर चक्र दण्ड श्रादि 
साधननहो, तो भी घडा बनना संभव नहीं । ये सब घडा बननेमेकारणरहै, पर इन 
सबकी स्थिति एकसमान नहीं है, हम देखते हैँ, केवल महरी संस्का रपूवेक संस्थानविशेष 
के साथः परिवत्तित कौ जाती हुई घटरूप में परिणत होती है, यह्‌ घट का उपादान कारण 
है कुलालया दण्ड चक्र स्वयं इस रूप मे कभी परिणत नहीं होसकते । इसलिये ये सन 
घट के उपादानकारण नहीं हैँ ! इनमें कुलाल चेतनतत्व है, वह ब॒द्धिपूवंक घटनिर्माण 
कं उपयुक्त मही का संग्रह करता, उसे कूट पीट मथकर संस्कृत करता प्रौर घट के 
श्राकारमें प्ररिणत करता है; यह घट का निमित्त कारण कटा जाता है, यह्‌ कर्ता है । 
घटनिर्माणकी दस प्रक्रियामें कुलाल जिन वरतुग्रों को उपयोगी समभता है, साधन के 
रूपमे उनका उपयोग करता है, चक्र दण्ड श्राद्विएेसे ही पदार्थं ह । एेसी सब सामग्री घट 
के निर्माणमें साधारण कारण कटी जाती है। इस प्रसंग में विचारणीय, कि ब्रह्य 
जगत्‌ का कंसा कारणहै? 

यह निरिचत है, कि ब्रह्य चेतन तरव है । तब स्पष्टहै,किघटके कारण कुलाल 
के समान उसे जगत्‌ का केवल निमित्त-कारण माना जाना चाहिये । तात्पयं यह्‌, कि 
वह स्वयं जगत्‌ के रूपमे कभी परिणत नहीं होता, भ्रन्य उपादानतत््व से जगत्‌ का 
निर्माण करता है । परन्तु कतिपय ग्राचार्थो ने प्रस्तुत उपनिषद्‌ वाक्यके ग्राधार्‌ पर 
ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान होने का भी उपपादन किया है। उनका कहना है, कि 
जायते" क्रिया का योग होने परर जिस कारणभूत वस्तु में पञ्चमी विभक्ति होती है, 
वह्‌ कारण उपादान है । म्र्थात्‌ जायमान वस्तु के उपादान कारण में पञ्चमी विभक्ति 
होती दै, ेसा व्याकरण [पा० १।४।३० | का एक नियम है । परन्तु ग्राचार्यो का इस 
विषय में एेकमत्य नहीं है, उनका कहना है, कि व्याकरण के उस नियमके श्रनुसार 
कारणमात्र मे पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग माना जाना चाद्ये, केवल उपादानकारणमें 
नहीं । पेसे प्रयोग वेद श्रौर लोक में बराबर देखे जाते है, "तस्मादश्वा श्रजायन्त - -"" । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता भ्रजावयः' [यजु ३१।८], "श्रादित्याज्जायते 
वृष्टिः" [ मनु° ३।७६], "पुत्रात्‌ प्रमोदो जायते' इत्यादि प्रयोग सवंसिद्ध हैँ । निर्चित 
ही घोड़ा, गाय, भेड्‌, बकरी श्रादि परशुश्रों का यज्ञ [चेतन पुरूप--परमात्मा भ्रथवा ब्रह्य | 
उपादानकारण नहीं है, इसी प्रकार ्रादित्यकौ वृष्टिका तथा पत्र कोप्रमोद-हषंका 
उपादान नहीं कहा जासकता, ये केवल दून जायमान वस्तुभ्रों के निमित्तहै, फिर भी 
पञ्चमी का प्रयोग यहां उसी नियम [पा० १।४।३०] के प्रनुसार है । एेसी स्थिति में 
उपनिषद्‌ का प्रस्तुत सन्दभ निर्वाधरूपसे ब्रह्म की जगदुपादानकारणता का साधक नहीं 
माना जासकता । यह केवल कारणता का बोव कराता है, श्रौर कारणता ब्रह्ममें 
निमित्तरूप सिद्ध होसकती है; क्योकि समस्त शास्त्रों मेँ ब्रह्म को चेतन मानागयारहै, 
जो सवथा ग्रपरिणामी तत्त्व दै, उमे किसो प्रकार का परिणाम संभव नहीं । 
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फलतः जगत्‌ का उफादानकारण केवल जडतत््व होना चाहिये, वेद एवं वैदिक 
साहित्य मे उस तत्त्व को त्रिधातु, स्वधा, ्रदिति, वृक्ष ्रादि पदों से तथा दर्शन एवं श्रन्य 
पुराण अ्रादि साहित्य में व्रिगुण, प्रकृति, प्रधान, अरजा, प्रसवधमिणी शादि पदों से प्रस्तुत 
किया गया है । जिन आचार्यो ने प्रकृत उपनिषत्संदभं का यह्‌ श्रथं सममा है, किज्रह्य 
से जगत्‌ एसे ही उत्पन्न होता है, जैसे महु से घडा; वे श्रपने इस विचार को सर्वात्मना 
निर्वाधरूप में स्पष्ट नहीं कर सके, रौर उन्होने जगत्‌ के उपादानकारणरूप मेँ एक 
मायाततत्व को स्वीकार किया, जो त्रिकाल मत्र्य का स्वरूप नहीं है, जैसा वे स्वयं 
मानते है । फिरभी ब्रह्य कोजगत्‌ का उपादानकारण कटा जाय, अपने इस प्रग्रह 
को पुरा करने के लिये उन भ्राचार्यो ने एक पारिभाषिक '"विवत्तं' पद की कल्पना की, 
जिसका वेदान्तसूवरो में सवंथा ्रभाव है । उनकी वृष्टि से जगत्‌ माया का परिणाम है, 
श्र ब्रह्म का विवत्तं । सदृश विकार का नाम "परिणाम" तथा विसदृश विकार को 
'विवत्तं' कहा। पर व्याख्याकारों ने इन पदों के प्रयोग मे धिक सतकंता नहीं बरती है । 
जगत्‌ को ब्रह्म का विवत्तं कहते हए भी वेदान्तसूत्रों के भाष्य मे श्राचायं शंकर ने स्वयं 
म्रनेकत् [त्र° सू° शाकरभाष्य २।१।२४।।२।१।२६] जगत्‌ को ब्रह्य का परिणाम 
लिखा है । इक भ्रतिरिक्त यह्‌ 'विवत्तं' कौ कल्पना स्पष्ट करती है, किं जगत्‌ ब्रह्म का 
परिणाम नहीं है । तव ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कंसे ? उपादान वही होगा, जिसका यह्‌ 
परिणाम है । उपादान तत्त्व जड़ होने से स्वयं कायंरूप में परिणत नहीं हो सकता, लोहा 
तथा अन्य कारण द्रव्य स्वयं ्रनेक पूजो केरूपमें परिणत होकर एवं यथास्थान 
सन्निविष्ट हो षड़ी आदि कार्यो के भ्राकार को ग्रहण नहीं कर सकते, उसके लिये 
चैतन तथा उस व्यवस्था के जानकार चतुर शिल्पी की श्रपेक्षा होती है, ठीक यही 
स्थिति जगत्‌ कौ स्वना में स्वीकार की जाती है । किसी प्रमाण, तक या दृष्टान्त के 
ग्राघार पर यह्‌ सिद्ध करना श्रशक्य है, कि चेतन तत्त्व स्वयं जडरूप में परिणत होजाता 
है । एसे प्रतिपादन का प्रयत्न मूल मे जड़ श्रौर चेतन के भेद को नष्ट कर देता है, फिर 
इसका नियमन करना संभव नहीं, कि चेतन से जड़ होता है, श्रथवा जड़ से चेतन । 
उस श्रवस्या में तथाकथित ब्रह क्य-विचारवारा ही उच्छिन्न टोजाती ह ग्नौर इस 
विचार के पोषक शंकर श्रादि आचायं तथा जड़वादी चार्वाक एक ही स्तर पर भ्रा 
खड़े होते हैँ । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [ ३।१-६ | क प्रस्तुत प्रसंग मं वरुण का पुत्र भृगु अपने 
पिता के सन्मुख उपस्थित होकर ब्रह्मविषयक ग्रध्ययन के लिये प्रार्थना करता है 1 
पिता "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि सन्दर्भ से ब्रह्मविषयक उपदेश करता 
दै । इस प्रसंग के उपसंहार म कहा-्रानन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्‌, श्रानन्दाद्धयोव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते" 1 यहां ब्रह्म का स्वरूप “ग्रानन्द' बताया, ग्रौर उसीसे 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय होनेका उल्देख किया । वैसेन्रह्यका स्वशू्प 
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सच्चिदानन्द" कटा जाता है, परन्तु सत्‌ प्रकृति भी है श्नौर सत्‌-चित्‌ जीवात्मा, ब्रह्य 
का विशिष्ट स्वरूप ्रानन्द' मात्र है । उसीसे जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादि कयि जाने के 
वणेन का तात्पयं यही है, किं केवल प्रकृति जड होने से तथा जीवात्मा श्रत्पज्ञ अत्प- 
शक्ति होने से जगद्रचना में ्रसमथं रहते हैँ । श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म कौ प्रेरणा प्रकृति को 
कार्यन्मुख करती है, इसलिये उत्पत्ति प्रादि का मुख्य प्रयोजक उसीको माना गया 
है । यद्यपि सवंशक्ति सवंजञ ब्रह्य अकेला केवल स्वरूप से जगत्‌ की रचना नहीं करता, 
उसे जगद्रचना में उपादान तत्व की श्रपेक्षा रहती है; फिर भी चेतन होनेके कारण 
नियन्ता होने से उसके महत्त्व व प्राधान्य को स्वीकार कर एेसा वर्णन किया जाता है। 
नियन्ता ग्रौर नियम्य का अन्तर सवंविदित है । 

श्रनन्त लोक-लोकान्तरो तथा श्रन्य विविच रूपों मे विद्व चाहे कहीं तक फला हो, 
वहतब्रह्म की सत्ता से बाहर नहीं जासक ~ । ब्रह्मको "विश्वतस्पात्‌" [ऋ० १०।८१।३ |] 
बताया, उसको प्राप्ति सवत्र दै । ब्रह्माण्ड चाहे हमारी दृष्टि से श्रनन्त कहा जाय, पर 
वह सव ब्रह्य के एक श्रंश मे ग्रवस्थित रहता है [यजु° ३१।३] । एसी दशा मे-यह 
समस्त विश्व ब्रह्य के प्राश्य से पैदा होता, वहीं रहता भ्रौर उसीमे लीन होजाता 
है--इस कथन का यही आधार कहा जासकता है । । 

कतिपय श्राचार्यो ने प्रस्तुत सूत्र का यह्‌ आर्य प्रकट किया है, कि जगत्‌ के 
जन्मादि का एकमात्र काण ब्रह्म है, ्रन्य कोई वस्तु किसी तरह का मी कारण जगत्‌ 
का नहींहै। लोकमेंजो हम उपादान ग्रौर निमित्त कारण अलग देखते है, ब्रह्मके 
विषय में एेसा नहीं है, इसलिये जगत्‌ का उपादान रौर निमित्त सव प्रकार का कारण 
वही एक ब्रह्य है । परन्तु गम्भीरता से विचारने पर यह्‌ स्पष्ट होता दै, किसूत्र में 
कोई ेसा पद नहीं है, जिससे यह प्रकट हो, कि जगत्‌ का कारण केवल एकं ब्रह्म है । 
सूत्र के पद जगत्‌ क प्रति ब्रह्म की उपयुक्त एवं समञ्जस कारणता का निदेश करते हैः 
श्रन्य किसी तरह के कारण का निषेव नहीं । जगत्‌ के जन्मादि का जैसा कारण ब्रह्म 
है, वैसा भ्रन्य कोई कारण संभव नहीं है, इसी रूप में यह्‌ ब्रह्मका लक्षण है । चेतन 
ब्रह्म जड़ जगत्‌ का निमित्त कारण ही संभव होसकता है; श्रन्य कोई चेतन जगत्‌ का 
रचयिता नहीं, इसीमें एकमात्र ब्रह्म के जगत्कारण कहने का तात्पयं पयंवसित माना 
जासकता है; जगत्‌ के ग्रन्य कारणों का यहां निषेध नहीं ।।२॥ 

उपनिषद्‌ [छा० ६।३।२-३] मे कहा--उस देवता (ब्रह्म) ने संकल्प 
किया--र्मेसर्यका नाम प्रौर “रूपः से विस्तार कं ; उसने सृष्टि को ररूप" श्रौर्‌ 
नाम दो प्रकार भें रचा । जो कुछ वस्तुतरव है, वह्‌ रूपात्मक जगत्‌ है; इसके व्यवहार 
कैलियिकवाणीकाजो व्यापार श्रथवा प्रयोग है वह॒ "नामः है । एक "वस्तु" एक उसका 
नाम"; एक रथं रौर एक शब्द, इम दो प्रकारो मेँ समस्त सृष्टि का समावेश है । तरते 


ब्रह्मने "रूप" का निर्माण किया वसे नाम' का । सूत्रकार ने जन्माद्यस्य धतः" सृत्रदारा 
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बरह्म से रूपाटमक जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रादि के समान नाम' जगत्‌ कौ उत्पत्ति भी ब्रह्म 
से बताने के लिये सूत्र कटा-- 


ज्ास्त्रयोनित्वात्‌ ।\ ३ ।। 


[शास्त्र-] शास्त्रस्य--शास्त्र का-ऋण्वेद आदि का [योनित्वात्‌ | कारण 
होने से (ब्रह्माके श्रस्तित्व काबोध होतार) 1 

प्रथमसूत्रवाणित जगत्‌ के जन्म रादि जसे ब्रह्म कै आरस्तत्व का लक्षणैः; 
वसे टी ऋग्वेदादि शास्त्र का प्रकट होना ब्रह्म के श्रस्तित्व का चिह्ध है) ऋम्ेदादि 
शास्त्र समस्त सत्य विद्याग्रो के स्थान है, लौकिक श्रलौकिक ज्ञानो का उपवृ हण उन्दी 
के आधारपरहश्रा है, ये सूयं के समान समस्त अर्थो के प्रकाशक है, इनको सव सत्य 
ज्ञानों का ्राधार कहा जाय, तो प्रव्युक्ति नहीं । एसे सवंज्ञकल्प ऋग्वेदादि शास्त्र का 
प्रादुर्भाव सर्वज्ञ सवंशक्ति ब्रह्म से ग्रतिरिक्त श्रन्य किसीके द्वारा होना संभव नहीं है। 
लोकम यह देखा जाता है, कि ज्ञेय प्रथं के किसी एक ग्रंश का प्रतिपादन करने के लिये 
किसी विशेषज्ञ ्राचायं के द्वारा जब उस विषय की रचना को प्रस्तुत किया जाता है, 
तो रचना के यथासंभव सर्वागपूणं होने पर भी रचयिता श्राचायं का ज्ञान श्रवद्य 
उसकी श्रपेक्ना श्रधिक रहता है । जैसे पाणिनि आचाय ने व्याकरण की रचना की, यह्‌ 
रचयिता के ज्ञान काएक अ्रंशमात्र कहा जासकता है। तब यह्‌ ऋग्वेदादि शास्वर-- 
जिनका ऋषियों ने व्याख्य,नरूप से अरे$ शाखाभ्रों मे विस्तार किया, जिनमे जड 
जगत्‌ तथा चेतन देर मनुष्य पशु पक्षी ¢; आदि एवं मानव-समाज के वर्णाश्रम धमं 
श्रादि का विस्तृत वर्णन, श्रौर जो श्रन्यसव प्रकार की सत्यविद्याभ्नोंकौी खान 
पुरूष के इवासोच्छवास के समान अनायास उस महान सवंशक्तिसम्पन्न सर्वज्ञ चेतन 
ब्रह्म से प्रादुभत हु्रा; यही माना जाना सम्भव है। 

जन्मादि [ १।१।२] सूत्र से पृथिव्यादि जगत्‌ का कारण ब्रह्य को बताये जाने 
पर यह्‌ श्राशंका की जासकती है, कि जगत्‌ केवल जड़ कारण से उत्पन्न हुश्रा क्यों न 
माना जाय, ब्रह्य नाम के किसी चेतनतत्त्व कौ मानना ग्रनावर्यक दै। सूत्रकार ने 
प्रस्तुत सूत्र से प्रकट किया, कि जो जगत्‌ के जन्मादि का कारण है, वृही सवज गुणान्वितं 
ऋष्वेदादि शास्त्र के प्रादुर्भाव काकारण है । वेद ज्ञानरूप है, इसलिये उनके प्रादुर्भाव 
का कर्ता चेतन संभव होसकता दै । केवल जड तत्त्व से स्वतः जगत्‌ का निर्माण संभव 
नहीं, रतः जन्मादि सूत्र मे जगत्‌ के कारण जिस ब्रह्म तत्तव के भ्रस्तित्व का निदंशरै, 
वह्‌ चेतन तत्त्व है, उसकी प्रेरणा से प्रकृतिरूप जड़ उपादान दृश्यादृश्य जगत्‌ केरूप में 
परिणत होते हैँ । इससे जगत्‌ के रूप-नामात्मक विस्तार का कारण ्रधिष्ट 
नियन्ता ब्रह्म सिद्ध होता दै। 

उपनिषद्‌ [बृह० २।४।१० | के रस्य महतो भुतस्य निःश्वसितमेतद्‌ "यद्‌ 
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ऋभ्वेदो यजुरवेदः" इत्यादि सन्दभं से स्पष्ट है, कि ऋवेदादि शास्त्र उस महती सत्ता 
चेतन ब्रह्मसे प्रादुभ्रुत ग्रा । इसके ग्रतिरिक्त स्वयं वेद की ऋचा [ऋ० १०।५४।६ | 
इसपर प्रकाश डालती है-- 
यो श्रदाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो श्रसृजन्मधुना सं मधूनि । 
श्रध श्रियं सूषमिन््राय मन्म ब्रह्मकृतो बृहदुक्थादवाचि ॥ 

जिस सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्य ने चमकते सूयं श्रादि तेजोमय पदार्थो के श्रन्दर सतत 
काथंरत ज्योति को स्थापित किया, श्रीर जिसने मघुसे मरे विविध भोगैशवयं सामग्री 
युक्त मधुर जगत्‌ को बनाया; उक्त देश्वथंशालीके लिये उक्ती ब्रहम्रारा प्रादुभूत 
[ज्रदयकृतः] महान उक्ष [स्तुरिकप्रह-म्रव्प्रसमि अधिभूत के यथायथ व्णेनोंसे पूगं 
ऋ'वेद(दि| से ऋषि्ोंनेस्तुतिगन्रिथाहै) यह्‌ हमारे किये अनुकूल है, बलदायक 
है, एवं सबप्रकार मननीय है । 

इससे स्पष्ट है--जिस महती सत्ता ने सूयं प्रादि ग्रखिल जगत्‌ का निर्माण 
करिया, उसीने इस वबृहदुक्य'*- महान स्तवन रूप ऋष्वेदादि-- को प्रादुभूत किया । 
इते ऋवेदादि क ब्रह्मकृत्‌ होनास्पष्ट होता है । इक तरिषथ मेँ 'ऋवेद १।१६४।३६' 
भी द्रष्टव्य है । यजुर्वेद [३१।७] का मन््र इसी श्रयं का प्रतिपादन करता है-- 

तस्मायज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्वांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 

विश्व के ्राघार यज्ञरूप ब्रह्म से ऋक्‌ साम छन्द (ग्रथवं) भ्रौर यजु का प्रा- 
दुर्भाव हग्रा । इसीके ब्रनुसार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ १।२।५ | मे कहा है- स तया 
वादा तेनात्मनेदं सवमसृजत यदिदं किञ्च-- ऋचो यजूंषि सामानि छन्दांसि" उस सर्वज्ञ 
परमात्मा ने उस वाणी द्वारा उस रूप से यह्‌ सब बनाया, जो कुछ ऋक्‌ यजु साम 
ग्रौर छन्द हैँ। इस विषय में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का अरन्य [२।४।१०} प्रसंग भी 
द्रष्टव्यहै। इन सब वणेनों से स्पष्ट होता है, रूपात्मक जगत्‌ क समान शब्दात्मक 
ऋभ्बेदादि शास्त्र के प्रादुर्भाव का कारण ब्रह्म है । इससे ब्रह्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। 
से सवंज्ञकल्प समस्त सत्यविद्याग्रों के मूल ऋम्वेदादि शास्त्र का सर्वज्ञ के विना श्रन्य 
किसी से प्रादुभवि होना संमव नहीं । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पञ्चमाध्याय के प्रारम्भ में श्रोम्‌' की उपासना का 


१. यह्‌ शब्रह्महृत्‌" है, ब्रहम्ारा प्रका में लाया गया है । क्योकि यह कथन इस 
महान स्तवन -शृहदुक्य' के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसलिये यहां ऋषिरूप में 
निदिष्टहै। वेद के ऋषि स्वयं वेदरचयिता द्वारा प्रवक्ता के रूप मे निबद्ध है। 
सृक्तों व ऋचां के एेसे प्रवक्ता ही वेद के ऋषि है ¦ इसप्रकार प्रस्तुत प्रसंग भें 
'बहदुक्य' स्वयं सुक्त का ऋषि ठै । 
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वर्णन है! यहां रों खं ब्रह्म यह मन्तरप्रतीकं देकर श्रागे उसका व्याख्यान किया-- 
श्नोम्‌' पद का जो वाच्य है, वह निराकार (खं) ञ्रौर सर्वव्यापक (ब्रह्म) है। भ्रम्‌ 
पदकेद्वारा इस रूप मेँ ब्रह्मकी उपासना करनी चाद्ये । यहां खम्‌ पद भौतिक 
श्राकाश का वाचक नहीं, अनादि ब्रह्मका बोधक है । इसी प्रसंग में श्रोम्‌' कौ व्यास्या 
करते हुए कहा है वेदोभयं ब्राह्मणा विदुः' [बृ० ५।१।१] ब्रह्मतत्त्व को जानने वाले 
साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों ने यह समभा, कि वेद श्रोकार (ग्रयं) है । क्योकि जो कुछ 
वेदितव्य है, जानने योग्य है वह सब इसके दवारा जान लिया जाता है । यां वेदको 
“ग्रोम्‌' का स्वरूप कहा गयाहै। श्रम्‌ का वाच्य ब्रह्म है, वेद को ब्रह्मरूप कहने का 
यही कारण है, कि वह्‌ ब्रहमदरारा प्रादुभूत हरा । इसप्रकार नामरूपात्मकं जगत्‌ की 
उत्पत्ति आदि का कारण होने से ब्रहम का श्रस्तित्व सुतरां सिद्धहै। 

प्रस्तुत सूत्र का एक अरन्य प्रकार से अथं किया जाता है--शास्त्रयोनित्वात्‌- - 

शास्त्र के योनि-कारण अर्थात्‌ प्रमाण होने से ब्रह्म का श्रस्तित्व सिद्ध होता है, 
ब्रह्मा के श्रस्तित्व में दात्र प्रमाण है, इसलिये उसे स्वीकार किया जाना चाहिये । ऋण्वेद 
के नासदीय सूक्तके प्रारम्भ मे जगत्‌ की प्रलय ग्रवस्थाका वणंन करते हुए बताया-- 

श्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास । 

उस श्रवस्था मे एक प्रवातः निर्बाध--सर्वशक्तिसंपन्न तच्व स्वधाःप्रकृति 
¦ जगत्‌ के मूल उपादानकारण ] के साथ विद्यमान रहता है, उससे उत्कृष्ट अन्य तत्तव 
संभव नहीं । उसी सर्वोत्कृष्ट सत्ता का नाम ब्रह्म है, जो एकमात्र है । इस कायं जगत्‌ के 
न रहने कौ श्रवस्या में इसका मूल उपादान तत्त्व बना रहता है, उस सब का प्रध्यक्ष- 
अ्रधिष्ठाता नियन्ता सर्वोत्कृष्ट चेतनतत्त्व ब्रह्म सदा उस पर नियन्त्रण करतादहै 1 इस 
प्रकार शास्त्र जगत्कर्ता के रूप मे एकमात्र ब्रह्म के अस्तित्व को बतलाता है, वह्‌ उसमें 
प्रमाण है । इस विषय में कऋवेद' [ १।१६४।२०, ३६ तथा १०।७२।२ | के प्रसंग 
द्रष्टव्य ह । द्वितीय सूत्र की व्यास्यामे पैसे म्रनेक श्ास्त्र-वचनों का निर्देश किया है । 

ब्रह्म के ग्रस्तित्व म शास्त्र प्रमाण है, इस कथन से कतिपय श्राचार्यो ने यह 
ग्रभिप्राय समभा है, कि उसके अस्तित्व मे एकमात्र प्रमाण शास्त्र है, अर्थात्‌ जगत्‌ की 
सृष्टि स्थिति प्रलय का सवंज् स्वशक्ति ब्रह्म एकमात्र कारण है, यहं केवल शास््र- 
प्रमाण-गम्य है, ग्रनुमानप्रमाण-गम्य नहीं । शाकल्य-याज्ञ वत्क्य संवाद भें याज्ञवत्वय ने 
शाकल्य के प्रति कहा--तं त्वौपनिषदं पुरषं पृच्छामि" [बु० ३।६।२६]; मँ उस 
प्रौपनिषद पुरुष के विषयमे प्रन कर रहा हं । यहां उस ब्रह्म पुरुष को ्रौपनिषद' 
कहा है । इससे स्पष्ट होता दै, वह उपनिषदों द्वारा जानने योग्य दै, अरन्य प्रमाण से 
नहीं जाना जासकता ¦ वयो किं उपनिषद्‌ उन ऋषियों के प्रवचन हँ जिन्होंने ब्रह्य तत्तव 
का साक्षात्कार किया, उनका कथन इस विषय मेँ प्रमाण माना जाना चादि । 

वस्तुतः यह्‌ कथन उन्दी के लिये सारभूत हौसक्ता है, जो साक्षात्कृतधर्मा 
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ऋषियों रौर उनके प्रबचनों पर श्रास्था रखते है । दूसरे व्यक्तियों के लिये तो ग्रनुमान 
का श्माश्रय लेना होगा । इसी कारण उसका जन्मादि" सूत्रसे प्रथम निर्देश किया है। 
ठेसा कहा जासकता है, कि जो बात द्वितीय सूत्रद्रारा श्रनुमानसे सिद्धकी गर्हे, 
बह टीक उसीप्रकार शब्द प्रमाण से निश्चित होती है, उसीको इस सूत्र में प्रस्तुत 
किया। ग्राप्तता का निश्चय प्राप्त के कटे शब्द के प्रामाण्य को स्थिर करता है, जिसमे 
[निश्चय मे] अ्रनुमान आदि का सहयोग ्रावरयक रहता टै । इसलिये प्रस्तुत ग्रथ 
के निश्चय वःरने मे अ्ननुमान की सर्वधा उपेक्षा नहीं की जासकती । ब्रह्मविषयक जसा 
साधारण ज्ञान भ्रनुमानके श्राधार पर होजाता है, शब्दप्रमाणसेभी वैसा ही रहता 
दै, उस ज्ञान में थोडी बहुत दृढता भले हो जाय, पर उस तत्तव के चिशेष ज्ञान के लिये 
थवा साक्षात्कार के लिये प्रत्येक व्यक्ति को ऋषियों के स्तर तक पहुंचना होगा । 
उसके उपाय श्रलग है, केवल ऋषपिवचनों को पदृने या सुनने से उस तच्च का साक्षा- 
तरार होना संभव नहीं । इसलिये जहां तक त्रहयज्ञान का प्रश्न है, ग्रनुमान श्रौर शब्द 
मे श्रधिक अनन्तर नहीं रहता । अ्रतः यहं कथन विश्ञेष महत्त्व नहीं रखता, कि म्ननुमान 
से ब्रह्म का साधारण ज्ञान ग्रौर शब्द से विशेष ज्ञान [साक्षात्कारज्ञान| होजाता है। 
बरह्यकेएेसे ज्ञान के लिये तो योगसमाधि म्रथवा उपनिषदादिर्वाणत पिश्िष्ट उपासनामग्रों 
को श्रनुष्ठान आ्आवर्यक है । 
उपनिषदों के ्राघार पर सर्वात्मना, यह्‌ निदिचत नदीं होता, कि जगत्‌ के जन्म 
श्रादि का निमित्त श्रौर उपादान दोनों प्रकारका कारण केवल ब्रह्म है । आ्राचायं शंकर 
ने, श्रौर दूसरे उन आचार्यो ने जो इश विचार के उपन्न समभे जाते है, बरह्म के अ्रति- 
रिक्त एक “स्रनिवंचनीय माया" नामक तच्च को स्वीकार कियाद, जो सरूप कायं जगत्‌ 
का उपादान माना गया है । यह्‌ तत्व ब्रह्मरूप कदापि संभव नहीं । जगत्‌ का उपा- 
दान माया को मानकर उन श्राचार्यो ने ब्रह्म के साथ उपादान पद को जोडे रखने का 
सर्वथा व्यथं प्रयास किया है । उपनिषदों के कतिपय रसे सन्दभं प्रस्तुत कयि जाते है, 
जिनके श्राघार पर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान माने जाने के लिये प्रयास किया गया 
दै 1 वस्तुतः थोड़ा गंभीरता से उन सन्दर्भ को विचारा जाय, तो यह्‌ स्पष्ट हौ जाता 
है, कि उनके ग्राधार पर ब्रह्म जगत्‌ का उपादान सिद्ध नहीं होता । उनके स्वारसिक 
अर्थो की उपेक्षा कर उस निचार के आचार्यो ने उन सन्दर्भो के अ्रन्यथा व्यास्यान करने 
स प्रबलं प्रयत किया है । एेसे एक [यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | सन्दभं का विव- 
रण "जन्मादिः सूत्र मेँ दिया गया है । इसीम्रकार मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।७] के निम्न- 
लिखित सन्दभं को उक्त ग्रथंकी सिद्धि के लिये प्रस्तुत किया जातादहै- 
यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षरत्सं भवत्तीह विदवम्‌ ॥ 
जैसे मकड़ी जाले को बनाती रौर समेट लेती दै, जसे पृथिवी मेँ श्रोषधियां 
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उत्पन्न होती है, जसे जीवित पूरुष से केश लोम प्रादुर्भूत होते दै, वेसे ही ग्रक्षर से यहां 
विश्व उत्पन्न होता है । इस सन्दभं मे 'यथा-तथा' पदों पर ध्यान दिया जाय, तो अथं 
कौ वास्तविकता श्रधिक स्पष्ट होजाती है । जसे मकड़ी जाले को बनाती श्रौर समेटती 
है, इस वाक्य के श्रं पर घ्यान देना चाहिये, किं मकड़ी कंसे बनाती श्रौर समेटती है । 
स्पष्ट है, कि मकड़ी के भौतिक देह के श्रवयव तन्तुजाल करूप मे परिणत होते ह, 
जो चेतन आत्मतत्त्व वहां ब॑ठा है, उसका स्वतःपरिणाम्‌ तन्तुजालरूप में नटीं होता 
इस दृष्टान्त की यथार्थता को समकर उपहार वाक्य मे यही अ्रथं संभव होगा, कि 
वैसे ही श्रक्षर से विष्व प्रादुर्भूत होता है । यदि यहां श्रक्षर' पदसे ग्राह्य ब्रह्म हैः तो 
वाक्य का तात्पयं होगा, कि जसे मकड़ी से जाला बनता दै, वैसे ही भ्रक्षर से विश्व 
बनता है \ पहले स्थल में जैसे जाला देहं का परिणाम है चेतन आत्मा का नहीं; वसे 
ही विश्व ब्रह्म के देहस्थानीय प्रकृति का परिणाम है. चेतन ब्रह्म का नहीं । परन्तु जसे 
मकड़ीदेह मे चेतन श्रात्मतत्तव के सहयोग से उसकी प्रेरणा व संकल्प के ्रनुसार देहाद- 
यव ॒तन्तुजालरूप मे परिणत होते है, वंसे ही चेतन ब्रह्म के सहयोग भ्र्थात्‌ उसकी 
ररणा व संकल्प के अनुसार प्रकृत्य विश्वरूप म परिणत होति है । प्रकृति जड़ होने से 
स्वतः परिणत होने भें श्रक्षम रहती तथा चेतन ब्रह्म के संकल्पानुसार परिणत हुश्रा करती 
है, इसी लिये जगत्सगं का वर्णेन करने भें ब्रहम के प्राधान्य को प्रकट किया जाता दै) 

इसप्रकार से ओषधि श्रादि के प्रादुर्भाव में पृथिव्यादि त्व केवल निमित्त 
है, उनके उपादान ता उनके श्रपने बीज होते ह । एसे ही पुरुषदेह से केश लोमादि को 
उत्पत्ति का वणंन है 1 जीवित [सतः] भ्र्थात्‌ आत्मसंयुक्त देह से केश लोमादि का 
्रादुर्माव संभव है, भ्रजीवित [मृत | से नहीं ) इससे स्पष्ट है, पुरुषदेह मे चेतन भ्रात्मा 
की स्थिति केशलोमादिके प्रादुर्भाव मेँ निमित्त है, स्वतः चेतन ्रात्मा केदादिरूप में 
परिणत नहीं होता, वहु परिणाम देहावयवों का है । श्रार्चयं है, इनं दृष्टान्तो के 
श्राघार पर कतिपय आचार्यो ने ब्रह्म का परिणाम विश्व कंसे समभा ? 

"तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌" इस उपसंहार वाक्य मे ्रक्षर' पद का श्रथं 
्रकृति मानने पर प्रतिपाद्य भाव श्रौर भ्रधिक स्पष्ट होजाता है । जसे मकडी अ्रपने 
देह से जाल बुनतीं, पुरूषदेह से केश लोमादि होते, उसीप्रकार ब्रह्म के देहस्थानीय 
अरक्षर-प्रकरृति से विश्व का परिणाम होता है । इस प्रसंग मे श्रक्षर' पदका प्रकृति 
रथं ग्क्त नहीं है । आगे मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।१] मे सन्दभं है-- 

यथा सुदौप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्धाः, सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 

तथाऽक्चराद्विविवाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ 

जैसे जलती हई अग से सहस्रो चिनगारियां उसके सृमानरूप प्रादुभूत होती 
है, एेसे श्रक्षर से विविध भाव उत्पन्न होते है । यहां 'ञ्क्षर' पद प्रकृति का वाचक है, ब्रह्म 
का नहीं; कर्योकि उत्व होने वालि विविच मावो को "सरूपाः, विशेषणद्वारा कारण के 
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समानरूप कहा है । जड जगत्‌ चेतन ब्रह्म के समान नहीं है 1 जभ्त्‌ का कारण उसके 
समान जड़ होना चाहिये । इसलिये यहां श्रक्षर' पद जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति 
को कहता है । यह ग्रथं श्रगले सन्दभं श्रक्षरात्‌ परत्तः परः' [२।१।२] से श्रौर श्रधिक 
स्पष्ट हो जाता है यहां ब्रह्म का निदेश करते हए उसे श्रक्षर' से परात्पर कहा है । यदि 
श्रक्षर' पद का तात्पयं यहां ब्रह्य हो, तो ब्रह्य को ब्रह्य से परात्पर कहना प्रमत्तवाक्य के 
समान होगा । प्रकृति ्रथं मानने पर वाक्याथं सवंथा संगत होता है; प्रकृति से पर- 
उत्कृष्ट चेतन जीवात्मतच्व है, श्रौर उनसे पर-उक्करृष्ट चेतनतरव ब्रह्म है; इसलिये 
अरक्षर-- प्रकृति से ब्रह्म, परात्पर है। इसी भाव को ऋग्वेद [ १०।१२६।२] मं कहा-- 
“श्रानीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनासः प्रलय काल में प्रकृति के साथ 
वह्‌ एक शुद्ध निर्दोष [ब्रहम] तत्व विद्यमान रहता दै, उससे उत्कृष्ट श्रन्य कोई 
नहीं है। 

इस सब विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुचते हँ, कि ब्रह्म जगत्‌ का केवल 
निमित्तकारण है, विश्व का कर्ता-घर्ता-संहर्ता, व नियन्ता है, वह॒ स्वयं जगत्‌ के रूप 
में परिणत नहीं होता, इसलिये उपादान कारण नहीं है । जड जगत्‌ का उपादान जड़ 
प्रकरृति है । उसीसे नामरूपात्मक विर्व को ब्रहम परिणत करता है । उपनिषद्‌ वाक्यों 
के ग्राधार पर ब्रह्म कौ उपादान कारणता स्पष्ट नहीं होती । कतिपय सन्दर्भोका 
विवेचन यहां प्रस्तुत किया गया, न्य एतद्विषयक तथाकथित संदर्भो का प्रसंगानुसार 
यथावसर विवेचन प्रस्तुत किया जायगा ॥३॥ 

सूत्रकार ने गत सूत्रों से ब्रह्मजिज्ञासा की उद्धावना होने पर स्पष्ट किया, कि 
जगत्‌ के जन्म श्रादिसे तथा ऋग्वेदादि शास्त्र के प्रादुरभावि एवं उनके वणंनौँ से ब्रह्म का 
श्रस्तित्व सिद्ध होता है । ब्रह्म को ई क्रियात्मक वस्तु नहीं है, वह्‌ नित्यत्व है, सदा वत्तं- 
मान रहता श्रौर विर्व का संचालन करता है, उपयुक्त उपायों हारा केवल उसकाज्ञान 
होना भ्रपेक्षित है। वह ज्ञान समाधिनिष्ठ मानवको होताहै। एेसा ज्ञान ब्रह्यके 
श्रस्तित्व का निर्माता नहीं, वह केवल मानव के तद्विषयकं श्रज्ञान को. दूर करनेमें 
सहायक है । फलतः भ्रनुमान श्रौर शब्द प्रमाणके प्राधारसे ब्रह्य का श्रस्तित्व स्वीकार 
कर लेने पर शिष्य आशंका करता है-संभव है जगत्‌ कौ रचना प्रादि का कारण ब्रह्म 
हो; पर यह केसे समभ कि ऋग्बेदादि शास्र का प्रादुर्भाव उसके कारण हृग्रा । इनकी 
रचना श्रनेक साक्षात्करृेतघर्मा ऋषियों द्वारा हुई मानी जासकती है । तव शास्त्र को ब्रह्म 
के ्रस्तित्व में प्रमाण मानना भी संगत नहीं होगा । सूत्रकार ने इस श्राशंका का समा- 
घान किया-- 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 
[तत्‌] बह [तु] तो [समन्वयात्‌ | समन्वय से । जगत्‌ का कर्ता श्रौर ऋग्वेदादि 
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शस्त्रके प्रादुर्भाव का कारण एकमात्र ब्रह्म है, यह बात जगत्‌ भ्नौर ऋम्वेदादि शास्त्र 
वेः समन्वय से समभी जा सकती है । इन दोनों का समन्वय-पारस्परिक सामञ्जस्य इस 
बात को स्पष्ट करता है, कि इनका रचयिता एक है 1 

ब्रह्म का बनाया हरा जगत्‌ श्नौर ब्रह्म के हारा प्रादुभूत वेद में परस्पर समन्वय 
है, सामञ्जस्य है; इनमे एक दूसरे के प्रति किसी विरुद्ध श्रथं का अ्रस्तित्व नहीं देखा 
जाता । इस विषय मेँ यह कटा जासकता है, कि जो ईश्व रीय ज्ञान शब्दरूप में वेद है, 
वह प्रयोगात्मक स्थिति मे जगत्‌ है । यह ज्ञान की दो अ्रवस्था हैँ सिद्धान्त ग्रौरं प्रयोग । 

इनका पारस्परिक सामञ्जस्य इनके एक वर्ता के ्रस्तित्व को सिद्ध करतार 
इनके अनुसार शास्त्र मे कोई ठेसा वर्णन नहीं होना चाहिये, जो सृष्टत्रिम के विरूढ 
हो! शास्से सृष्टि-रचना का वोघहोतादहै, तथा प्रतिभाशील एवं साक्षाक्कृतघर्मा 
मानव के द्वारा प्रस्फुटित सृष्टिरच्ना की जानकारीसे पर्याप्त सीमा तक शास्त्र को 
परीक्नाकीजा सकती है; जो विवेचक को समान परिणाम पर पहुचाते हैँ । इससे यह 
स्पष्ट होता है, कि विश्व कौ उभयविध नामरूपात्मक रचना का एकमात्र कर्ता ब्रह्म है । 
नामः शब्द है, जो ऋष्वेदादिरूप रचना है, ग्रौर रूप" श्रथं है, जो जगदात्मक 
रचना दै । 

सृष्टिरचना एक महान रहस्य है, मानव कौ गति से ्रतित्रान्त । फिर भी 
्आदिकाल से प्रतिभासम्पन्न मानव इस रहस्य के उद्घाटन का यथासम्भव प्रयास 
करता रहा है, श्नौर पर्याप्त सीमा तक उसके रहस्य को समभन मे सफल हृभ्रा है, यह 
प्रयास ्रज्ञात काल से चलाग्रारहा है, ग्रब भी चालू है, ओरौर श्रागे इसीप्रकार भ्रज्ञात 
काल तक चलता रहेगा । यह स्थिति इस वात को स्पष्ट करती दै, कि मानव उसे पूणं- 
रूप से समभने में ्रसफल है; पर जो कुछ समम पाया है वह कम नहीं है । वह इतना 
श्रवक्य है, कि उसके श्राधार पर शास्र को सम्तुलित किया जासके । यह बरलोई से एक- 
दो चावल देखकर उसके समान देष का अ्रनुमान लगा लेने के समान है । भारतीय 
दन मे सृष्टिरचनाविषयक जो वर्णेन, वे सास्यव्चिारो में श्रपनी पूणं श्रदस्था 
तक पहुचे है । आधुनिक विज्ञान ने इस विषय में जिन रहस्य का उद्घाटन क्या है, 
उससे वत्तंमान संसार चमत्कृत है, गंभीर विचारक इस परिणाम पर पहुंच जाता है कि 
यह प्रयास उस विचार सीमा में प्रवेश्य कर गया है, जिसको सास्य ने प्रस्तुत किया। 
एसा कहते हृए॒वत्तंमान वैज्ञानिक की तुलना में सांस्यकार श्राचायं के किसी प्रकारके 
महत्त्व का प्रतिपादन करने मेँ हमारा तात्पयं कदापि नहीं है । वे समस्त महान ्रात्मा 
सदा समानरूप से श्रहंणीय हैँ, जिन्हौने श्रपने काल मे इन रहस्यों के उद्घाटन का 
प्रयास कियाद, चाहे वे पहले थेया अब रहँ ग्रथवा भ्रागे होनेवाले दँ । हमारा केवल 
इतना अ्रभिग्राय है कि इस सन्तुलित जानकारी के बाद हमे यह ्रनुभव होतादै, कि 
श्रवद्य हम इस क्षेत्र मे किसी सचाई के श्रासपास पहुंच रटे दै । 
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मूल मृष्टितिषयक जो सकैत ऋम्वेदादि शास्र मेँ उपलब्ध होते है, यह हमारे 
लिये एक ग्रार्च्ं जेसी वात है, कि वे उसी दिशा का निदं श करते हैँ, जिसे सृष्टिविज्ञान- 
वेत्ताग्नों ने पुराने या नये समयम सभाया है। वस्तुतः इस दृष्टि से इन शास्वों का 
गंभीर अध्ययन यथावत्‌ नहीं हृश्मा । प्राचीन काल में कपिलादि ऋषियों ने इस दिशामें 
प्रयास किया, उस तच्वज्ञान को हां से तकर लोककल्याण की भावना से दरंनरूप 
मे प्रस्तुत किया । कहाजारुकता है, कि दत्तंमान दिज्ञानरित्‌ की खोजोंकाश्राघार 
वेदादि शास्त्र नहीं है, तब उनकी वया विशेषता रहजाती है ? दस विषय में यह 
समभना चाहिये, कि सिद्धान्त सदा रहते है, श्रौर उनका मूल शास्त्र है 1 यह शास्त की 
परम्परा एक श्रज्ञात काल से चली आरी है, प्रत्येक विवेक्लौल व्यक्ति ने इसको 
स्वीकार किया है । इसकी निम्नोन्नत श्रवस्था विभिन्न कालों मे होती रही है, हमने चाहे 
उसको समभायान समभ, पर शास्र की श्रपनी श्रवस्या सदा श्रकषुष्ण रही; हमारा 
उससे सम्पकं सीधा रहा या परम्परा से, फिर भी हमारी सच्ची विचारधाराने उसे 
कभी लांधा नहीं । हमारी ज्ञानगति उसी सीमा में चवकर काटा करती है । मानव ने 
सदा उसी तत्त्व को गाया है, चाहे वह किसी रूपमे गाया गया हो 1 आधुनिक समस्त 
विन्ञान उसकी एक भ्रत्यन्त तुच्छ कला है । उसमें कुछ भी नवीन निर्माण नहीं; जो सव 
निमित दै, उसका ही यह्‌ मानवजनोचित उपयोग है, चाहे वह्‌ सदुपयोग हो या दुरुप- 
योग । फलतः इस विषय के शास्त्रीय संकेत ्रवश्य मननीय) 

ऋग्वेदा दि शास्त्र मे ्रनेकानेक एसे प्रसंग है, जिनमें सृष्टिरचनाविषस्क संकेत 
उपलब्च होते है, उनको विज्ञात सृष्टित्रम के साथ सनतुलित किया जासकता है । विभिन्न 
ऋचाग्रों के अ्रतिरिक्त दशम मण्डल का श्रदितिसूक्त [७२] तथा नासदीय सूक्त [१२६ 
दस विषय में गंभीरतासूरवंक विचारणीय हैँ । पुटकर ऋचओों में निम्नलिदित ऋचाभ्रों 
का मनन करना उपयुक्त होगा-- ऋ० १।१६९४।३८। ऋ ° १।१५४।४।। ऋ ° ३।२६}७॥। 
ऋ० ४।४२।४।। ऋ० ६।४४।२३।। ऋ० ८।४०।१२)। यजु ० १८।६६॥ श्रथवं० १०।८। 
४३। २०।८३।१; इत्यादि । ये कतिपय स्थल दिष्द्शनमात्र दिये है ।\ ऋर्वेदादि शास्त्र 
के इन स्थलों में जगत्‌ के निमित्तकारण चेतन द्र्य श्रौर उपादानकारण प्रकृति का 
विविघरूपसे वर्णन है । जंसे चेठनतरव का कटं सर्वनाम श्रौर कहीं प्न्य नह्य, ग्रघ्यक्ष, 
सुपण , मरल्न, अर्यमा, यम आदि ग्रनेकानेव-- पदो से निदेश है, दी श्रचेदन उपादान- 
तच्व का स्वधा [ऋ० १।१६४।३८।।१०।१२६।२], अ्रदिति [ऋ० १०।६४।५॥ 
१।८६।१०।।१०।७२।८], व्रिघातु [ ऋ० ३।२६।७।।४।४२।४।।६।४४।२३ ]› वृक्ष [ऋ० 
१।१६४।२०॥ १०।८१।४] श्रादि श्रनेक पदों दवारा वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इन पदों 





१. श्रधिक जानने के लिये देखे- 'सांसयसिद्धान्त' द्वितीय-ततीय श्रध्यायों के श्रन्तिम्‌ 
भाग, तथा चतुथं श्रध्याय ! 
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का निवंचनमूलक विद्लेषण मूल उपादानतर्व कौ वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता 
है; उसको समभेने वाले विवेचक के लिये इस परिणाम तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं 
रहती कि म्राज तक प्रतिभाशाली मानव ने सृष्टिरचना एवं जगत्‌ के मूल उपदानतत्त्व- 
विषयक जो विन्ञानसम्मत मःतव्यं प्रस्तुत किये है उनका इस विषय के वैदिक संकेतो 
के साथ किसी तरह का ग्रसामजञ्जस्य नहीं है । फलतः इस समन्वय के ्राधार पर जगत्‌ 
का निर्माण श्रौरशास्त्रका प्रादुर्भाव करने वाले चेतन ब्रह्म के श्रस्तित्व का निश्वय 
होता है। 

“शास्वयोनित्वात्‌' सूत्र का श्रथंदो प्रकार से किया गया है-त्रह्म श्ास्जका 
योनि-कारण है, तथा ब्रहम के जगत्कारण होने में शास्त्र योनि-प्रमाण है। प्रथम अ्र्थंके 
अनुसार प्रस्तुत सूत्र द्वारा समन्वय का प्रतिपादन किया गया । द्वितीय श्रं के अ्रनुसार 
यह श्राख्ंका सन्मुख श्राती दै कि शास्त्र में ब्रह्म से भ्रतिरिक्त भ्रन्य भ्रनेक तत्त्वों से जगत्‌ 
की उत्पत्ति ्रादि का वणंन उपलन् होता है, तव जगञ्जन्मादि के कारणरूप में केवल 
ब्रह्म के श्रस्तित्व को बताने के लिये शास्त प्रमाण कंसे मानाजा सकेगा ? यद्यपि 
ऋग्वेदादि शास्त्र मे एेसे परस्पर विरोधी प्रसंग नहीं पाये जाते, वहां विविघलूप में 
एकमात्र परमतत्त्व का वणन वेदवित्‌ ऋषियों एवं श्राचार्यो ने स्वीकार किया! है; पर 
उपनिषद्‌ श्रादि मे एसे उल्लेख पाये जाते है, जो इस मन्तव्य में श्रापाततः सन्देह पदा 
करते हैँ कि जगज्जन्मादि का कारण एकमात्र ब्रह है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१] में जगदुत्पत्ति श्रादिके कारण का निदेश कड 
प्रकरण के उपसंहार-सन्दभं [ ३।६] मे जो श्रानन्द' से जगदत्पत्ति भ्रादि का वणेन है, 
वह जगदुत्पाद में ब्रह्म के कारण होने को स्पष्ट करता है । पर श्रन्यत्र कहा है--श्रसद्रा 
इदमग्र ्रासीत्‌ । ततो वँ सदजायत" [तै ० उ० २।७], पहले यह भ्रसत्‌ था, उससे सत्‌ 
उत्पन्न हू्रा । यहां श्रसत्‌ को जगदुत्पत्ति का कारण बताया है । एेसे ही छान्दोग्य उप्‌- 
निषद्‌ [३।१६।१] मे कहा--श्रसदेवेदमग्र ्रासीत्‌ ) तत्सदासीत्‌ । तदाण्डं निरवत्त॑त' । 
श्रसत्‌ ही यह्‌ पहले था, वह सत्‌ हृश्रा, वह गोलाकार बनगया । इसीप्रकार बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ [ १।२।१] मेँ लिखा है, नैवेह क्िञ्चनाग्र आसीत्‌, मूत्युनैवेदमावृतमासीत्‌! 
यहां कुछ नहीं था पहले, यह मृत्य से ही दका हभ्रा था। एेसा वणंन करते हुए उपनिषद्‌ 
मेँ श्रागे मृत्य्‌ को इस जगत्‌ का कारण बताया है ' । 

मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।१] के प्रारम्भ मे कहा--ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव 
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता" देवों के बीच ब्रह्मा पटले प्रकट हुभ्रा, जो विक्व का 
कर्ता श्रौर भुवन का रक्षक है। यहां विश्व का कारण ओर उसकी रक्षा करने वाला 
१. देखे- ऋ० १।१६४।४६॥ १०।११४।४-५। १०।१२६।२।३।५३।८॥। तथा निरुक्त 
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ब्रह्मा कहा है । छान्दोग्य [१।६।१] मे पाठहै, 'सर्वाणिह वा इमानि भुतान्या- 
काशादेव समूत्पद्यन्ते, भ्राकाशं प्रत्यस्तं यन्ति" ये सब भूत प्राकाश से उत्पन्न होते 
रौर भ्राकाश्च में लीन हो जाते है। यहां सब भूतो का कारण श्राकाश को बताया है । 
छान्दोग्य [ ६।२।१] मँ दूसरे स्थल पर बताया--'सदेव सोम्येदमग्र प्रासीत्‌" हे सोम्य । 
पहले यह्‌ सत्‌ ही था। श्रारुणि श्राचायं श्रपने पृत्र ्वेतकैतु को कहरहा है । इसके 
थोड़ा श्रागे सन्दभं है--तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोऽसृजत उसने सोचा मँ 
बहुत हो जाऊं, प्रजाभ्रों को उत्पन्न करू; उसने तेज का सजंन किया । यहां जगत्‌ का 
कारण 'सत्‌' माना गया है । दसीप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।५।१] मे भ्राया-- 
श्राप एवेदमग्र भ्रासुः । ता श्रापः सत्यमसृजन्त, सत्यं ब्रहम, ब्रह्म प्रजापतिम्‌, प्रजापति- 
दवान्‌" पहले यह श्ापस्‌' ही थे, उन्होने सत्य को उत्पन्न किया, सत्य ने ब्रह्म को, 
ब्रह्मने प्रजापति को श्रौर प्रजापति ने देवों का सर्जन किया । यहां श्रापसू' को कारण 
माना गयादै। 
इसप्रकार के उत्लेखों से दो परिणाम सामने श्राते दै, जिनका विवेचन होना 
चाहिये । पहला यह, किये वर्णन एक-दूसरे के विरुद दै, कहीं सत्‌ से सृष्टि कहीं असत्‌ 
से तथा कहीं श्राकाश से ग्रौर कहीं जल से । दूसरा यह, कि तं ्तिरीय उपनिषद्‌ [ ३1१; 
३।६] के जिन सन्दर्भो के प्राधार पर केवल ब्रह्म को जगत्‌ का कारण बताया है, उनके 
साथ उपयुक्त वणंनोँका विरोघतोटै ही, यदिविरोवका कुछ समाधान कर दिया 
जाय, तो भी एकमात्र ब्रह्म की कारणता निर्बाध सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक कायं के 
कारण श्रनेक प्रकारके देखे जाते है, यह्‌ एक निविवाद सत्य है। कोड कायं किसी 
एकमात्र कारण से होजाता हो, एेसा संसार में देखा नहीं जाता । उपयूक्त उद्धरणों 
म--जहां सगं के विविध कारणोंका निदेश है--यह देखना होगा, कि कौन कंसा 
कारण है। इसके प्रतिरिक्त उन वर्णनं में प्रसंगके श्रनुसार यह जानना होगा, कि 
वह वणंन सगं की किस श्रवस्था का है, ओर उपनिषद्‌ का प्रवक्ता जिज्ञासु को वया 
समाना चाहता है । यदि इन सव बातों तथा इस सम्बन्ध की अन्य श्रपेक्षित बातों का 
विवेचन सामने स्पष्ट होजाय; तो यह श्रापाततः प्रतीयमान विरोध फिर कहीं न दीचखे । 
श्राईये, इसपर विचार करें । 
उपनिषद्‌ के कतिपय प्रसंगो [तं० २।७॥ छा० ३।१६।१॥ बृह० १।२।१] में 
श्रसत्‌ से जो सगं के प्रादुर्भाव का उल्लेख हूश्रा है, उसका तात्पयं श्रसत्‌ को जगत्‌ का 
उपादानकारण बताने में नहीं है । जब सगं का प्रारम्भ होता है, उससे पहली श्रवस्था 
का नामप्रलयहै। श्रलय' पद का श्रभिप्राय यही है, कि उस दशा में यह समस्त दृक्या- 
दृश्य कायं जगत्‌ श्रपने कारण मे लीन रहता है, छिपा रहता है । समं का प्रारम्म होना 
उन कारणतत्वों का कायंरूप भँ परिणत होना है। परिणाम प्रौर लयकेक्रमकान 
कोर्दश्रादिटैनभ्नन्त। किसौ निश्चित कालसे जगत्‌ का प्रारम्भ होना, तथा य्‌ 
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समभना क्रि टराके पूवं कभी कु नहां श्रा, किसी तकः ग्रधवा प्रमाणसे सिद्धकिया 
जाना अ्रशक्वे ट्‌ । तव हम इस परिणाम पर पहुंचते है, कि प्रलय के ग्रनन्तर जगत्‌ का 
सगं श्रौर सं के श्रनन्तर प्रलय हू्रा करते है । सगं के प्रारम्भ का कथन करने मेँ श्रसत्‌ 
सेसगं होता है' का तात्पयं यही संभव है, कि प्रलय से सर्गं प्रकाश मेभ्राता है। पटले 
प्रलयदहैतव्रसगंदै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।२।१-२] के सन्दर्भ ने इस तथ्य को श्राकरषकरूपमें 
इसप्रकार प्रस्तुत किया है-- 

सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्ध क श्राहु रसदेवेदमग्र श्रासीदेक- 

मेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ॥१।॥ कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति 

होवाच, कथमसतः सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवा- 

द्वितीयम्‌ ॥।२]! 

म्राचायं श्रारुणि श्रपने पृत्र वेतवेतु से कहता है-- पटले यह सत्‌ ही था 
एकमात्र श्रद्वितीय । विन्दीं ने कहा-- यह श्रसत्‌ ही धा पहले एकमात्र अद्वितीय । उस 
भ्रसत्‌ से सत्‌ होगया ।१॥ पर है सोम्य ! एेसा तो निदिचत कंसे हो ? आरुणि बोला। 
श्रसत्‌ से सत्‌ कंसे उत्पन्न हो ? सत्‌ ही सोम्य ! यह पहले था एकमात्र अद्वितीय ।२।। 

यहां जगत्‌ के उपादानकारण के विपयमें निर्देश है, जो प्रसंग एवं वर्णन 
की रीतिसे स्पष्ट है। उपादानकारण को सत्‌ माना जाय अ्रथवा ग्रसत्‌ ? जो जगत्‌ 
दृष्टिगोचर होरहा दै वह सत्‌ दै । जब जगत्‌ कायंरूपमे न था तव भी सत्‌ था, 
अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादानतर्व रत्‌ है। उस उपादानताकी सीमा में उस निरिचत 
कारणतत्तत कै साथ श्रन्य किसी का समावेश संभव नरीं। ग्रतः वह उपादानता के 
रूपमे एकमात्र श्रद्वितीय है । सर्गकाल में मूल उपादानतत्तव परिणत होकर जो यह 
विविव कायं जगत्‌कैरूपमें दीखरहा है, प्रलयकाल में यह अवस्था श्रविद्यमान रहती 
है 1 सगं के पूवं की प्रवस्था को ्रसत्‌' कटे जाने का इतना ही ्राधार है । यदि किन्दीं 
श्राचार्यो का वर्ततः एेखा कथन हो, कि अ्रसत्‌ से सत्‌ का उत्पाद या परिणाम होता 
दै. ओर इसप्रकार मूल उपादान श्रसत्‌' है; एसे विचारों का निराकरण प्रस्तुत 
सन्द मे किया--भ्रसत्‌ से सत्‌ का जन्म होना संभव नहीं, यह सद्रूप कायं जगत्‌ 
सत्‌ कारणसे ही परिणत होता है 1 इस व्यवस्था कै ग्रनुसार जड़ जगत्‌ का मूल उपा- 
दान जड़ होना चाहिये । चेतन का पहेले तो परिणाम ही संभव नहीं, फिर उसका 
जड्रूप परिणाम तो सर्वा युक्ति-प्रमाण एवं शास्त्र के विरु है । 

कहा जासक्ताहै, किं सगं से पुवं कारणतरव 'श्रव्यक्त' होता है । कायं जगत्‌ 
को "व्यक्त' मानाजाता दै । तवर अव्यक्त मूलतत्त्व से व्यक्त जगत्‌ का होना विजातीय 
परिणाम का द्योतकं है । जसे ्रव्यक्तमे व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति है, एेसे ही चेतनतत्त्व 
से विजातीय. जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति वयो नहीं मानी ज।रकती ? देसी स्थिति में जिन 
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प्राचार्य ने जड़ जगत्‌ को चेतन त्रह्यका परिणाम माना है, उनका वैसा मानना 
नियाधार नहीं है। इस ्राशंका कै विवेचन के लिये श्रव्यक्तः ग्रौर व्यक्तं पदोंकी 
श्रोर घ्यान देना आवश्यक है । ये पद वस्तुतः कन्दं विरुद स्वभाव वाले दो तच्वोंका 
निर्देश नहीं करते, प्रत्युत उसी तत्व की विभिन्न ्रवस्थाश्रों को प्रकट करते हैँ; पहला 
पद तत्व की कारण श्रवस्था ग्रौर दूसरा कायं श्रवस्थाका चयोतक है। उस तत्त्वका 
जो म्रपना वस्तुस्वरूप है, उसमें श्रवस्थाग्रों के भिन्न होने पर कोई म्रन्तर नहीं म्राता। 
वह्‌ जड़दहै, त्रिगुणात्मक याश्रनिवचंनीय है; कंसा भी माना जाय, वह प्रत्येक 
अ्रवस्थामें श्रपने इस स्वभावसिद्धस्वरूप का परित्याग नहींकरता । श्रब॑स्थाग्रों का 
भेद श्रापेक्षिक होता दै, उससे मूल वस्तुतत््व के स्वरूप में कोई भेद नहीं भ्राता । एक 
ही देवदत्त चाचा मामा पुत्र पिता साला बहनोई भाञ्जा भतीजा भ्रादि विभिन्न 
दशाभ्रों मेँ व्यवहूत होता है; पर इस व्यवहृत श्रवस्थाभेद से उसके स्वरूप मेँ कोट 
श्रन्तर नदीं होता। इसी प्रकार मूलत्व कारण श्रौर कायं ्रवस्थामेद से '्रव्यवत' 
ग्रौर “व्यक्त' कहा जाता है; इससे उसकी जडता, त्रिगृणात्मकता व॒श्रनि्व॑ंचनीयता 
श्रादि मे कोई श्रन्तर नहीं प्राता । एकमात्र चेतनतत््व ब्रह्म को इस स्प मं स्वीकार 
करने पर--कि वही उपादान, वही निमित्त, वही कायं, वही कारण, वही जड़ श्रौर वही 
चेतन श्रादि है-- श्रपेक्नाजन्य यह व्यवहार ्रसंगत होगा, वर्योकि सर्वथा एकमात्र 
तत्तव मे श्रपिक्षिक स्थिति का होना संभव नहीं । जडता श्रौर चेतनता स्वरूपभेद के 
नियामक है, ्रवस्थाभेद के नहीं) 

इस सव विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुंचते है, कि जहां कहीं श्रसत्‌ से 
सत्‌ कैः उत्पाद या प्रादुर्भाव का उल्लेख हुग्रा है, उसका केवल इतना तात्पयं है, कि 
सर्गं का व्यास्यान या पिवैचन प्रस्तुत करने के लिये उसके पूवं प्रलयका होना 
अपेक्षित दै, वह एक प्रकार से सगं श्रवस्थाकाश्रभाव दै; उसरूपमें उसे ्रसत्‌' ओर 
स॒मं के प्रति निमित्त कटाजाय, तोईस्मे कोई अ्रविकश्रापच्रिकी बात नहीं होगी । 
फेस उल्लेखो का तात्पयं उपादानतत्त्व के ग्रसत्‌ स्वरूप बताने में नहीं है। भ्रसत्‌ से 
जगदुत्पत्ति के प्रसंगमें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [१।२।१] का जो सन्दभं प्रस्तुत 
किया गया है--यह सव मृत्यु से श्रावृत था, उसका संकैत प्रलय अनवस्था को वतलाने 
कीश्रोरहै। इसलिये सगंसम्बन्वी अरन्य वणंनों के साथ एमे उत्लेखोंका विरोध 
समभना शास्त्रसंमत न होगा} 

मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।१ | कै सन्दभं मेँ ब्रह्माको विद्वकर्ताश्रौर भुवन का 
रक्षक बताया है। इस सन्दभं का उन वावयों के साथ कोई विरोधनहीं है, जिनमें 
ब्रह्म को जगत्कर्ता कहा है । बोद्धा को किसी शास्त्रीय कथन के विषय में यह समने 
का प्रयास करना चादधिये, कि वह्‌ किस उदटश्यसे कटागयाहै, उसका प्रसंग श्रादि 
क्याहै। इन बातों पर ध्यानदेने > 7" दभ्िक स्पष्ट हौजाता है। प्रकृत सन्दभं मे 
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ब्रह्मा कौन दहै? ओरं किसरूपमें उसे विश्वकर्ता श्रादि बतायादहै, इसपर ध्यान 
देना श्रपेक्षित है । उक्त सन्दभं मे सबसे पहले पद इसको स्पष्ट कर देते ह । पद ई-- 
श्रह्या देवानां प्रथमः संबभूव" 1 जब देवों की सृष्ट होने लगी, उसमे सवं प्रथम व्यक्ति 
ब्रह्मा है । यहं वाक्य इस बात को स्पष्ट कर देताहै, किब्रह्या के प्रादुर्भाव से पहले 
पृथिवी सूयं चन्द्र नक्षत्र श्रादि लोकलोकान्तरो की सृष्टि होचुकी है । यह होजाने 
पर प्राणिजगत्‌ के प्रादुर्भाव का श्रवसरश्राताहै। वहां जन देवों का प्रादुर्भाव होने 
लगता है, उसमे पहला ब्रह्मा होता है । एेसी स्थिति मेँ त्र्या को समस्त चराचर विश्व 
का कर्ता नहीं माना जासकता। वह्‌ स्वयं प्रादुभूत होने वाला व्यक्ति दै । तब सम- 
भना चाहिये, कि उपनिषद्‌ के इस कथन का वया उदेश्य है ? जिसमें ब्रह्मा को 
विश्वकर्ता श्रौर भुवनगोप्ता कहा है। विचार करनै पर प्रतीत होता है-- ब्रह्मा देव 
श्रथवा मानवसमाज का श्रादिपुरूष है । भ्रागे प्रजासन्तति का सूत्र वहीं से चाल्‌ होता 
है, समाज की सुरक्षाके लिये वह विवि व्यवस्थाग्रोंका निर्माण करता है। इन 
श्राधारों पर वह्‌ विश्वकर्ता ्रौर भुवनगोप्ता है । प्राचीन भारतीय साहित्य मे अनन्तर 
कालवर्तौ समाजव्यवस्थापक श्राचार्योँ ऋषि-मूनियोंके लिये एेसे शब्दों का प्रयोग 
होता रहा है । श्रहिर्ुधन्यसं हिता (११।५१-५४) में कपिल, श्रपान्तरतपा, हिरण्यगभं 
रादि को लोककर्ता लिखा है । इसका यह्‌ श्रभिभ्राय नहीं, किं उन्होने इन लोक- 
लोकान्तरों की रचना की; प्रत्युत उसका केवल इतना तात्पयं है, कि श्रे कालमें 
विश्युंखलित समाज को उन महान पुरुषों ने व्यवस्थित किया, उन्मागं से बचाकर 
सन्मागं पर चलाने का प्रयत्न किया, इसी रूप म वे "लोककर्ता" पुरुष कहलाये । यही 
बात श्रादिपुरुष ब्रह्मा के विषय मेँ कही जासकती है । भारतीय प्राचीन साहित्य का कोई 
एसा विभाग नहीं, जहां श्रादि प्रवक्ताके रूपमे ब्रह्मा कानिर्देश न किया गया हो। 
फलतः यह सन्दभं उन वावयों का कोई विरोध नहीं करता, जिनमें ब्रह्म को जगत्‌ का 
कारण बताया गया है; क्योँकरि इनका विषय भिन्न है। 

कतिपयः व्याख्याकारों ने मुण्डक [१।१।१] के सन्दभं में ब्रह्मा को प्रजा- 
पति एवं ब्रह्म का शबलरूप माना है । उनका कहना है--श्रह्या ओरौर प्रजापति शबल- 
रूपमे परमात्माके नाम हैँ।' इन विद्वानों के विचारसे ब्रह्मका वणन दोरूपोँमें 
किया जाता है, एक परब्रह्म अ्रथवा शुद्धब्रह्म श्रौर दूसरा श्रपरब्रह्म ्रथवा शबलब्रह्य । 
पहले रूप में "वह स्थूल सूक्ष्म सारे विष्व में परिपूणं है ग्रौर उससे परे भी है। यह 
सारा जगत्‌ उसकी श्रपेक्षा से बहुत छोटा है । यही उसका निसरा हृश्रा निजरूप शुद्ध- 
बरह्मकेरूपमें वणंन किया गया है । जब वह ब्रह्म इस सारे जगत्‌ के अन्दर समाया 
हृश्रा इस सारे जगत्‌ का अन्तर्यामी नियन्ता है, इसीलिये जगत का एक-एक श्रण्‌ 


१. शनी पं० राजाराम क्षास्त्री, वेदान्तद्ञंन भाष्य [ष्‌० ६६, प० ४-५| 
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उसकी महिमा को प्रकारित कर रहा है, "उसके रचे पदार्थो से उसकी महिमा का 
श्रकाश उसका प्रकाश कहलाता है । इस रूप मं जब परमात्मा का वणेन करते हैः तो 
उसको अपरत्रह्म अथवा शबलब्रह्म कहते है ।' 

इसका सारांश इतना है, कि जब ब्रह्य का वर्णन जगत्‌ के कर्तां नियन्ता 
श्रन्तर्यामी श्रादि रूप भें जगत्‌ के किसी तरह के सम्बन्ध के साथ किया जाता है, बह 
ग्रपरत्रह्म श्रथवा शबलब्रह्म का वर्णेन है, श्रौर उससे भ्रतिरिक्त भिन्नरूप मे वणेन 
श्रथवा सत्‌-चित्‌-प्रानन्दरूप मेँ वर्णेन शुदधब्रह् धवा परब्रह्म का वणन टै । इस दिषय 
मे विचारना चाद्ये, ब्रह्य के ग्रस्तित्व को भिन्नरूपो में वणेन करने का क्या प्रयोजन 
है ? यह्‌ स्पष्ट है, कि सगरं रचना के श्रनन्तर प्रत्येक वस्तु प्रकाश में आती है । इस रचना 
का रचयिता ब्रह्महै। निश्चित ही रचना के श्रनन्तर या पूवं ब्रह्मके श्रस्तित्व में 
किसी प्रकार का भ्रन्तर नहीं रहता । रचना से पूवं प्रलयकाल में वह उसी प्रकार 
नियन्ता श्नन्तर्यामी एवं सर्वाधार है । उस श्रवस्था में कायं जगत्‌ चाहे न हो, पर जगत्‌ 
के सवंविघ कारणतत्तव की स्थिति से तब भी नकार नहीं किया जासकता । ब्रह्म का 
नियन्तृत्व श्रादि स्वरूप उस श्रवस्था में अक्षुण्ण है । वह उस समय प्रकारा मे नहींरै, 
यह्‌ हम श्रपनी भ्र्थात्‌ मानव की सीमित दृष्टि के ्राघार पर कहं सक्ते हैँ । मान 
लीजिये, लोक-लोकान्तरों की रचना यथावत्‌ विद्यमान है, सूयं चन्र श्रादि नियमानुसार 
उदय होते श्रौर भ्रस्त होते है, समस्त जड संसारचक्र व्यवस्थानृसार चल रहा है, 
पर उसमें प्राणी का अभाव है, विशेष रूप से प्रतिभाशाली विचारशील मानव का। 
तब यह्‌ संसारचक्र वत्तंमान के समान समस्त एेरवयं एवं विविधविभूतिसम्पन्न होता 
हृश्मा भी एक प्रकार से ्रंघकारमय होगा । कारण यह, कि उस अ्रवस्था भे इसे श्रनुभव 
करने वाला कोई नहीं है । तब सगं श्रौर प्रलय की श्रवस्थाश्रों मे इस दृष्टि से कोई 
विष श्नन्तरन होगा, क्योकि अनुभविता इसको प्रकाश मे लाता है । उसका इस रूप 
मे ञ्राना सर्मरचना के श्रनन्तर जागतिक सम्बन्धमें संभव दहै, अन्यथा नहीं । फलतः 
ब्रह्मस्वरूप के श्रस्तित्व ओर उसके वणेन में सगं-प्रलय कौ अ्रवस्था कोई ब्रन्तर नहीं 
डाल सकतीं \ जगत्‌ की रचना स्थिति व संहार ब्रह्मका कायं है, वहु सादातनिक है 
उसमें कभी ्रन्तर नहीं राता, इन श्राधारों पर ब्रह्म का वणेन शुद्ध शबलखूपमे करना 
सवंथा निष्प्रयोजन है । वसे इसप्रकार के वणंनों को एकमात्र वस्तु के विविघरूपमें 
वर्णन करने की केवल एक रीति कहा जासकता है 1 

श्रह्मा' प्रजापति है, श्रौर वह शवलरूप मे परमात्मा का नाम है, यह्‌ विचार 
णीय है। मुण्डक [१।१।१] के वर्णन से स्पष्ट है, कि श्रा" देवसगें का प्रथम 
व्यक्ति है । वह जगत्कर्ता परमात्मा या ब्रह्म होना संभव नहीं । देवसगं एक प्रकार से 


१, बही, [प्‌० ६-७] 
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प्राणीसगं है । उससे पूवं समस्त जड़ जगत्‌ की रचनाको पूणं हृश्रा माना जाना 
चाहिये । शबलव्रह्य कौ कल्पना करने वालों कै विचार से जड़ जगत्सगं का कर्ता-- 
शवलब्रह्म, ब्रह्मा के प्रादु से पहले विद्यमान है, तब अनन्तर होने वाला च्रह्मा' 
शबलरूप परमात्मा क। नामहै, एेसा सममना शास्वीय दृष्टि के श्रनुकूल नहीं होगा । 
ब्रह्मा का श्रजापत्ति' श्रन्य नाम होसकता है । प्रजा-सूत्र का वह प्रथमतन्तुदै, इस 
दृष्टि से उसका प्रजापति" नाम उपयुक्त है। अ्रतएव मुण्डक उपनिषद्‌ वे सन्दभं 
[१।१।१] के आधार परब्रह्मके जभत्कतृंत्व काजौ विरोध प्रकट किया है, उसका 
समाधान यह कहकर नहीं किया जासकता, कि उक्त सन्दभं भें निदिष्ट ब्रह्मा' शबल- 
रूप मे परमात्मा का नाम है। उसके समाघान का वह्‌ दृष्टिकोण विचारना चाहिये, 
जितका निदेश प्रथम किथागयादहै। 

शास्त्र में 'हिरण्यगभं' नाम बहुत प्रयुक्त हृ्रा दै । ब्रह्मा, हिरण्यम , प्रजापति, 
स्वयम्भू प्रादि नाम प्रकरणानुसार परमात्मा या ब्रह्म के संभव है, परन्तु स्वं त्र शास्त्रीय 
प्रथोग मे एेसा समना संनत न होगा । ब्रह्य को सवं शक्तिसम्पन्न मानने पर विविघ- 
रूपमे विविध नामों से उसक। वर्णन जहां-तहां प्रकरणसंगत होसकता है; परन्तु इन 
पदोँकेश्नन्यभीकोर्श्र्थं है, ओरौर वे क्यार? यह्‌ श्रतिविवादास्पद विषय है। 
किकी सीमातक दृढताके साथ यह्‌ बात कदी जस्तकती है, कि शास्त्र में ग्रनेकत्र इन 
पदों का प्रथो¶ ब्रह्म सेञ्रतिरिक्त ग्रो में हुग्राहै। क्वा इस नाम केवे कोई 
हमारे जते प्राणी धे, जो आदिपषुरूषके रूपमे प्रादुभंत हुए, अधवा ये कोई दैवी शक्तियों 
केनाम रह, जिनका वर्णन शास्त्र में विविघरूपसे हरा, ग्रौर वे वर्णन उन स्थितियों 
से समानता रखते है, जो साधारण रूप से मानवजीवन मे घटित होती हैँ । इस विषय 
पर विचार करने का यह अवसर सर्वथा अनुपयुक्त है, तथा सन साधनों के ग्रगोचर 
इस विषय मे कोई सुलभे हए विचार देना संभव नहीं है, पर श्रन्यत्र यथाप्रसंग इसपर 
प्रकाश डालने कां प्रयास किया जायगा। 

छान्दोग्य [ १।९1१] में सब भूतो की उत्पत्ति श्राकाश' से बताई प्रौर उसी में 
सबका लय । इसका तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१, ६] के तथा इसी पआ्राहयके म्नन्य 
प्नौपनिषद वर्णनों के साथ को विरोध नहींहै\ छान्दोग्य मे यह्‌ उद्‌गीथ उपासनाका 
प्रसंग है। ब्रह्यके सरव॑श्रेष्ठ नाम श्रम्‌" को उपनिषद्‌ में उद्गीथ कहागयारहै। यह 
उपासना उपासक को सवेन्नित दशा मे पहुंचाती है । यह्‌ किंस भावना के साथ कीजानी 
चाहिये, इसीका वर्णेन प्रस्तुत प्रसंग में है, जिसका प्राशय है--उद्गीय का वाच्य ब्रह्य 
समस्त चराचर स्थूल सुक्ष्म विद्व में व्याप्त है वहं सब में श्रन्तर्यामीषूप से प्रकारित दै 
ञ्नौर उसीके प्रकाश एवं अस्तित्व से समस्त लोक-लोकान्तर श्रपने रूप मे व्यवस्थित । 
उसी श्रानन्दमय प्रकाशा क मध्यमे अवस्थित श्रथवा सवथा उससे श्रपने ग्रापको भ्रावृत 
हरा उपासक ्रनुभव करता दै, इस भावंनाके साथ 'प्रोम्‌' की उपासना उद्गीथ 
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उपासना है । छान्दो्य सामवेदीय उपनिषद्‌ दै, साम को एक ग्रभिमुख इकाई मानकर 
वहां से ग्राकाशपर्वन्त कतिपय तत्त्वो के ग्राघाराधैयभाव के सहारे बाह्याग्यन्तर जगत्‌ 
मथवा कार्यमा भूत-मौतिक का संकेत उक्त प्रसंग ये किया गया दै । इसमे आकाश कौ 
सबका श्राघार कहा है; वही समस्त भूत-सौतिक की भ्रन्तिम गतिदहै। 

भूतो के सगेक्रममें म्राकाड का स्थान सवंप्रथम है, उसके अनन्तर ग्रन्य भूत 
भौतिक सगं । प्रतिसर्ग के श्रवसर पर कारं श्रयवा आधेयका कारण श्रथवाश्राधार में 
लय होते-होते श्राकाञ में भूतलय का श्रवसान होता है । इसी राशय सेसवब भूतोकी 
श्राकाड से उत्पत्ति रौर श्राकाश में लय कहा दै । यहां पर मूल उपादान से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं दै । इस सव भूत-भौतिक जगत्‌ ग्रौर इसकी व्यवस्था पर्‌ 
बरह्मका नियन्त्रण दै, वही उपासक का लक्ष्य हि, ट्स भावक प्रकट करनेमेंप्रकरणका 
तात्पथं है । 

यदि दस प्रसंग में श्राकाञ्ञ' पद का प्रयोग ब्रह्म के ` जाना जाय, ओर यह्‌ 
वर्णन किया जाय, कि ब्रह्म से सव भूतो की उत्पत्ति ्रौर 4 सबका लय होताहै, तो 
यह लिचार करलेना भ्रवश्य अरक्षित होगा, कि ब्रह्म भूतो का उपादानकारण होना 

` सम्भव नहीं । यहां हेतु ञ्रथवा आधार की मावनासे ही ब्रह्य से भूतो की उत्पत्ति श्रौर 

उसमे लय होना कहा गया है । किसी कायं का कर्ता व प्रधिष्टाता उसका ग्राधार होता 
है । ब्रह्म विद्व का कर्ता भ्रौर अधिष्ठाता है, इस रूप में वट्‌ जगत्‌ का श्राधार है । इसी 
भावना के श्रनृसारं ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रौर उसमे लय होना माना जाना चाहिये । 
इस,भ्राञ्चय से यदि प्रस्तुत प्रसंग भें ्राकाश' पद ब्रहम के लिये प्रयुक्त माना जाय, तो 
कोई अ्रसंगति नहीं है । पर इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं, कि श्राकाश्च' पद का प्रयोग सरवे्र 
ब्रह्य के लिये करिया गया हो, ग्रथवा निरिचतरूपसे '्राकाश' पद ब्रह्मका पर्यायहै। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्रह्मवल्ली अध्याय के प्रथम श्रनुवाक मँ ्राकाश' पद का प्रयोग 
स्पष्टरूप से भूत-प्राकाश्च के लिये हभ है, जहां भूत-मौतिक सगं का वर्णन है । किसी 
प्रयुक्त पद के यथाभूत अर्भ के लिभे प्रकरण ्रौर संगति का समभ लेना श्रावर्यक दै । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ६।२।१] मेँ सत्‌" को जगत्‌ का कारण बताया है । हमारे 
सामने श्रसीम जगत्‌ विका पडा है, इसका सद्रूप होना प्रत्यक्षसिद्ध है। इसका कारण 
अवश्य सत्‌" होना चाहिये ! भरस्तुत प्रसंग में 'सत्‌' क्या दै ? यह विचारणीय है । यहां 
जगत्‌ के उपादानकारण का वर्णन दै, या निमित्तकारण का, तथा इसका उदस्य वया 
है ? उदेश्य के रूप मे यह बराबर व्यान रखना चाहिये, किं उदालक श्रारुणि अपने पृत्र 
ख्वेतकेतु को श्रात्मा' कौ स्थिति व॒ उसका स्वरूप समभनना चाहता है। उसने इस 
रहस्यपूर्ण श्रन्तरित श्रथ को समभाने के लिये सर्वप्रथम तीन भ्रुततत्त्वो को सामने रखा 
है--तेज, श्रप्‌, रन्न । ये रसे तत्त्व है, जिनको प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष देखता व श्रनुभव 
करता दै, इनके ्ररितत्व से को नकर नहीं करसकता। इसलिये सर्वानुमत त्वौ के 
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चिवरणसे प्रारम्भ कर श्रारुणि इ्वेतकेतु को धीरे-धीरे ्रात्मतत्तव तक लेजाना चाहता है । 
उपनिषद्‌ के इस द्वितीय खण्ड मे बताया, किं तेज, श्रप्‌, श्रन्न का मूलरूप सत्‌! 
है। इससे स्पष्ट है कि यहां सत्‌" को तेज श्रादि के उपादानरूप मेँ प्रस्तुत किया है । 
श्राचायं शंकर प्रादि व्यास्याकारों ने भी यही माना है, कि यहां सद्रूप में जगत्‌ के उपा- 
दानकारण का वणेन है 1 रब विचारना यह्‌ है कि वह॒ उपादानतत्त्व जड़ प्रकृतिरूप है, 
अथवा चेतन ब्रह्मलूप । श्राचायं शंकर ने यहां 'सत्‌' पद का प्रयोग ब्रहम के लिये माना 
है । एसा मानने का मृख्य प्राघार यह बताया है, कि यहां सत्‌' को ईक्षिता कटा गया है, 
ईक्षण, दशन, जान श्रादि पद समान श्रं को कहते, ओरये ग्रथ चेतनमे सम्भव, 
श्रचेतन प्रकृति में नहीं । 
इस मान्यता में कुछ विचारणीय है) यहां यह प्रसंग प्रारम्भ होता है कि भँ बहुत- 
रूप में प्रादुर्भूत हौ जाऊं । अनेकरूप होने की चाहुना ब्रह्म मे माननः भ्रापत्तिजनक है । 
स्वसम्मत शास्वीय ब्रह्मस्वरूप मे एेसी चाहना या इच्छा का मानना उसके स्वरूप में 
दोष लगाना है । उसके से ईक्षण क।-- किरम स्वयं बहुतरूप होजाञॐं कोई कारण 
भ्राज तक बताया नहीं जासका। वह्‌ 'पूणकाम' है, उसमे एेसी चाहना क्यो ? ्रागे 
वाक्य है--'तत्तेजोऽसरजत' उसने तेज का सजन किया । यह्‌ वाक्यरचना पहुले वाक्य के 
साथ समन्वित नहीं होती । मै बहुत होजाऊॐ' इस ईश्षण के अनुसार ग्रगला वाक्य होना 
चादहिये--वह तेज होगया' । यदि उपनिषत्कार की भावना व्याख्याकार शंकर प्रादि 
की भावना के ्रतुसार होती, तो वह इशप्रकार लिखता--तरदक्षत बहु स्यां प्रजायेय, 
ततेजोऽजाय॒त' । श्र्यत्‌ मे बहुत होजाॐं, ग्रौर वह तेज होगया । उक्त भ्रं मानने पर 
एसी स्थिति में वाक्यो का समन्वय ठीक होसकता था । पर उपनिषत्कार नेः ्रजायत्‌" 
क्रियापद न देकर श्रसृजत' रक्खा है । इस विशेषता पर ध्यान देना आवश्यक है । यह इस 
बातको प्रकट करतार, कि तेज का सर्जन करने वाला उसका कर्ता अ्रधिष्ठाता व 
नियन्ता माना जाना चाहिये, उसको तेज का उपादान मानना इस पदप्रयोगङ्ैली के 
श्रनुकूल नहीं होगा । 
इस समस्या को सुल राने के लिये कतिपयः व्याल्याकारों ने उपनिषद्‌ के "बह 
स्याम्‌" ग्रौर श्रजायेय' पदों के विषय में एक श्रन्य विवेचन प्रस्तुत किया है । उनका 
कहना है, कि "बहु" पद “भमा पद का पर्याय होता हरा ब्रह्म का वाचक है । स्याम्‌ 
क्रियापद वत्तमानकालिक लट्‌ के श्रं मेंप्रयक्त है, जो श्रस्मि' के श्रयं को कहता है। 
एेसे ही श्रजायेय' क्रियापद श्रन्त्भावितण्यये है, वह॒ श्रजनये५म्‌' के भ्रं में प्रयुक्त हुग्रा 
, है1 इस सवका मिलित अयं होगा, कि ब्रह्य को यह्‌ भावना होती दै, कि म "बहू" अर्थात्‌ 
१. वेखं- प° शिवंकर काञ्यतीयं, दवारा रचित छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण 
का भाष्य । 
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भूमा हं, महान हूं, स्वंशक्तिसम्पन्न हूं, प्रजनन करू- जगत्‌ को उत्पन्न करू, तव उसने 
तेज का सर्जन किया, तेज को उत्पन्न किया ¡ इस व्यार्या में "सत्‌" कोनब्रह्य सममकर 
-भी उसे उपादान मानने की निवृत्ति होजाती है, वह्‌ यहां केवल कर्ता व नियन्ताख्प 
मे प्रस्तुत किया गया है । पर समस्या का समाधान यहीं पूरा नही होजाता। 

ईक्षण के ्राधार पर पूवंवाव्यमें 'सत्‌' को ब्रहम माना गया। पर श्रागे उपनिषद्‌ 
में वावय है- तत्तेज एिक्षत' यहां पर ब्रहम हारा बनाये गये भौतिक तेज मेरईक्षणका 
निदेश है । यह जड तेज में ईश्रण कंसे ? श्रवाय शंकर ने इसका समावान किया-- 
"तत्सत्मृष्टं तेज रक्षत तेजोरूपमं स्थितं सदैक्षतैत्यथंः' उस "सत्‌" से बने हृए तेज ने ईक्षण 
किया, इसका श्रयं है-तेजसख्प में विद्यमान सत्‌ ने ईक्षण किया। इस कथन मेदो 
ग्राप्त है, एक तो सत्‌-चेतन ब्रहम स्वयं जड़ तेजरूप में कंसे परिणत हौ गया ? चेतन- 
तत्त्व जड़ नहीं होसकता, यदि होता है तो वह परिणामी होगा, जिसको ब्रह्मरूप माना 
जाना सम्भव नहीं । भौतिकतेज को ब्राचायं शंकर ने भी जङ्‌ माना है। तब दूसरी 
श्रापत्ति है, कि उसरूप में ईक्षण कंसे ? श्राचायं ने जगत्‌ कोब्रहमसे विलक्षण माना दहै, 
तथा ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण माननेके श्राग्रहसे ब्रह्म कै समान जगत्‌ को 
चेतन कटने पर भी उसमे चैतन्य रंश को वेदान्तसूत्र | २।११६ ] की व्याख्या मँ श्रवि- 
भावित | खरप्रकट-ग्रप्रकाशित | बताया है । चतन्यके अविभावित मानने पर तेजरूप में 
विद्यमान सत्‌ का ईक्षण कहना कंते सम्भव होसकता है ? वयोकि "सत्‌ के बनाये गये 
तेज में च॑तन्य अप्रकाशित होने से वहं जड़ है, उसमें ईक्षण का होना श्रराक्य है । तेजरूप 
मे हरा सत्‌" श्रपने रूप [ चंतव्यख्प] में नहीं है । वस्तुतः श्राचायं ने तेज के ईक्षणका 
समाधान करने कै प्रयास मे परस्पर विरोधी वात कह डालीदहै। ब्रह्मको जगत्‌ का 
उपादानकारण मानकर इन श्रापत्तियों का समाधान कठिन दै । 

कत्तिपय ग्राधुनिक' व्यास्याकारों ने (तत्तेजोऽसृजत, तत्तेज एेक्षत' इन वावयो मे 
प्रथम प्रयुक्त तेज' पद का भ्रं उत्पद्यमान भौतिक तेज किया है, तथा दितीय [ "तत्तेज 
रेक्षत' के ] (तेज' पद का र्थं तेजस्वी ' र्यात्‌ तेजवाला--ब्रह्म या परमात्मा कियाहै। 
ेसा प्रथं करने से जडमें ईक्षण होने की ग्रापत्तिका तो निवारण होजाता है, पर प्रकरण 
की दुष्टिसे प्रसंगति दोष श्राजाता है\ प्रकरण में इन वाक्यों कौ रचना इसप्रकार की 
है, जिससे यहं स्पष्ट होता ह, कि दवितीय वाक्य मं वही तेज ग्रभीष्ट दहै, जिसका निदेश 
प्रथम वाक्य में किया गया है । द्वितीय तिज' पद के साथ तत्‌" पद का प्रयोग दस श्रं 
को स्पष्ट करता दै । फेसी स्थिति में पहले तेज पद का अर्थं केवल भौतिक तेज, श्रौर 
दूसरे तेज' पद का मर्थं तेजस्वी [-त्रह्य म्रथवा परमात्मा] करना प्रकरण कै श्रनुकूल 





१. देखें -पं० शिवंकर काव्यतीर्थ द्वारा रचित छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण 
का भाष्य ॥ 


द ब्रह्मसूत्रविन्रोदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


प्रतीत नहीं होता । 

(तत्तेज एेक्षत' इस वाक्य मे यह एक ध्यान देने करी बात है, कि ९ेक्टतः क्रियापद 
का मुख्य कर्ता कौन दै, "तत्‌ श्रथवा तिज' ? श्राचायं शंकर ने वावयमें द्यतित्रम करके 
“तत्‌' को कर्ता माना है, ्राचायं की भावना के श्रनुसार 'तत्‌' सवनाम पद पवनिदिष्ट 
“सत्‌' का परामर्शक है, यद्यपि 'तत्‌' का ग्रथ 'सत्सृष्टं' ही किया है, श्रौर प्रागे तेजोरूप 
मे भ्रवस्थित बह "सत्‌! ही ईरण करने वाला है, एेसा माना टै । ्राचायं का यह्‌ श्रध 
प्रकरण संगति के अनुकूल नहीं है । वस्तुतः हितीय वावय में रुन्दभेरचना के अ्रनुसार 
'क्षत' क्रिया का कर्ता तेज' होना चाहिये । इसके साथ जुड़ा हृश्रा "तत्‌" पद पू्वेवाक्य 
मे वणित तेज के स्वरूप का निर्देश करता है । पूरववावय में कटा गयाहै--सत्‌ ने तेज 
का सर्जन किया । इसके श्रनुसार दितीय वाक्य का श्रं होगा--सत्‌ से बनाये गये तेज 
ने ईक्षण किया । एेसी स्थिति में वह॒ श्रापत्ति बराबर बनी रहेगी, कि सत्‌ से बनाये गये 
भौतिक जड़ तेज में ईक्षण कंसे ? हितीय व्याख्याकार ने शेक्षतः क्रिया काकर्तातो 
तेज' को माना, पर उसका अर्थं बदल दिया, जिससे तेज' के साथ पटित तत्‌" पद का 
स्वारस्य नष्ट होगया । 

उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग की उप्‌ क्त व्याख्याश्रों मे एक आ्रापक्ति प्रौरहै। 
दवितीय खण्ड में "सत्‌" से तेजःप्रप्‌-्त्न की सृष्टि का वर्णन है । तृतीय खण्ड के प्रारम्म 
मे प्राणिवमं कैः तीन विभागों का उत्नेख कर जीवात्मा के प्रवेश हारा नामरूपात्मक 
जगत्‌ के विस्तार कियेजाने का वर्णन है । भ्रागे तीन देवताश्रों के त्रिवृत्करण का उल्लेख 
है । उपलब्ध व्यास्याग्रों के ग्रनुसार ये तीन देवता पूवेखण्ड मे वणित तेज-ग्रप्‌-गन्नरै। ये 
भूतरूप भे उपलब्ध श्रग्नि [तेज ], जल [श्रप्‌ | श्रीर्‌ पृथिवी [रत्न] हैँ । इनकी रचना 
का वर्मन जब द्वितीय खण्ड मे कर दिया गया है, पूनः उनके च्रिवृत्करण से नामष्पात्मक 
जगत्‌ के विस्तार का कथन पुनरुक्त एवं ्रनावश्यक जेसा प्रतीत होता दै । उक्त व्यास्याग्रों 
के श्रनसार तेज श्रादि का जो लोक में उपलब्ध रूप है, यह 'तरिवृ्छृत' है, इसके पूवं तेज 

श्रादिकी जो रचना है, उसमे तेज प्रादि काव्या स्वरूप होता है, इसका निरूपण 
व्याख्याश्नो मे कीं उपलब्च नहीं है । उस श्नवस्था के लिये श्रत्रिवृ्कृत' पदं का प्रयोग 
तो श्रवश्य व्यास्याकासे ते किया है; पर वह स्थिति विशुद्ध [अत्िवृत्कृत | तेज श्रादि 
कौ किंस्वरूपा है ? इसका विवेचन किसी व्यास्याकार ने !तहीं किया । दोनों अवस्थाग्रों 
ञे उनके "तेजः श्रादि नामों का ही उल्लेख दै, इनके स्वरूपभेद का पता नहीं लगता । 
प्रतीत होता दै, इस प्रसंग का उक्तरूप मेँ समस्त व्याख्यान जैसे ्रन्यथा होगया है । 
ग्रन्थकार विविध क्ञलियों का श्रय लेकर श्रपने प्रतिपाद्य विषय का निरूपण 
करते देखे जाते ह । यह एक दौली है, कि लेखक जिक्ष विषय का प्रतिपादन करना चाहता 
है, उसीके द्वारा उसका वर्णेन करादेता है । जंसे-- विद॒त्‌ की कहानी विद्युत्‌ कौ जवानी 
श्रथवाः कागज की कहानी कागज की जवानी । विदत्‌ अपनी कहानी ग्रपने मुख से 
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सूनाती है । उसका न प्रपना मुख है न बोलने या विचार करने की रक्ति; यह विषय 
कै प्रतिपादन की एक रुचिकर शली है । विजली के मूख से विजली की कहानी को 
सुनकर कोई यह्‌ कहने या सोचने लगे, कि वह श्रपनी कहानी कंसे सूना सकती दै, वह 
जड़ दै, न उसके मुख है न वावशक्ति ? तो ेसा कहने सोचनेवाने की जडताया 
मुखता का ही यह प्रमाण होगा । ठीक इसी शली का प्रयोग उपनिषत्कार ने प्रस्तुत 
प्रग के द्वितीय खण्ड मे किया है! उपनिषत्कार अ्रन्तहित रहस्यमय श्रात्मतच्व को 
समाना चाहता है । उसने सर्वानुभत स्थुल जगत्‌ क प्रतीक से इसका प्रारम्भ किया । 
तेज-्रप्‌-ग्र्न सर्वानुभूत तत्तव हैँ । उनकी उत्पत्ति सत्‌! से बताई । वह्‌ सत्‌ समस्त 
जगत्‌ के मूल उपादान प्रकृति से ्रन्य नहीं है । 'तेज' श्रादि पद प्रस्तुत प्रसंग म उसके 
वास्तविक स्वरूप कै प्रतीक ह, जिनका शास्त्र मे यथाक्रम रजस्‌-सतत्व-तमस्‌ नाम से वणेन 
है । सत्‌ प्रकृति समस्त जड जगत्‌ का एकमात्र उपादानकारण है, इस उपादानता में 
श्नन्य किसी का कोई श्रंदा नहीं, इसीलिये इयणूप में वह एकमात्र म्रद्धितीय है । श्रभी तकं 
वह्‌ केवल कारणरूप मे विद्यमान है, उसने ईक्षण किया--पै बहुत होजाऊॐ, कायं रूपमे 
परिणत होजाऊं । उसने तेज का सजन किया, तेजने ग्रप्‌ का, श्रप्‌ नेग्रन्नका। यह्‌ सब 
सृष्टि के आरम्भ होने से पूवं श्रकृति की स्गेन्मख भ्रवस्था का वर्णेन है । सगं से पटले 
प्रकत ग्रपने ्रापको परिणामके लिये तंयार हृप्रा दिखलाती है । रजस्‌-सर्व-तमस्‌ रूप 
प्रकरेति जो रब तक प्रलयकाल में कारणरूप से प्रवस्थित रही, श्रव वह कार्यान्मुख होने 
के लिये सन्नद्ध है, इतना ही इस वर्णन का तात्प है । प्रकृति या तेज श्रादिके ईक्षणका 
यहां कों प्रन नहीं, विषय का वर्णेन करने वाले ऋषि ने उसको उक्तरूप मे प्रस्तुत 
कियादहै। 

इसके श्रनन्तर तृतीय खण्ड के प्रारम्भ मं व्रिविध प्राणिवगं का निर्देश कर उप- 
निषत्कार प्राणिसर्मं के प्रारम्भ का उल्लेख करता है । इस प्रसंग में देवता का ईक्षण ब्रहम 
क ईक्षण है । यह पहवे ईक्षण कौ तरह नहीं है, कि मै बहुत होजाऊं; यह ईक्षण--- 
संकल्प सवं नियन्ता ग्रन्तर्यामी ब्रह्म का है- मँ इन तीन देवताश्रों का--इनमे जीवात्मा 
का प्रवेश कर- नामरूपसे विस्तार करूं । श्रःतर्थामी होने के कारण ब्रह्म का समस्त 
तत्त्वो में स्वतः प्रवेश है । जीवात्मा के प्रवेश के विना प्राणिसमं का प्रादुर्भाव सम्भव नही, 
इसलिये ब्रह्म की उस स्थिति को यहां '्नुप्रवेश' पद से प्रकट किया दै। जिन तीन 
देवताग्रों का नाम-रूप से विस्तार करना ह, वे वही देवता रहैँजो प्रकृति का वास्तविक 
स्वरूप टै- रजम्‌, सतव श्रौर तमस्‌ । उनके त्रिवत्करण श्र्थात्‌ श्रन्योन्यमिधनद्रारा 
समस्त संसार का निर्माण होता है । इस प्रसंग में स्पष्टरूप से निर्माण करने वाली देवता 
ब्रहमाको कहा है, ग्ौर निमित या परिणत होने वाली देवता तीन है--रजस्‌, सत्त्व, 
तमस्‌ । कार्थमात्र मेँ उन्दीं तीनों के अस्तित्व को सत्यरूप में वर्णन क्ियाहै, कायेया 
विकार बनता विगड़ता रटता है ! उपनिघत्कार ने इस समस्त प्रकरण के उपसंहार गे 
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यही स्पष्ट किया, कि यह सब जगत्‌ की रचना जिसके लिये है, बह ग्रात्माहै,ओौरहे 
क्वेतकेतु ! तुम वही श्रात्मा हौ । लोक-व्यवहार में यह सर्वाद्धंपूरणं स्थूलशरीर “दवेत- 
केतु नाम से व्यवहृत होता है, पर इसे आत्मा मत समभना, यहं सब श्रात्मा केलियेहै 
स्वयं यह ्रात्मा नहीं है; जिसके लिये है, वह श्रात्मा तुम हो; इस स्थूल देह ग्रथवा भूत- 
भौतिक से सर्वथा ग्रतिरिक्त है-- श्रात्म्रतर्व; इन श्राक्षक देह्‌-देहाग ग्रौर भूत-भौतिक 
के साधारण ज्ञान पर श्रभिमान मत करो । इसप्रकार प्रस्तुत प्रशंग में स्वेतकेतु को श्रौर 
उसके प्रतीक से समस्त श्रात्म जिज्ञासु जन को श्रात्मतच्व की यथा्ंता के समानिका 
प्रयलन कियागयाहै) 

आचाय शंकर ने प्रस्तुत प्रकरण मे 'बिवृत्करण' की व्याख्या तीन भूतो [श्रसि- 
जल-पृथ्वी | के प्रस्पर मिलनेके रूपमे कौ है, ग्रौर उसे पांच भूतो का उपलक्षण 
मानकर ूतविषयक पञ्चीकरण सिद्धान्त की उद्धावना की है । पर प्रस्तुत प्रसंग से 
ेसी कल्पना किया जाना साधार व संगत नहीं है । इसका विस्दृत विवेचन वृतीयाध्याय 
प्रथम पाद के प्रारम्भिक सूत्रों की व्याख्या के ्रवसर पर किया गयादै। 

छान्दोग्य के इस प्रकरण मे जो 'सत्‌' को जगत्‌ का कारण बताया है, उसका 
लिवेचन क्रिया मया । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१, ६] के वणन से इसका को विरोध 
नहीं है। वहां जगत्‌ कै केवल निमित्तकारणं ब्रह्मकी श्रोर मूस्य निर्देश है, प्रस्तुत 
प्रसंग मे उपादान श्रौर नित्त दोनों कारणों का यथावसर उल्लेख हुभ्रा है । शस्त्र को 
जगत्‌ के प्रत्येक कारण का वर्णन श्रभीष्ट है, प्रसंग कै प्रनुसार उनकी वास्तविकता को 
संमभने का प्रयास श्रपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिये } 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।५।१] में श्रापस्‌' से जगत्‌ की उत्पत्तिकाव्णेनहै। 
दूस प्रसंग कां विचार करना अपेक्षित दै । वहां पाठ है-- 

श्राप एवेदमग्र श्रासुस्ता आपः सत्यमसुजन्त॒सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापति 

प्रजापतिरदेवान्‌ । 

ग्रारम्भ में यह श्रापस्‌ (जल ?) ही थे, उन श्रापस्‌ ने सत्य को सृजा, सत्य ने 
ब्रह्म को, ब्रह्म ने प्रजापति को, प्रजापतिने देवों को \ यह उक्त सन्दभ केषदोंका 
साधारण प्रथं है। 

इस प्रसंग में ्रापस्‌' पद का प्रथं विचारणीय है । साघारण लोकव्यवहार में 
इस पद का प्रयोग जलो के लिये टता है। निद्ित है, एक जल एक वना हुग्रा तत्व दै, 
वही मूलमें धाग्रौर उसने सत्य को तथा सत्यने ब्रह्म को बनाया; एसा कथन प्रटपटा 
व म्रसंमत लगता दै । इससे सममना चाहिये, कि शग्रापस्‌' पद का यहां कोड्‌ विशिष्ट रथं 
है गंभीरतापूवंक विचारने पर ज्ञात होताहै, कि इस पद का प्रयोग यहां म्नव्यक्त मूल 
उपादानतच्व के लिये किया गया दै--्राप्नुवन्ति प्राप्ुवन्ति प्रलयावस्रे लयीभवन्ति 
स्वणि कार्यजातानि यासु कारणशक्तिषु ताः सर्वोपादानकारणभूताः शक्तय श्राप उच्यन्ते, 
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प्रलय श्रवसर भ्रानेपर समस्त कायं जगत्‌ जिन कारणरूप शक्तियों मँ लीन होजाता है, 
बे मूलभूत शक्तिरूप ्रव्यक्त कारण श्रापस्‌' कहे जाते है, क्योकि समस्त कायं स्वरूप 
को छोडकर इन्दी मे प्राप्त होते दै, इसलिये ये श्रापस्‌' हैँ । लोक में इस पद का प्रयोग 
नित्य स्व्रीलिग तथा बहुवचन में होता है, संभवतः यह्‌ स्थिति मूल श्व्यक्त प्रकृति के 
स्व्रीभाव श्रौर सर्व-रजस्‌-तमस्‌, के रूप मँ उसके बहुभाव को ध्वनित करती है । प्रकृति 
निरन्तर गतिश्षील है, कदाचित्‌ इसी भाव की स्थूलरूप मे समता को देखकर श्रापस्‌' 
पद का प्रयोग द्रवीभूत जलो कै लिये होने लगा हो, यह संभव है । मूलरूप में ्रापस्‌' 
पद जगत्‌ के ्रवयक्त शक्तिरूप उपादानतत्वों का बोधक है, एसा प्रतीत होता है । इसके 
अनुसार उक्त सन्दभं की व्याख्या करनी ग्रपेक्षित है । 

सगं श्रथवां प्रलय की स्थिति मेँ मूल उपादानतच्वों की जो ऋमानुत्रमपूवंक एक 
नियत व्यवस्था रहती है, वे तत्त्व [श्रापस्‌ | भ्रपनी उसप्रकार की क्रमिक विद्यमानता 
से उस नियत व्यवस्था का बोध कराते है, दूसरे शब्दों मे उस व्यवस्था को प्रकाश में 
लाते दै । प्रस्तुत प्रसंग मे उस व्यवस्था को 'सत्य' पद से कहा गया है 1 श्रापस्‌ ने सत्य 
को सृजा" इसका यही तात्पयं है, कि मूलतच्वौं की उस प्रकार की विद्यमानता ने एक 
नियत व्यवस्था को प्रकट किया, प्रकाशित किया \ यह वर्णन प्रलय समाप्त ने पर 
सर्गोन्मख होते हृए तत्वों कौ ददा का है । मूलतच्वों की वह व्यवस्था, उसके व्यवस्थापक 
चेतनतत्तव ब्रह्म का बोध कराती है, वयोंकि कोई ेसी व्यवस्था चेतनतत्तव के नियन्ता 
होने के विना संमव नहीं, यही उस नियन्ता चेतनतच्व का सजन या उसे प्रकाश में लाना 
ह । प्रलयदश्ा मे समस्त कार्यो के कारण में लीन होजाने से कोई एेसा साधन नहीं 
रहता, जो उस नियन्ता चेतन का बोधकरासके। सगंकीश्रादि दशा मेजवमूल 
उपादानतत्व नियन्ता चेतन की व्यवस्था के कारण सर्गोन्मख हौ उरते है, तब वह 
ज्यवस्था उस नियन्ता चेतन को प्रकट कर देती है, इसी भ्रथं को उपनिषद्‌ मे कटा-- 
सत्यं ब्रहम' उस सत्य ने ब्रह्म कौ प्रकट किया । 

श्रापस्‌ ने सत्यको ग्रौर रत्य ने ब्रह्म को सृजा' [ता भ्रापः सत्यमसृजन्त सत्यं 
बरहा ] इस सन्द का यह ्रभिप्राय हृश्रा, कि रादि सर्गंदशा में मूल उपादानतत्त्व एक 
नियत व्यवस्था से बाधित होकर सर्गोन्मुख होने के लिपि प्रेरित होते है, वह नियत 
व्यवस्था उस व्यवस्थापक नियन्ता चेतन ब्रह्म के श्रस्तित्व को सिद्ध करती है । इस- 
प्रकार चेतन ब्रह्म श्रपनी व्यवस्था कै द्वारा मूल उपादानतत्त्वो से जगत्‌ का निर्माण 
करता है । इस ब्राह्मी व्यवस्था को वेद एवं ग्रन्य वै दिक साहित्य में 'सत्य' अथवा ऋतः 
श्रादि पदों के द्वारा बहुधा प्रतिपादित किया गया है) इसीलिये ब्रह्म सबका मूल प्राचार 
है; सर्वोत्कृष्ट है, सबसे प्रथम है, इसी प्राशय से उसको गत चतुथ ब्राह्मण में 'महक्षं 
प्रथमजं" कहा है; सबसे पहले विद्यमान महान यजनीय पूजनीय तत्त्व । उसकी व्यवस्था 
के श्रनुसार जड़जगत्‌ की रचना होजाने पर भ्राणिवगं के प्रकाशमं भ्राने काश्रवसर 
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राता है) उस सवंशक्ति ब्रह्म ने प्रा।गजगत्‌ कौ रचना में सवरथम प्रजापति को प्रकट 
किया 1 श्रजापति' ब्रह्मा को कहा जाता है । यह उस प्रकार की प्राथमिक ग्रयोनिज 
प्राणिसूष्टि का उपलक्षण है ) श्रजापति' एक प्रतीकमात्र है उस ्रयोनिज प्राणिजगत्‌ की 
रचना का । प्राणिजगत्‌ मे सवंप्रथम अ्रयोनिज सृष्टि हूरई, उनसे फिर श्रन्य देव श्रथवा 
देवयोनियां प्रकाश मँ श्राई । इसी प्रादाय को उपनिषद्‌ में कहा है-- ब्रह्य प्रजापति 
श्रजापतिर्देवान्‌" 1 

यह वणन श्रादिसगं दशा मे वस्तुस्थिति की एक त्रिकोण रेखा को बनाता है । 
मूल उपादानतत्व की हलचल से एक व्यवस्था प्रकाश मे ्राती है, उस व्यवस्था से 
व्यवस्थापक ब्रह्य प्रकाश मे श्राता है । वह आधारभूत सन्ता उन उपादानतत्त्वों से ग्रपनी 
व्यवस्था के श्ननुसार ग्रयोनिज देहो को प्रकाश मे लाकर वहां उपयुक्त आत्मतत्वों का 
प्रवेश कर प्राणिजगत्‌ का प्रारम्भ करती टै । 


प्रकाान प्रक्रिया 


मल उपादानतत्व व्यवस्था 
[जापस्‌] ----> [सत्य] ---> व्रह्म 


। ~ < सगेन्मुरवता 


¢ 
‡ 









प्रजापति ==जयोनिज देह 


टेव =साजात्स-प्रजननक्रमसे प्राणिजगत्‌ 
उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण भें यह एक उपासना का प्रकार है । उपासक 
उपासना के ्रवसर पर ब्रह्य का ध्यान जगत्र्ताके रूप में उक्त प्रकार से करे, यही 
इसकश तात्पयं है । यहां भौतिक जलो से जगदुत्पत्ति के वर्णन का कोई श्राघार नहीं है, 
श्रौर न यह माना जासकंता है, कि से जलों का भ्रस्तित्व सवप्रथम था, क्योकि ये जल 
उत्पन्न होने वाले तत्त्व है, सब से प्रथम इनका होना किसीप्रकार प्रमाणित नहीं किया 
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जासकता । जिन व्याख्याकार ने ्रापस्‌' पद का भौतिक जल श्रं समभा है, वह 
चिन्तनीय है ! ्राचायं शंकर ने इसका ग्रथ जगत्‌ का ्रव्यक्त कारण" मानाहै। एेसी 
स्थिति मे तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१, ६] के सन्दभं के साथ इसका कोई विरोध नहीं दै, 
्तयुत दोनो प्रसंग प्रकारान्तर से समान श्रं का प्रतिपादन करते हैँ । आचाय शंकर ने 
इस सन्द के मूलपाठ में एक "व्रह्म! पद को उड़ा दियाहै, जो चिन्त्य दै। 

'शास्त्रयोनित्वात्‌' सूत्र मे बताया, कि ब्रह्म के प्रस्तित्व मे शास्त्र भमाण है, जहां 
यह्‌ उपपादन किया जाता है, कि जगत्‌ का उत्पादक ब्रह्म है । शसक विपरीत उपनिषदों 
के कतिपय सन्दभः प्रस्तुत किये गये, जहां ब्रह्म के अतिरिक्त श्रन्य तत्त्वो से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का वर्णन है} उन सब स्थलों का यथाक्रम विवेचन कर यह्‌ स्पष्ट किया गया, 
कि उपनिषदों के उन सन्दर्भो मे कहां किसप्रकार के जगत्कारणों का वणन ह 1 फलतः 
शास्त्र के ्राधार पर यह प्रमाणित होता है, कि जगत्‌ का निर्माण करने वाली चेतन 
सत्ता ब्रह्य है । शास्त्र कैः प्रथम सूत्रसे निस ब्रह्म की जिज्ञासा का उपक्रम किया, उस 
ब्रह्म के अस्तित्वं वो प्रान्बीश्चिकी [न्याय अथवा तकं] विद्या तथा शास्त्र [श्रागम] के 
अधार पर प्रस्तुत सूत्रों द्राया सिद्ध कर दिया गया । 

दस प्रसंग मे ब्रह्म को लक्ष्यकर यह विवेचन कुछ ग्रधिक महत्व नहीं रखता, कि 
ब्रह्म क्रिया का विषय श्रथवा ज्ञान का विषय दया नहीं । कोई प्राचयं ब्रह्म को क्रिया- 
साघ्य नहीं मानता । वह्‌ क्रिया का क्या, किसी का साध्य नही है; ब्रह्म सिद्धमत तत्व है, 
मीमांसाप्रतिपादित कमं के कर्तारूप मे जिस पुरुष को स्वीकार किया गया है, वह चेतनं 
श्रवस्य है, पर वह ब्रह्म नहीं दै; उसका दूरगामी लक्ष्य ब्रह्मज्ञान होसकता है, यह्‌ अ्रलग 
बात है । कर्मकर्ता परुष [जीवात्मा | किसी विशेष निमित्त से कमं का प्रारम्भ करता है। 
यज्ञ याग श्रादि कमं सम्पन्न होने पर उनसे होनेवाले फलों कं प्रयोजक दै, एसे यागादि 
काम्य-कमं कटे जात ह । ब्रहाज्ञान वहां लक्षय नहीं है । पर उन फलो की प्राप्ति के लिये 
उस देवाधिदेव की प्रार्थना समस्त वैदिक कर्मकलापों मे ग्रन्तहित रहती है ! उसकी दया के । 
विना फलों को प्राप्त करना संभव नहीं । उसकी महती दया का यह साक्षात्‌ रूप है, जो 
-विविव फलोपभोगों के लिये साधनभूत अनन्त एेश्वयं सम्पन्न संसार उसीको रचना हारा 
हमारे लिये बिदा है । इसप्रकार यदि कर्मकाण्ड में ब्रह्म उसका श्रंगभूत होकर उपस्थित 
होता है, तो इसमे किसी को क्या ्रापत्ति होनी चाहिये । क्योकि वहां ब्रहाज्ञान मुख्य 
नहीं है, तथा ब्रह्म की वास्तविक सत्ता में इससे कोई न्यूनता नहीं ्राती। 

जो वैदिककमं विशेष फलप्राप्तिरूप निमित्त से न किये जाकर निष्काम भावना 
से किये जाति है, तथा जो नित्यकर्म है, उनका श्रनुष्ठान श्रन्तःकरण रादि की शुद्धि भें 
अत्यन्त उपयोगी होता है 1 शुद्धान्तःकरण जिज्ञासु विवेक वेराग्य शम दम श्रादि 
ञ्रघ्यात्ममा्ं की सम्पत्ति का संपादन करने मेँ सरलतापूवंक समथं होजाता है । जिससे 
ब्रह्मज्ञान का पथ उसके लिये प्रशस्त होता है। इसरूप में वैदिक कर्मा का अनुष्ठान 
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अरध्यात्ममागं मे वाघक न होकर उसका साघक है । यदि कोई उदात्त श्रात्मा जन्मान्तर- 
संस्कार के कारण श्रनायास ब्रहाज्ञान की स्थिति को प्राप्तकर लेता, तो इतनेमात्र 
से ग्रघ्यात्ममागं के लिये वंदिक कर्मो की श्रनुपयोगिता सिद्ध नहीं होजाती । फलतः ब्रह्म 
के श्रस्तित्व का निरु्चय शास्त्र श्रौ र जगद्रचना के समन्वय एवं शास्तरह्ारा जगत्कर्ता 
श्रादिके रूपमे उसका प्रतिपादन होने से स्पष्ट होता है । उपनिषदों मे म्रनेक नामों 
के वारा ब्रह के जगत्कन्तुत्व काव्णेन है । उन स्थलीं में वे नाम ब्रह्मके लिये प्रगक्त हए 
है, इसका समन्वयं प्रस्तुत श्रध्याय के श्रमे प्रकरणों मे करिया गया है ।।५॥ 

ब्रह्मजिताश्षा काश्रारम्भ कर दूसरे-तीसरे सूत्रसं जगत्‌ एवं शस्त्र का कारण 
टोनेसे तथा शास्त्रीय प्रमाणो से ब्रह्य का श्रस्तित्व सिद्धकिंया गया } शास्त्रगत 
प्रमाणो में कतिपय एसे सन्दर्भो का धिवेचन किया गया, जिनके आघार पर ब्रहमाके 
जगत्कारण माने जाने में श्रापाततः प्राशंका की संभावना की जासक्तीहै। इस रूप 
मे ब्रह्म का श्रसितित्व निर्वा सिद्ध होजाता है। ब्रह्म का स्वरूपलक्षण 'सत्‌-चित्‌- 
श्रानन्द' बताया है । यद्यपि जगज्जम्मादि के कारणषूप में ब्रह्म का भ्रस्तित्व तटस्थलक्षण 
दासा प्रकट कियागयाहै, फिर भी अस्तित्वे सिद्ध हौजाने पर वह उसके 'सद्‌-ूप' 
स्वरूपलक्षण क स्पष्ट करता है । इसप्रकार इन सूत्रों से ब्रह्मके स्वख्पका एक प्रंश 
(-सदूप) उपपादितदहो जाता दहै। 

जगत्कारण के रूपमे ब्रह्मकी सत्ता स्वीकार किये जाने प्रर शिष्य जिज्ञासा 
करता है--यचपि ब्रह्म के जगज्जन्मादि का कारण होने मे शास्त्र प्रमाण हो, पर उसके 
निमित्तकारण तथा चेत्तन होने मे शास्त्र प्रमाण कंसेहै? इस जिज्ञासा के समाधान 
केरूपमेब्रह्म के द्वितीय स्वरूपलक्षण “चित्‌ को स्पष्ट करने की भावनासे सूत्रकार 
ने ईक्षत्यधिकरण का प्रारम्भ किया । उसका प्रथम सूवरहै-- 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥५॥ 


[ईक्षतेः] ईक्षति से [ब्रह्म का चिद्रूप होना), [न] नहीं [ अशब्दम्‌ | अ्रशन्द-- 
श्रहास्जीय-ग्रप्रमाण । ईृक्षणत्रिया का कर्ता होने से जगत्कारण ब्रहम का चिद्रूप होना 
तथा जगज्जन्मादि के प्रति निमित्तकारण होना अ्रश्नन्द नहीं है, शास्तरप्रमाणरटित नहीं 
है) 

वैदिक साहित्य मे जहां जगत्‌ कौ सर्गादि श्रवस्या का वणंन किया गया है, वहां 
जगत्कारण के रूप में ब्रहम को ईक्िता--रईक्षण करने वाला- कहा है । यह्‌ ईक्षण चेतन 
के अ्रतिरिक्त म्नन्यत्र संभव नहीं है । चेतनतत्तव किसी द्रव्य का केवल निमित्तकारणहो 
सकता है, उपादान अ्रादि नहीं । ईक्षण का. तात्पयं है--जगत्‌ के मूल उपादानकारणो को 
कायंरूप (जगद्रूप) में परिणत करने का ज्ञान । सृष्टि कौ रचना ज्ञानपूर्वं क, व्यवस्था- 
पु्वंक, होती है, ्राकस्मिक नहीं । शास्टः से यहं प्रमाणित होताहै, कि जड़ जगत्‌ के 
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मूल उपादान जडतत्त्व स्वयं कायं रूप मेँ परिणत नहीं होते, वे किसी प्रेरणा की अपेक्षा 
रवते ह । इस सम्बन्ध के वन्ञानमूलकं परिणाम उक्त सिद्धान्त को स्पष्ट करतेर। 
संसार मे कोई जाततत्त्व स्वतः परिणत होते नदीं जाना जाता, उसके मूल भें चेतन की 
प्रेरणा श्रपेभित देखी जाती है । इस व्यवस्था को समस्त विशव के मूटरूप मेलागर करने 
से यह परिणाम सन्मुख श्राता है, कि मूल उपादान तत्त्वो के परिणाम के लिये 
ररणा अ्रपेक्षित है । उस ज्ञानपुणं प्रेरणा क शञास्व मेँ "ईक्षण कहा गया है\ एसा 
ईक्षिता जगत्कारण निरिचत चेतनतत्व है । फलतः जगदुत्पादक ब्रह्य को चेतन तथा 
जगत्‌ का निमित्तकारण मानना प्रशब्द नहीं है, यह्‌ मन्तव्य सब्दप्रमाण् से सिद्ध होतार) 
एेतरेय उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में कटाहै--्रालावा इदमेक एवाग्र रासीत्‌, 
नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ । स॒ ईक्षत लोकान्नु सृजा इति । स दर्माट्लोकानसृजत ।' सगं से 
पूवं एक आत्मा ही था, ग्न्य कोई वस्तु व्यापार था त्रिया करती हुन थी; वयोकि 
यह समस्त व्यापृत जगत्‌ तब कारणमें लीन था । उस ब्रह्मरूप ब्रात्मा नै ईक्षण किया; 
नै लोकों का निर्माण करू ; उसने इन सब लोकों वो बनाया । दस वणन से लोकी का 
बनाने वाला श्रात्मा [ब्रह्न] ईक्षिता टोनेके कारण श्र्थ॑त्‌ ज्ञानपूवेकः सृष्टिकर्ता होने 
के कारण चेतनः है, यह सिद्ध होता दै। 
नामे सी उपनिषद्‌ के तृतीय खण्डके प्रारम्भमे पाठ हैया ईक्षत-दमे नु 
लोकाश्च लोकपालाश्च, ग्रन्नमेभ्यः सृजा इति । सोऽपोऽभयत्तपत्‌ ताम्योऽभितप्ताग्यो 
मूत्तिरजायत । या वं सा मूर्तिरजायत, रच्च वै तत्‌ ।' उराब्रहाने ईक्षण किमा--ये 
लोक श्नौर लोकपाल है, इनके लिये भ्रन्न का निर्माण क । उसने | ्रपः| मूलतत्त्व को 
गरमी पहुचाई, उनसे मूति--एक विरिष्ट प्राकार वाले द्रव्य प्रकार मग्राये,जो वह 
मूत्त प्रकट में ग्राई वही श्रतनहै। इस वर्णनसे यहं स्पष्ट होता है, कि लोक-लोकान्तयों 
की रचना, श्रौर इसमे ग्रोषयि वनस्पति तथा श्रन्य भोप्य पदार्थाका निर्माण ज्ञानपूरवेक 
किया जाता है, इसलिये इन सवका स्रष्टा ब्रह्य चेतनत्व है, यह सिदध होता है इस 
समस्त प्रसंग में ठेसा कोई संकेत नहीं है, जिससे यह प्रतीत हो, करि वह्‌ चेतन ब्रह्म स्वयं 
जगत्‌ के रूपमे परिणत होता है, अ्रथवा अपने स्वरूप से एकं ग्हता हुश्रा वहं बहत हो- 
जाता है; प्रत्यृत यहां स्पष्ट है, कि वह अपने से श्रि रिक्त मूल उपादानतत्वों से लोकों 
एवं श्रन्य भोग्य पदार्थो का निर्माण करता है । त्वो मे ऊष्मा कासंकरमण कर श्रन्नादि 
भोज्य पदार्थो के उत्पादन का यह कथन, सृष्टि रचना के एक वैानिक रहस्य का उद्‌- 
घाटन करतादै। 
इसके अतिरिक्त छान्दोग्य उपनिषद्‌ | ६।३] मे प्रसंग है-- सेयं देवतंक्षत हन्ता- 
हमिमास्तिखो देवता अनेन जीवेनात्मनानप्रविश्य नामरु पे व्याकरवाणीति" उस देवताने 
ईक्षण किया- भ इन तीन देवताग्रों का जीव श्रात्म के प्रवेश के साथ भ्रनूप्रविष्ट होकर 
लमरूप में विस्तार करू । इस प्रसंग में ईक्षण करने वाली देवता ब्रह्म है। ग्रपनेसेः 
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अतिरिक्त जिन तीन देवताभ्रोंका विस्तार करने के लिये उसने ईक्षण किया, वे तीन 
देवता प्रकृति के--रजस्‌-सतत्व-तमस्‌- रूप हैँ । इस त्रिगुण के श्रन्योन्यमिथुनद्रारा वह्‌ 
महती देवता किंस प्रकार विविध जगद्रूपमे उनका विस्तार करती है, इसका वर्णन 
उपनिषद्‌ के ग्रगले खण्डो मे विद्यमान है । उपनिषद्‌ का यह्‌ कथन महती देवता के 
ईश्रणद्रारा तथा मूल उपादानतत्त्वों से ईक्षणपूवंक जगद्धिस्तार के विघानद्ारा ब्रह्म 
के चेतन तथा निमित्तकारण होनेको सिद्ध करता है । इससे यह भी स्पष्ट होता है, 
करि जड़ जगत्‌ के मूल उपादानतत्तव जगद्रचयिता चेतन ब्रह्म से सवेथा भिन्न दँ । 

श्राचायं शंकरने उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में तीन देवता-- तेज, अप्‌, अ्रन्न 
[पृथिवी ] ये तीन भूत माने दै, उनके त्रिवृत्करण का रूप बतलाया है, कि एक सीमित 
मरंहामे ये एक-दूसरे मेँ मिला दिये जाते ह । इसे पांच भूतो का उपलक्षणःमानकर ग्राचायं 
ने भूतो के पञ्चीकरण सिद्धान्तका उद्भावन कियादै। यद्यपि यह सिद्धान्त सवधा 
मरवैज्ञानिक एवं मूलग्रन्थ की भावना के प्रतिकूल है, पर श्राचायं ने टदसपर इतना 
प्रधिक प्रयास संभवतः इस कारण क्रिया है, कि उपनिषद्‌ की मूलभावना के ्रनुसार 
इस प्रसंग से जड़ जगत्‌ के मूल उपादानततत्व सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ की वास्तविकता को 
उलभ्ाया जासके । प्रसंगवज्ञ इसका स्पष्टीकरण चतुथं सूच के व्याख्यान मेँ संक्षिप्तरूप 
से कर दिया है । विस्तरत विवेचनं तरतीयाच्याय कैं प्रारम्भिक सूत्रों कौ व्यास्यामे देखना 
चाहिये । 

रेतरेय उपनिषद्‌ [ ५।३] में ब्रह्म को स्पष्टरूप से चेतन कहा है ! वहां बताया 
है, ये सव स्थूल-सूक्मभरुत समस्त प्राणी, जंगम, स्थावर श्रौर जितना श्रन्थ जगत्‌ है, सब 
उस चेतन के दारा नियन्त्रित व संचाचित होता है, उस चेतन मे समस्त लोक प्रतिष्ठित 
है; वह सबकी प्रतिष्ठा है, क्योकि उसकी प्रेरणा कै विना कोई तत्त्व क्रिया नहींकर 
सकता, वह ब्रह्म चेतनत्तस्व है [प्रज्ञानं -त्रह्म | । 

सूत्र में "ईक्षते" पद केवल दईक्षति' धातुका निदेशन कर उसकेग्रथं का 
निदेश करता है । इसका श्रमिप्राय यह है कि सुष्टिवणंन के जिन प्रसंगो मे ईक्षतिः 
घातु का प्रयोग किया गयाहै, केवलवे प्रसंग ही ब्रह्म के चेतन होने को सिद्धनीं 
करते, श्रपितु श्रन्य रसे प्रसंग भी इसको सिद्ध करते है, जहां 'ई्षुति' के समाना्थंक 
भ्रन्य 'जानाति' आदि वातुम्नों का प्रयोग हृश्राहै। मुण्डक उपनिषद्‌ [१।१।६] का 
सन्दमं है-- । 

यः सर्वज्ञः सवंविद्‌ यस्य॒ ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नञ्च जायते ॥। 

जो सबका जानने वाला सर्वान्तर्यामी है, जिसका ज्ञानरूप तप है, सृष्टिरचना 
-ञ्रादिको ब्रह्म के तपोरूप में वर्णन किया जाता है, क्योकि यह रचना ज्ञानपूर्वकं 
होती है, इसलिये उसका तप ज्ञानरूप है ¦ यह महान ग्रनन्त सीमाग्रो तक फेला हुम्रा 
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-विद्याल नामरूपात्मक विश्व तथा श्रन्य विशिष्ट भोग्य पदार्थं उस ब्रह्म से उत्पन्न कयि 
जाते हैँ 1 यहां जगन्नियन्ता श्रात्मा को सवंज्ञ तथा ज्ञानरूप बताया गया है, जो उसके 
चेतन होने को स्पष्ट करता है । इसीप्रकार यजुर्वेद [४०।८ | भे जगदुत्पादक ब्रह्म को 
कविः श्रौर मनीषी" कहा है । वह व्रान्तदर्शा संज्ञ प्रकृतिरूप सत्त्वरजस्तमोमयी 
शाश्वत [सदा रहने वाली ] शक्तियों से सब पदार्थो को बनाता है । इससे भी जगनि 
मता ब्रहा चेतन सिद्ध होता दै । 

बृहदारण्यक [४।५।१३] में इसे श्रज्ञानघनः' कहा है, जो इसके चेतनमात्र 
स्वरूप को स्पष्ट करता है । ऋष्वेद [ ३।६२।९], अथववेद [ १८।४।१४]|, छान्दौम्य 
[६।२।३], बृहदारण्यक [ ३।७।२३], श्वेतारवतर [ ३।१६ |, कठोपनिषत्‌ [२।५।१३] 
श्रादि के स्थल भी इस विषयमे द्रष्टव्यहै। 

श्राचायं शंकर ने इस सूत्र द्वारा कापिल सास्य कै प्रत्यास्यान करने का प्रयासं 
किया है । श्राचायं ने सास्य की ग्रोर से यहां जिन पूरं पक्षों की कल्पना की है, वे सर्वया 
श्राधारहीन ह । सांस्यग्रन्थो मेँ उस प्रकार के विचार कटी उपलब्ध नहीं होते । कपिल 
श्रथवा उसके ्रनुयायी किसी प्राचायं ने चेतन की प्रेरणा के विना प्रकृति में प्रवृत्ति का 
होना स्वीकार नहीं किया । बौद्ध विद्वानों तथा उनके अनुसार श्राचायं शंकर ने यह 
अपवाद कपिल पर मिथ्या श्रारोपित किया है ।* कपिल प्रकृति के स्रविष्ठाता वप्रेर 
यिता चेतन परमेश्वर को स्वीकार करता है। सूत्र के श्रशब्द' पद से अ्राचायं ने 
प्रकृति" का जो ग्रहण किया है, वह सवंथा श्रप्रामाणिक है । प्रथमतो किसी सांख्याचायं 
ने प्रकृति के लिये इस पद का प्रयोग कहीं नहीं किया । दूसरे चेतन से प्रतिरिक्त जगत्‌ 
के मूल उपादानमूत जड़ प्रकृति का शब्दप्रमाण से उपपादन नहीं होता, इसलिये श्रशाब्द' 
पदसे प्रकरृतिका ग्रहण किया गया; एता विचारनामी स्वधा निराधार है । वेद, 
वैदिक साहित्य तथा उपनिषद्‌ एवं पराण श्रादि साहित्य में श्रतिविस्तार के साथ 
त्रिगुणात्मक सत्त्वरजस्तमोमयी जगदुपादान भूत प्रकृति को प्रतिपादन उपलब्ध होतादहै।' 
इसलिये सूत्र के श्रदाब्द' पद का ग्राचायं द्वारा शरकृति' प्रथं सुमना संगत नहीं कटा 
जासकता । उसका जो प्रकरणानुगत स्वारसिक भ्रं है, वह प्रथम कर दिया गया हे । 

श्राचायं के मतमें यह एक बड़ी दु्वलता है, जो उसने जड़ जगत्‌ का मूल उपा- 
दान चेतन ब्रह्म को भानलिया है । सास्य में चेतन से ्रतिरिक्त त्रिगुणात्मक जड़ मूल- 
तत्व को जगत्‌ का उपादान मानकर जो इस समस्या का समाधान अथवा सगंविषयक 
रहस्य का उद्घाटन किया है, वह किसी भी प्रतिभावान्‌ विचारक को श्रधिकाधिक सचाई 





१. इसके लिये देखे, हमारी रचना “सांस्थसिद्धान्त' प्‌० ६१-६२, तथा पृ० १७६ से 
१८४ तक। 
२. इसके लिये देखे, हमारी रचना 'सांस्यसिद्धान्त' का चतु्े-पञ्चम श्रध्याय । 
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तक पहुंचाने में सक्षम है, इरा भावना से भीत होकर कदाचित्‌ श्राचायं ने उक्त वाद के 
प्रत्याख्यानप्रयास के रूप मेँ एक तथ्य को मिथ्यारूप देने के लिये बडा बल लगाया है, 
फिरभीब्रह्मको एकमात्र उपादान कहकर माया से उसका पीछा ग्राचाय नहीं छरृडा 
सका । यह कंसा भ्रमजाल है, कि जगत्‌ का उपादान ब्रह्म होते हुए भी यह्‌ जगत्‌ परि- 
णाममायाकाहै।सूत्रकाजो अ्रशिय बलपूवंक्‌ भ्राचायं ने निकालने का प्रयास किया 
है, वस्तुतः एेसा श्राय सूत्रकार का रहा होगा, इसमें पूणं सन्देह दै ।।५॥ 

शास्त्र कै सृष्टि प्रकरणं मे जगत्कारणं ब्रह्म को 'दईक्षिता' कटे जाने से ब्रह्मका 
चित्स्वरूप होना सिद्ध होता दहै, यह्‌ रत्तगरू्र से निदिचत क्रिया गया । जगत्सर्गं में उपा- 
दानतत्व की प्रेरणा कै लिये किसी चैतन कीश्रपेक्षान हौने की भावनासे शिष्य इस 
प्रसंग में जिज्ञासा करता है, कि दस्त्र [चछा० ६।२] में सत्‌, तेज रौर म्रप्‌ को भी 
ईक्षिता कहा गया है; निदिचत है, किये तत्व जड़ हैँ, चित्स्वरूप नहीं है । छान्दोग्य का 
यह्‌ स्थल 'सत्‌' से प्रकृति तश्रा तेज-्र्‌-ग्रन्न से यथाक्रम रजस्‌-सत्व-तमस्‌ कौ बोधित 
करता है। यह्‌ प्रकृति की श्राद्य सगेन्मख ग्रवस्था का वणंन उपनिषत्कार ने प्रकृतिमृख- 
द्वारा प्रस्तुत कतिया है । ब्रकृति की सर्गोन्मुख श्रवस्या को दिखाकर श्रगलेतृतीकं खण्ड 
मे उस देवताकैक्षगक्रा निद्राहै, जो दन त्रिविध उपाद्रानतत्त्वों का व्रिवृ्करण 
[अन्योन्यमिभरनवृत्तिता ] कर अजगत्‌ का निर्माण करती है। जिनासाकाभ्राशयहै, कि 
द्वितीय खण्ड मे रदक्नति' का तेजं आदिक विये प्रयोग गौणरहै, इसप्रकार म्नन्यत्र भी 
उसे गौण समभ्ना चाहिये; इसलिये एेसे प्रयोग से जगत्कारण ब्रह्य का वित्स्वरूप सिद्ध 
होना सन्दिम्धहो जाता है । सूत्रकार समाधान करता है - 


गौणहचेन्नात्सशञब्दात्‌ ।१६॥ 


[गौणः] गौण दहै [चेत्‌] यदि (एेसा कहो, तो यह} [न] ठीक नहीं, [्रात्म- 
शब्दात्‌ ] आत्मा शब्द से । 'ईक्षत्ति' का प्रयोग गौण है, वहे ब्रह्म के चित्स्वरूप का साधक 
नहीं, यदि एेसा कहा जाय; तौ यह कहना रीक नहीं, वयौकि दक्षति' प्रयोग के प्रसंग 
भँ श्रात्मा' शव्द पडा गयाहै। 

शास्त्र में सगंविषयक एसे भ्रनैक प्रकरण है, जहां जगत्कारण के लिये ईक्षतिः 
का प्रयोग किया मया है। यह विवेचन करना श्रावइ्यक होगा, कि उनमें कहां इस 
क्रियापद कागौणप्रपोग दहै, ग्रौर कहां मुख्य । किसी एक प्रकरण मे गौण प्रयोग होनेसे 
सवत्र वंसा ही प्रयोग हो, यह किंसीप्रकार न्याय्य नहीं कहा जासकता 1 उनके गौण 
श्रधवा मुख्यं होने का कारण जान लेना अपेक्षित होगा । एसे प्रकरणों में एक एतरेय 
उपनिषद्‌ का प्रारम्भिकं भाग है। वहां पाठ है---श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र भ्रासीत्‌ 
नान्यत्‌ किञ्चन भिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु स्रजा इति । स इमांल्लोकानसृजत ।' सगं के 
श्रादिमें केवल एक ग्रात्माधथा, श्नौर कुछ भी सचेष्ट नहीं था । उस ग्रात्माने ईक्षण 


सूत्र ६| प्रथमाध्याये प्रचमः पादः श्र 


करिया, लोकों का सर्जन करू, उसने इन लोकों को बनाया । 

इस श्रथं का उपपादन करने नाला उपनिषत्कार सगं की वत्तंमान चालु श्रवस्था 
में यह वणन कर रहा टै । उसके सामने समस्त विर्व दृष्टिगोचर दै । वह्‌ इसका निर्देश 
उक्त सन्दर्भ मे “इदम्‌' पद के द्वारा करता है । इसका तात्पयं दै, यह सव जगत्‌ इस समय 
चेष्टमान विविध क्रियाग्नों का श्राघार्‌ दृष्टिमोचर होरहा दै, पर सगंवे ्रादिमं इसमे 
से कुछ भी सचेष्ट नहीं धा, केवलं वह ्रात्मा' था, जो इस विश्व में अरन्त्यामीरूप से 
व्याप्त रहकर दका संचालन करता एवं सवे प्रकार नियन्त्रण करता है । जगत्‌ के उपा- 
दानतन्त्वौं का वह सर्वात्मना ज्ञाता व नियन्ता है। उसका यह्‌ ज्ञाने व नियन्रणदही 
ईक्षण है; उसी ब्रेरणा से प्रेरित उपादानतत््व यथावसर सं-स्थिति-प्रलयकेरूपमें 
परिवत्तित होते रहते ह । यहां ईक्षणकर्ता के साध श्रात्मा' पद का सम्बन्व उसके 
चितस्वरूप होने को सिद्ध करता है । 'ग्रात्मा' पद ग्रपने श्रं मे ग्रन्तर्यामिता, व्यापिता, 
निथन्वृता, ज्ञातृता ब्रादि भावों को श्रभिव्यक्त करने मे क्षम दै, जो उस प्रथं के चित्स्वरूप 
को स्पष्ट करते हँ । फलतः इस प्रसंग मेँ 'टृक्षति' के प्रयोग को गौण नहीं कहा जासकता, 
क्योकि यहां चित्स्वरूपमें ईक्षण का निर्देश है, अ्रचित्स्वरूप में नहीं । उसका उपोद्रलक 
यहां “्रात्मा' पद है । 

प्रर्न उपनिषद्‌ के छे प्रन में "ईक्षति' का प्रयोग है । यहां षोडाकल [सोलह 
कला वाले] पुरुष के विषय में प्रशन किया गया है । ऋषि ने उत्तर दिया, वह पुरुष इस 
शरीर कै श्रन्दर ही निवास करता है, उसके रहने पर ये सौलह्‌ कला प्रादुर्भाव में ्राती 
है । दसीकै श्रनन्तर उपनिषद्‌ का पाठ है--'स ईक्षाञ्चक्रे । कस्मिन्नहमृत्कान्ते उत्कान्तो 
भविष्यामि, कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ।' उस पुरुप ने ईक्षण किया, विचार 
करिया ग्रथवा जानना चाहा, कि किसके उत्क्रान्त होजाने पर मै उत्क्रान्त टौ जाऊ्गा, 
्रथवा किसके प्रतिष्ठति रहने पर प्रतिष्टित रहंगा । वस्तुतः यहं ईक्षण देह मे निवास 
करने वाले जीवाताका है, ब्रहम का नहीं) ब्रह्म का देह शि श्रथवा किसी स्थानसे 
उत्कमण नहीं होता, देह से उतत्रमण [वाहर निकलजाना] केवल जीवात्मा का होता 
है 1 जीवात्मा चिस्स्वरूप है, इसलिये उसमें ईक्षण संमव दै । फलतः यहां भी ईक्षण 
गौण नहीं। 

। उपनिषद्‌ कै दस प्रसंग की व्याख्या कै अवसर पर प्राचायं शंकर ने इसे बहुत 
तूल दी है, बौद्ध तथा सास्य के प्रत्याख्यान के लियेग्रप्रसंग प्रयास किया है । भ्राचायं 
अपनी बात को किसी बहाने कह देने के लिये बड़े व्यग्र रहते; यदि कोड्‌ बहाना न 
भिले, तो स्वयं खड़ा करतेते है । इस प्रसंग में यही बातहै। च्टे प्रश्न के प्रारम्भिक 
भाग का ऊपर उल्लेख कर दिया गया है । यहां प्र्न षोडशकल पुरुष के विषय में है, वह्‌ 
जीवात्मा पुरूष है । देह मेँ जीवात्मा के प्राने पर उन षोडशकलाश्रों काप्रादुर्भाव व 
उपयोग होता है, इसी कारण यह पुरुष “षोडशकल' कहाजाता है । ्रात्मा के ईक्षणकरा 


॥ + - बरह्मस्‌त्रविद्योवयभाष्यम्‌ {सूत्र ६ 


जो यहां प्रसंग दै, उसका इतना ही तात्पयं है, कि वे कौन सी स्थितियां है, जिनके देह मे 
न रहने पर श्रात्मा के उत््रमण का बोघ होता है, ग्रौर जिनके रहने पर श्रात्माका 
शरीर में प्रतिष्टित रहना निर्चित होता है । षोडशकलाग्नों के द्वारा उन्हीं स्थितियों का 
वणेन है । वे सोलह कला हैँ प्राण, श्रद्धा, श्राकार, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, 
मन, श्रन्न, वीयं, तप, मन्त्र, कमे, लोक, नाम । 

इस वणन का प्रारम्भ करते हुए उपनिषद्‌ का वावय है--स प्राणमसृजत । 
प्राणाच्छृद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽत्नमन्नाद्रीयं तपो मन्त्राः कमं लोका 
लोकेषु च नाम च ।' उसने प्राण का सजन किया । यहां प्राण का सरष्टा वही रदृक्षिता है, 
जिसने यह ईक्षण कियाकि इस शरोर में किसके उत्कन्त होने पर मँ उत्क्रान्त ह्र 
जाना जागा, भ्रौर किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिप्थित । निरिचित है, कि यह्‌ ईक्षिता 
श्रात्मा [जीव] है । इसलिये यहां प्राण का सजंन एसा निर्माण नहीं है, जसा कुलाल 
घट का निर्माण करता है । इसका केवलः इतना तात्पम है, कि देह मे श्रात्मा के रहने 
पर प्राण का प्रादुर्भाव संभव है; इसीको श्रात्माकेद्वाराप्राण की सृष्टि कहा गयादै। 
देह की प्राणयुक्त अवस्था में वह श्नद्धाभाव प्रादु त होता है, जिससे मानव श्रथवा प्राणी 
श्रमने कल्याणकारी कार्यो की श्रोर प्रवृत्त हुभ्रा करता है) श्रद्धा भ्रन्तःकरण का एक 
भाव है, प्रस्तुत प्रसंग में यह ्रन्तःकरण को उपलक्षित करती है । इसके अनन्तर “मन 
पर्यन्त जिन कलाग्रों का निर्देश है, वह सब श्रात्मा के उस श्रावेष्टन की ग्रोर संकेत 
करती है, जिसका शास्त्रों मे सूक्ष्मशरीर के नाम से उल्ले्ट ट । देह मेँ प्राणादि के रहने 
पर यह ज्ञात होता, कि श्रात्मा देहम प्रतिष्ठित है, प्रा श्रादिके न रहने पर देह 
से श्रात्मा की उत्क्रान्ति का बोध होजाता है) अ्रगली “न्नः श्रादि कला पूर्वोक्त कलाभ्रों 
की पुष्टि, आत्मा का कर्मानुष्ठान, उसके फलों की प्राप्ति ्रादि का निर्देश करती हैँ । गर्न 
समस्त पूर्वोक्त देह एवं इन्द्रियादि करणो को पुष्ट करता है, उससे वीयं, शक्ति का 
श्राधान होता है, जिससे प्रत्येक कायं में प्रवृत्त होने का साहस बना रहता है } दसस 
तपः श्र्थात्‌ भ्रन्तःकरण श्रादि कौ शुद्धि के लिये ब्रत नियम भ्रादि का अनुष्ठान तया 
“मन्त्र' वेदादि का अध्ययनाघ्यापन एवं करम" अ्रमिनिहोत्रादि वर्णाश्चम धर्मो का पालन 
यथावत्‌ संभव होपाता है । उन कर्मो के फलोपभोग के लिये लोक-लोकान्तरो की प्राप्ति 
होती है, एक देह को छोड़कर आत्मा [जीव ] देहान्तरों मे जाया करता है, तब पुनः 
वह पुरुष देवदत्त यज्ञदत्त अ्रादि "नाम' से व्यवहृत होता है इसप्रकार पुरुषःःम्बन्धी 
षोडश कलाश्रं दवारा पुरुष का देह में प्रतिष्ठित हौना श्रौर एक देह का परित्याग कर 
देहान्तर मेँ उत्कान्त होकर वहां पुनः उसीप्रकार प्रतिष्ठित हो जीवनयात्रा चालू रखना 
स्पृष्ट किया गया है । यह्‌ प्रसंग परिणामरूप में इस मान्यता को सिद्ध करता रै, कि 
श्रात्मतत्तव कलारूप में कहे गये प्राण रादि से भिन्न है, प्राण श्रादिको भ्रात्मा समभना 
भ्रान्ति होगा, ये केवल देह मे श्रात्मा के भ्रस्तित्वे के साधन है, श्रात्मज्ञान के लिये इनका 
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उपयोग है । उसी श्रात्मतत्त्व को जानने का प्रयत्न करना चाहिये 1 

इस प्रसंग मे प्राशंका की जासकती है, कि प्रदन उपनिषद्‌ के प्रारम्भ मेंट 
जिज्ञासुग्ों द्वारा पिप्पलाद ऋषि के पास श्राकर ब्रहयज्ञान के लिये इच्छा प्रकट की गई 
है। जिज्ञासु ऋषियोंके लिये वहां ब्रह्मपराः, ब्रह्मनिष्ठाः, परं ब्रहान्वेषमाणाः' ग्रादि 
विशेषण प्रयुक्त हुए हैँ । इससे स्पष्ट होता है, कि उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्मविषयक प्रतिपादन 
होना चाहिये, पर यहां भ्रात्मविषयक प्रतिपादन मे उपनिषद्‌ का निगमन कर दियाहै 
इसप्रकार उपक्रम श्रौर उपसंहार का सामञ्जस्यं नहीं रहता । इसलिये यह उपयुक्त. 
प्रतीत होता है, कि यहां किसी भी तरह ब्रह्म का प्रतिपादन होना माना जाना चाद्ये; 
जंसाकि भ्राचायं शंकर प्रादिने खीचतानकर इस प्रसंग मेँ उसको प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया दहै। 

यह्‌ ्राशंका प्रापाततः यक्त प्रतीत होती रै, पर गम्भीरतापूर्वंक पूर्वापरका 
विचार करने पर उसकी श्रसारता स्पष्ट होजाती है । यहां षोडराकल पुरुष के विषय में 
प्रन है" किं वह पुरुष कहां है ? ऋषि का उत्तर है--इसी देह के ग्नन्दर वह्‌ पुरुषै, 
उसके यहां रहते ही षोडश कलाग्रं का प्रादुर्भाव होता है । इस स्थिति के स्पष्ट विवरण 
के लिये उपनिषत्कार विषय का प्रारम्भ करतादहै, कि उसम्रात्माने ईक्षण किया-- कि 
मै किसके उत्क्रान्त होने पर उत्क्रान्त होऊंगा, ग्रौर किसके प्रतिष्टित होने पर प्रतिष्ठित । 
श्रागे सोलह कलाम्रों का इसी श्राधार पर वर्णन है, जैसा उपर दिया गयादहै। देहस 
उत्त्रान्ति ब्रह्य में सम्भव नही, इसलिये यह वणंन ब्रह्मविषयक नहीं होसकता 1 तव 
व्या उपनिषत्कार को यह श्रसामञ्जस्य प्रतीत नहीं हुम्ना, किः ब्रह्मजिज्ञासा का उपव्म 
करिया श्रौर्‌प्रात्मविषयक स्थिति का निर्य कर उपसंहार कर दिया । वस्तृतः इसमें 
श्रसामजञ्जस्य कुछ नहीं है । छह ऋषियों के जो विशेषण प्रारम्भमें दिये गये रहै, उनसे 
उनकी ब्रह्मविषयक जिज्ञासा प्रकट होती है । ब्रह्म कोई एेसा तत्व नही, जिसको पकड़ 
कर सामने प्रस्तुत कर दिया जाय । ब्रह्मजिज्ञासा के वास्तविक समाधान के लिये कु 
विधिर, कुछ उपाय रह । उन विधियो एवं उपायों दारा ही कोई जिज्ञासु ब्रहयज्ञान तक 
पहुंच पाता है । उनम सर्वोत्तम उपाय है, प्रथम श्रपने श्रापको जानना, जिज्ञासु व्यक्ति 
को श्रात्मा का साक्षात्कार करना। श्नात्मा का साक्षात्कार होने परं ब्रह्यज्ञान ग्रनायासं 
होजाता है । आरात्मज्ञान के लिये प्रथम उपनिषद्‌ तथा श्रन्य श्रध्यात्म-दास्त्ों मे बहुत बल 
दिया गया है । श्रात्मा चि्स्वरूप है, इसका साक्षात्कार होने पर चित्स्वरूप ब्रहम का 
साक्षात्कार श्रनायासणेसे होजाताहै, जसे एक दीप के प्रज्वलित कर लेने पर अनन्य 
दीपसरलतासे प्रज्वलित कर लिये जाते हैँ । तब सजातीय ब्रहम के ज्ञानमें कोई बाधा 
नहीं रहती । 

प्रस्तुत प्रसंगमे ऋषि ने इसीरूप मं प्रकरण का उपसंहार कियाद) वह 
श्रात्मा षोडशकल उपर्युक्त प्राधार पर कहा जाता है, पर वे कला श्रात्मा का स्वरूप नहीं 
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ह, आ्रात्मा स्वरूप से ग्रकल व ग्रमृत है, कला मरणधर्मा है, उत्पादविनाशशील हैँ । उस 
पुरुष [श्रात्मा ] को जाः ते का यत्न करना चाहिये, उसे जानकर फिर कोर्ट व्यथा नीं 
रहती, ब्रह्यज्ञान का यही मागं है । इस विषय में रमँ इतना ही जानता हूं 1 फएलतः ईक्षण 
का यह प्रसंग ग्रात्मा के साजात्य से ब्रह्म के चित्स्वरूप का वोचघक है, यहां “ईक्षति' का 
प्रयोग गौण नहीं, मरौर न उपनिषद्‌ के उपव्रम व उपसंहार में कोई ्रसामञ्जस्य है । 

“ईक्षति' के प्रयोग का एक प्रसंग छान्दोग्य के छट ब्रध्यायके प्रारम्ममेंहै। 
दरस प्रध्याय के द्वितीय खण्ड के परिषय में उपपादन कर दिया गयादहै, कि यहां इस 
क्रियाका प्रयोग गौणरूपमे हुप्रा है, व्योकि यह श्रचित्स्वरूप प्रकृति में ईक्षण का निर्देश 
-है । उपनिषत्कार ने प्रकृतिमूख से जगत्स का निर्देश किया है, यह किसी विषय के 
वणन काएक प्रकार है। पमे प्रयोग से प्रकृति के चित्स्वरूप होने की श्राशंका करना 
सर्वथा निराघार होगा । कारण यह है. कि भ्रचित्स्वरूप जगत्‌ का उपादान चित्स्वरूप 
होना संभव नहीं । यह्‌ वात उस समय स्पष्ट टोजाती है, जव द्वितीय खण्ड के ईक्षति- 
प्रयोग के स्वरूपम प्न्य उन सव स्थलों के ईक्षति-प्रयोग कै स्वरूप से एक वि्चेषता देखी 
जाती दहै, जो उपनिषदों मे उपलब्ध हैँ । एेतरेय [२।१] ्रौर प्रहन [६।३-४] उप- 
निषद्‌ में ईक्षिता सृष्टि के कर्तारूप में निदिष्ट किया गया दहै, वहां श्रसुजतः' क्रियापद 
से अरे का निश है, जिससे स्पष्ट होता है, कि वह ईक्षिता सर्जन का कर्ता है । परन्तु 
छान्दोग्य के छट श्रध्यायके द्वितीय खण्ड पसा प्रयोग नहींदहै, वहां ईक्षिता के स्वयं 
बहुभवन का निर्देश है, फेसा निदेश समस्त उपनिषदों में अन्यत्र कहीं नहीं है । इसीके 
आगे तृतीय खण्ड मे भी ग्रन्य उपनिषदों के समान प्रयोग है, द्वितीय खण्ड के समान नहीं । 

वहां सन्दभं दै--सेयं देवतेक्षत टेन्ताहमिमास्तिस्रो देवता श्रनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि इति ।' उस [ब्रह्मरूप] देवता ने ईक्षण 
किया, म इन तीन देवताश्रों [तेज-ग्रप्‌-ग्रन से उपलक्षित रजस्‌-सत्त्व-तमस्‌ ] को इस 
जीवरूप श्रात्मा के प्रवेशके द्वारा श्रनृप्रविष्टहूञ्रा नाम-रूपसे विस्तृत करूं । इस सन्दभं 
से स्पष्टरहै, जो विस्तार करने वाली देवता है, वह श्रतिरिक्त है, श्रौर जिन तीन देव 
ताग्नों का विस्तार क्रिया जाता दहै, वे प्रथम देवता से भिन्न है इससे यह भी स्पष्ट है, 
कि जीवात्मतत्व इन दोनों से अतिरिक्त है, इसीकारण श्रनेन जीवेनात्मना" यह 
प्रयोग संगत होसकता दै । द्वितीय खण्ड मे जडसृष्टि का संकेत कर यहां तीन देवताश्रों 
कै त्रिवृत्करण के सायप्राणिसूृष्टि का निर्देश है 1 उन तीन देवताग्रों के विस्तार उनके 
त्रिवृत्करण [अरन्योन्यमिधृनवृत्तिता | दारा होता है, जिसका विवरण उपनिषद्‌ के भ्रगले 
भागे दिया गया है। इस प्रसंग में ईक्षिता को विस्तार करनेवाला कहा गया है, 
उसका स्वयं विस्तृत होना नहीं कहा गया । क्रियापदों कै प्रयोग की इस विन्चेषता से यह्‌ 
स्पष्ट होता है, कि द्वितीय खण्ड में जो अ्रथं प्रस्तुत करिया गया है, वह्‌ ब्रह्य विषयक नहीं 
दै । इसलिये वहां 'ई्षति' का प्रयोग भले ही गौण हो; उसके श्राघार पर ब्रह्मके 
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चित्स्वरूप होने मे कोई आशंका उपस्थित नहीं की जासकती । 

इस प्रसंग में उपनिषद्‌ के व्यास्याकारः : द्वितीय खण्ड मे कटे गये 'सत्‌' का 
तृतीय खण्ड के "देवता" पद से जो सम्बन्ध जोड़ा है, वही यथाथंताः को समभने में बाधक 
हृश्राहै। यदि द्वितीयं खण्ड मे 'सत्‌' पद का श्रभिप्राय श्रह्य'से है, रौर वह्‌ तेज-ग्रप्‌- 
` श्रनन के रूप मे स्वयं बहुरूप होगया, जैसाकि म्न्य व्याख्याकारों ने उस खण्डकी 
व्याख्या में स्वीकार क्रिया है; तव वही सद्रूप श्रविष्ठाता व कर्ता ब्रह्म तृतीय खण्ड के 
'सेयं देवता' पद से कंसे परामशं किया जासकता है, करयौकि वह्‌ 'सत्‌' तो तेज श्रादि मेँ 
परिणत होकर बहुरूप होगया है । इससे निचित है, कि ब्रह्म ्रौर जो तत्त्व तेज श्रादि में 
परिणत होकर बहुरूप हृश्रा है, वे दोनों एक नहीं होसकते ¦ इसलिये न तो द्वितीय खण्ड 
के 'सत्‌' पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये हुश्रा है, रौर न उसका तृतीय खण्ड के सेयं देवता" 
पद से परामश संभव है । वस्तुतः यहां परामदां किसीका नहीं, स्वतन्त्रर्प से इन पदों 
द्वारा उस महती देवता का कथन है, जो श्रदुर्य भ्रव्यवहायं रहती दई, इस विख्व का 
निर्माण करती है, 'सेयं' पदं उसी भाव कौ प्रकट करते है, द्वितीय खण्ड के सत्‌" का 
परामशं नहीं । । 

इसकी स्पष्टता के लिये यह्‌ समभना चाहिये, कि द्वितीय खण्ड के अन्य 
व्दाश्याकारों के भ्रनुसार जव "सत्‌" तेज श्रादि मेँ बहुरूप होगया, तो तृतीय खण्ड में 
$नः तेज रादि के त्रिवृष्करण का कथन किस प्रयोजन के लिथे हूभ्रा है? जव तेज 
भ्रादि कौ रचना होगई, तव उनके त्रिवृत्करण का क्या श्र्थं? श्राचायं शंकर शादि ने 
पहली श्रवस्या [द्वितीय खण्ड में वणित] को नामरूप से श्रव्याकृत कहा है, पर एेसा 
कथन श्रपने कटे का व्याघात टै । जब तेज आदि नामरूप से वह बहुरूप श्रवस्था है, 
तब उसे श्रव्याकृत कंसे माना जासकता है ? फिर द्वितीयखण्डर्वाणित तेज-्रप्‌-पन् का 
व्याकृत तेज-म्रप्‌-ञ्रन्न से क्या प्रन्तर है, इसका प्रतिपादन श्रथवा स्पष्टीकरण आचाय 
ने करीं नहीं किया । केवल श्रव्याकृत तथा व्याकृत पदमा का प्रयोग करने से उनके 
स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं होपाता, जबकि वे दोनों ग्रवस्थाम्नों में तेज-परप्‌-ग्रननन है । 

एक बात श्रौर ध्यान देने की दै, तृतीय खण्ड के प्रागे जहां तीन मूल उपादान- 
तत्त्वों के त्रिवृत्करण का विवरण दिया गया है, वहां उनके समस्त विकारो को परिणामी 
व न्वर्‌ बताते हुए उन तीन मूलत्व को सत्य कहा है त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌" । क्या भ्राचायं संकर उस रूप में तेज-श्रप्‌-परन्न को-- चाहे वे भ्रव्याकृत ही हो-- 
सत्य" मान सकं ? मानने पर एकमात्र ब्रह्म की सत्यता का मन्तव्य घूलिसात्‌ हो- 
जायगा । वस्तुतः इस प्रसंग का तात्पयं व॒ सामञ्जस्य उस व्याख्या के साथ संभव है, 
जिसका उद्भावन हमने किया है । उसके श्रनुसार तेज-मरप्‌-प्नन से उपनिषत्कार का 
श्रभिप्राय रजसू्‌-सत्त्व-तमस्‌ से है । उन्हीके व्रिवृत्करणद्धारा जगननिर्माण [जंगम 
स्थावर, जड़ व प्राणिजगत्‌ के निर्माण] का वणन है । उसमे कायं को परिणामी व नदवर 


४० ब्रह्य सूर्रविद्योदयभष्यम्‌ [सूत्र ७ 


कहकर तीन मूल उपादानतत्वों को 'सत्य' कहा रै । श्राचायं शंकर को भ्रपनी मान्यताश्रो 
के भ्रनुसार उपनिषद्‌ का यह प्रतिपादन सह्य न था, उन्होने मूल क आश्य को बदल 
दिया, ग्रौर मूलतत्त्व के त्रिवृत्करण को भुठ्लाकर उसका सहारा ले एक सर्वथा 
भ्रवंज्ञानिक एवं निराधार श्रप्रासंगिक पञ्चीकरण के सिद्धान्त को खडा. कर दिया । 

इस सब विवेचन से ह्म इस परिणाम पर पहुचे है, कि उपनिषदों के मूष्टि- 
भ्रकरणों मे स्रष्टा के लिये "ईश्नति' का जो प्रयोग हृश्रा है, वह सरष्टा ब्रह्म के चित्स्वरूप 
का साधक है । इससे उन वादियों कौ मान्यताग्रों का प्रत्याख्यान होजाता है, जो जगत्‌ 
के कारणों मे चेतन की श्रपेक्षा नहीं सममते । इससे यह भी स्पष्ट होजाता है, कि 
जगन्निर्माण में चेतन ब्रहम केवल सरष्टा नियन्ता व भ्रविष्टाता है, वह स्वयं जगत्‌के रूप 
मे परिणते नहीं होता; व्थोकि ेसी अवस्था मे उसका चित्स्वरूप नष्ट होजाता हैः 
शास्त्र को चेतन का परिणाम श्रभिमत नहीं है। 

, यह विचार स्पष्ट किया गयाहै, कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छे ग्रध्याय के 
द्वितीय खण्ड मेँ 'सत्‌' पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये नहीं है । इसका यह्‌ ग्रभिप्राय कदापि 
न समभना चाहिये, कि अन्यत्र भी इस पद का प्रयोग ब्रह्य के लियेन होगा । कहाँ पर 

` किस पद का प्रयोग किस श्रथंको प्रकट करने के लिये करिया गया दै, इसका निङ्चय 
पूर्वापर प्रसंग तथा उस वर्णन की विशेषता पर श्रवलम्वित रहता है । श्नन्य श्रनेक स्थलों 
भें सत्‌" पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये होना संभव है ।।६। 


ब्रह्म के चित्स्वरूप होने में सूत्रकार न्य हतु प्रस्तत करता है-- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥७। 


[तन्निष्ठस्य-तत्‌-निष्ठस्य ] ब्रह्मनिष्ठ के [मोक्षोपदेशात्‌] मोक्ष उपदेश से 
(ब्रह्म का चि्स्वरूप होना सिद्ध होता है) । ब्रह्म मँ निष्ठां आस्था वाते ग्रात्मनानी 
का मोक्ष होत) है, ठेसा उपदेश शास्त्र मे होने से निश्चित होता है, ब्रह्म चित्स्वरूपं है। 

“निष्ठा! पद का श्रथं है-- स्थिति, श्रास्था, सर्वात्मना सम्पण । जो भ्रात्मजिज्ञासु 
व्यक्ति इसप्रकार ब्रह्म में अ्रपनी भावना रखते है, वे पूणं आ्रात्मज्ञानी होकर मोक्ष कौ 
प्रप्त होते है, एेसा उपदेश शास्त्र भँ देखा जाता है । ब्रहम मेँ निष्ठा एवं उसे जाने 
विना मोक्षपद प्राप्त नहीं होता । वेद मे वताया---'तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय" [यजु° ३१।१८ | उस ब्रह्मपुरुष को जानकर ही व्यक्ति जन्म-मरण 
कै बन्धनकोपारकरताहै, मोक्षके लिये श्रन्य मार्गं नहींहै। इसीप्रकारं ्रथवंवेद में 
कटा है-- (तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्योरात्मानं घीरमजरं युवानम्‌” [ १ ०।८।४४] । 
जो उस्तको जान लेता है, उसे मृत्यु भय नहीं रहता, वह्‌ ब्रह्म सर्वव्यापक श्रजर श्रमर एवं 
सवंशाक्तिमान्‌ है । 

श्रात्मा . [जीवात्मा ] चेतनंतत्त्व है, यह श्रपने कर्मानुसार देहबन्धन में राता, 


सूत्र ७] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ४१ 


सुख-दुःख भोगता, अन्प-मरण के श्रनिश श्रावत्तंमान प्रवाह मेँ बहता रहता है । इसे 
क्लेश समक जब उसे वैराग्य की भावना होती है, तब वह जन्म-मरण के क्लेशावह्‌ 
प्रवाह से बचने का संकल्प करता है, श्रौर उसके मागं को खोजने लगता है । शास्त्र 
उस मागं को बतलाताहै, वह मागं है--जगत्छष्टा परमात्मा में आस्था । चेतन 
जीवात्मा जड में श्रास्था रखकर कभी श्रपने श्रापको दुःखसे दछ्टकारा नहीं दिला 
सकता । जडतत्तव को भ्रनृत परिणामी अरन्धकाररूप कहा गया है । चेतन श्रपरिप्रामी 
प्रकाशरूप माना जाता है । चेतन जीवात्मा की निष्ठा ब्रह्मम होने पर जो शास्त्रने 
मोक्ष का उपदेश किया है, उससे यह स्पष्ट होत; , कि वह्‌ ब्रह्म सर्वो्करष्ट चेतनसत्ता 
होनी चाहिये । कठोपनिषद्‌ मेँ इस भाव को स्पष्ट किया है-- 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपक्यन्ति घीरास्तेषां शान्तिः शावती नेतरेषाम्‌ ॥ 
[५।१३] 
नित्यो का नित्य वेतनों का चेतन एक ब्रह्म जो श्रनेकों [जीवात्माग्रो] की 
कामनागओ्रों को जगदुत्पत्ति द्वारा सम्पन्न करता दै, उस स्मात्मस्थनब्रह्मको जो धीर 
देखपाते हैँ, उन्हीं को शाइवत शान्ति प्राप्त होती है, ग्रन्यों को नहीं 1 यहां श्रात्मस्थ ब्रह्म 
को चेतनो का चेतन म्र्यात्‌ उच्करृष्ट व श्रं ण चेतन बताते हए उसके ज्ञान से मोक्षप्राप्ति , 
का वणेन कियाहै। यद्यपि ब्रह्म के व्यापक होने से श्रात्मा सदा उससे सम्बद्ध रहै, पर 
ग्रजञान अ्रथवा ग्रविवेक उसके दशन मे बाघक रहता है । वैराग्य विवेक एवं समाधिलाभ से 
जव श्रात्मा का साक्षात्कार होता है, तभी ग्रात्मस्थ ब्रहम का वह्‌ ग्रात्मा दर्शन करपाता है, 
यही ग्रवस्था है, जव ्रात्मा ब्रहज्ञान होने से ब्रह्मानन्द का ग्रनुभव करता हु्रा मुक्त कटा 
जाता है । भ्रात्मा चेतनतत््व है, वह॒ उत्कृष्ट चेतन को पाकर ही मोक्ष पाता है । इससे ब्रह्य 
क] चित्स्वरूप होना सिद्ध होता है । प्रस्तुत उपनिषद्‌ वाक्य मे ब्रह्म को रुपष्ट चेतन कहा है । 
छान्दोग्य के छठे अ्रध्याय के प्रार्वे खण्ड से श्रध्याय की समाप्ति तक ^तत्त्व- 
मसि' का उपदेश है। उद्ालक ऋषि ने श्रपने पत्र ्वेतकेतु को इस प्रसंग में श्रात्मतत्त्व 
समभाने का प्रयत्न कियादहै। आचार्यं शंकर ने इसी प्रसंग को प्रस्तुत सूत्र का विषय 
माना है। अ्राचायं ने पूवंपक्ष उठाया, श्रात्मा' पद का प्रयोग भ्रचेतन मं भी होतादहै, 
इसलिये श्रात्मा' शब्दं से सृष्टिप्रकरणों में दक्षति' के प्रयोग को श्रगौण क्यों मानाजाय, 
इसका उत्तर देता टै सूत्रकार--'तच्रिष्टस्य मोक्षोपदेशात्‌ । स म्रात्माः इनपदों से 
प्रकरणागत सत्‌ श्रणिमा' को लक्ष्य कर "तत्त्वमसि उवेतकेतो' इस रूप में चेतन उवेतकेतु 
को--जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है--सत्‌' में निष्ठा का उपदेश कर मोक्ष का कथन 
कियाहै। यदि इस प्रसंग में सत्‌' का श्रथ प्रचेतन ्रधानहै, तो मुमृक्षु श्वेतकेतु को 
चेतन होते हृए- तु ्रचेतन है-एेसा विपरीत कथन शास्त कंसे करेगा? तव वह 
श्रप्रमाण होजायगा । 


भर्‌ श्रह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ७ 


एेसी व्याख्या कर श्राचायं ने यहां प्रघानवाद का खण्डन क्ियाहै । इस विषयमे 
यहां श्रौर कुछ न कहकर केवल इसपर विचार करना ग्रपेक्षित है, कि सामने जो 
श्वेतकेतु बैठा है, वहां चेतन वया है ? क्या वह्‌ शरीर चेतन है, भ्रथवा उसमे श्रवस्थित 
श्रात्मा ? निर्चित रै, कि देहादि को कोद विचारशील चेतन न कहैगा, फलतः देहादि 
से प्रत्तिरिक्त उसमें निवास करने वाला एक ग्रन्य तत्तव है जो चेतन है, वही म्रात्मा है, 
एेसा स्वीकार करना होगा । अरव उपनिषद्‌ कै म्राख्वे खण्ड पर विचार कीजिये । उदालक 
श्वेतकेतु को कहता है, कि यह जो देहरूप श्रकुर [शुद्ध] टै, यह्‌ उत्पन्न श्रा है, इसका 
काई मूल प्रवय है । उपनिषद्‌ मे यहां “शुंग' पदं उत्पन्न होने वलि शरीर को लक्ष्य कर 
कहा है, चेतन म्रात्मा को नहीं । भ्रागे इसी प्रकरणम शरीरके कारण की खोज करते 
हए का्यंमात्र [जड़ जगत्‌ | का कारण 'सत्‌' को बताया टै । अगे प्राचायं के अनुसार 
"ेतदात्म्यमिदं सर्व" इन पदों के ्राधार पर जो कू यह जगत्‌ दीखरहा हैँ सव ्रात्मरूप 
ही दहै, एेसा मानकर श्वेतकेतु को कहा-- तू वही है [तत्वमसि] । एते व्याख्यान मेँ देह 
कोसन्मूल कहकर श्रौर सव जड़ जगत्‌ को सद्रूप बताकर, तथा उसीको इवेतकेतु का 
श्रात्मा बताने से श्वेतकेतु को जडरूप बताना, भावे प्रकट होता है । श्राचायं ने कथनमाव्र 
से जिस वात को हटाना चाहा, भ्रपने प्रतिपादन से उसे प्रस्तुत कर्‌ दिया । यह्‌ बात 
बरानरयाद रखने की दहै, कियदिदेह्‌ का मूल सत्‌! है, तो वह्‌ जड़ ही होगा, चेतन नहीं । 
इस प्रकरण भं 'ठेतदात्म्यमिदं सर्वं' ये पद विचारणीय हैँ । इनके वास्तविक प्रथं 
तक न पहुचने के कारण दवेतकेतु को जडरूप श्रात्मा बताया जारहा है, जो कदापि श्रात्मा 
नहीं है । दस पद का निवंचन किया जाता है--"एष चासौ श्रात्मा इति एतदात्म, तदेव 
एेतदात्म्यम्‌' इसके भ्रनुसार एेतदात्म्यमिदं सर्वे! का म्रथं किया जाता है--यह्‌ सब जगत्‌ 
यह ग्रात्माही है । निश्चित है, कि जगत्‌ जड है, उसको श्रात्मा का रूप कहना अथवा 
उसके द्वारा श्रात्मा को उसके समान समना, ग्रौर इवेतकेतु को वही श्रात्मा बताना, 
यह स्पष्ट करता है, कि उसे जगत्‌ के समान जडरूप श्रात्मा बताया जारहा है । ्रात्मा 
श्रौर जडइरूप होना यह परस्पर विरु हैँ । यदि शास्त्र इस रूपमे श्रात्माका उपदेश 
करताहै,तो वह ग्रनथं के लिये ही होगा, यथां को वत्ताने वाला श्चास्तर श्रपनेपद से 
भ्रष्ट हौजायगा । इस स्थिति को देखते हए विचार होता है, कि ®एतंदात्म्यं' पद का जो 
श्रथ समभ जाता है, उसमे कहीं न्यूनता है, व्यतिक्रम है । 
इस पद कै पूर्वोक्त निवंचन की उपेक्षा कर यदि यह्‌ निवंचन किया जाय, 
` कि-^एतस्मै श्रात्मने इति एतदात्म, तदेव रेतदात्म्यम्‌' तो समस्या का समाधान 
सरलता पूर्वक होजाता है } 7ेतदात्म्यमिदं सर्वं मे “इदं सर्व" पदों से जिस वस्तुतत्त्व का 
निदेश किया जारहा दै, उसका विदेषण है--एेतदात्म्य' पद । इनका अर्थं होगा-- यह 
सप्र जगत्‌ श्रात्मा के लिये है, जगत्‌ का प्रयोजन ही यहद, कि वह ्आत्माके लिये 
भोगापवगं को सिद्ध करे। संसार इसी प्रयोजन के लिये ग्रस्तित्व में ्रातादहै, इसको 
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सब शास्त्रकार स्वीकार करते हैँ । उपनिषद्‌ में इन पदो के श्रागे पद है--'तत्सत्यं स 
भ्रात्मा तत्वमसि इवेतकेतो' । पहले पदों के साथ मिलाकर इस सवका भ्रथं होगा--यह्‌ 
सव जगत्‌ भ्रात्माके लियिहै, वह्‌ सत्यहै; वह ग्रात्मा है, जिसके लिये यह जगत्‌ है, हे 
रवेतकेतु ! तुम वही ग्रात्मा हो । इस देहं ग्रादि के सौन्दथं, दृढता व साधारण जानकारी 
पर भ्रभिमान करना व्यथं ह । उपनिषद्‌ के इस प्रसंग मे श्रनेक विधियो से उस सूम 
श्रात्माको समाने का प्रयत कियाहै, जो इस देह मे चित्स्वरूप से श्रवस्थित है, तथा 
देहांदि प्राकृतिक पदार्थो से सवं था ग्रतिरिक्त तत्त्व है । 

श्रात्मज्ञान मोक्ष का साघनहै, श्रात्मा के स्वरूप व स्थिति को समभानेका 
प्रयास उपनिषद्‌ के इस भाग मे उदालक-दवेतकेतु के संवादरूप से प्रस्तुत किया गया 
है । म्रात्मज्ञान होने पर ब्रहयज्ञान अनायास सम्पन्न होजाता है । भ्रात्मज्ञान की स्थिति 
तक पटहुचने के लिये ब्रह्म मे सर्वात्मिना श्रास्था श्रपेक्षित रहती है । चेतन श्रात्माकौी 
ब्रह्मनिष्ठता से शास्त्र मे मोक्ष का उपदेशा ब्रह्य की चित्स्वरूपता को स्पष्ट करता है ।॥७॥ 


बरह्म चित्स्वरूप है, इसकी पुष्टि के लिये सूत्रकार छान्दोग्य के उक्त प्रसंग के 
आधार पर ग्नन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


हियस्वावचनाच्च ।८॥ 

[हेयतत्वावचनात्‌ | हेयत्व के श्रकथन से [च] शओ्रौर। इस प्रकरण मे ्रात्मतत्तव 
को हेय-परित्याज्य नहीं कहा गया है, जडरूप मे विद्यमान समस्त जगत्‌ को देय बता- 
कर उससे भ्रतिरिक्त ग्रात्मतत्त्व का निदंश है । इससे हैय जगत्‌ से भिन्न ब्रह्म का चित्स्व- 
रूप होना स्पष्ट होता है । तथा उपक्रम वाक्यों के साथ सामञ्जस्यसे भी इस भ्र्थकी 
पुष्टि होती है। 

छान्दोग्य के चे ग्रध्याय के आस्व खण्ड से प्रध्याय की समाप्ति तक विभिन्न 
उदाह्रणो वारा भ्रात्मतत्त्व को समभाने का प्रयत्न किया गया है । उन उदाहरणों मे 
स्थूल से सृक्ष्मप्ेन्त अ्रवस्था का निर्देश कर श्रात्मतत्व को उससे भी सृष्ष्म कहा है । उन 
सभी प्रसंगो के श्रन्तमें वाव्यहै- “स य एषोऽणिमा एेतदातम्यमिदं सर्व, तत्सत्यं स ्रात्मा, 
तत्वमसि दवेतकेतो' वह ग्रात्मतत्व श्रति ग्रणु है सुक्ष्म है, उस अ्रत्मतत्व के लियेही 
यह्‌ सव जगत्‌ है, जगत्‌ हैय है परिणामी है, पर वह सत्य है वह्‌ श्रात्मा है । जगत्‌ भ्रात्मा 
नहीं है, ग्रात्मा व ब्रह्यके स्वरूप को स्पष्ट करनेके लिये इस प्रसंग में देहादि समस्त 
जगत्‌ को--जो सवंथा जडततत्व है--भिन्न पक्ष में रखकर उससे श्रतिरिक्त तत्त्व को 
्रात्मा बताया गया है, जो चेतनतत््व है । इवेतकेतु को सम्बोधन कर कहा गया है-- 
तुम वही ्रात्मा हो। उस भ्रात्मा को जानने पर मोक्षप्राप्तिका कथनहै। मोक्षका 
स्वरूप है-- जगत्‌ के बन्धन से श्रलग होकर ब्रह्म को प्राप्त होना । यद्यपि ्रात्मा सदा 
ब्रह्म को प्राप्त है, पर भ्रज्ञान [आत्मा का साक्षात्‌ ज्ञान न होना | इसको उस स्थिति से 
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श्रलग रखता है, कह बन्ध की स्थिति है, श्रात्मजान इस श्रवस्था को दूरकर देता दहै, यह 
मोक्षप्राप्ति का मुख्य श्राधार है। क्योकि मोक्ष जीवात्मा द्वारा ब्रह्मानन्द का अ्रनुभव 
करना है, जो उसको चेतन माने विना सम्भव नहीं; श्रतः चेतन आत्मा कौ यह्‌ अवस्था 
ब्रह्म के चित्स्वरूप को स्पष्ट करती है । श्रात्मज्ञान के मागं में जिस स्थूल-ृक्ष्म जड़ जगत्‌ 
को त्याज्य बताकर उससे भिन्न चेतनतत्तव को ्रात्मा बताया है, वहां ब्रह्म को जड़ के 
समान टेयपक्ष में न रक्े जाने से वह्‌ चिःस्वरूप सिद्ध होता है । 

इस प्रसंगमें श्रातमा के स्वरूप को समभानेके लिये जो उदाहरण द्यि गये है, 
श्रौर जिस विधि से उनके द्वारा श्रात्मतत्व को स्पष्ट करने का, प्रयत्न किया गया है, उस 
पर ध्यान देना ग्रावश्यक है । उदालक आरुणि ने सवं प्रथम श्रपने पुत्र श्वेतकेतु को सुषुप्ति 
के विषय में बताया । जाग्रत श्रवस्था में सव देह इन्द्रियां म्रादि कायंरत रहने से थक 
जाते ह, थकावट को दूर करने के लिये जव ये श्रपने व्यापारको छोडदेतेहै, मनभी 
विश्राम करता है, कभी न थकनेवाला एकमात्र प्राण उस श्रवस्था मे जागता रहता है, 
जो देह मे ग्रात्मतत्त्व की विद्यमानता का मुरय चिह्न है, वह्‌ श्रवस्था सुषुष्ति है । उस 
समय भ्रात्मा स्वरूप में श्रवस्थितत रहता है, उसकी सत्तामात्र से प्राण संचालित रहते हैँ । 
यह स्थित्ति देहादि से ्रतिरिक्त श्रात्मतत्व का बोध कराती है । 

देहादि सव पदाथं परिणामीर्हैँ। प्राणीको भ्रू प्यास लगती दै, वह खाता 
पीता है, उसके रसादि परिणाम होकर देह इन्द्रिय श्रादिकौ पृष्टिहोती रै । निर्चित 
है, कि देहादि पदाथं विकारी है, इनके मूलउपादान कौ खोजना चाहिये । उपनिषद्‌ में 
कायकारण परम्परा का विचार करते हए सबका मूलकारण सत्‌" नामक तत्तव को 
वताया 1 वह 'सत्‌' मूलरूप में त्रिविध! है, पुरुष | चेतनतत्व | को प्राप्त होकर प्र्थात्‌ 
चेतनत्व के सम्पकं में वहु मूलभूत प्रत्येक विधा एक-दूसरे मेँ मिथुनीभूत होजाती रै, 
तभी सगंकाप्रारम्भहोतादहै। स्थूल देहादि से लेकर कारण की उस सद्रूप मूल अवस्था 
तक पहुंच जाने पर भी श्रात्मा' उस सीमा में नहीं ्राता । स्थूल से सूम तक जितना 
सद्रूप जडतत्त्व है, वह॒ सव श्रात्मा के लिये है; ग्रात्मा के भोग-ग्रपवगंरूप प्रयोजन को 
सिद्ध करता है । उससे भी करीं सूक््य है--भ्ात्मतत्त्व । देहादि सब विकारी है, वह्‌ श्रवि- 
कारीरहै,सत्यदै। वह श्रात्माहै। हे उवेतकेतु ! तुम वही ग्रात्मा हो । यह देहादि ओरौर 
उनके मूलतत्त्व तक सव पदाथं श्रात्मततत्व से भिन्न कोटि मेह । श्रात्मरूपसे वे राबहैयरहैँ 
त्याज्यर्ह। वेग्रात्माकारूप नहींहै। 

मधुमक्खियां विविध पृष्परसों का सञ्चय करती रह । मधुके रूपमे ्राने पर 
उन विभिन्न पुष्परसों का विवेचन नहां होपाता। इसीप्रकार विविघ देहादि कायं जव 
सद्रूप मूलकारण में लीन होजाते हैँ, तब देहादिरूप में इनका विवेक नहीं रहता, पर 
कार्यरूप से परिणत होने की श्रवस्या में पुनः उसीप्रकार मानव पयु पक्षी शमि कौट 
शह व्याघ्र वराह श्रादि विभिन्न देह रादि के रूपमे प्रकट होते रहते है । श्रात्मा इस 
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भ्रणाली से सवंथा श्रलग है । यह्‌ सब जगत्‌ की कायं -कारण परम्परा ्रात्म-प्रयोजन को 
सम्पन्न करने के लिये है, यह स्वयं श्रात्मा का रूप नहीं है । ब्रात्मा इनसे भिनच्नहै; हे 
इवेतकेतु ! तुम वही आत्मा हो । 

किसी वृक्ष को तनाशाखा या टहनी से काटा जाय, तो उसमे से रस प्रचवित 
होने लगता है । वह उस श्रवस्था में जीवात्मा से सम्पन्न हुश्रा, भूमि एवं वातावरण से 
रसो का श्रादान करता हरा, प्रसन्नता के साथ लहराता खड़ा रहता है । जव जीवात्मा 
इसकी किसी एक शाखा को छोड देता है, वह सुख जाती है। जव दूसरी व तीसरी 
शाखा को छोड़ता है, वह॒ भी सूख जाती है । यदि समस्त वृक्ष को छोड देता है, वह सारा 
वृक्ष सूख जाता है । यही ग्रवस्था प्रत्येक मानव आदि देह की है । जीवसे रहित होने पर 
यह्‌ देह मरजाता है; कयंक्षम नहीं रहता, पर जीवात्मा कभी मरता नहीं, वह देहादि 
जडतत्वों से सवंथा पृथक्‌ है, अतिसृषम है । यह्‌ समस्त जडजगत्‌ उस श्रात्मा के भोगाप- 
वगंरूप प्रयोजन को सम्पन्न करने के लिये है । वह सत्य है दह्‌ ्रात्मा है, हे श्वेतकेतु ! 
तुम वही ग्रामा हो । जिन देहादि का तुमह हृतना गवं है, ये सव नसवर ह, ये श्रात्मा 
कारूपनहींरै। 

पीपल वड या गूलर कै एक फल में संकडों छोटे-छोटे बीज होते दँ । प्रत्येक बीज 
मे उन विशाल वृक्षों के उत्पन्न होने का साम्यं निहित रहता है । वह ग्रदुद्य होने पर 
भी मानना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति उस बीजस विशाल वृक्ष को उत्पन्न हए जानता 
है । प्रत्यक्ष दीखत। ह्र नमक का डला पानी में घुल जाने पर वसा नहीं दिखाई देता, 
पर जलके प्रत्येक अंश के साथ वहु विद्यमान रहता है! इसीप्रकार देहादि में रहता 
हृग्रा श्रदुदय ग्रात्मा देहादि के प्रत्येक कार्यकलाप का श्रधिष्ठाता है; देह के प्रत्येक 
अंशसे देह मे उसके श्रस्तित्व क! बोघ होता है, जब वह विद्यमान रहता है । इन 
उदाह्रणों रे स्पध्ट किया गया, कि श्रात्मा देहादि पदार्थो से संधा श्रतिरिक्त तत्तव है । 
यदपि वह्‌ अ्रदृदय है अरतिसुदष्म है, पर उसकी सत्ता का मान होता है । ये समस्त देहादि 
जड़ पदाथं उसी आ्रात्मा के लिये", है श्वेतकेतु ! तुम वही म्रात्मा हो । 

एक सगं मूला भ्रा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति किसी ्राप्त पुरूष के हारा बतलाये जाने 
पर धीरे-धीरे ग्रपने ल्यस्थान पर पहुंच नाताहै। एसे ही ग्राप्त उपदेष्टा के मिल 
जाने पर मेधावी श्रात्मजिज्ञासु श्रात्माको जान तेता है। वह॒ उस समय तक देहादि 
बन्धन में रहता है, जबतक प्रात्मज्ञान होकर मोक्ष न हौनाये । मत्युशय्या पर पड़े 
व्यक्ति का बन्धुबान्धव चारों मरोर सेघेरकर्‌ उसकी संज्ञा की जांच क लिये उससे पुखते 
ह; मूके पहचानते हो, मुभे जानते हो, इत्यादि । जब तक उस ग्रात्मा का इन्दरियादिसे 
सम्बन्ध बन। रहत। है, तबतक वह्‌ सबको जानता पहचानता रहता है । पर श्रात्मा जब 
देह को छोड़ने लगता है, वाणी मन श्रपना कायं बन्द कर देते है, प्राण मीर्द्धहोने 
लगता है, तब -यह कू नहीं पहचान पाता । इन्दि प्रादिके द्वारा जो श्रात्मा का बाह्य 
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से सम्बन्ध था, वह नहीं रहता, ्रात्मा देहादि को त्यागकर निकल जाता है । श्रात्मा 
भ्रतिसू््म तत्त्व है, देहादि जड जगत्‌ से सवंथा श्रतिरिक्त । वह सत्य है अपरिणामी है॥ 
हे ्वेतकेत्‌ ! तुम वही श्रात्माहो। 

नश्वर परिणामी जगत्‌ में ्रासक्त हुभ्रा व्यक्ति विविध प्रकार के दन्दो से संतप्त 
होता रहता है, पर जो सत्य श्रात्मा को जानकतेता द, सांसारिक संताप उसपर कोई 
प्रभाव नहीं रखता । यह संसार तो उस श्रात्मा के भोगापवगंरूप प्रयोजन को सम्पन्न 
करनेके लिये है। संसार नश्वर परिणामी है, पर आत्मा सत्य है, उसमे कभी कोद 
विकार नहीं होता, इसी कारण वह चेतन है आत्मा का यह स्वरूप इवे तकेतु ने सममा, 
शरीर उस प्रतीक से प्रत्येक विचारशील व्यक्ति समफसकता दै । 

इन सव उदाहरणो के दारा श्रतिसु्म चेतन ्रात्मतच्व को समस्त स्थूल-सू््म 
आकृत पदार्थो से श्रतिरिक्त बताते हृए श्रनेक विधियो से उसके स्वरूप व स्थिति को 
समाने काः प्रयास किया गया है । अ।त्मस्वरूप की स्पष्टता के लिये अरनात्मजगत्‌ 
को उससे श्रतिरिक्त दिखाकर उसकी हेयता को विवृत किया है; परन्तु ब्रह्म की स्थिति 
श्रात्मा के श्रन्तिम ध्येय एवं परमलक्ष्य मोक्ष पद की प्राणति है। यदि ब्रह्मचेतनन हो, 
तो चेतन आ्रात्मा के मोक्षात्मक परमलध्य के रूप मे शास्त्र उसका प्रतिपादन न करे । 
फलतः इस समस्त प्रसंग से हेयपक्ष मे न कटे जाने के कारण ब्रह्म का चित्स्वः दोना 
सिद्धहोतादै। 

सूत्र मे “च' पद प्रतिज्ञाविरोधरूप देतु का सम्‌च्चय करता है । छन्दोऽ, के इस 
प्रसंग [अ० ६] कै प्रारम्भ में चेतन ्रात्मतच्व व ब्रह्म के स्वरूप को बतलाने कौ प्रतिज्ञा 
की गहै) यदि वह्‌ अचेतन जगत्‌ के रूप मे हेयपक्ष मेँ डाल दिया जाय, तो प्रतिज्ञा- 
विरोध होता है । चेतन ग्रात्मा व ब्रह्म का स्वरूप बतलाने कौ प्रतिज्ञा करके उसका 
जड प्रकृति भ्रथवा प्राकृत जगत्‌ के रूप मे वणन करना उसके स्वरूप कं; बतलाने के 
मार्गं से हट जाना है । इसलिये प्रतिज्ञाविरोध के भय से यह्‌ निचय होतार, किब्रह्म 
चित्स्वरूप है; प्रकृत्यादि के समान जड़ नहीं । इससे यह भी स्पष्ट होडाता है, कि 
यह्‌ जड जगत्‌ चेतन ब्रह्म का परिणाम होना संभव नीं ।॥८॥\ 


छान्दोग्य [६।८।१] म जीवात्मपुरुष को “स्वपिति नाम से कटा गया है। 
उसका निवंचन किया गया है, कि वह सुषुप्ति ग्रवस्था में ग्रपने सद्रूप में स्थित रहता 
है, “स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवति ।' श्रपि' उपसगे- 
पूवंक "इण्‌" घातु को ग्रथं- लीन होना दै; सुषुप्ति अ्रवस्था में वह पुरष प्रपने मे ्रपीत" 
भर्थात्‌ लीन होता है, इसकारण इसे (स्वपिति' नाम से कटाजाता है । जाग्रत श्रवस्था 
भँ पुरुष का संपकं इन्द्रियो द्वारा बाह्य जगत्‌ से बराबर बना रहता ` ` स्वप्न श्रवस्था 
न्रे भी श्रात्मा संस्कारोंसे प्रभावित ~ > ' सुषुप्ति श्रवस्था मे .टं मब न रहनेसे 
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पुरुष को स्वरूप मे अवस्थित कहाजाता है । जीवात्मपुरष की इस ग्रवस्थ( को मोक्ष की 
स्थिति के समान बताया गया है । उसमेस मानता केवल इतनी है, कि वहां प्रात्मा का 
सम्बन्ध बाह्य एवं मानस सांस्कारिक जगत्‌ के साथ नहीं रहता । मुक्त पुरुष केवल ब्रह्म 
म प्राप्त हुश्रा ब्रह्मानन्द का श्रनुभव करता है । जीवात्मपुरुष का चित्स्वरूप होना 
साधारणरूप से प्रत्यक व्यक्ति जानता :` समता दै । सुपुप्तिदला की ्रात्मस्थि तिका 
मोक्ष ऊ साथ समानता का प्रतिपादन दम॒ बात को स्पष्ट करता है, कि चेतन त्मा को 
वह्‌ श्रानन्दानुभूति जडतच्व में होनी प्रसंभव है, टूसलियेः उस श्रानन्द के स्वरूपभूत ब्रह्म 
का चित्स्वरूप होना आवदयक है । इसी भाव को सूतकारनेश्रभ्रिम सूत्र से स्पष्ट किया-- 


स्वाप्ययात्‌ ।६॥ 


[स्वाप्ययात्‌- स्व-गरप्ययात्‌ ] श्रपने मे ्रप्यय-लय से, (स्पष्ट होता है,किनब्रह्म 
चित्स्वरूप है) । 

सुषुप्ति श्रवस्था मे जीवात्मा को किसीप्रकार के वैषयिक सुख-दुख श्रादिका 
अनुभव नहीं होता। जव गहरी नींद लेने के ्रनन्तर व्यक्ति जागता है, तब उसे यह्‌ 
अनुभव होता है, कि मँ सुखपू्ंक सोया, ग्रचछी नीद श्रई । उस श्रवस्था में क्लेश, राग, 
द्वेष, इर््या, असूया श्रादि भावों का उद्रेक न होने के कारण जागने पर ठेसी अनुभूति 
होती है । मोक्ष श्रवस्था में मी बलेश, राग, देष श्रादि भावना्रों का श्रस्तित्व नहीं रहता । 
इसके अ्रतिरिक्त मुक्त पुरुष वहां ब्रह्मानन्द का श्रनुमव करता है, जो ्रआत्माके लिये 
श्रिय श्रनुकूल स्थिति है । इन दोनों श्रवस्थाग्रो मे उक्त साम्य होने पर भीएक बड़ा 
अन्तर यह दै, किं सुपुम्ति ज्रवस्या को तामस" माना गयां है। कारण यह दै, कि यहां 
वलेश, द्वेष श्रादि का जो रभाव रहता है, वह ्रजञानमूलक होता है । ग्रात्मा श्रपनी इस 
सदेह-बन्ध ग्रवस्था मं प्रत्येक ज्ञान इन्द्रियादि साघनों को सहायता से प्राप्त करपातारै। 
सपु्ति दशा मे यह सहयोग नहीं रहता । इसकारण यह्‌ सवप्रकार वे वाह्य ज्ञान से 
रहित हु्रा श्रपने केवल चेतन स्वरूप में ्रवस्थित रहता है, पर उस स्थिति का साक्ना- 
त्कार उसे नहीं होता । मोक्ष अनवस्था मे वह प्रात्मज्ञानमूवेक ब्रह्मानन्द का ग्रनुभव करता 
है । चेतन जीवात्मपुरष का इसप्रकार ब्रह्म को प्राप्त होकर उस प्रानन्द का ्रनुभव 
करना ब्रह्म की चित्स्वरूपता को सिद्ध करता है । क्योकि चेतन श्रात्माका जडतत्त्वों के 
संपकं मे रहकर किशषीप्रकार कौ अनुभूति करना उसकी बन्ध-पअवस्था है, मुक्त-्रवस्था 
नहीं । फलतः मूक्त-प्वस्था भें ्रह्म-सम्बन्ध होने से ब्रह्म को चेतन मानना भ्रावश्यक है। 

इसप्रकार सुषुप्तिदशामं ्रात्माका (स्वाप्यय'-केवल श्रपने चेतनरूप में श्रवस्थित 
रहना, श्रौर उस स्थिति को मोक्षदशा के समभाने के लिये दुष्टान्तरूप में उपस्थित 
करना- इस बात को सिद्ध करता है, कि चेतन आत्मा कौ ब्रह्यप्राप्तिरूप मोक्षदसा ब्रह्म 
को चित्स्वरूप माने विना संभव नहीं । चेतन की अ्रचेतनमेप्राप्तिकोमोक्षका रूप 
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कहना ब मानना सवथा श्रसंभव एवं म्रशास्त्रीय है । इसलिये ्रात्मा का यह सुपुप्तिगत 
स्वाप्यय मोक्षदा कौ समानता में प्रस्तुत किया जाता हुभ्रा, ब्रह्म के चित्स्वरूप होने को 
सिद्ध करता है।६। 


ग्राश्चका कौ जासकती है, कि श्रात्मा भले चित्स्वरूप रटे, वह जब श्रपने 
चित्स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह्‌ एक अतिशय भ्रनुकूलता-केवल्य-का अ्रनु- 
भव करता है । इसीको मोक्ष अथवा श्रानन्द की प्राप्ति कहाजाता है। इसमे ब्रह्म को 
भरात्मा जसा चेतन माने जाने की ्रावश्यकता नहीं । सूबकार समाधान करता है-- 


गतिसामान्यात्‌ ॥ १०। 

[गतिसामान्यात्‌ ] गति--ज्ञान-- चेतना के समान होने से । (ब्रह्म आत्मा जैसा 
चेतन दहै 1) 

शास्त्र मे भ्रात्मज्ञान को मोक्ष का साधन कहा है । आत्मज्ञान का तात्पथं टै-- 
प्रकृति एवं प्राकृत जड़ जगत्‌ से भिन्न चिद्रूप श्रात्मा का साक्षात्कार । किन्हीं दो वस्तुश्रँ 
काभेद जानने के लिये ्रावदयक है, कि उन वस्तुओं के यथां स्वरूप को जाना 
जाय । श्रात्मज्ञान कौ श्रवस्था में अनात्मा जड़ जगत्‌ की यथार्थता काभी साक्षात्कार 
होजाता दै । तव श्रनुपादेय श्रथवा हेय जड जगत्‌ से हटकर आत्मा ्रपने उपादेय चैतन्य 
रूप की ्रोर ्राकृष्ट होता है । मोक्षरूप श्रानन्द की प्राप्ति मे सवसे बड़ी बाधा होती 
है आत्मा का साक्षात्कार न होना । यह श्रात्मा के बन्ध की श्रवस्था है, दो विजातीय 
तत्त्वों का विलक्षणसहयोगपूरवंक एक महान संघपं । पुष [ जीवात्मतत्तव ] श्रौर प्रकृति, 
चेतन श्नौर ग्रचेतन दोनों का यह एक अ्रवश्यम्भावी परस्पर विलक्षण सहयोग है, पर 
इस सहयोग में एक महान संघषं भ्रन्तनिहित रहता है, जो समस्त विर्व की चाल्‌ 
परिस्थिति का परिचायक है । श्रात्मा के अन्तिम लक्ष्य की भावना से इस संघषं का परि- 
णाम है ्रात्मा काश्रपने आपको ओर श्रपने सहयोगी-विरोघी को पहचानना । जैसे 
ही वह इस स्थिति मेँ भ्राता है, श्रात्मा के लिये समस्त जड जगत्‌ हेयपश्च मे चला जाता 
है, मरौर भ्रपने चिद्रूप का साक्षात्कार एकमात्र उपादेय रहता है । 

चिद्रूप भी श्रात्मा ग्रल्पन्ञ प्रल्पशक्ति है । आत्मज्ञान की दशा मे उसका विजातीय 
तत्व से लगाव न रहकर सजातीय की शरोर श्राकषंण होता है । वह उस श्रतिशय को 
प्राप्त करना चाहता है, जो उसके पास नहीं है। वह प्राप्ति ही मोक्षदक्ञा है। वेद 
[यजु ३१।१८] में कहा--उस महान पुरुष [परमात्मा-ब्रह्म | को जाने विना मोक्ष 
पाना संभव नहीं । कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१५] में कहा-श्रनानन्तं महतः परं धरुवं 
निचाय्य तन्मृतयुम्‌ खात्‌ प्रम्‌ च्यते ।* अनादि ग्रनन्त उस नित्य ब्रह्म को जानकर मृत्युमुख 
से टकर 1 होजाता है। इसप्रकार श्रात्मन्ञान होजाने पर मोक्षप्राप्ति की समस्त 
नाधाहट जाती ह, ब्रदाज्ञान ब्रनायास होजाता है। उपनिषद्‌ [खवेता० २।१५] मेँ 
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कहा-यदात्मतत्तवेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपभेनेह युक्तः प्र पयेत्‌ }' श्रात्मतत्व का साक्षात्कार 
होने पर ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार एसे ही होजाता है, जसे एक दीप के प्रज्वलित हो- 
जाने पर्‌ अनन्य दपि श्रनायास प्रज्वलित कर लिये जाते हैँ । यह्‌ दृष्टान्त ्रात्मज्ञान से 
सजातीय श्रन्य तव का ज्ञान होजाने के द्वारा श्रात्मा के समान ब्रह्म के चित्स्वरूप होने 
को स्पष्ट करता है। इसी प्राश्य को अनन्य श्रनेक-"एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ 
[श्वेता ० १।१५] (तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घी राः' [उवेता० ६।१२ ] इत्यादि उपनिषद्‌ 
वाक्य पुष्ट करते हैँ । 
अथवा सूत्र की योजना इसप्रकार भी कौजासकती है--गतिसामान्यात्‌, गति" 

पद का श्रथं म्रवगति-ज्ञान हैँ । ब्रह्मकारणविषयक ज्ञान के समान होने से । सव शास्त्रों 
मे समानरूप से यह जाना जाता है, कि इस जगत्‌ का नियन्ता श्रधिष्ठाता कारण ब्रह्म 
दै। किसी कायं का एेसा [नियन्ता ग्रादि] कारण कभी ग्रचेतन नहीं होता । ब्रह्मकौ 
एसी कारणता का वेदादि शास्तों मे ्रनेकधा वर्णन है--'चावाभूमी जनयन्‌ देव एकः" 
[ऋ० १०।८१।३], श्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । देवाना पूते युगे' [ऋ० 
१०।७२।२ |, वह एकमात्र देव द्युलोक भलोक श्रादि सब जगत्‌ को उत्पन्न करता है। 
वह एक रित्पौ के समान इस सब मत भौतिक जगत्‌ का कर्ता है। जसे कोईरित्पी 
कारणसामग्रा से वस्त्रों का उत्पादन करतादहै, एेसे ही वह॒ जगत्पति परब्रह्म प्रकृति- 
रूप कारणसामग्री को इस विश्व के रूप मे परिणत करता है । उपनिषद्‌ मे बताया-- 

स विदवकृद्विह्वविदात्मयोनिज्ञ: कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः । 

प्रषानक्षेत्रज्ञपतिग्‌णेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहैतुः 1) उवेता० ६।१६॥ 

एककं जालं बहुधा विकुवंन्नर्मिन्‌ क्षत्रे संहरत्येष देवः । 

भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशञः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ।। उवेता० ५।३।1 

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कर्िचज्जनिता न चाधिपः ॥। श्वेता० ६।६।१ 

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाल्लोकानी्लत ईरानीभिः। 

य एवेक उद्भूवे संभवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ इवेता० ३।१॥ 

वहु समस्त जगत्‌ का उरपादक सवंज्ञ सवका रक्षक एवं अ्रघीशदहै। वह्‌देव 

प्रत्येक पदार्थं के एक-एक श्रवयव को श्रलग कर सवका संहार कर देता है, तथा फिर 
सबकी रचना कर सवका म्रधिपति रहता है । वह एकमात्र ईशिता समस्त विद्व के 
उत्पन्न करने एवं स्थित रखने मे समथं है । उसको जानकर भ्रात्मा श्रमर होजाता है । 
इस सब विवेचन के भ्राघार पर समस्त विश्व का नियन्ता क श्रधिष्ठाता होने सेब्रह्मका 
चित्स्वरूप होना सिद्ध होता है । भ्रचेतन तत्त्व ेसा कारण कभी संभव नहीं ।\१०।1 


वेदादि सच्छास्त्रो में ब्रह्म का साक्षात्‌ चेतन बताया गया है, इस श्राश्चय से 
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सूत्रकार ने कहा-- 
श्नृ तत्वाच्च ॥। ११॥। 


[श्र तत्वात्‌ | श्रुत होने सेर तिप्रतिपादित होने से [च] श्रौर; (ब्रह्म 
चित्स्वरूप है) । 
वेद तथा भ्रन्य वैदिक साहित्य मँ ब्रह्म को चेतन प्रतिपादित किमा है । ऋग्वेद 
[१०।१२६।२] में बताया--श्रानीदवातं स्वधया तदेकम्‌! । प्रलयकाल में स्वधा-प्रकृति 
के साथ वहु [परमात्मा-ब्रह्म ] एक चेतन विद्यमान रहता है। 
श्रपाणिषादो जवनो ग्रहीता पदयत्यचकषुः स म्परणोत्यकणः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता-- -॥' [उवे० ३।१९ | 
वह बाह्य साधनों से रहित भी सबको देखता सुनता जानता है 1 वह्‌ सबका 
जानने वाला सवज्ञ है, इसरूप में उसका ज्ञाता अरन्य कोई नहीं है । यह वर्णन स्पष्टरूप 
से ब्रह्म को चित्स्वरूप प्रमाणित करता है । श्रन्यत्र बताया-- 
यः सवज्ञः सर्वविद्‌ यस्येष महिमा भुवि [ मुण्ड० २।२।७] ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनऽचेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
[ कठ० २।२।१३॥ ववेता० ६।१३] 
साक्षी चेता केवलो निग्‌णक्च [स्वे ६।११ |] 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । त° उ० २।१॥ 
जो सवज है, सर्वान्तर्यामी है, लोक-लोकान्तरों की रचनारूप महिमा जिसकी 
सवत्र ध्याप्त है । जो नित्य चेतनो का चेतन है। जो सवका साक्षी चेतन प्रकृति श्रादि 
से भरि है । वह सत्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है । एेसे ्रनेक प्रसंगो में ब्रह्म को चेतनस्वरूप 
प्रतिपादन किया गयाहै। 
पांचवें सूत्र से ग्यारह सूत्र तक सात सूत्रं का यह वं 'ईक्षत्यधिकरण' है । 
इसत पहल सूत्रों में श्रन्‌ मान तथा शास्त्रप्रमाण के श्राघार परब्रह्म की सत्ता को सिद्ध 
किया गयाहै। ब्रह्मजिज्ञासा होने पर सवंप्रथम यह स्पष्ट किया, कि एसे एक तत्त्व का 
सद्भाव श्रवश्य है, जो जगत्‌ का उत्पादन व नियन्ण करता द । जगदुत्पत्ति के साथ 
उसने आत्मा के म्रभ्युदय च निःश्रं यस की सिद्धि के लिये वेदास्त का उपदेश किया 1 
उसकी सत्ता को शास्त्र स्वीकार करता है। उसकी इस उभयविघ रचना म बराबर 
समन्वय पाया जात। है । इससे नागरूपात्मक जगत्‌ का कर्ता नियन्ता होने से ब्रह्म के 
सद्भाव का निश्चय होता है । शास्त मे ब्रह्म का स्वरूप 'सत्‌-चित्‌-म्रानन्द' बताया है । 
प्रथम सूत्र से सत्स्वरूप" का निर्चय कर प्रस्त्‌ त ईक्षत्यधिकरण मे उसके "चित्स्वरूपः 
का प्रतिपादन किया गया है । 
मध्यकालिक व्यास्याकारोंने इस श्रधिकरण की व्यास्या मे जगत्‌ के उपादान 
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कारण प्रकृति का प्रतिषेध करते हए चेतन ब्रह्मा को जगत्‌ का उपादानकारण बताने का 
प्रयास किया है, परन्त्‌ इन सूत्रों का वंसा व्यास्यान सवंथा निराघार श्रप्रासंगिक एवं 
शास्त्रमर्यादा से बहिर्भूतदै। सरवंप्रथम भ्राचायं्ंकरने इन सूत्रों का वसा व्यास्यान 
किया, ग्रौर श्रनन्तरवरत्ती प्राचार्य ने उसका श्रांख मूंदकरं श्रनुकरण किया । गम्भीरता- 
पूवंक शांकरमत का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है, कि उस मत के भ्ननुसार चेतन 
ब्रहम को जड़ जगत्‌ का उपादानकारण नहीं माना जाना चाहिये । श्ांकरमत के ग्रन्थों 
में यह स्पष्ट किया गया है, कि जगत्‌ ब्रह्म का 'विवत्तं' श्नौर मायाका "परिणाम'है। 
शांकरमत के ्राचार्यो ने श्रपनी दुबेलता को परदे मे रखने के लिये एक पारिभाषिक 
"विवत्तं' पद की खोज कर डाली । विसदृश विकार को 'विवत्तं' ग्रौर सदश विकार को 
"परिणामः बताया ।'* इस श्राघार परर जगत्‌ ब्रह्म का विवक्तं ्रौर माया का परिणाम 
है । जगत्‌ जिसका परिणाम है, निरिचत है, वही उसका उपादानकारण होगा । दह्‌ ब्रह्म 
का परिणामनहींहै) यद्यपि श्राचायं शंकर ने भाष्य में दोनों बातों का उत्लेख किया 
है । कीं जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम लिखा है, रौर कट उसका प्रतिषेध किया! है । 
पर वस्तृतः श्राचायं का एेसा लेख यथार्थता को उलभेन में डालता है ! इससे यह्‌ प्रतीत 
होतार, श्राचायं की श्रन्तरात्मा जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने में सन्तुष्ट नहीं 
है । जगत्‌ को ब्रह्म का विवत्तं बताने का तात्पयं ही यह है, कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान- 
कारण नहींहै। 
ब्रह्मं जगत्‌ का कारण है, इसका कोई ्रास्तिक विद्धान्‌ निषेध नहीं करता । 
परन्त्‌ वह कंसा कारण है, इस सत्य को सममलेना श्रावश्यक टै 1 कारणता के विचार 
का प्रसंग होने पर उपादानकारण जड़ प्रकृति की प्रतियोगिता में लाकर उसे खड़ा 
करना, उसके वास्तविक स्वरूप को मानने की ग्रोरसे उपेक्षा करनाहै। प्रत्येक कायं 
के अनेक कारण होते है, प्रत्येक कारण श्रपनी जगह कायं करता है, वै सब परस्पर 
सहयोगी होते है, प्रतिरोधक नहीं । प्रकृति का प्रतिषेध करके उसके स्थान पर ब्रह्म को 
लाकर खड़ा नहीं किया जासकता, तथा ब्रह्म को हटाकर केवल प्रकृति से यह कायं नहीं 
चलाया जासकता । श्राचायं शंकर ने जिस प्रकार इस प्रसंग मे प्रकृति का प्रतिषेव किया 
है, वह स्वधा निराधार है, प्रसंग के श्रनुकूल नहीं है, इसका उपपादन पांचवें सूत्र की 
१. परिणामो नाम उपादानसमसत्ताककार्यापत्तिः । विवर्तो नाम उपादानविषमसत्ताक- 
कार्यापत्तिः। प्रातिभासिकरजतं चाविद्यापेक्षया परिणामः, चंतन्यापेक्षया विवक्तं इति 
चोच्यते । [ वेदान्तपरिभाषा, १|। इस श्राघार पर ब्रह्म की उपादानता का स्वरूप 
बताया--'जगदाकारेण विपरिणममानमायाधिष्ठानत्वम्‌' [ वेदान्तपरिभाषा, ७ | । 
२. देखं-- सांस्यसिद्धान्त, पृ० ६--१४।। तथा ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, २।१।४१॥ 
२।१।२४, २६।।२।१।६॥ 
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व्याख्या में कर दिया गया है । 

प्राचायं ्रानन्दतीथं ने इस श्रधिकरण की व्यास्या में यह सिद्ध किया है, किं 
ब्रह्य ्रशब्द श्र्थात्‌ शब्दद्वारा अ्रवाच्य नहीं है । प्राचां शंकरने शुद्ध ब्रह्म को शब्द का 
वाच्य नहीं माना, किन्तु लक्षय माना है, पदद्वारा ब्रह्म का लक्षणावृत्ति से बोध होता 
है श्रमिघा से नहीं । इसके विपरीत आ्राचायं श्रानन्दतीर्थं का इस अ्रविकरणद्रारा यह 
सिद्धकरने का प्रयास है, कि ब्रह्म वाच्य है, श्रभिघावृत्ति से जाना जाता है, केवल लक्षणा 
से नदीं । प्रस्तुत सूत्रों द्वारा इस ्राशय को प्रकट करने के लिये ्राचायं ने उपनिषद्‌ 
स्मृति एवं पुराण प्रादि के प्रमाण उपस्थित करने मेँ बडा कौशल दिखाया है; पर 
श्राचायं शंकर ने जसे श्रशब्द' आदि पदों की व्यास्या करने मे प्रकरणसंगति व शास्त्र- 
विरोध तक की श्रपेक्षान कर मनमाना अर्थं करने के लिये सचातानी की है, एसी 
स्थिति श्राचायं आनन्दतीथं कौ व्यास्या में भी जहां-तहां परिलक्षित होती है।११॥ 

गत म्रधिकरणसे ब्रह्म के चित्स्वरूप का प्रतिपादन कर सूत्रकार गरब उसके 
श्रानन्दस्वरूप का उपपादन करने के लिए सूत्र का श्रवतरण करता है-- 


श्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌ ।। १२॥ 


[म्रानन्दमयः] प्रानन्दमय [्रभ्यासात्‌ ] बार-बार कटै जाने से । ब्रह्म श्रानन्द- 
स्वरूप हे, क्योकि विभिन्न प्रग मेँ उसे पुनः-पुनः ्रानन्दरूप बताया गया है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्रह्मवल्ली नामक द्वितीथ अध्याय सें पांच कोषोंका 
वर्णेन है । कोष का श्रथ भ्रावेष्टन [खोल | है । म्रघ्याय के प्रारम्भ मे पद ह ब्रह्माविदा- 
प्नोति परम्‌", ब्रहम को जानलेने वाला व्यक्ति "परम्‌" [उत्कृष्ट अवस्था | को प्राप्त कर 
लेता है । यह्‌ उच््ष्ट म्रवस्था कौ प्राप्ति जीवात्मा को है, जीवात्मा जिस ऊंची से ऊंची 
श्रवस्था को प्राप्त कर सकता है, वही यह श्रवस्था दै, जो ्रात्मन्ञान दवारा ब्रह्मज्ञान हो- 
जाने पर प्राप्त होती दै । इसीका नाम है ब्रह्म को प्राप्त होना श्रथवा मोक्ष । श्रागे उप- 
निषत्कार ने प्रमाणनिर्देशपूवंक ब्रहम का स्वरूप ग्रौर उसके ज्ञान का फल बताया- - 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह॒ ब्रह्मणा विपरिचतेति \\ 
ब्रह्म सत्यस्वरूप है, ्रपरिणामी है, उसमे कभी किसीप्रकार का कोई विकार 
नहीं होता । वह्‌ ज्ञान भर्थात्‌ चेतनस्वरूप है, ग्रनन्त दै सर्वव्यापक दहै । जो जिज्ञासु परम 
गम्भीर हृदयाकाश मे विराजमान उस ब्रह्म कौ जानलेता दै, वह चेतनस्वरूप ब्रह्म के 
साथ रहता हुम्रा सव ग्रभीष्ट काभनाम्रौं का मोग करता है । 
देहबन्यन मे रहते हए जीवात्मा के लिये ब्रहाज्ञान का केन्र हृदयाकाश वताया 
गया है । यद्यपि ब्रह्म सवं व्यापक है, पर्‌ उसके इस स्वरूप को जानते हए उसका साक्षा- 
त्कार हृदयाकाश में ध्यान घारणा समाधिके द्वारा किया जाता है । उपनिषद्‌ श्रादि में 
्रात्मा का निवासस्थान हृदयदेश वताय है । यह हृदयदेश शरीर मे कहां श्रवरिथत है, 
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इस विषय पर विदानो मेँ मतभेद है, पर गम्भीर विवेचन से यह निर्णय किया गया है 
कि यह मस्तिष्कगत हृदयदेश है, रक्तमकषेपक हृदय नहीं । वही देश श्रात्मा का निवासः 
है । वहां व्यान प्रादि करने से श्रात्मा के साक्षात्कार के साथ ब्रह्म का साक्षात्कार हो- 
जाता है । उपनिषद्‌ ने बताया, उस परम गंभीर गहा मे वह्‌ छिपा हुमा है, उसके दर्शनः 
के लिये वही स्थान है । उसी गुहा में प्रवेश कराने के लिये यहां तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मं 
पांच कोशो का वर्णन है । जहां श्र्तमय स्थूलशरीर से श्रारम्भ कर उत्तरोत्तर सुक्ष्ममे 
प्रवेश कराते हए सबसे ग्रन्त मे परमसूष्ष्म श्रानन्दमय का उपदेश है । यह “श्रानन्दमय' 
पद परमात्मा का निदेश करता है। उसका ज्ञान या उसकी प्राप्ति होजाने पर 
जीवात्मा के लिये यह मोक्षस्थान दै । 

इन पांच कों मे पहला कोक श्र्थात्‌ जीवात्मा का पहला बाह्य श्रावरण 
स्थूलशरीर, दै, जिसे ्रन्नमय' कोश नाम दिया गया है । इसके श्रागे प्राणमय" श्रौर 
भमनोमय' वोरा भ्रात्मा का वह श्रावरण है, जिसे शास्त्रों में सृक्ष्मररीर' के 
नाम से वथित क्रिया गया है । जव तक श्रात्मा इन ्रवरणों मे ग्रावेष्टित रहता है, 
उसको बन्धस्थिति बनी रहती है । इन श्रवस्थाश्रो मे रहते हए ही श्रात्मा स्वज्ञान व 
ब्रहाज्ञान को प्राप्त करपाता है । भ्रात्मज्ञान होजाने पर श्रात्मा की जो ्रवस्था रहती 
है, वह चौथे “विन्ञानमय' कोश द्वारा प्रकट कौ गई है । यह वह स्थिति है, जहां श्रात्मा 
स्वरूप में प्रवस्थित रहता कंवल्य का भ्रनुभव करता ह । पांचवां कोडा स्वतः मोक्षरूप 
है । इस भ्रवस्था तक पहुंचना जीवात्मा के लिये सरवे्कष्ट स्थिति का प्राप्त करना है । 
इसीको उपनिषद्‌ ने प्रारम्म मेँ कहा--श्रह्मविदाप्नोति परम्‌' [ते० उ०२।१] परमो- 
त्कृष्ट अवस्था के रूप में प्रस्तुत 'ग्रानन्दमय' पद ब्रह्म का निर्देश करता है 1 माण्ड्क्य 
उपनिषद्‌ में इसीका वर्णेन तुरीय" ्रवस्थाके रूप मे किया गया है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्रह्मवल्ली नामक दितीय ग्रघ्याय में पुनः-पुनः ब्रह्य को 
भ्रानन्दरूप कटा है तस्माद्रा एतस्माद्िज्ञानमयादन्योऽन्तर श्रात्मा श्रानन्दमयः' [२।५ ]॥ 
उस विज्ञानमय [जीवात्मा] से अरन्य भ्रन्तर-प्रतिसुक््म श्रात्मा ग्रानन्दमय है। यह 
जीवात्मा का लक्ष्यभरूत भ्रानन्दमय भश्रात्मा ब्रह्य है ¦ उस अ्रतिशय श्ानन्द की प्राप्तिक्ते 
लिये जीवात्मा उसे जानने को प्रयत्नील रहता है । श्रागे [२।७मे ] कहा-“रसो वै 
सः । रसं द्यो वायं ल्घ्वानन्दी भवति । को ह्ये वान्यात्कः प्राण्यात्‌ । यदेष श्राकारा 
श्रानन्दो न स्यात्‌ । एष ह्यं वानन्दयाति 1' बह रसहै, रस को पाकर ही यह श्रात्मा 
[जीवात्मपुरुष ] श्रानन्द से युक्त होजाता है । यहां ब्रह्म को "रस" बतलाकर उसे 
श्रानन्दरूप कहा गया है, उसी श्रानन्द को प्राप्त कर यह्‌ जीवात्मा ्रानन्द से भर जाता 
है । कौन जीवित रहसकता है ग्रौर कौन प्राण लेसकता है, यदि यह सर्वान्तर्यामी सर्व- 





१. इस विषय के विस्तुत बिवेचन के लि देखे “सास्थसिद्धान्त' पृष्ठ ११७-१२४। 
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व्यापक आनन्दरूप ब्रहम न हो । उसीके श्राश्रय से समस्त चराचर जगत्‌ का श्रस्तित्व 
है। यही सबको श्रानन्दिति करता है । 

श्रागे पूनः [२।८ मे] कहा--सैषाऽभ्नन्दस्य मीमांसा भवति," "एतमानन्दमय- 
-मात्मानमूपसंक्रामति ।' वह यह ्रानन्द कौ मीमांसा होती है, प्रानन्दविपयक विचार 
प्रस्तुत किया जाता दै, जीवात्मपुरुष इस श्रानन्दमय ्रात्मा | ब्रह्म ] को उपसंकरान्त होता 
है; प्राप्तहोता है; उसके सामीप्य में राता है । श्रात्मज्नान होजाने पर उस श्रानन्द का 
गरनुभव करता है । परानन्दं बरह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चन" [तै ० २।६] जो ब्रह्म के 
श्रानन्द को जानने बाला है, वहं कहीं किसी से नहीं डरता । ब्रह्मानन्द की प्राप्ति सांसा- 
स्किमयसे पार्‌ उतार देती है। प्रसंग के उपसंहार मे [ ३।६] कहा--श्रानन्दो ब्रह्मं ति 
व्यजानात्‌, ब्रह्म श्रानन्द है, यह जाना । इसप्रकार प्ररतुत उपनिषद्‌ के उपत्रम श्रौर 
उपसंहार से स्पष्ट होता है, कि उपनिषद्‌ के इस प्रसंग का तात्पयं बरह्म की ग्रानन्द- 
रूपता के प्रतिपादनमें है । यहां ्रनेक वार ब्रह्म को ्रानन्दरूप कहा है। 


१. किसी प्रसंग के तात्पयं के निश्चायक चिदह्ध निम्नलिखित माने गये हँ--उपक्रमोप- 
संहारावभ्यासोऽपुवंता फलम्‌ । श्रथ वादोपपत्तौ च लिङ्ख तात्पयेनिर्णये ।' उपक्रम- 
विषय का श्रारम्भ। उपसंहार-समाप्ति । ये दोनों एक ही विषय का प्रतिपादन करते 
है । शबरह्यविदाप्नोति परम्‌" उ". ध; (छरानन्दो ब्रह्येति व्यजानात्‌" उपसंहार 1 
श्रभ्यास--उसी श्रथं का बार- हनं, इसे प्रसंग में रानन्द' पद्‌ का श्रम्यास 
है 1 ब्रह्म को लक्ष्यकर उसे बार-बार श्रष्नन्दरूप कहा गया है । श्रपूवता- प्रतिपाद 
विषय का नया होना, जहां साधारण लौकिक बुद्धि का प्रवेक न हो, शस्तरपरवृत्ति 
को सफलता एसे ही ग्रथं के प्रतिपादन में होती है । ब्रह्म ठेसा ही श्रयं है । फल- 
जिस विषय में प्रकरण का तात्पयं है, उसके फल का बतलाया जाना; यहां 
जीवात्मा के लिये ब्रह्मान का फल बताया--'एतमानन्दमयमात्मानसुपसं कामति' 
वह्‌ जोवात्मा श्रानन्दमय श्रात्मा क प्राप्त होजाता है । यह ब्रह्म को जान लेने का 
फल है ! श्र्थेवाद-- स्तुति श्रादि । मुख्य प्रतिपादय श्रथं की महत्ता के सस्यन् > उप- 
युक्तवर्णन करना । जसे प्रस्तुत प्रसंग में कहा- ^भीषाऽस्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति 
सूयः । भीषाऽस्मादग्निश्चेन्दरङ्च मृत्युर्धावति पञ्चमः । तथा ते ये श्तं प्रजा- 
यतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण श्रानन्दः' । इसमें ब्रह्म को महत्ता का दिग्दलंन 
कराया गया है । उपपत्ति-युक्ति से उस विषय को प्रस्तुत करना; जसे यहां 
कहा-्रानन्दाद्ध चव खल्विमानि भूतानि जायन्ते उस श्रानन्दस्वः "की 
प्रेरणा से ही यह सब चराचर जगत्‌ प्रादुभूत होता है । यह्‌ श्रानन्दरूप «..: के 
श्रस्तित्व मे उपपत्ति-युक्ति है । इन लिङ्धों के श्राधार पर तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के 
्रस्तुत प्रसंग का तात्पयं श्रानन्दरूप ब्रह के प्रतिपादन में समन्ञा जाता है । 
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श्नन्य उपनिषदों में भी एेसा उल्लेखे है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।६।२८] में 
वताया--विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । ब्रह्म चेतन है, ्रानन्द है । ऋग्वेद [४।३१।२ ] यजुर्वेद 
[३६।५], ्रथवंवेद [ २।१।५], मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।७], बृहदारण्यक [४।३।३२], 
छान्दोग्य [७।२३।१] आदि श्रनेक प्रसंगो मे ब्रह्म के ्रानन्दस्वरूप का प्रतिपादन 
हमरा है । यह दिम्दरंनमात्र है । वँदिक साहित्य में ब्रह्म के इस स्वरूप का विस्तृत वणंन 
उपलन् होता है। 

प्रस्तुत श्रानन्दमयाधिकरण में केवल ब्रह्म के भ्रानन्दस्वरूप होने का प्रतिपादन 
किया गया है । भ्रानन्द केवल चेतन का स्वरूप होना संभव है । ब्रह्म से अतिरिक्त चेतन- 
तत्त्व जीवात्मा दँ । उपनिषद्‌ के जिस प्रसंग को आधार मानकर सूत्रकार ने इन सूत्रोंसे 
ब्रह्म कौ भ्रानन्दरूपता को प्रस्तुत किया है, क्या वह्‌ प्रसंग चेतन जीवात्मपुरूषों की 
आनन्दरूपता का साघक होसकता है ? एेसी ्राशंका उठाई जासकती है । पर वस्तुतः 
यह निराघार है । जीवात्माग्रों के चेतन होने पर भी वह भ्रानन्दरूप नहीं है, यह शास्त्र 
द्वारा सवंथा स्पष्ट है । जीवात्मा उस भ्रानन्द की भ्रनुभूति के लिये शम दम तितिक्षा 
त्याग तपस्या समाधि भ्रादि द्वारा प्रयत्न करता है, ओौर पूणं श्रात्मज्ञान की श्रवस्थाको 
प्राप्त कर वृह उस श्रानन्द का प्रनुभव करलेता है । आ्रात्मा के चेतन होने का यह फल 
है, कि वह उस प्रानन्दानुभूति की श्रवस्था को प्राप्त करसकता है, पर वह स्वभावतः 
श्रानन्दरूप नहीं है । यदि एेसा होता तो उसके लिये शम दम श्रादि तपव समाधिद्रारा 
उसे प्राप्त करने का प्रयल श्रपेक्षित न होता । फिर उसका स्वरूप ्रानन्द होने पर वह 
आनन्दहीन कभी न होता । वयोकि इस श्रवस्था में स्वरूपहानि हौने से वह विकारी हो- 
जाता । जसे चेतनस्वरूप श्रात्मा का चैतन्य सदा श्रविकृत एकरूप बना रहता है, एेसे 
ही श्रानन्दरूप भी बना रहता । उपनिषद्‌ का यह प्रसंग स्पष्ट करता है, कि आनन्दमय 
ब्रह्म जीवात्मपुरूषो से सवंथा श्रतिरिक्त है । उसका श्रानन्दरूप होना उसकी विशेषता 
है । यह उसीका रूप्‌ है अरन्य का नहीं । इसलिये उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में ्रानन्दमय' 
पद से केवल ब्रह्य का निरूपण किया जाना संभव है, ग्नन्य किसी का नहीं ।। १२॥ 

शिष्य स्राशंका करता है, तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मेँ “्रानन्दमयः पद 
ब्रह्म के लिये प्रुक्त हुमा नहीं माना जाना चाहिये । कारण यह है, कि यह पद "मयट्‌" 
भरत्ययान्त है । शब्दशास्त्र [पा० ४।३।१४३-४४] के ग्रनुसार यह प्रत्यय विकार 
भ्रथं मंहोता है, जिस पद कै श्रागे इसका प्रयोग होगा, उस पदाथ के विकार का यह 
बोघ करायेगा, यहां श्रानन्दमय' पद 'म्रानन्द' श्रथं के किसी विकार का बोघ करा- 
सकता दै, ब्रह्म का नहीं; क्योकि ब्रह्म किसीका विकार नहीं है। उसे श्रविकारी 
श्रपरिणामी नित्य सत्य एवं शद्ध बताया गया है ।* लोक श्रौर वैदिक साहित्य में मयद्‌" 





१. देखं--मुण्ड० २।२॥ तेत्ति० २५१५ यजु° ४०।८॥ ऋ० १०।१२९।२॥ 
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प्रत्यय का विकार श्रयं में प्रयोग प्रायः देखा जाता है । लोक में हिरण्मय-मृण्मय-दारुमय 
्रादि पदोंका प्रथं है-सुवणंका विकार, मही का विकार एवं लकंड़ी काविकार। 
सोने प्रादि से वने पदार्थो को हिरण्मय आदि पदों से व्यवहूत किया जाता है । इसीप्रकार 
"पणंमयी जुहुः--शमीमयी सूक्‌--दभंमयी रशना" श्रादि छान्दस प्रयोगो मेँ “मयद्‌! 
प्रत्यय प्रायः विकार श्रथं मे देखा जाता है । पलाश [ढाक] के पत्तों से बनी हुई जुहु-- 
एक यज्ञिय पात्र । शमी [छोंकरा--जंड | की लकड़ी से निमित सुवा श्रौर दाभ घाससे 
बनी हुई मेखलाः यही उक्त पदों के श्रथ हैँ । फलतः "मयद्‌" प्रत्यय का भ्रधिकता से 
विकार श्रथंमेप्रयोग माने जाने पर श्रानन्दमय' पद अ्रविकारी ब्रह्मका निदेशक 
नहीं माना जाना चाहिये । सूत्रकार उक्त श्राशंका का सूत्र में निदेश करते हए समाधान 
करता है-- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥ १३॥ 


[विकारः-शन्दात्‌ ] विकारवाचक शब्द से [न] नहीं (ब्रह्म) [इति] यह 
[चेत्‌] यदि (कहो, तो) [न] महीं (ढीक), [प्राचुर्यात्‌] प्रत्तुर प्रथं होने से । उक्त 
'ग्रानन्दमय' पद मे विकारवाचकं मयट्‌" प्रत्यय होने से वहां ब्रह्म का निदेश नहीं, यदि 
एसी आशंका करो; तो यह ठीक नहीं, क्योकि वह्‌ प्रत्यय ्रतरुर' श्रथे मे भी होता है । 
प्रद्‌" प्रत्यय विकार श्रथं मे होता है, यह ठीक है; पर केवल विकार भ्र्थ 
में होता हो, एेसा नहीं है । इसका प्रयोग प्रन्ुर ्रथं में भी होता है। श्रन्नमयो यज्ञ" 
इत्यादि प्रयोगो मे "मयद्‌! प्रत्यय विकार श्रये को न कहकर प्र चुर भ्रं का वाचक है । उक्त 
पद का यह्‌ भ्रथं नहीं, कि-- यज्ञ श्रनन का विकार है, प्रत्युत यह श्रथ है, कि यहां अन्न का 
प्रचुर उपयोग है । श्र्थात्‌ यह एेसा यज्ञ है, जिसमें श्रन्न का श्रधिकता से उपयोग होता 
है । अतः शब्दशास्त्र [पा० ५।४।२१] के अ्रनृसार (मयट्‌ का प्रयोग प्रचुर अथं मे होने 
से श्रानन्दमयः पद ब्रह्म का निर्देश करता है, इसमें कोई श्राङंका न होनी चाहिये । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।८] में श्रानन्द की मीमांसा प्रस्तुत की है; “सषाऽऽ- 
नन्दस्य . मीमांसा भवति । श्रानन्दविषयक इस विचार मेँ मनुष्य के साधारण आनन्द 
(न्‌ कूल श्रनुभ्रूति) से प्रारम्भ कर उत्तरोत्तर शतगुण श्रानन्द का उत्लेख करते हुए 
ब्रह्मानन्द को निरतिशय निर्धारित किया गया है। इसलिये श्रानन्दमयः पदमे 
श्रानन्द की प्रचुरताके भावसे यह न समभना चाहिये, कि उसमे किसी तरह कौ 
न्यूनता रह जाती है, अथवा वह किसी श्रन्य की श्रपेक्षा से केवल भ्रानन्द की श्रधिकता 
बतलाता है । न वहां कमी हैश्रौर न वह आ्रपिक्षिक श्रानन्द है; वस्तुतः यहां श्रानन्द 
का प्राचुर्यं ्रानन्द की श्रसीमता का निर्देश करता है । इसप्रकार ब्रह्य श्रसीम श्रानन्द- 
रूप है, यह इससे स्पष्ट होता है । इसी लिये प्रकरण के उपसंहार मे 'एतमानन्दमय- 
मात्मानमुपसंक्रामति' कहकर उपनिषत्कार ने जीवात्मा का भ्रानन्दमय श्रात्मा [ब्रह्म] 
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को प्राप्त होना मोक्षरूप फल निदिष्ट किया है । 

शंका कोजासकती है, कि पांच कोशो मे से श्रन्नमय' रादि कोगों में "मयट्‌" 
प्रत्यय विकार अथं मे मानकर केवल श्रानन्दमय' पद मे उसे प्राचुयं अर्थ मे कंसे मान 
जासक्ता है ? विकार म्रथंके प्रवाहे होने से श्रन्तिमि पदमे भी "मयटः का श्र्थं 
विकार माना जाना चाहिये, प्राच्यं नहीं । अन्यथा यह्‌ अर्धजरतीयन्याय होगा, भ्राधा 
तीतर श्राघा टेर । एेसी मान्यता शास्त्रसंगत नहीं कही जासकती । 

विचारना चाहिये, कि ्रन्नमय' श्रादि पदो में मयद्‌” प्रत्यय वस्तुतः विकार 
अर्थम है, भ्रथवा वहां भी प्रचयं श्रथं की संभावना होसकती ह । आत्मा का श्रावेष्टन 
अन्नमय कोर स्थूलशरीर माना गया है । श्रन्न' पद खाद्य पेय रादि ्राहार काउप- 
लक्षक है । स्थूलशरीर की रचना अपने नियत कारणों से प्रारम्भ होती है, आहार 
श्रादि उसके पोषण संव्ंन संरक्षण भ्रादि में सहायक होते है, शरीर विकार उन्हीं 
तत्त्वो का माना जाना चाहिये, जो उसकी रचना के श्रारम्भक है । श्रनन आदि केवल 
उसके पोषण संवर्घ॑न मे सहयोगी दहै, इनका प्राच्यं श्रथवा प्राघान्य शरीर के संरक्षण 
म श्रपेक्षित रहता है । देहारम्भक कारणों की श्रक्षमता में श्रत्नादि ग्राहार के सहयोग 
पर भी देह श्रवस्थित नहीं रहता, देह का पातत होजाता है । सी स्थितिमें यहां मी 


"मयद्‌, प्रत्यय प्रचुर अ्रथं मे संभव है, विकार अथं मे उसका प्रयोग माने जानेकी 
्रावश्यकता नहीं । 


यदि श्रन्न' पद का श्रथं पृथ्वी माना जाता है, श्नौर उसे श्नन्य भूतो का उप- 
लक्षण मानकर पांचभूतों से ्रारन्ध स्थूलशरीर को उनका विकार होने से श्रन्नमयः 
पद के मयट्‌, को विकार भ्रथं मे निश्चित समभा जाय, तो इसपर हमे विचार करना 
होगा, कि उपनिषद्‌ के इस प्रसंग का स्वारस्य क्या है । उपनिषत्कार का तात्पयं यहां 
स्थूलशरीर के कायंकारणभाव का प्रकट करना नहीं है, प्रत्युत वह श्रात्मा की उन 
श्रवस्थाश्रों को स्पष्ट करना चाहता है, जो स्थूलदेह-बन्धन से लेकर मोक्षपर्यन्तं संभव 
दै । माण्डूक्य उपनिषद्‌ मेँ चार श्रवस्था्रों द्वारा जिस श्रथ को प्रस्तुत किया है 
तंत्तिरीय मं उसीका वर्णन पञ्चकोश श्रर्थात्‌ श्रात्मा के पांच श्रावेष्टनों के रूप में 
है। स्थूलशरीरका श्रारम्भ कन्हींभी कारणों सेहो, ्न्नादि श्राहार का सहयोग 
उसके संरक्षण श्रादि मे उपयोगी है, इसलिये स्थूलदेह के प्रति अन्नादि ्राहार के 
प्राच्यं अथवा प्राधान्य की कल्पना की जासकती है, जिससे यह देह अधिकाधिक काल 
तक कायक्षम बना रहसके । 

इसके अ्रतिरिक्त इस प्ररांग में यह्‌ भी विचारणीय है, कि उपनिषद्‌ मे इस कोश 
के लिये अरननरसमयः' पद का प्रयोग है, यह विशेषण है-- पुरुषः" इस विशेष्य पद का, 
वहां पाठ है स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः' । यहां "पुरूष" पद नात्मा का बोधक है । 
इसका! यह रथं करना सवथा भ्रसंगत होगा, कि यह आत्मा ्रनरस का विकार है। 
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तब इसका यही ग्रं संभव है, कि श्रन्नरसप्रचुर श्रथवा श्रन्नरसप्रघान स्थूलशरीर श्रात्मा 
का एक अ्रावेष्टन है। यदि यहां पुरुष" पद का श्रथं स्थूलशरीरविशिष्ट श्रात्मा 
समभा जाय, ग्रौर विशेषण [स्थूलज्रीर ] को प्रननरस का विकार मानकर “मयट्‌ 
प्रत्यय के विकार प्रथं की पुष्टिकी जाय, तो स्थूलदेह को श्रात्मा के श्रावेष्टन बतलाने 
की भावना गौण रहजाती है, जिसको प्रकट करना यहां उपनिषत्कार का मुस्य 
तात्पयं है; तथा स्यूलक्षरीर की कारणता का निर्देश सामने श्राजाताहै, जो केवल 
प्रासंगिक है । फिर अ्रगले प्रसंगो मे स्पष्ट ही ्रात्मा' पद का उल्लेख है । "पुरुष" 
पदसे निर्वचन [-पुरि शरीरे शेते] के ्राधार पर शरीर विक्ेषण की कल्पना चा 
होजाय; पर श्रात्मा' पद के प्रयोग में यह भावना नहीं उभरती । वहां पाठ है-- 
"एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर भ्रात्मा प्राणमयः" । इस श्रननरसमय ्रावेष्टन से श्रात्मा 
का अ्रन्य सूक्ष्म प्रावेष्टन श्राणमय' है । इन्द्रियों अ्रथवा समस्त करणो की साधारण 
वृत्ति प्राण हैँ । भ्राणमय' पद में श्राण' इद्दियों के उपलक्षण हँ । त्मा की यह वह 
श्रवस्था है, जहां इन्दियां बाह्य जगत्‌ के साथ सम्बन्ध स्थापित करती है । स्थूलदेह 
केवल बाह्य प्रावेष्टन है, पर यह उससे सूक्ष्म श्रवस्था का दूसरा ्रावेष्टन बाह्य जगत्‌ 
का श्रान्तर के साथ सम्बन्ध स्थापित करताहै। इससे भी सूम श्रगला श्रावेष्टन 
मनोमय ' दै ! इसका सीधा सम्पकं बाहर के साथ नहीं होता, इसका द्वार इन्द्रियां 
है| यदि मध्यमे इन्द्रियां नहो, तो ्रान्तर्‌ का सम्बन्ध वाह्यसे सर्वथा नष्ट टो- 
जाता है, इसलिये तृतीय श्रविष्टन द्वितीय से सूक्ष्म है। इन दोनों की मिलित स्थिति 
आत्मा के -“ूक्ष्मशरीर' नामक ्रावेष्टन को प्रस्तुत करती है । 

यहां भौ श्राणमय' श्रौर "मनोमय" पदं मे मयट्‌" प्रत्यय विक।र ग्रथ में प्रयुक्त 
हमरा प्रतीत नहीं होता, प्रत्यृत प्राचुयं अथवा प्राधान्य भ्रथं को प्रकट करता प्रतीत होता 
है। श्राण' श्रौर भन" यथाक्रम बाह्यकरण श्रौर श्रन्तःकरण के उपलक्षण हैँ । इन्हीं 
का प्राचुयं ्रथवा प्राधान्य शूृक्ष्मशारीर' नामक श्रावेष्टन मे रहता है, यद्यपि उसके 
श्राघारभूत भाग को रचना सूष््मभूत श्रथवा तन्मात्र तत्त्वों से होती है, जिनका-- 
उपनिषद्‌ के इस प्रसंग में प्रकृतिविकार को प्रकट करने की भावना के श्रनपेक्षित होने 
से-कोई संकेत नहीं है । 

स्थूलशरीर के अन्दर सूक्ष्मशरीर, सूष््मशरीर के श्रन्दर हृदय-गृहा मे 'ग्रात्मा 
बैठा है । श्रात्मा की इस श्रवस्था को चतुथंकोश्च द्वारा प्रकट किया गया है--तस्माद्रा 
एतस्मान्मनोमयात्‌ । भ्रन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः" । यह विज्ञानमय स्वतः गृुहा- 
स्थित केवल शुद्धरूप चेतन श्रात्मा है । यहीं ग्रात्मा का साक्षात्कार होता है, श्रौर यहीं 
` पर श्रानन्दमय ज्रद्य का ज्ञान । पांचवां श्रानन्दमय कोश इसी स्थिति को प्रकट करता 
ह 1  श्रात्मज्ञान होजाने पर श्रात्मा को श्रानन्दानुभूति होना ब्रह्मज्ञान है । इसी गुहामें 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता टै । इस ्रथं को तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्रह्मवहली नामक 
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द्वितीय ग्रध्याय की प्रारम्भिक पंक्तियों मे श्रन्य वैदिक प्रमाणके ्राघार पर इसप्रकार 
प्रकट किया-- 
यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्यणा 
विपश्चितेति । 
ग्रन्यत्र [कठ० १।२।१२] भी कहा-गुहादहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ 'सव॑भूत- 
मुहाशयः' [दवेता० ३।११], श्रात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः" [श्वेता० ३।२०], 
बहुत ग्नन्दर छिपा हृश्रा वह नित्य ब्रह्म गृहा में वंटा रहता है 1 समस्त प्राणियों के 
ग्रात्मनिवासरूप गुहा मेँ उसका घर है 1 वह श्रात्मा [ब्रह्म | इस जन्तु-प्राणी [जीवात्मा | 
की गृहाम वैठा रहता है । श्रौर कहा [खवेता० ४।१७]-- 
एष देवो विषवकर्मा महात्मा सदा जनानां हदये सस्नि विष्टः । 
हदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्तो य॒ एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
यह्‌ जगद्र चयिता देव परमात्मा सदा प्राणियों के हृदय मे समाविष्ट रहता है । 
विवेकबुद्धि से इसका साक्षात्कार होतार, जो इसको जान लेते हैँ, वे भ्रमृत होजाते हु, 
मोक्षानन्द को प्राप्त करलेते हैँ । मुण्डक उपनिषद्‌ मे कटा-- 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतोह सोम्य । [२।१।१०] 
गुहाम वं हृए इसको जो जानलेता है, वह अज्ञान की गांठ को खोल फेकता 
है, उसके बन्धन से बाहर निकल जाता है । यह निरिचित है, इस शरीर के अन्दर रहता 
हु्रा ्रात्मा स्व एवं ब्रह्म को साक्षात्‌ करपाता है, इसके लिये अनन्य कोई ्राघार 
संभव नहीं । इस श्रं को मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।५] मे स्पष्ट किया-- 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष श्रात्मा सम्यम्नानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
श्रन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पद्रेयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
तप एवं ब्रह्मचयंपू्वंक सत्य तत्त्वज्ञान से यह शुद्ध प्रकाशमय श्रात्मा शरीर के 
श्रन्दर जाना जाता है। दोषरहित संयमी जन इसको देखपाते हैँ । पञ्चम कोश का 
यही स्वरूप है । उपनिषद्‌ में कहा--'तस्माद्रा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर 
्रात्मानन्दमयः' । इस विज्ञानमय से अरन्य श्रन्तर श्रात्मा श्रानन्दमयदहै। शरीरप्रदेश 
में जहां विज्ञानमय श्रात्मा [जीवात्मा] निवास करता है. वहीं उससे भिन्न पर सूक्ष्म 
भ्रानन्दमय आत्मा [ब्रह्म] विराजमान रहता है । उसकी सृक्मता का तात्पयं इसी में 
है, कि जब तक श्रात्मा विवेकी नहीं होता, श्रपने ग्रतिसमीप विराजमान परमात्मा 
[ब्रह्म] को जान नहीं पाता । परन्तु ब्रह्म सदा ही इन सव स्थितियों को जानता है । 
श्रात्माव ब्रह्म की पारस्परिक स्थूलता व सूक्ष्मता के विषय में तकं करना केवल बुद्धि- 
मान्य का द्योतक दै । 
जीवात्मा भोगापवगं की सिद्धि के लिये ज्षरीरबन्धन मेंश्राताहै। शरीरम 
जहां श्रात्मा का निवास है, वह मस्तिष्कगत हृदयदेश है । श्रात्मन्ञान होने पर 
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ब्रह्म का साक्षात्कार इसी प्रदेश मे होता है, शास्त्र के ्रनेक वाक्यों से यह्‌ तत्व प्रमा- 
णित है । इसीकारण इसका एक श्नन्य नाम श्रह्ममुहा' कहा जाता है । यद्यपि अ्रात्म- 
ज्ञान की ग्रवस्था में यहां श्रन्य कोई ्रावेष्टन श्रात्मा का नहीं रहता, पर यह एक स्थान- 
विशेष होने से इसको "कोश" नाम दिया गया है । प्रारम्भ के तीन कोश वास्तविकरूष 
म श्रात्मा के प्राकृत भ्रावेष्टन हैँ । इसप्रकार पांच कोशो के द्वारा अतिसंक्षिप्त वर्गो मे 
विभाजित कर आत्मा की उन समस्त श्रवस्थाश्रों को प्रस्तुत किया है, जो शरीरबन्धन 
से लेकर मोक्षप्राप्तिपयंन्त सम्भव है । यह अंतिम अवस्थः श्रानन्दमय है । इससे श्रानन्द- 
मय' पद का यह प्रयोग ब्रहम के लिये होना निवत है, यहः ब्रह्म की प्रानन्दरूपता का 
निश्चायक है । 

तंत्तिरीय. उपनिषद्‌ के पञ्चकोशवर्ण॑न के ग्रवसर पर श्रन्नमय' श्रादि पदयो मे 
जौ "मयद्‌" प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वह "विकारः ग्रथ मेन होकर श्राचुयं' श्रथं 
मे हृश्रा है, यह उक्त वणेन से स्पष्ट किथा गया । इसकारण जिन व्यास्याकारों ने यह्‌ 
भ्रापत्ति उठाई है-कि श्र्नमय' आदि पदों में विकारा्थक "मय्‌" प्रत्यय के प्रवाहमें 
केवल श्रानन्दमय' पद में "मयट्‌" को प्ाचुरथार्थक नहीं समभा जासकता- उनका कथन 
निराधार रहनाता है । यदि किन्ीं विशिष्ट निमित्तो के ग्राधारपर "मयट्‌ का कहीं 
"विकार" श्रथं निरिचत है तथा कीं ्राचु्य' श्रथ, तो उसको वैसा स्वीकार श्रवश्य 
किया जाना चाहिये, इसमें प्रवाह्‌ अ्रपना कोई विशेष महव नहीं रखता । इसकारण 
श्रानन्दमय' पद में मयद्‌ प्राचुरयर्थक माना ही जाना चाहिये । इसके विशेष निमित्तो 
का निदेश प्रथम कर दिया गया है। 

मयट्‌" प्रत्यय के प्राच्यं अ्रथवा विकार अरथंमें प्रयोगके श्राधार पर श्रन्नमयं 
हि सोम्य मनः, श्रापोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्‌' [छा० ६।५।४] इत्यादि वाक्यों का 
भी विचार करना चाहिये । रनक स्थलों पर उपनिषद्‌ संदर्भो मे कुछ रहस्यपूणं अर्थ 
निहित रहते दँ । पदों से जो श्रथं श्रापाततः प्रतीत होते है, उन्हीं को सन्दभं का श्रन्तिम 
तात्पयं समभलेने पर भ्रान्ति कौ संभावना बनी रहती है । उक्त वाक्यों में मयद्‌" का 
प्रयोग हसे विकार श्रथं मे नहीं है, जसा "हिरण्मयी जुहु" इत्यादि वाक्यों मे देखा जाता ` 
है। मन श्रादि तक्वो को श्रषने कार्यो मे सक्षम बनाये रखने के लिथे अन्न श्रादिका 
भ्रयोग परम्परा से उपयोगी होता है, इतना ही तात्पयं इन वाक्यों का समभना चाहिये ।* 

यह्‌ स्पष्ट है, किं पञ्चकोशों के वणन का प्रयोजन श्रात्मन्ञान के पथ को प्रशस्त 
करना है, इनकी श्रपनी विशेषतां को बतलाना इस वर्णन का लक्षय नहीं है । जिज्ञासु 
के लिये यही ग्रपेक्षित है, कि वह कोक्षस्वरूप से श्रात्मा की स्थिति को समफे, रौर उसके 
भरनुसार श्रात्मज्ञान के पथ पर प्रयत्नसील रहे । पञ्चकोगों के सम्बन्धमें इसप्रकार की, 





१, इसके श्रधिक विवेचन के लिये देखे---सांस्यसिद्धान्त' पू० २९६४--&७ । 
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भावना श्रन्यत्र उपनिषदों मे उपलन्व होती है । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।७] में कह है-- 

यः सर्वज्ञः सर्व विद्यस्येष महिमा भुवि । 

दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः । 

मनोमयः प्राणज्ञरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय 1 

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा श्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ 

जो सवंज्ञ सर्वान्तर्यामी है, जिसकी महिमा का प्रकाश संसार में प्रकट होरहा दै । 

वह्‌ म्रात्मा [ब्रह | दिव्य ब्रह्मपुर [ब्रह्मगहा नामक प्रदेश ] में प्रतिष्ठित है) जो मनोमय 
प्राण्रौरशरीरका नेताह, अन्नमयशरीर के प्रदेशमे बुद्धि को सन्तिहितकर स्वयं 
प्रतिष्ठित है, घीर जिज्ञासु जन उस श्रात्मा के साक्षात्‌ ज्ञान दारा प्रकाशमय श्रमृत श्रानन्द- 
रूप ब्रह्म का दशंन करते हैँ । इस सन्दभ मे मनोमय, प्राणमय, अ्रनलमय, विज्ञानमय, 
श्रानन्दमय इन पांचों कोश अ्रवस्थाग्नों का संकेत करते हुए उस विधिव्यवस्था के श्रनुसार 
श्राचरणद्धारा प्राप्त होने वाले मोक्षरूप फल का उल्लेख है । इससे स्पष्ट होता है, कि 
कोशो के वणेन क। तात्पयं श्रात्मा की उन अ्रवस्थाग्रों के प्रकट करने मे है, जो तत्त्वज्ञान 
अथवा ्रात्म-विवेक मे उपयोगी हैँ ।। १३। 


'प्रानन्दमय' पद मेँ “मयद्‌ प्रानूर्या्थंक है, इसकी पुष्टि के लिये सूत्रकार एक 

श्रन्य हेत्‌ का निदेश करता है-- 
तद्धेतुन्यपदेश्ाच्च ॥ १४॥। 

[तद्‌-टेत्‌-व्यपदेशात्‌ | उसका हेतु कथन करनेसे [च ] भी । ब्रह्म को आनन्द का 
कारण कहे जानेसे भी) 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] मे कहा है--'एष ह्ये वानन्दयाति' । यह्‌ आनन्दित 
करता है, निरिचतरूप से यह जीवात्माग्रों को श्रानन्द से युक्त करदेताहै। जो प्रचुर 
आ्रानन्द वाला है, वही दूसरों को श्रानन्द से युक्त करसकता है । जैसे लोक मे देखा जाता 
है, कि जो घनद्ारा दूसरों को घनी बना देता है, वह्‌ स्वयं निरिचतरूप से प्रचुर घन- 
वाला होता है । इसप्रकार जो दूसरों को विद्यादान द्वारा विद्यावाला बना देता है, बह 
स्वयं श्रवरय प्रत्र विद्यावाला होता है । एेसे ही जीवात्माग्रों को श्रानन्द देने वाला ब्रह्य 
श्रवर्य प्रचुर श्रानन्दवाला होना चाहिये । फलतः श्रानन्दमय' पद में मयद्‌" प्रत्यय 
प्रचुर श्रथ मे समभना चाहिये । इसकारण यह्‌ पद प्रस्तुत प्रसंग में ब्रह्म का बोधक रहै, 
जो ब्रह्य कौ श्रानन्दरूपता को स्पष्ट करता है । 

प्रकरण का उपसंहार करते हुए उपनिषद्‌ [तं ० २।८ ] मे बताया--एतमानन्द- 
मयमात्मानमूपसंक्रामति" ्रात्मसाक्षात्कार होजाने पर जीवात्मा श्रानन्दमय श्रात्मा मे 
उपसं क्रान्त होजाता है । उस श्रवस्था-के विषय मे श्रागे उपनिषद्‌ [तं० २।९] बताती 
है--श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌, न बिभेति कूतश्चन' ब्रह्मानन्द को उपलन्ध ज्ञानी करीं से 


७२ बह्यसूत्रविद्यादथभाष्यम्‌ [सूत्र १५ 


भयभीत नहीं होता । यहां ग्रानन्दमय कौ प्राप्ति को ब्रह्मानन्द की प्राणति कहा गयाहै। 
इसपि स्पष्ट होता है, कि ब्रह आनन्द का हेत्‌ है । श्नन्यथा जीवात्मा को श्रानन्दप्रःप्ति 
के लिये ब्रह्मसामीप्य की ग्रपक्षा न होती, ब्रह्य आनन्द का हेतु दै, इसीलिये ज।वात्मा 
साक्षात्कार द्वारा वहां पहुंचने का प्रयत्न करता है । फलतः ब्रह्म श्रानन्दरूप होने से 
श्रसीम श्रानन्द का भण्डार है । इसीसे श्रानन्दमय' पद मे “मयद्‌! प्राचुर्यार्थक सिद्ध 
होता है ।\१४॥ 


ब्रह्म को श्रानन्दमय' पद से पञ्चम कोख के रूपे वर्णेन किया गया । यह अ्रन्तिमि 
कोड दहै; इसका तात्पयं है, कि यह सवसे भीतर छिपकर वैखा है, वहां तक पहुंचने के 
लिये बाहर के स्तरोंको पार करना पडता है । यदि मोटे तौर पर हम इसको देखे, तो 
यही समभना चाहिये, जसे प्याज के छिलकों मे ्नन्दर की गिरी छिपी रहती है । बाहर 
काखोल स्थूलशरीर श्रन्नमयः नामक कोश है । श्नागे प्राणमय, मनोमय कोर सूक्ष्मशरीर 
है, यह ब्रह्मरनध्रप्रदेश में भ्रात्मा को ग्राविष्टित रखता है. उसके भ्रन्दर ब्रह्म प्रतिटित 
रहता है । पचे अनेक प्रमाणो के श्राधार पर यहे स्पष्ट किया है, कि ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार इसी प्रदेश मे होता है, इसलिये उसको इस गुहा मे प्रतिष्ठित कटा गया है । इस- 
प्रकार पञ्चम कोशरूप में वणित ब्रह्म को जो उपनिषद्‌ मेँ "गुहाहित' कहा है, क्या ब्रह्म 
कासा वणेन वेदके म्रनुसार है ? अथवा वैदिक वर्णन से अतिरिक्तरूप में ब्रह्मकाएेसा 
वर्णन किय गया है ? शिष्य की यह आशंका होने पर सूत्रकार समाधान करता है-- 


मान्त्रवणिकमेव च गोयते ॥ १५॥। 

[मान्वरवणिकम्‌ ] मन्त्रवणं में प्रतिपादित [एव] ही [च] श्नौर [गीयते] 
गाया जाता है । वेदमन्व के पदो मेँ एेसा कदा हुश्रा ही ब्रह्म उपनिषद्‌ द्वारा गृहा मँ बैठा 
[गहाहित ] वणन किया गया है । 

तं ्तिरीय उपनिषद्‌ [२।५] में पञ्चम कोशरूप से सबसे भीतर गृहा मँ छिपे 
ब्रह्मकाजो वणेन है, वह्‌ वेद के ्रक्षरों मं कहा गया है, उसीका गान उपनिषद्‌ ने यहां 
कियाहै। वेदम बताया जिस ब्रहम मे यह समस्त विश्व एक घोंसले मे रक्खी वस्तु 
के समान व्यवस्थित है, तथा उसमें ही यह जगत्‌ का सगं-विसर्ग होता रहता है, जौ 
बरह्म समस्त विदव में ्रोत-प्रोत है; जिसके श्राघार पर संसार के सगं-स्थिति-प्रलय 
संभव हैँ, सब काल जिसमें ्रन्तमूत हँ, जो सत्यज्ञान का प्राश्य है; एेसे सद्रूप गृहा- 
स्थित श्रमृत ब्रह्य को जो वेदज्ञ साक्षात्कृतधर्मा तत्वदर्शी जानलेता है, वह्‌ रक्षको के भी 
रक्षक उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होजाता है । 

इन मन्त्रपदों में यह संकेत किया गया है, कि कोई जिज्ञासु ब्रह्य का उसो समय 





१. यजुर्वेद, ३२।८-६॥ 
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जानपाता है, जब वह ब्रहारन्ध्ररूप गृहा मेँ श्रवस्थित उसे देखने का प्रयत्न करता है । 
ब्रह्मज्ञान का उपाय यही है, कि उसे मस्तिष्कगत हूदयप्रदेश में ्रात्मा के श्रन्दर देखने 
का प्रयत्न किया जाय । इसी तत्त्व को उपनिषद्‌ [२।५] मे कहा है--तरमाद्ा एत- 
स्माद्‌ विज्ञानमयात्‌, अन्योऽन्तर आत्मा म्रानन्दमयः' । यद्यपि आत्मा श्रतिसूम निरवयव 
तत्त्व है, उसका भीतर-बाहर कुछ नहीं होता, पर ह दयप्रदेश मे योगसमाधि श्रादिद्रारा 
श्रात्मज्ञान होजाने के ग्रनन्तर ब्रहाज्ञान होना संभव है, ग्रन्यथा नहीं; इस वास्तविकता 
को लक्ष्यकर यह व्यवहार किया जाता है; मानो ग्रात्माके भ्रन्दर परमात्मा ब्ैठाहृग्रा 
दै, जो भ्रात्मन्नान होजाने पर श्रनायास जानलिया जाता है । जब तक ग्रात्मज्ञान न होगा, 
तब तक ब्रहा का जानना संभव नहीं, मानो श्रात्माने भ्रपने ग्रन्दर ब्रह्म कोदिपाया 
हरा है । त्मा के साक्षात्‌ प्रकाशमे प्राते ही वह प्रकाशित होजाता है । फलतः उप- 
निषद्‌ में श्रानन्दमयरूप से ग्रन्तिम कोश [गृहा] में स्थित जिस तत्व का निदेश दै, वह 
केवल ब्रह्म होसकता है, क्योकि इसरूप में ब्रहा का वर्णन मन्त्रवर्णं के ग्रन्‌कूल है, उसके 
साथ सर्वात्मना सामञ्जस्य रखता है। 
मन्त्रवर्णा में रस दिषय का श्रनेकत्र वणेन पाया जाता है । ऋम्बेद [ १।२३१४] 
का मन्त्र है--श्रुषा राजानमावृणिरपगरढं गृहाहितम्‌, ग्रविन्दच्चत्रवहिषम्‌' जीवात्मा 
चेतन स्वरूप म्रन्त्यामी हृदयस्थित विविध विव के रचयिता राजा परमात्मा को जान- 
लेता है । वहां हृदयस्थित [गुहाहितं | परमात्मा को ध्येय-नेय बताया है। ऋण्वेदमें 
ग्न्यत्र [ ६।६।५] कटा-ध्रवं ज्यो तिनि हितं दृशये" दह्‌ निश्चल च॑तन्य ब्रहम प्राणियों 
केहदयदेश में वंठा हृश्राहै'। इस विषयमे ऋष्वेद [१।६७।२-३] तथा अ्रथवंवेद 
[ १०।८।४१ | द्रष्टव्य हँ । इससे यह निश्चित होता है, कि उपनिपदों में प्रजापति 
परव्रह्म परमात्मा क! हृदयगुहावस्थित होने का जो वणंन है, बह मन्त्रणं श्र्थात्‌ वेद के 
अनुकूल है ।१५॥ 
शिष्य ग्राशंका करता है, जीवात्मा कोही ्रानन्दरूप दयोंन माना जाय, वह 
चेतनस्यरूप है । पञ्चकोस क। वणंन जीदात्मा की प्रदस्थाश्रों कोतलानेके लिये है 
` श्रानन्दमयं कोश भी जीवात्माकी एक अ्रवस्था है, इसलिये श्रानन्दमय' पद का प्रयोग 
जीवात्मा के लिये माना जाना चाहिये, इससे ब्रह्म का निर्देश मानना प्रकरणानुकूल नहीं 
फलतः ब्रह्म का स्वरूपलक्षण °नन्दरूप होना प्रसिद्ध होजाता है । गुरु सूत्रकार इस 
प्माशका का समाधान करता है 


नेतरोऽनुपपत्तेः ।\ १६॥ 
[न] नहीं [इतरः] भ्रन्य, दूसरा [अनुपपत्तेः] उपपादन न किये जाने से । 
ब्रह्म से म्रन्य, जीवात्मा आनन्दमय नदीं, वयोकि उपपत्ति-युक्ति दारा इसका प्रतिपादन 





१. पुरे मन्त्र की व्यास्या देखें- ० स्‌० १११२४ के भाष्य मे। 
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नहीं किया जासकता । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ब्रह्मवल्ली के प्रारम्भ में कहा गया है-ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' 
ब्रह्मा को जानने वाला परमपद-मोक्ष को प्राप्त करलेता है । वस्तुतः ्रानन्दरूप ब्रह्म 
का ज्ञान श्र्थात्‌ इसप्रकार की अ्रनुभूति ही जीवात्मा के मोक्ष कास्वरूप ह । उपक्रम 
म ब्रहाज्ञान को मोक्षसाधन कहकर उपसंहार [२।८] मे कहा--श्रस्माल्लोकात््रत्य. * 
एतमानन्दमयमात्मानमूपसंत्रामति' आत्मज्ञान होजाने पर सब प्रकार के शरीरबन्धन 
को छोड़ जीवात्मा अ्रानन्दमय आत्मा [ब्रह्य] को प्राप्त होजाता है । ्रागे इसी ्रवस्था 
का स्वरूप बतलाते हुए कहा है-- 

यतो वाचो निवत्तंन्ते, श्रप्राप्य मनसा सह । 
श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌, न विभेति कुतश्चन ॥। इति ॥ 

मन सहित वाक्‌ श्रादि समस्त इन्द्रियां जहां से निवृत्त होजाती है, श्र्थात्‌ जिसे 
कभी प्राप्त नहीं करपातीं, उस ब्रह्मानन्द को प्राप्त हुश्रा तत्त्वदर्शी श्रात्मज्ञानी भय दुःख 
श्रादिसे परे चलाजाताहै; संघार दुःखसे पार होजाताहै। इसप्रकार जीवात्माकी 
भ्रात्मज्ञान के ग्रनन्तर आनन्दमयप्राप्ति को मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। यदि 
जीवात्मा स्वभावतः श्रानन्दरूप है, श्रौर उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग में ्रानन्दमय' पद 
उसीका निर्देश करता है, तो श्रानन्दमय को प्राप्त होकर जीवात्मा का भय से परे होना 
बतलाना भ्रन्‌ पपन्न होगा । एेसे जीवात्मा को ्रानन्द के लिये न किसौ तरह के प्रयत्न 
करने कौ अपेक्षाहै, न किसी श्रन्य ्रानन्दमय को प्राप्त करने की ्रावद्यकता । 

प्रकरण के उपक्रम श्रौर उपसंहार के सामञ्जस्यसे यह्‌ स्पष्ट होता है, कि 
उपक्रम मे जिस ब्रह्म को जानकर परमपद की प्राप्ति बताई गई है, उपसंहार में उसीको 
'्रानन्दमय' कहा है, म्रौ र उसकी प्राप्ति को मोक्षरूप मे वर्णन किया है। इससे स्पष्ट 

› भ्रानन्दमय पद प्रस्तुत प्रसंग में ब्रहम के लिये प्रयुक्त हुभ्रा है । उपनिषद्‌ में ब्रह्म को 

जगत्स्रष्टा कहा है--'स' ` `इदं सवंमसृजत' [तं ० २।६] । अ्रानन्दमय परमात्मा ने इस 
सब जगत्‌ को बनाया । इस प्रकरण में यदि श्रानन्दमय' पद जीवात्मा का निर्देशक माना 
जाय, तो उसके जगकर्ता होने का उपपादन नहीं किया जासकता । श्रागे स्वयं सूत्रकार ने 
स्वीकार किया है,कि जीवात्मा किसी ग्रवस्था में जगत्सष्ट। नहीं होसकता [४।४। १७] । 
फलतः श्रानन्दमय" पद ब्रह्य क लिये प्रयुक्त हुश्रा है, एेसा मानना शास्त्रसंगत है ।। १६॥ 


'श्रानन्दमय' पद जीवात्मा के लिये प्रस्तुत प्रकरण में प्रयुक्त नहीं है, इसकी पुष्टि 
के लिये सूत्रकार अ्नन्य हेतु उपस्थित करता है-- 
भेदव्यपदेशाच्च । १७॥ 


[ मेदन्यपदेशात्‌ ] भेद का कथन होने से [च ] श्रौर। जीवात्मा तथा श्रानन्दमय 
ब्रह्म का इस प्रकरण में भेद बताया मया है, इसकारण भी जीवात्मा ्रानन्दमय' नहीं । 
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श्रानन्दमय' को प्रस्तुत कर उपनिषद्‌ [२।७] में कहा-रसो वे सः। रसं 
ह्ये वायं लब्ध्वानन्दी भवति" । वह्‌ श्रानन्दमय "रस" है, ग्रसीम भ्रानन्द कंय आश्रय एवं 
सार है, उस "रस" को प्राप्त करके यह्‌ जीवात्मा श्रानन्दयुक्त होता है । यहां जीवात्मा 
रौर श्रानन्दमय ब्रह्म को स्पष्टरूप से परस्पर भिन्न बताया गया है । जीवात्मा श्रानन्द 
कालन्धा है, ब्रह्म लन्धन्य है । लाभ करने वाला स्वयं लन्घव्य कभी नहीं होता । इसके 
श्रतिरिक्त यदि जीवात्मा श्रानन्दमय होता, तो उसे अन्य से आनन्द का लाभ करने की 
शभ्रावर्यकता ही क्या रहती । ब्रह्म को श्रानन्द का देने वाला बताया है--'एष ह्यो वा- 
नन्दयाति' [त° २।७] स्वतः श्रानन्दमय जो हो, वही भ्रन्य को आनन्द दे सकता है । 
इसलिये भ्रानन्द का देने वाला ब्रहम श्रानन्दमय है; जीवात्मा तो ब्रह्म को प्राप्त होकर 
उसके एक अरंशमात्र का उपभोग करपाता है । 

इसी प्रकरण में श्रन्यत्र स्पष्टरूप से जीवात्मा को भ्रानन्दमय से भिन्न कहा है-- 
(तस्माद्रा एतस्माषिज्ञानमयात्‌ । श्रन्योऽन्तर श्रात्मानन्दमयः' [तं ° २।५], इस विज्ञानमय 
से भिन्न, श्रौर उसके भीतर एक श्रात्मा श्रानन्दमय है । यहां विज्ञानमय पद से जीवात्मा 
श्नौर उससे भिन्न तथा उसके भीतर प्रानन्दमय आत्मा [ब्रह्म | बताया है । उपनिषदों 
मेँ भ्रन्यत्र भी जीवात्मा को विज्ञानमय कहा गथा है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।७] 
के जनक-याज्ञवल्वयसंवाद भे जनक ने प्रदन किया--'कतम आत्मेति" वह श्रात्मा 
कौनसा है ? याज्ञवल्यय ने उत्तर दिया--योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हद्न्तर्ज्योतिः 
पुरुषः' जो यह हृदय [मस्तिष्कगत ब्रह्मरन्ध्र ]के ्रन्दर प्राणवृत्तिक इद्दियों के नीच धिरा 
हृभ्ा विज्ञानमय ज्योतिः पुरुष है, चेतन प्रात्मा है । यहां स्पष्ट ही जीवात्मा के लिये 
विज्ञानमय पद का प्रयोग हश्रा है । श्रानन्दमय' पद के समान यहां भी “मयद्‌” प्रत्यय 
प्राच्यं श्रथवा प्राधान्य ग्रथ में है, यह सिद्ध किया जानुका है [सू० १।१।१३ ] । अन्यत्र 
[मुण्ड० ३।२।७] भी कहा--विन्ञानमयश्च आत्मा' विज्ञानमय श्रात्मा [जीवात्मा 
है । केवल "विजान" पद का प्रयोग भी श्रनेकत्र [तं ० २।५॥। वृह ३।७।२२] जीवात्मा 
के लिये हुभ्रा है । विज्ञानमय-जीवात्मा को श्रानन्दमय ब्रह्म से यहां भिन्न बताया है । इस 
भेदव्यपदेश से जीवात्मा श्रानन्दमय नहीं कहा जासकता । 

आत्मा के भीतर ब्रह्मं के होने का तात्पयं वया है, इसका उल्लेखे पहले किया 
जाचुका है [ १।१।१३], इसतरह्‌ के वर्णन उपनिषद्‌ में अ्रनेकत्र पाये जाते है । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ के ग्रन्तर्यामी ब्राह्मण [३।७।२२ ] में सन्दर्भ है-- 

श्यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो 

विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त श्रात्मान्तर्याम्यमृतः ।” 

जो विज्ञान [जीवात्मा] मे ठहरा हुश्रा विज्ञान से भिन्न टै, जिसको जीवात्मा 
नदीं जानता, जीवात्मा जिसका शरीर है, जो श्रन्दर रहकर श्रात्मा को नियम म रखता 
है, वह भ्रन्तर्यामी भ्रमृत भ्रात्मा [ब्रह्म-परमात्मा ] तेरे लिये ज्ञातव्य है । यहां जीवात्मा 
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के भ्रन्दर श्रन्तर्यूोमी ब्रहम का वणेन किया गया है । इवेताश्वतर उपनिषद्‌ [ १।१२ तथा 
६।१२] में कहा-*एतज्जेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌" तथा 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः" नित्य ही श्रात्मा में स्थित यह ब्रह ज्ञातव्य है, उससे 
परे ग्रन्य कोई जानने योग्य तत्व नहीं है; भ्रात्मा मेँ स्थित उस ब्रह्म को जो धीर पुरूष 
जान लेते ह, उनको शाइवत श्रानन्द का लाभ होता है। इसी श्रथ का प्रतिपादन कट 
उपनिषद्‌ [ २।२।१२-१३] में किया गया है । 

अआ्आचायं शङ्ुर ने विज्ञानमय म्रात्मा ओर श्रानन्दमय ब्रह्म के इस भेदव्यपदेश 
को प्रविद्याङ्रत माना है, वास्तविकरूप मेँ उनको श्रभिन्न बताया है । यदि सूत्रकार को 
एेसा भेदव्यपदेश स्वीकृत होता, तो यहां इस देतु का निर्देश करना प्रनपेक्षित होता। 
श्राचायं के विचार से श्रत्रि्याकृत भेद संसार भ्रवस्था मे कटहाजाना उपयुक्त हो, पर 
ग्रात्मज्ञान ग्रथवा मोक्ष श्रवस्था प्राप्त होने पर ग्रविद्या नहीं रहती, उस अवस्थामें 
ेदन्यपदेश ग्रचिद्याकृत नहीं कटा जासकता । पञ्चकोशों में अन्तिम कोश द्वारा ्रात्मा 
की मोक्ष ग्रवस्था का वर्णन है, वहां भेदका कथन श्रविद्याजन्य बताना शास्वरसंगत 
नहीं है । सूत्रकार ने स्वयं ्रपनी रचना के श्रंतिम भाग [४।४।१७] में यह्‌ स्वीकार 
कियाद कि मुक्त ग्रात्मा ब्रह्मरूप नहीं होता । तब श्रात्मा श्रौर ब्रह्म के भेदव्यपदेश में 
यहां सूत्रकार का यह्‌ ग्रायय नहीं समभा जाना चाहिये, कि यह भेदकथन भ्रविद्याङृत 
दै, जैसा कि ञ्राचायं शद्धुरने रामाने का प्रयासा किया है ॥१७॥ 


तैप्तिरीय उपनिषद्‌ के उक्त प्रकरण में “्रानन्दमय' पदसे जीवात्मा का ग्रहण 

नहीं होता, इसकी पुष्टि के लिये सूत्रकार श्रन्य हेत्‌, उपस्थित करता है-- 
कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८॥। 

[कामात्‌ ] कामनासे [च] भी [न| नहीं [श्रनुमानयेक्षा] अनुमान प्रमाण 
सेजाने गये की श्रवेक्षा । ग्रानन्दमथके प्रकरण में श्रानन्दमय की प्राति से जीवात्माको 
सव कामनाश्रों की पुत्ति होने का उल्लेख किया गया है, दसलिये शब्दद्वारा साक्षात्‌ कटे 
गये श्रथ क सन्मुख, केवल अनुमान के श्राधार पर श्रानन्दमय पद से जीवात्मा के ग्रहण 
करने की श्रपेक्षा नहीं रहती । 

जीवात्मा में प्रानन्द को प्राप्त करने की कामना-ग्रभिलाषा बरावर देखी 
जाती है । कामना सदा ग्नप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की होती है । जीवात्मा में म्रानन्द- 
प्राप्ति की कामना तभी संभव है, जब यह स्वीकार किया जाता है, कि जीवात्मा आ्आनन्द- 
रूप नहीं है । यदि वह स्वरूपतः श्रानन्दमय हौ, तो उसे ्रानन्द की कामना कंसी ? पर 
जीवात्मा में प्रानन्दप्रप्तिकी कामना रहती है, ्रौर उस श्रानन्दमय की प्राप्तिसे 
उसकी समस्त कामनाभ्रो कौ पूत्ति होने का उपनिषद्‌ में उतल्लेख है । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ 
की ब्रह्मवल्ली के प्रारम्भ में कहा--त्रह्मवि दाप्नोति परम्‌" ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति 
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सर्वो्करष्ट भ्रवस्था को प्राप्त करलेता है । ग्रागे कह।--सल्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म' ब्रह्म सत्य- 
स्वरूप है,  चेतनस्वरूप है, ग्रनन्त है । "यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽदन्‌ते 
सर्वान्‌ कामान्‌" जो व्यक्ति गहा म वं उस ब्रह्म को जानलेता है, वह्‌ समस्त कामनाश्रों 
को प्राप्त कर्लेता है । इसी ब्रह्म को श्रागे प्रकरण में “ग्रानन्दमय' पद से निरूपित किया 
गयादहै। 

श्रागे प्रकरण के म्रन्तिमि भाग मे पूनः बतताया--जीवात्मा यदि ब्रहम को जान- 
लेता है, उससे प्रमाद नहीं करता, तो शरीर में होने वाले सव दुःखों पापों सदर होकर 
सव कामनाग्रों को प्राप्त करलेता है [२।५] । इसीके श्रनन्तर उस ब्रह्म को विज्ञानमय 
जीवात्मा के ्रन्दर ग्रानन्दमय' पद द्वारा निदिष्ट किया गयाहै। समस्त प्रकरण वे 
ग्रन्त में पुनः कहा-्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌, न बिभेति कूतङ्चन' ब्रह्मानन्द को जानने 
वाला ग्रधवा प्राप्त करलेने वाला व्यक्ति किसी तरह भयमीत श्रथवा दुःखी नहीं रहता!। 
इस सबके ग्राधार पर निर्चित है, कि ब्रह्म को जनने वाला श्रथवा ब्रह्मानन्द कोप्रा्त 
करने वाला व्यक्ति जीवात्मा है, इस श्रवस्था को प्राप्त कर व श्रैपनौ कामनाश्नोको 
पूरा करता है । जीवात्मा की इस श्रानन्दप्राप्ति की कामना से निश्चय होता है, कि वह्‌ 
स्वतः श्रानन्दरूप नहीं है । वह अ्रानन्दमय व्रह्म की प्राप्ति से ग्रपनी कामना को पूरा 
करताहै। एेमी ग्रवस्था में जव शब्दप्रमाण ब्रह्य को साक्षात्‌ म्रानन्दरूप प्रतिपादित कर 
रह्‌[ है, तव केवल श्रन्‌ मान के भ्राघार पर यह श्रनपेक्षित होता है, कि जीवात्मा चेतन 
होने से श्रानन्दरूप होना चाहिये । चेतन होने पर भी ग्रानन्दरूपता जीवात्मा में प्रत्यक्ष- 
बाधित है । यह सर्वानूमोदित तथ्य है, कि जीवात्मा पदे-पदे दुःखानुभव करता है, प्रति- 
कूल वेदनाग्रों क। वह क्षेत्र है । यह कहना भी निरथंक है, कि वह श्रषने ज्ञानसामथ्यं से 
एसे साधनों का सञ्चय करने मे सफल होता है, जो उसके लिये ्रनुकूल अ्रनुभूतियों के 
उभारने मे सक्षम हँ । कारण यह है, कि साधनों का संचय स्वयं एक दुःखरारिसे 
श्रतिरिक्त कुछ नहीं । जीवात्मा का ज्ञानसामथ्यं भी श्रल्पहै भ्रौर ये एेसे सब साघन 
श्रत्यल्पकालिक हैँ । इनसे उस श्रानन्द की मात्रा काकणभी प्राप्त होना प्रसंभवहै। 
इस विषय मे किसी कवि ने ्रच्छा कहा है-- 

श्र्थानामजंने दुःखमजितानाञ्च रक्षणे । 
श्राये दुःखं व्यये दुःखं धिगथनि्‌ कष्टसंश्रयान्‌ \ 

जिन प्राधिमौतिक साघनों को हम अ्रानन्ददायक समभे बैठे ह, वस्तृतः वे सव 
कष्टों के आ्राश्चय हैँ । उन साधनों के श्रजन-रक्षण, प्राय-व्यय आदिमे कष्ट ही कष्ट हँ। 
फलतः जीवात्मा ्रानन्दकामनासे श्रभिभूत होने के कारण स्वतः ग्रानन्दरूप नहीं है, 
यह स्थिर होता दहै। 

इसके विपरीत ब्रह्म को शास्त्र ने काम" बताया है । श्रकामो धीरो श्रमृतः 
स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः। तमेव विद्धान्‌ न विभाय मृत्योः" [अ्रथवं० १०।८।४४] 
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वह्‌ ब्रह्य कामनारहित है, धीर, ग्रमृत, स्वयंभू है; श्रानन्द से पूणं, किसी भी तरह न्यून 
नहीं । उसीको जानकर अ्रथवा प्राप्तकर व्यक्ति मृत्यु से मयभीत नहीं होता । यहां ब्रह्म 
को श्रकाम' रौर “रस' श्रानन्द से पूणं कहा गया है । इसी अर्थं को उपनिषद्‌ [त° 
२।७] में कहा-^रसो वं सः । रसं ह्यं वायं लब्ध्वानन्दी भवतिः । ब्रह्मानन्द की प्राप्ति 
के लिये जीवात्मा की कामना का संकेत वेद मे उपलन्घ होता है । ऋर्बेद [७।८६।२] 
कामन्त्रहै-- 
उत स्वया तन्वा सं वदे तत्‌ कदा न्वन्तवंरुणे भुवानि । 
किमे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मृडीकः सुमना श्रभिख्यम्‌ ॥ 

कंसे मँ श्रपने शरीर से भगवान्‌ के संपकं में श्राऊं ? कव मै उस वरणीय 
परमात्मा में अन्तर्भूत होजाऊं ? मेरी प्राथनाश्रों को दयालु भगवान्‌ किसप्रकार सुनेगा? 
शुद्धमन होकर मै कब उस प्रानन्ददाता परमात्मा को देख सक्ंगा ? इस ऋचाद्वारा 
ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिये जीवात्मा कौ कामना अभिलक्षित होती है 1 

शंका की जासकती है, कि उपनिषदों में ब्रह्म कौ कामना का भौ उल्लेख हुग्रा 
है--सोऽकामयत। बहु स्यां प्रजायेय" [तं ० २।६] । उसने [ब्रह्म ने | कामना की, रमै 
बहुत होजाऊं, प्रजा्रों को उत्पन्न करू । यदि कामना होने के कारण जीवात्मा को 
श्रानन्दमय नहीं माना जासकता, तो ब्रह्य भी ्रानन्दमय न होना चाहिये, क्योकि उसकी 
कामना का भी उपनिषदों में निर्दे उपलब्ध है 1 

वस्ततः जीवात्मा की कामना कौ समानता ब्रह्म की इस कामना के साथ नहीं 
की जानी चाहिये । जीवात्मा की कामना ्रप्राप्त कोप्राप्त करने की कामना है। 
जीवात्मा स्वरूपतः श्रानन्दमय नीं है, वह भ्रप्राप्त श्रानन्द को प्राप्त करना चाहता है, 
उसके लिये प्रयत्न करता है, श्रात्मज्ञान होजाने पर उस श्रवस्था का अ्रनुभव करता है । 
ब्रहम को सगं विषयक कामना भ्रप्राप्त को प्राप्त करने कौ कामना नहीं है, वह्‌ उसका 
सत्यसंकल्प है, जो अनादि अनन्त है । जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति श्रौर प्रलय का वह्‌ 
श्रधिष्ठाता है, उसके इस भवचक्रसंचालन मेँ कभी कोई ग्रन्तर नहीं श्राता । यह्‌ क्रम 
्ननादि श्रनन्त है । यहां श्रप्राप्त को प्राप्त करने का कोड प्रहन या श्रवसर नहीं है । ब्रह्म 
के सर्गादिविषयक इसी सत्यसंकल्प का उपनिषदों मे जहां -तहां कमनारूप से उल्लेख 
हृश्रा है । जीवात्मा की कामना के साथ इसको जोड़ना निराधार है । फलतः जीवात्मा 
मे श्रानन्दप्राप्ति की कामना होने से निरदिचत होता है, कि वह्‌ स्वतः ्रानन्दरूप नहीं 
है; इसलिये उपनिषद्‌ कै प्रस्त्‌ त प्रसंग में 'श्रानन्दमय' पद से जीवात्मा का ग्रहण नहीं 
किया जाना चाहिये ॥१८॥ 

श्रानन्दमय पद से तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे जीवात्मा का ग्रहण नहीं 
होता, इस विषय मेँ प्रकरण के उपसंहार के.साथ सूत्रकार ग्रन्य हेत्‌ प्रस्तुत करता है-- 
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श्रस्मिन्नस्य च तयोगं शास्ति ॥ १६॥। 


[श्रस्मिन्‌ ] इसमें (भ्रानन्दमय में) [श्रस्य] इसका (जीवात्मा का) [च] 
भी [तद्योगं | उसके साथ सम्बन्ध [शास्ति ] मतलाता दै । श्रानन्दमय ब्रह्य में जीवात्मा 
का श्रानन्दप्राप्तिरूप से सम्बन्ध भी शास्त्र बतलाता है 1 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के उक्त प्रकरण [ब्रह्मवल्ली अध्याय] में जीवात्माकी 
भ्रननभयादि सांसारिक श्रवस्थाग्रों को बतलाते हए ्नन्त में मोक्षावस्था श्रानन्दमय ब्रह्म 
कौ प्राप्ति को बताया है। ब्रह्म मेँ दृढ निष्ठा रखते हुए प्रयत्नपूवेक समाघिद्वारा जब 
जीवात्मा श्रात्मसाक्षात्कार करलेता है, तब वह श्रानन्दमय ब्रह्य मे प्रतिष्ठाका लाभ 
करता है 1 यह जीवात्मा की सर्वो्कष्ट ग्रवस्था है, इसीको मोक्ष कहा जाता है । इस 
स्थिति का निदंश करते हुए उपनिषद्‌ [तं० २।७] मे कहा है-- 

यदा ह्येवेष एतस्मिन्नवृयेऽनात्म्येऽनिरक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां चिन्दते । 
श्रथ सोऽभयं गतो भवति । 

निर्वय ही जब यह जीवात्मा इस ्रानन्दमय अ्रदृश्य अशरीर श्रवणंनीय निरा- 
धार ब्रह्य में श्रमय प्रतिष्ठा को प्राप्त करलेता है, तब कहा जाता है, कि यह जीवात्मा 
रमय [मोक्ष] को प्राप्त होगया है, इस ्रवस्था में उसे सांसारिक दुःख श्रादि का कोर 
भय नहीं रहता । पर श्रात्मन्ञान न होने कौ दशा मे जीवात्मा अज्ञान के कारण ब्रह्म से 
दुर रहता दै; उस श्रवस्था मेँ उसे बरावर सांसारिक भय बना रहता है, दुःखमय 
जीवन-मरण के भंवरजाल मे फसा रहता है यदा ह्ये वैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरते । 
ग्रथ तस्य भयं भवति" । 

` यहां शास्त्र ने श्रात्मज्ञान होने पर जीवात्मा को श्रानन्दमय ब्रह्म में प्रतिष्ठित 
होने का उल्लेख किया है, ग्रौर उस ग्रवस्था को अभय बतलाया टै । इससे स्पष्ट होता 
है, कि संसारदशा को पार करलेने के श्रनन्तर जब जीवात्मा श्रभय को प्राप्त करता है, 
वह्‌ उसकी ब्रह्मप्राप्ति की दा है, उसीको श्रानन्दमय' कहागया है । यह तभी सम~ 
ञ्जस होसकता दै, जव श्रानन्दमय पद से परमात्मा का ब्रहण कियाजाय। यदि 
जीवात्मा स्वयं श्रानन्दमय हो, तो श्रदुद्य श्रवणंनीय ब्रह्म में प्रतिष्ठा को लाभकर 
जीवात्मा को श्रभय की प्राप्ति कहना निरथंक व श्रसंगत होगा 1 

ब्रह्म में जीवात्मा कौ प्राप्ति प्रथवा योग का संकेत वेद मे उपलब्ध होता है । 
यजुर्वेद [३२।११] म कहा-- 

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिज्नो दिशरच । 
उपस्थाय प्रयमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेका ॥ 

समस्त भूत लोक-लोकान्तर दिशा-प्रदिशाग्रों की यथार्थता को जानकर पर- 
मात्मा कौ प्रथम वाणी वेद के श्रादेशानुसार ग्राचरण करता हुग्रा ्रात्मज्ञानी भ्रपने श्राप 
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से परमात्मा में प्रवेश करजाता है, उसमें प्राप्त होजाता है । 

ऋःवेद [७।८६।२] में कहा--कदा न्वन्तवंरुणे भवानि' कवं मँ वरणीय 
श्रानन्दमय ग्रात्मा में ्रन्दर होऊं। परमात्मा में प्राप्त होने की श्रपनी ग्राकां्षा जीवात्मा 
प्रकट करता है । ग्र।त्मा का आनन्दमय ब्रह्म में प्राप्त होने का वैदिक वणंन इस तथ्य को 
स्पष्ट करता है, कि ब्रह्म ्रानन्दरूप टै 1 

शास्त्र के प्रारम्भे प्रथम सूत्र से ब्रह्मकी जिजासा का उपक्र॑मकर प्रागे इन 
श्रारह्‌ सूत्रों द्वारासूत्रकारने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया है । शास्त्र मे ब्रह्मको 
सत्‌-चित्‌-ग्रानन्दस्वरूप वताया है । प्रथम तीन सत्रों [२-४] के द्वारा सूत्रकार ने ब्रह्म 
के सत्स्वरूप को स्पष्ट किथा, उसके श्रनन्तर सात सूत्रों [ ५-११ | द्वारा चित्स्वरूप का 
निरूपण किया, तदनन्तर श्राठ सूत्र [ १२-१६] ब्रह्य के ्रानन्दस्वूए का प्रतिपादन 
करते दँ । इसप्रकार उपक्रान्त ब्रह्मजिज्ञ।सा का समाघान ब्रहम के सच्चिदानन्दरूप का 
उपपादनं करके सम्पन्न होजाता है। ब्रह्मके इस स्वरूप का निरूपण करने के लिये 
सूत्रकारद्वारा सूत्ररचना मेँ जिन शस्त्रवचनों का श्राश्रय लेना आचार्यो ने स्वीकार 
किया है, उनका यथायथ वर्णन उन-उन सूरो कौ व्याख्या मे पूर्णरूपसे करने का प्रयत्न 
किया गया है । इसका यही त।त्पयं है, कि प्राचीन साक्षात्कृतघर्मा ऋ षियों ने ब्रह्मस्वरूप 
के विषयमे जो अपने विचार प्रकट किर सूत्रकार ने उनको प्रस्तृत दशंनकेरूपमें 
सूत्रबद्ध कर दिया । इस दर्शेन क। मर्य विषय ब्रह्मस्वरूप का प्रस्तुत करना है । 

बरह्मस्वरूपनिरूपण के लिये निबद्ध इन प्रारम्भिक सूत्रों मे ईकषत्यधिकरण 
[५-११] के द्वारा चायं शंकरने जो सास्य के प्रकृतिवाद का खण्डन किया है, वह 
प्रसंग से म्रसं¶त एवं उत्सूत्र व्याख्यान दै । म्राचायं ने इन सूररं # प्राघार परजिन 
भावनाग्रों को उभारनेका प्रयास किया है, उनके ग्राघार वे शास्त्रवचन प्रतीत नहीं 
होते, जिनमे इस विषय की श्रपनी भावनाग्रों को अतिप्राचीन साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों 
ने निहित किया, तथा सूत्रकार ने श्रपने विचारों के लिये जिन्हे प्ाश्चय माना, एसा 
स्वीकार कियाजताहै) इसप्रकार का विवेचन यथापेक्षित सूत्रों के विवरण मे प्रस्तुत 
कर दिया गया है। 

आनन्दमयाधिकरण [ १२-१६] की व्याख्या ्राचायं शंकर ने प्रथम प्राचीन 
वृत्तिकारो के ्रनुसार कौ है, ्रौर ्रानन्दमय' से ब्रहम का निर्देश माना है । परन्तु बाद 
भें उसमे कुछ ग्रापत्तिप्रां प्रस्तुतकर श्रानन्दमय' से जीवात्मा का ग्रहण मान, ब्रह्म पुच्छ 
प्रतिष्ठा" से ब्रह्म का निर्देश मानः है, तथा इसीके अ्रनूसार पुनः अ्रधिकरण की व्यास्या 
कीहै। प्राचां काग्रभिप्रायदहै, कि उक्त वक्यमें ब्रह्मका निर्देश मुख्यरूप श्रथवा 
स्वप्रधानरूप में माना जाना चाहिये, श्रवयवरूप मेँ नहीं, जंसाकि भ्रापाततः ब्रहम को 
पुच्छरूप बताये जाने से प्रतीत होता है । परन्त्‌, आाचायं का यह्‌ कथन सूत्रकार के शय 
के भ्नुकूल प्रतीत नहीं होता । यदि रूत्रकार को यही वाक्य सूत्र का ब्राघार मान सूत्र 


सत्र १६] प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ८१ 


रचना ग्रमितप्रेत होती, तो वह “्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌' यह रचना न कर ब्रह्म पुरछं प्रति- 
ष्ठऽभ्यासात्‌' एेसी रचना करता । इससे स्पष्ट होता है, कि सूव्ररचना का श्राधार उक्त 
वाक्य न होकर वे वाक्य हैँ जहां ्रानन्दमय' को मूर्य ब्रह्म बताया गया है, तथा उप- 
निषद्‌ के उक्त प्रसंग में अ्रनेकवार उसका उल्लेख हरा रै । 

म्राचायंने भाष्य में श्रगते दो [१३-१४] स्रों की व्यास्या इसीके अनुसार 
ओर लिखी है। तेरहवे सूत्र के 'विक।र' पद का श्रमिप्राय अवयव माना, ग्रौर प्रथं 
किया--यदि यह्‌ कहो, कि ब्रह्म को पृच्छ कटै जाने से यह भ्रवयव-कथन है, ब्रह्म का 
स्वप्रधान कथन नहीं; तो यह कहना ठीक न होगा; क्योकि प्रनुरता से भी श्रवयव-कथन 
युक्त होसकता है, प्राचुयं का श्रभिप्राय है-प्रायः श्रवयवरूप में कथन होना} भ्रन्नमय 
ग्रादि के सिर से पुच्छपर्यन्त अ्रवयव ककर, श्रानन्दमय के भी सिर श्रादि अरन्य ्रवयव 
कहकर प्रायः अ्रवयव-कथन के प्रसंग से रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' कहा गया है, मुख्यतया श्रव 
यव कटने कौ इच्छ, से नहीं । 

म्राचायं ने इस व्यास्यान के करने मे बहुत स्वतन्वता वर्ती है, प्रसंगानुकुल 
उपनिषद्‌ वाक्यों की उपेक्षाकौ है । तेरहवें सूत्र मं 'विक।र' का प्रतिङेध कर प्राचुर्यं" 
कोस्वीकार किया है। यहस्पष्टहै, किये दोनों श्र्थं "मयट्‌ प्रत्यय क है, जिसका 
ब्रह्म पुरं प्रतिष्ठा वाक्य में सर्वथा अभावहै। इस प्रत्यय का प्रयोग 'श्रानन्दमय' पद 
महै । सूत्रकार के श्राशयके ग्रनुसार उसीके म्रथं का विचार यहां होना चाहिये, जो 
सर्वंथा स्वारस्यपुणं है । सूत्रकार के आशय के विपरीत ग्राचायं ने उस सवका त्यागकर 
विकार" पद का ग्रथ स्रवयव ग्रौर प्राच्यं का प्रायोवचन लेकर स्वंधा उत्सत्र व्यास्यान 
किया है, फलतः यह भ्रग्राह्य है । 

श्रगते चौदहवे सूर का श्रथं किया--श्रानन्दमयसहित समस्त विकारसमूह के 
कारणरूप से ब्रह्म का कथन किया जाता है-'दृदं सर्वमसृजत । यदिदं किञ्च" [तं 
२।६], इस सबको रचा, जो कुछ यह है । यहां ब्रह्म को समस्त सृष्टि का कारण बताया 
है, वह आनन्दमय का भी कारणटहै। एसी ्रवस्था में ्रपने विकार आनन्दमय कां 
ग्रचयव वह मुस्यवृत्ति से नदीं माना जासकता, टसलिये यहां ब्रह्म को स्वप्रधानतया 
विव।क्षत होना स्वीकार किया जाना चाहिये । 

भ्राचायं की यह सूवरा्थंकल्पना अ्रत्यन्त रिथिलदहे, प्रकरणसंगतिरहित भी । 
यदि सूत्रकार को यहां उक्त उपनिषद्‌ वाक्य [तं० २।६] के ्रावार पर ब्रह्मकोकारण 
बताना श्रमिग्रेत होता, तो "हत्‌ व्यपदेाच्च' इतना सूत पर्याग्त होता । तद्धेतु" कहने से 
"तत्‌" पद पहने कटै हए का परामश करता है, उसीका यहां ग्रहण होना चाहिये, ग्रौर वहं 
श्रानन्द है । इसलिये ग्रानन्द का हतु कटने से प्रानन्दमय ब्रह्म है, यही अधं संगत होता 
है! प्रकरण का उपक्रम 'श्रानन्दमय' पद से किया गया है-श्रानन्दमयो ऽभ्यासातु" । 
उसीके विषय में यह्‌ हेत्‌ व्यपदेश माना जाना चाहिये । ब्रहम के कारणकथनमें सूत्र को 


प्र्‌ बरह्मसूत्रवदयभाष्यम्‌ [सूत्र ६९. 


लगाना उत्रकरण है । 

श्रागे १५से १६ तक पांच सूररं काश्माचायं ने कोई व्यास्यान नहीं किया, 
केवल इतना कहकर छोड दिया है, कि न्य सूत्रों को भी यथासंभव पुच्छवाक्यनिदिष्ट 
ब्रह्म के उपपादन में समभलेना चाहिये । यथ्यपि शांकरभाष्य के व्यास्याकारों ने उन 
सूत्रों की व्याख्या भौ आचायं कौ भावना के भ्रनुकूल की है; पर उसमे भर्थशैथिल्य 
उसीप्रकारहै। एसे सूत्राथं की स्पष्ट श्रसंगति को देखते हुए उनका यह्‌ भी कहना है, 
कियदिसूत्रकाश्रूति के साथ विरोघहै,तोश्रूति को प्रधान मानते हुए णे त्वन्थाय्य- 
कल्पना, न्याय कै म्रनुसार गुणभूत सू रो की अरन्य प्रकार से व्याख्या करलेने मे कोई दोष नहीं 
माना जाना चाहिये । पर वस्ततः श्र ति के साथ सूत्र कायह्‌ विरोध जानब्रूफकर निराघार्‌ 
खड़ा किया गया है ।सूत्रकारने जिस रूपमे श्र तिके श्नमिप्राय को समा, उसीके रनसार 
उसने सूत्ररचना कौ । यह अ्राचायं का साहस है, जो उसने सत्रकार के अभिप्राय के 
विपरीत उपनिषत्संदभं को सूत्रों कां ल्य कहकर सूत्रार्थं को अन्यथा करने का प्रयास 
किया, श्रौरश्रूतिके साथ सूत्रोंका मिथ्याविरोध खड़ा करने का श्राधार बनाया । 
इससे स्पष्ट दै, कि इन सूतो के स्वारसिक एवं समुचित श्रथं को त्यागकर मनमाना 
ग्रं करने मेँ खंचातानी की गरड है, जो सुत्रकार की मावना के विपरीत है। 

अ्राचायं शंकर ने पूवंव्यास्याकारों के प्रनुसार इन सत्रं [१२१६] काजो 


ग्रं पहले किया है, म्राचायंदरारा उन श्र्थो के विषय मेँ उटाई गई श्रापत्तियों का विवे- 
चन करलेना उपयुक्त होगा । 


(१) पहली ग्रापत्ति है, कि श्रन्नमय, प्राणमय ग्रादि पदौ मे विकारार्थक 'मयट 
के प्रवाह में पटित केवल ्रानन्दमय' पद में 'मयट्‌' का श्रं प्रात्य नहीं माना जासकरता, 
दसलिये यह्‌ पद ब्रह्म का वाचक नहीं दै । 

इस विषयमे वक्तव्यहै, कि शभ्रन्नमयः श्रादि पदों मे 'मयट' निर्चितरूप से 
विकाराथेक है, यह प्रमाणित नहीं है । प्रत्युत इसके विपरीत उन पदों मे भी 'मयट 
प्रानुयं म्रथवा प्रधान व मुख्य के रथं मे प्रयुक्त हूर है, यह ञ्रधिक संगत एवं प्रमाण- 
मुलक है । इसका विस्तृत विवरण हमने तेरह सूत्र के व्याख्यान मेँ करदिया दै। 
व्याकरण कौ व्यवस्था के ग्रनुसार “ग्रानन्दमय' पद मेँ "मयट्‌" के विकारा्थक होनेकी 
संभावना ही नहीं 1 पाणिनि [४।३।१५० ] के श्रनुसार छन्द मं दो स्वर [श्रच्‌ | वाले पद 
से विकार ग्रथं में “मयद्‌! होता है, अन्य पदों से नहीं । "विज्ञानः मरौर शरानन्द' पद दो 
स्वर वाले नहीं तीन स्वर वालि हैँ। इसलिये इन पथो से छन्द मेँ विकारार्थक 'मयट 
प्रत्यय होना संभव नहीं । यहां प्रात्ुर्याथक 'मयट्‌' माना जासकता है । दो स्वर वाले पदों 
से छन्द मे "मयद्‌" प्रत्यय अवश्य विकार ग्रथ मेँ हो, एेसा निर्धारण नहीं है, यह बात 
श्रगले निषेधसू त्र [४।३।१५१] से अ्रभिव्यल्जित होती है } ठेसी दबा मेँ ्रत्नमय' रादि 
पदों मे प्राचूर्याथंक "मयट्‌" कौ संभावना श्रःपत्तिजनक नहीं है । 


सूत्र १६ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ण्ड 


(२) दूसरा श्राक्षेप है, कि श्रानन्दमय कै भ्रय, मोद, प्रमोद ग्रादि ्रवयव कटे 
गये है । ब्रह्म निरवयव है, इसलिये '्रानन्दमय' विक [रगृक्त श्रात्मा कहा जासकता है, 
ब्रह्म नहीं । 

इस विषय में समभना चाहिये, कि श्रसीम श्रानन्द का रूप्‌ अथवा स्थान ब्रह्म 
है । भ्नन्य प्राणी [जीवात्मा ] उसी श्रानन्द के श्रत्यत्प श्रंश का उपभोग करते हैँ [बृह्‌० 
४।३।३२ | । ग्रानन्दमय के प्रकरण में कटा- कौन जीवित रहे रौर कौन प्राण धारण 
करे, यदि यह प्रकारमान चेतन ्रानन्द [ब्रह्म] न हो, क्योकि यही सवके [जीवात्माग्नों 
के | ्आानन्द का हेत्‌ है [तं ० २।७] । जव श्रानन्दरूप अथवा भ्रनन्द क स्रोत केवल वही 
है, तो प्रिय, मोद, प्रमोद श्रादि को उसके श्रवयवरूप से व्णंन करने मेँ कोई अ्रनौचित्य 
नहीं है । पञ्चकोश का वर्णन जीवात्मा कीं सदेह प्रवस्था से लेकर मोक्षपर्यन्त स्थिति 
काविवरण देता है । ग्रन्तिमि कोश “ग्रानन्दमथ' है, जहां जीवात्मा ब्रह्मे प्राप्त टो- 
जाता है । इसलिये यह पद ब्रह्म का बोधक है । प्रकरण के उपसंहार में [त° २।८-८] 
जीवात्माद्वारा ग्रानन्दमय ग्रात्मा कौ प्राप्तिको ब्रह्मानन्द को प्राप्ति कटा गयाहै। 
इससे स्पष्ट होता है, कि जो भ्रानन्दमय है वही ब्रह्म है । पञ्चकोरादारा सदेह जीवात्मा 
के जसे ्रवयवों का वणेन किया गया है, मोक्षावस्था मेँ उनकी संभावना नहीं । वहां 
जीवात्मा के सव ओर ग्रानन्द ही श्रानन्द रै, इसलिये उस श्रवस्था में प्रवयवरूपसे प्रिय, 
मोद, प्रमोद ्रादि का प्रकट करना प्रानन्दमय के वास्तविक श्रवयव का साधक नहीं 
है । सव ग्रोर फते ्रानन्द का ही इन पदोदारा उल्लेख हप्र है। यहां उसके श्रवयवं 
बताने कौ मूस्य भावनानहींहै। इसीरूप म यहां भ्रानन्द' को श्रात्मा भोगता है । 
श्रात्मा को वहां सिवाय आनन्द के श्रन्य कोर ग्रन्‌ भूति नहीं । इस म्रवस्था का श्राधार 
केवल ब्रह है, यह बात म्रन्तिम वाक्य [ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्टा] से स्पष्ट कौ गर्ह है। यहां 
ब्रह्म को पृछ-म्रवयव वताने मे उपनिषत्कार का सर्वथा तात्पर्य नहींहै। एसे वर्णनसे 
सदेह ग्रात्मा के समान श्रानन्दमय' के श्रवयवों की कल्पना करना निराधार ह | श्रथ 
कौ वास्तविकता तक प्ुचने के लिये वोद्धा को ग्रन्थकार के श्रभिग्रेत की ओ्रोर ध्यान 
देना भ्रावश्यक है । उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे 'ग्रानन्दमयः श्रथवा ब्रह्म की ग्रवयवावय- 
विविषयक कल्पना मे उपनिषत्कार का तात्पर्य न होकर श्रानन्द की अ्रसीमता को बत- 
लानेमेंहै। 

` (३) तीसरी प्रापत्ति भ्राचार्थ॑ने प्रस्तुत कौ है, कि यदि ््रानन्दमय' पदसे 

ब्रह्म का ग्रहण किया जाय, तो उसीको रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्यद्रारा पृच्छ- 

भवयवरूप मे कंसे माना जासकेगा । स्वयं आ्आानन्दमय ब्रह्म का अपने ही पृच्छ-ग्रवयवरूप 

मे वणन हो, यह अ्रसंगत होगा । इसलिये ग्रानन्दमय' पद से ब्रह्मका ग्रहण नहीं किया 
जाना चाहिये । 

विचारणीय है, यदि 'ग्रानन्दमय' पद से श्राचार्यंके श्रनृसार जीवात्मा का ग्रहुण 


>; बरह्मस्‌ त्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्रे १६ 


किया जाय, तो जीवात्मा के पुच्छ-मवयवरूपमें ब्रह्म का वर्णन कियाजाना श्रौरभी 
श्रसंगत होगौ । वस्त्‌तः इस प्रसंग मे मुस्यतया ग्रवयव-स्रवयवी की कोद कल्पना नहीं 
है) श्रत्मय ग्रादि कोशवर्णनमें भी शिर श्रादि ञ्रवयवों का कथन जौवात्मा के ्रवयवों 
के रूपमे मानना सवथा श्रसंगत है । श्रात्मा कै स्वरूप में कोई ग्रबयव श्रादि की कल्पना 
नहीं कीजासकती । वह नित्य निरवयव तत्व है । ग्रवयव कल्पना तत्सम्बन्धी शरीरम है, 
ओर वर्णेन का मस्य ध्येय ग्रात्मा कौ विशिष्ट स्थितियों का वणंन करना है । ्रानन्द- 
मय' को ब्रहम मानने से यह स्पष्ट होता है, कि जीवात्मा के उस ग्रवस्था में पहुंचने पर 
सवत्र ग्रानन्द ही आनन्द है । दिर ग्रादि सब श्रानन्दरूप मेही कल्पना कयि गयेरैं। 
प्रिय, मोद, प्रमोद, आनन्द, ब्रह्म सब अ्रानन्दरूप हैँ । इस समस्त ग्रानन्द का श्राघार स्वयं 
'्रानन्द' है, इसी बात को शर्य पृच्छ प्रतिष्ठ मे, ब्रह्मपदनिदंशद्रारा प्रकट कियाहै। 
'पुच्छ' पद श्राश्रय' श्र्थं को प्रकट करने कै प्रभिप्राय से प्रयुक्त है, अ्आचायंने स्वयंदसे 
स्वीकार किया है । इसलिये उक्त श्रापत्ति निराघारदहै 1 

(४) चौथी आपत्ति श्राचा्यं ने कही--श्रसन्नेव स॒ भवति, ग्रसद्ब्रहमंति वेद 
चेत्‌ ।' [तं ० २।६] इस रलोक सन्दभं मे श्रानन्दमय' का कोई सम्बन्ध न प्रकट करते 
हुए ब्रह्म कौ सत्ता श्रौर ्रसत्ताके ज्ञान मेँ गुण श्रौर दोष का कथन किया है) इससे 
प्रतीत होता है, उपनिषत्कार को उक्त प्रसंग मे ्रानन्दमय' सेब्रह्यका ग्रहण अभिप्रेत 
नहीं है। 

यहां इलोक के पदों प्र थोड़ा ध्यान देना चाहिये । उपनिषत्क।र की लेखनप्रणाली 
सेयह स्पष्ट होता, कि वह दलाक के प्रथम चरण से पूवंवणित श्रानन्दमय' का 
शरनुकषण मानरहा है, द्वितीय तृतीय चरण में ब्रह्म! पद का स्पष्ट निर्देश होने से वह 
दसके श्राधार पर ्रानन्दमय' ग्रौर व्रह्म" को एक कहना प्रमाणित करना चाहता है । 
जव दोनों परदएक श्र्थंके बोघकरहै, तो इलोकमे जो पद संघटित हौ, उसका प्रयोग 
समुचित दै। इससे यह ग्रभिभ्राये नहीं निकाला जासकता, कि इ्लोकमें प्रप्रयुक्त 
श्रानन्दमय' पद ब्रह का बोधक नहीं टै! 

प्राचां के पूर्वोक्त तकं के विपरीत-तेप्िरीय उपनिषद्‌ [ २।य | में 'प्रानन्दमय- 
मात्मानमुपसंकरामति' ग्रानन्दमय श्रात्मा को प्राप्त होता दै यह कहकर "तदप्येष श्लोको 
भवति" उसी विषय मे यह्‌ श्लोक प्रमाण है-कहा। श्रागे "यतो वाचो निवतन्ते' प्रादि 
श्लोक [तं० २।९] उद्धृत किया है, जिसमें ब्रह्मानन्द कौ प्राप्ति का उत्लेख है, जो स्पष्ट 
करता है, कि 'ग्रानन्दमय' की प्राप्ति ग्रौर्‌ ब्रह्मानन्दकी प्राणति एक बात है । इससे 
श्रानन्दमय' का ब्रहा होना सिद्ध होता है । 

(५) ्राचा्यं का रपाचवां ग्राकषेप है, यदि ग्रानन्दमय कौ ब्रह्म माना जाय, तो 
प्रियञ्रादि ग्रवयवों के सम्बन्ध से यहां सविशेष ब्रह्म को स्वीकार करना होगा, परन्तु 
वाक्यरेष मे वाणी श्रौर मन के ग्रविषय निवि्ञेष वरहा का वणन किया गया है-- 
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यतो चाचो निवतंन्त, श्रप्राप्य मनसा सह । 
श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌, न बिमेति कुतचन-इति ।' [तं० २६] 

जहां भे मनसहित वाणी ग्रादि इच्दिय विना पहुचे लौट श्राते हैँ । उस ब्रह्मानन्द 
को प्राप्त होकर ज्ञानी कहीं से मय नहीं खाता, इस निविशेष ब्रह्म के वणन में प्रिय 
रिरस्त्वादियुक्त [प्रिय सिर दै, मोद दायां पंख, प्रमोद बायां पंख श्रादि] सविज्ञेष 
'्रःनन्दमय' का सामञ्जस्य नहीं होता । ग्रतः 'ग्रानन्दमय' से ब्रह्म का ग्रहण नहीं किथा 
जाना चाहिये । 

ग्राचायं के विचारानुसार जिस तत्तव का वर्णन किया जाता है, वह्‌ निविशेष 
संभव नहीं । कोई वणन वर्णनीय तत्त्व के विषय मेँ किसी विष श्रं को प्रस्तत करता 
है; इस रूप मेँ वर्णनीय तत्व सविशेष ही संभव है । तव श्राचा्यं का यह कथन विरुद्ध 
होजाता है, कि वाक्यशेष मे निविगेष ब्रह्म वणित है । वस्तुतः किसी एक तत्वका 
सविशेष व निविशेषरूप मेँ वर्णन किन्दीं भिन्न निमित्तं पर ्राघारित होता है; पसे 
वर्णन से वस्नुत्ततव मे कभी कोई अन्तर नहीं ग्राता । ब्रह्मत्व क। वणेन शास्वमें 
विभिन्न निमित्तो के श्राधार पर भ्रनेक पदों हारा भ्रा टै । इसप्रकार के वर्णन का नाम 
[सविशेष या निविेष ] हम कुछ भी रक्षे, इसमे वस्तुतत्त्व के यथार्थस्वरूप में कभी 
कोई श्रन्तर नहीं ्राता। ्रानन्दमथ' पद से वणेनहो या च्रह्म' पद से, वह तत्त्व 
सविशेष व नि्िशेषरूप मे कभी भिन्न नहीं होत। । तात्पयं यह है, कि यह वर्णेन तत्त्वस्व- 
रूप का भेदक नहीं है। 

श्रभी चौये ग्राक्षेप के विवेचन के श्रवसर पर श्रानन्दमय' की प्राप्ति, ग्रौर 
यतो वाचो निवत्त॑न्ते' के ग्रन्‌सार ब्रह्म के आनन्द कौ प्राति को एकरूप बताया गया 
है । ब्रह्म का स्वरूप ही 'ग्रानन्द' है, उस तत्व को किसी भी पदसे कहा जासकता है । 
यदि आचाय “म्रानन्दमय' से सविशेष श्रौर ब्रह्म" पद से निविशेष का वर्णन समभे है; 
तो तेत्तिरीय [२।८] के म्रन्तिमि सन्दभं “्रानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' भ्रौर “यतो 
वाचो निवत्तन्तै' इस |२।६ के | प्रारम्भिक सन्दभं की समानाथंकता क्यों दिखाई रै ? 
इनकी समाना्थकता को इन दोनों सन्दर्भ के बीच का वावय (तदप्येष इलोको भवतिः 
स्पष्ट करत। है । इससे निश्चथ होता है, कि ्रानन्दमय' पद से जिस तततव का वणन 
है, उसीक। वर्णन ब्रह्मपद से हुप्रा दहै, इसमे सविरोप-निविरोष की कल्पना करना 
निराघारदै। 

यदि भ्राचायंके ग्रनृसार इस वणंन को यही मुश्यरूप दिया जाय, तो सविशेष 
“प्रानन्दमय' के पृच्छ-प्रवयवरूप में निवशेष ब्रहम को मानना होगा । तृतीय आपत्तिके 
वितरेचन कै अवसर पर स्पष्ट करिथागया है, कि श्रवयव ग्रादि कौ कल्पना उपनिषत्कार 
को यहां अ्रभित्रेत नहीं है; वह्‌ जीवात्मा की सर्वक्कष्ट अ्रवस्था [मोक्ष] को-सब 
श्रोर प्रानन्द ही श्रानन्द है-इस रूपमे प्रकट करना चाहतादहै, जो ब्रह्म का स्वरूप 
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दै । ्राचार्यं ने स्वयं इस वर्णन को मुच्य न मानकर ग्रालंकारिक व श्रौपचारिक माना 
है ।' इस रूप में म्रानन्दमय का वर्णन मी निविशेष ब्रह्म का वर्णन है । ग्रतः आचाय की 
यह्‌ भ्रापत्ति भी निराधारहै। 

(६) छी श्रापत्ति प्राचार्य ने प्रस्तुत की, ग्रानन्द की प्रचुरता कहने पर वहां 
दुःख कौ श्रल्पमात्रा का अ्रस्तित्व संभव होता है; क्योकि लोकम किसी ठस्तुकाकहीं 
प्राचुयं बताने के लिये उसके प्रतिकूल वस्तु की प्रल्पता श्रपेक्षित होती है । 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।८] के हारा ब्रह्य मे श्रानन्द का ्रतिदाय बताया गधा 
है । श्रानन्दमात का वहकारणदहै। इस श्राधार पर श्रानन्द की प्रचुरता कहनेका 
तात्पयं ब्रह्म कौ श्रसीम श्रानन्दरूपता को बताना है । इस विषय का विस्तृत विवेचन 
तेरहवं सूत्र की व्याख्या में कर दिया गया है । 

(७) भ्राचायं का सात्तवां आक्षेप है, प्रिय मोद प्रमोद ्रादि प्रत्येक शरीरमें 
भिन्न देखे जाते हँ, तव श्रानन्दमय के भी प्रिय मोद प्रमोद प्रादि भिन्न होने चाहिये । यदि 
आनन्दमय ब्रह्म है, तो उसमे भेद की कल्पना नहीं की जासकती; क्योकि दास्त्र के 
श्ननुसार वह्‌ एकमात्र ग्रनन्त सवव्यापी त्व है [ तं ० २।१॥ वे ६।११] 1 

प्रसंगवरा यह्‌ ्रनेकवार कटा जानुका है, कि ्रन्नमय श्रादि पञ्चकोशों रा 
जीवात्मा की सदेह श्रवस्था से लेकर मोक्ष तक कौ स्थिति का व्णंन है। श्रामः 
नामसे जो अन्तिम कोश कहा है, वह ब्रह्मकारूपटहै । उस श्रवस्थामेंग्रात्म, पौर 
भ्रानन्द कै ्रतिरिक्त अनन्य कु म्रन्‌भव नहीं करता । प्रिय मोद प्रमोद आदि "से 
आनन्द का ही ग्रभिलापन किया गया है, श्रानन्दमय के अ्रवयवों की कल्पना शं नहीं 
है 1 इसलिये प्रिय मोद प्रादि के ग्राधार पर श्रानन्दमयमें भेदमूलक विचार की अ्रव- 
तारणा निराधार है । मोक्षगत जीवात्मा की ्रानन्दान्‌ भूति के नैरन्तयं का इससे उप- 
पादन होता है इसीलिये श्रानन्दरूप ब्रह्म को भ्रानन्दविचार्‌ के निगमन में ग्रानन्दका 
हेत्‌ बताया है--'ए ल्येवानन्दयाति' [तं० २।८ | । 

(८) ग्राठवां त्राक्षेप ग्राचायं ने किया, शास्त्र मेँ ग्रानन्दमय का शभ्यास नहीं, 
केवल ्रानन्द' का अ्रम्यासहै, [तं० २।७, ८, ६] । यदि श्रानन्दमय' को बरह्म मानना 
श्रपेक्षित होता, तो उक्त स्थलों मे 'ग्रानन्द' के बजाय शश्रानन्दमय' का प्रयः! होता । परर 





१. ्राचायं का | १।१।१६ पर | इस प्रसंग मे लेव है--'पुच्छवत्पुच्छं, प्रत्तष्ठा परा- 
यणमेकनीडं लौ किकस्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नावयवत्त्वम्‌ ।* 
पक्षौ के रौर कापु श्राधार होती है, इस समानता से श्रह्म' को एच्छ कहा गया 
है, वह प्रतिष्ठा-ग्राधार एकमात्र स्थान है समस्त लोकानुभूत श्रानन्द का ब्रह्मा- 
नन्द, यही भाव पुच्छ" कह्ने से विवक्षित है, ्रवयव कटे जाने कौ कोई भवनप 


यहां नहीं है । 
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क्योकि प्रिय शिरस्त्वादि [प्रिय सिर है, मोद दक्खिन पंख भ्रादि] के कारण प्रानन्दमय 
ब्रह्म नहीं, इसलिये उन स्थलों में केवल श्रानन्द' पद का प्रयोग हुश्रा है} केवल “्रानन्द' 
ब्रह्म संभव है, श्रानन्दमय' नहीं । 

श्राचायं का यह कथन सूत्रकार के राशय के विपरीत है, यह निरिचित है । 
सूत्रकार ने श्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌" कहा है, 'श्रानन्दोऽम्यासात्‌' नहीं कहा । सूत्रकार का 
श्रभिप्राय श्रानन्दमय' को ब्रह्म बताने मे निर्चित होता है । श्रानन्दमय के प्रकरणमें 
केवल 'श्रानन्द' पद भी उसी श्रथं को प्रकट करता है । इन पदों का भिन्न भ्रथं नहीं है 
जो अ्रतिशय श्रानन्दरूप है, वही श्रानन्द"रूप है । सूत्रकार के श्राशय के ्ननुसार '्रानन्द- 
मय' को ब्रह्म कहते हुए केवल श्रानन्द' पद से उसका बोध होने मे कोई बाधा नहीं है । 
लोक मे देवदत्त को "दत्त श्रौर सत्यभामा को केवल “भामा कहकर प्रका व बोध 
कराया जाता है । शस्त्र मेँ भी एसा व्यवहार सवंसम्मत है । वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा 
यजेत' प्रत्येक वसन्त में ज्योति यज्ञ करे, इस वाक्य मँ “्योतिः' पद ज्योतिष्टोम यज्ञ 
क] बोधक है । इसी प्रकार श्रानन्दमय' रौर श्रानन्द' पद एक ही श्रथं को प्रकट करते 
हैँ । सूत्र मे 'ग्रानन्दमय' पद का पाठकर सूत्रकार ने यह ग्रभिव्यक्त किया है, कि श्रानन्द' 
पद इसी में अन्तर्भूत है । इसलिये प्राचायं का उक्त श्रक्षेप निराधार तथा सूत्रकारके 
श्राराय के विपरीत है । 

उपनिषद्‌ [तं०२।८ | में भ्रानन्दविचार का प्रारम्भकर अन्त में ब्रह्म के भ्रानन्द 
को निरतिशय कहा गया है, स एको ब्रह्मण श्रानन्दः' । श्रानन्द की यहं सर्वोत्कृष्ट स्थिति 
है । इसी को रागे एतमानन्दमयमात्मानम्‌पसंत्रामति' वाक्य में उपसंहत किया है । 
आनन्दमय श्रात्मा को प्राप्त होना ब्रह्मानन्द की प्राप्ति है । यदि श्रानन्दमय' ब्रह्म ्रपे- 
क्षित न होता, तो श्रानन्दमय से श्रौर उत्कृष्ट म्रवस्था का उपनिषत्कार उत्लेख करता, 
पर श्रानन्दमय' की प्राप्ति पर इसको समाप्त कर दिया है, नौ इस तथ्य का निइचायक 
है, कि श्रानन्दमय' की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति है । इसलिये ्चाचायं का कथन उपनिषद्‌ 
के इस प्रसंग के भी विपरीत है। 

वस्तुतः ्राचार्यं ने इस प्रसंग में श्रपने एेसे विचारों को शास्त्रीय बलदेने का 
निष्फल प्रयास किया है, जो यथां मे शास्त्र व शास्त्रकार के श्रभिप्राय के साथ साम- 
ञ्जस्य नहीं रखते । संभवतः पाचायं के एेसे भ्रम का कारण रहा है, शन्नमय' ्रादि 
पदों में "मयट्‌ का विकार अ्रथं समभाजाना । इसका उपयुक्त विवेचन तेरहवे सूत्र के 
व्याख्यान में कर दिया है ।१६॥ 

ब्रह्म के सच््चिदानन्दस्वरूप का उपपादनकर ब्रह्मविषयक जिज्ञासा का समा- 
घान किय। गया । उपनिषद्‌ एवं श्रन्य वैदिक साहित्य मे श्रनेक पदों से ब्रह्य का निदेश 
है। वे पद लोक-वेद मे ग्नन्य अर्थो के वाचकं भी रहते हैँ । कटी-कटहीं एसे पदों का प्रयोग 
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सन्देह उत्पन्न करत है, कि वहां अमुक पद से ब्रह्म का निदेश है, अथवा उसके म्न्य 
किसी वाच्यका ? कहीं उपासनावणनो मे भी एेसा सन्देह टोजाता है, कि यहां उपास्य 
बरह्म है, अ्रथवा ग्रन्य ? एेसे स्थलों के विवेचन के लिये सूत्रकार ने प्रकरण का प्रारम्भ 
किया । उसमे 'श्रन्तः' पदनिदंशवाले प्रसंग का सूत्रकार म्रवतरण करता है-- 


श्रन्तस्तद्धर्मोपदेज्ञात्‌ ।।२०।। 


[ग्रन्तः] ्रन्दर [तद्धर्मोपदेशात्‌ | उसके घर्मो का उपदेश होने से । भ्रन्तः' पद 
के प्रसंग मे अन्दर कहा गया उपास्य देव ब्रह्म होना चाहिये, क्योंकि वहां ब्रह्म की 
विज्ञेषताग्रों का उपदेश्च किया गया है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ १।६।६, ७] मे कहा-'ग्रथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः 
पुरुषो दृश्यते हिरण्यद्मश्र्‌ हिरण्यकेदा श्राप्रणखात्‌ सवं एव सुवणः । तस्य यथा कप्यासं 
पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वं सवेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं वेद ।' यह जो श्रादित्य के अन्दर सुवणंमय पुरुष दीखता है, जिसके 
दाढ़ी केश सुवर्णंमय है, सोने की तरह चमकने वाले; जो नाखून के श्रग्र भाग तक सुन- 
हरा ही सुनहरा है । उसकी आंखें खिले लाल कमल के समान ह, उसका उत्‌ यह 
नाम है, वह सव पापों से ऊपर उठा हृभ्रा है । जो तत्त्वज्ञानी इस रहस्य को जानलेता 
है, वह निचय सब पापों से ऊपर उठ जाता है । 

इसीप्रकार ग्रगले सप्तम खण्ड [छा० १।७।५] मेँ कहा-श्रथ य एषोऽन्तर- 
किणि पुरुषो दृश्यते तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं "यन्नाम तन्नाम,' यह जो भ्रांख 
के अन्दर पुरुष दीखता है, इसका वही रूप है जो उसका | श्रादित्य पुरुष का], जो नाम 
है वहनामदहै। 

यह श्रधिदैवत गओरौरम्रव्यात्म के रूपमे उपास्य ब्रह्म का वर्णन है। अ्रधिदैवत 
मे ग्रादित्य प्रतीक है ग्रौर अध्यात्म में चक्षु। इससे पूवं प्रणवरूप मे ब्रह्म की उपासना 
का प्रसंग । वैदिक साहित्य मेंतब्रह्यका मुरय नाम श्रोम्‌' बताया गया है, उसके जप- 
दारा ब्रह्म की उपासना की जाती है। ऋर्ब्राह्मणो मे इसको प्रणव" ग्रौर सामब्राह्मण 
छान्दोग्य मे इसे "उद्गीथ ' कहा जाता है । यह उद्‌गीथ-उपासना' का प्रसंग है । 

उक्त उपनिषत्संदभं के विषय में यह सन्देह होता है, कि प्रादित्य के श्नन्दर प्रथवा 
चक्षु के अन्दर जिस उपास्य का निदंश किया गया, वया वह ब्रह्म सममना चाहिये, 
म्रथवा कोई एेदवर्यादिग्राप्त जीवात्मा ? पूवंपक्षरूप मे कहा-घ्रादित्यपुस्ष अ्रथवा 
श्रक्षिपुरुष कोई अरतिशय को प्राप्त हुए जीवात्मा होने चाहिये ब्रह्म नहीं; कारण यह्‌ है, 
१-उक्त सन्दभं मे उस पुरुष के रूप का वर्णन है, सुनहरी दाढ़ी केश नखपर्यन्त सब 
सुनहरा । अक्षिपुरूष का भी वही रूप वताया । जीवात्मा में सदेह अ्रवस्था के भ्राघार पर 
रूप-व्यवह्‌ार संभव है, ब्रह्य मे नहीं । इसलिये इन्हें ब्रह्म नहीं माना जासकता, क्योकि 
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वह भ्रूप है-्रगव्दमस्पर्लंमरूपमव्ययम्‌' [कट ० १।३।१५ ]। २-फिर इन पुरुषों 
का अन्य श्राधार बताया गया है-श्नादित्य ञ्रौर चक्षु । वह श्रादित्य मे स्थित है, वह चक्षु 
मे । ब्रह्म किसी अरन्य मे श्राघारित नहीं रहता । उसके विषय में कहा गया है-स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति, स्वे महिम्नि [छा १।६।य ] वह अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित रहता है, किसी श्नन्य एकदेशी वरत्‌, पर नहीं, वह सर्वत्र व्यापक है नित्यहै। 
३-इसके श्रतिरिक्त उक्त सन्दभं में श्रादित्यपुरुष भ्रौ श्र्िपुरुष के दिश्वयं को मर्यादित 
बताया गया है । श्रादित्यपुरुष के णश्व्ं के विषय मे कहा-यह उन सव लोकों का 
स्वामी है जो उस [श्रादित्य] से परेद, ओर देवों की कामना्रका मालिकदहै [छा° 
१।६।८] । इसीप्रकार श्रक्षिपुरुष के विषय में कहा-यह [अक्षिपुरुष ] उन लोकों का 
मालिक है जो उससे नीचे हैँ ्रौर मनुष्य की कामनाश्रोंका [छा० १।७।६ ] । इसके 
विपरीत ब्रह्य के ठद्वयं की कोई सीमा या मर्यादा नहींहै। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[४।४।२२] मे बताया-'एष स्वंश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुधिघरण 
एषां लोकानामसंभेदाय" यह सब का स्वामी है, समस्त भूतो का अधिपति, भूतमात्र का 
पालन करने वाला, यह सब लोकों का धारण करने वाला सेतु है, जिससे समस्त लोकोंकी 
मर्यादा छिन्नभिच् न होजाय । इसप्रकार उक्त हैतुग्रो के प्राघार पर स्पष्ट होताहै,कि 
छान्दोग्य के श्रन्तः' पदघटित सन्दर्भ मे उपास्यरूपसे ब्रह्म का ग्रहण नहीं होना चाहिये । 

सिद्धान्तरूप से सूत्रकार ने इस विषय मे विचार प्रस्तुत किया-भ्रादित्य के अन्दर 
ग्रौर चक्षु के श्रन्दर जो उक्त सन्दभद्वारा उपास्य पुरुष का निर्देश हुभ्रा है, वहां केवल 
उपास्य ब्रह्म का निर्देश संभव दहै, श्रन्य किसी ेश्वर्यादि प्राप्त जीवात्मा का नहीं; 
वथोंकि उन सन्दर्भो मे ब्रह्म को विशेषताभ्रों का उपदेश है । 

१--आदित्यपुरुष का "उत्‌" नाम कहकर उपनिषत्कार ने उसका निवेचन 
किथा-'स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः" वह सव पापो से ऊपर उटाह््रा है,'वहां तक्‌ 
किसी तरह के पापकी गति नहीं ह । यह विशेषता केवल परत्रह्म परमात्मा भे संभव 
है । किसी अ्रवस्था मे कितना भी एेवयंप्राप्त जीवात्मा हो, वह पापों से सर्वथा श्रता 
नहीं होता, कभी सदेह अवस्थामे वहे अ्रदश्यपापव श्रध कमं करता है, इसलिये वह 
सर्वपापोदित संभव नहीं । रसी नाम का अ्रतिदेश उपनिषत्कार ने अ्रक्षिपुरुष मे किया- 
यन्नाम तन्नाम, इसप्रकार यह एक ही पुरुष का ग्रादित्य श्रौर चक्षुमें वर्णनदहै,जो 
समस्त पाप्माभ्रो से सदा दूर है । यह स्थिति केवल ब्रह्म मे संव है, भ्रन्यत्र नहीं । 

आदित्य श्रविर्दवत का प्रर श्रल्ि ग्रघ्यात्म कः प्रतीक है। श्रपने से भ्रतिरिक्त 
जितने लोक-लोकान्तर नभोमण्डल में विद्यमान है, उन सव में भ्रत्तर्यामीरूप से परब्रह्म 
का ्रस्तित्व है । वह सबके प्रन्दर विराजमान समस्त लोकालोक का सच।लेन करता 
है । यह अचिदैवत में ब्रह्म की सत्ता का वणेन है । वही ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्तहै, मेरे 
मरन्दर है; यह ग्रध्यात्म मेँ ब्रह्म की सत्ता को बताता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रारम्भ 
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मे उद्गीथ नाम से श्रोम्‌' की उपासना का निदेश है । आगे [ १।४-७] उपासना का 
विधिक्रम वर्णन किया है । उपासक श्रम्‌" का विघिपूवंक जप करते हुए उसके वाच्य 
ब्रह्म का सर्वात्मना ध्यान करता है। उपासक की भावना यह रहती है, कि ग्रन्दर 
[म्रध्यात्म] श्रौर बाहर [अधिदैव] सर्वव केवल ब्रह्म व्याप्त होरहा है, लोक-लोकान्तरों 
कौ श्रनन्त सीमाग्रौं तक ब्रह्मरूप प्रकाश ही प्रका भरा है, एेसा वह ध्यान करता है, 
ग्रौर इस भावना को दृढ़ बनाने क लिये निरन्तर अभ्यास करता है। उपासक जव इस 
स्थिति मं पहुंच जाता है, कि सिवाय उस तेजोमय नित्य बरह्म के ग्रौर कोई दस्तु उसकी 
भावना मे ग्रन्यथारूप से नहीं उभरती, यह उसकी ्नत्मन्ञान की अवस्था है । भ्रादित्य 
मजो पुरुष है, वही श्रक्ष में है, इस कथन से ब्रह्म के ्न्तर्यामी श्रौर सर्वव्यापक स्वरूप 
को उपासक के लिये स्पष्ट करिया है । ब्रादित्य रौर अ्रक्षिमे विभिन्न देवों की कल्पना 
निराधार है । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [३।१०।४] भँ बताया-स यश्चायं पुरुषे, 
यश्चासावादित्ये, स एकः" वह्‌ जौ यह पृरुषमें है ग्रौर जो वह श्रादित्यमे, वह एक है । 
इसप्रकार का सवेव्यापक सर्वान्तर्यामी अ्रपहतपाप्मा [छा० ८।७।१ ] एक पुरुष ब्रह्म हो 
सकता है, जो एकमात्र सवका उपास्य है । 

र्-भ्रागे [छा० १।७।५] अक्षिपुरुष को लध्यकर कहा गया दै-सैवक्‌ 
तत्साम तदुक्थं तयजुस्तद्‌ब्रह्म' वही ऋक्‌ है वह साम है वह उक्थ | उपास्य ] है वह 
यजु भ्नौर ब्रह्म | श्रथवं] है, यह कथन ब्रह्म कै विषय में संभव टै, क्योकि मूलरूपसे 
वेदज्ञान ब्रह्म ते प्राप्त होता है, वह इसका कारण व प्रकाशक है । सूत्रकार ने 'शास्व्र- 
योनित्वात्‌! | १।१।३] सूत्र से स्वयं इस अ्रथं को स्पष्ट किया है । इसलिये म्रक्षिपुरुष के 
विषय में यह कथन ब्रह्म के धर्मो का उपदेश करता है । 

३-इसके अ्रतिरिक्त श्रादित्यपुरूष को ल्ष्यकर प्रथिवी, अन्तरिक्ष, यौ, नक्षत्र 
मरौर सूयं कौ शुक्लदीप्ति ये पांच ऋक्‌ कही है, मरौर इसीके साथ यथाकम श्म्नि, 
वायु, सूं, चन्द्र प्रौर श्रादित्य का प्रतिय कृष्णरूपः ये पांच साम । ये सव आ्रादित्य 
पुरुष के गेष्ण-पवं अर्थात्‌ जोड़ हैँ; तात्पयं यह कि ये सब उसके एक श्रंश मे एक कोने 
मे पड़ हए रै [छा० १।६]। इसीप्रकार अ्रध्यात्ममे चार ऋक्‌ बतार्ई-वाणी, नेत्र, 
श्रो मरौर चक्षु की शुक्लदीप्ति; रौर उसीके साथ यथाक्रम चार साम-श्राण, श्रात्मा, 
मन ग्नौर चक्षु का ग्रतिकृष्णरूप । यह वर्णन करके वताया, किये ऋक्‌ श्रौरसाम अ्रक्षि- 
पुरुष के गेष्ण-पवं-जोड़ हँ । ग्रमिप्राय यह, कि ये सव उस पुरुष के एक भ्रंश मे ्रचस्थित 
है । हमारे इस देह से लेकर श्रसीम लोक-लोकान्तरों मेँ वही एकमात्र परुष परिपुणं है, 
यह समस्त विर्व उसके एक ्रंश मे सिमटा हुत्रा है } इसप्रकार की सव विशेषता 
केवल ब्रहम मे सभव हैँ; इसलिये ब्रह्मधर्मो का उपदेश होने से यहां उसीका ग्रहण होना 
चाहिये, भ्रन्य का नहीं । 

४-समरत प्राणिलोक की कामनाश्रों का निर्वा स्वामी, उनको सम्पन्न करने 
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के समस्त पेश्वयं एवं सामथ्यं से युक्त केवल ब्रह्म होसकता है [छा० १।७।६-६ ] । उप- 
निषद्‌ के इन सव वर्णनों से यह स्पष्ट होता है, कि आदित्यपुरुष व अ्रक्षिपुरुषके रूप में 
जिसका ग्रतिदेश किया गया है, वह ब्रहम है । 

अभी पहले कहा, कि छान्दोग्य | १।४-७ | का यह प्रसंग उद्गीथ उपासना- 
विधि का वर्णन करता है। छान्दोप्य म “उद्गीथ' पद प्रणव अथवा श्रम्‌" के लिये 
प्रयुक्त है, जो ब्रह्म का मुख्य नाम एवं उपासना का अवलम्ब है । इस उपासना ब्रह्य के 
जिस स्वरूप का ध्यान किथा जाता है, उसीको श्रादित्य-अक्षि-पुरुष के वर्णनद्रारा सम- 
भाने का प्रयत्न किया गया है । वह सर्वान्तयमिी सर्वव्यापक तेजोमय रूप है । श्रोम्‌' के 
जप के साथ जिसका सतत ध्यान श्रपेक्षित होता है । उपनिषदों में ग्रन्यत्र भी इसका 
उल्लेख हुश्म। टै । कठ उपनिषद्‌ [ १।२।१५| में वताया-- 

स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति 1 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 

समस्त वेद जिसको प्राप्त करने योय वताते है, सम्पूणं तपग्राचरण जिसके 
भ्रस्तित्व का कथन करते है, जिसकी चाहना से संयमी ब्रह्मचयं का पालन करते दँ, वह 
मँ तुम्हें संक्षेप से कहता हं, यह श्रोम्‌' है, श्रोम्‌' पदवाच्य ब्रहम है । यह मृत्यु ने नचिकेता 
कोकहाहै। 

यदि श्रन्तरादित्ये' तथा '्रन्तरक्षिणिः श्रादि सन्दभं मे प्रादित्य के एवं ग्रक्षि 
के अन्दर वणित उपास्य देव ब्रह्म है, तो उसमें रूप श्रादि के कथन का क्या समाधान 
होगा ? ब्रह्म तो ररूप दै । वस्तुतः आदित्य श्रौर चक्षु के प्रतीक से सर्वान्तयमिी तेजो- 
मय ब्रहम को समाने का प्रयास किया गया है । भ्रादित्य एवं चक्षु प्रकाशस्वरूप पदाथं 
है, दिरण्यङ्मश्रु श्रादि पदों से रङ्मिसमह की ग्रोर संकेत किया गया है । प्रत्येक रश्म 
श्रपनी ्रन्तिम रेखा तक तेजोमय है । रादित्य ्रादि का नियन्त्रण जिस अचिन्त्यशक्ति 
द्वारा होता है, उसकी तेजस्विता की कल्पना नहीं कौ जासकती, वह ग्रसीम तेजस्वी 
प्रकाशस्वरूप तरव दै, इसी ग्रोर उपनिषत्कार संकेत करना चाहता है । वह शक्ति ब्रह 
है, उसके दादी केश या ्रवयव कोई नहीं । उसकी यह ्रादित्य ग्रादि म्रदभुत रचना 
उसके स्वरूप की कल्पना कराती है । एसे विराट्‌ पुरुषरूप की कल्पना में सूर्यादि कल्पित 
श्रशोका वणन शास्वकरता है। इसे यथाशब्द अर्थं की वास्तविक स्थिति नहीं कहा 
जासकता । कोई सृनहरी दादुीकेशवाला हिरण्मय [सोने का बना | पुरुष ्रादित्य के 
ग्रन्दर-म्रस्मदादिशरीरधारी पुरुष के समान-वेठा है, एेसी कल्पना सवंथा निराधार 
एवं प्रामाणिक है । 

श्रादित्य में ्रथवा श्रक्षि में वह्‌ पुरुष ्रवस्थित है" एेसे कथन का यह प्रभिप्राय 
नहीं है, कि प्रादित्य प्रादि उसके श्राधार है, रौर वह इनमे आश्रित रहता है । यह 
रथं के वणेन करने की रीति है । इसरे ब्रह्म की प्रन्र्यामिता [अन्दर रहकर नियन्बण 
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करने की स्थिति] ग्रौर सर्व॑व्यापकता स्पष्ट होती है । यदि म्र,दित्य रौरं ग्रक्षिकोडउस 
पुरुष का ठीक प्राधार माना जाता दै, तो यह कहना सर्व॑शा श्रसंभव होगा, कि वहां 
[आदित्य ग्रौरग्रक्षि में] पुरूष एक है । क्योकि ्रादित्य श्रौर ग्रक्षिका स्थान एकदेशी 
है, उसे पुरुष का सत्य श्रावार मानने पर प्रादित्य से श्रतिरिक्तस्थानमें--श्राधारन 
रहने से-पुरुष का ्रस्तित्व न रहेगा । तव वही श्रक्षि में कंसे ? श्रौरग्रक्षिपुरुष 
ग्रादित्य में कंसे ? इसलिये रादित्य व ग्रक्षि को वस्तुतः पुरुष क। श्राधार नहीं कहा 
जासकता । उसके नियन्तृत्व को स्पष्ट करने के लिये उक्त वाक्य है । यह्‌ स्थिति इस 
तथ्य कोस्पष्ट करती है, कि प्रन्तयमिी होनेके कारण समस्त चराचर ब्रह्माण्ड का 
आश्रय वही तत्व है । परमात्मा के स्राघार पर विर्व का सञ्चालन होत है । 

इसके अनुसार ब्रह्म के रेक्वयं कौ मर्यादा कहीं नहीं कौ जासकती । वह॒ 
ऊष्वलोक, म्रधोलोक, देव, मानव श्रादि सभी का ईरिता है । एसा श्रमर्यादित रेख्वर्य 
सिवाय ब्रह्म के श्नन्यत्र संभव नहीं । इसलिये उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भो में ब्रह्म का ग्रहण 
नक्ियिजानेके लिये पूवेपक्षकीश्रोरसे जो हेतु प्रस्तुत किये गये, वे सदधेतु नहीं है । 

शिष्य श्राशंका करता है, क्या ्रन्तः' पदघटित भ्रन्य सन्दर्भ मे भी परमात्मा 
का ग्रहण होना चाहिये ? यदि एेसा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२] के 
निम्नलिखित सन्दभ के विषय में क्या निर्णय होगा, जहां जीवात्मा परमात्मा दोनों के 
घर्मो का उपदेश प्रतीत होता है । सन्दभं है-- 

“स बा एष महानज श्रात्मा योऽयं विन्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तह दय 
श्राकाञ्चस्तस्मिञ्छेते सवस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः ।' 

इस सन्दभं मे बताया-प्राणों [ इन्द्रियो ] से चिरा विज्ञानमय आत्मा हृदयान्त्ग॑त 
आकाश मे निवास करता है, यह जीवात्मा का धमं होसकता है । उसी विज्ञानमय को 
महान ब्रात्मा सव का नियन्ता ईशिता श्रौर श्रधिपति कहा है, जो ब्रह्य मे संभव है । 
पिछले ्रानन्दमयाधिकरण मे तंत्तिरीय सन्दर्भो के प्राधार पर श्रानन्दमय' कोब्रह्म 
बताया गया है, म्रौर उससे पूवं “विज्ञानमय! को जीवात्मा । प्राणों से धिरा जीवात्मा 
होसकता है, तथा हृदयान्तगेत ्राकाश्च मे दायन-निवास भी जीवात्मा का संभव है, ब्रह्म 
का नहीं, क्योकि वह्‌ स्वन्तर्यामी सव॑व्यापक है । पर सवं वरित्वादि धम्मं जीवाःमामें 
संभव नहीं, वे ब्रह्मघमं दँ, रतः इस सन्दभं का निर्णय होना चाहिये । 

आचाय विवेचनापूवंक निर्णय करते हए समाधान करता है-यह सन्दर्भ भी 
प्रस्तुत सूत्र का विषयवाक्य है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के चतुथं ग्र्याय के चतुथं 
ब्राह्मण का प्रारम्भिक भाग [रशवं कण्डिका तक | जीवात्मा का वर्णेन करता है । यहां 
स्वेत याज्ञवत्वय प्रवक्ता ्रौर जनक श्रोता है । जीवात्मत्तम्बन्धी समस्त वर्णन के ग्रनन्तर 
जनक को स्वभावतः यह अभीष्ट होना चाहिये, कि श्र ब्रह्मविषयक वर्णन किया जाय । 
जनक ने पहले उपदेशों के लिये गोदान श्रादि दार याज्ञवल्वय के प्रति कृतङ्ताप्रकाशन 
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के समान जीवःत्म-वर्णनः कौ समाप्ति पर भी सहस्र गोदान की घोषणाकर कृतज्ञता 
प्रकट की है- सोऽहं भगवते सहस्रः ददामीति होवाच जनको वदेहः" [४।४।७] । पर 
बरह्मविषयक वर्णन के श्रनन्तर जहां-'एष ब्रह्मलोकः स म्राडनं प्रापितोऽसीति होवाच 
भाज्ञवल्क्यः' [४।४।२३ | याज्ञवत्क्य नै कहा-यह ब्रह्मलोक है, है सञ्राद्‌ ! तू इसको 
[ब्रह्मविषयक उपदेश से ज्ञानप्राप्ति हारा, ब्रह्मलोक को | प्राप्त करादिया गया है] तव 
श्ाचायं कै प्रति कृतज्ञताप्रकाशन के लिये जनक ने कहा-सोऽटं भगवते विदेहान्‌ 
ददामिमां चापि सह दास्याय, इति! ब्रहम विषयक ज्ञान कौ प्राप्तकर मैँ भगवान्‌ ग्राचायं 
के लिये समस्त विदेह देशों को देता हूं ग्रौर साथ ही अपने श्रापको भी आपके दास्तभाव 
के लिये 1 इससे स्पष्ट होता है, कि उपनिषद्‌ के उक्त सन्दभं मेंब्रह्मकाव्णेनहै। 

श्रनेक एते पद है जिनका प्रयोग जीवात्मा व ब्रह्म दोनों के लिए होता है, 
तथा अ्रन्य पदार्थो के लिये मी । उसके निणंय के लिये प्रसंग तथा विशिष्ट धर्मो का 
सन्निवेश जानना श्रपेक्षित है । यद्यपि अन्यत्र [तं०उ० में] 'विन्ञानमय' पद जीवात्मा 
के लिये प्रयुक्त है, पर प्रस्तुत सन्दभं मेँ वह ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हु है, जो उसके 
चेतनस्वरूप को स्पष्ट करतादहै) प्राणों से धिरा जीवात्मा हूदयान्तगंत' ग्राकाञ्च भें 
निवास करता है। समाधिश्रादिद्वाराब्रह्यकाज्ञान श्रात्मा को इसी प्रदेश में होता 
है, ब्रह्मज्ञान की इस विरोषता को बतलाने के लिये सन्दभं में उक्तवर्णनदहै। सन्दर्भ में 
"महान्‌ ` ` -म्रात्मा, सवस्य वशी, सवंस्येशानः, सवंस्याधिपत्तिः' ब्रह्म के स्पष्ट धर्म हैँ । 

इसके श्रागे उपनिषद्‌ मे कहा-स न साधुना कर्मणा भूयान्‌ नो एवासाधुना 
कनीयान्‌' वह न साधु क्मसे वड़ा होता हैनही श्रसाधु से छोटा। वह शुभाशुभम कर्म- 
फलो का भागी नहीं होता, क्योकि न वह शरीरवन्धन में भ्राता, न शुभाशुभम कर्मो को 
करता टै । यह ब्रह्मधमं है, जीवात्मा में एसा संभव नहीं । वह तो देहघारणकर शुभाशुभ 
कमं करता ग्रौर उनके सुख-दृःख श्रादि फलो को भोगता है । इन स्पष्ट ब्रह्मधर्मो के उप- 
देश से प्रस्तुत सन्दभं में ब्रहम का वणेन निदिचत होता है । 

वार्ईसवीं [व° ४।४।२२ | कण्डिका से पूर्वं का वर्णेन जीवात्मविषयक है । 
वहां प्रारम्भ [व° ४।४।१-५] मे जीवात्मा की विभिन्न श्रवस्थाग्रों का व्णनकर 
[व° ४।४।९-७] सकाम कर्मो का फल वताते हए, निष्कामकर्मपूवक श्रात्मज्ञान 
होजाने पर ब्रह्मप्राप्ति का उल्लेख है । ब्रह्म को प्राप्त होना जीवात्मा के लिये कहा 
जासकता है । वहां वताया-त्रह्मं ब सन्‌ ब्रह्माप्येति" ब्रह्म के समान होता हप्र 
ब्रह्मानन्द मे लीन होजाताहै। यहां 'एव' पद्‌ निर्धारण श्र्थसें न होकर 'इव' के श्रथ 


१. यह हृदय मस्तिष्कगत हृदय समङ्गना चाहिये । श्रात्मा का निवास व्ही है । बहु पर 
चिराजमान म्रह्य का साक्षात्कार योगीजनों को होता है \ इसके लिये देखे--'सांख्य- 
सिद्धान्त पृष्ठ ११८-१२४। 
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मे है । सादृश्य यहां तात्कालिक श्रात्मसाक्षात्काररूप समभना चाहिये । यदि यहां 
"एव" पद का निर्धारण ग्रथं उपनिषत्कार्‌ को ग्रभीष्ट होता, तो इतना लम्बा वाक्य 
लिखना निरर्थक था । तव ब्रह्म व भवति' इतना पर्याप्त था । 

इस श्रथं की पुष्टि के लिये उपनिषदमं श्रागे ग्न्य ्रन्थकाजो प्रमाण उप- 
स्थित किया है, उससे यह सब अ्रधिक स्पष्ट होजाता है। प्रमाण है-- 

यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिता: । 
श्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुते ॥ 

जब इसके हृदय मे आ्रश्रित सव कामना छूट जाती हैँ ! तव मत्यं [जीवन- 
मरण के बन्धनम ज्रानेवाला श्रात्मा] अमृत [मक्त] टोजाताहै, उस ्रवस्थामें 
ब्रह्मानन्द का भोग करता है । इस सन्दर्भ के पूरवद्धं मं जीवात्मा का बरह्म के साथ 
सादृश्य श्रभिव्यक्त किया गया है। जब जीवात्मा कामनाग्रों से छट जाता है, यह 
उसकी श्रात्मज्ञान भ्रथवा श्रात्मसाक्षात्कार की स्थिति है। इसको प्राप्त करलेने के 
ग्रनन्तर वह सूक्त टोजाता है । वह ग्रवस्था है-त्रह्मानन्द का अ्रनुभव करना। इस 
वणेन से यह परिणाम निकलतादै, कि जीवात्मा बरह्म से ्रतिरिक्त तत्तव है। प्रयत्न 
कै श्रनन्तर समाधि रादि द्वारा जव वह भ्रात्मसाक्षात्कार करलेता है, तव अषिमात्न 
[कामनाराहित्य रादि] से ब्रह्म के सद्र : } जाता दै, वह ब्रह्म कभी नहीं होता । उसक। 
यह फल दै, कि वह ब्रह्यानन्दमें ली. < उसक्रा श्रनुभव करता है, ्रथवा उसका 
मोग करता है । उस प्रवस्थाका रेखा अर्गन जीवत्रह्य के भेद का साधकहै। इसलिए 
उक्त वाक्य में 'एव' का निर्धारण भ्रथं न संभव है न संगत । इस समस्त विवेचन से 
परिणाम निकला, कि बृहदारण्यक [४।४।२२ ] सन्दभं ब्रह्म का वणन करता है, रौर 
वह्‌ इस सूत्र का विषयवाक्य संभव है ।!२०॥ 


शिष्य ्राशंका करता है, 'हिरण्यदमश्र.' 'हिरण्यकेश' श्रादि पदों का ब्रह्मके 
वर्णनमें श्रालंकारिक अयोग मान। गया, अभिधावृत्ति का त्याग किया गया । परन्तु 
इसका त्याग वहीं होना चाहिये, जहां इससे ्रथं की संभावना न हो । प्रस्तुत प्रसंग 
मँ सयं एवं रक्षि का वर्णन मानने पर इन पदं कै श्रथ के लिथे म्रभिवाृत्ति कात्याग 
न करना पड़ेगा । इसके श्रतिरिक्त यहां कहा गया--'हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते" सुनहरी 
पुरुष दीखता है । यह दीखना प्रादित्य आदि का घटित होता है। ब्रहाके दीखने 
का प्रदन ही नहीं उठता, क्योकि उसके विषय में कहा-न सदृशे तिष्ठति स्प ्यन 
चक्षुषा पश्यति कर्चनैनम्‌' [कट० २।३।६] देखने के लिये न इसका रूप ह, गकु 
से कोद इसे देखता है । पर॒ उक्त प्रसंग [छा० १।६। ६] मेँ दुष्यते" स्पष्ट कहा है । 
इसलिये यह वणेन आदित्य का होना अ्जधिक युक्त है, श्रन्तर्यामी ब्रह्म का नहीं । 
छान्दोग्य [८।६।५] मेँ आत्मन्ञानियों के लिये इसे ब्रह्मकाट्ार कहारहै, जो ग्रजा- 
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निर्य के लिये वन्द रहता है-'एतदर खलु लोकडारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदृषाम्‌ ।" 
इसी ्राधार पर श्रादित्य को 'सरवेभ्यः पाप्मभ्य उदितः कठा जासकता है । यह सव 
लोकों का प्रकाशक है, इसलिये सवका ईशिता व म्रथिपति कहा गया } अरकषिपुरुष को 
जो ऋगादिरूप कटा गया है, उसका यह प्रमिप्राय दै, कि जैसे ऋगादिशास्तर परलोकं 
वे श्रत्यात्म के लिये पथप्रदशंक दै, एेसे ही अक्षि इस लोकं का पथग्रद्ंक है। इस- 
लिये स्वारस्य इसमें है, कि छान्दोग्य के उक्त सन्दभं [ १।६।६-८] में ्रादित्य व 
अक्षिका वर्णन युक्त माना जाय। 

म्रथवा किसी ग्रतिरयप्राप्त जीवात्मा के वर्णन का स्वारस्य भी उक्त प्रसंग 
मे संभव है। जीवात्मा के विषयमे देहसम्बन्व से रूपादिवर्णन समुचित है। यहांभी 
श्रमिषावृत्ति का त्याग न होगा । एेसी आका होने पर सूत्रकार समाधान करता है-- 


मेदग्यपदेश्ाच्चान्यः ॥२१।। 

[ मेद-व्यपदेशात्‌ ] भेद का कथन करने से [च] तथा [न्यः] श्रन्य है। 
रादित्य ग्रौर्रक्षिसे यहां श्रन्तःपुरुष का भेद बताया है; अतः वह इनसे श्रन्य दै । 

छान्दोग्य के उक्त संदर्भ मे "य एषोऽन्तरादित्ये" जो यह ग्रादित्य के श्रन्दर है, 
य एषोऽन्तरक्षिणि" जो यह अक्षि के श्रन्दर है, इसप्रकार कथन से श्रादित्य श्रौर 
अक्षि के अन्दर रहनेवाला पुरुष उन दोनों से भिन्न है, यह्‌ स्पष्ट होता है । इसलिये 
यह वणेन प्राद्ित्य श्रौर श्रक्षि का नहीं माना जासकता । इनमें भ्रन्तर्यामीरूप से रहने 
वाला ब्रह्म उपास्य वत्ताया गया है। उद्गीथ उपासनाके रूपें यहां ब्रह्म कौ उपा- 
सनाका प्रसंग है । केवल "हिरण्यक्मध्र्‌" ग्रादि पदों के मुख्यां का विच(रकर यहां 
'ग्रादित्य' का वणेन मानना युक्त नहीं है, क्योकि एेसी ग्रवस्थामें सवस्य वशी, सर्व 
स्येशानः, सर्वस्याधिपतिः रादि पदों के मुख्यां को छोडना पड़ेगा । ये सव धरम स्वतः 
ग्रादित्य में संभव नहीं । आदित्य अ्रधिदैवत का प्रतीक है, समस्त लोक-लोकान्तरो मे 
ब्रह्म भ्रन्र्यामीरूप से श्रवस्थित रहता है, उसके विराट्‌ रूप की कल्पना मेँ रादित्य 
आदिक ्रधार पर उक्त वर्णन कियागया है । ` वस्तुतः उस भ्रन्तर्यामी के एेडव्यं का 
यह्‌ प्रसार है, जो भ्रादित्यादि लोक-लोकान्तर इस रूप मँ प्रकट होते हैँ । इसलिये 
ग्रधिदैवत व ग्रध्यात्मद्रारा वणित इन सव सें नियन्तारूप से रहनेवाला ब्रह्म उक्त प्रसंग 
मे उपास्य बताया गया है। 

"हिरण्मयः पुरुषो दृर्यते' इस वाक्य मे 'दृद्यते' क्रिया के भ्राधार पर दीखने 
वाला म्रादित्य यहां वणित होना चाहिये, यह्‌ कथन भी युक्त नहीं है। 'दुर्यते' का 
प्रयोग श्रन्तःकरणद्वारा जानने कै श्रथ में भी होता दै, "दृश्यते त्वग्रचया वृदचा सूक्ष्मया 
सृक््मदश्ञिभिः' [कठ० १।३।१२ ] आत्मज्ञानी योगी समाधिजन्य श्रतिदाय कौ प्राप्त 
हई सुमवुद्धदरारा उसे देखते है, अर्थात्‌ ब्रह्म को जानलेते दै । आदित्यादि जगत्‌ की 
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रचनासे भी उवे जाना जाता ह । उपास्यरूप से सवत्र एकमात्र ब्रह्म का वर्णन शास्त्र 
महै । चेतन ्रात्मा के लिये परमोत्कषप्राप्ति की भावना से जड़ को कहीं उपास्य नहीं 
माना गया । समस्त वेदों क; परमतात्पयं केवल ब्रह्म को उपास्य माननेमेंदै। 

्रतिञयप्राप्त जीवात्मा का ग्रहण उक्तप्रसंग में समव नहीं, क्योकि जीवात्मा 
से भिन्न ग्रन्त्यमिीरूप में परमात्मा का कथन अन्यत्र किया गया है । बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ [ ३।७।६ ] में पाट है-'य प्रादित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो समादित्यो न वेद 
यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त गआ्रआत्मान्तयम्यिमृतः' जो श्रादित्य 
मे स्थित है, आदित्य से भिन्नदै, प्रादित्य जिसको नहीं जानता, श्रादित्य जिसका 
शरीरतुल्य है, जो श्रन्दर रहता हृश्रा श्रादित्य का नियन्त्रण करता है, यह अमृत ्रात्मा 
तेरा अन्तर्यामी है, उपास्य है । यहां श्रादित्य से भिन्न ब्रन्त्यामी उपास्य प्रात्माका 
स्पष्ट निदंशहै। 

इसप्रकार श्रागे [३।७।२२] कटा-यो चिज्ञाने तिष्ठन्‌ चिज्ञानादन्तरो यं 
विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त ्रात्मान्तर्याम्यमृतः' 
इस सन्दभं मे "विज्ञान! पदका प्रयोग जीवात्माके लिये हग्राहै। ग्रादिव्य भ्रादिके 
समान जीवात्मा में ्रवस्थित एवं कर्मफलादि दान द्वारा उसका नियन्त्रण करत हृश्रा 
ग्रन्तयमिी श्रमृत ्रात्मा [ब्रह्म] तेरे लिये उपास्य है । 

माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण |१४।६।७। ३०] मे “विज्ञान! पद का 
प्रयोगन होकर ्रात्मा' पदका स्पष्ट प्रयोग किया गयाहै। वहां पाठ है-यग्रात्मनि 
तिष्ठन्‌, ग्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य श्रात्मानमन्तरो यमयतिसत 
श्रात्मान्तर्याम्यिमतः' श्रथ पटले के समान है। यहां अन्तर्यामी भ्रमृत भ्रात्मा को 
'ग्रात्मनोञन्तरः' कहकर जीवात्मा से स्पप्टरूपमें भिन्न बताया है । वह उपासक श्रौ 
अन्तर्यामी ्रात्मा उसके लिये उपास्य । प्रकरण के श्रनृसार याज्ञवल्क्य श्रन्य जिज्ञासुश्नो 
के लिये जनकसभा में स्नन्तयामी ग्रात्मा [ब्रह्म] का वणेन कररहाहै। इससे स्पष्ट है 
कि जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म का उपास्यरूप में यहां वणेन है । 

ल ना एप महानज ग्रात्मा' [वृ० ४।४।२२] सन्देभं मे "विज्ञानमय" पदं 
से जीवात्मा का वणेन इसकारण नहीं मानाः जासकता, क्योकि सरागे इस प्रसंगमें 
'विज्ञानमय' को सर्वेक्वर तथा भूताधिपति वताते हए लिखा है- तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन, एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति" ब्रह्म 
की जिज्ञासा करने वाले वेदाप्ययन यज्ञ दान एवं विधिसंपन्न तपके हारा उसको 
[विज्ञानमय को | जानना चाहते हँ । जो उसे जान लेता वह्‌ मुनि होता है। यहां 
'विज्ञानमय' कौ जानने की दृच्छा रखने वाले जीवात्मा स्पष्ट ही उस विज्ञानमय से 
भिन्न वताये गचेर्है। इसी विज्ञानमयको अ्रागे ब्रह्म म्रथवा ब्रह्मरूम लोक कहा है 
जिसको प्राप्त करने की इच्छासे पूवेकाल में विवेकीजन परमवैराग्यको प्राप्त हो 
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प्रव्रजित होते रदँ [बृ० ४।४।२२]|। यह वणन विज्ञानमय ब्रहमसर जीवात्मा का 
भेद प्रतिपादितं करता दै) टस मेदव्पपदेश ने 'विजानमय' जीवात्मा से श्रन्यहै। 

इसमे ्रतिरिक्तः प्रागे [वृ० ४।४।२३] कहा-शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो भत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति" शानत दान्त विरक्त सहनशील जिन्नायु समाधि 
वस्था कौप्राप्त होकर ्रपने ्मात्मामें ही उस श्रात्मा | विज्ञानमय] कौ देखता 
है । जीवात्मा कादेह में निवास मस्तिष्कगत हृदयप्रदेश है, उसी प्रदेशा मेँ ग्रात्मा 
ब्रह्म का साध्नात्कार करता है। इसी स्थिततिका यहां वर्णन है] फट जीवात्मा का ब्रह्म 
स भिन्न होना स्वष्ट करतादहै। फलतः पूर्वनि दष्ट विषयवाव्यों मे आदित्य, ग्रल्षि 
एवं जीवात्मा का वणेन न मानकर ब्रह्म क। दणनं मानना समृचित है, क्थोकि ब्रह्म का 
निर्देश इन सवे भिच्ररूप मे किया गया है ।२१॥ 

ह्‌ वातत कटी ज्छकौ है, कि शास्तरमें ब्रह्म कावर्णन ग्रनेक पदों द्ारादहुग्रा 

है। वे पदलोकववेदमें प्रन्यम्रर्थोकेमी वाचक । एेसरे पदों काप्रयोग कहां ब्रह्म 
का प्रतिपादक है, कहां नटीं; इसका विवेचन ्रगले ग्रन्थ से सूत्रकार प्रारम्भ करता 
है । इस दुष्टि से श्राकाश' पद का चवेचन प्रस्तुत किया--- 


श्राकाहास्तत्लिद्धात्‌ ।।२२।। 


[्राकाशः] आकाश (पद ब्रह्मवाचक है) [ततिलङ्गात्‌] उसके लिङ्धसे। 
ब्रह्म का निश्चय करानेवाले चिह्न उन सन्दर्भौ मे है, इसलिये वहां -ग्राकाश' पद ब्रह्म 
वाचक है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ | १।६।१] में प्रसंग है-प्रवाहण जवलि शिलक शालावत्य 
से कट्ता है-'्रस्य लोकस्य का गतिरिति ्राकाश इति होवाच सर्वाणि ह॒ वा दमानि 
भूतान्याकाशादेव समृत्पदयन्ते, म्राकाशं प्रत्यस्तं यन्ति, ्राकागो ह्य व॑म्यो ज्यायानाकारः 
परायणम्‌! । इस लोक कौ गति-्राश्रय क्या है ? उत्तर मिला, आकादा है। ये सब भ्रुत 
श्राकाश से ही उत्पन्न होते, ्राकाश में लीन होते हैँ; क्योकि काश ही इनसे ज्यायान 
है महान दै, राका प्राधार टै । 

इस सन्दर्भ मे श्राकाश' पद भूताकाश का वाचकदटै,या बरह्म का? यह 
विवेचनीय ह । म्राकाश पद लोक वेद में दोनों अर्थो का वाचक देखा जाता है। सूत्र- 
कार कहता है, (यहां श्राकाङ' पद ब्रह्म का वाचक दहै, क्योकि यहां उसके लिङ्ग 
चिल्ल ्रथवरा गण-घर्मो का वणेन ह । सव भूतो कौ उत्पत्ति का कारण ब्रह्म है, ब्रह्म 
की प्रेरणा के चिना जगत्‌-मृण्टि संभव नहीं होती । वही इसका धारणकर््ता श्रौर्‌ वही 
प्रलयकर्ता दै। ये सव धमं भूताकाश मे संभव नहीं । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] में 
उस ब्रह्मश अकाश की स्वतः उत्पत्ति वता है, तव श्राका को सव जगत्‌ का कारण 
कन ऊहा जासकताहै, व्ह तो स्वयंकायंदै। तंत्तिरीयके उसप्रसंगमें आ्राकाड से 


स ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २२ 


वामरु की उत्पत्ति काजो उल्लेख दै, वह केवल भूतोत्पत्ति के क्रम का निदेश है । वायु 
की उत्पत्ति उससे मानने पर भी सव जगत्‌ की उत्पत्ति तो उससे नहीं कही जासकती । 
परब्रह्म के विषय मे एेसा नहीं हं । वह मूलकारण को जगदुत्पत्ति के लिये प्रेरितकर 
पराद्य कायं से लेकर पृथिवी तथा श्रोषध्यादिपयन्तं कायंमात्र मेँ कारण रहता है । 
उसकी सत्ता के विना यह सव संमत नहीं । इसलिये एसे भ्र्यात्म प्रसंगो एवं सष्टि- 
कत्तं त्वादि प्रसंगो मे ्राकाश' पद ब्रह्म का वाचकं होता है, अनन्य का नहीं । 
इसी ्राधार पर तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] में कहा-'को ह्यं वान्यात्‌ कः 
प्राण्यात्‌, यदेष श्राकाह श्रानन्दो न स्यात्‌" यदि भ्रानन्दरूप प्राकाशन हो, तो कौन 
जीवित रहसकता है ? समस्त जीवन ओर सवके श्रस्तित्व का ्राघार वही है। यहां 
भी श्नानन्दरूप ब्रह्म को श्राकाज्च' पद से कहा गया है । ग्रन्यत्र [छा० ८।१४।१] कटा- 
अ्राकाडो वं नाम नामरूपयोनिर्वंहिता' नामरूपारमक जगत्‌ का संच।लन व नियन्त्रण 
करनेवाला श्राकाश' है । यहां भी श्राकाश' पद का वाच्य ब्रह्य है । 
पूव सन्दभं में ब्रह्म का भ्रन्य लिङ्ध बताया-श्राकाशो द्यवंभ्यो ज्यायान्‌ 
आकाश ही इन सबसे ज्यायान्‌-महान है । आकासं की महत्तादसीमेहै, कि वह्‌ 
सचकी उत्पत्ति प्रादि का कर्ता, सबका नियन्तावे प्रेरयिताहै। एेसा महान केवल 
ब्रह्म होसकता है । भ्रागे छान्दोग्य [३।१४।३] में कटहा-'एष म॒श्रात्माऽ्त- 
हं दये ज्यायान्‌ पृथिव्या रयायानन्तरिक्षाद्‌ ज्यायान्‌ चिवो ज्यायानेःयो लोकेःयः' यह 
भ्ामामेरे [जीवात्मा के] हृद्य" के अन्दर विराजमान पृथिदी अन्तरिक्ष दिव्‌ तथा 
समस्त॒लोक-लोकान्तरो से महान दै। यह ब्रह्मकी उपासना का प्रसंग है- सर्व 
खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' [छा० ३।१४।१] यह्‌ सव जगत्‌ उसकी 
प्रेरणा से उत्पन्न होता, स्थिर रहता तथा कारण में लय को प्राप्त होत। है, यह सममकर 
शान्त [दुनियावी भगड़ वसेडों से म्रलग रहत हुभ्रा ] जिज्ञासु ब्रह्य की उपासना करे ।२ 


हृदय" पद यहां मस्तिष्कगत हृदय का वाचक है, जो जौवात्मा का निवास है । 
जीवात्मा कौ यह भावना है, कि मेरे हृदय के श्रन्दर जो श्रतिसृ््म व श्रतिमहान 
श्रात्मा [ब्रह्म] विराजमान है, भ्रात्मज्ञान होने पर देहत्याग के श्रनन्तर मे उसी- 
को प्राप्त होनेवाला हं । इससे यह स्यष्ट होता है, कि जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न है । 

२. उपनिषव्‌ के इस सन्दभं का श्राचायं शंकर श्नौर उनके श्रनुयाय विद्वानों ने जो यह 
श्रं समक्षा है, कि-यह सब ब्रह्म है, ठीकन हं । वस्तुतः "बरह्म" पद "उपासीत" त्रिया 
का कमं है, इसका श्रन्वय किया जाना चाहिये-“सवं खल्विदं तज्जलानिति श्रान्तः 
[सन्‌ जिज्ञासुः ] बरह्म उपासीत' । रह्य' पद का सम्बन्व (सर्वं इदं" से नहीं होना 
चाहिये, क्योकि यह उसका कायं है, स्वयं ब्रह्म नहीं । सन्दभं की समुचित व्यारथा 
ऊपर करदी गई है। 


सूत्र २२] भ्रथमाधच्याये प्रथमः पादः ९९ 


इसी ब्रह्म को श्राकाशात्मा' [छा० १।१५२] तश्रा श्रात्मा" [छा० १।१४।३] 
कहा है । उसीको श्रागे पुनः ब्रह्म बत।या--'एष म ्ात्माजन्तहू दय एतद्ब्रह्म, एतमितः 
रत्याभिसंभावितास्मि' यह आत्मा जो मेरे [जीवात्मा के | हदय के ग्रन्दर विराजमान 
है, यह ब्रह्म है । यहां से शरीर का त्यागकर [प्रेत्य] इस ब्रह्म को प्राप्त होनेवाला हं । 
यहां ब्रह्म के लिये श्रात्मा' व '्राकाश्लात्मा' पदों का प्रयोग ट्श्रा है उपासना का उप- 
करम ब्रह्मसे हुञ्रा ग्रौर निगमन भी ब्रह्म कहकर किया है। इसलिये मध्य में ग्रात्मा' 
भ्रादि पद्‌ ब्रह्म के वाचक निङ्चित ह, उसीको प्रथम अतिसूक्ष्म कहकर पृथिन्यादिसे 
महान वताया गया है । फलतः पूवंनिदिष्ट संदभं मेँ “ज्यायान्‌ ह्य का लिङ्घ निर्घारित 
होताहै। 

प्रसंगवश यह कटहदेना उपयुक्त होगा, कि यह वर्णन इस्‌ मन्तव्य का निरास 
करता है, कि जीवात्मा श्रौर ब्रह्म एक है ग्रथवा श्रभिन्न हैँ । जीवात्मा यह भावना करता 
है, कि यह उपास्य श्रात्मा मेरे हृदय के प्रन्दर विराजमान है । आत्मज्ञान होने पर यह्‌ 
्राशंसा करता है, कि देहत्याग के श्रनन्तर मै उसको प्राप्त होने वाला ह । यह्‌ वणेन 
उपास्य श्रौर्‌ उपासक के मेदको स्पष्ट करताहै। एषमे श्रात्माञन्तहूं दये" इन पदों 
भँ "मे" का सम्बन्ध सन्दर्भपटिति श्रात्मा' पद के साथ नहीं होसकता; वयोकि यह्‌ 
सम्बन्धवाचक पद है, कटने वाला स्वयं श्रपने को श्रपना सम्बन्वी नहीं कहेगा । उप- 
निषत्कार का एसा ्राशय प्रतीत नहीं होता । यदि उसे यह अरं श्रभिप्रेत होता, तो वह्‌ 
'भे' न कहकर उसकी जगह श्रम्‌" कहता । तव एषोऽहमात्माज्न्तहं दये" एेसा पाठ 
होता । निश्चित है, उपनिषत्कार इस श्रथं को केहना नहीं चाहता । वह भे' पदसे 
जीवात्मा का संकेत कर उससे सम्बद्ध हदय प्रदेदा के ग्रन्दर ्रन्य उपास्य आत्मा का 
निद्ल करना चाहता है । प्रकरण के उपक्रम-उपसंहार के ग्रनुसार दस प्रसंग की श्राचा्यं 
शंकरकरृत व्याख्या प्रशास्दीय है । 

पूर्वोक्त सन्दभं में ब्रह्म का भ्रन्य चिल्ल बताया-श्राकाशः परायणम्‌” वह समस्त 
विष्व का सवसे बड़ा भ्राघार है । यह केवल ब्रह्य में सम्भव है, जिसके लिये कहा-'एतस्य 
वा ग्रक्षरस्य प्रजञासने गामि सूयौचन्द्रमसौ चावाप्ृभिव्यौ विधृते तिष्ठतः [बृ ३।८।९ 1 
दयुलोक प्रृथिवीलोक सूये चन्द्र रादि सव उसीसे धारण किये हए स्टरे हैँ । तथा (कर्माध्यक्षः 
सवं भूताधिवासः' [वे० ६।११] वह सव कर्मो का अरध्यक्त श्नौर समस्त चराचर जगत्‌का 
श्रधिवास-ग्राघार श्रथवा निवासस्थान है । बृहदारण्यक [ ३।६।२८] मे कटहा- 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेदतुः परायणम्‌' वह्‌ चेतन ्रानन्दस्वरूप ब्रह्म दानादि धर्माचरण 
करनेवालों का उक्कृष्ट ्राघार है । 

छान्दोग्य मेँ म्रगे [ १।६।२] कहा-स एष परोवरीयानुद्गीथः स॒ एषोऽनन्तः 
वह श्रकाश' परोवरीयान्‌, उद्गीथ श्रौर श्रनन्त है । ये ब्रहम के चिह्न है, जो सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म ्रौर महान से महान [परोवरीयान } है । जिसके विषय में अन्यत्र [इ्वेता० ३।६ || 


१०० ब्रह्यसूत्रविद्ोदयभाष्यम्‌ [ सूत्र २३ 


कहा- "यस्मात्परं नापरमस्ति किडिचत्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कदिचत्‌"। जिसमे 
नकोर्दपरहैनश्रपर, तथा जिससे न कोईसु्महै न महान। वेदम कहा-त्वमस्य 
पारे रजसो व्योमनः" [ऋ° १।५२।१२], हे परमात्मन्‌ ! तुम इस श्राकाश में स्थित लोकः 
लोकान्तय से परे हो । किसी प्राणी के लिये सवसे समीप उसका ग्रपना श्रात्सा हैया 
वहं स्वयं श्रापहै, पर्‌ ब्रह्म उसके भी ग्रन्दर बैठा है-'य भ्रात्मनि तिष्ठन्‌" [माध्य० 
शत ° १८४।६।७।३० |, वह्‌ ग्रात्मा के भौ ्रन्दर विराजमान रहता है, इसलिये वह दूर 
सेद्रुर ग्रौर समीपसे समीप हैत रे तद्रन्तिके' [यजु ४०।५] । वह उद्गीथ-उपास्य 
है । भूताकाश रादि जडतत्त्व उपास्य नहीं होसकते । वह प्रनत है । ये सव ब्रह्म के लिद्ध 
है । इसीलिए प्रस्तुत सन्द में ्राकाश' पद का वाच्य ब्रहम समभना चाहिये । 

श्राकाश्च के पर्यायवाची म्रन्य पदोंका प्रयोगमभी ब्रहम कै लिये शास्त्रम देखा 
जाता है। यो ज्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌" [ऋ० १०।१२६।५], ऋचो गरक्षरे परमे 
व्योमन्‌ यरिमन्‌ देवा श्रि विश्वे निषेदुः" [ऋ० १।१६४।३६], सेषा भार्गवी वारुणी 
विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्टिता" [तं ०उ०३।६], शरं कं ब्रह्म खं ब्रह्म' [छा० ४।१०।५], 
श्रो खं ब्रह्म' | यजु ४०।१७], इत्यादि वेद तथा अन्य वैदिक साहित्य में व्योमन्‌” 
खम्‌' आदि प्राकाशषपययि पदों का प्रयोग ब्रह्म के लिये हूभ्राहै। यद्यपि प्रसिद्धिवलसे 
्राकाञ्च' पद सवेप्र थम भूताकाश का प्रत्यायक होजाता है, परन्तु प्रकरण में ब्रहमघर्मो 
का वणन देखे जाने से वह भूताकाश का वाचक नहीं माना जासकता । पलत: भ्रनेक 
भरसंगों मे “म्राकाडा' पद का प्रयोग ब्रहम के लिये हुश्रा है, यह निरिचत होता है ।।२२॥ 


शग्राकाश' पद के सामान श्राण' पद भी भ्रनेक स्थलों मे ब्रह्मका वाच्क है 
सूत्रकार ने बत्ताया-- 


श्रत एव प्राणः ॥२३॥। 

[मरतः] इससे [एव | ही [प्राणः] प्राण । इस-पूवंसूत्र म कटै गये तल्लिङ्ग- 
हेतु से ही ्राण' पद ब्रह्मवाचक सिद्ध होता है । 

छान्दो ग्य उपनिषद्‌ [ १।१०।६; १।११।४-५] में प्रसंग है, उषस्ति चाक्रायण 
न प्रस्तोता से पूछठा-जिस श्रस्ताव' का तुम प्रारम्भ कर रहे हो, उसकी देवता वया ? 
यदि देवता को विना जाने ्रस्ताव' [एक साभ उपासनाविधि | काञ्रारम्भकरोगे, तो 
तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी 1 दसीप्रकार उसने उद्गाता से उद्गीथ की देवता के 
विषय मरं तथा प्रतिहर्ता से प्रतिहार की देवता कै विषयमे प्रह्नकिया) वे सव चुप 
होगये, क्योकि वे इसको नहीं जानते थे । तव प्रस्तोता ने उपस्ति से विनयपूर्वक पृछा- 
श्राप वताय, वह्‌ कौनसी देवता है, जो '्रस्ताव' उपासना श्रनूगत है या देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता' ` "कतमा सा देवतेति" । उषस्ति ने बताया-श्राण इति", सर्वाणिहवा 
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविदान्ति प्राणमस्युज्जिहते सैपा दैवता प्रस्तावमन्वायत्ता ।* 
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वह देवता श्राण' है, समस्त चराचर जगत्‌ [भूतानि] प्रलयकाल म्राने परप्राण मे लीन 
दोजाता है, उत्पत्तिकाल में पनः प्राणसे प्रादुर्भेत होता दै । यही देवतादहै, जो प्रस्तावमें 
श्रधिक़रत है । 

टस सन्दभं मे प्राण पदं प्राणवायु का वोधकं है, अथवा ब्रह्म का? यह विचार- 
णीयदहै। सूत्रकार नै बताया, कि यहां श्राण' पद का वाच्य ब्रह्म है, क्योकि इसमे- 
प्राण से जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रौर प्रलय-त्रह्मबोधक लिग विद्यमान है । चेतन ब्रह्म की 
प्रेरणा के विना म्रचेतन उपादानं से जगत्‌ का प्रादुर्भूत होना तथा उनमें लीन होना 
सम्भव नहीं । उपनिषद्‌ में प्राण से जगदुत्पत्ति श्रौरप्राणमें लय काकथन यहु स्पष्ट 
करताहै, कि यहां प्राण" पद का प्रयोग ब्रहयाके लिये हृश्रा है। चेतन नियन्ता के विना 
जगत्‌ की उत्पत्ति या लय सम्भव नहीं, इसलिये उसके महत्त्व को प्रकट करने के लिये- 
श्राणमे लय तथा प्राण से उत्पत्ति-फेसा कहा है । इसका यह तात्पयं नहीं है, कि ध्राण' 
पदबोध्य चेतनतत्त्व स्वतः ग्रचेतन जगदरूप मे परिणत होता ग्रौर वह्‌ ग्रचेतन परिणाम 
पुनः चेतनरूप मं चला जाता है । जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रौर प्रलय का नियन्ता कटै जाने 
से उक्त सन्दभं में 'प्राण' पद ब्रहम का वाचक सिद्धै, प्राणवायु का ग्रहण यहां नहीं किया 
जान। चाहिए । 

शिष्यग्रशंका करता है, जगत्‌ क{ लय ग्रौर प्रादुर्भाव ब्रह्मसम्बन्धी काये है, 
एेसा नहीं; मृख्य प्राणमें भी भूतो का लय ग्रौर प्रादुर्भाव देखा जाता है । शतपथ ब्राह्मण 
| १०।३।३।६ | में कटा है-'यदा व पुरूषः स्वपिति प्राणं तहि वागप्येति प्राणं चक्षुः 
प्राणं श्रातं प्राणं मनः; स यदा प्रबध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्ते' जव पुरुष सोता है, 
वाणी प्राणम लीन होजाती दै, चक्ष श्रोत्र मन सब प्राणमं लीन होजाते दँ । निरदिचत 
दै, यहां प्राण का श्रं ब्रह्मान होकर शरीरवर्त्ती मुख्य प्राण है। प्रत्येक व्यक्ति टस वात 
को प्रत्यक्ष से जानतारहै, कि सोते समय सब उच्रियां ्रपने व्यापार कोदछोड देतीर्है, 
केवल प्राण का कार्यं टीक वसा ही चलता रहता है, जंसा जाग्रत ञ्रवस्था मे। सोनेके 
ग्रनन्तर जव पुरुष जागता है, तव इद्ियव्यापार पनः प्रुत हौजाता ह 1 इन्दा 
भरतो से सूक्ष्म हैँ, जब उनका लय मुख्य प्राणमें होता है, तो श्रन्य भूतोँ का उसमें लय 
अनायास सम्मव है। इसीप्रकार ५.क्त प्रस्ताव" सन्दभंमेप्राण का वाच्य ब्रह्मनहीं 
समभना चाहिये; वहां शरीरवरत्ती मख्य प्राण वाच्य होसकता है । इसके श्रतिरिक्त 
एक ग्रौर वातटै, उक्त सन्दभं मँ प्रस्ताव" को देवता प्राणः वताकर उद्गीथ म्रौर 
प्रतिहार कौ देवता यथाक्रम 'ग्रादित्य', ओौर श्रन्न' बताया है, जिनका वच्य ब्रहम सम्भव 
नहीं । उनके समान प्राण! को भी ब्रह्म का वाचक नहीं माना जाना चहिये । 

ग्रच।ये समाधान करता है, शतपथ ब्राह्मण कै पूर्वोक्ति सन्दम में केवल इन्द्रियों 
कालयप्राणमे कटा है; परन्तु छान्दोग्य के प्रस्ताव" सन्दमं में सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतानि प्राणमेवाभिसं विशन्ति प्राणमम्युज्जिहते' कटा दै । यहां समस्त भूतो-चराचर 
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बरह्माण्ड--का लय प्राण में बताया, श्रौर प्राणके म्राश्चय से समस्त भूतो का ्रभ्युदय- 
प्रदुभवि बताया । यह्‌ कायं मृख्य प्राण का सम्भव नही, यह केवल परमेश्वर 
काकायं है; इसलिये छान्दोग्य के उक्त सन्दर्भ मे राण" का वाच्य केवल ब्रह्म होसकता 
है। एक ओ्रौर बात है, सोने के समय इन्द्रियां श्रपने कायं से विरत रहती दै, जिन कार्यों 
से विरत रहती रै, वह इन्द्रियो का विशिष्ट श्रथवा ग्रसाघारण व्यापार कहानाता है 1 
श्राण' समस्त इन्ियों का सामान्य अथवा साधारण व्यापार है। स्वापकालमें इन्द्रियां 
भ्रपने विशेष व्यापार से विरत होती है, सामान्यव्यापार प्राण तो निरन्तर प्रत्येव 
अवस्था में प्रवाहित रहता है। वस्तुस्थिति यह है, कि स्वापकाले इन्द्रियों का लय 
कटीं नहीं होता, उनके विलेषव्यापार केन होने श्रौर सामान्यव्यापार प्राण के निरन्तर 
प्रवाहित रहने की स्थिति को श्रालकारिकरूप से उसप्रकार वर्णन किया गया है, जसा 
रातपथ ब्राह्मण में लिखा है । उसका तात्पयं इन्द्रियों के वास्तविक लय मे नहींहै, 
भ्त्युत उस ग्रवस्था को इस रुचिकर रीति पर वर्णन करः दिया गया है। 

छान्दोग्य के प्रस्ताव" सन्दभं में उद्गीथ श्रौर प्रतिहारकीजो देवता कही है, 
उनके विषय मे कोई एेसा लिङ्ग वहां नहीं है, जिससे '्ादित्य' व शन्नः का वाच्य ब्रह्म 
समभा जासके । परन्तु श्रस्ताव' कौ देवता श्राण' के विषय मेँ ठेसे चिह्न विद्यमान है, 
जिनसे यहां श्राण' पद काप्रोग ब्रह्म के लिये मानना उपयुक्त है, वयोंकि यह; प्राण 
को समस्त भूतो का उत्पादक व प्र लयकत्ता बताया गया है। 

ब्रह्म के लिये प्राण पद का प्रयोग भ्रन्य श्रनेकं स्थलों मे पाया जाता है, अरव 
वेद [११।४।१] मे मन्व है-- 

श्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वज्ञे । 
यो भूतः सवंस्येहवरो यस्मिन्त्सवं श्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

यह.सव जगत्‌ जिसके वशमें है, जो सदा विद्यमान रहता हुग्रा सवका ईशिता 
है, जिसमें सव प्रतिष्ठित है, प्राधित है, उस श्राण' के लिये हमारा नमरदरहो) श्रागे 
[्रथवं० ११।४।१५] श्रौर कहा-श्राणे ह भृतं भ्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्टितम्‌ । 
अतीत अ्ननागत तथा अनन्य सवप्राण में आश्रित हं । बृहदारण्यक उपनिषदं [४।४।१८ ] 
में कहा-श्राणस्य प्राणम्‌' बह प्राण काप्राण है, भ्र्थात्‌ वह संसार के शमस्त जीवन 
का प्रदाता हं । यहां द्वितीय श्राण' पद ब्रहमवाचक हं । खान्दोय [६।८।२] मेँ कहा- 
श्राणबन्धनं हि सौम्य मनः' यहां ब्रह्मवणंन के प्रकरणमें ब्रह्मसंलम्न मन करो प्राणमं 
बंधा हुप्रा बताया हे । इससे स्पष्ट होता ह, यहां प्राणः पद का वारय ब्रह्म हं । केन 
उपनिषद्‌ [१।२] मे बताया-स उ प्राणस्य प्राणः” वह निरिचत प्राण काप्राणह। 
यहां द्वितीय प्राण" पद ब्रह्मवाचक हं । कठ उपनिषद्‌ [६।२, अ्रथवा २।३।२] में 
कहा-'यदिदं किञ्च जगत्‌ सवं प्राण एजति निःसृतम्‌" जो गृःछ यह्‌ सन जगत्‌ ह, 
प्रादुर्भुत होकर प्राण के श्राधार पर गिशील होरहा है । मृण्डक उण्नःषद्‌ [३।१।३] 


सूत्र २४] प्रथमध्यये भरभमः पादः १०३३ 


मे वताया-श्राणो ह्येष यः सवंभूतैविभाति' यह्‌ प्राणहीह, जो सव भूतो [सांसा- 
रिक रेद्वर्यो-विभूतियों ] के द्वारा प्रकाशित हो रहा हँ । एेसे अ्रघ्यात्मप्रसंगों मे प्राण 
का श्रथंत्रह्म सममना चाहिये । 

ऋम्बेद [१०।१२१।७] में श्राण' के पर्याय श्रसुः' पदसे ब्रह का निदेश 
किया ह -'ततो देवान समवत्तं तासुरेकः कस्म देवाय हविषा विधेम", देवों के बीच एक 
प्रजापतिरूप अ्रसुः-प्राण सदा वत्तंमान रहता ह, उस भ्रानन्दरूप देव के लिये हम 
हविद्रारा भ्रनूष्ठान प्रस्तुत करते हैँ । इस सब विवेचन से प्रमाणित टोता हँ कि पूर्वोक्त 
'्रस्ताव' सन्दभं मं श्राण' पद का वास्य ब्रह्म कहना सवंथा शास्त्रीय ह ॥२३॥। 

वेद वैदिक साहित्य में “ज्योतिः' पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये देखा जाता हं । 
किसी ग्रं को प्रकारित करने वाले तत्त्व के लिये इस पद का प्रयोग होता हं । उसमें 
भौतिक ज्योति का भी समावेश ह । एेसी स्थिति मे "ज्योतिः" पद कहां ब्रह्म का वाचक 
है, तथा कहां अन्य श्रं का ? इसका विवेचन करने के लिये सूत्रकार ने प्रस्तुत श्रधि- 
करण [२४-२७] का प्रारम्भ किया, जिसका प्रथम सूत्र हं-- 


ज्यो तिहचरणामिधानात्‌ ।२४॥। 


[ज्योतिः] ज्योति {ब्रह्म हं), [चरणाभिधानात्‌ | चरण के कथन से । विरिष्ट 
प्रसंगो में ज्योत्ति' पदवाच्य ब्रह्म समना चाहिये, जगत्‌ को उसका चरण (एक भ्रंश) 
कहे जाने से) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ३।१३।७] के गायत्रीविद्या प्रसंग में हदय के पांच हार 
पालोँका वर्णनकर ग्रागे यह पाठ है-श्रथ यदतः परो दिवौ ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
ष्टेषु सवंत पृष्टेष्वनूत्तमेषृ त्मेषु लोकेषु, इदं वाव तद्‌ यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः" 
अव जो इस दयूलोक से परे ज्योति प्रकाशित हें, विर्व के पिले भागों मे, सबके पिछले 
भागो मे, ऊचे लोकों मे श्रौ र जिनसे ऊंचा कोई नहीं एेसे लोकों मेँ; वही यह ज्योति 
जो इस पुरुष के अन्दर विराजमान है । 

इस प्रसंग मे "ज्योति' पद से रादित्य श्रादि प्रकाशमान लोक का ग्रहण होना 
चाहिये, श्रथवा ब्रह्म का ? पीये म्रन्याथेक श्राकाञ्च प्रादि पदों की उन प्रसंगो मेँ त्रह्म- 
द्योतक चिह्ध होने से ब्रहावाचकता सिद्ध की है । यहां कोई ब्रह्मबोघक चिह्न हं या नही, 
इसीक। विचार करना हुं । यद्यपि “ज्योति' पद श्रादित्य श्रादि प्रकाङमान पदार्थो का 
बोघ कराने में प्रसिद्ध हं, तथा सन्दभं में 'दीप्यते' क्रियापद श्रादित्यके चमकने को प्रकट 
करता हं, क्योकि श्रू ब्रह्म मेँ चमक काक्याकाम। फिर युलोक से परे कहकर उस 
ज्योति की मर्यादा प्रकट की जाने से कार्यरूप सीमित श्रादित्य का “ज्योति' पदसे ग्रहण 
होना आपाततः प्रतीत होता ह; तथापि पूर्वापर प्रसंग के अ्रनृसार यहां ज्योति! पद से 


१०४ ब्रह्यसू्वद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्रे 


ब्रहम का ग्रहण होना चाहिये । कारण यह ह, कि पूवंवाक्य मेँ चतुष्पाद्‌ ब्रह्मका निर्देश 
किया हँ । चतुष्पाद्‌ कहने का तात्पयं एक पूरणं वस्तु का प्रतिपादन हँ । ब्रहम क लिगे यट 
कटाजाना उसकी पूर्णता का द्योतक हं ¦ उपनिषत्कार ने इस प्रसग [छा० ३।१२।६] 
मे श्रपने प्रतिपा म्रथं की पुष्टि के लिये पुरुष सूक्त का यह मन्व [ऋ० १०।६०।३॥ 
यजु ३१।३ प्रधर्व० १६।६।३ | उद्धृत क्रिया है-- 
तावानस्य महिमा ततो ज्यारां्च पुरुषः । 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि चरिपादस्यामृतं दिवि ॥ 

इतना जो संसार द, वेह उस परब्रह्म कौ महिमा हं । वह परुष इससे श्रति- 
महान हं । यह्‌ समस्त चराचर जगत्‌ उसके एक पाद (चरण श्रंडा) में ह, उसका म्रमृत 
त्रिपाद्‌ द्युमे हं । इसके ठीक अनन्तर उपनिषद्‌ मे कहा-यद्र तद्बह्य इति" जो यह कटा 
वह ब्रहम ह, ग्र्थात्‌ उक्त वणेन त्रहःविषयक हँ । ये लोक-ल),कान्तर श्रनन्त जसे प्रतीत 
हीते है, फिर भीये व्रह्म के एक श्रंशमात्र में श्रवस्थित है । यद्यपि ब्रह्मे कोईश्रंश या 
माग कल्पना नहीं किये जासकते, तथापि यह वर्णन केवल उसकी श्रसीम सत्ताको 
प्रकट करने के लिये हस स्प में किया गया ह । फसा वर्णन इस दृदयमान श्रास्त्यि के 
लिये संभव नहीं । यह स्वयं एक प्रतिसीमित लोकहै द्युलोक मे संवसे परे टसका 
ग्रस्तित्व बताना स्पष्टतः प्रत्यक्ष का विरोध हं । 

उक्त मन्त्रके चतुथं चरणमें जिस ्र्थका सकैत, य्‌) पद निर्देश के सम्बन्ध 
से उसीका उपक्षेप श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते" इस सन्दर्भ मे है । इससे परिणाम 
निकलता है, कि मन्त्र मे जिस ्रमृत ब्रह्म को चु में प्रमृत कहा ह, उसीको यहां "ज्योति" 
पदद्वारा सब लोकों मेँ ग्रौर उनसे परे व्याप्त वताया हँ । फलतः यहां "ज्योति" पद 
सवान्तयमी ब्रह्य का वाचक समभना चाहिये, म्रतिसीमित भ्रादित्य श्रादि कानहीं। 

"दीप्यते" क्रियापद का प्रयोग इसमे बाधक नहीं है । प्रत्येक एेसा तत्व "ज्योतिः" 
पद्वाच्य ह, जो ग्न्य पदार्थो को प्रकाशित करता हो । ब्रह्म चैतन्यरूप होने से समस्त 
जगत्‌ को प्रकाशमे लानेका कारण हं, श्रतः ब्रह्म के लिये “ज्योतिः पद का प्रयोग 
सर्वेथा उपपन्न ह । श्रादित्य श्रादि समस्त प्रकाशमान लोकों का रचयिता ब्रह्य है, इन 
लोकों का यह स्वरूप ब्रह्म के कारण संपन्न होता ह । तैत्तिरीय ब्राह.ण [ ३।१२।६।७] मँ 
निदेश है-येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः" जिसके द्वारा तेज से दीप्त हुश्रा सुं तप रहा है, 
वह्‌ तत्व सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता ब्रह्म हँ । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।१०] मे कटा- 
"तस्य भासा सवंमिदं विभाति" उसीकै प्रकाश से यह सबं जगत्‌ प्रकारित हँ । बृहदार- 


१. ऋभ्वेद, यजुर्वेद में एतावानस्य महिमाऽतो' पाठ है, तथा (सर्वा पद के स्थान 
पर तीनों वेदों मे “विक््वा' पाठ हे । भ्रथर्ववेद में "तावन्तो श्रस्य महिमानस्ततो' 
पाठहै। 


सूत्र २४ प्रथमाध्याे पथमः पादः १०५ 


ण्यक उपनिषद्‌ [ ४।४।१६| मे बताया-तदेवा ज्योतिषां ज्योति यायुर्टोपासतेऽमृत्म्‌' 
ज्ञानी विद्वान्‌ ग्रायुपर्यन्त एकाशकों के भी प्रकाक्ञक उस ग्रमरणधर्मा ब्रह्म कौ उपासना 
करते है । सव ज्योतिर्मय जगत्‌ काजो प्रकाशक हं, एसे ब्रह्म के लिये "दीप्यते" क्रिया 
का प्रयोग सर्वथा युक्त दहं । 

"ज्योतिः' पद लोक में प्रादित्य ग्रादि के लिये प्रसिद्धहोने पर मी ब्रह्यप्रतिपादक 
प्रकरण मे बाधित होजाता हं । ब्रह्मवौधक श्रन्य पदों का समावेशतथा प्रकरण का 
तात्पयं इसके पोषक होते हैँ । श्रतः परो दिवौ ज्योतिर्दीप्यते" | छा० ३।१३१७| इन 
पदों म "ज्योतिः" की दीप्ति को मर्यादित नहीं किया गया, प्रत्युत वावयशेष [प्रकरण के 
तात्पयं | से उसका श्रमर्यादित होना स्पष्ट होत्ता ह । विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्टपु' 
पद इस भावना को प्रकट करते ह । दुश्यमान जगत्‌ कै ्रस्तित्व से उसका प्रकाशित 
होना स्पष्टहै, परजो दयु से परे श्रदुर्य जगत्‌ ह, वहां भी उसका प्रकाश विद्यमान, 
यही भावडइस वाक्यकाहं । यदिश्च्‌ से परेवह्‌ ज्योति प्रकारितहं' दसी रूप मे उप- 
निषद्वाक्य का प्रथं किया जाय, तो भी "ज्योततिः" पदसे्रादित्यकाग्रहणकदापि 
नहीं होसकता, क्योकि यह प्रत्यक्ष के विस्दध ह, उसका प्रकाश, यहां तो हं परन्तु परे 
का किसने जाना? तब्रह्मसत्ता का प्रकाश जिन कारणोंसे यहांजाना जातां वही 
कारणद्य से परे उसके प्रकाश का बोघ कराते हैँ! फलतः उक्त सन्दर्भे में प्रमर्यादित 
दीप्तिक प्रतिपादन हू, यह उस वावयमेंब्रह्म का चिह्ह। 

वेदों में इसप्रकार के वर्णन उपलब्ध होतेर्है। ऋर्वेद | १०।८२।५] में मन्त्र 
हं-परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरौ यंदरित ।' वह द्युलोक श्रौर पृथ्वी से परे 
ह, रौर जो समस्त श्राध्यात्सिक तथा ्राधिभौतिक शक्तियों से परे हं । यह ब्रहसत्ता का 
वणेन ह । रन्यत्र [ऋ० ७।६६।१] कहा-'परो मात्रया तन्वा वृघान न ते महित्वमन्व- 
क्नुवन्ति' जो ग्रपनी सावंत्रिक सत्ता कै द्वारा समस्त परिमित जगत्‌ से परे बरदा हु्रा है, 
श्रथवा माव्रा-मर्यादा से परे वत्तंमान अपनी सत्ताद्रारा भ्र्थात्‌ ग्रमयादित सत्ताद्राराजो 
सर्वत्र व्याप्त ह, उसको महिमा का कोई पार नहीं पाता । उसी महती श्रानन्दमयी 
चेतनसत्ता का “ज्योतिः' पद से ऋश्वेद [ ६।६।४-५] में ग्राकर्धक वर्णन है-- 

श्रयं होता प्रथमः प्यतेमभिदं ज्योतिरमृतं मत्यषु । 
श्रयं स॒ जज्ञे ध्रुव श्रा निषत्तोऽम्थंस्तन्वा वधंमानः॥+ 

यह सबसे पहला "होता है, संसार के सर्गंरूप होम को इसने सवंप्रथम प्रारम्भ 
क्रिया। हे मनुष्यो ! इसे देखो, जानो, मानव का सर्वोस्च ध्येय उसको जाननेना ही 
है । मरणशील-परिवत्तनशील संसार मे वह “ज्योतिः श्रमृत है, ्रमरणधघर्मा है, शरीरा- 
दिवन्धनों से सवंथा रहित । यह निरचल, सवेन वंठा हृश्रा सवंव्यापी [निषत्तः | श्रपनी 
सक्ताद्वारा [तन्वा] अ्रन्तर्यामीरूप से सर्वत्र विद्यमान, अ्रमरयं सदा बना रहता है । 
तह्वेद [७।६६।१] के (तन्वा वृधान" म्रौ र इरः मन्त्र के "तन्वा व्धमानः' पदों की समा- 


१०६ ब्रह्यसत्रविखोदयभाष्यम्‌ [सूत्र २५ 


नता पर ध्यान देना चाहिये । ये पद परमात्मा की सावंत्रिक अन्तर्यामी सत्ता की श्रोर 
संकेत करते हैँ । श्रगली ऋचा है-- 

घ्रुवं ज्योतिनिटितं दृश्ये कं मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 

विरवे देवाः समनसः सकेताः एकं क्रतुमभि वि यन्ति साधु ॥ 

[ पतयत्सु-ग्रनतः] गतिशील प्राणियों के श्रन्दर उनके हृदयदेश मेँ [मनो 
जविष्ठं] मन से भी श्रतिश्चय वेगयुक्त [भ्रुवं] निश्चल [ज्योतिः] चतन्य ब्रह्य 
[निहितं | बंठा हमरा है! किसलिएु ? [ दृये ] देते जाने के लिये । ब्रह्म का दर्शन-लान 
भरात्मा के निवास हृदयप्रदेश में संभव है, यह भाव यहां ध्वनित होरहा है । वह ज्योतिः 
ब्रह्म कंसे जाना जाता है, यह ऋचा के उत्तराद्धं से स्पष्ट किया-[ विशवे देवाः] श्रथ 
को प्रकाशित करने वाली समस्त इन्द्रियां [समनसः | मन के सहित [सकेताः] सचेष्ट 
हई, सक्रिय हई, [एकं तत्‌ः ] एक अ्रद्वितीय सृष्टि ्रादि के कर्ता ब्रह्म की [साधु] 
विधिपूरवेक [श्रभिवियन्ति] उपासना भँ लग जाती है। जब मनस हित इन्द्रियां अपनी 
पूणे शक्ति के साथ ब्रह्म की उपासना मेँ तत्पर रक्खौ जाती है, तब ग्रन्तरात्मा मे ब्रह्म 
का दर्शन सुलभ होता है । वेद के इस प्रसंग मे “ज्योतिः' पद से ब्रह्म का निरूपण हृभ्रा है । 
फलतः छान्दोभ्य उपनिषद्‌ [ ३।१३।७| के उक्त सन्दभं मे सूत्रकारद्रारा “ज्योतिः पद 
का वाच्य ब्रह्म वताना ग्रनागमिक नहीं है ।२४।। 


शिष्य श्राशंका करता है, छान्दोभ्य उपनिषद्‌ [३।१२।६] मे पुरुष सृक्त के मन्त्र 
काजो उद्धरण दिया गयादहै, दह गायत्री छन्दकीप्रशंसा मेह, बारह खण्ड के 
प्रारम्भमें है-गायत्री वा इदं सर्व॑म्‌" से उसीका वर्णन करते हए आगे कहा-'सेषा 
चतुष्पदा षड्विघा गायत्री ।' ठीक इसीके ्रागे वाक्य है-तदेतदृचाऽम्यनुक्तम्‌' श्रौर 
श्रागे वह मन्त्र उद्धृत है । इससे प्रतीत होता है, कि उक्त मन्त्र का छान्दोग्य के इस प्रसंग 
मेँ उद्धरण गायत्री छन्द की प्रशंसामें है । ब्रह्म का यहां कोई संकेत नहीं । फिर श्रगले 
खण्ड के श्रथ यदतः परो दिवो दीप्यते" सन्दमे में इस मन्त्रप्रतिपाद्य प्रथं के उपक्षेपसे 
ब्रहम की पहचान कंसे कही जासकती है ? श्राचायं सूत्रकार ने इस भ्राशंका का उत्लेख- 
पूवेक समाधान किया-- 


छन्दोऽमिधानान्तेति चेन्न तथा चेतोऽपंण निगदात्‌ 
तथा हि दश्ञेनम्‌ ॥२५॥ 


[छन्दः-म्रमिधानात्‌ ] छन्द कै कटे जाने से [न] नहीं (ब्रह्य), [इतिचेत्‌] 
ेसा यदि (कहो, तो}, [न] नहीं (कहना ठीक नहीं ), [तथा ] उसप्रकार से [चेतः- 
म्रपंणनिगदात्‌ | चित्त का सम्पण कहे जाने के कारण, [तथा] वैसे [हि] क्योकि 
श्रथवा निङचयपूवंक [दशनम्‌] दशंन-ज्ञान (होता है)। 
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गायत्री छन्द का कथन होने से इस प्रकरण में ब्रह्म का निर्देश नहीं है, एेसी 
आशंका करना ठीक नहीं । क्योकि उसप्रकार गायत्री द्वारा चित्त के समपंण-चित्त के 
समाधान [समाधिदशा प्राप्त करने के प्रयास ] का वणेन किया गया है । कारण यह है, 
कि ब्रहम के दोन का प्रकार वही है । उसी विधि से ब्रह्य को जाना जासकता है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [३।१२।१] में जहां "गायत्री वे इदं सर्वं मृतं यदिदं 
किञ्च' इत्यादि उपासनाप्रकरण प्रारम्भ किया है, वहां मृख्यरूप से गायत्री छन्द का 
वर्णन नहीं है, प्रत्युत गायत्री मन्त्र द्वारा ब्रह्म की उपासना मे चित्त को सर्वथा समर्पण 
करदेना वताय है । सब ग्रोर से अ्रपनी चित्तवृत्तियों को हटाकर मन को केवल ब्रह्ममें 
लगाना ग्रभित्रेत है। उस उपासना में गायत्री मन्त्र काजप किया जाताहै। गायत्रीका 
मुख्य प्रतिपा रथं ब्रह्म है, श्रपनी भावनाग्नों की पवित्रता के लिये उससे प्रार्थना है । 
यही उपासना का रूप है । इसमें गायत्री प्रतिपाद्य ब्रह्य को सीधा गायत्री पद से निर्दिष्ट 
कर दिया गया है । इसप्रकार उक्त वाक्यमें गायत्री" पद गायत्रीप्र तिपा ब्रह्म का निदेश 
करता है । उसे स्वंरूप कहा गया है; वह सब जगत्‌ का मुख्य कारण है, उसकी प्रेरणा 
विना जगद्रूप कायं का होना श्रसंभव है। श्रतः उसकी महत्ता को प्रकट करनेके लिये 
उसे स्वरूप कहा जासकता है । गायत्री छन्द तो कुछ वर्णो का विन्यासमाव्र है, उसके 
लिये एना व्णंन सवंया श्रसमञ्जस होमा । फलतः गायत्रीपद द्वारा किया गया वर्णन 
बरह्म का वणन है, वणं रचनामात्र छन्द का नहीं । उस ब्रह्म कौ महिमा को "तावानस्य 
महिमा! इत्यादि मन्त्रके हारा स्पष्ट कियादै। वेदों के पुरुषसूक्तं मेँ इस मन्व्र का 
तात्पयं ब्रह्य के प्रतिपादन मेँ बताया गया है ।- मन्त्र में पुरुष" पद ब्रह्म का निदेहा करता 
है, गायत्री छन्द का नहीं । 

मन्त्र का उल्लेखकर छान्दोग्य [ ३।१२।७] में "यद्र तद्‌ ब्रह्य" यह स्पष्ट उल्लेख है । 
इससे निर्घारित होता है, कि मन्तरदवारा जिस श्र्थं का प्रतिपादन किया गया, वह ब्रह्म 
है । इसीका परामज्ञं श्रथ यदतः परः" इत्यादि श्रगले खण्ड के सन्द्भमें है,जो इस 
अधिकरण के मुख्य विषयवाक्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 

यह्‌ पहले कहा गया, कि ्रात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार मस्तिष्कगत हृदयदेश मे 
करता है \ इसको प्रालंकारिकरूप से उपनिषदों मँ स्वगं" कहा है । उक्त पुरुषसूक्त के 
मन्त्र को उद्धृत करने के ्रनन्तर छान्दोग्य के इस प्रकरण में पांच प्राणों को उस स्वगं 
का ारपाल बताया । द्वारपालों कौ ग्रनुकूलता के विना उसके अन्दर प्रवेश नहींपाया 
जासकता । इसका अ्रभिप्रायरहै, प्राणों को वश में कर उस स्वगं में प्रदेश पाना। प्राणों 
को वशम करने का तात्पयं है, समस्त इद्दरियों को बाह्यवृत्तियों से हटाकर भ्रन्तर्मुख 
करलेना, यह प्रसंग उपासनाद्वारा ब्रह्म में चित्त की समपंणविधि को प्रस्तुत करता है । 
इन पांच प्राणों को वहां [छा° ३।१३।१] स्वरगरूप हृदयदेश का 'देवसुषि-दिव्य द्वार 
कहा है, तथा इनको श्रह्यपुरुष' बताया गया है, रौर स्वगेलोक के द्वारपाल । उस ब्रह्म- 
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भवन मं पटैचने के लि इनको ्रनूकूल करना है । इनका उक्त नाम इस तथ्य को प्रकट 
करता टै, कि इनको वश में कर ब्रह्म तक पहुंचा ज(सकता है, तथा यह्‌ प्रसंग प्रस्तुत उपा- 
सनाविविद्रारा ब्रह्म तक पहुंचने का वर्णेन करता है । उसी ब्रह्म का निरूपण श्रथ यदतः 
प्रो दिवो दीप्यते" इत्यादि सन्द द्वारा किया है, जो अन्दर श्रौर वाहर सर्वत्र विद्यमान है । 

छान्दोग्य के इस प्रसंग में गायत्री के साथ जो उपासनाविधि बताई गई है, वह 
ब्रह्मज्ञान के लिये प्रत्युपयुक्त साघन दै । ब्रह्म का दर्ोन इसीके द्वारा होता है। फलतः 
छान्दोग्य के इस प्रसंग [ ३।१२-१३ मेन्द का वर्णन नहोकर "गायत्री" पदद्रारा 
श्रह्म' का निरूपण ह्र है, एेस। निरिचत समभना चाहिये ।!२५। 


सूत्रकार इस व्यवस्था की पुष्टिके लिये एकग्रन्य उपोद्‌ बलक हतु प्रस्तुत 
करता है-- 


भूतादिपादव्पपदेश्ोपपत्ते$्चेवम्‌ ।॥२६।। 


| मूतादिपादव्यपदेयोपपत्तेः ] भूत ्रादि पादों का कथन युक्तियुक्त होने से 
[च| ग्रौर [एवम्‌ ] ठेस है । 'लावानस्य' इत्यादि मन्त्र के उद्धरणे पूवं भूत श्रादि 
पादों का व्यपदेश उपपन्न-यक्तिधुक्त होने से यह प्रसंग ब्रहमाविषयक है । 

छान्दोग्य मे जहां [ ३।१२।६] (तावानस्य इत्यादि पुरुषसूक्त के मन्त्र को 
उद्धृत किया टै, उसके पूवं गायत्री के "भृत' श्रादि चार पादों [मृत, पृथिवी, शरीर, 
हदय | का वणेन है । ये पाद गायत्री छन्द के कल्पन। किये जाने स्कवंधा म्रनुपपन्न है । 
भूतः से श्रभिप्राय यहां समस्त विश्व का है, गायत्रीपदनोध्य ब्रह्म सम्पूणं संसारमें 
ग्रन्तयामीरूप से व्याप्त दै । इसको ब्रह्म का एक पाद कटा गया! हमें ब्रह्म के उस पाद 
तक पहुंचना है, जहां उसका साक्षात्कार होता है । तब जिज्ञासु समस्त विव की 
उपेक्षा कर प्राणी के श्राधारभूत पृथिवी की ग्रोर प्रकृष्ट होते हैँ । पृथिवी" उसका 
दुसरा पाददहै। परर यह पाद उसके साक्षात्कार का ग्राघार नहीं है, इसकी भी उपेक्षा 
कर जिज्ञासु का भ्राकषंण जरीर में सीमित होजाता है । यह शरीर गायत्रीवाच्य ब्रह्म 
का तीसरा पादहै। यह मी साक्षात्कारका श्राधार नहीं रहता । वह प्रन्तिम पाद 
"हृदय! है, जहां ब्रहम का साक्षात्कार होता है । समस्त विद्व मे व्याप्त ब्रहम को हृदय 
मे साक्षात्‌ किया जाता है, यही भाव इस प्रसंग से ्रस्पुटित किया गयाहै। इसप्रकार 
चार पादं कौ यह कल्पना गायत्री छन्द के विषय में प्रमाणित नहीं की जासकती । 
ग्रतः यहां ब्रह्म का वर्णेन श्रभिमत है। 

गायत्री छन्द चौबीस श्रक्षर का होता टै। यदिह अक्षरों के एक समूह को 
एक पाद माना जाय, तो गायत्री छन्द के चार पाद होते दै, प्रत्येक पाद में छह श्रक्षर; 
इसप्रकार गायत्री “चतुष्पदा, षड्विधा" होजाती है । रहस्यभूत श्र्थं के प्रतिपादन में 
कुतूहली उपनिषत्कार गायत्री के इस वाह्यरूप को ब्रहम मेँ प्रतिफलित करता है, ग्रौर 
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संपा चतुस्पदा षड्विधा गायत्री" कहकर श्रागे (तावानस्य महिमा' इत्यादि पृस्पसक्त के 
मन्त्रकाग्रवतरण करता है । यह केवल वाह्यर्पसे चार पांव श्रौर छह वरिधाश्रोंक 
साम्यप्रदशंन है । वास्तविक रूप से उपनिपत्कार का तात्पर्य ब्रह्म की महप्ताको प्रकट 
करना है, तथा उसके उस महान अ्न्तयमीरूप का ध्यान करते हए हृदय' देश में 
उसके सा्नात्क।र के लिये जिज्ञाघ्ु को प्रेरित करना है, यही इस प्रसंग का मस्य ल्य 
है । ब्रह्म के चार पादो की षड्विधतः का संकेत माण्डुक्य उपनिषद्‌ मे रित जागरि त 
स्वप्न, सुषुप्ति प्रौर तुरीय नामक स्थानों के स्वरूपनिर्देश तथा वँदवानर आदि चार 
पादो के वणेन के ग्रवसर पर उपलन्ध होत। है । प्रथमपाद की ह विषा है-जागरित- 
स्थान, वदहिःगर्ञ, सप्ताङ्ग एकोनविशतिम्‌ ख, स्थूलभुक्‌, वैरवानर । इसीप्रकार हितीय- 
पाद कौ विधा है-स्वप्नस्थान, अन्तःपरज्ञ, समप्ताद्ध, एकोनविदातिमख, प्रवि तिक्तमुव्‌, 
तंजस्‌ । वृतीयपाद कौ विधा हैँ -सुपुप्तस्थान, एकीभूत, प्रज्ञानघन, श्रानन्दभृक, चेतो- 
मुख, प्राज्ञ। न्तुरीयपाद की विवा रह-नान्तःग्रल-प्रव्यपदेद्य, एकात्मप्रत्ययसार, 
प्रपञ्चोपञ्चम, शान्त, शिव, अ्र्रैत । 

दोनों स्थलों [छान्दोग्य-माण्डूक्य] के पादवर्णन का पारस्परिक सामञ्जस्य 
इसप्रकार समभना चाहिये । भूत" नामक पाद जागरितस्थानके रूपमे तव दै, जव 
समस्त विव में ग्रन्त्यासीरूप से विद्यमान ब्रह्म की संभावना कौ जाती है । स्वप्नस्थान 

थिदी' लोक में प्राकर ब्रह्मकीग्रोर रुचि होना है । मानव शरीरः प्राप्तकर त्रह्मकी 

जिज्ञासा में तत्पर होना, शशरीर' पादका सुषुप्तिस्थान के साथ सन्तुलन है। तरीय 
श्रवस्था है, हदय देश में ब्रह्म का साक्षात्कार । श्रोदम्‌' की व्यास्या के रूप में माण्ड 
कथोपनिषद्‌ वणित ब्रह्मोपासनाप्रक्रिया के चार पादं से उक्तप्रकार भूतादि चार पादं 
की तुलना कौ जासकतीं है, जिसके प्रत्येक पादकी छह विधाग्रों का यहां निर्देश है । 

यद्यपि ब्रह्म सवधा अपाणिपाद है, पर गायत्रीद्रारा अ्रथवा ्रो३ म्‌" जपद्रारा 
ब्रह्म कौ उपासनाविधि पर ग्राधारित यह पादोंकी कल्पना है, जो केवल उपासना के 
श्रवसर पर्‌ उसश्रथंकोमावित करनेमें सहायक होती है। गायत्री श्रथवा ्रोदम्‌' का 
जप करते हुए उक्त रूपों मे ब्रह्म का ध्यान किया जाता है । साधारणरूप से वह भावना 
वध्यानद्सौ सूपमे होते ह, कि वह्‌ ब्रह्म प्रकाशस्वरूप चेतन सर्वान्तर्यामी सबका 
आधार श्रन्दर ग्रौर बाहर समस्त विश्वमे वही एकमात्र व्याप्त होरहा है । अपने ग्रन्दर 
बाट्र सच ्रोर केवल उसी चेतनरूय प्रकारा को देवने का प्रथास करना । से निरन्तर 
दु ्रम्यास का फल होता है-- ्रहमसाक्षात्कार | 

बरह्म को ेसी सवेश्वरता सर्वातिशायिता सर्वान्तर्यामिता श्रादि को पुरुषसूक्त 
[ऋ० १०।६०।४; यजु° ३१।४; प्रधवं ° १९।६।२] कै 'तिपाहूव्वं उदैतपर्षः पादो- 


१. स्वामी न्रह्यसुनि परिन्नाजक भाष्य । 
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ऽस्येहाभवत्पुनः । ततो विष्वडः व्यक्रामत्‌ साशनाऽनशने रभि" इत्यादि वर्णेनों से स्पष्ट 
कियादै। पुरुषके तीन पाद ऊपर उषे है, प्रथत संसार जितना ग्रनन्त लोका-लोक तक 
फौलाहृश्राहै, ब्रह्मपुरुष उससे भी ग्रतिमहान है । यह समस्त विर्व उसका एक पैर 
होता है, जिसमें प्राणी श्रप्राणी सम्पूणं जगत्‌ गति पाताहै। यह सब वणेन ब्रह्यकी 
सर्वात्िशायिता को स्पष्ट करता है} इस सवके यथाभ्रूत होने पर भी हमारे व्यवहार 
तथा शास्त्रीय व्यवहार मे उपनिषत्कारनेजो 'भूत' रादि पादों कौ कल्पना कीरै, 
वह केवल ब्रह्म के विषय में संभव होसकती है । फलतः भूतादि पादो के कथन की उप- 
पत्तियुक्तता से यह सिद्ध होतादै, कि इस प्रसंगमें ब्रह्म का वणेन है, गायत्री छन्दका 
नहीं । उसौका अतिदेश श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इस “ज्योतिः' पदध्टित 
सन्दभं में है, इसलिये चरण-पाद के कश्न से यहां “ज्योतिः' पद सर्वंजगतप्रकारक ब्रह्म 
का बोधक है, यह निदिचत होता है ॥२६॥ 

ज्िष्य प्राहंका करता दै, गुरुवर । छान्दोग्य के इस प्रसंग के विषयमे श्रापने 
जो समाया, उसे ग्रहण करने का हमने प्रयास किया है । पर जहां [छा० ३।१२।६] 
पुरुषसूक्त के मन्त्र को उद्धृत क्रिया है, वहां त्रिपादस्यामृतं द्वि" पदों मेँ द्वि" सप्तमी 
विभक्ति के निदेशद्वारा द्यु को ्रमृत त्रिपाद्‌ का प्राघार बताया है, पर रागे 
[छा० ३।१३।७] श्रथ यदतः परो दिद, -थोत्िर्दीप्यते' सन्दर्भ मे “ग्रतः परो दिवः 
इस पञ्चमी विभक्तिके निदशसेच्‌ मर्यादा-सीमा बताया है यह उपदेशभेद 
डंका उत्पन्न करताहै, कि त्रिपादस्यामृतं दिवि" में प्रतिपाद्य श्रथं का रथ यदतः परः" 
सन्दर्भ में ्रतिदेश् नहीं होना चाहिये । तब वहां ब्रह्म का वणेन कंसे माना जायगा ? 
सूत्रकारने शंका का निदंश करते हुए समाधान किया-- 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नो मयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ।\ २७॥ 


[ उपदेशभेदात्‌ | उपदेश भिन्न होने से [न ] नहीं (त्रगले वाक्य में ब्रह्मव॑र्णन), 
[इति चेत्‌ | एेसा यदि (कहो, तो), [न] नहीं (तुम्हारा कथन युक्त) ; [उभयरिमन्‌ ] 
दोनों (उपदेशों) मे [श्रपि] भी [अ्रविरोधात्‌] विरोधनहोनेसे। 

पहले वाक्य मे सप्तमौ ग्रौर भ्रगने वाक्य में पञ्चमी विभक्तिद्रारा निदेश के 
कारण उपदेश भिन्न होने से, प्रथम वाक्य के प्रतिपाद्य श्रथं का ग्रगले वाक्य में म्रतिदेश 
नहीं होना चाहिये, एेसी श्राशंका करना ठीक नहीं; क्योकि विभक्तिभेद होने पर भी 
दोनों उपदेशों मे परस्पर कोई विरोध नहीं है । 

(त्रिपादस्यामृतं दिवि" यहां "दिवि" च्‌, पद का सप्तम्यन्तरूप है, पर यह्‌। + 
खूपसेय्‌, को श्रमृत का ग्राधार बताना अभिप्रेत नहीं है! प्रत्युत इय निदेश से श्रमृत 
बरहम की ग्रन्तर्यामिता का योतन किया गयाहै। वह ब्रह्मच मे ्रन्तर्यामी होकर 
विराजमान है । यहां चू ग्रौरंब्रह्मके श्राधाराघेयभाव की कल्पना करना शास्त्रीय 
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मर्यादा के विपरीत है। 

म्रगने श्रथ यदतः परो दिवः' सन्दर्भ के पूवे प्रसंग मे हदयस्थित ब्रह्म के पांच 
द्ारपालोका वणन है । ये पांच द्वारपाल पांच प्राणहै। हूदयस्थित ब्रह्म के साक्षात्कार 
के लिये उपासनाविधि में किसप्रकार इन प्राणरूप पांच द्वारपालो का उपयोग है; 
इसका विवेचन प्रकरण के पिचछले सूत्र मे कर दिया गया है । यहां तक हूदयस्थित ब्रहम 
का उपदेश कर उपनिषत्कार उसके बराहर भी सर्व॑ ब्रह्म का श्रस्तित्व प्रकट करने 
के लिये श्रथ यदतः परः” इत्यादि संदभे द्वारा उपदेश करता है । जो ब्रह्म श्रन्तहूं दय 
मे विराजमान साक्षात्‌ किया जाता दै, वही ब्रह्म उसके वाहर जहां तक ये लोक-लोका- 
न्तर विस्तृत है, तथा उसके परे भी व्याप्त होरहा है । इसी भावना को उपनिषत्कार 
इस प्रसंग से स्पष्ट करना चाहता दै । संदर्भ के प्रारम्भिक प्रत्येक पद पर ध्यान देने से 
यह श्रध स्पष्ट हो जाता है । 

"प्र हृदयस्थित ब्रह्म का निर्देश करने केः श्रनन्तर कहते है "यत्‌" जो ज्योतिः 
श्रतः' इस हृदयदेश से "परः" परे है-बाहर है, जहां तक ये चमकदार लोक-लोकान्तर 
फैले हृए्‌ है; तथा "दिवः परः' चुलोक से परे जो ज्योति प्रकाशमान है, वह वही ज्योति 
ह, जो हृदयदेश मेँ इस ग्रन्तःपुरुष में विद्यमान है । इस विवेचन के प्रनुसार न यहां उस 
“ज्योति' की मयदिा-सीमा का कथनहै,ग्रौरन वहां आधार का । यह्‌ प्रसंग ग्रन्दर्‌ बाहर 
सरवेत्र उस ज्योति की विद्यमानता को स्पष्ट करता है । एसा अन्तर्यामी तत्त्व ब्रह्म के 
अतिरिक्त ग्रन्य संभव नहीं; इसलिये यहां ज्योतिः' पद्‌ ब्रह्म का वाचक सिद्ध होताहै। 

इन उपदेशो मे विभक्तिकाभेद होने परभी ग्रं के प्रतिपादन में कोई भेद 
नहीं है । लोक मे एेसा व्यवहार देखा जाता टै । "वृक्ष वैः श्रगले भाग पर पक्षी उडरहा दहै, 

म्रथवा "वृक्ष के परे पक्षी उड़रटा है' इन वाक्यो मे विभक्तिनिर्देश भिन्न होने पर भी ब्रथं 
के प्रतिपादन में कोई ग्रन्तर नहीं है। प्रस्तृत प्रसंग मे एेसा ही समभना चाटियै। 

श्रथ यदतः परो दित्रः' का जो ऊपर श्रं किया है, उसमें "पर्‌" पद का 'देहली- 
दीपकन्याय' से श्रतः" म्रौर 'दिवः' दोनों के साथ सम्बन्ध प्रकट किया है। यदि दिवः" 
पद को षष्ठ्यन्त मान लिया जाय, ग्रौर इसप्रकार प्रथं किया जाय, कि “ग्रतः परः" 
हृदय से पर-बाहर सर्वत्र जो यूसम्बन्धी ज्योति प्रकाशमान है, वह्‌ वही है नो श्रन्त- 
पुरुषमे है, तौ भी मर्यादारूप भ्रथं यहां ग्रवभासित नहीं होता । तात्पर्यं केवल इतना 
है, कि यहां अरथप्रतिपादन सर्वथा एकरूप है, उसके बोधक वाक्य चाहे किसीरूपमं 
कहे गये हों । इसलिये यहां केवल विभक्तिभेद से अ्र्थसें कोई विरोधन समभना 
चहिये । फलतः छान्दोग्य के इस प्रकरण [ ३।१२-१३] मे "यायतरी! एवं "ज्योतिः' पदों 
से ब्रह्मका वर्णन हुभ्रा है, यह स्पष्ट होता है ॥२७॥ 


शिष्य भ्राशंका करता है, विशेष स्थलों में प्राण" पद का प्रयोग वहां उल्लिखित 
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चिवो # श्रावार पर ब्रह्मा का वाचक संभवदहै; जैसाकिपूतरशूत्र [१।१।२३] हारा 
स्पष्ट क्रिया गथा। परन्तु एेतरेय आरण्यक [२।२।३] मे दिये गये प्राख्यान के अरनु- 
सार इन्द्रे पिद््ामित्र ऋषिकोवर्‌ देनेके लिये कहा, वि्वामित्रनै वर मांगा, कि 
म ्रापको जान्‌ । इन्द्र ने कहा--प्राणो वा ग्रहमस्मिक्रषे ।' हैक्रषे! मँ निश्चयसे 
ग्राणहूं। यहां सन्देह होता दहै, प्राण" पदसे किसका ग्रहण होना चाहिये ? प्राचार्य 
सूत्रकार ने समाधान किथा-- 


प्रणस्तया-तुगमात्‌ ।२८॥। 

| प्राणः] प्राण, [त्रा-उनृगमात्‌ ] वैसा प्रनुगत-संगत होने रे उक्त प्रसंग में 
प्राणः ब्रा का वाचक समभना चाहिये, क्योकि पूर्वापर प्रकारण की संगति इसी अर 
मे संमव्दहै। 

एेतरेयारण्यक के द्वितीय प्रारण्यक में ब्रह्य की उपासना का वर्णन दहै। उपा- 
सनादोप्रकारकी कही जती दै, एकब्रद्मीपासना दूसरी प्रतीकोपासना । पहली मस्य 
भ्रौरद्रूसरी गौण दै । पहले पद में श्रह्म कौ उपासना" एसा समास है) एेसी उषासनामें 
प्रकाशस्वरूप चेतनस्त्ररूप श्रानन्दस्वरूप परमात्मा साक्षात्‌ ध्येय रहता रै, इसलिये 
यह मुख्य है। दूसरे पदमे समास है-प्रतीककेट्रारा स्रधवा प्रतीकषूप साधनम 
ब्रह्म की उपासना; उपासना यहां भी ब्रह्मकी है, पर व्ह साक्षात्‌ ध्येयन होकर प्रतीक 
द्रारां उपस्थित रहता है । प्रतीक के गौण रहने से इसप्रकार की उपासना गौण समी 
जाती है। प्रतीकोपासनाभी दोप्रकार की बताई गईरै, एक यलाद्खुरूप तथा दूसरी 
यजसे बहिभत । पहली बहटै, जौ एक यजं के सम्पन्न होने पर ग्रन्त में किसी प्रतीक 
को श्राघार मानकर यज्ञ केश्रद्धरूपसे की जाती हैँ । यज्ञ के विना स्वतन्वररूपस 
सुष्टि म्रथवा गृष्टि क किसी तत्व को प्रतीक मानकर ब्रह्म की जौ उपासना कौ जाती 
है, वह्‌ दूसरेप्रकारकी प्रतीकोपासना है। इसवंमें वे सव उपासना प्रात्ती है,जो 
शरीर, मन, इन्द्रिय, ग्रन्न, प्राण ग्रादिको प्रतीक मानकर की जात्ती दै, जिनका वणन 
उपनिषद्‌ एव्र ्रन्थ वंदिक साहित्य मे उपलब्ध है) 

एेतरेयारण्यक कै उक्त प्रसंगमें प्राण' प्रतीकके ्राधार्‌ पर ब्रह्म कौ उपा- 
स॒नाक निरूपण है । उसी प्रसंग में यह्‌ ्रास्यान है । महाव्रत' नामक कमं में होतारूप 
से विद्यमान महि विदवामित्र ने जव स्तुति करना प्रारम्भ किया, तो अन्नार्थी इन्द्र 
वहां उपस्थित होगया । ऋषि ने उसके अभिप्राय को समभकर वृहती छन्द के सहख 
मन्त्रो से स्तुतिपूवंक उस श्रनृष्टान को सम्पन्न कर इन्द्र से कहा-ये मन्त्रही तुम्हारा 
श्रत्न हँ । दस ग्रनूष्ठान के फलस्वषूप ऋषि इन्द्र के प्रियाम्‌ को प्राप्त होगया!। इन्द्र 
ने कटा-तुम मेरे प्रिय घाम को प्राप्त होगे हो, तुम्हें वर.देताहृं। ऋपिनेकहा- 
मरे लिये यही वरह, किरम तुमको निदिचतल्पसे जानुं । तव टन्द्रने ऋषिस कहा- 
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श्राणो वा ग्रहमस्मि ऋषे ।' है ऋषे ! मँ निदिचतरूप से "प्राण" हूं । ग्रागे कहा- 
प्राणस्त्वं प्राणः सर्वाणि भूतानि प्राणो ह्येष य एष तपति, स एतेन सूयेण सर्वा दिशो 
विष्टोऽस्मि" । प्राणतुम हो, प्राण सब भूत दहै, प्राणै यह जौ यह तपरहा दै । वह 
म इसरू्पसे सव दिशाश्रं को व्याप्त कयि हूं । 

श्रारण्यक के इस समस्त प्रकरण मेँ श्राण' की मावनासेतब्रह्मकौी उपासनारहै। 
इन्द्र श्रौर विश्वामित्र का यह श्राख्यान, इतिहास नहीं है, प्रस्तुत उपासनाविधि को 
समश्ाने के लिये एक अ्राख्यायिकामात्र है। ऋम्बेद की' ऋचाग्रो मेंप्राणरूप से ब्रहम 
का वर्णन है। ब्रह्म सवका श्राण' अर्थात्‌ जीवन है, यही उसका तात्पयं है, प्रत्येक वस्तु . 
की सत्ता ब्रह्म की सत्तापर श्राधारित है । यहां इन्द्र॒ उपदेष्टा गुरु, विश्वामित्र उप- 
देश्य शिष्य है, उनके श्रतिरिक्त समस्त विद्वहै। गुरु शिष्यसे कहता है-मेरा ग्रौर 
तुम्हारा तथा हमसे ग्रतिरिक्त इस समस्त विश्व का प्राणजीवन, [श्रस्तित्वका 
श्राधार] ब्रह्म है । ब्रह्म कौ सत्ता से उसके प्रकाशसे यह सवप्रकारित है, यह्‌ जौ 
सूर्यादि लोक-लोकान्तर तपरहे हैँ, उसी के प्रकाश से| ब्रह्मकी इस श्राणः' रूप उपा- 
सनां यही ध्यान करना होतादै। इस भावनां से किया निरन्तर ध्यानास्यासव्रह्म 
के उस सर्वातिशायी स्वरूप के साक्षात्कार का साघन होता है । गुरुस्थानीय इ्रने 
इस रूप में ब्रह्मसाक्षात्कार की स्थितिको प्राप्त कियादै। उस भमावनासे उपासना 
करने का निदेश वह िष्यस्थानीय विश्वामित्र को कररहारहै। गुरु-शिष्य व म्रन्य 
समस्त को श्राण' कटे जाने का ग्राधार वही भावना है । इसप्रकार समस्त प्रकरण कौ 
प्रवृत्ति [अ्रन्‌गम] इसी श्रं के प्रतिपादन मे होनेसे प्राण" पदद्वारा यहांब्रह्म का 
निदेश समना चाहिये । 

श्रागे इसका फल भी मोक्षप्राम्ति कहा हैतस्य वा एतस्य बृहतीसहस्रस्य 
संपन्नस्थ परस्तात्‌ प्रजञामयो देवतामयो ब्रह्ममयोऽपमृतमयः' इस बृहतीसहस् उपासनानु- 
ष्ठान के सम्पन्न-सिद्ध होने के अ्रनन्तर उपासक ज्ञानी दिव्य होजाता है, ब्रह्मको प्राप्त 
होकर श्रमृतत-मोक्ष अवस्था का म्ननुभव करता टै । ब्रह्मोपासना से ब्रहमसाक्नात्कार होने 
पर मोक्न का प्राप्त होना शास्वीयदहै। प्राणोपासना का यह फलनिर्दशा प्राण! रूपमे 
ब्रहाकी उपासना का निर्चायक है, ग्रतः यहां प्राणः ब्रह्म समभना चाहिये } 

ऋषि ने सहस्रबृहती को इन्द्र का 'ग्रत्न' कहा है । उक्त ऋचाग्रों मं इन्द्र-त्रह् 
का प्राण" रूपमे वर्णन है । उपासना में वह रूप ध्यातव्य है, उसीका ध्यान किया जाता 
टै, इसीलिये वह इन्द्र का शरन्न' है । वह प्रीतिजनक होनेस "मित्र॑ है। उसलरू्पमें 
प्रीति-्रनुकूलता होने पर उपासना संभव टै, दसीलिये वह्‌ "मित्र" है। उस दक्षिणः 


१. इसके लिये देखे--एेतरेयारण्यक १।२।४।} तथा ५।१।६। ऋ ० सं० २।५१।४॥ 
६।३०। १।। १०।५४।१। १०।१२० । १-३1 इत्यादि । 
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कटा गया है, उन्नति-श्रभिवृद्धिकाकारण होनेसे। उसरूपकीउपा, 'पासकको 
मोक्षपद प्राप्त कराती है, जो उपासक की उन्नति की चरमसीमा है । उसको वैर्वामित्र' 
इसलिये कहा गथा, कि इस उपासनाविधि का विवरण विर्वामिव्र को लक्षयकर किया 
गया है । तपते हए सूर्यादि मण्डलो को प्राण" कहना, प्राणत्रहमा के तेजोमय होने को 
प्रकट करता है, तथा समस्त विशव मे उसकी व्यापकता का द्योतक है । इसी भाव को 
लेकर प्रकरण का निगमन करते हए श्रारण्यक में कटा-तस्य मेनं मित्रं दक्षिणं 
त्रैश्वामित्रमेष तपन्नेवास्मीति" | २।२।३ ] । 


शिष्य प्राडंका करता है, उक्त सन्दर्भ में इन्द्र ने ग्रपने प्रापको राणः कहा है- 
श्राणो वा अ्रहमस्मि' प्राण निक्वय से मै हूं । प्रतः 'प्राण' पदवाच्य इन्द्र होना चाहिये, 
श्रथवा श्रौपचारिक रीति पर उसके शक्तिरूप प्राण का ग्रहण किया जासकताहै; ब्रह्म 
का ग्रहण इससे नहीं होना चाद्ये । प्राचायं सूत्रकार शंकानिर्देशपूर्वक समाधान करता 
8 
न चकतुरात्मोपदेश्ञादिति चेदध्यात्मसंबन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ ।२९॥ 


[न | नहीं [वक्तुः | वक्ता का | ्रात्मोपदेशात्‌ | श्रपने श्रापका उपदेशहोने से 
[इति, चेत्‌ | सा यदि (कहो, तो यह उपदेश इस प्रयोजन से दै) [अध्यात्मसंबन्धभूमा | 
ग्रघ्यात्मसरंबन्ध की प्रचुरता [हि] क्योकि [अस्मिन्‌] रमे । वक्ता इन््रका ग्रपने 
श्रापक्रा प्राण पदष्रारा उपदेशहोने से ब्रह्म का ग्रहण उचित नहीं, यदि एेसा कटो, 
तो य्ह समभलेना चाहिये, कि एेसा उपदेश इसलिये किया गया है, कि इस प्रकरण मँ 
ग्रध्यात्म के साथ सम्बन्ध का वाहृत्य दै ) 

एेतरेय आरण्यक के प्रस्तुत प्रसंग में इनद्रके द्वारा करिये गये उपदेश का बाद्य- 
रूप जसा है, उसमे यह श्रापाततः प्रतीत होता है, कि इन्द्र श्रपने भ्रापको प्राण" कहु- 
रहा है । पर वस्तुतः दस समस्त प्रकरण मेँ ्रध्यात्म के साथ सम्बन्ध की बहुलता है । 
श्रघ्यात्म' का ग्रभि्राय है-्ात्मामे ग्रधिष्टित। श्रात्मा भ्र्थात्‌ जीवात्मा चाहे किसी 
विकोष देवदेह मे हौ, अथवा साधारण मानव श्रादि देह में; सर्वत्र आत्मां मे ब्रह्म 
म्रविष्ित रहता है । जैसाकि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण में कहा है- 
एष त ्रात्माऽन्तयाम्यमृतः" [ ३।७| यह श्रमृत प्रात्मा [ब्रह] तेरा श्रन्तर्यामी है । 
याजवल्वय उदहालक से कहरहा है । इससे भ्रात्मा मेँतब्रह्म कौ ्रवर्थिति स्पष्ट होती 
है । समस्त प्रकृति श्रवा प्राकृत तत्तव से जीवात्मा सू्मतत्तव है चेतन है } जव वहां भी 
ब्रह ब्रन्त्यामी है, तव समस्त विद्व में ग्रन्त्यामीरूप से उसका व्यापक होना सन्देहरहित 
है । प्रतीकोपासनाग्रोमे श्राण' रूपसे एसे ब्रह्म कौ उपासना का विधान है । इसप्रकार 
सूत्र क श्रध्यात्म' पद प्रन्तर्यामी ब्रह्म का निदेश करता है । समस्त प्रकरण मेँ उसीके 
सम्बन्ध की बहुलता देखी जाती है । इन्द्र ने ब्रपने ्रापको जो श्राण' कहा, वह अ्रध्या- 








सूत्र २६] प्रथमाध्याये प्रथमः एवः ११५ 


त्मदुष्टि से कहा है । इन्द्र देवदेह में एक जीवात्मा माना जासकता है, जेसाकि पहले 
कहा गया, यह कोई एेतिहासिक तथ्य नहीं है, उपासनाविधि को समभाने के लिये 
आष्यानमात्र है । इन्द्ररूप मे उपदेष्टा जीवात्मा है, तथा विकवामित्ररूप मे उपदेश्य 
श्रत्मा । दोनोंको श्राण' कहा है । यह श्रात्मा में शरवस्थित ब्रह्म की श्राण' रूप से उपा- 
सना का निर्देश है । 

्राण' की महत्ता का वर्णन उपनिषदों मे तथा श्रन्य वैदिक साहित्य में प्रचुर- 
मात्रा से उपलन्ध है । प्ररन उपनिषद्‌ [२] में प्राण की महिमा माई है। वहां कहा 
है-श्राणे सर्वं प्रतिष्ट्तिम्‌* | २।६] श्राण' में समरत `विङ्व ग्रवस्थित है । श्रथवंवेद का 
प्राणसूक्त [ ११।४| देखिये ¦ पहला मन्त्र है- 

प्राणाय नमो यस्य स्व॑मिवं वको । यो भूतः स्वंस्येदवरो यस्मिन्त्सवं 

प्रतिष्ठितम्‌ । 

प्राण के लिये नमस्कार हो, जिसके वश में यह सव है। जो नित्यसिद्ध सबका 
ईश्वर है, जिसमे सव जगत्‌ अ्रवस्थित है । समस्त सूक्तम श्राण'काजोवर्णन है, वहं 
श्राण' रूप से ब्रह्म के वणेन का सुपृष्ट प्रमाण है। भ्नन्यत्र [छा० १।११।४-५।। 
न° ४।४।१८ | भी उपनिषदों मे प्राण की महिमा कही गईटै। 

इसीप्रकार एेतरेयारण्यक कै प्रस्तुत प्रसंग में कहा है-'सर्वे हीदं प्राणेनाऽधवृत्तम्‌" 
{२।१।६|; यह सव विह्व प्राणसे प्रावेष्टितिहै। इसीका मूलभूत भ्रधरप्रत्तिपादन 
ऋवेद [ १।१६४।३१] मे किया-श्रावरीर्वत्ति भुवनेष्वन्तः समस्त लोक-लोकान्तरों के 
अन्दर उन्हुंघेरकरवंठा हुप्रा है । पुनः कहा-'स इदं सर्वं मध्यतो दधे यदिदं किञ्च 
[एि° ्रा° २।२।१ | वह॒ प्राणः इस सवको-जो कुच्छ भी है-वीचमे नैरकर धारण 
क्िहृए है। फिर कहा-'स इदं सवंमभिप्रागाद्‌ यदिदं किञ्च [० आर २।२।२] 
वहं श्राण' इस सवको प्राप्त हुग्रा-हृश्रा है जो कूच यह दै । इन सव वर्णनं से प्रस्तुत 
प्रसंग मे श्राण' की श्रध्यात्म' स्थिति का स्पष्टीकरण होतादहै। हसी श्राण' के विषय 
मे कहा-श्रमृतेवंपा देवता' [एे० श्रा० २।१।८] यह्‌ [भ्राणरूप ] देवता भ्रमरणघर्मा 
ही है) इसमे जरा-मरण ्रादि की कल्पना श्रसम्भवरहै। श्रन यदि केवल एक व्यक्ति- 
विशेष को-चाहे वह देवता हो, ग्रथवा शरीरान्तःसंचारी वायूविशेष-एेसे प्रसंगो मे 
श्राण' कहा जाय, तो यह सवरथा म्रनुपयृक्त एवं प्रामाणिक होगा । उक्त वर्णनों के साथ 
दूस कथनत का ्रसामजञ्जस्य निरिचत है । 

इस सव विवेचन से यह्‌ स्पष्ट होता है, कि ्रारण्यक के प्रस्तुत प्रकरण में 
ग्रात्मान्तवं्ती ब्रहम | श्रघ्यात्म | के सम्बन्व का प्राण" प्रतीकके रूपमे प्रायः वर्णन है। 
इसी भावना सै इन्दर ने श्रपने ्रापको एवं उपदेदय शिष्य को श्राण' कहा है । तात्पयं 
है, कि मुभे, तुममें ग्रौर समस्त विश्व मे एक श्राण' की सत्ता है, उसमे यह सव हम 
तुम प्रतिष्टित दँ । इस भावनां से उसकी उपासना प्रपेित है । प्राण" रूप मं कथित इस 


११६ ब्रह्मसूत्रिद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३० 


प्रकार का वहु उपास्य केवल ब्रहम सम्भव है । फलतः यहां ्राण' पद का प्रयोग ब्रह्म के 
लिये सममभना चाहिये ॥२६॥ 


शिष्य ्राशण॑का करता है, उक्त प्रकार से यदि आरण्यक के प्रस्तुत प्रकरण में 
श्राण' पदसे ब्रह्य प्रभिधेयहै, तो वक्ता इन्द्र ने श्नपने श्रापका दसरूप से उपदेश क्यों 
किया ? आचायं सूत्रकार समाधान करता है-- 


शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ।२०।। 


[शास्त्रदृष्टया | शास्र की दुष्टिसे [तु] तो [उपदेशः] उपदे है, [वाम- 
देववत्‌ ] वामदेव के समान । इन्द्र का वह उपदेश तो शास्त्रीय दृष्टिसे है, लौकिक 
दृष्टि से नहीं; जसे श्रन्यत्र वामदेवहारा किया गया उपदेश है । 

श्रारण्यक मेँ इन्द्र का उपदेश शास्त्रीय दुष्टि के श्राघार प्रर किया गयादहै। 
शास्त्र समस्त शक्तियों के प्रकाशा का मूल श्राघार ब्रह्म को बताता है । केन उपनिषद्‌ 
के प्रारम्भ में कहा-ये मन प्राण वाणी चक्षुः श्रोत्र श्रादि किसकी प्रेरणा प्राप्तकर अपने 
अस्तित्व में ग्राते ग्रौर विशिष्ट कार्यो के सम्पादन के लिये नियुक्त होते हैँ जिसकी 
प्रेरणा से यह सव व्यवस्था है, वह ब्रह्म है; वह मन प्राण वाणी म्रादि सवसे ऊपर है, 
सद्रका नियन्ता है, पर इनमे से किसी की परहुच ब्रह्म तक नहीं होती । जो उस ब्रह्म- 
तत्त्व को जान लेता है, श्रमृतपद को प्राप्त करता है । ग्नन्यत्र का~ तस्य भासा 
स्वंमिदं विभाति" [कट० २।२।१५], उसीके प्रकार से ग्रह विर्व प्रकारित होता है ¦ 
छान्दोग्य [ ६।३।२] तथा बृहदारण्यक | ३।७] के प्रसंगो से स्पष्ट होता रै, किनब्रह्म 
ग्रात्माकाभी ग्रात्माहै, वहं ग्रात्मा में म्रन्त्यामी होकर विद्यमान रहता है । विषवामित्र 
के प्रति इन्द्रद्रारा किये गये उपदेश मे तथा अन्यत्र भी इसप्रकार के उपदेशोंमेत्रह्म 
कौ जिस उपासना का संकेत किया गया है, उसके अनुष्ठान के समय उपासक जीवात्मा 
उपास्य ब्रहम मेँ तादात्म्य कौ भावना को सन्मुख रखता दहै । उपासनाग्रों के विषय में 
यही शास्त्रीय दुष्टि है। इसीके म्रनुसार इन्द्र का उक्त उपदेश है । 

बृहदारण्यक [ १।४।१० ] में वामदेव का एक श्राख्यान टै । मृष्टिरचनासे पूर्वं 
नियन्ता व श्रचिष्ठाताकेरूपमें केवल ब्रह्म का श्रस्तित्व रहतादै, वहं जानता दै प्रपनै 
श्रापको, कि मँ ब्रह्महूं, श्रनन्तर यह सव्र जगत्‌ उसीकंद्रारा कियाजातादहै। देवों 
ऋषियों या मनुष्यों मे जिसने उसे जानलिया, वह उसी श्रमृत एवं स्रानन्द पद को प्राप्त 
करलेता है! ऋषि वामदेव ने उसक। साक्षात्कार किया, ग्रौर्‌ जानते हृए॒ कहा-् मनू 
ह्भ्रा हं रौर सुर्यं -तद्धैतत्‌ पयन्‌ ऋपिर्वामदेवः प्रतिपेदे ग्रहं मनुरभवं सृ्॑श्चेति' ।' 
ट्सप्रकार का कथन ब्रह्मम रमा ग्रा साक्षात्कृतघर्मा ग्रात्मज्ञानी कर सकता है । यह 
ज्ञान की प्रशंसा, इन्द्र या श्रन्य किसी व्यक्तिविशेष की नहीं । फलतः एेमे कथन केवल 
वद्तुविदचन कौ विशेष चिधिको प्रकट करने के लिये एक शास्त्रीय व्यवहार दै । 
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वामदेव का यह्‌ कथन, कि मै मनु हु्रा सूं" लौकिक दृष्टि से कोर्द महत्व नहीं 
रखता, श्रथवा लोकस्थिति की वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं समभना 
चा्धिये । एेसे प्रसग शास्त्र प्रतिपादित उपासना के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं । 

उपासक का उपास्य के साथ उपासनाकाल में तादात्म्य या ग्रभेद की भावना 
का निदश्च शास्त्र में उपलन्ध होता है । एेतरेय भ्रारण्यक [२।२।४] मे ध्यान की विधि 
बताते हुए लिखा है-तच्योश्दं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌' जो मँ हं बह है, जो व्हदहैमैहं। 
उपासनानुष्ठानकाल में उपासक श्रपने श्रपको उपास्य में इसप्रकार लीन हुश्रा सममता 
है, कि वह्‌ ग्रपने प्रस्तित्व को पृथक्‌ रूप में म्रनुभव न करे । इसका प्रयोजन यह दहै, कि 
उपास्य के विकिष्ट गणो का उपासक भ्रात्मा में उद्भावन होसके । उनमें सर्वोच्च गुण 
श्रन्‌ कूलता अथवा अनन्द कौ म्रनुभूति है । उक्त भावनाकी चरम अवस्था मे उपासक 
इसका अनुभव करता है । यह एेसी श्रवस्था है, जिसमें पूर्वोक्त वामदेव के समान उद्गार 
फूट पड़ते हँ । इससे ब्रहाज्ञान का महत्त्व योतित होता है । 

घ्येय अथवा उपास्य तत्व समस्त विश्व में एकरूप से व्याप्त है, उपासक उसके 
साथ श्रपना तादात्म्य स्थापित करता है, यह भावना ऋग्वेद | १।११५।१ ] की ऋचा 
से प्रस्फुरित होती है, जिसका प्रतिदिन सन्ध्या मेँ स्मरण किया जाता है-सूयं श्रात्मा 
जगतस्तस्थुषश्च । सूर्यस्थिततेजोमय नियन्ता समस्त जंगम-स्थावर मेँ व्याप्त है । भ्रभि- 
प्राय यह, कि सवत्र व्याप्त उस प्रकाशमय चेतनतत्त्व मे उपासक ग्रपने ्रापको सव ग्रोर 
से श्रप्लावित अ्ननुभव करता है। इसी भावना को एक अरन्य ऋचा [ऋ० ८।९२।३२] 
मे इसप्रकार प्रकट क्रिया है-दहै इन्द्र । सर्वेदवयंयुक्त परमात्मन्‌ । तुक सहायक के 
साथ विद्यमान हम उपासक म्र्युग्र उत्कण्ठा के साथ यह कहते है, कितु हमाराहै, हम 
तेरेरैँ।तेरीछाया में हम उस एकता के प्रानन्द का अ्रनुभव करते हैँ । 

इस सब विवेचन से यह परिणाम स्पष्ट होता है, कि आरण्यक के उक्त प्रसंगमें 
श्राण' पद ब्रह्म का निद॑श करता है । इन्द्र के द्रारा उसप्रकार का कथन शास्त्रीय उपा- 
सनाविधि को प्रकट करनेके लिये दहै ।॥३०। 


शिष्य अ्राशंका करता हं, उपासना कौ जो विधि बताई गर्द, वे ठीक ह, पर 
आरण्यक के उक्तप्रसंगमें जीव ओ्रौर मुख्यप्राण के स्पष्ट लिङ्ग विद्यमान दहै, तन वहां 
बरह्म का निरदेज् कंसे माना जाय ? आ्रारण्यक मँ उल्लेख ह-विश्वामित्र इन्द्र के घाम 
[घर] पहुंचा; इन्द्र ने ऋषि, से कहा-तुम मेरे प्रिय घाम में पहुंच गये हो । इन्द्रका 
कोई विशेष स्थान [घर] हौन( तथा विश्वामित्र का वहां पहुंचना, इनके जीव होने का 
लिग [चिह्ध| ह । सवंव्यापक ब्रह्म मे कहीं विरिष्ट स्थान में रहने प्रौर एक स्थान को 
छोड ्रन्यत्र पहुंचने का प्रदन ही नहीं उस्ता । इन्द्र ने दोनों [अरप श्रौर विङ्वामित्र | को 
प्राण" कहा, शक्तिमत्ता को प्रकट करने के लिये । प्रसंग में साक्षात्‌ श्राण' पद का प्रयोग 
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मृख्यप्राण का लिग कहा जासकतः द । अ्रभिधावृत्ति से प्राण" पद मुख्यप्राण का वाचक 
हं । तात्पयं यह हं किडइस प्रसंग मंश्राणःपद से बरहा का निदश्च नहीं माना नाना 
चाहिये । श्र।चायं सूत्रकार शंकानिदेशपूवंक समाधान प्रस्तुत करता है - 


जीवभुर्धप्राणलिङ्कान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाभितत्वादिह 
तद्योगात्‌ ।३१।। 

[ जीव-मुस्यप्राण-लि ङ्गात्‌ ] जीव रौर मुख्यप्राणके लिङ्घ से [न] नदीं (ब्रह्म, 
उस प्रसंग मे), [इति | एेसा [चेत्‌] यदि (कहो, तो यह) [न] नहीं; [उपासः 
त्र॑विध्यात्‌ | उपासना के तीन प्रकार होने से [्राश्रितत्वात्‌] आश्रित होने से, [इह्‌ | 
यहां [तयोगात्‌ ] उसके सम्बन्ध से । 

यद्यपि उक्त प्रसंग मे जीव श्रौर मुस्यप्राण के लिग श्रापात्ततः प्रतीत होति है; पर 
उपासना तीन प्रकार कौ बताई गई ह; म्रन्यत्र भी उपासनाप्रसंगों मेँ उन प्रकारो का 
भराश्रय लिया गया हं, यहां उसीका सम्बन्ध हू, इसलिये रारण्यक करे प्रस्तुत प्रकरणम 
श्राण' पद से ब्रह्म का निदेश मान्य समभना चाहिये । 

उपासना के तीन प्रकारो का उल्लेख इसी अ्रधिकरणमं प्रथम किथा गया है- 
व्रहमोपासना, यज्ञा ङ्गप्रतीकोपासना, यज्ननहिर्भूतप्रतीकोपासना । यद्यपि सन प्रकारोंमें 
उपासना ब्रहम की होती हं, पर जहां मुश्यरूप से साक्षात्‌ या सीधी ब्रह्म कौ उपासना 
हो, वह पहला भेद हं । श्रोम्‌' अथवा उद्गीथ [प्रणव, छा० १।४५।१। १ ,५] के 
भ्रावार्‌ परब्रह्म कौ यह उपासना की जाती हँ । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।३ | मेडसे 
स्पष्ट किया गयाहै-- 

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 

श्रपरमत्तन॒ वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ 1 
भ्रणव [श्रोङ्कार] धनुष रह, ग्रात्मा बाण ह, ब्रह्म लक्ष्य हं । धनुषरूप प्रणव पर 
बाणरूप ग्रात्मा को चढाकर प्रमादरहित हो ब्रह्म-लक्ष्य कौ शरोर छोड देना नाहिये । जैसे 
बाण भ्रपने लक्ष्य में विघ जाता हूं, एेसे आत्मा ब्रह्म में तन्मय होजाय । यः ब्रह्मोपासना 
है । इसमे एक ग्रचित्त होकर विशिष्ट विधि से प्रणव का जप श्रौर उसके अथं की भावना 
के साथ ब्रह का ष्यान किया जाता ह । श्रोमिति ब्रह्म, श्रोमितीदं स्वम्‌, श्नोमिति 
बराह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति' [तं ° उ० १।८ | । प्रतीकोपासना मे किसी बाह्य 
प्रतीक के ्राघार पर चित्तको एकाग्र करने का प्रयास करते हुए उस प्रतीक के पीले 
च प्रत्यायनीय तत्त्व का ध्यान किया जाता ह । जब एेसा अनुष्ठान किसी यज्ञ कौ पुत्ति 
पर यज्ञके श्रङ्गरूप में किया जाय, तब यह उपासना का यज्ञा ङ्गप्रतीकोपासना नामक 
दूसरा भेद हं । ब्रह्म की जो उपासना यज्ञ से बहिर्ूत श्रवस्था मे स्वतन्त्रता से मन, प्राण 
श्रादि प्ान्तर श्रौर श्रादित्य श्रादि बाह्य प्रतीक का भ्राश्रय लेकर की जाती है, कह 
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उपासनाका तीसरा प्रकारहूं । उपासनाविधि तीन प्रकारकी होने सेश्रारष्यकके 
उक्त प्रसंगमें श्राण' प्रतीक से ब्रह्मोपासना का वर्णेन ह, रतः श्राण' प्रतीक से प्रत्याय 
नीय तत्त्व ब्रह्म ही स्रभिलक्षित होता हं । 

इसप्रकार की प्रतीकोपासना का श्रनेकत्र उपनिषदों में श्राश्चय लिया गया हं । 
“मनो ब्रहम ति व्यजानात्‌" [त° उ० ३।४] "मनो ब्रह युपासीत" [छा० ३।१८] श्रादित्यो 
ब्रह्मो त्यादेशः' [छ7० ३।१६], श्राणो ब्रह्मं ति व्यजानात्‌" [तै ० उ० ३।३] श्राणो वा 
भ्राश्ञाया भूयान्‌ यथावाग्नरा नाभौ समपित। एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्वं सर्मापितम्‌' [छा० 
७।१५।१ | । उपनिषद्‌ के हन स्थलों मे मन, प्राण, ग्रादित्य म्रादि को प्रतीक मानकर 
ब्रह्म की उपासना का निदेश ह । वैसे समस्त ब्रह्माण्ड ही ब्रहम का प्रतीक है, पर उपास- 
नाम्न प्नुष्ठान की सुविधा के लिये श्रनुकूल प्रतीक का चयन ऋषियों ने उपनिषद्‌ 
श्रादिमें स्वीकार किया ह | -श्राभितत्वात्‌ | । 

ग्रारण्यक के उक्त प्रसंग में वसी प्रतीक उपासना का सम्बन्ध समभना चाहिये । 
इन्द्र ने श्रपने स्रापको तथा विक्वामित्र शिष्य को प्राण" बताते हए यह प्रकट किया है, 
कि इस भावना के साध ब्रह्म की उपासना श्रमृतप्राप्ति का साधन ह । प्रागे ्राण 
सर्वाणि भूतानि" समस्त विश्व प्राण हँ, कहकर प्राण में ब्रह्मभावना का संकेत किया 
है । फलतः श्रन्यत्र उपनिषदो मे वर्णन के समान यहां भी प्राण-प्रतीक से ब्रह्मोपासना का 
सम्बन्ध हं [-इह तद्योगात्‌ ] । एेसी स्थिति में यहां जीव अथवा मुख्यप्राण कालिग 
भ्रापाततः प्रतीयमान होने पर मी ब्रह्मोपासना का वर्णन समभना युक्तियुक्त हँ । 

इस समस्त विवेचन का प्राशय यही हूं, कि जहां साक्षात्‌ ब्रह्म की सीधी उपा- 
सनाकावणंन हो, वही ब्रह्मोपासना नहीं हँ, प्रत्युत वहां भी ब्रह्य कौ उपासना समभनी 
चाहिये, जहां मन, प्राण प्रादि प्रतीक के ्राघार पर उपासना का विधान हैं । व्ोकिं 
यह भी उपासना का एक प्रकार दै, ग्रौर इसका श्राश्रय ग्रनेकत्र उपनिषदों मे लिया 
गया है; यहां [श्रारण्यक में अ्रथवा एसे ही ्नन्यत्र प्रसंगो में | भी उसी उपासना का 
सम्बन्ध हं । इसलिये उक्त प्रसंग में श्राण' पद ब्रह्म का चोतक ह, यह निरिचत ह । 

श्राचायं शंकर ने इस सूत्रकीव्यास्या दो प्रकारसे कीटै। प्राचायंने इस 
श्रधिकरण का लक्ष्यपरदेशा कौषतकिन्राह्मणोपनिपदुर्वाणत इन्द्र-प्रतर्दनोपास्यान के 
प्रसंग को माना है। सूत्र की पहली व्यास्या के अ्रनुसार प्राचार्य का कथन, कि यदि 
ब्रह्मोपासना के इस प्रकत मे जीव ग्रौर मुस्यप्राण के लिङ्घ देखकर उन दोनों की उपा- 
सनाकोभी स्वीकार किया जाय, तो यहां त्रिविध उपासना की प्रसक्ति होजायगी- 
जीवोपासना, मुख्यप्राणोपासना ्रौर ब्रह्मोपासना । एक वाक्य में ठेसा स्वीकार करना 
युक्त नहीं है । इसप्रकार आचाय ने.सूव्र के प्रथम हतु का~-एवं सति चिविधमुपासनं 
प्रसज्येत! ्रथं किया । 
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श्चायं का यह श्रथ सूत्रकार के श्राशय के भ्रनुकूल प्रतीत नहीं होता । यदि 
सूत्रकार को त्रिविध उपासना कौ प्रसक्ति या ग्रापत्तिका निदेश करना म्रमीष्ट होता,तो 
सूत्रकार उपासात्रविध्यात्‌' हेतु न देकर “उपासा््रैविध्यप्रसवते' ग्रथवा 'उपासात्रंदिष्या- 
पत्तेः" इत्यादि रूप से हेतुनिदेश करता । मा नहीं किया, इसे स्पष्ट होता है, कि 
सूत्रकार को त्रिविध उपासना की प्रसक्तिया ग्रापत्ति प्रकट करना श्रभिप्रेत नहीं दै। 
इससे श्रतिरिक्त यह भी विचारणीय है, कि जीव ग्रौर मुस्यप्राण की उपासना को बताना, 
वस्तृतः उपासना की तीन विधानं को प्रस्तुत नहीं करता, इसमें तो उपासना. का नाश्य 
मरथात्‌ उपास्य को भिन्न कर दियागयाहै यह उपासना के प्रकारका भेदनहीं कहा 
जसक्रता, यह उपास्य काभेद है) तव जीव मृस्थप्राण कौ उपासना को कहकर उपासना 
कावंविध्यकहां हुग्रा ? इसलिये एक ब्रह्म की उपासना विभिन्न प्रकार से होती है, 
यही श्राय सूत्रकार को अभिमत है । उपासना का त्रैविध्य ब्रह्म से ्रतिरिक्ततत्वका 
साधक टे, कदाचित्‌ इससे भीत होकर श्राचार्य ने सूत्र काम्रन्यथा ग्रथ करने का प्रयास 
किथा, पर श्राचायं को स्वयं इससे सन्तोष न ह्म्रा, तव दुसरे प्रथं काम्राध्रय निया, जौ 
संभवतः ग्राचारथं से पहले व्यास्याकारों-ग्रौर सूत्रकार के ्राशय-के ग्रनुसार माना जाता 
रहा टं । उस व्याख्या के श्रनुसार जीवधमं, प्राणघमं ग्नौर स्वधमं से ब्रह्म कौ उपासना 
का निदेश कर उपासना की तीन विधाग्रोंकोस्वीकार कियागयाद्वै। 

इसी प्रकार पहली व्यास्यामें ्राचार्यने सूत्रके श्राश्रितत्वात्‌' हतु काजोभ्र्थ 
किया है, वह भी युक्त प्रतीत नहीं होता । आचार्यं ने ग्रथ किया-श्रन्यत्रापि ब्रह्मलिग- 
वशात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि प्रवृत्तेः" दूसरी जगह भी ब्रह्मलिग के कारण प्राणश्ब्दकी 
रह्म मे प्रवृत्ति देखी जाती है । एसा प्रभिप्राय तो सूत्रकार ने श्रतएव प्राणः' [ १।१।२३ ] 
सूत्र मे स्पष्ट कर दिया दै, उसको पूनः यहां कहना अनः शित शरा । फिर श्राध्रि्तत्वात्‌' 
हैतु गे यह भाव प्रकट होता है, यह भी विचारणीय है । वस्तुतः यह हेतु प्रथम देतुकी 
पृष्ट म माना जाना चाहिये । ्राचायं के प्रथम व्यारयान के ग्रनृसार पहने हैतु के ग्रथ 
कौ इससे पुष्टि नहीं होती । प्रस्तुत प्रसंग में त्रिविध उपासना कौ प्ररक्ति का निवारण- 
प्रत्यत्र श्राणः पदवे ब्रह्मलिगके ्राप्रार पर ब्रह्मविपयक होने से-नहीं होना । सरतत 
श्राचायं कौ प्रम व्यास्यामं द्वितीय हेतु का श्रथ संगत दै, इसमें सन्देह है । 

प्रस्तुत प्रसंग मे मृख्यप्राण का लिग वताया-टदं शारीरं परिग्रह्योत्यापयति 
हसररीरकोसव श्रोरसे सहारा देकर उखाता है; यहप्राणका कायं है। श्राचार्थं 
ने इसका समाधान करते हए लिखा है-प्राण का व्यापार प्रमाःमा के श्रधीन है, दइस- 
लिये ्राण' पद का व्यवहार परमात्मा मे करिया जासकता है| प्राणव्यापारस्यापि 
रमात्मायत्तत्वात्‌ परमात्मन्युपचरित्‌, शक्यत्वात्‌ | । ग्राचायं ने ्रपने इस कथन की 
पष्ट मे कठ उपनिषद्‌ [२।५।५] का प्रमाण दिया हैन प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति 
कड्चन । इतरेण तु जीवति यरिमन्नेतावृपाधितौ' : विचारणीय यदै, कि प्राणत 

॥। 
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व्यापार-क्रिया परमात्मा के श्रधीनकंसे है ? यह कहना संगत हो सकत! है, कि जीवात्मा 
के साथ प्राणापान की स्थिति सर्वेनियन्ता ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार है, पर प्राणः 
ग्रादिका व्यापार परमात्माके श्रधीन है, यह विचारणीय है । देह मे प्राणादि क्रिया 
जीवात्मा के अ्रस्तित्व मे होती है, उस क्रिया मे परमात्मा का कोड्‌ सीधा सहयोग नहीं 
रहता । कठ उपनिषद्‌ का जो सन्दभं दिया गया है, उसका यही तात्पर्यं है, कि प्राण 
म्रपान जौवन नहीं है, जीवन अन्य तत्तव है, जिसके श्राश्रय पर ये रहते है । देहम बह 
जीवनतत्त्व जीवात्मा से प्रतिरिक्त श्रन्य नहींदै। वह श्रात्माजव देह्य संबद्ध नहीं 
रहता, तव वहां से प्राणापान का प्रस्तित्व स्वतः विलीन होनाता है। वस्तुतः प्राण 
श्रादि देहस्थित करणो का सामान्यव्यापारहै, जो देह मे जीवात्मा की स्थिति पर 
संभव दै देह में प्राणापानरूप व्यापार वहां जीवात्मा की स्थिति का योतकमात्र है। 
जीवन का स्वरूप वही है, प्राणापान स्वयं जीवन नहीं । फलतः ग्राचार्यं का उक्त चितेचन 
सन्देहसे परे नही है। 

डस म्रविकरण का लध्यप्रदेश ग्राचायं ने कौपीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ का सन्दर्भ 
माना । इस विषय मे एक वात विचारणीय है । ब्रह्मसूवों की रचना यदि वेदव्यास ने 
कौ, जिसका समय महाभारत युद्धकाल तथा उसमे पूवं है, तो यह देखना होगा, कि सूत्र- 
कारके विच।रमें इसका लश्यप्रदेशा क्या रहा होगा ? मख्य ब्राह्मणग्रन्ध श्रौर दस-ग्यारह्‌ 
उपनिषदों का प्रवचन व संकलन महाभारतयुद्ध से पूवं होततुका था, एेसा विदवास होता 
है । प्रर इसमे सन्देह है, कि कौपीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ का प्रवचन उस समय तक होचुका 
था । यदि सूत्रकार के समयमेंयहनथा, तो इस रचना का कोर्रा गूत्रकारनेकिसी 
सूत की रचना का प्राधार माना हो, यह संमव नहीं हेसकता । प्रस्तुत व्यास्यामें इस 
ग्रधिकरण का लक्ष्यप्रदेश ेतरेयारण्यक के एक ग्रार्यान का सन्दभं लिया गया है। दोनों 
स्थलों के श्राख्यानमें कोई महत्वपूर्णं ग्रन्तर नहीं है । यदि “किन्हीं सबल हेतुर से 
कौपीतकिव्राहाणोपनिषद्‌ का प्रवचन सूत्रकार के समय से पूवं होना निर्चित होजाता 
रै, तो उस प्रसंयको भी श्रधिकरण का लक्ष्य माननेमें कोई वाधा नहीं । 

प्रतीत होता है, ्राचायं शंकर ने सूत्ररचना की इन व्रिशेषताग्रों पर उपयुक्त 
ध्यान नहीं दिया । प्राचां ने स्मतेश्च' [ १।२।६ ] तधा 'ग्रपि च स्मर्यते' | १।३।२३] 
सूतौ पर स्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हए भगवद्‌ गीता के श्लोकों को उद्धृत कियाहै। 
भगवद्‌गीता का प्रवेचन भारत-यद्ध के ्रनन्तर हृश्रा, पर सूत्ररचना वेदव्यासद्रारा युद्ध 
से पूवं की जानकी धी, यह संभव है । तव सूत्रक।रद्वारा स्मृति-प्माण के प्रसंग मे मग- 
वद्गीता को उद्धृत क्रिया जाना यृक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता । फिर गीता का इलोक- 
रूप प्रवचन स्वयं वेदव्यास का माना जाता है । तब अ्रपने किसी कथन में श्रपनी ही श्रन्य 
उक्तिकोप्रमाणरूप नें प्रस्तुत करना प्रमावोत्पादक नहीं कहा जासकता। यदि गीता- 
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वाक्य को कृष्णोक्ति सम ककर उसकी प्रमाणता को प्रकट किया जाय, तो भी सू्ररचना- 
कालमें यह संभव रहा हो, यह विचारणीय है । 


इति श्रपूणंसिहतन्‌जेन तोफादेवीगर्भजेन, बलियामण्डलान्तगंत“छाता'वासि- 
श्रीकाञ्लीनाथज्ञास्त्रिपादान्नसेवालब्ध वि्योदयेन बुलन्ददाहरमण्डलान्तगंत 
-'बनेल'-ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना उदयवौर शास्त्रिणा 
समुद भाविते बेयासकिब्रह्मसुघ्राणां “विद्योद्य' भाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


अथ प्रथमाध्याये ददितीयः पादुः 


शास्त्रके प्रारम्भ में ब्रह्मजिज्ञासा का उद्भावन कर प्रथम पाद वे उन्नीसर्वं 
सूत्र तक सूत्रकार ने ब्रहम के सत्‌-चित्‌-ग्रानन्दस्वरूप का प्रमाणपूवंक प्रतिपादन करिया । 
श्रनन्तर पाद की समाप्ति.तक कतिपय एेसे पदों की त्रहयावाचकता का स्पष्टौकरण 
किया, जिन पदों का प्रयोग वेद लोक्रारा भ्रधन्तिरों मे भी किया जाता है। प्रसंमवश 
इन प्रतिपादनों में ब्रह्मत्व के अतिरिक्त जीव, जगत्‌ एवं उपासना आदिका वर्णन भी 
हुमा । प्रथमपाद के ग्रन्तिमि भागमे जसे ग्र्यान्तिरों मेँ प्रसिद्ध कतिपय पदों की ब्रह्य 
विषयता को स्पष्ट क्रिया है, उसी प्रसंग को चालृ रखते हुए सूत्रकार शरितीय पुदका 
्रारम्भ करता है-- 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १॥ 


| सवत्र | सव श्रव्यातस्थलों मे [प्रसिद्धोपदेशात्‌ | प्रसि्ध-निदिचत उपदेश के 
कारण । शास्त्र मे सव जगह उपास्यरूप से ब्रह्म का निर्चित उपदेश होने के कारण 
उपासनाप्रसंगों में वही ग्राह्य है । 

छन्दोग्य [ ३।१४।१-२ | मे पहले से त्रिपाद्‌ श्रमृत की उपासना का प्रकरण 
है । यहां चौदहवे खण्ड का प्रारम्म दसप्रकार होता है-- 

“स्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति श्ञान्त उपासीत । श्रथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा- 

ऋतुरस्मिंल्लोके पुरुषो भवतति तथेतः प्रेत्य भवति स करतुं कुर्वीत । मनोभयः 

प्राणश्ञरीरो भारूपः" । 

यह सव जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न होता, उसीके द्वारा लय को प्राप्त होता श्रौर 
उसीमें ्राधारित रहता हृग्रा अपने श्रस्तित्व का लाभ करता है, एेसा समभ.कर शान्त 
उपासक ब्रहम की उपासना करे 1 वह मनोमय है, प्राणशरीर है, भारूप है । 

१. श्राचायं कंकर ने इस सन्दभं के प्रथम वाक्य कौ योजना इसप्रकार की है - सर्व" 
खल्विदं ब्रह्म" यह सब जगत्‌ ब्रह्य है, ब्रह्म से उत्पन्न होतः ब्रह्य मेँ लीन होता, ब्रह्म 
मे श्रभिघ्राणित रहता है, शान्त हृश्रा उपासना करे ! पदों कौ एसी योजना में यह्‌ 
श्रस्पष्ट रहजाता है, कि "उपासीत" क्रिया का कमं क्या है ? उपासक किसकी 
उपासना करे ? यदि यह सब जगल ब्रह्म है, तो जगत्‌ की उपासना करने में क्यों 
श्रापत्ति होसकती है ? फिर सब जगन्‌ को ब्रह्य मानकर उससे जगत्‌ की उत्पत्ति 
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यद्यपि इस वाक्यम ब्रह्म कौ उपासना क। स्पष्ट निदे है, पर ्रागे मनोमयः" 
्रादि पद पेसे प्रयुक्त हुए है जिनके ग्राघार पर सन्देह होजाता है, क्योकि "मनोमय" 
तथा शप्राणशरीर' पद जीवात्मा की श्रोर संकेत करते हँ । मन श्रादि का सम्बन^घ जीवात्मा 
के साय मानागयाहै। इन्दियादि करण श्रौर्‌ उनसे होने वाले कार्यो का ग्रधिपति 
जीवात्मा है । ब्रहमको तो श्रप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः" [मुण्ड २।१।२ ] कटा ह। मन 
प्राण श्रादिका सम्बन्ध ब्रह्मा के साथ नहीं रहता । इसलिये सन्देह होता है, यहां उपास्य 
कौन माना जाय ? 

आचायं सूत्रकार ने निश्चय किया-यहां केवल ब्रह्म को उपास्य माना गया 
है, क्यो सर्वव प्ध्यात्म एर उप।सनाप्रसंगों में निदिचतरूप से उपास्यतब्रह्मका 
उपदेश है; श्रथवा प्रसिद्ध-बरह्म का उपदेश है। यहां भी ^ "ब्रह्म उपासीत" ब्रह्म की 
उपासना करे, यह उपक्रम करके जीवात्मा की उपासना वतलाने में प्रकरृतहानि ग्रौर 
श्रप्रकरृत की प्राप्तिरूप दोप उपस्थित होगा । इसलिये यह ब्रह्म कौ उपासना का विधान 
है1 श्राभे जीवपृस्प के विषय म वताया-निरिचित ही यहं परुष कतुमय होता है । 
“करतु का तात्पयं है, यज्ञ, कर्मानुष्ठान, उपासना आ्आादि। इस लोक में जैसे क्भया 
उपासना करने वाला पुरूष होता है, सरीर त्यागकर परलोक [्रन्य जन्म ्रादि]| में 


श्रादि का कथन निस्सार है । यदि यह जगत्‌ ब्रह्म है, तो उसकौ उत्पत्ति कसी ? 
क्या ब्रह्य उत्पन्न होता है ? आ्आाचायं ने पदों की उक्त योजना कर यथार्थं को सवेथा 
धरूमिल कर दिया है । वस्तुतः "ब्रह्म" को “उपासीत' क्रिया का कमं समश्चना चाहिये । 
“सर्वं खल्विदं" का सम्बन्ध (तज्जलान्‌' के साय है! "सवं खल्विदं तज्जलानिति 
बुद्ध्वा शान्तः सन्नुपासकः ब्रह्म उपासीत" एेसी पदयोजना होनो चाहिये । 

प्रत्येक उपासक साधारणतया संसार मे फसा रहता है ! वह श्रयने सुख के 
लिये संसार के पेदवर्यो को सर्वोपरि समस्ता है ! ब्रह्मोपासना कौ श्रोर उसका 
भुकाव नहं होता । इसी भावना से उपनिषत्कार ने कहा-जिस जगत्‌ को तुम 
सर्वोपरि समस्यते हो, वह सब ब्रह्म से उत्पन्न होता है, इसलिये सर्वोपरि ब्रह्य है, 
ेसा समक्ञकर संसार कौ श्रोर से चित्त हटा, शान्त होकर ब्रह्म कौ उपासना करो । 
यह्‌ भाव यहां अ्रभिमत है । इसी श्राधार पर गौता [ १८।५३ | में कंहा-'विसृच्य 
निम: शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्‌प्यते' काम क्रोध श्रादि का परित्याग कर ममताहीन 
हो उपासक ब्रह्मप्राप्ति के लिये समर्थं होता है । 

"सव॑ खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति न्त उपासीत" इस वाक्य में श्रह्म' पद 
ब्रह्माण्ड" परक है । श्रन्यत्र [ इवेता० १।१॥ मुण्ड० १।१।८, तथा १।१।६॥ ऋ० 
१।४०।५ पर दयानन्दभाष्य | भौ इस एद का प्रयोग उक्त ्रथं में हुश्नाहै, [ब्रह्म 
मुनिमाष्य ] । 


॥ 


॥ 
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वैसा उसे प्राप्त होता है, इसलिये वह पुरुष [जीवात्मा | उपासना श्रादि का श्रनुष्ठान 
करे। इतने सन्दभं में प्रथम ब्रह्म की उपासना का उपक्रम कर उपासक जीव कौ स्थिति 
को स्पष्ट किया है। इससे यह निदिचत होता है, कि यहां ब्रह्म उपास्य ्रौर जीव 
उपासक रहै । 

इसके ग्रनन्तर ब्रह्म के उस स्वरूप का निरूपण है, जिसक। ध्यान उपासक को 
उपासनाकाल में करना श्रपेषित है । उस स्वरूप का वणेन 'मनोमयः प्राणशरीरः' से 
प्रारम्भ होकर श्रवाक्यनादरः' पर पूणं होता है । इसके अनुसार वह ब्रह्म शुद्ध मनद्ारा 
ग्राह्य है, सर्वोत्करष्ट चैतन्य उसका शरीर है, श्रर्थात्‌ वह चेतनस्वसूप है । मनोमय! का 
ग्र्थं मन का विकार श्रथवा मन से विशिष्ट नहीं। श्राण' पद का भ्रथं है-उक्कृष्ट 
चैतन्य, वही उसका शरीर श्र्थात्‌ स्वरूप ह । अथवा श्राण' पद जीवात्मा का उपलक्षक 
है । वह्‌ जिसका शरीर दै, श्र्थात्‌ उसमें भी वह्‌ व्याप्त रहता है । इसा प्रकरण के ्रन्त 
[छा० ३।१४।३-४] मे उपासक ्रपने हृदय के श्नन्दर उस ब्रात्मा [ब्रह] के विरा- 
जमान होने की भावना करता है । वह ब्रह्म प्रकाशस्वरूप [भारूपः | दै । सत्यसंकल्प, 
सवंव्यापक, पूणंकाम, सुम से सूक्ष्म तथा महान से महान है। एसे ब्रह्मस्वरूप का ध्यान 
करने के लिये उपासक की भावना होती है-"एष म श्रात्माञन्तहू दये एतद्‌ ब्रहा' यह म्रात्मा 
[उक्तस्वरूप ब्रह्म | मेरे हृदय के श्रन्दर विराजमान है, यह ब्रह्म है। “एतमितः प्रत्या 
भिसंभवितास्मि' इस देह क्रा त्याग करने के श्रनन्तर इसको [पूर्वोक्त अ्रत्मा-ब्रह्म-को] 
प्राप्त होनेवाला हू । 


यहां उपास्य ब्रह्म ग्रौर उपासक जीवपुरुष का स्पष्टरूप से पृथक्‌ कथन है । 
उपासक कटे गये जीवात्मा को यहां उपास्य नदीं माना जासकता । ्रन्त मे जीवात्मा 
के उपासनाद्वारा ब्रहप्राप्तिरूप फल का निर्देश किया गया है। इस कारण भी यहां 
ब्रह्म उपास्य माना जाना चाहिये ।1१।। 

छान्दोग्य के उक्त प्रसंग मेँ ब्रह्म को उपास्य बताया, इसके लिये उसी प्रकरण 
के ्राधार पर सूत्रकार ग्रन्य हेतु उपस्थित करतारै-- 


विवक्षितगुणोपपत्तेदच ॥ २१ 


[ विवश्षित-गुणोपपत्तेः] विवक्षित गुणों के उपपन्न होनेसे [च] भी। इस 
भ्रकरण मेँ श्रात्माके जो गुण बताये गये हैँ, वे केवल परमात्मा [ब्रह्म] में उपपन्न-युक्त 
होसकते है, इसकारण भी यहां ब्रह्म उपास्य है । 

छान्दोग्य [ ३।१४।२-४ | मे श्रात्मा के स्वरूप का वणेन करते हए उसकी जो 
विक्ञेषता बताई है, वे सब केवल ब्रह्म में संगत हौसकती हैँ । ब्रह्य के एेसे गुणों का यहां 
वर्णेन है, जिनको उपासना के समय ध्यान मे लाना श्रपेक्षिति होतादहै। वे सव गुण 
"मनोमयः" से लगाकर '्रवाक्यनादरः' तक वणित, यह्‌ पूरव॑सूत्र के व्यास्यान में 
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निदिष्ट कर दिया गया है । वहां उपास्य श्रात्मा को सत्यसंकल्प बताया है, जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति ग्रौर प्रलय में ग्रप्रतिबद्धशक्ति होना सत्यसंकल्प का स्वरूप है । विव के 
सगं श्रादि में कोई उसे वांघने या रोकने वाला नहीं टै । यह्‌ सव्यसंकल्परूप गुण ब्रह्म 
मे संभव है, ग्रन्यत्र नहीं । प्रागे 'ग्राकाशात्मा' पद उस श्रात्मा की सवव्यापकता एवं 
सर्वान्तर्यामिता को प्रकट करता है, जो ब्रह्म के श्रतिरिक्त अ्रन्यव्र संभव नहीं । 

इसके अनन्तर हृदय के श्रन्दर विराजमान प्रात्मा को सूक्ष्मसे सूक्ष्म बताकर 
(ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः" वह प्रथिवी 
श्रन्तरिक्च द्यु तथा सब लोक-लोकान्तरो से बडा है, इत्यादि सन्दभद्रारा उसे महानसे 
महान बताया है, तथा वही आत्मा उपासक के हृदय मे विराजमान है । एेसा उपास्य 
केवल ब्रहम होसकता है । प्रकृत सन्दभं मेँ मनोमयः, प्राणशरीरः" इत्यादि पद जीव के 
लिद्धन होकर ब्रह्यका बोघ कराते ह) यहं प्रथम स्पष्टकर दिया है ।२॥ 

उक्त गण ब्रह्म मे संभव ह, जीवात्मा में नहीं; सूत्रकार ने स्वयं कहा--- 

श्रनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥।३।। 

[अनुपपत्तेः ] उपपन्न-युक्तन होने से [तु] तो [न] नदीं [शारीरः] जीवात्मा! 
उक्त गृण जीवात्मा मेँ उपपन्नन होने के कारण यहां उसका वणं न संभव नहीं । 

पूरवेसूत्रकेद्रारासूत्रकार ने बताया, किं छान्दोग्य के उक्त प्रकरण मे ब्रात्मा 
की जो विञ्ञेषता कही गर्दै, वे्रह्य मे उपपन्नहोती हैँ। इस सूत्रम बताया,किवे 
जीवात्मा मेँ नहीं घटतीं । जंसाकि पहले सूत्र में वर्णन किया, व्यसंकल्पः, आकाशात्मा, 
ज्यायान्‌ पृथिव्याः” इत्यादि पदों द्वारा रवाणित विशेषता ` < मे संभव रहै; इसके विप- 
रीत यह स्पष्ट है, कि जीवात्मा में इन विशेषताग्रोंका श्रभावदै। रागे ब्रह्यको 
श्रवाकी, अननादरः' बतायाहै) वाणीका नाम "वाक्‌! है, जिसकेवाणीनहो, वह 
'्रवाकी' कटा जाता है । जीवात्मा को श्रवाकौ कहना प्रत्यक्षविषरु है । पूणणंकाम तधा 
श्राप्तकाम होने से जिसका किसी विषय में श्रादर-प्रभिरूचि न हो, वह श्रनादर' है। 
यह विशेषता जीवात्मा में संभव नहीं क्योकि उसका श्रादर विषयों में बराबर बना 
रहता दै । इसलिये यहां उपास्य केवल ब्रह्म को समभना चाहिये । एेसे ही उक्त सन्दभं 
मे वणित श्रन्य विशेषतां भी जीव मे संभव नहीं । 

सूत्रमें 'शारीर' पद जीवात्मा के लिये प्रयुक्त है । शरीरटारा जो जन्म-प 7 के 
डन्धन मे ग्राता है, वह शारीर दै, यह जीवात्मा है! यद्यपि ब्रह्य भी शरीर में रहता 
है, पर वह्‌ केवल शरीर मेँ रहता हो, एसा नहीं है । वह्‌ सर्वान्तर्यामी एवं सर्वव्यापक 
होने से सदा सवत्र विद्यमान रहता है, शरीर प्रथवा अरन्य समस्त वस्तुग्रों मे रहने पर 
उनके जन्म-मरण श्रथवा प्रादुर्भाव तिरोभाव से अन्तर्यामी ब्रह्म किसी रूप में प्रभावित 
नहीं होता । जीव एेसा नहीं है, शरीर के साथ उसका सम्बन्व जन्म-मरण व्यवहार तथा 


सूत्र ४] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १२७ 


सुख-दुःखादि भोग का प्रयोजक है । सूत्रकार ने जीवात्मा के लिये शारीर' पद का 
प्रयोग कर यहां इसी भावना को श्रभिव्यक्त किया है । 

वेद१, वेदिकः तथा भ्रन्य साहित्य मेंब्रह्यके शरीर तथा शरीरांगों काजो 
वर्णन उपलब्ध होता है, वह केवल श्रौपचारिक है, उसको यथाभूत समभना सरवेथा 
प्रामाणिक है। ब्रह्मकौ उस रूप में कल्पना करना, ब्रह्म के वास्तविक श्रस्तित्व से नकार 
करनादहै। वेदांदिकेये वर्णन ब्रह्म की सवंशक्तिमत्ता सर्वातिराथिता श्रादि विशेषताग्रो 
को श्रभिव्यक्तकरने के लिये है । शारीर ब्रह्म सर्वंजगदुत्पादक तथा सवन्तिर्यमी श्रादि 
होना संमव नहीं । ग्रतः उक्त वण॑नों को यथाभरूत नहीं समभना चाहिये, वे ग्रौपचारिक- 
मात्रहैं।॥३।। 


छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में उपास्य जीवात्मा नहीं है, इसके लिये सूत्रकारं श्रन्य 
हेतु उसी प्रसंग के श्राधार पर प्रस्तुत करता है-- 


कमेकत्तु व्यपदेशाच्च ।।४॥। 


[कमं-कत्तृ -व्यपदेशात्‌ ] कमं तथा कर्ता के कथन से [च | श्रौर श्रवा भी । 
इसके भ्रतिरिक्त कमं एवं कर्ता के कथन से उक्त प्रसंग में न जीवात्मा उपास्य है, न उसके 
मनोमयत्वादि गणरहैँ। 

छान्दोग्य के इस प्रसंग के प्रारम्भ मे वाक्य है-'सर्वं खल्विदं ब्रह्य तज्जलानिति 
शान्त उपातरीत' यहां जञान्त उपासक जीवात्मा उपासना का कर्ता है, ग्रौर ब्रह्य कमं है । 
'उपासीत' क्रिया का कमं होने से ब्रह्म उपास्य संमव है, कर्ता जीवात्मा नहीं । 

इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के श्रन्त में वाक्य है-एष म श्रात्माञन्तहूं दये, एतद्‌ 
ब्रह्म, एतमितः प्रव्याभिसंभवितास्मि' [छा० ३।१४।४] मेरे हृदय के श्रन्दर जो यह 
भ्रात्मा विराजमान है, वह ब्रह्महै, यहांसे शरीर का त्यामकर भँ इसी ब्रहमाको प्राप्त 
होने वाला हूं । एक उपासक जीवात्मा स्वसम्बन्धी हृदय मेँ ्नन्य उपास्य श्रात्मा [ब्रह्म | 
को विराजमान कहता है, इससे स्पष्ट है, उपास्य ग्रौर उपासक भिन्न है, तथा उपास्य 
को ब्रह्म बतला रहा र [-एत्‌ ब्रह्म ] । उपासक श्रपनी श्रागा प्रकट करता है, कि 
शरीरत्याग के ्रनन्तर मँ उस उपास्य ब्रह्म को प्राप्त होने वाला हूं ! यहां "एतम्‌" यह 
कमपद प्रकृत ब्रह्मरूप उपास्य ग्रात्मा को प्राप्तिक्रिया का कमं निर्दिष्ट कर रहा है, 
श्नौर "त्रमिसंमवितास्मि' यह क्रियापद उपासक जीवात्मा को प्राप्तिक्रिया के कर्तारूप 
१. ऋ० १०।८ १।३।।१०९०।१॥ यजु० १७।१९।।३ १।९५ श्रथ्वं ° १३।२।२६।४ 

१९।६।१।४ 
२. त° श्रा २।१२११।॥ १०।१।३।१ त° सं० ४।६।२।४॥। मुण्ड २।१।४। 
३. भग० गी ० ११।१०,१६।१३।१३॥ 





१२८ ब्रह्मसूतरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


में निदेश करता है । जीवात्मा ब्रहम को प्राप्त होने वाला प्राप्तिक्रिया का कर्ता है, 
तथा जिसको प्राप्त होता है, वह्‌ प्राप्ति का कमं, जीवात्मा से अ्रन्य उपास्य ब्रह्महै। 

इसप्रकार यहां सत्यसंकल्पादिगणयुक्त ब्रह्म को “उपासीत' तथा शश्रमिसंभविता- 
स्मिःक्रियाका कर्मं बताकर स्पष्टकर दियाहै,कि इस प्रसंग में उपास्य एवं प्राप्य 
ब्रह्म है । जीवात्मा उपासना करने वाला श्रौर उसके फलस्वरूप ब्रह्य को प्राप्त होने 
वाला होने से उपासक एवं प्रापक है, उपासना तथा प्राप्ति का कर्ता । फलतः कमं ग्रौर 
कर्ता के रूप मेँ उपास्य तथा उपासक को स्पष्टरूप से यहां भिन्न कटा है । उपासक व 
प्रापक स्वयं उपास्य या प्राप्य नहीं होसकता । इसलिए प्रकरण मेँ वणित गुणों से युक्त 
ब्रह्म को उपास्य माना जाना युक्त है, अन्य को नहीं ।।४। 


मनोमय सत्यसंकल्प श्रादि गुणों बाला ्रात्मा, जीवात्मासे भिन्न दै, श्रौर वही 
उक्त प्रसंग में उपास्यरूप से वणित है; इस श्रथं को पुष्ट करने के लिये सूत्रकार ग्रन्य 
हेतु प्रस्तुत करता है-- 


शब्द विशेषात्‌ ।५॥ 


| शब्द-विशेषात्‌ ] शब्दविशेष से, शब्द के मेद से । उपास्य ग्रौर उपासक का 
निदेश भिन्न विभक्ति वाले शब्दों से कियागयाहै; इसकारण जीवात्मा उपासक मनो- 
मय अरादि गुणों वाला नहीं। 

छान्दोग्य के उक्त प्रसंग | ३।१४।४] मे कहा-'एप म ग्रात्माजन्तह दये' यहां 
उपासक जीवात्मा का निदेश "मे" इस षष्ठी विभक्त॒यन्त पद से किया है, ग्रौर उपास्य 
का एष श्रात्मा' इन प्रथमाविभक्त्यन्त पदों से। इससे स्पष्ट होताहै, करि उपासक 
जीवात्मा उपास्य ब्रह्मसेभिन्नदै। प्रकरण में मनोमय, सत्यसंकल्प श्रादि घमं उसी 
उपास्य ब्रह्मके बताये गयेहैं। 

अन्यत्र भीएेसा वर्णन है । शतपथ ब्राह्मण | १०।६।३।२] के इसीप्रकार कं 
प्रसंग में पाठ है-'यथाब्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा इयामाकतण्डलो वा, एवमय- 
मन्तरात्मन्‌ पुरुषो हि रण्मयः' जसे घान जौ सवां अ्रथवा सवां का चावल छिलके एवं बारीक 
भिल्ली के अन्दर रहते रहै, एेसे ही यह हिरण्मय पुरूष श्रन्तरात्मा में रहता है । इस वाक्य 
में श्रयं पुरूषो हिरण्मयः" में प्रथमाविभक्त्यन्त पद उपास्य ब्रह्म का निरदंडा करते है, तथा 
“ग्रन्तरात्मन्‌"* यह्‌ सप्तमी विभक्त्‌यन्त पद उपासक जीवात्मा का निर्देश करता है 1 यहां 
बताया, कि वह हिरण्मय पृरुष [ब्रह्म] जीवात्मा के श्रन्दर इसप्रकार रहता है, जंसे 
शान श्रादि छिलके में। यहु लौकिक दृष्टान्त केवल इतने भ्रंश में श्रं का प्रतिपादन 


१. श्वुपां सुलुक्‌०" [ पा० ७।१।३६ | इत्यादि पाणिनीय नियम से यहां विभक्ति का 


लुक्‌ होगयाहै। सूत्र [८।२।८] के श्रनुसार पदान्तमें न" का लोप नहीं होता । 


सूत्र ६| प्रथमाध्याये द्वितीयः षादः १२६ 


करताहै, किब्रह्यजीवात्माके ग्रन्दर भी रहता है) इससे ब्रह्म की ग्रन्तर्यामिताका 
निर्दे किया गया है। दृष्टान्त का ग्रौर कोई भाव यहां ग्रभित्रेत नहीं । प्रकृत में इससे 
यह स्पष्ट क्रिया गया, कि जीवात्मा ग्रौर्‌ ब्रह्म का निदंश शब्दभेदसे हृश्रा है। "अन्त 
रात्मा में हिरण्मय परुष है यहां म्नन्तरात्मा जीवात्मा का सप्तमीविभक्ति तथा पुरुष 
[ब्रह्म] का प्रथमाविभक्ति ते निर्देश है) यह शब्दभेद दोनों कौ भिन्नता का द्योतक है। 
फलतः छान्दोग्य के उक्त प्रसंग मे उपासक से भिन्न उपास्य वा निर्देश होने से ब्रह्म 
उपास्य संभव है, उसीकेः विशिष्ट धर्मा का वहां वणेन है ॥५।। 


जीवात्मा ्रौर परमात्मा के भेदको वेदिक साद्ित्य कैः ग्राधार पर बताकर 
सूत्रकार स्मृति के प्राघार पर उसग्रथंकोपुष्ट करता है-- 


स्मृतेडच ।।६। 


[स्थतेः] स्मतिसे |च] भी स्मतिशास्त्र क श्राधार्‌ पर भी जीवात्मा 
परमात्मा का भेद स्पष्टहै। 

मनुस्मृति [८।६१] में न्यायाधीश के सन्मुख साक्षी देने वाले व्यक्ति के लिये 
कहा गया है--- 

एकोऽहमस्मौत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हयेषः पुण्यपापेक्षिता समुनिः ॥ 

साक्षी के प्रति सच बोलने की प्रेरणा देते हुए कहा जार्हा है ~ ह मलेमानस । 
जोतु श्रपने ग्रापको यह्‌ समभताहै,किश्रकेलारमे हीह, मेरे कयि जाने को ग्रौर कोई 
नहीं जानता या देखता; एसा तु मत समम । बुराई-भलादं का देखने वाला वट्‌ स्वेजञ 
परमात्मा सदा तैरे हृद्य में श्रवस्थित रहता । तेरे समस्त मनोगत भावों को वहं 
जानता है, उसके विपरीत कुं न कटना । 

न्यायाधीदा के सन्मुख साक्षी देनेतासा देहधारी जीदात्मा है । स्मत्तिकार क 
कथनानुसार जीवात्मसस्बन्धी हृदयदेश मे पृण्य-पाप का द्रष्टा सर्वज्ञ | मुनिः| परमात्मा 
सदा विद्यमान रहता है! साक्नीसचेकटा जारहादहै,कित्ू यह मत समभः, करि हुदयदेल 
मँ म्रवस्थिततू ग्रकेला है । तेरी सव वरुराई-मलाई को देखनेवाला संज्ञ परमात्मा वहां 
सदा विद्यमान है । रसे स्पष्ट होता है, क्रि हृदयप्रदेण में स्थितं जीवात्मा से ्रतिरिक्त 
परमात्मा है, यह स्मतिकार्‌ को ग्रमिमत टै । इससे स्मतिज्लास्वके ्रधार्‌ पर्‌ जीव- 
बरह्मकाभेद सिद्ध हौता दै । इसके लिये मनृस्पृति [ १२।१२५] कास्थल मी द्रष्टव्य । 

ग्राचायं शंकर ने वेदान्त [२।१।१ ] सूत्र के भाष्यमे मनु कं एक इलोक के 
श्राधार पर यह्‌ सिद्ध करनैःका प्रयास कियाहै, कि ब्रह्मात्मतच्व से श्रतिरिक्त मरौर कुठ 
नहीं दै, समस्त विद्व ब्रह्मरूप है । मनु का वह श्लोक है - 


१३० बरह्यसूत्रविद्योदयभषष्यम्‌ [सूत्र ", 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
संप^्यन्नात्मयाजी वे स्वाराज्यमधिगच्छितिः ।। 

श्लोक के पूरवाद्धं मे 'ग्रात्मा" पद परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुभ्रा है, ग्रौर उत्तराद्धं 
मे जीवात्मा के लिये । 'ग्रात्मयाजी" जीवात्मा है, ्रात्मा का~श्रपने श्रापका-यजन करने 
वाला, ब्रह्मापंण बद्ध से ्रात्मज्ान के लिये सतत प्रयत्नञ्चील । श्रथवा यहां भी ्रात्मा' 
परमात्मा समभा जाय, तो हानि नहीं । परमात्मा का यजन करने वाला, परमात्मा की 
प्राप्ति के लिये ग्रनुष्ठान व उपासना भ्रादि करने वाला जीवात्मा । 'सन भतो मेँ ्रात्मा 
कोश्रौर्‌ श्रात्मामें सव भूतो को यथा्थंरूप से देखनेवाला श्रात्मयाजी मोक्ष को प्राप्त 
होजाता है !* यह इलोक का शन्दाथं है । सब भूतो मे परमात्मा की स्थिति को बताना 
उसकी श्रन्तर्यामिता को स्पष्ट करता है । वह समस्त विर्व का भ्रन्तर्यामी है, उसमें 
प्रविष्ट दभ्रा सवका नियन्त्रण करता है । इसीप्रकार परमात्मा मे सब भूतो को कहना 
परमात्मा की सर्वाधारता को अभिव्यक्त करता है, समस्त विशव उसीमें प्राधारित है। 
उसीकी शक्ति गे प्राधारित हृश्रा यह जगत्‌ वत्तमानरूप मेँ दृष्टिगोचर होरा है । 
श्रात्मयाजी उपासक इसी भावना से ब्रह्म की उपासना करता है, करि वह सवंनियन्ता 
एवं स््रधरार दै, मेरा भी नियन्ताव ब्राधार्‌ वहीहै। इस्पकी उपासना द्वारा 
अरपने ्रापक्रो स्वात्मना ब्रह्मम श्रपण कर श्आत्मयाजी मोक्ष को प्राप्तहोताहै। 

ग्रह स्पष्ट भाव मन्‌ के उक्त इ्लोक काट ) इसमे-समस्त विश्व ग्रात्मरूप 
श्रथवा ब्रह्मरूप है, यह श्रथं कहां भासित होता है? प्रत्युत इसके विपरीत स्वाराज्य 
[मोक्ष] की प्राप्ति मौर ग्रात्मयाजी कौ वसी भावना वे स्थिति “त्रात्म्राजी'कोतथा 
१. समं पडयन्नात्मयाजी" मनुस्मृति में यह पाठ उपलन् है । 
२. इस इलोक को उद्ध.त करने के पूर्वं श्राचायं शंकर ने सनु की प्रशंसा में तैत्तिरीय 

संहिता [ २।२।१०।२] का वाक्य उद्धत किया है-- 

"दवं किञ्च मनुरवदत्तदभषजम्‌"' मनु ने इस विषय ने जो कहा है, वह्‌ भेषज है, 
ग्रौषध है । तेत्तिरीय संहिता मे उक्त वाक्य चर्म॑रोगनिवृत्यथं श्रनष्ठान के लिये 
उन ऋचाश्नों को “धाय्या' बनाने के प्रसंग में है, जिन ऋचाश्रों का ऋषि मनु है । 
उन ऋचाग्रों का तत्तिरीय संहिता में निदेश है । वे ऋग्वेद [ ८।३१] सूक्त की 
अन्तिम चार या पांच ऋचाहैं। इनका ऋषि वेवस्वत मनु है । मनु-ऋषिक उन 
ऋचाश्रों को उक्त वाक्य मे भेषज कहा गया है । वेवस्वत मनु का "मनुस्मृति" 
नामक धमंशास्त्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह चर्मजञास्तर स्वायम्भुव-मनुप्ोक्त 
है, पह उसीसे स्पष्ट है, तथा श्रन्य तत्सम्बन्धो समस्त भारतीय शास्त्र इसका 
सक्षी है। श्राचायं का इसप्रकार उद्धरण देना सर्वथा भ्रामक है । इस विषय मेँ 
अधिक विवेचन के लिये देखे --“सांख्यदर्शन का इतिहास [ पृष्ठ १६-१९ | । 
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श्रात्मा' को परस्पर भिन्न सिद्ध करती हैँ । श्राल्याजी-जीवात्मा उपासक है, तथा 
श्रात्मा' [ब्रह्म] उपास्य एवं प्राप्य है । इसकारण मनृस्मृति के विभिन्न वर्णनां मेँ 
परस्पर विरो की श्राशंका करना निराधार होगा । 
इसी प्रसंग [२।१।१ सूत्र कौ व्याख्या] में श्राचायं शंकर ने महाभारत के कति- 
पय इलोक उद्धृत कर-सव कुछ ब्रह्म ही है-यह्‌ समाने का प्रयास किया है । स्वाभि- 
मत श्रं कौ पुष्टि के लिये श्राचायं नेये इ्लोक उद्धृत क्रिये 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः । 
सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्क्वचित्‌ 
विक्वमूर्घा विहवभुजो विश्वपादाक्षिनएसिकः । 
एकश्चरति भूतेषु स्वेरचारौो यथासुखम्‌ 1)" 
देह मे अवस्थित मेरा ग्रन्तरात्मा श्रौर तेरा ग्रन्तरात्मा तथा अन्यजो देहं मेँ 
म्रवस्थित है, उन सवका साक्षिभूत है वह परमात्मा [विश्वपुरुष ], जो किसीसे कहीं 
ग्राह्य नहीं ! विश्व उसकी मूर्वा है, विश्व भुजा रहै, विद्व पैर प्रां श्रौर नाक दै । वह्‌ 
एकमात्र समस्त तत्त्वो मे विद्यमान दै, स्वतन्त्र है, ग्रानन्दरूप है । 
श्राचायं न इन श्लोकों के ्राधार पर जगत्‌ की ब्रह्मरूपता को सिद्ध किया, यह्‌ 
भ्राङ्चयं है । यह एक संवाद का प्रसंग है । वक्ता श्रोता से कहरहा है, इस देह में यह 
मेरा ग्रन्तरात्मा जो वक्ताकेरूप मेँ उपस्थित है, रौर तेरा श्रन्तरात्मा जो श्रोता के 
स्प है, तथा इसीतरह्‌ श्नन्य जितने देहसंस्थित श्रात्मा [जीवात्मा ] हँ उन सबका 
'साक्षिमूत' है, वह परमात्मा । यहां उस वि्वपुरुष को "साक्षिभूतः कहा है । इसका 
श्रथं है-साक्षात्‌ द्रष्टा । परमात्मा समस्त विश्व का द्रष्टा है, वह्‌ सर्वज्ञ है । वह सबका 
द्रष्टा होने पर भी उसे साधारणरूप से जानलेना ग्रश्षक्य है । इस उल्लेख से यह्‌ 
कहां भासित होता है, कि यह सव जगत्‌ ब्रह्म का रूप है, ग्रथवा ब्रह्म से श्रतिरिक्त ग्न्य 
किसीका श्रस्तित्व नहीं । तव सर्वात्मत्वदशंन की सिद्धि कंसे होगई 2 इसके विपरीत 
यह सब वर्णन जीवात्मा ग्रौर परमात्मा के भेद को स्पष्ट प्रकट कररहा है । यह्‌ जिन 
सवका साक्षी है, द्रष्टाहै; वे सब उससे भिन्न है, दृश्यरूप हैँ । 
ग्रागे 0विश्वमूर्घा' प्रादि पदों से जो वर्णन है, वह्‌ केवल ग्रौपचारिक व काल्पनिक 
१. म० भा०, १२।३५१।४-५॥ गोरखपुर संस्करण ।, महाभारत के इस प्रसंग मे जन- 
मेजय वदाम्पायन से प्रन करता है, पुरुष बहुत है, श्रथवा एक है ? वेदञम्पायन ने 
उत्तर देते हए ब्रह्मा श्रौर रर के संवाद के रूप में इस विषय को प्रस्तुत किया है । 
उपयुक्त दो उलोकों मे ब्रह्मा वक्ता श्रौर रर श्रोता है । 
पहले इलोक के द्वितीय चरण में देहसंस्थिताः' के स्थान पर गोरखपुर संस्करण 
भे देहिसंज्ञिताः' पाठ है । 
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है । जीवात्मा का सम्बन्ध देह के राथ होता है, देहादि साधनों दारा यह कमं करता 
फलों को भोगता ग्रौरं ग्रपवगं की प्राप्ति के लिये प्रयास करता है । जीवात्मा कायह 
देह ्नौर उसके मूर्धा ्रादि श्रवयव सवके सामने ह ¦ इसके समान जव विश्वपुरुष के देह 
श्रौर्‌ उसके भ्रवयवों की कल्पना की जाती है, तव उसके कोई वास्तविक देह तथा देहा- 
वयव न होने से समस्त विश्व को उसके देदादिके रूपमे कल्पना कर्‌ लिया जाता है। 
उपयुक्त जैसे वणेनो का यही आधार है । जीवात्मा का देहादि से सम्बन्ध है, पर जीवात्मा 
स्वयं नकभी देहादिर्पहै, श्रौरन एेसा समा जाता है । परमात्मा के एेसै ग्रौप- 
चारिक व्ण॑नोंमेंभी यही तत्वहै। विश्व परमात्माका स्वरूपनटीःहै, ्रौर' न पर- 
मात्मा विद्व कारूपरै । देह सेग्रतिरिक्त ्रात्मा का कोड अस्तित्व नहीं है, देहसूप ही 
ग्रात्मादै, अथवा ग्रात्मा देहरूप है, एेसी मान्यता भारतीय दरशन मे चावकदर्लन की 
है । यदि ब्राह्म विश्वरूप है, म्रथवा विद्व ब्रह्म का रूप है; विश्व से भ्रतिरिक्त ब्रहम प्रथवा 
ब्रह्म ये श्रतिरिक्त विश्व नहीं; एसा मानां जातादहै, तो यह मान्यता चावकि- 
दशंन भे अन्तहित होजाती है, तव शंकर मत का प्रवेश चावकिदर्शंन में होजाता है, 
केवल मूलउप।दान का नाम श्राचायं शंकर द्वारा 'चेतन' कटदेने से मूलत्व के स्वरूप 
मँ कोई ग्रन्तर नहीं होता । फलतः जीवात्मा ग्रौर देह को एक न मानने के समान ब्रह्म 
ग्रौर्‌ विर्व को एक नहीं माना जासकता । इमीकारण महाभारत मेँ इन श्लोकों से पूवं 
विश्वपुरुष को गणो [त्रिगुण | से प्रधिक-म्रतिरिक्त बताया है-“तथा तं पुरषं विङ्व- 
माख्यास्यामि गुणाधिकम्‌! । उसीका वह वर्णन है, जो उपर श्रभी किया गया । इससे 
वह सवका साक्षी द्रष्टा सवज सर्वाधार एवं सर्वनियन्ता सिद्ध होता है, सर्व॑रूप नहीं| 
उसका विश्वरूपताव्णेन सर्वधा श्रौपचारिक है, यह स्पष्ट करदिया मया है। 

म्राचायं शंकर ने प्रस्तुत सूत्र .| १।६।६ ] की व्यास्या में जीवात्मा ग्रौर पर- 
मात्माका भेद सिद्ध करने के लिए स्मृति के रूपमे भगवद्गीता का दलोक [ १८।६१ | 
उद्धृत कियादहै। यद्यपि यह टीकदै, कि वहां ईश्वर गनौर जीव के मेद को स्पष्ट किया 
है; परन्तु जव महामारत ग्रौर उसके अरन्तगंत गीता तथा इन ब्रह्मसरो के स्वयिता 
वेदव्यास को माना जाता है, तव स्वप्रतिपादित एक मन्तव्य की पुष्टि कै लिये उसकी 
रचना से स्मतिषूप मे प्रमाण उपस्थित करना समञ्जस प्रतीत नहीं होता । तात्पयं यह 
दै" किं 'स्पतेक्व' सूत्र कौ रचना कँ समय वेदव्यास की भावना श्रपनी श्रन्य रचना को 
भ्रमाणरूप मे उपस्थित करनेकी रही हो, एसा युक्तियुक्त नहीं है । इसलिये यहां स्मरति 
कनाम पर प्राचायं का गीता को प्रमाणरूप भें प्रस्तुत करना चिन्तनीय है । 

प्राचायं शंकर ने इस सूत्र के भाष्य में जीवात्मविषयक एक म्रतिरिक्त श्रारांका- 
रूप तकं ढसप्रकार उपस्थित किया है-यह परमात्मा से भिन्न जीवात्मा [शारीर] 
कौन है, जिसका श्रनुपपत्तस्तु न चारीरः' इत्यादि सृतो के द्वारा छान्दोग्य के उक्त प्रकरण 
[३।१४।६] में ग्रहण करना प्रतिषिद्ध किया गया है ? क्योकि नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
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नान्योऽतोऽस्ति श्रोता' [वृहु० ३;७।२३] इत्यादि सन्दभो मँ परमात्मा से श्रन्य किसी 
श्रात्माका निवारण कियाहै। यहां बताया, न उसब्रह्मसे ग्रतिरिक्तकोद्रष्टा हैन 
श्रोता । ग्राचा्यं ने इस ग्राका का समाधान किया-वह परत्रह्म परमात्मा ही देह 
इन्द्रिय मन बृद्धि म्रादि उपावियों से परिच्छिन्न हुश्रा 'शारीर' [जीवात्मा | इस नामसे 
व्यवहूत करिया जाता है । उसकी श्रपेक्षा से कर्मकर्ता ग्रादि भेदव्यवहार में कोई विरोध 
नहीं भ्राता । यह ्रवस्था उस समय तक रहती है, जव तक श्रात्मैकत्व का बोध न हो 1 
श्रात्माकी एकताका बोघ हो जाने पर वन्व-मोक्ष ्रादि समस्त व्यवहार समाप्त 
होजाताहै। 

ग्राचा्यंारा उत्थापित यह श्रारंका श्रौर संमावान दोनों विचारणीय हैँ। 
प्राशंकाभागं में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ क प्राधार पर कहा गया, किब्रह्म से अनन्य कोई 
द्रष्टा श्रोता नहींहै । बृहदारण्यक का उक्त वावय ्रन्तर्यामी ब्राह्मण" का है । याज्ञवल्वय 
ने यहां ब्रहम कै अन्तर्यामी स्वरूप क। निरूपण किथा है, ग्रनेक तत्त्वों का नाम लेकर उनमें 
अन्तर्यामी ब्रह्म का ग्रस्तित्व वताया 1 श्रन्तर्यामी' पद का श्रथं है-स्रन्दर रहकर नियं 
त्रणकरना। जिन पदार्थो के नाम लिचे गये रहै, वे उपलक्षणमात्र हैँ, याज्ञवल्क्य का श्राशय 
यह प्रकट करना है, कि समस्त व्रि्व में व्याप्त हुश्रा परमात्मा इसका नियन्त्रण करता 
है। इस प्रसंग के म्नन्त मे याज्ञवल्क्य श्रोता के प्रति कहता दै-'एष त श्रात्मान्तर्याम्यमृतः' 
यह्‌ म्रमृत श्रात्मातेरा श्रन्त्यामिी है । इसके ठीक अनन्तर कटा-्रदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः 
श्रोताऽमतो मन्ताऽगरिज्ञातो विज्ञाता" वह देखा नहीं जाता पर वह सवका द्रष्टा है, वह 
सुना नहीं जातां पर वह सबका श्रौता है, वह माना नहीं जाता पर वह॒ सवका मन्ता, 
वह्‌ जाना नहीं जाता पर वहे सवका विज्ञाता है । इसके अनन्तर “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
इत्यादि वाक्य है । इसका यही श्रमिप्राय स्पष्ट होता है, किं एसे ्रन्तर्यामी से श्रन्यग्रौर 
कोई फेसा द्रष्टा श्रोता नहीं है । यह वाक्य केवल ग्रन्तर्यामी ब्रह्म की एकता का निरूपक 
है, ब्रह्म कै ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई श्रन्तयमिी '्रदृष्ट द्रष्टा! संभव नहीं । इस वाक्य में 
जीवात्मा के साध ब्रह कै अभेद का ग्रं भी नहीं ह । प्रत्युत याज्ञवल्क्य प्रकरण कं निग- 
मन मे प्रश्नकर्ताश्रोताके प्रतिक पदै, जौ ब्रह्म खव जगत्‌ मे ्रन्तर्यामी है, वही 
तुम्हारे ग्रात्मा मे म्नन्तयामी है । हृदयदेशस्थ श्रात्मा में विराजमान ब्रह्म का साक्षात्कार 
होता है, इसी भावना से यह उपदेश्च ह । फलतः भ्राचायंद्वारा एसी आज्ञंका का उत्था- 
पन यहां म्रप्रासंगिक एवं ्राधारहीन है । 

श्राचायंद्रारा किये गये उक्त प्राशंका के समाधान के विषयमे इतना कहना 
पर्याप्त है, कि ब्रह्म ही देह इन्द्रिय मन वृद्धि श्रादिसे परिच्छिन्न हुग्रा "शारीर" 
[जीवात्मा ] कहा जाता है; इस विषय में ्राचाधं ने कोई शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं 
किया । यहां परं श्रपनी इच्छा से इसे सिद्धवत्‌ मानकर कहदियागया है । शांकर विचार 
के वेदान्तसाहित्य मे जिन वाक्यों के ्राघार पर दस ग्रथं को उभारा गया है, वस्तुतः 
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उन वाक्यो के यधराभरत भ्रथो का शीर्षासन कर दिया है ! उन-उन प्रसंगो म एेसे वाव्योँ 
का यथायथ विवेचन विवेकशील पाठक श्रनेकत्र इस ग्रन्थ मे देख सकेभे । फलतः प्रस्तुत 
प्रसंग मे "शारीर" पद का सूत्रकार ने जीवात्मा के लिये प्रयोग किया है, श्रौर उसका 
श्रपना निरपेक्ष अ्रस्तित्व है, वह सत्य है, केवल श्रौपचारिक नहीं । यदि भ्राचायं के उक्त 
[शंका-समाधानरूप | विवेचन को यथाथ माना जाता है, तो श्रगले श्राठवें सूत्र की कोई 
संगति संमव नहीं । दसतलिये भ्राचायं का उक्त विचार सूत्रकार की भावना के ्रनुकूल 
नहीं है, यह स्पष्ट दै । इस भावना से ग्यारह-वारह सूत्र भीद्रष्टव्य हैँ ।।६॥ 


शिष्य श्रागंका करता है, छान्दोग्य के उक्त [ ३।१४।३] प्रसंग में श्रात्माको 
श्रणीयान्‌' कहा है-*एष म॒श्रात्माज्तदहूं दयेऽणीयान्‌ ब्रीहेर्वा यवाद्वा" इत्यादि । यह्‌ 
म्रात्मा मेरे हृदय के अन्दर घानसे छोटा है श्रौर जौ से छोटा है । इससे प्रतीत होतादहै 
कि यह वणंन सर्व॑न्यापक सर्वान्तयामिी ब्रह्म का नहीं है । जीवात्मा का संभव होसकता 
है । सूत्रकार ने शंकानिदेशपूवंक समाघान किया-- 


श्रभेकौकरतवात्तद्रयपदेश्चाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमवच्च ।७॥ 


[ ्रभंकौवस्त्वात्‌ | श्रत्प ग्रथवा छोटे घरवाला होने से [तद्रचपदेशात्‌ | उसका 
कथन कयि जाने से [च] श्रौर [न] नहीं (उक्त वाक्य में ब्रह्मोपदेश), |. , चेत्‌ | 
सा यदि कहो, (तो यह कथन )} [न ] नहीं (ठीक), [निचाय्यत्वात्‌-एवं | सधापकार- 
योग्य होने से इसप्रकार [व्योमवत्‌] ्राकाश की तरह [च] ही। 

श्रल्पस्थान [हृदयदेश ] मे निवास कटेजाने से छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में ब्रह्य 
का उपदेश संभव नहीं; यह कथन युक्तियुक्त नहीं कहा जासकता, क्योकि ब्रह्य के 
साक्षात्कार के लिये उसप्रकार ब्रह्म का निवास हृदयदेश कहा है । जसे विस्तृत आकाश 
का सीमितल्प में कथन होता है । 

श्रभंक' पद का श्र्थ-श्रल्पयाखोटा है, श्रोकस्‌' घर प्रथवा निवासस्थान को 
कहते हैँ । एष म प्रात्माऽन्तहू दये' यह श्रात्मा मेरे हृदय के ग्रन्दर है, यह उपनिषद्‌ का 
कथन श्रत्यल्प हृदयदेश को श्रात्मा का निवास बताता है! इसके अतिरिक्त श्रागे 
स्पष्ट उसे “ग्रणीयान्‌' कहा है, बह घान, जौ, सरसों या समां के दानीं से भी ग्रति सूक्म 
है । इससे प्रतीत होता है, कि छान्दोग्य के इस प्रसंग में स्वंग्यापक शर? का उपदेश 
होना नहीं माना जासकता । सूत्रकार ने कहा-यह श्राशंका टीक नहीं, वारण यह्‌ है, कि 
जीवात्मा के दारा ब्रहम का साक्षात्कार मस्तिष्कगत हृदयदेश मे संभव रै, म्नन्यत्र नहीं, 
क्योकि जीवात्मा का वही निवास है । जीवात्मा ब्रह्म को उसी प्रदेशा में साक्षात्‌ कर- 
सकता है, इसी भावना से स्वेव्यापक ब्रह्म को हृदयदेश के प्नन्दर विराजमान बताया 
है। घान जौ सरसों समां ्रादिके दानों से श्रणीयान्‌' बताना ` "¶ श्रतिरृक्ष्म 
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स्थिति को श्रभिव्यक्त करता है, उसकी एकदेशीयता को नहीं । इसी प्रसंग मेँ उसको 
“ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्त रिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः" पृथिवी, 
श्रन्तरिक्ष, चयुलोक तथा समस्त लोक-लोकान्त रो से ज्यायान्‌' ज्येष्ठ महान बताया गया 
दै । अन्यत्र भी उसे श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" [वे ३।२० ] कटा है । यजुर्वेद 
[४०।५-७] में भी इस भावना को निम्नप्रकार प्रकट किया है, कि वह सबके अ्रन्दर श्रौर 
सवके बाहर है, समस्त विश्व उस श्रात्मा [ब्रह्म] मे आधारित तथा आत्मा समस्त 
विव मे सदा ब्रनुप्राणित्त है । ज्ञानी श्रात्मा के इस स्वरूप को जानकर शोक मोह से पार 
होजाता है । 

दस विवेचन के श्राधार पर स्पष्ट होतादहै, कि छान्दोग्य कै उक्त प्रषंगमेंब्रह्म 
का यथार्थंरूप से हृदयदेश में सीमित होना नहीं बताया; प्रत्युत हृदयदेश में ब्रह्म का 
निवास जीवात्माद्रारा ब्रह्म का ज्ञान होसकने की भावनासे कटा है। तथा श्रणीयान्‌' 
कथन उसकी ग्रतिसृक्ष्मता को अभिव्यक्त करता है, इसलिये छान्दोग्य का वह प्रसंग 
उपास्यरूपसे ब्रह्म का उपदेश करता है, यह निदिचित्त है! लोक में जाना जाता, 
ग्राकाशतत्व ्रतिविस्तृत है, समस्त स्थूल सूक्ष्म पदार्थो कै घ्नन्दर बाहर सव जगह फला 
हृश्राहै। कहा जाता है-देवदत्त मकानमें वैढाहै' दीवारोंसे धिरे हुए अवकाश का 
नाम मकान" है । यह निश्चित है, कि देवदत्त के बस्ने को जो ग्रवकार् प्राप्त रै, वह 
स्माकाशके कारण है; पर व्यवहारमें यह नहीं कहा जाता, क्रि "देवदत्त नाकाश में 
बेटा है' यद्यपि यह्‌ स्थिति यथाधं है । इसका निमित्त है-लोकव्यवहार का यथायथरूप 
मे चालू रहना । देवदत्त मकान म वठा है' इस वाक्य को सुनकर श्रोता एक यथाभ्रूत 
विशिष्ट ्रथंको समभ लेता है, रौर देवदत्त की स्थिति का निश्चय करलेताहै । यदि 
उक्त वाक्य के स्थान पर्‌ कहाजाय, किं देवदत्त श्राकाश् में बैठा है' तो श्रौता इससे यथा- 
भरत श्रध को समभनेमें क्षम रहता है, श्रौ र लोक-व्यवहार मेँ श्रवरोघ उत्पन्न होजाता 
है । फलतः जैसे विस्तृत श्राकाश का लोकव्यवहार निमित्त से सीमितल्प में कथन किया 
जाता; पसे ही स्वेन्यापक ब्रह्म को "उसका ज्ञान होना' रूप निपित्त से हृदयदेश मेँ 
विद्यमान कहा है । इसका यह तात्पर्यं नहीं, किं वह॒ उसी प्रेद मे सीमित है, म्रथवा 

म्रन्यत्र उसका म्स्तित्व नहीं । किसी निमित्तविरेषसे सीमित प्रदेश में उसकी विद्य 

मानता कटै जानेपर उसकी सवंव्यापकता मे कोटं वाधा नीं श्राती । ब्रह्यज्ञान श्रवा 
प्राप्ति के लिये हृदयदेश मे उसकी उपासना कीजाती है, यही बताना उपनिषद्‌ के उक्त 
प्रसंग का लक्ष्य है ।।७।। 

शिष्य आ्आ्ंका करता है, देह मे जीवात्मा का निवासस्थान मस्तिष्कगत हदय 
बताया गया है, वह सुख-दुःख श्रादि का भोग वहीं वंठाकिया करता है। उपास्य ब्रह्य 
की्राप्तिकावही स्थान होनेसे ब्रह्म को भी सुखदुःखादि भोग प्राप्त होना चाहिये । 
सूत्रकारं प्राचायं गंकानिदेशपूवंक समाधान करता है-- 
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संमोगप्राप्तिरिति चेन्न वेजञेष्यात्‌ ॥८॥ 


[सम्भोगप्राप्तिः] सम्भोग की प्राप्ति (ब्रह्मको होनी चाहिये), [इति, चेत्‌] 
एेसा यदि (कहो, तो यह} [न] नही, [वैशेष्यात्‌ | विशेष-ग्रत्यन्त भेद होने से । 
सर्वगत ब्रहम के हृदयदेश मे रहने से ब्रह्म को सूख-दुःखादि भोग प्राप्त होना चाहिये, यह 
स्रा्यंका टीक नहीं है; कोकि उन दोनों [ब्रह्म-जीवात्मा] मेँ अत्यन्त मेद है। 

यद्यपि ब्रह्य सर्वगत होने गे हृदयदेश में रहता दै, तथा वहीं पर निवास करने- 
बाला जीवात्मा सुख-दुःखादि भोग को प्राप्त करता है, परन्तु ब्रह्य को वह भोग प्राप्त 
नहीं होता । कारण यहु है, कि इन दोनों मे परस्पर अत्यन्त भेद है । जीवात्मा कर्ता 
भोक्ता है, घर्मं, प्रधर्मरूप कर्मो को करता भ्रौर उनके सुख-दुःखरूप फलों को भोगता है ! 
वह कामना के वशीभूत होकर इन कर्मो में फसा रहता है । ब्रह्म एेभ्ा नहीं है, वह इससे 
स्वधा विपरीत है । वह्‌ म्रपहतपाप्मा व पूर्णकाम है 1 मोग ग्रपने किये धर्माधिर्मरूप कर्मो 
कापरिणामरै। यह स्थिति केवल जीवात्मा कीट, ब्रह्म की नदीं । उसके द्वारा 
जीवात्मा के समन कोई घर्माधिमं का ग्रनुष्ठान नहीं होता, तव उसे भोगप्राप्तिकी 
संभावना कहां ? वह समस्त क्लेशा कर्म तथा उनके परिणामों से रहता रहता दै, 
[योग० १।२४] । ऋष्वेद [ १।१६४।२०] म जीवात्मा श्रौर ब्रह्म का यही मेद 
वताया-- 

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्स्यनङनन्नन्यो श्रभिचाकदीति \। 

दो चेतनतत्त्व एक ्रकृतिरूप वृक्ष के साथ सम्बद्ध ह, एक [जीवात्मा ] भोक्ता- 
रूप मे, तथा दूसरा [परमात्मा | अभोक्ता व नियन्तारूप मँ । चूल्हे या भद्र मेँ रहता 
भी श्राकाश जलता नहीं, क्योकि उसमे जलने की योग्यता नहीं । ब्रह्म हूदयदेश में 
रहता भी भोक्ता नहीं, क्योकि उसमे उसकी योग्यता नहीं । मोग की यो.यता ध्मधिर्म- 
रूप कर्मानुष्ठान से प्राप्त होती है, यह ब्रह्म में संभव नहीं । श्रत ब्रहाको मोग प्राप्त 
नहीं होता । 

सूत्रकार क दस विवेचन से यह ध्वनित होता है, कि ब्रह्म कभी देहादि- 
बन्धन भें नहीं ्राता । वह्‌ श्रज' श्रौर "एकपात्‌" है, भ्रजन्मा तथा नित्यज्ञानयृक्त है 
[यजु० ३४।५३ | । वह सर्वव्यापक एवं कायादि से रहित है [यजु० ४०।८] । यदि 
जीवात्मा के समान वह देहा दिसम्बन्ध को प्राप्त होता, तो कर्मानुष्ठान ओ्रौर भोग- 
प्राप्ति से उसे श्रलग रक्ला जाना संभव नहीं था! यह्‌ जीवात्मा ओर परमात्माका भेद 
हृदयदेश मेँ रहते भी परमात्मा को मोगप्राप्ति का वाधक है। 

श्राचायं शंकर ने लिखा है, कि सवंगत ब्रहम का समस्त प्राणियों के हृदय से 
सम्बन्ध होने, ब्रह्म के चेतन होने तथा जीवात्मा से श्रभिन्न होनेके कारण ब्रह्मको 
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जीवात्मा के समान संभोग-प्राप्ति होनी चाहिये । संभोगप्राप्ति के इस श्रन्तिमि तृतीय 
हितु-म्रभेद अ्रथवा एकत्व-का श्राचायं ने विशेषरूप से उल्लेख किया दै \ यदपि इस 
विषय मे पहले दो हेतु [ १-सवंगत ब्रह्म का समस्त प्राणिहृदय से सम्बन्ध, २- चेतन 
होना | रथं के प्रतिपादन में पूरणं एवं युक्तियुक्त है, परन्तु श्राचायं श्रपने श्रशास्त्रीय विचार 
को मवंत्र कह देने मे कभी चुकता नहीं, चाहे उस स्थान मँ वह उपयुक्त हो,यानहो। 

जीव-त्रह्म की एकता के श्राघार पर्‌ जीव के भोगकी ब्रह्ममें प्राप्ति की श्राशंका 
सूत्रकार कै श्राय ऊँ भ्रनुकूल प्रतीत नहीं होती, यदि सूत्रकारको यह श्राघार अमि 
मत होता, तो इसके निवारण के लिये वह॒ वंशेष्यात्‌' टतु न देता । श्राचायं ने पहले 
तो इस हितुपद की व्यास्या सूत्रकार के आशय क ्ननृसारकी है, पर्‌ उससे श्रपने विचार 
की वाधा होति देखकर पैतरा वदल दिया है । प्राचां के उस व्याष्यान का ्राशयहै, 
कि जीवात्माको भोग मिथ्याज्नानकै कारण होतारहै, क्योंकि ब्रह्म मिथ्याज्ञान से रहित 
है, इसलिये भोग के साथ उसका संस्पशं संभव नहीं । यदि सूत्रकार को यही भ्रं 
श्रभिमत होता, तो वह ्राचायं के शब्दों के श्रनूसार 'मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्‌" म्वा 
'मिय्याज्ञानकल्पितत्वात्‌' एेसा दतु देता । पर एेसा न कहकर सूत्रकार ने वशेष्यात्‌! 
हेतु के द्वारा जीव श्रौरब्रह्मके भेदको स्पष्टरूप में निदिष्ट कियादहे। 

जव श्राचायं के सन्मुख उसके मन्तव्य मं यह्‌ श्रापत्ति प्रस्तुत कौ गई, कि यदि 
एकमात्र ब्रह्म की चेतनसत्ता कै ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई श्रात्मा नहीं है, तो जीव-चेतन 
काभोगब्रह्मकादही भोग होगा; क्योकि भोगवचेतनकोसभवरहै, ग्रौर म्रापके मतमें 
चेतन सत्ता ब्रह्म से म्न्य है नहीं । यह्‌ श्रापत्ति सुनकर ्राचायं भमला उठारहै, ग्रौर 
एक मोटी-सी गाली के साथ उस म्रापत्ति को हटाने का प्रयास प्रारम्भ क्रिया है। 
प्राचायं ने ग्रापत्तिकर्ता पर उलटा प्रन किया, कि तुमने यह कंसे निर्वय क्रिया, कि 
ब्रहम से ्रन्य ग्रात्माकाग्रभावटै? 

वस्तुतः भ्राचायं का एेसा प्रश्न करना सवंथा श्रनुपयुक्त एवं श्रसामञ्जस्यपूणं 
है । आपत्तिकर्ता श्रपना निक्चय यह्‌ कब बतलाता है, कि ब्रह्मसे अ्नन्य ्रात्मा नहीं 
है? वहतोब्रह्मसे श्रन्य म्रात्मा स्पष्टरूपमें मानता है । ग्रन्य ग्रात्माके श्रभावकी 
मान्यता तो स्वयं ्राचायं की है, वह॒ उस मान्यता पर श्रापत्ति करता है, पर भ्राचायं 
स्रपनी मान्यता करो उसपर ्रारोपित करना चाहता है, ग्रौर उस भ्रा रोपित श्रपने मतम 
कतिपय स्वेच्छासंकलित पोषक वात्य प्रस्तुतकर जीवात्माको भीभोग कानिवारण 
करता है । यदि वास्तविकता एसी होती, तो सूत्रकार की यह सूत्ररचना व्यथं थी । 
जीवात्मा को भोगप्राप्ति वास्तविक है। सृष्टि की रचना जीवात्मा के भोग एवं म्रपवगं 
केलिये है। श्रषवगं को सत्य कहकर भोग को मिथ्या नहीं कहा जासकता । समस्त व्यव 
हार ग्रपनेरूपमेंर्व्ाही सत्य है, जसा कोई भी सत्र पदाथं होसकता है । जिन 
उपनिषद्‌ वावयों के ्राघार पर जीव-त्रहमाकौ एकता को उभारा गया है, उन सन्दर्भौ 
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मे वास्तविकता अ्नन्यही है । प्रस्तुत माष्य न यथाप्रसंग उन सवका उहापोहपूर्वक 
विवेचन किया गया है । 

भ्राचायं ने इस सूत्र की व्याख्या मे श्रपने कतिपित मत को बलपूरवेक प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है, पर जब चेतन श्रात्मा केवल एकः है, मौर मोग चेतनकोही 
होना संभव है, चाहे वह किसी निमित्तसे हो, तो वह एकमात्र चेतनत्व भोग से 
छरटकारा कंसे पासकता है ? इस अ्रपत्ि का कोई सच्चा समाधान नहीं किया । यह्‌ 
संभव है, कि श्राचायं से पहले व्यार्याकायों न इस श्रापत्तिके श्राधार पर जीव-त्रहाके 
भेद को पृष्ट किया होगा, श्रौर सूत्र के वंशेष्यात्‌' हेतु कौ इसरूप मेँ श्ननुकूल व्यास्या 
की होगी । श्राचायं शंकर ने उसको व्यथं धूमायित करने का प्रयास किया है । उक्त 
म्रापत्तिके समाधान नें वुद्धि भ्नादिका उपाचिरूपमें प्रयोग श्नौर आकाक्च ग्रादि के 
दृष्टान्त कोई सहारा नहीं लगाते ! क्योंकि तथाकथित उपाधिमात्र से वस्तुततव की 
एकता टूट नहीं सकती । क्या घटाकाश कहने मात्र से श्राका्च का कोई श्रंश उससे 
ग्रलग होजातादहै ? यदिषड़ेमें अ्रनाजभरादहै, ओर घटनामक मी ग्रादि की पत्तली 
पर्त. के मघ्य श्रपनी स्थिति के लिये उसे ्रवकाश प्राप्त है, तो क्या घड़ को उस 
स्थानसे सरका देने पर वह अवकाश भी वया उन पर्तोके साथ सरक जायगा, जहां 
श्रनाजहै ? यह सवंथा श्रसंभव है । इसीप्रकार यदि चेतनतक्त्व एकमात्र, तो देहो में, 
बुद्धि प्रादि से उपहित उसे भले ही जीव या श्रन्य जो चाहं कहते रहिये, उसकी एकता 
टूट नहीं सकती, तव भोगप्राप्ति से एकमात्र श्रात्मतस्व [ब्रह्म] का छुटकारा नहीं 
होसकता । प्रर एेसी स्थिति न शास्त्र कौ श्रभीष्ट हैन आचायं को । शास्त्र के श्रनुसार 
तो सूत्रकार ने सूत्ररचनाकर यह स्पष्ट कर दिया, कि जीवात्मा प्नौर ब्रह्म भिन्नतत््व 
हैँ । ्राचायं का एकताविषयक विचार दसके श्रनुकूल नहीं है । फलतः ब्रह्म को संभोग- 
प्राप्ति में ग्राचायं द्वारा जीव-ब्रह्मकौ एकता को कारण बताना निराधार है, तथा 
सूत्रकार एवं श्ञास्व्रीय प्रभिमतके विपरीत है ।।८॥ 


शिष्य श्राशंका करताहै, गत प्रकरण मेँ निश्चय किया गया, कि ब्रह्य को 
संभोग की प्राप्ति नहीं होती । परन्तु कठ उ पनिषद्‌ मेँ उसके ओ्रोदन [भात ] का उल्लेख 
है, इसलिये वह म्रत्ता श्रथवा भोक्ता माना जाना चाहिये । पर वेद [ऋ० १।१६४।२० | 
मे उसे श्रनशनन्नन्योऽभिचाककीति' कहकर स्पष्ट श्रभोक्ता बताया है, तब इसका 
सामञ्जस्य कंसे होगा ? सूत्रकार आ्राचायं ने समाधान किया-- 


ग्रत्ता चराचरग्रहुण त्‌ ।1६॥। 


[्रत्ता] खानेवाला [ च र-प्रचर.ग्रहणात्‌ | चर प्रौर श्रचर के ग्रहण से । ब्रह्म 
को अत्ता इसकारण कहा गया है, कि वह चराचर-समस्त जंगम-स्थावर-जगत्‌ को 
प्रलय भ्राने पर ्रहण कर लेता है, श्रपनेकारणमें लीन कर देताहै । 
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कठ उपनिषद्‌ [ १।२।२५] में सन्दभं है-- 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत श्रोदनः 1 
मृत्यु्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ 

ब्राह्मण ग्रौर क्षत्रिय दोनों जिसका भात-खाद्य है, ग्रौर मृत्यु जिसका उपसेचन 
है । उसका क्या स्वरूप है, वह कां रहता है, इसप्रकार उसे साधारण व्यक्ति कौन 
जान पाता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं, साक्षात्कृतघर्मा आत्मज्ञानी उसे जानसकते है । 

भातको खाते समय उसके ऊपर जो घी-बरूरा श्रादि डाला जाता है, उसे 
"उपसेचन' कहते हैँ । ब्राह्मण-क्षत्रिय समाज मे प्रचान होने से प्राणिमात्र का उपलक्षण 
है । प्राणी एक जीवित शक्ति दै, वह भी जब क्िसीका खाद्य बन जाताहै, तो श्रजी- 
वित [जड] जगत्‌ का कहना ही क्या ? जीवित-्रजीवित ग्रथवा चर-प्रचर जितना 
जगत्‌ है, वहं सब प्रलय अनवसर आ्राने पर अ्रपने कारण में लीन होजातादै। कारणमें 
लय का नियन्ता ब्रह्म है, उसकी सत्ता व प्रेरणा के विना यह सब होना श्रसंभव है । 
विङ्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय कावह नियन्ता व श्रधिष्ठाता है। चराचर जगत्‌ के 
प्रलय की इस श्रवस्था को ब्रह्मके खा्यरूपमे वणेन किया गया है । यह स्थिति मृत्यु 
को उपसेचन बताने से स्पष्ट होती है, जैसे भात को घृत प्रादि का सहयोग अ्रधिक 
ग्राह्य बनाता है, एेसे ही जगद्रूप खाद मृत्यु द्वारा अ्रपनी स्थिति को अधिक अनुकूल 
बनाता है । तात्पयं यह है, कि प्रत्येक वस्तु की मौत उसका खा्यरूप है । उत्पन्न वस्तु 
सदा स्थायी नहीं होती, जगत्‌ भी उत्पन्न होता है, उसका विनाश श्रावर्यक है 1 यह 
विना [प्रलय] होना ब्रहम के खा्यरूप में वणित हुग्रा है । 

इस चराचर जगत्‌ मे जीवात्म-तत्त्व यद्यपि स्वरूप से न उत्पन्न होता, न मरता 
है। देहादि के साथ इसका सम्बन्ध दोना तथा वियोग होना इसका जीना-मरना 
कहाजाता है, देह ग्रादि पदां स्वरूप से उत्पन्न व विनष्ट होते दै; इसी आ्आघारपर 
बरह्म-क्षत्र को विशव का उपलक्षण मानकर इसे त्रया का ओदन-खादय कहा है 1 यद्यपि 
कठ्वल्ली कै उक्त सन्दमं मे साक्षात्‌ चर-अ्चर पदों का उल्लेख नहीं है, तथापि श्रय" 
पद अध्यात्म का तथा क्षत्र प्रधिभरूत का उपलक्षण होने से समस्त चराचर कौ भावना 
इन पदों से ध्वनित होती है । मृत्यु को उपसेचन कहना इस बात का मुख्य चि है, 
किं उपनिषत्कार यहां समस्त विव कै प्रलय की ग्रोर संकेत कर रहा है। इसप्रकार 
चराचर के ग्रहण-प्रलय के कारण ब्रह्म को अत्ता कटा गया है । अ्नन्यत्र [ऋ० १।१६४। 
२०] जो ब्रह्म को श्रभोक्ता कहा है, वह धर्माघम॑रूप कर्मो के फलों का मोक्ता न होने 
के कारण रहै। 

इन्दं श्राधारों पर कठवल्ली के उक्त सन्दभं मे श्रत्ता' पद से जीवात्मा का 
ग्रहण नहीं किया जासकता । कारण यह्‌ है, कि जीवात्मा कद्व का प्रलयकर्ता संभव 
नही, वहतो श्रपने घर्माघमंरूप कर्मो के फलों का भोक्ता या अ्रत्ता होता है, जगत्‌ का 
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प्रलयकर्ता भ्रत्ता वही हौसकता दै, जो जगत्‌ का उत्पादक है। श्रग्निको भी कहीं 
[व° १।४।६] ग्रत्ता कहा गया है-श्रस्निरन्नादः' ¦ श्रनि मे जो डाला जाय वह्‌ जल- 
जाता दहै, इसी ्रधारपर उसे श्रत्नाद' कहा है । यद्यपि शास्त्रकार के निदंशानुसार 
भ्रलय ग्रवसर पर पृथिवी आदि तत्वे श्रग्नि' मलय होतेह, पर श्रग्निभी तो श्रपने 
रूप में तब नहीं रहता, उसका भी लय श्रपने कारणं मे होजाता है, इसलिये वह समस्त 
चराचर का प्रत्ता संभव नहीं । फलतः कठ्वल्ली के उक्त सन्दभ मेँ “गरत्ता' रूप से ब्रह्म 
का षणेन हुमा है, यह निर्चित होता है । ब्रह्म को जहां अ्रभोक्ता कहा है, वहां घर्मा 
धर्म-फलभोक्ता वह नहां है, यही तात्पयं है। इसलिये इन वर्णनों मे परस्पर कोई 
श्रसामञ्जस्य नहीं है । 

किसी श्रये को वर्णन करने की यह एक रोचक व चमत्कारपुर्णं रीति है । वस्तुतः 
न ब्रह्मक्षत्र ग्रभवा उससे उपलक्षित विर्व किसी काखाद्य होतारहै, रौर नब्रह्म 
ही वस्तुस्थिति भेंकु खाता है । कठ-सन्दभं भें प्रलय के वर्णन दवारा ब्रह्य की अचिन्त्य- 
रक्तिका संकेत किया गया है । इसलिये ब्रह्म को भोग की प्रान्ति तथा उसके श्रभो- 
क्तृत्वव णंन के साथ असामञ्जस्य श्रादि का कोई ग्रवसर नहीं रहता ।।६॥ 


सत्रकार श्राचायं इसी श्रथ की पुष्टि के लिये ग्रन्य हतु प्रस्तुत करता है-- 
प्रकरणाच्च ।\१०॥ 


[प्रकरणात्‌ | प्रकरणसे [च] ग्रौर (श्रथवा-भी) । कट उपनिषद्‌ के उस 
प्रकरणसेभी यह ज्ञात होताहै, कि उक्त सन्दभं मे श्रत्ता' पदसे प्रलयादिकर््ता ब्रह्म 
का निदश है। 

कठ उपनिषद्‌ की प्रथमवेल्ली में नचिकेताके द्वारा यमसे तीन वर मांगे जाने 
का उल्लेख है । तीसरे वर मे नचिकेता ने श्रात्मा कै विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत कीहै। 
दितीयवल्ली में ्रात्मविषयक वर्णन है । श्रात्मा' पद जीवात्मा-परमात्मा दोनों के लिये 
प्रयुक्तं होतादै। इस प्रसंग मे दोनों का यथावश्यक वर्णन है। द्वितीयवल्ली कीं 
बारहवीं कण्डिका से मुख्यरूप मेँ परमात्मा का वर्णन हैतं दुर्दंशं यृढमनुप्रविष्टे' 
इत्यादि । उस-कटिनता से जानने योग्य, इच्दियों से म्रग्राह्य, समस्त विर्व में श्नन्तर्यामी- 
रूप से विद्यमान, जीवात्मा के निवासस्थान मस्तिष्कगत हृदयदेश [गुहा] में वे 
हए, भ्रति गम्भीर, श्रत्यन्त दुरञेय, नित्य सनातन देद-परमात्मा को श्रध्यात्मयोग दवारा 
जानकर धीर पुरुष सुख-दुःख से छट जाता है । इसप्रकार ब्रह्म का निदेश कर यम 
कहता है-ेसे भ्रत्यन्त सूक्ष्म विश्व के व्यवस्थापकं ब्रह्म को जानकर मानव भ्रानन्दिति 
होजाताहै । तुक नचिकेताको मँ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये उपयुक्त म्रधिकारी 
समभता हू । 

भ्रपने विषय मे इस भ्राङ्वासन को सुनकर नचिकेता कहता -है-घरमे-्रघमे, 
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कृत-अकृत ओर भूत-मविष्यत्‌ से जो श्रन्यत्र है, इनके सम्पकं मे जो नहीं प्राता, 
जिसका श्रापने साक्षात्कार किया है, उसका मुभे; उपदेश कीजिये । यमने तब उपास्य 
बरह्म का निरूपण करते हुए कटा-'सवं वेदा यत्पदमामनन्ति" [ १।२।१५], समस्त 
वेद जिस प्राप्य ब्रह्य का प्रतिपादन करते है, सब तपश्चरण जिसे कुरे है, जिसकी 
प्राप्तिकी ग्रमिलाषा से ब्रह्मचयं ग्रादि नियमों का पालन किया जाता है, उस प्राप्तव्य 
का संक्षेपसे मँ तुम्हें उपदेश करता हूं-वह्‌ शग्रोम्‌' इस नाम से कहाजाता है। श्रगले 
दो सन्दर्भो मेँ उसी श्रोम्‌' पदवाच्यब्रह्मयकौ महिमाका व्णनदहै। 
यम केः पूर्वोक्त प्रवचन भेये प्रेते विचिकित्सा मनूप्ये' [ १।१।२० | तथा 
-प्रयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पूनवंशपापद्यते मे" [ १।२।६] इत्यादि वणेन 
से जीवात्मा के विषय मे यह संशय उत्पन्न होता है, कि यह कोई उत्पत्तिविनाशधर्मा 
तस्व है श्रथवा नित्यत्व ? यदि जीवात्मा उत्पत्तिविना्यधर्मा है, तो यही माना जायगा, 
किदेह के साथ वह जीता-मरताहै) यदि एसी स्थितिदहै, तो ब्रह्मनान के लिये ब्रह्म 
चर्यादि पालन, उपासना व तपश्चरण श्रादि सब व्यथंहै, वयोकि जो जीवात्मा इन 
नियमों का अ्रपने जीवनकाल मे पालन करेगा, उसे देह के साथ नष्ट होजाना रै, तब 
फिर यह सव निष्फल है } जीवात्मा के विषयमे एसी श्राङंका नचिकेता ग्रथना म्रन्य 
किसी जिज्ञासुको नहो; इसी भावना से उपनिषद्‌ क श्रगले दो [१।२।१८-१६९| 
सन्दर्भो मे जीवात्मा का वंन है-वहन जन्मलेताहै, न मरता है, बह चेतनतत्त्व है, 
न उसका कोई कारणदहै,न वह किसीकाकार्यं है । वहम्रनदहै, नित्यहै, म्रविकारीरहै, 
यह्‌ नित्य श्रात्मा [जीवात्मा ] शरीर वै नाद टोजाने पर नष्ट नहीं होता । जो समता 
है, किर्मैने ग्रात्माकौ मारदिया, तथा जौ समम्तादै, किम मरजाता हृं; वे दोनों 
श्रात्मा के यथार्थस्वरूप को नहीं पर्हचानते । न यह मरता दहै न माराजातादै। 
यह्‌ जीवात्मा के स्वरूप कै विषय में प्रसंमापेक्षित उल्लेख कर श्रागे पूनः उपास्य 
बरह्म का प्रतिपादन है-जो महान से महान परव्रह्म रै, वह सू्मसे भी सुक्ष्षहै; इस 
जीवात्मा के निवासस्थान गुहा [ मस्तिष्कगत हृदयदेश | में वह छिपा व्ैठा रहता दै । उस 
परब्रह्म की महिमा कौ बह पुरुष जाननेता दहै, जो सवगप्रकारकी कामनाग्रों से रहित 
होचुका दै, तथा जिसपर परग्रहम' का प्रसाद-मरनुग्रहहो। रागे वल्ली की समाप्ति तक 
१. उपनिषदों के बस्बई से प्रकाशित मूलसंस्करणों तथा ग्रन्थ संस्करणों मे यहां "धातुः 
प्रसादात्‌" पाठ है । "वातुः" प्रयोग "धात्‌" पद का षष्ठौ एकवचन है । "वातृ" पद का 
श्रयं है-जगत्‌ का घारण-पोषण करने वाला परब्रह्म । उसका प्रसाद-प्रनग्रह यहां 
उसकी प्राप्ति में सहयोगी बताया है । इस विषयमे ब्रह्म का श्रतुग्रहया उसकी 
श्रनुकूलत। जित्नासु उपासक के धर्मपुर्वक योगानुष्ठान, तपश्चर्या एवं त्ानसाघन 
उपायों में तत्परता ते संलग्न रहने कौ श्रोर्‌ संकेत करते हँ । भगवान्‌ का ्रनुग्रहु 
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ब्रह्म का वणेन है । श्रन्तिम सन्दभं है-“यस्य ब्रह्य च क्षत्रं चोभे भवत श्रोदनः' इस प्रकरण 
मे पहले से ब्रह्म के भोजन या खाद्य श्रादि कां कोई प्रसंग नहीं है । उसकी विविध महिमा 
का वणेन है, उसकी प्राप्ति के लिये साकेतिक विधियो का निदेश है । फलतः प्रकरण इस 
तथ्य को स्पष्ट करता है, कि चराचर जगत्‌ का प्रलयकर्ता होने से ब्रह्म को शरत्ता' कहा 
गया है, भोगों की अनुभूति से नहीं । 

इन सूत्रों से यह्‌ भाव प्रतिफलित होता दै, कि ब्रह्म कभी देहघारण नहीं करता ! 
जो चेतनत्व देहधारण करता, एवं स्वरत कर्मफल को भोगता है, वह ब्रह्म होना 
सम्भव नहीं । वह भ्रतिरिक्त चेतन है, जिसको साक्षात्कृतघर्मा शास्त्रकारों ने "जीवात्मा" 
कटा है ।। १०॥ 





होने के ये प्रतीक है, इसमें उपासक के भक्त्यतिरय का प्रकाशन होता है। रसे 
वर्णन भें जीवात्मा श्रौर परमात्मा के भेद की भावना निहित है । 

श्राचायं शंकर ने इस पाठ को बदल दिया प्रतीत होता है १ जञांकरभाष्ययुत 
उपनिषदों के संस्करण में "वातुः" षद के विसं को हटाकर उसे उकारान्त मानकर 
श्रसाद' पदके साथ समास द्वारा "धातुप्रसगदात्‌' एेसा पाठ स्वीकार किया गयः है) 
श्राचायं ने श्रयं किया है-“मन श्रादीनि करणानि धातवः शरीरस्य धारणात्‌ 
प्रसीदन्तीत्येषां धातूनां प्रसादात्‌" मन श्रादि करण-इन्दरिय वातु हँ, रीर का धारण 
करने से प्रपन्न होते है, इसलिये इन धातुश्रोः कौ प्रसन्नता से परमात्मा की महिमा 
को जानलेता है । करणं की प्रसन्नता से यदि अन्तःकरण की शुद्धता से श्रभिप्राय 
है, तो यह भाव ग्रक्तुः' तथा "वीतज्ोकः' श्रादि पदों से अव्यक्त होरहा है, दुबारा 
कहना श्रनावश्यक था । फिर श्रध्यात्ममागं पर चलनेः ` ; :जज्ञासु के लिये श्न्तःफरण 
की शुद्धि श्रादि श्रतिप्राथमिक साधन है । उसको इतने महत्त्वपुणं ढंग से ब्रह्मज्ञान के 
लिये प्रस्तुत करना उपनिषत्कार का श्रभिप्राय कल्पना नहीं किया जासकता $ 
उपनिषद्‌ के "वातुः प्रसादात्‌" इस वास्तविक पाठ मे उपासक जोव श्रौ र उपास्य कह 
के भेद कौ स्थिति स्पष्ट निहित है, श्रतः कदाचित्‌ ्राचायं ने श्रयनौ भावनाश्नो के 
भ्रनुकूल बनाने के लिये मूलपाठ को बदल दिया है । मूलपाठ का जो भाव है, उसकी 
ष्टि २३बौं कण्डिका के उत्तराद्धं से होती है-'यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष 
श्रात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌" यह जिसको वरण करता है, जिसपर श्रनुग्रह करतादहै, 
चह इसे प्राप्त करलेता है, परमात्मा श्रषने स्वरूप को उसके लिये प्रकट ` येता 
है । जिसपर ब्रह्म का श्रनुग्रह हो, वह ब्रह्म के स्वरूप को साक्षात्‌ जानलेतः ह्‌ ¦ 
श््चायं शंकर ने बृहदारण्यक [ ५।५।१ ] मे भो पाठ का परिवत्तन किया है । वहं 
एक श्रह्म' पद को उड़ा दिया है । इस सन्दभं की व्याख्या [ ५१५४] सूत्रभाष्ये 
श्रत्तिम भाग में देखी जासकती है । 
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शिष्य ने आचायं के सन्मुख जिज्ञासा प्रकट की, कट उपनिषद्‌ की द्वितीय दल्ली 
के प्रसंग का विवेचन गतसूतों मे किया गया। उसके ठीक श्रनन्तर तृतीय वल्ली के 
प्रारम्भिक सन्दभं में ऋतं पिबन्तौ" "गृहं प्रविष्टौ" प्रादि दिवचनान्त पदों से किन्दरींदो 
तत्त्वों का निर्देश किया गया दहै । पहला प्रसंग ब्रहमानिरूपण में सम्प्र होरहा है । उसके 
म्रनन्तर वणित ये दो तत्व कौन होसकते हैँ ? सूत्रकार प्राचायं समाधान करता है-- 


गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदृक्ञेनात्‌ \११॥ 

[गृहं] गृहा में [प्रविष्टौ] प्रविष्ट हए [ब्रात्मानौ] दो श्रात्मा हैँ [हि] 
निश्वयपूर्वंक | तद्‌-दर्शनात्‌ | उनके देखेजाने से । मस्तिप्कगत हृदयदेशूप गहा (गृफा- 
प्रकोष्ठ) मेंप्रविष्ट दो म्रात्मा-जीवात्मा ग्रौर परमात्मा, निदिचतरूप से उनका दर्शन 
वहां होताहै। 

कठ उपनिषद्‌ के प्रथम श्रध्याय कौ तीसरी वेह्ली का प्रारम्भिक सन्दभं है-- 

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च नरिणाचिकेताः ॥ 

इस सन्दर्भ मे जिन दोकावर्णन दहै, वे जीवात्मा श्रौर परमात्मा । वे ऋतका 
पान करने वाले हँ । "ऋत" सत्य श्रथवा नियत व्यवस्था को कठेते दँ । जीवात्मा ग्रपने 
करये कर्मो का व्यवस्थापूवंक फल भोगता, ग्रौर ग्रामे कर्मनुष्टान मे लगा रहता है । 
यही उसका ऋत-पान है । परमात्मा श्रपनी नियत व्यवस्थाग्रों के अनुसार विर्व के 
उत्पादन धारण एवे लय ्रादि में संलग्न रहता है, यह्‌ उसका ऋत-पान है । "पान का 
श्रथं जलादि के समान पीन ग्रमिप्रेत न होकर यहां ज्ञानपुवंक श्रपने नियत कायंका 
सम्पन्न करना टै । यह्‌ केवल चेतनततत्व के लिये सम्भव है । इसप्रकार ऋत का सम्पादन 
कहां होता है £ यह वताया-ृकृतस्य लोके" ब्रच्छीतरह्‌ क्यि हुए क लोक मे । सुष्टु 
निित यह्‌ देह है, इसके स्थान [-लोक | मेँ श्र्घात्‌ शरीर में जीवात्मा ग्रपने कार्यो का 
सम्पादन करता है तथा सूक्त विव मे परमात्मा । जसे जीवात्मा का कायंश्षेत्र देहमाव्र 
है, एेसे ब्रह्म का समस्त विद्व है | 

ये दोनों गृहा में प्रविष्ट है । उपनिषदों के श्रघ्यात्म प्रकरणं मे सर्वत्र गुहा" पद 
मस्तिष्कगत हृदयप्रदेल के लिये प्रयुक्त हृश्रा है । जीवात्मा का यह्‌ मुख्य निवासस्थान है । 
इसलिये उसका यहां प्रेद ग्रधवा विद्यमान होना निरिचत है । ब्रह्म यद्यपि सर्व॑व्यापक 
है, पर श्रात्माष्रारा उरका साक्षाःकार इस प्रदेशमे होना सम्भवरहै, इसी भावनासे 
उसका यहां प्रवेश म्रथात्‌ विराजमान होना निर्दिष्ट कियागयादहै। इसी घारणासे इसे 
"परम पराघं' कहा है । यह पर-ब्रह्म का ग्रधं-स्थान रै, तथा परम-उत्छृष्ट स्थान है । 
कारण यह्‌ है, कि ब्रह्म के सवत्र विद्यमान रहते हुए भी हृदयदेश के श्रतिरिक्त ग्रन्यत्र 
कहीं उसका श्रात्माद्रारा साक्षात्कार सम्भव नहीं । केवल हृदयदेश में साक्षात्कार होता 
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है, यही इसकी उक्कृष्टता है । ब्रह्मज्ञानियों तथा म्रन्य समस्त विद्धान्‌ ्राचार्योने इन दोनों 
कोछाया ग्रौर ग्रातप के समान परस्पर विलक्षण बतलाया है । जीवात्मा दृष्टानिष्ट 
कर्मो को करता उनके फलों को भोगता, देहादिसम्दन्ध से जन्म-मरण के चक्कर मे 
श्राता दै, बरह्म इन सवसरे रहित है; यद्यपि चेतन दोनों ह| इसप्रकार उक्त सन्दभं मे 
जीवामः रौर परमात्माहन दो का वर्णेन है । 

इसीके अनुसार श्रगले सन्दर्म [क८० १।३।२ | मे ब्रह्मका दस खूप में निरूपण 
करिया गया-जो श्रविनाज्ली परब्रह्म संसार सागरसे पार उतने को इछा रखने वालों 
के लिये निर्भय स्थान है, नौर दसीकारण जो जीवनयज्ञ को ग्रनुष्टन करने वालों के लिये 
सेतु के समान है, बयोकि उसीके साक्षात्कार रौर प्रग्रह से संसार सामरकोपार किया 
जासकत ह । कमनिष्ठानसम्पत्ति से ग्रपने प्रन्तःकरणौं को पवित्र कर हम उस परत्रह्म 
को प्राप्त करनेमं समर्थं) 

सके श्रागे दो सन्दर्भ | कठट० १।३।३-४] मेँ भोक्ता जीवात्मा का स्पष्ट वर्णेन 
है । इसप्रकार जिन दो का प्रथम सन्दर्भ मे संकेत किया गया, उन दोनों का विवरण 
श्रगले तीन सन्दर्भ मे यथाक्रम दिया है, स्पष्टरूप से वहां प्रथम ब्रह्म तथा श्रागे भोक्ता 
आत्मा कानिर्देश है । इसके प्रागे प्रसंग की समाप्ति तक उपासक भोक्ता ्रात्माारा 
उपास्य ब्रह्म को किन उपायों से प्राप्त किया जाना चाहिये, इसका प्रतिपादन है । इससे 
स्पष्ट होता है, कि प्रथम सन्दर्भ मे ्ित्रचनान्त पदों से जिन दो तत्वों कासंकेतदै. व 
जीवात्मा-चरमात्मा है, अरन्य किन्हीं दो के संकेत की यहां सम्भावना नहीं है। 

प्रकरण कै उपसंहार [कठ० १।३।८, € ] में उस "पद' का उल्लेख है, उसे श्रघ्वा 
कापारग्रौर विष्णु [ब्रह्म] के परम पदकेरूपमें निदिष्ट कियादहै। यहवही ददै, 
जिसे प्रम "सें वेदा यत्‌ पदमामन मति" [कट ० १।२।१५] में स्मरण करिया दैः तथा उसे 
'्रोम्‌' बताया है । फलतः प्रकरण के उपक्रम-उपसंहार्‌ रे परह निरिचित होताहै, कि ऋतं 
पिबन्तौ इत्यादि सन्दर्भ भे जीवात्मा-परमात्मा का निदे दै । 

ब्रहमदर्शन की भावना से गृहा मेँ अथवा हृदय के ग्रनदर ब्रह्म का विद्यमान होना 
गरध्यात्म प्रकरणों मे प्रायः सर्वत्र नि्दष्ट कियाद 1 इकर लिये देे-कट उपनिषद्‌ 
[ १।२।१२।। १।२।२०], यजुर्वेद [३२], श्रधवदेद [ १०।८।४३ ]' छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[८।३।३] ग्रादि ॥(११॥ 

सूत्रकार आचार्य पूर्वोक्त ग्रथ की पुष्टि में श्रन्य हेतु उपस्थित करता दै 

विश्ञेषणाच्च ।\ १२ 

[ विद्ञेषणात्‌ ] विक्ञेषण-मेद करने से [ च | भी । उपनिषद्‌ कै उक्त प्रसंग मं दिये 
मये विरोषणो-मेदकः पदों से भी यह निश्वय होता है. कि उक्त वाच्यम जीवात्मा प्रौर्‌ 
परमात्मा का निदेश है । 
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कठ उपनिषद्‌ के इस प्रकरण मे उपक्र से उपसंहार तक विभिन्न विहेषणो के 
साध जीवात्मा ग्रौर परमात्मा का प्रत्तिपादन किया गयाहै। नचिकेता तृतीय वर के 
द्वारा यमसे श्रात्मा के विषय मे जानना चाहता है। 'ग्रात्मा' पद जीवात्मा भ्रौरपर- 
मात्मा दोनों के लिये शास्त्र मे प्रयुक्त होता है । उसके श्रनुरूप उपनिषत्कार ने इन्हीं 
दोनो का वणेन उस प्रकरण में किया दौ । 'श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, वुद्धि 
तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च' [ कढ० १।३।३ ] । श्रात्माको रथी समभ तथा शरीर 
कोरथ; बुद्धिकोसारथिग्रौर मन को रास जान। यहां जीवात्माको शरीररूपरथ 
का स्वामी कल्पना कियाहै; बृद्धि ओ्रौर मन यथाक्रम सारथि एवं रासकेषरूपमे रथ- 
संचालन के लिये साघन बताये हैँ । शरीर, बुद्धि, मन रादि विशेषणो से निटिचित होता 
है, कि यह जीवात्मा का वणेन दै । 

भ्रागे [१।३।६ मे] जेय तथा प्राप्तव्य ब्रह्म का प्रतिपादन है-“विन्नानसारथि- 
यस्तु मनःपरब्रहवान्नरः। सोऽध्वनः पारमाप्नोति तददिष्णोः परमं पदम्‌ जिस जिज्ञासु 
व्यक्ति का शुद्ध ज्ञानयुक्त बुद्धि सारथि है श्नौर शुद्ध मन रास है, वह म्रपने मागंके पार 
पहुंच जाता है, वह विष्णु [परमात्मा] का परम पद [स्वरूप] है । यहां गता जौवात्मा 
के ्रतिरिक्त गन्तव्य-प्राप्तव्य | जीवात्मा कै प्राप्त करने योग्य अन्तिम लक्ष्य] रूपमे 
परमात्माको बताया है । इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए उपनिषत्कार ने ग्न्त 
[कठ० १।३।१५] म कटहा-जो भ्रशब्द, श्रस्पड, श्रूप, अव्यय, अ्ररस तथा नित्य 
श्रगन्ध है, अनादि श्रनन्त है, प्रकृति से परे शाश्वत तत्त्व है, उसको जानकर मृत्युमुख से 
छटा जाता है । यहां 'ग्रश्न्द' रादि विशेषण ब्रह्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हैँ; तथा उसका 
साक्षात्कार होजाने पर मृत्युमृख से छटने बाले जीवात्मा का संकेत करते दै । जीवात्मा 
देहादिसम्बन्ध से जन्म-मरण आदि के बन्धन मे ग्राता है, जाक अभी रथ-रथिरूपक 
से स्पष्ट किया गया । देहधारण कर सांसारिक भोगों कै साथ ब्रह्मजिन्ञासा होने पर 
समाधि ग्रादि दारा उसे जान मोक्ष को प्राप्त होना, यह सव कथन जीवात्मा के पृथक्‌ 
श्रस्तित्व का साक है। इसप्रकार "ऋतं पिबन्तौ" सन्दभं में प्रतिपादित दो तत्त्व 
जीवात्मा-परमात्मा है, क्यों करि इसके श्रागे उपसंहार सन्दर्भो में इनके लिये जो त्रिभिन्न 
विश्चेषण दिये गये हैँ, उनसे यह स्पष्ट है । 

इस सन्दर्भ से पूर्वं उपक्रम मे भी "तं दुदर्श' [कठ० १।२।१३], स्वं वेदा 
यत्पदं ' [कठ० १।२।१५], 'न जायते भ्रियते" [कठ० १।२।१८| इत्यादि सन्दर्भ दारा 
परमात्मा ्रौर जीवात्मा का उनके बोधक विशिष्ट पदों के साथ स्पष्ट वर्णन है । फलतः 
“ऋं पिवन्तौ' सन्दभं में इन्हीं दोनों का वर्णन सममन चाहिये । 

श्रध्यात्म प्रकरणों मे अ्रन्यत्र जहां इसप्रकार दौ तत्त्वों का वर्णनहो, वहां भी 
जीव्रात्मा-परमात्मा का कथन समभना चाहिये। जँसे-्रा सुपर्णा सयुजा सखाया 
[ ऋ० १।१६४।२०।! मुण्ड ० ३।१।१।। रवेता० ४।६] मे "दो सुपर्ण" कोई दो पक्षी नहीं 
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समभने चाहिय । यहां प्रात्मविषयक प्रसंग है, कन्हं पक्षियों का ग्रहण नहीं किया जा- 
सकता । ग्रामे 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्ति' इन दोनों मे से एक स्वादु फल को खाताहै, 
इस भोगरूप लिग से जीवात्मा का वर्णन स्पष्ट होता है । जीवात्मा स्वकृतक्मंफलों को 
देहनन्धन में प्राकर भोगा करता है । इसके विपरीत “ग्रनश्न्नन्योऽभिचाकशीति' इस 
श्रन्तिम वाक्य मं नशन ग्रौर चेतन लिंग से परमात्मा का वर्णन स्पष्ट होता है । भोग 
चेतन म दोसकता दै, अ्रनशन-भोग का न होना जड़में भी रहता है, इसलिये 
ग्रभिचाकशीति' वह केवल श्रपने चेतनस्वरूप से प्रकाशित रहता है, यह लिग ग्रनशिता- 
ग्रभोक्ता ब्रह्म का बोधकः है । इसप्रकार उक्त मन्त्र म जीवात्मा-परमात्मा का वर्णन 
स्पष्टदै। 

जहां उपनिषदो मे टस मन्त्र का उल्लेख हुश्रा है, उसके श्रागे के सन्द [मण्ड० 
३११।२॥। सवेता ० ४।७] मे द्रष्टा ग्रौर द्रष्टव्यमाव से यथाक्रम जीवात्मा-परमात्माका 
वरिचिष्टरूप स वणेन उपलन्ध होता है । एेसा वणेन उस श्र्थंको पृष्ट करता है, जो 
पं पिबन्तौ के तिपयमं प्रधम प्रस्तुत किया गया। 

पै्िरहस्थन्राह्मण कं अनुसार इस ऋचा [ऋ ११६४८२०] मेँ बृद्धि रौर 
धेतरल [जीवात्मा | का वर्णन समभना, उक्त उपनिषदों तथा मन्त्र की भावना से विपरीत 
है । चायं शंकर ने इस ब्राहमण मे की गई प्रस्तुत ऋचा | १।१६४।२० | की व्याख्या 
क प्रनुरतर्‌ इसमे वणित दो तत््व-वद्धि आर जीवात्मा-माने जाने की पृष्टिकीहै। 
उस प्रसंग मभ्राचायं न संका उटाई, क्रि यदि यहां दो तत्व-नुद्धि श्रौर जीवात्मा है, तो 
तणेरन्यः पिप्पलं स्तात्ति' यह म्रचेतन वुद्धि मे फल का भोग कँसे सम्भव होगा ? व्योकिं 
भोग एक ्रन्‌ भूति है. जो चेतन का घमं है । तथा 'ग्रनइनन्नन्योऽभिचाकशीति' यह कथन 
भी कलो का भान करनेवाले जीवात्मा के लिये सम्भव नहीं होसुकता । ्राचार्य ने सका 
जो समादानं प्रस्तुत कियाद, वह्‌ केवल श्रपने अ्रशास्त्रीय विचार को दस ब्राह्मणकथन 
कैः आवार पर पूष्टकेसने की भावनासे लीपापोततीमाचहै। श्राचा्यंका कहना ठै, कि 
वृद्धिमे मोकनृन्व का प्रध्यारोपदै, ग्रौर यह कत्र त्व-मोक्तृत्व वुद्धि प्रौर ग्रात्मा के 
पारस्परिक स्वभावे कोन जानने के कारण कल्पना कर लिया गया है । परमां वृष्टिसे 
लो व त्व-भोकटत्वन वुद्धि का टौसकता, ग्रचेतन होने मे; रौर न्त्र [जीवात्मा] 
ना होसकता, अविकारी होनैस। 

श्राचायका उक्त यका के समाधान में यह कथन सर्वधा रिथिल दै । कहीं किसी- 
का ब्ध्यारोप उसी म्रवस्थ्रा मे माना जात्ता है, जवे भ्रन्यत्र उसकी वास्तविक सत्ता हो । 
बुद्धिम भोक्तृत्व क् श्रारोप के लिये भोक्तृत्व की वस्तुसत्ता कीं ग्रन्यत्र स्वीकार करनी 
रोमी । वह केवल चैतन मेँ सम्भव है, तव जीवात्मा के भोक्तृत्व को कठलाया नहीं जा- 
सकता । इसलिये उक्त क््वाकै तृतीयचरण से भ्रचेतन वृद्धिका संग्रह किया जाना 
श्रज्ञक्य है। फिर बृद्धि ग्रौर जीवात्मा के अ्रन्योन्यस्वभावको न पह्चानने के कारणः 
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कतुं त्व-मोकतरृत्व की कल्पना का जो कथन है, यह भी ठीक नहीं । वयोकि किसी तत्व को 
यथार्थ जानना, ग्रथवा अ्रन्यथा जानना केवल चेतन काधमं है, ्रचेतन बद्धिके लिये 
एेसा कथन प्रसंगत है । यह्‌ सममना भी ग्र्ास्व्रीय एवं ्रतात्विकं हि, किश्रात्मा को 
सुखदुःख प्रादि की ग्रनुभूति से उसमे कोई विकार होजाता टै । वस्तुतः किसीकी 
भ्रनभुति करना श्रात्मा का स्वभाव है । किसी मी ब्रनुभूति से श्रात्मा कै चैतन्यस्वरूप की 
पुष्टि होती दै, न कि उसमें किसी विकार की सम्भावना । हर्षं शोकं आदि श्रात्मा के 
चतन्यस्वरूप को विकृत नहीं करते । श्रात्मा वस्तुतः प्रविकारी श्रपरिणामी तत्त्व है । 
एसी स्थिति में श्रावश्यक है, कि सुखादि का म्रनुमव श्रात्मा को होना मानाजाय, तव 
ऋचा के चतुर्धैचरण से सर्वधा ग्रभोक्ता परमात्मा का निर्देश माना जासकता है, भोक्ता 
आ्रत्माकानहीं। उक्तब्राह्मण के प्राघार पर आचार्यं ने जीवात्मा-परमात्माको एक 
समभने का निष्फल प्रयास किया है ।।१२।। 

जीवात्मा के निवासस्थान मस्तिष्कगत हृदयदेश मेँ साक्षात्कार की भावना से 
परमात्मा कै प्रवे के कथन कौ वास्तविकता को समभकर्‌ सिष्य जिज्ञासा करता है, 
शरीर के ग्रन्यश्रंगो में निवास करते हए भी उनसे भिन्न तत्व का श्रन्तर' पद के प्रयोग 
दाया जौ निर्दा देखा जाता है, वह तत्व व्या होना चाद्धिये ? क्या जीवात्मा श्रथवा 
परमात्मा ? आचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 

श्रन्तर उपपत्तेः ।\१३।। 

[्रन्तरः] भ्रन्तर-भिन्न (रह्म है) [उपपत्तेः] उपपन्न-युक्तियुक्त होने से । 
निदिष्ट प्रसंगो में ्रन्तर' पदद्धारा कहा गया त्व ब्रह्म है, क्योकि वह प्रसंग त्रहमाके 
वर्णन मेँ उपपन्न हौसकता है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ३।७।१६-२३ ] का वणन कतिपय देहाल्घों मे उस 
तत्त्व की स्थिति श्रौर उनमे उसका अ्रन्तर-भेद बतलाता है-“यः प्राणे तिष्टन्‌ प्राणा- 
दन्तरोयं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य- 
मृतः" । अन्तर्यामी तत्त्व को ब्तलाने कै लिये यह प्रसंग ह । याज्ञवल्क्य ने उदालक ग्रारुणि 
से कहा-जो प्राणमं व्हरा हृश्रा प्राणसे भिन्न है, जिसको प्राण नहीं जानता, प्राण 
जिसकाशरीर है, जौ भिन्न रहता हुमा प्राण क{ नियमन करत। है, वह श्रमृत ्रात्मा 
तेरा ग्रन्तर्यामी है । इसीप्रकार प्रागे वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वक्‌, रेतस्‌ मे उस ्रात्मा 
की स्थिति वता, उनसे भिन्न ग्रौर्‌ उनका नियमन करने वाला कहा है । 

एेस ही छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।१५।१] मे एषोऽक्षिणि पुरुषो दृयते एष 
ग्रातमेति होवाच' यह जो ्रांख में पुरुष दीखता है, यह प्रात्मा है, यह कहा । बृहदारण्यक 
मे चक्षु के साथम्रन्यम्र॑गों का उल्लेख है, यहाँ केवल चक्ष्‌ का। इस प्रसंग में यद्यपि 

म्रन्तर' पद का निर्देश नहीं है! सूत्ररचना के अनुसार इसका मुरुय लक्ष्य वही प्रसंग 
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होना चाहिये, जहां श्रन्तर' पददवारा ब्रह्म का संकेत हो; परन्तु छान्दोग्य के सन्दभं मे 
'ग्रक्षिणि' पद सप्तम्यन्त है । इससे प्रकट होता है, कि उपनिषत्कार विशिष्ट प्रथं की 
प्रतिपत्ति के लिये चक्षू को पुरूष के श्रधिष्ठान श्रथवा शरीर के रूप भें प्रस्तुत करना 
चाहता है, जंसाकि बृहदारण्यक मं स्पष्ट चक्षु आदिकोउस श्रात्मा का शरीर कहा 
है यमि पहला निर्देश वहां भी "चक्षुषि तिष्ठन्‌" श्रादि सप्तमी विभक्तिके द्वारा हुप्रा 
है, एकप्रकार से उसीका विवरण है-"यस्य चक्षुः शरीरम्‌! । इस कथन का केवल इतना 
तात्पयं है, कि वह्‌ आत्मा ्रथवा पुरूष वहां विराजमान है । 

शिष्यकौ जिज्ञासा है, कि यहां यह स्रात्मा या पुरुष जीवात्मा समभना चाहिये 
श्रथवा परमात्मा ? सन्देहका कारण यहहै, कि शरीर में प्रधिष्ठाता जीवात्मा है, चक्षु 
श्रादि इन्दियां ग्रथवा शरीरके श्रय श्रंग उसी श्रधिष्ठिति है ग्रौर उसीसे नियन्त्रित} 
इसलिये इमे जीवात्मविषयक प्रसंग माना जासकता है । सूत्रकार ने कटा-एेसा समभना 
ठीक नहीं, "अनन्तर" पदघटित ्रथवा उससे अ्रभिलद्षित प्रसंगमें ब्रह्म का वर्णन संभव 
है, क्थोकि उस समस्त प्रसंग को देखते हए वणन ब्रह्मविषय मे उपपन्न होसकता है, 
अन्यत्र नहीं । 

बृहदारण्यक के उरी प्रसंग में देहा गों के ग्रतिरिक्त सवसे प्रथम पृथिवी, जल, 
ग्र्ि, अन्तरिक्ष, वायु, य्‌ रादित्य, दिशा, चन्द्र, तारका, श्राकाश, तमस्‌, तेजस्‌ तथा 
सब भूतों में उस ग्रात्मतच्व की स्थिति को बताया, ग्रौर उसे सबका श्रन्तर्यामी नियन्ता 
कहा है । देहमात्र के अधिष्ठाता जीवात्मा की एसी स्थिति संभव नहीं, जो समस्त विङ्व 
का अरंन्तयामी नियन्ता होसके । याज्ञवल्क्य उद्ूालक ग्रारणि के सन्मुख उस सर्वान्तर्यामी 
को बतलाकर कह रहा है-“एष त आ्आत्माञन्तर्याम्यमृतः' यह्‌ श्रमृत श्रात्मा तेरा श्रन्त- 
यामी है । तेरे ग्रन्दर बकर इसका नियन्त्रण कर रहा है । उदालक ्रारुणि प्रतीकमात्र 
है जीवात्मा का। ग्रभिगप्राय है, जौ भ्रमृत श्रात्मा समस्त विश्व में ्रन्तर्यामीरूप सो विय- 
मान दहै, वही समस्त जीवात्माग्नों में व्याप्त है, उनका भी श्रन्तर्यामी होने से श्रनन्त 
प्रात्माग्रों की व्यवस्था करने मेँ समथं है । यह स्थिति केवल ब्रह्म में संभव है, भ्नन्यत्र 
नहीं । फलतः उक्त प्रसंग में पृथिग्परादि समस्त भूत-भौतिक से भिन्न ्रन्तर' पदनिर्दिष्ट 
ब्रहम समभना चाहिये, अन्य कोई तत्त्व नहीं । 

जीवात्मा में ्रन्तर्यामीरूप से ब्रह्म विराजमान रहता है, यह तथ्य न केवल 
उद्‌ालक के प्रति "एष त आ्आत्माऽन्तर्याम्यमृतः' इस कथन से प्रकट होता है, श्रणितु 
स्पष्टरूप से इसी प्रसंग में इसक। पृथक्‌ निदंश है । बृहदारण्यक [३।७।२२ ] मेँ काण्व- 
शाखा के प्रनुसार "विज्ञान" पद से तथा माध्यन्दिनशाखा के प्रनुसार शतपथ ब्राह्मण 
| १४।६।७।३०] में शरात्मा' पद से जीवात्मा का निदेश कर उसमें ब्रह्म का ्रन्तर्यामी- 
रूप से विद्यमनन होना बताया है! इससे यह मी स्पष्ट होजाता है, किं जौवात्मतत््व 
ब्रह्यसे सवंथा भिन्न है । एेसी स्थिति किसी स्विद्य ग्रादिके कारण नहीं होती, प्रत्यत 
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वास्तविक है । 

छान्दोग्य [४।१५।१] में भी "य एषोऽक्षिणि पुरषो दृदयते" कहकर उसे श्रात्मा 
बताया है, 'एष आत्मा इति ।' श्रागे स्पष्ट किया, कि वह्‌ ग्रात्मा कौन है ? कहा-+“एतद्‌ 
श्रमं अ्रभयं एतद्‌ ब्रह्म इति }' पुरुष पद से जिस श्रात्मा के विषय में कहा गया~-यह्‌ 
ग्रक्षि में दीखता है, वह ग्रात्मा भ्रमत ग्रभय ब्रह्य है। श्रांखमें पानीया घृतश्रादिकौ 
बंद डालीजाय, वह कोयो की ग्रोर बह जाती है, श्रक्षिस्थान मे चिपकी नहीं रहजाती, 
यह एेमा निर्दोष स्थान दहै । यह्‌ स्थान ब्रह्मा का बताये जाने से इतना तात्पर्यं हि, कि वह 
ब्रह्म निलेप निष्कलङ्क निरञ्जन है । श्रागे उस ब्रह्म को संयद्वाम' कहा, क्यो कि समस्त 
प्राप्तव्य उसको प्राप्त है, वह श्राप्तकाम भ्रथवा पूर्णकाम है, श्रपहतपाप्मा है। उसे 
"वामनीः' कहा, वहं प्राणियों के लिये समस्त कमंफलों का दाता है । वह्‌ “भामनीः, कटा 
गया, क्योकि वह॒ समस्त लोक-लोकान्तरों में प्रकारित है । उसीके प्रकाश से, उसीके 
श्रस्तित्व से समस्त विर्व का श्रस्तित्व है, "तस्य भासा सवंमिदं विभाति | कठ० २।२।१५; 
श्वे° ६।१४] । यह्‌ सब वर्णेन ब्रह्य मे संभव है, श्रत: इन प्रसंगो मे उसीका वंन 
समभना चाहिये । 

भ्राचायं शंकरने इस सूत्र की व्यास्था में केवल छान्दोग्य [४।१५।१] सन्दभं 
को लकष्यदेश बताया है। परर दसी सन्दभं को आचायं ने गत सूत्र [१।१।२०] 
का भी लक्ष्य कहा है । वस्तुतः प्रस्तुत सूत्र का मुरूय लक्ष्यप्रदेश बृहदारण्यक-सन्द् है, 
श्रमुस्यतया छान्दोग्य सन्दभं भी । श्रगले सूत्रों की संगति दोनों को लक्ष्य मानने पर 
श्रचिक युक्त प्रतीत होती है । ज्राचायं ने स्वयं श्रगले सूत्र [ १४] की व्याख्या बृहदारण्यक 
सन्दर्भे के श्राधार पर प्रस्तुत की है। यद्यपि जिस भावना से ग्राचा्यं ने उस सन्दभं का 
यहां उल्लेख क्रिया है, वह भावना उससे प्रकट नहीं होती ) भ्राचायं का दृष्टिकोण यह 
दै, कि सर्वगत ब्रह्म का किसी एक विशिष्टस्थान में विद्यमानः होने का कथन उसकी 
उपासना की भावना से किया जाता है, जँसाकि बृहदारण्यक के उक्त सन्दभं [३।७| मेँ 
है। उसीके समान छान्दोभ्य [४।१५।१] में सवंगत ब्रह्य का भ्रक्षि-स्थाननिर्देश है । 
वस्तुतः बृहदारण्यक के उक्त सन्दभं मे किसी उपासना का प्रसंग नही है । वहां केवल 
समस्त विश्व से भिन्न एवं समस्त विश्व में प्रन्तर्यामी ब्रह्म का निरूपण है । प्रस्तुत सूत्र 
मे उस सन्दभं का केवल इतना भ्रंश लक्ष्यभूतदै, कि ब्रह्म का समस्त विद्व से ग्रन्तर' है, 
भेद है । उसे प्रन्तर्यामी बताये जाने वाले श्रंश का विवेचन श्रठारहवे सूत्र से प्रारम्भ 
होनेवाचे अ्रधिकरण मे किया गया है । छान्दोग्य सन्दभं [४।१५।१] हारा अरक्षिमें 
स्थान बताने क{ तात्प स्वयं भ्राचायंने ब्रह्म की ग्रपहतपाप्मता व निरञ्जनता प्रकट 
किया है । प्रसंग से भी यही बात स्पष्ट होतीं है । ब्रहास्वरूप के चिन्तन कौ भावना से 
भले ही उसे उपासना के लिये उपयोगी मानलिया जाय । 

दोनों सत्रों [ १।१।२०. तथा १।२।१३.] का लक्षयप्रदेश एक मानने पर सूत्रकार 


१५० ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सूत्र १४ 


ने भिन्न ग्रधिकरणों की रचना क्यों की, इसका कोई समाधान नहीं होपात्य । जंसाकि 
अ्रभी ऊपर बताया , ग्राचायं ने स्वयं चौदहवे सूत्रके माप्य में बृहदारण्यक सन्दभं का 
अवतरण कियाद, तथा वहां सीघा '्रन्तरः' पदद्वारा विर्व से भिन्न ब्रह्म का निरूपण 
है, इसलिये प्रस्तुत सूत्र का ल्य मुख्यतया बृहदारण्यक सन्दभं को मानना सूत्रकार की 
भावना के ग्रधिक ग्रनुकूल है । १३।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, बरह्म क चक्षुस्थित ग्रथवा प्रक्षिस्थितरूप में वणेन 
करने का क्या प्रयोजन? सूत्रकार श्राचायथं एसे व्णंन का प्रयोजन वताने कौ भावना 
से उपनिषद्‌ के उक्त सन्दभोँ मे ग्रन्तर' पदद्वारा हय. म्रभिलक्षित है, इसमे श्रन्य हेतु 
प्रस्तुत करता है-- 

स्थानादिव्यपदेश्ञास्च | १४।। 

[स्थाना-ऽऽदिव्यपदेशात्‌ ] स्थान ग्रादिमें कथनक्यिजाने से [च] भी। चक्षु 
श्रादि देहांगौं के म्रतिरिक्त पृथित्री म्रादिमे भी स्थिति का कथन होने ग्रौर उनसे भिन्न 
रहने का निरूपण होने से उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे वणेनीय त्वे ब्रहमाहै। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।७।१६-२३] मे यद्यपि देहाङ्खों तथा जीवात्मा के 
श्मन्दर ब्रह्म की स्थिति श्रौर उनसे सिन्नताकाव्णनरहै, पर उसी प्रसंग के प्रारम्भमे 
पृथिव्यादि में ब्रह्म के श्रस्तित्व श्रौर उनसे ब्रह्म की मिन्नताका प्रतिपादन हरा है । पसा 
वणेन जीवात्मा म्रादि कै विपयमें होना संभव नहीं, इसलिये उक्त प्रसंग में छ्रन्तर' पद 
से अ्रभिलक्षित ब्रह्म समभना चाहिये । प्रथम सूत्रकी व्यास्या मे इस भावना को स्पष्ट 
कर दिया गयादहै। 

उपनिषद्‌ मे जिन ग्रनेकानेक पदार्थो का नाम लेकर उनमें ब्रहम कीस्थिति्रौर 
उनसे ब्रह्म का भेद बतलाया है, चे पदां दो प्रकार्‌ के हँ--एक निदंश्य-इन्दरियग्राह्य, 
दूसरे स्रनिदंर्य-इन्दरियातीत । इनमें पृथिवी, जल, स्रज्नि श्रादि पदाथं पहले प्रकार कै है 
तथां ्राकादा, दिशा, श्रात्मा श्रादि दूसरे प्रकारके । सूत्रके 'स्थान' पदमे प्रहे प्रकार 
के पदार्थो का तथा श्रादि' पदसे दूसरे प्रकार कैः पदार्था कासग्रह समभना चाहिये। 
सूत्र कँ (स्थानादि श्रौ र व्यपदेश" पदों का षष्ठीसमास न समकर सप्तमीसमास करना 
चाहिये । कारण यह है, क्रि उपनिषद्‌ इरा विविवे पदार्थो में ब्रह्म क्रा व्यपदेश हृश्रा 
है, केवल स्थान का व्यपदेश कहना कोट विरिष्ट महत्व नहीं रखता, मुख्य प्रतिपाद्य 
तो समस्त स्थानों में ब्रह्म का व्परपदेशाहै। संभव दै, किभी स्थलमें ब्रह्मोपासना की वृष्टि 
से स्थानचिश्चेष का निदेश हो, पर सर्वत्र स्थाननि्देडशा इसी मावना से है, यह कथन 
श्रदास्त्रीय है । उपासक श्रपती भावना के श्रनुसार किन्हीं ग्रनपेक्षित स्थानों की उपा- 
सना के लिये कल्पना करले, यट ्रलग बात दै, पर्‌ उन सको ास्तरीयस्प देनेका 
प्रयास व्यथं दै। 


सूत्र १५] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १५१ 


प्रस्तुत प्रसंग विविघ स्थानों में ब्रह्म की सत्ता का निरूपण कर समस्त विदवमें 
उसकी स्थिति प्रौर विव से भेद बततलाकर विश्व पर उसके नियन्त्रण का प्रतिपादन 
करता है। चक्षु म्रादि समस्त निदेश्यानिदेरय पदार्थो मेँ उसकी स्थिति श्रादि बतलाने 
का यही प्रयोजन है, कि उसके सवं नियन्ता होने क भान होसके । उपासनाः मेँ ब्रह्म का 
यह स्वरूप लक्ष्य एव ध्येय रहता है । इकी रूप को लक्ष्य कर ब्रह्म की उपाराना की 
जाती है, यही उक्तप्रकार के वर्णनं का प्रयोजन है, अन्ततः वह ब्रह्मस्वरूप का निश्चा- 
यक टै ।।१४॥ 


लिष्य एनः जिज्ासा करता है, बृहदारण्यक के प्रसंग [ ३।८५।३-२३ ] मे स्थानादि 
व्यपदेश से ब्रहम का वर्णन है, यह सम लिया; पर छान्दोग्य मतौ केवल श्रक्षिःमें 
पुरुषसत्ता कटी है, वहां उतने वर्णेन [४।१५।१] में इस रथं के पोपक तस्व वया हैँ ? 
म्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


सुलविशिष्टामिघानादेव च ॥ १५॥ 


| सुखविशिष्टाऽभिधानात्‌ | सुखविचिष्ट के कथन से [एव] ही | च| रौर, 
तथा । पहले कटे चिह्लों को छोड़कर सुखविशिष्ट कटैजाने से हौ यह श्रं पृष्ट होता 
है, कि छान्दोग्य के उक्त प्रसंग म 'पुरुष' पद से ब्रह्म का वर्णेन दै । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।१५।१] मे "य॒ एषोऽक्षिणि परुषो दृष्यत एष आत्मेति' 
यह जो ्रांख में पुरुष दीखता टै वह ग्रात्मा है । इसके ग्रनन्तर आगे ब्रह्म" पदनिदंश 
के साथ उदे श्रमृत, ग्रभय, निरञ्जन ्रादि बताकर तथा ग्रन्य कतिपय आघारौ पर यह्‌ 
स्पष्ट किया है, कि यह ब्रह्म का वर्णन है, उन आघारौ को प्रस्तुत च्रधिकरण कै प्रथम 
सूत्र कीव्यास्यामें रपष्ट कर दिया है । यहां पुर्षो दृयते" का है । दर्श॑नविषयक 
कथन बृहदारण्यक के प्रसंग में नहीं है । यह क्रियापद उपासना के पलभुत ब्रह्मद्न का 
निदेश है । ब्रह्मदर्शन केवल उस श्रलौकिक ग्रानन्दानृभूति का नामहै, जोब्रहाका 
स्वरूप है, श्रौर उपासना व समावि आदि द्वारा जीवात्मा उसे प्राप्त करपाता है 1 यहां 
"दशंन' का श्रौर कोई मर्थं नही दै । इसी भावना से उपनिषद्‌ [तंत्ति० १ ] मे अन्यत्र 
कटहा-त्वपेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि" इत्यादि । यहां रक्षिका 
निर्देश उपासना कौ भावना के अ्रतिरिक्त ब्रह्म की निलेप स्थिति को श्रधिक श्रभिव्यक्त 
करता है, जो समस्त विश्व मे समाए हूए ब्रह्म की भिन्न सक्ता का द्योतक है। इसप्रकार 
यहां ब्रह्मवरणंन के निरचायक कतिपय चिह्घ स्पष्टस्प से निदिष्ट है । 

इनके श्रतिरिक्त उक्त प्रथं की पुष्टि इस प्रसंग के पुर्वप्रकरण से होती है । सत्य- 
काम जावालि के रिक्षाकेन्र म छात्र उपकोसल ने वारहवपंपर्यन्त व्रहमच्पुवंक निवास 
किया । श्रभ्नस्वरूप श्राचार्यो ने उसे उपदेश किया-श्राणो ब्रह्म कं व्रह्म खं ब्रह्मो ति" 
भ्राण [चेतनरूप ] है ब्रहम, कं [आनन्दरूप | है ब्रह्म, सं [ व्यापकरूप ] है ब्रह्म । ब्रह्म. 


२५२ ब्रह्मसूत्र विद्योदयभाष्यम्‌ | सूत्र १६ 


चारी उपकोसल ने कहा-प्राण श्र्थात्‌ चेतनस्वरूप है ब्रह्म, यह मँ जानता हूं; कं ्रौर 
खंकोतो नहीं जानता) आचार्यौ ने कहा-जिसको तुम चेतरस्वरूप ब्रह्म जानते हो, 
वहमीकग्रीरखंदहै; नोकंहैवहीखंदहैम्रौरजोखंहैवहीकरै। एक ब्रह्मकास्वरूप 
ही दून पदों से श्रभिलापित्त होता है | छा० ४।१०।५ | । वह्‌ ब्रह्म चेतनस्वरूप श्रानन्द- 
स्वरूप ग्रौर सर्वव्यापक है । उपासना मेँ ब्रह्म क यह्‌ स्वरूप ध्येय माना गयाहै। 

श्राभे ग्राचार्यो ने उपकोसल को कह्य-जो श्रात्मा श्रादित्य, चन्द्र ग्रौर विद्युत्‌ 
ग्रादिमेंदहै, वह हमारे श्रन्दर है। इस भावना से उपासना करने वाला व्यक्ति श्रात्म- 
तत्तव को जानलेने पर कभी विनाञ्ञ को प्राप्त नहीं होता । यह ्रात्मविद्या है, इससे प्राप्त 
होनेवाली गत्ति [परिणाम श्रथवा परल] के विषय मे प्रधानाचायं स्वयं तुम्हे उपदेश 
देगे । उपकोसल जव श्राचा्ं के सन्मुख उपस्थित हु्रा, श्राचायं ने कटहा-सोम्य ! 
तुम्हारी मुखाकृति एक ब्रह्मज्ञानी कै समान प्रतीत होरही दै, तुम्हें किसने उपदेदा किया ? 
शिष्य नै सब घटना श्राचायंकोवता दी। आ्आचायं ने कामेँ तुम्हे वह्‌ तरव संम- 
ऋाऊंगा, जसे कमल का पत्ता पानी में रहता भी निलिप्त रहता दै, वसे ही जो उस तरव 
को जानलेता है, वह सव पापरकर्मो से निलिप्त रहता है, संसार में रहता भी ससारिक 
प्रभावों से ऊपर बना रहता है । इसके श्रागे ही "य एषोऽक्षिणि" इत्यादि सन्दभं ल ण 
 आचायं ने उस तत्व का उपदेश किया । इस सव प्रसंग से निरिचित होता है-चतन, 


श्रानन्द एवं न्यापकस्वरूप ब्रह्म का जौ प्रथम उल्लेख हुश्रा, उसीका वर्णन प्रस्तुत 
मे किया गया है । फलतः यहां श्रानम्द [संख ] विशिष्ट त्रातमा का कथन होनेसे यः + 
का वर्णन संभव है, जीवात्मा श्रादिका नहीं। वहतो ग्रनैकवार दुःखादिसेसंतः ना 
जाता है ।।१५॥ 


श्रमनि-ग्राचार्यो ने उपकोसल को श्रात्मचिद्या का उपदेशा देकर का, टस विद्या 
की गति [फल] के विषय मे आचाय स्वयं बतायेगे । ्राचायं ने इस विषय 7 जो कहा, 
उसे प्रस्तुत प्रसंग के ब्रहत्रिषयक वणेन मे हेतुरूप से उपस्थित करते हृएु कारन 
सप्रकार उपनिवद्ध किया-- 


श्रुतो पनिषत्क गत्यमिधानाच्च ॥) १६॥ 


[श्रू तोपनिषत्क-गत्यभिधानात्‌ ] उपनिषद्‌ -श्रात्मज्ञान के रहर को नने 
[जानने ] वाले की गति के कथनसे [च] भी । श्रात्मज्ञानीकौ जो गति कः दै, उसी 
गति के यहां कटेजाने से यहः ब्रहविषयक वणेन समभना चाहिये 1 

आत्मज्ञानी श्रथवा ब्रह्मवेत्ता की जो गति उपनिषदों एवं अन्यत्र ई गर्दै, 
उसको देवयानगति अथवा देवयानमा्गं कहाजाता है । प्रन उपनिषद्‌ [१।१०] में 
इसका वणंन है-- 

'प्रथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्ट -प्भेजयन्न 


सूत्र १६] प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १५३ 


एतद्र प्राणएनामायतनमेतदमृतमभयमेतत्प रायणमेतस्मान्न पुनरावत्तःत इत्येष 

निरोधः" 

तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा रौर ज्ञानद्वारा श्रात्मा को जानकर उत्तरमागं से जाता 
ह्र ज्ञानी आदित्यस्थिति को प्राप्तहोता है। यह शरेष्ठ जीवन का प्राघार है, यह 
श्रमृत ग्रभय दै, यह सर्वोत्कृष्ट गति है; इसको प्राप्त होकर भ्रात्मा अ्रनिश आरत्तमान 

जन्म-मरण के चक्कर में नहीं ग्राता। यह ब्रह्मवेत्ता कौ देहत्याग के अनन्तर गति का वर्णन 

है । ठीक एेसा ही कथन छान्दोग्य के उक्त प्रसंग [४।१५।५] मे है । वहां का सन्दभं है-- 

“ग्रथ यद्‌ चैवारिमज्छव्यं कुवन्ति यदि च नाचिषमेवाभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह्ध 

श्रापुयमाणपक्षम्‌- ` `" तत्‌ पुरुषोऽमानवः स॒ एनीन्‌ ब्रह्म गमयति, एष देवपथो 

ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्तं नावन्तंन्ते ।' 

व्रहावित्‌ कीगति का यह वर्णेन है-देहत्याग कै ग्रनन्तर ब्रह्मवेत्ता का शव- 
संस्कार कियाजाय यान किथाजाय, वे प्रात्मा अचि भ्रादि से ग्रभिलक्षित मा्गेको 
पकड़कर ब्रहम को प्राप्त होजाते ह । उनकौ इस गति मेँ किसी मानव का सहयोग नहीं 
रहता, प्रत्युन वह ग्रमानव पुरुष [ब्रह्य] का अरनुग्रहमात्र है, जो ब्रह्यवेत्ताग्रों को ब्रह्म तक 
पहूंचाता दै । गीला [८।२४] में ब्रह्मवित्‌ की गति काएेसा वर्णेन है । छान्दोग्य में 
गरक्षिपुखुप कै वेत्ता कौ यही गति उक्त सन्दभद्रारा प्रकट कौ गई है । इसप्रकार ग्रात्म- 
रहस्य को सुनने जानने वाले व्यक्ति की गति का यह्‌ कथन ्रक्षि-पुरुष के ब्रह्म होने का 
निश्चायक है । दस गति को द्देवपथ श्रथवा ब्रह्मपथ" कहा है । देवो -ग्रात्मज्ञानियों के 
द्वारा यह मागं अ्रहण क्रिया जति है, दसलिये यह्‌ 'देवपथ' तथा ब्रह्मप्राप्ति का मागं 
होने ये ब्रह्मपथः ह । इस रीति पर नो ब्रह्म को प्राप्त होजति अर्थात्‌ मोक्षस्थिति को 
पालेते है, वे टस मानव ग्रावत्तं मे-फिर जन्म-मरण के निरन्तर चक्कर मेँ-नहीं पड़ते ॥ 
फलतः यह्‌ मागं ब्रहावेत्ताम्रों का है, इससे श्रक्षि-पुरुष का ब्रह्म होना निरिचत होता दै 1 

ब्रह्म कीप्राप्तिका मुस्य सायन ब्रह्मज्ञान है । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] में 
कहा--ब्रहमविदाप्नोति परम्‌' । परमोत्ृष्ट अनवस्था को जीवात्मा तभी प्राप्त करता है, 
ज्‌ ब्रह्म को साक्षात्‌ करलेता है । श्रन्यत्न कहा-श्रह्मं व सन्‌ ब्रह्माप्येति" [बृ ० ४।४।६ | 
ब्रह्मानन्द का प्रनुभव करता हूना ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त होता है । इस प्राघार पर ब्रह्य कौ 
प्राप्ति का कटी भी कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है, कि यह्‌ ब्रह्मज्ञान के फल श्रथवा 
उसकी गति क। उल्लेखं दै । जिस मागं को देवपथः ्रथवा ब्रह्मपथः कहा है, वह॒ 
केवल ब्रह्मज्ञानी का मागं है। प्राचायंद्रारा उसका वर्णेन करने के लिये "य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो दुर्यते' यह ग्रक्षिपुरुष के कथन के साथ प्रसंग का प्रारम्भ है । उपक्तहार में ब्रहम 
ज्ञानी कौ गति का वणेन होने से उपक्रम वाक्यमें श्रक्षि-पुरुष' से ब्रह्म का ग्रहण करना 
वाञ्छनीय दै ।। १६॥। 

शिष्य श्राञ्ंका करता दै, ब्रहाज्ञानी की गति के कथनसे छान्दोग्य [४।१५।१] 
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मे ब्रह्म.का निर्देश रहो, पर बृहदारण्यक [ ३।७।१६-२३] मे जो वर्णन दै, वहां जीवात्मा 
का ग्रहण सम्भव है, क्योकि प्रण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र श्रादि देहांमौ मे जीवात्मा का 
अवस्थित होना समुचित प्रतीत होता है । आ्राचायं सूत्रकार ने सम,घान किया-- 


श्रवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः ॥। १७॥ 


[ म्रनवस्थितेः] श्रवस्थिति-टहरना न होने से [असम्भवात्‌ ] ग्रसम्भव होनेसे 
[च] श्रौर [न] नहीं [इतरः] श्रन्य जीवात्मा श्रादि । ब्रह्म से अनन्य जीवात्मा या ओ्रौर 
कोई तत्त्व उक्त स्थानां में सदा ग्रवस्थित नहीं रहता, तथा ग्रभयत्वादि घमं जीवात्मा में 
सम्भव नहीं; इसलिये उक्त प्रसंग मेँब्रहा से भिन्न जीवात्मा श्रादिका ग्रहण ्रयुक्त है । 

देह मे जीवात्मा का निवास मर्तिष्कगत हृदयदेश है । हृदि ह्येष श्रात्मा' 
| प्रशन ० ३।६ |, स वा एष म्रात्मा हृदि" [छा० ८।३।३], "एष म श्रात्माज्न्तह दये' [छा० 
३।१४।३ | । इस विषय म [यज० ३०८।८; मुण्ड० २।१।१०; ३।१।७; तं २।१] 
इत्यादि स्थल भी द्रष्टव्य हँ । समाधि आदि के श्रनन्तर उसी प्रदेश मेंश्रात्माग्रद्मका 
साक्षात्‌ कर पाता । बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग [ ३।७।३-२३ | मे तो न केवल प्राण, 
वाक्‌, चक्षु श्रादि में उस श्रात्मा [परमात्मा] की स्थिति वताई है, प्रत्यृत एथिदी, जल, 
श्रनि, ग्रन्तरिक्ष, वायु, चु, श्रादित्य, चन्दर, तारका ग्रादिकानाम तेति हुए समस्त वरिर्व 
मे उसके व्यापक होने का वणेन करिया है 1 जीवात्मा इसप्रकार समस्तं विर्व मे स्रवरस्थित 
नहीं रहता; इसलिथे उक्त प्रसंग मे जीवात्मा का वर्णन समभना श्रगृक्त दै । 

जीवात्मा काएेसा वणन सम्भव नहीं है, वथौँकि वह परिच्छिन्न, म्रत्पज्ञ ग्रत्पाक्ति 
है । पृथिव्यादि समस्त लोक-लोकान्तरों में उसका व्यापकरूप से निवास अ्रसंभवदै। 
फिर उटालक श्रारुणि ने पतञ्चल काप्य को उस सूत्रात्मा के साक्षात्कारका जोफल 
बताया-वह ब्रह्मवित्‌ वह लोकवित्‌ वह वेदवित्‌ वह देववित्‌ वह्‌ सव॑वित्‌ है, इत्या दि- 
यह सव श्रात्मा का वर्णन मानने पर सम्भव नहीं । तथा उसके ्रभय व ग्रनात्तं [श्रानन्द | 
आदि. घर्म भी जीवात्मा में सम्भव नहीं । फलतः यह रवव्यापी ब्रहम क्वर्णन दै, ठेगा 
निरिचित होता है इस वर्णन से जीवात्मा ग्रौर परमात्मा का दस्तुभूत भद स्पष्टल्प 
से जाना जाता है । 

श्राच।यं विज्ञानभिक्षुने इस श्रविकरण का लधयप्रदेश वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
के टस सन्दभे को स्वीकार किया है-यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मायं ्रात्मा स्न्तिरस्तं 
मे व्याचक्ष्व इति' [वृ ३।५।१] जौ ही साक्षात्‌ ्रपरोक्ष ब्रह्मटै, जो ्रात्मा सवस 
श्नन्दर है, वह्‌ मुभे बतला । यहां आशंका यह है, क्या यह सवस श्रन्दर ग्रात्मा जीवात्मा 
है ? जंसा पूंवाक्य [व° ३।४।१-२] में 'सर्वान्तर' को जीवात्मा बताया । वहां भी 
इन्दी शब्दो मे प्रश्न किया गया है । इसका समाघान सूत्रकार ने किया--- 

“श्रनतर उपपतेः' 
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यह सवसे म्रन्दर ग्रात्मा परमात्मा है । क्योकि यहां जो धर्मं वतलापे ँ-"योऽश- 
नायापिपासे शोकं मोहं जगां मल्यृमेति" [व ° ३।५।१ | जौ भख, प्यार, शोक, मोह, वुदापा 
श्रौरम॒त्यु की पर्हैवसे परेद) ये धमं केवल बरहा मे उपपञ्च होसकते हैँ । ्रौर "यदेव" यह 
श्रवधारण भी ब्रह्मम सम्भव होस्कतारै, जीवम नहीं; क्योकि ब्रहाकी श्रपेक्षा 
जीवात्मा श्रमुख्य चेतन है 1 ध्य प्रात्मनि तिष्टन्नात्मनोऽतरः' [ा०व्रा० १४।६।७।३० | 
जो श्रात्मा मं रहता ह्र श्रात्मा से श्रलग है, इत्यादि प्राणों कै प्राचार पर जीवात्मा 
का एक श्रौर अ्रन्तरात्मा गिद्ध है । इसलिये पूर्वंवादय [बऽ ३।४।१-] जो जीवात्मंपरक 
है, उसमे केवल "यत्‌ पद पदा है, 'यदेव' नहीं । वहां “यः प्राणेन प्राणिति! [ब्‌ ° ३।४।१ | 
जो प्राणसे सांस लेता है, यह जीवात्मा का चिह्धरहै। ब्रह्म में यदेव यह ग्रवधारण 
बनसकता है, क्योकि ब्रहासे श्रनदर श्रौर कोईभ्रात्मा नहीं । जसा ग्रन्यत्र कटान 
चास्य कर्चिज्जनिता न चाधिपः" [क्वेता० ६।९], इसका न कोई उत्पन्न करने वाला 
है, न मालिक । "साक्षात्‌ श्रपरोक्षात्‌' का ग्रथं यहां भ्रगौणग्रौर श्रलाक्षणिक है, दसलिये 
पूर्व॑वाक्य के साथ रचना के सादृश्य मेँ कोई दोष नहीं । 

स्थानादिन्यपदेशञाच्च । 

स्थान के कटने की उचितता से भी, उक्त वावय में श्रन्तर' परमात्मा है । पूवे 
वाक्यमें प्राणश्रौर इन्द्रियों का वोधक होने से जीवात्मा 'सर्वान्तिर' कटा है । उसके 
अनन्तर यह सर्वन्तिर' ग्रात्मा पूर्वोपर्िथत श्रात्मासे भी ग्नन्दर है, यह प्रतीत होता) 
सो यह उचित क्रम भी-~श्रथति प्राण ग्रौर इन्द्र्यो स भ्रन्दर ग्रात्मा, उसकं भी ग्रन्दर 
अन्य श्रात्मा का कहना-परम!त्मा को सर्वान्तर बताताहै। 

सुखविशिष्टाभिधानादेव च 1 

सृखव्रिशिष्ट भ्र्थात उत्तम सुख कै कहने मे भी यहां 'सवन्तिर' परमात्मा 
समभना चाहिये । "योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां मल्यृमेति' [व° ३।५।१]; जो 
भूख, प्यास, शोक, मोहे, जरा ग्रौर गत्यु की पैव मे परे टै । इस सन्दभं कै भ्राघार 
पर शारीरिक ग्रौर मानरादूःखोँसे रहित 'युखविशेष' का कथन किया दै । यह परमेदवर 
मेँ सम्भव होसकता ह । यहां भूख श्रादि से रहित होनाजो परमेश्वर का गृण है, उसकी 
प्रशंसा मे 'सुख' शब्द का प्रयोग सूत्र में गौणरूपसे किया गयाद्ै। 

श्रतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च । 

जिन्होने उपनिषद्‌ [श्रात्परहस्य | को प्रेत्या सृन या जान लिया दै, उनकी 
जो गति-प्रतरज्या [संन्यास] है, उसका यहां वराचयजेष मे कथन है । इससे प्रकट होता 
है, यहां परमात्मा का ग्रहण श्रमिमत है। वाक्यशेष मेँ क्टा-"एतं वं तमात्मानं विदित्वा 
ब्राह्मणाः पूत्रैषणायार्च वित्तेषणायाश्च लोकेपणायास्च व्त्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" 
[वृ० ३।५।१] इसी ग्रात्मा को जानकर सच्चे ब्राह्मण पृर्रों की कामनासे, नका 
कामनासे श्रौर लोकख्याति की कामना से ऊपर उठकर भिक्षावृत्ति का प्राचरण करते 
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है। भ्रागे कहा-तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌ [बु० ३।५।१] ; 
इसलिये ब्राह्मण पण्डिताई की उपेक्षा कर रागद्वेष रादि रहित मावना से रहने 
की इच्छा करे । यह विवक्षित संन्यास कौ मावना जीवमात्रके ज्ञान से नहीं उमरती । 
जिसने उपनिषदूर्वाणित रहस्य को समभा है, जो वेदान्त का पारदृश्वा है वही यहां 
बराह्मण शब्द का अभिप्राय है। अन्यथा उपनिषदरप्रतिपादित ब्रह्म के अज्ञान मं पाण्डित्य 
की उपेक्षा नहीं होपाती । तथा स ब्राह्मणः केन स्यात्‌" बह ब्राह्मण किस साघन या 
प्राचरणसे होवे ? इस प्रन का उत्तर वहीं दिया-येन स्यात्‌ तेनेदृश एव [ बृ° २।५१], 
जिस प्रकार से रहे, सर्वथा वह्‌ वसाही है; अधिक वा न्यून किसी प्रकार से नहीं 
होता । यह संन्यास कौ निरतिशय अवस्था का वर्णेन परब्रह्म के ज्ञानमें उपगरुक्त होता 
है । इसलिये पूर्वोक्त संवादो मे दो सर्वान्तरात्मा जीव शौर ईदवर प्राघाराधेयभावसे 
बतला हँ । एक ही श्रात्मा नहीं । हसमे [एक ग्रात्मा माननेमं पूनस्क्तिभी श्राती 
है, ओर उत्तरवाक्य जो विवेचनापरक ह, उसमे 'सर्वान्तिर' पद का संकोच भी करना 
पड़ता है । 

भ्राङंका होती है, यदि ग्रन्तरात्मा [जीवात्मा] का ग्रौर ग्रन्तरात्मा मानते हो, 
तो उसका ग्रौर प्रन्तरात्मा कल्पना करने में ग्रनवस्था दोष ग्रायेगा ! उत्तर देते है-- 

श्ननवस्थितेरसं भवाच्च नेतरः । 

श्रनवस्था के ्रानेसे ई्वर का ग्रौर म्रन्तरात्मा सिद्ध नहीं होता! तथा शदेव' 
इश श्रवधारण के ग्रसम्भव होजाने की भ्रापत्ति से भी ओर ब्रन्तरात्मा सिद्ध नहीं टोता। 
जीवात्मा का भ्रन्तरात्मा तो परमेदवर श्रुतिवल से प्रमाणसिद्ध है ॥१७॥ 


शिष्य ्राशंका करता है, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग [ ३।७।३-२३] 
हारा पृथिव्यादि में रहने बाले तथा प्रथिन्यादिसे भिन्न जिस श्रात्मा का निर्देश किया 
है, वह प्रथिव्यादि का श्रभिमानी देवत] अ्रथवा कोई योगसिद्धिप्राप्त जीवात्मा होसकता 
है; वहां अन्तर्यामीरूप से विद्यमान परमात्मा का वर्णन क्यों माना जाय ? सूत्रकार 
श्राचायं समाघान करता है-- 


अ्रन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेश्ञात्‌ ।) १८।। 


[मरन्तयमिी ] श्रन्तर्यामी (ब्रह्य है) [श्रधिदंवादिषु] श्रधिदैव श्रादि में 
[तद्धरममग्यपदेशात्‌ | उसके धर्मो का कथन किये जाने से । प्रधिदैव श्रादिमें जिस अ्रन्तर्यामी 
श्रात्मा का कथन दहै, वह्‌ ब्रह्मद; क्योकि वहां ब्रह्यके धर्मो का कथन किया है। 

गोतम गोत्र के उदालक म्रारुणि ने कहा-एक भ्रन्तर्यामी ्रात्मा है, जो इस लोक 
परलोक रौर सव भरतो को उनसे भिन्न रहकर नियन्त्रित करता है । उस अन्तर्यामी 
श्रात्मा को जो जानलेता है, वह्‌ ब्रह्मवित्‌, देववित्‌, वेदवित्‌, भरुतवित्‌, श्रात्मवित्‌ एवं 
सवं वित्‌ होजाता है । याज्ञवल्क्य ! यदि तुम उसे जानते हो, तो बताग्रो [व° ३।७।१-२]। 


सूत्र १८] प्रथमाध्याये द्वितौयः पादः १५७ 


याज्ञवल्क्य ने कहा-'यः पृथिव्यां तिष्टन्‌ प्रृथिव्या ्रन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी 
शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति, एष त॒शआ्रात्माऽन्त्याः यमृतः [ब्‌० ३।७।३] । जो 
पृथिवी में रहता हृभ्रा पृथिवी से भिन्न है, जिसको पृथिवी नहीं जानती, पृथिवी जिसका 
शरीर है, जो श्रलग रहकर पृथिवी का नियमन कर्तार, अर्थात्‌ जो पृथिवी का नियन्ता 
है, यह अ्रमृत आत्मा तेर ्रन्त्यामिी है । याज्ञवल्वेय उदहालक प्रारुणि से कटहरस्टा है । जंसे 
यह्‌ ग्रमृत ्रात्मा पृथिवी ये भिन्न रहता हृग्र) उसका नियन्त्रण करता ओर उसमें 
श्रत्त्यामीरूप से व्याप्तदै, एसे ही यह तुम्हारा भ्रन्त्यामीहै, तुममेंव्याप्तहै 

उपनिषद्‌ [बृ° ३।७।३-१४] दारा पृथिवी से तेजस्‌ तक श्रधिददेत मे नियन्ता 
अन्तर्यामीरूप से ब्रह्म का वर्णन है । इसके अनन्तर [व° ३।७।१५] अधिभूत में इसी- 
प्रकार का वणन है । तदनतर |व्‌० ३।७।१६-.२३ | श्रध्यात्म मे उक्तप्रकार ब्रहम का 
नियन्ता व अन्तर्यामीलूपसे वर्णन हूश्रा टै ) श्रचिदेवत मे पृथिवी से लगाकर म्रध्यात्म 
मे रेतस्‌ तक ब्रह्य के वर्णन का प्रक।र सर्वंधा समान है । उपनिषद्‌ के इस प्रसंग को लक्ष्य 
कर सूत्रकार ने कह्‌ा-श्रधिददवत श्रादि में जो ग्रन्तर्यामी का वर्णन किया गया है, वह्‌ 
ब्रह्मका वर्णन है । कारण यह है, करि यह्‌ वर्णन उसीके धर्मोका निर्देश करताटहै। 
पृथिवी, सूयं, चन्द्र, तारा, चु, ग्रन्तरिक्ष, भूत-भौतिकं श्रादि समस्त ब्रह्माण्ड ग्रौर प्राण, 
चक्षु, श्रोत्र, मन रादि पिण्ड तथा उसके ्रधिष्ठाता विज्ञान-श्रात्मा [जीवात्मा] में 
एवं अ्रन्धकार प्रकाश श्रादि सब श्रवस्थाश्रो मेजोश्रात्मा व्याप्त रहता हुभ्रा इन सबका 
नियन्त्रण करता है, वह ब्रह्म के भ्रतिरिक्त म्न्य कोई होना सम्भव नहीं । पृथिवी भ्रादि 
समस्त ब्रह्माण्ड एवं देहादि पिण्ड [ जीवात्मासहित] में व्याप्त रहकर सबका नियन्त्रण 
करना, यह्‌ केवल ब्रह्म का धमं है, इसलिये यहां 'ग्रन्तर्यामी ब्रह्म म्रमिमत टोसकता है। 

कोई जीवात्मा कितना भी सिद्धिभ्राप्त हो, उसमें एेसे घमं की कल्पना सवथा 
श्रसम्भव है । पृथिवौ श्रादिके अभिमानी देवताके खूप में किसी एसे ्रतिरिक्त चेतन 
श्रात्मतत्त्व का श्रस्तित्व कल्पनामात्र है । जहां कही एेसे उल्लेख साहित्य में उपलन्ध 
होते रै, उनका तात्पयं किसी विशेषता की श्रधिक श्रभिन्यक्ति कै लिये ब्रह्यको एके 
सीमित श्रंश्में वणेन करना है; यह केवल किसी विष गुण-घमं को प्रकट केरने का 
प्रकारमात्र है। वस्तुतः इसप्रकार के किसी प्रभिमानी देवता का कोई पृथक्‌ भ्रस्तित्व 
नहीं है। चेतनरूप मेँ ब्रह्म रौर जीवात्मा के बीच किसी मन्त्रिपरिषद्‌ याएजेटकी 
श्रपेक्षा नहीं रहती । समस्त विर्व का नियन्वरण एक ब्रह्मदारा होता है, यही भाव उक्त 
उपनिषत्पंदभं से श्रभिव्यक्त किया गया है । पृथक्‌ लोकों श्रथवा दिश्व के किसी सीमित 
श्रव विभागोँके कोर ्रलग अध्यक्षहों, यह्‌ सब श्रशास्त्रीय है, निराधार्‌ कल्पना- 
मात्रहै। फलतः किसी पृथिव्यादि के ग्रभिमानी देवता की कल्पना युक्ति-प्रमाण के 
श्रनुकूल नहीं है ॥१८॥ 


श्त बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १९ 


शिष्य ग्राशंका करता है, कोई सिद्ध भ्राता एेसा न हौ, तथा पृथिव्यादि कै 
अभिमानी देवता मीन हौ; पर एेसा वर्णन "मन! के विषय में देखा जाता है। बृहदार- 
ण्यक उपनिषद्‌ [३।१।६] में उल्लेष् हैया ज्ञवल्क्येति होवाच, कतिभिरयमय ब्रह्मा यज्ञं 
दक्षिणतो देवताभिर्गोपायततीति, एकथा इति; कतमा सैकेति ? मन एवेति; श्रनन्तं वै मनो 
ऽनन्ता विषे देवा श्रनन्तमेव स तेन लोकं जयति" । याज्ञवल्क्य ने कटा-न्रहमा ऋत्विक्‌ दक्षिण 
श्रास्तन पर बैठा कितने देवताग्रों के साहाय्य से यज्ञकौ रक्षा करता है? उत्तर मिला, 
केवल एक देवता के द्वारा । यह्‌ कौन देवता है ? वह्‌ "मन' है । मन म्रनन्त सक्तिवाला 
है, विहवे देव उसीका रूप हैँ ¦ उसकै द्वारा श्रनन्त लोकों को जीतता टै । यह्‌ वर्णन मनः 
कौ अ्रनन्त शक्ति ग्रौर समस्त लोकों पर जय को प्रकट करता है । तवे बृहदारण्यक उप- 
निपद्‌ के उक्त सन्दर्भ से |३।७।३-२३] में प्रन्त्यामी "मन" समभा जासकता है। 
श्नन्यत्र मनो ब्रह्मं त्युपासीत' | छ° ३।१८।१ | मन को ब्रह्मरूप मान उपासना का विधान 
किया गया दै। ्राचायं सूत्रकारने इसका समाधान किया-- 


न च स्मातंमतद्धर्मामिलापात ।। १६।। 


[न] नहीं [च] श्रौर [स्मातंम्‌] स्मति का साधन मन [म्रतद्धर्माभिलापात्‌] 
उसक्रै जो धर्मं नहीं हैँ, उनक। कथन होने से। तथा स्मृति का साघन मन, उपनिषद्‌ के 
उक्त वणन में श्रन्तर्यामी नहीं माना जासकता; बयोंकि जौ घर्मं मन में संभव नहीं, 
ग्रन्तर्यामी के ्रसंग में उनका कथन है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के ग्रन्तर्यामी-प्रकरण मे उस रूप से "मन! का वर्णेन 
माना जाना संगत नहीं । कारण यह्‌ है, करि वहां जिन धर्मो का उल्लेख हुग्रारै, वे धमं 
मन के संभव नहीं । मन सदा लिङ्गशरीर का ग्रंगभूत होकर जीवात्मा से संबद्ध रहता 
दै! स्थुल देह मे ग्रात्मा के श्राने पर उसकी स्पष्ट ग्रभिव्यक्ति को पहचाना जातादहै। वह 
लिगडरीर्‌ के ग्रंगभाव एवं जीवात्मसम्बन्य का परित्याग नहीं कर्‌ सकता। परन्तु 
म्रन्तयमिी' ग्रात्मा के वणेन में प्रृथिव्यादि समस्त लोक-लोकान्तरों को उस श्रात्माका 
शरीर कहा है, श्रौर उन सवका नियन्ता बताया । ये घमं मनके नहीं हँ; इसलिये 
श्रन्तयमिीरूपमें भ्रात्मा का वणंन मन का नहीं कहा जासकता 1 

इसके श्रतिरिक्त प्राकृतिक होने से “मन' म्रचेतन तत्व है, उसकै हारा प्रथिव्यादि 
लोकों का नियन्त्रण किया जाना संभव नीं, यह चेतनधमंदहै। इसी भावको प्रकट 
करने के लिये संभवतः सूत्रकार ने स्मात्तं' पददारा इसका निर्देश किया है । मन केवल 
स्म॒ति ग्रादि ज्ञान का साधनमात्र है, जो स्वतः जीवात्म-चेतन हारा नियन्त्रित होता है । 
सन की समस्त क्रिया जीकादभा के सम्पकं में संभव रै, इस संपकं से रहित होकर मन 
कुछ भी करने मँ रसम रहता है । यही संब भाव प्रकट करने के लिये सूत्रकार ने उक्त 
पदद्रारा मन का निर्देश कियाहै। 


सूत्र १६ | प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः १५६ 


बृहदारण्यक के एकं प्रसंग [३।१।& | में 'मन' को जो अनन्त कहा है, उसका 
ग्रपना प्रमिप्रायहै। विदेह देशों के राजा जनक ने भारी दक्षिणावाले यज्ञका ग्रनुष्ठान 
किया । यज्ञ में ग्रनेक ऋषि ब्रह्मज्ञानी श्रामन्तरित थ । सहस्र गाय दान के लिये प्रस्तुत 
शी, उनके सींग सोने से मदृदिये गये ध्र । राजाने कहा-हे ब्राह्मणो ! जो्रापमें 
बरहिप्य-्रह्मज्ञानी हो. गायो को ले जाये । ब्राह्मणों को गाय लेजाने का साहस न हु्रा, 
तव याज्ञवल्क्य ने ग्रपने ब्रह्मचारी को कहा, गां हांकलो । कुर प्नौर पञ्चाल देदा के 
उपस्थित ब्राह्मणो मे इस घटनामे रोष की भावना जाग्रतं होगई, उन्होने याज्ञवल्वय के 
ब्रह्मज्ञान की परीक्षा करने का संकल्प करिया । राजा जनक के होता ग्रश्वल ने सर्वप्रथम 
कटा-याज्वल्क्य | प्राप त्रह्विष्ठ हो, ब्रह्मज्ञानी के लिये हम म्रादरभाव प्रकट करते 
है । प्रापये एक प्रन है-जो कुछ यह सव है, मृत्यु का ग्रास होजाता है, श्रात्मज्ञानरूप 
यज्ञ का ग्रनुष्ठाता यजमान इस मृत्यु से किस उपायद्रारा दटक।रा पासकता है ? 

यान्ेवल्क्य ने कहा-स्रात्मनानरूप यन्न के चार ऋत्विक्‌ है, श्रात्मा [जीवात्मा ] 
यजमान है । चार ऋत्विक्‌ वाक्‌, चक्षुः, प्राण ओर मन है । इन चार ऋत्विजों द्वारा जब 
यज्ञ सम्पन्न होजाता है, तो यजमान [्रात्मा] जन्म-मरण के बन्धन से द्ुटकारा पा- 
जाता है । याज्ञवल्क्य का यह कथन एक रहस्यपूर्णं है, इसमें कुछ भाव भ्रन्तनिहित हैं । 
आ्रात्मज्ञानकी विधि को यज्ञकारूय देकर चार ऋत्विजो की कल्पना की। अ्रात्म- 
ज्ञान के लिये जिन विधियो का अनुष्ठान किया जाता है, उसके आधार वाक्‌ श्रादिरहैं 
जो इम यज्ञ मे ऋत्विक्‌ रूप से कल्पना कयि गये हँ। सर्वप्रथम करमेन्दरियों का संयम 
मरात्मजान की दिशा मे पग वहने के लिये श्रावश्यक है । दूसरा ऋत्विक्‌ "चु" है, यह 
समस्त जानेन्दियो का उपलक्षण है । यह समस्त ज्नानेच्ियों के संयत किये जाने की ग्रो 
संकेत करता है । तीसरा ऋत्विक्‌ 'प्राण' है । समाधि ग्रवस्था प्राप्त करने के लिये जिन 
यौगिक त्रियाग्रों का अनुष्ठान किया जाता है, उनमें मुख्य श्राणायाम' है। प्राणः 
ऋत्विक्‌ दस सम्बन्ध के समस्त ब्रनुष्ठानों का उद्बोक है । चौथा ऋत्विक्‌ मन दह, वह 
ग्रन्तःकरण का प्रतीक टै, ऋत्विजो मे यह ब्रह्मा का स्थान लिये है ) आत्मनान के लिये 
ग्रन्तकरण की शुद्धि ग्रौर मनकी एकाग्रता अ्रन्तिम सीढ़ी है। इससे ऋत्विजो मे मन 
की महत्ता स्पष्ट है । इसी भावना से उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे मन कौ प्रशंसा की गद 
है, उस सन्दभं [बृ° ३।१।९ ] का तात्पर्य इतने मेँ पर्यवसित है । इससे ब्नन्त्यामी-प्रसंग 
का वर्णन [बृ° ३।७।३-२३] प्रभावित नहीं होता । ्नन्यत्र "मनो ब्रह्य त्युपासीत' 
[छा० ३।१८।१| जौ कहा गया है, उसका सही तात्पयं है, कि मन को सर्वात्मना ब्रह्म 
मे संलग्न कर ब्रहम की उपासना कौ जानी चाद्ये । ब्रह्मोपासना के लिये मन इस रूप 
मेप्रघान साधनहे। वह इस यज्ञ कै ऋत्विजो में ब्रह्मा वनकर बैठा है । मन की संलग्नता 
की यह्‌ मानो पराकाष्ठा, कि वह श्रस्तित्व का चिलोपकर ब्रह्मरूप होगया है । 

शराचायं शंकर ने इस सूर कौ व्यास्या में 'स्मातंम्‌' पद का ग्रं कापिल सांख्यः 
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प्रतिपादित प्रधान" किया है। ्रघानः प्रकृति का पर्याय पद है, जो वहां जगत्‌ का 
उपादान कारण माना गया है । अ्आाचायं का कहना है, कि सख्यस्मृततिपरिकल्पित होने 
से प्रधान स्मातं' है । वस्तुतः यह श्राचायं कौ श्रपनी कल्पना है । 'स्मातं' पद से प्रकृति 
का ग्रहण करने मे कोई प्रमाण नहीं है । फिर यह कहना, किं जगत्‌ के जड़ उपादान 
कारण प्रकृति की केवल सास्य मे कत्पना की गई दै, नितान्त निराधार है । जगत्‌ के 
जड उप(दान कारण का वर्णन वेद तथा म्रन्य वैदिक सत्यशास्त्रो में श्मनेकत्र' उपलन्ध 
है । तव प्रधान को केवल स्मातं' कंसे कहा जासकता है ? मुख्य बात यह है, कि श्राचा्ं 
ने एक एेसी शिधिल कल्पना को बलप्रदान करने का प्रयास किया है, जिसपर स्वयं 
श्राचायं को भरोसा नहीं । जड जगत्‌ का चेतन ब्रह्म को उपादान बताकर भी माया को 
जगत्‌ का उपादान मानलिया है । प्रधानकारणवाद इस तथ्य को दढता से प्रस्तुत करता 
है, कि जड़ जगत्‌ क। उपादान चेतनत्व नहीं होसकता । भ्राचार्यं इससे भीत होकर 
मानो उपयुक्त-ग्रनुपयुक्त अवसर का विचार न कर चाहे जहां प्रधानकारणवाद का 
प्रत्यास्यान करने के लिये प्रास करता है। 

श्न्तर्यामी-ब्राह्मण के वर्णेन में प्रधानविषयक आशंका का म्रवसर ही नहीं। 
श्रचेतन होने से न प्रधान नियन्ता होसकता है रौर न श्रात्मा [जीवात्मा ] का ग्रन्तय।मी । 
वह तो ग्रात्मा का भोग्य है । हमने "स्मातंम्‌' द का श्रथ स्मृति-साघन होने से "मन 
समभा दहै । मनविषयक आशक का श्रा ` पथम कह दिया गया है। श्रात्मसंपकं से 
मन मेँ यथाकथंचित्‌ नियन्तृत्व की कल्पन कौ जासकती है, जो श्राक्घका का प्राघार 
वने । इशी सम्बन्ध से प्रस्तुत सूव्रद्रारा श्रन्तर्यामीब्राह्मण में मनोवणेन का निषेधकर 
सूत्रकार ने अ्रगले सूत्र से शारीर के वर्णन का प्रतिषेव क्रिया । यह कम भी स्पष्ट करता 
है, कि प्रस्तुत सूत्र म 'स्मातंम्‌' पद का उपयुक्त ग्रथं क्या होना चाहिये ॥१९॥ 

शिष्य श्रश्ंका करता है, यदि श्रचेतन ओर नियम्य होने से मन ग्रन्तयामी-ब्रह्मण 
[ब्‌० ३।७] का वण्यं विषय नहीं, तो ्रात्मा [जीवात्मा | वर्ण्यं संभव होसक्तारहै। 
आत्मा चेतन है, ञ्रमृत दै, इन्द्रियादि करणो तथा नेक कार्यो का निधन्ता है । इसलिये 
शारीरं ग्रात्मा को ्रन्तयमिी मानलेना उपयुक्त होगा। ग्राचायं सूत्रकार ने ग्राशंका- 
निर्दश्पूतवरंक समाघान किया-- 

शारोरक्चोभयेऽपि हि मेदेननम प्रीयते ।\२०। 

[शारीरः] देही जीवात्मा [च] ग्रौर [उभये] दोनों | श्रपि] भी [हि] कणेकि 
[भेदेन ] भेद से [एनम्‌ ] इ्षको-जीवात्म( को | म्रथीधते ] पढ़ते है । श्रौर जीवा... 
म्रन्तर्यामी नहीं हो्षकता ! क्योकि दोनों शाखावाले इसको ब्रह्म से मिन्न करके पृते है । 


१. इसके लिये देखे हमारी रचना-'सांख्यसिद्धान्त' का चतुथं श्रध्याय । 
२. देखं-'सांस्यसिद्धान्त, पृष्ठ ७-१८ ॥ 
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ूरवसूव से इस सूत्र मे “न' की ्रनुवृत्ति श्राती ह । बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ 
[३।७।३-२३] मे जो ग्रन्तर्यामी आ्रात्मा का वणेन है, वह जीवात्मा का वर्णन नहीं कटा 
जास्कता । कारण यह है, कि काण्व ग्रौर माध्यन्दिनि दोनों शाखाग्रों के प्रवक्ताश्नों न 
उसी प्रसंग मेँ जीवात्मा का उल्लेख ब्रह्म से भिन्न मानकर किया है, तथा ब्रह्म को स्पष्टूप 
से जीवात्मा मेँ भ्रन्तर्यामी बताया है । काण्वशाखा के शतपथ ब्राह्मण मे पाठ है-- 

"यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विक्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं क्ञरीरं यो 

विज्ञानमन्तरो यपरयत्येष त श्रात्मान्तर्यम्यमृतः' 

वत्तंमान बृहदारण्यक उपनिषद्‌ काण्वेशाखीय शतपथ बराह्मण के चतुदश काण्ड 
काभागहै। उक्त पाठ वहां [बृ० ३।७।२२] देखा जासकता है । यहां "विज्ञान" पद का 
प्रयोग शारीर भ्रात्मा [जीवात्मा] के चिये हृश्रारे। स्पष्ट ही यहां जीवात्माको 
भरन्तर्यामी आत्मा [ब्रह्य] से भिन्न कटा दहै, तथा इस श्रात्मा को जीवात्मा का स्रन्त्यमी 
बताया है । ब्रह्म उसके अन्दर रहकर नियन्त्रण करने वाला है। इसलिये ग्रन्तर्यामी 
श्रात्मा काव णंन जीवात्मा का संभव नहीं । 

माघ्यन्दिनिशाखीय शतपथ ब्राह्मण के इस प्रसंग भे पाठ टै-- 

य श्रात्मनि तिष्ठन्‌, ग्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मान 

मन्तरो यमयति स त श्रात्माऽनतर्याम्यमृतः । [ ्ञ० ब्रा० १४।६।७।३० ] । 

इस पाट में "विज्ञान" के स्थान पर श्रात्मा' पददहै, ग्रौर कोई भेद नहीं । यह 
पद शारीर श्रात्मा [जीवात्मा] के लिये श्रयुक्त हुभ्रा है । शेष सव ब्रं पूवं के समानहै। 
फलतः बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग म जीवात्मा अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना 
जास्कता, वहे भ्रात्मा केवल ब्रह्म है । यह सन्दभं जीवात्मा में्रह्म की स्थिति बताता 
है! वह जीवात्मा से भिन्न टै [-ग्रात्मनोऽ्तरः] । जीवात्मा श्रत्पन्ञ ग्रल्पशक्ति होने मे 
उसे नहीं जानपाता [-यमात्मान वेद] । प्रर जीवात्मा जिसका शरीर है, भ्र्थात्‌ जो 
ब्रह्म जीवात्मा में निवास करता है [-यस्यात्म) शरीरं ] । तथा जो जीवात्मा से भिन्न 
रहता भो जीवात्मादरारा कयि पृष्यापूण्य कर्मो का फलप्रदाता होने से उसका नियन्ता है 
[-य आत्मानमन्तरो यमयति ] । याजवत्वेय उदालक श्रारुणि को लक्ष्य कर कटतारै यह्‌ 
मरमृत भ्रात्मा तेरा म्नन्तर्यामी है [-एष त ्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः ]। उदालक ्रारुणि 
समस्त जीवात्माश्रो का प्रतीक है ! पृथिव्यादि समस्त लोक-लोकान्तर्‌ जड़ जगत्‌ श्रौर 
जीवात्मरूप चेतन जगत्‌ का ग्रन्तर्यामी है-वह ग्रमृत आत्मा ¡ श्रन्त्यामी' पद का यही 
ग्रथ, कि उनके श्रन्दर विद्यमान रहता हुश्रा वह उन सवका नियमन करता है। एसा 
श्रमृत ग्रात्मा ब्रहम ठै ऋतिरिक्त ्रन्य संभव नहीं । सारीर श्रात्मा स्वयं उसमे नियन्त्रित 
होता दै, प्नौर्‌ उसमे रावंथा भिन्न है; इसलिये उक्त अ्रन्तर्यामी वर्णन मे शारीर जीवात्मा 
को ब्रन्त्यामी माना जाना सवया अप्रामाणिक है । 

श्राचायं शंकर ने प्रस्तुत सूर के भाप्य में उपनिषदु्वाणित जीव-व्रहम के दस स्पष्ट 
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भेदको भुठलाने का प्रयास किया दहै। इरा उपनिषद्‌ प्रकरण कै ग्रन्तिमि भागमे जो 
(नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा" इत्यादि सन्दभं के हारा प्रक्रत ्नन्तर्यामी से भ्रन्य दरष्टा श्रोता 
मन्ता विज्ञाता श्रात्मा क। प्रतिषे कियाटै, वह्‌ समस्त विर्व कै श्नन्य किसी नियन्ता 
कैमानेजाने का प्रतिषेध दै उस एक ्रन्तर्यामी के श्रत्तिरिक्त ग्रन्य कोई एेसा श्रात्म- 
तत्व नहीं साना जासक्ता, जो समस्त विश्व का नियन्ता हौ! इस कथन से शारीर 
्रात्मा कै ग्रस्त का प्रतिषेध नहीं होता । प्रस्तृत दो सूरो मेसूच्कार ने इसीका 
विदचन किया) श्राचारथं शंकर का यहां जोव-व्रहम मरै भद का श्रपलाप करना उप- 
निपद्‌ की भावना के प्रतिकूल है ।)२९॥ 

ल्प्य आशंका वरता है, शारीर ग्रन्तर्यामी नहीं होसकता, यह्‌ प्रतिपादन किया 
गया, पर श्रन्तर्यामी-प्रसंग में ब्रह्म के शरीर का उत्लेख है । प्रथिव्यादि मस्त लोक 
स्रौर्‌ जीवात्मा को उस श्रन्तयामी ब्रह्य का लरीर' बतायादै [-यस्य पृथिवी शरीरः" 
" "वस्मात्मा यरीरं] । तय ब्रह्म वते 'लारीर' कां नहीं माना जाक्ता ? इस श्रा्ंका को 
ध्यानमें रखने हुए प्राचापरं ने समाघानभाकना से सूत्र कंटा- 


श्रदुर्यःवादिगुष्को धमर्त. ॥ २: १1 


[ग्रदृद्यत्वादि-गुणकः] श्रदृरयत्व भ्रादि रुणो वाला दै (ब्रह्म), [धर्मोव्ति.। 
धमो कै कहे जने चरे । ब्रह्म सदा ग्रदक्यत्व प्रादि गुणों वेला है, म्रनेकतरे उसके पसे घरों 
काङकथन ह्रै 

ग्रन्त्यमिी वेः जिन पृथिव्यादि शरीरो का वाथन किया है, वह केवल कल्पना तेः 
श्राघार्‌ परर एक रूपकमात्र है । समस्त श्िद्व मं व्याप्त रहकर उसवैः नियन्त्रण का वह 
प्रतिपादन है। जीवात्मा क छयीर्‌ जना वेह व्रह्मणरीरका कथन नहीं है । जीवात्मा म्रपने 
पुण्वपूण् क अनुसार जैत प्रक्रत देहकः प्राप्त टो गरनिल श्रादत्तमान जन्म-मरण फे 
हता है, मह स्थिति त्रं रथधा ग्रनस्मव है, इ्लिये लारीर' पदमे 
नल नें । दद्र सदा ग्रदृद्यत्वादि गृ नाला, उसकर न र्मोकर अनकः 
श्रा 

मृण्टक उपनिषद्‌ क प्रोरस्भमे व्रह्मा द्वारा मरणने ज्येष्टपुच्र थव वेः लिये ब्रहा- 
द उपदेवा कः उन्म द| ब्रहावेत्ताघ्रो नदो त्रिदा वतार्दृ-त्रपराग्रौर परा। 
पठा" तिङा कास्वर्प कहा-प्रध परा--वय तदक्षरमधिगम्यते ।' जिस विद्याकं दारा 
वह श्रश्नेम्-प्रविनादयी तंव आना जाय, वद्र परा विद्याद) उपनिषदूमेंश्रागे उस 
श्रश्नरतस्य तो देत 

'यत्तदद्रेध्यमप्राह् सगोत्रमवणं मचक्षुःश्रोतरं तदपाणिपादम्‌ । नित्यं विभुं सवगतं 

मुल तव्यं सद्भरूतयोनि परिपद्यंन्ति धीराः" [मु० १।१।६ | । 

हि न्प कामदे श्रग्राह्यत. करठन्दिखो से पकड या ग्रहण 
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किवा नीं जाता, जिसका कोई मोव-वंश नही, न ब्राह्मणत्व भ्रादि वणं है, न जिसके नेत्र, 
श्रोत्र. हाथ व पांव ह, रथात्‌ जो जानेन्दिय-कर्मेन्दियों से रहित है, सव जगह व्याप्त है, 
सवम ग्रन्तनिविष्ट दहै, ग्रतिसृश्म है, ग्रव्यय शअ्रपरिणामी है, जो सव भतो का चराचर 
जगत्‌ काकागण है, देसे श्रक्षरतच्वको धीर मेघावी जन देखते व जानते दैँ। यह्रदि- 
नाशौ ्रपरिणामी ब्रह्म के स्वग्यं का वर्णेन है 

इवमे ग्राशंका कीजाती टै, कि इन गुणों में म्रनेकरेसे रहै, जो जीवात्मा रौर 
प्रकृति म संघटित होते दै, तव इन वर्णेन मेँ उनका समाने कथो न माना जाय ? अदद्य, 
नित्य, सूम, श्रव्यय जीवात्मा है, जगत्‌ कं उपादानकारण प्रकृति में प्रदृश्य, नित्य, सूक्ष्म 
भुतानि गृण हैँ । विशञेषरूप से 'भूतसोनि" पद जगत्‌ क उपादानकारण की ओर संकेत 
कन्त। ठ. यह्‌ घमं ब्रह्माका सम्भव नहीं । ततव सटां केवल ब्रह्म का वर्णन है, एेसा कना 
उपग्रु्तः न होगा । 

समावावा ने कहा-यहंब्रहविद्या का प्रकरण है, जीवात्मविद्या अथवा प्रकृत्ति- 
विद्धा कः नटीं । उपनिषद्‌ ते प्रारम्भमें कहास ब्रह्मविद्यां सर्वविचाप्रतिष्टामथवि 
जयेषटपृतराय प्राह" ब्रह्मा ने यने ज्येष्टपुतर ्रथर्वं वेः लिये मव विद्याम मे प्रतिष्टित ब्रह्म 
विद्या का प्रवचनक्रिवा। म्रानेभी यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति' विचाश्रों कः टैविध्य ब्रह्म 
वेत्ताश्रो द्रारा कहा गथादहै। इससे सिद्ध ह यह प्रसंग ब्रह्मविषथक प्रवचन का है। 
"यत्तद्रेदयम्‌' इत्यादि सन्दर्भे मे जो श्रक्षरतत्त्व का वर्णनं किया, वह "परातिद्याःकारूप्‌ 
है ¦ तरद्यत्रिया को परातरिद्या कहना सर्वधा उपयुक्त है। प्रकृति श्रादिका चित्रैचनतो 
ग्रपराविदयामें प्राता है. टमनिये उक्त वर्णेन केवल बह्वाविषयक ह पेसा कहना सवथा 
उपयुक्त) 

जीवमा यद्यपि ग्रदुदय, ूधष्म, नित्य रौर श्नव्यय-रपरिणामी हे, पर वहं 'प्रचश्नु- 
श्रोत्र ठर `ग्रपाणिपाद" नहीं माना जाता । वह श्रगो्र' ञ्नौर “ग्रवणे' भी नहींहै) सगं 
के श्रादिकान स जीवात्मा के साध इद्धरियादि समस्तकरणों का सम्पकं बरावर रहता है, 
तश्रा द्रेहवारण करने पर गोत्र [कंग] श्रौर वर्णं [तराह्मणत्व रादि | की रेखा पर होकर 
ठी जौवत्माकामा्गं है। इन सव श्राधारों पर्‌ निदिचतहै, कि इस वर्णन भं जीवात्मा 
का उमातरेण नहीं होना चाद्धे । इससे एक यह्‌ मी परिणाम निकलता है, कि परमात्मा 
जीवर वे समान कभी देहवन्यन मेँ नहीं ग्राता । दयसे न परमात्मा का अ्रबतार कहना 
शास्त्रीय ग्रौर न उसे 'शारीर' समभना प्रामाणिक है । 

उत्त वणेन में 'भूतयोनि" एक एसा पदं है, जो जगत्‌ के उपादानकारण की शरोर 
संकेत करता! प्योनि' पदमे जाव कोम्रकट करता है, जहां से कोई वस्तु उत्पद्ध हं 
प्रथत श्रकशमे श्राव; जैसे स्त्रीय्रोनि। जगत्‌ व्ोंकि कृति मे उत्पन्न होता है, इसलिये 
सन्दर्भे मे बह पद प्रकृति कौ ओर भूकाव के लिये वाध्व करता हे । पर वस्तुतः णेसी बात 
नहीं रै, भर्भीर पर्यालोचन से यट स्पष्टदै, कि ध्योनि' पद कारणमा का वाचक है, 
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केवल उपादानकारण का नहीं । लोकम जौ सस्त्रीयोनि' व्यवहार होता है, वहां भी "योनि" 
वस्तुतः बालक का उपादानकारण नहीं है । नवजात शिशु क्या है ? एक जीवात्मविशिष्ट 
लघुदेह । यहां जीवात्मा नित्य है, उत्पन्न होनेवाली वस्तु केवल देह है । उसके उपादान- 
कारण वे तत्त्व हैँ, जिनसे देह का प्रारम्भ होता है। स्व्रीयोनि देह का उपादानकारण 
नहीं है, वह केवल गर्भाय से देह के निस्सरण का मार्गं है । उसका समावेश ग्रन्य किसी 
कारण मेहो, पर निरवचित ही वह्‌ शिशुदेह का उपादानकारण नहीं है । इससे यह्‌ स्पष्ट 
होता है, कि योनि" पद का प्रयोग केवल उपादानकारण के निये हो, यह श्रसंगत है। 
फलतः सन्दमं में “मूतयोनि' पद जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति का निदेशक नहीं माना 
जाना चाहिये । 

यह्‌ प्रकृति का निर्देशक भ्र्थात्‌ जगत्‌ के उपादानकारण को कटनेवाला नहीं 
होसकता, इसकेलिये सन्दभं मेही एक प्रमाण है, वहं है-उस श्रक्षर का श्रव्यय' होना । 
उक्त सन्दभं में श्रक्षर को श्रव्यय' का गया है । श्रन्य घर्मो के साथ उसका यह घर्मं है। 
श्रव्यय का म्रथं है-“्रपरिणामी'; जिसमे परिणामनहो, किसी तरह का परिवत्तनन 
हो । प्रकृति मे परिणाम होताहै, वह कारणरूप से कायंरूप में परिवत्तित होजाती है । 
जिस शश्रक्षर' का धमं श्रव्यय' है, उसीका “भूतयोनि' है, दोनों धमं एक तत्वके है; 
इसलिये “मुतयोनि' पद यहां जगत्‌ के एसे कारण का निदेशक नदीं होसकता, जो परिणत 
होता हो; एेसी अवस्था मे यह्‌ प्रकृति [उपादानकारण] का बोधक नहीं है । श्रव्यय' 
पद का “व्यय ग्र्थात्‌ नाशया न्युनन होना" र्थं समभना ठीक नहीं; क्योकि किसी 
वस्तु का स्वधा नाश कभी नहीं होता, न उसमे कमी श्राती है । दस्तु की एसी श्रवस्या 
मे जिसे मोटे तौर पर "नाश्च'याकमी कहाजाता है वहां केवल कुछ परिवत्तंन होजाया 
करते हँ । जिनमें एेसे परिवत्तेन नहीं होते, वे पदां श्रव्यय" कटे जाते हैँ । सपद के 
सहयोग से “भूतयोनि' पद का केवल इतना श्रथ है, करि जो इस जगत्‌ का कारण है । 
वह्‌ ग्रक्षरतत््व ब्रह्म जगत्‌ का निमित्तक।रण, प्रधिष्ठाता, नियन्ता वे प्रेरयितारूपमे जाना 
जाता है 1 भ्रागे उपनिषद्‌ में दसको स्पष्ट किया है । फलतः प्रस्तुत 'भरूतयोन' पदे ब्रह्म 
कौ उपादानकारणता का बोधक नहीं है । 

श्रक्षरात्‌ सम्भवतीह. विरवम्‌" [मु० १।१।७]| इस वाक्य के प्राधार पर आचाय 
शंकर ने श्रक्षर ब्रहम को जायमान जगत्‌ कीप्रक्रत्ति [उपादानकारण] रिद्धि करने का 
प्रयास करिया है । परन्तु ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति किसप्रकारहोती है, दरः विवरण को 
उवैक्षित करदिया है, जौ उक्त सन्दभं मे स्पष्ट किया गया है । पूरा सन्दभं है-- 

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवम्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ वे शालोमानि तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विदवम्‌ ।।' 

समे चेतन श्रात्मासे ्रचिष्ठित मकड़ी कै जडशगारसे जाला बनता ग्रौरशरीर 

मे .-"्पहृत होतादहै; पृथिवी आश्रय में खोपृति श्रपने विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होती 
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है; ओर जसे जीवित पुरुष के दारीर से केश्च-लोम की उत्पत्ति है ; एसे ही उस अ्रक्षरसे 
यहं विद प्रकाश में प्राता है । यहां 'यथा-तथा' पद घ्यान देने योग्य हैँ । ये पद दृष्टान्त 
श्रौर दाष्टान्तिक कौ जित समानता की श्रोर संकेत करते है उसकी उपेक्षा करनेसे 
श्रं का श्रनथं होगा । दृष्टान्त मेँ सर्वत्र उपादान की स्थिति पृथक्‌ है ग्रौर श्रधिष्टाता 
चेतन कौ प्रथक्‌ । यंदि दारीरमें चेतन श्रात्मा ग्रधिष्टाता नहीं दै, तो केवल मकड़ीशरीर 
से जाला श्रौर मृत मानवदेह [शवमात्र] से केश-लोम उत्पन्न नहीं होसकते । इससे यह 
स्पष्ट होता है, कि चेतन नियन्ता के सहयोग से भ्रचेतन कायं श्रपने जड़ उपादानकारण 
से परिणत हुग्रा करता है । टीक इसीप्रकार 'श्रक्षर ब्रह्म" से यह विश्व प्रकाशमें भ्राता 
है । ब्रह्म नियन्ता है, ज़ प्रकृति नियम्य है, जो कायं-विरव का उपादान है। 

समाचायं शंकर ने इस स्थिति का समाधान करने की मावना से कटा-दृष्टान्त- 
दा्टान्तिक मे अत्यन्त साम्य नहीं हृ्ा करता, स्थूल पृथिव्यादि के दृष्टान्त से कारणतच्व 
को भीस्भूल मानसिया जाय यह सम्भव नहीं ।' वस्तुतः यह कथन श्रत्यन्त शिथिल है। 
परिणाम सदा स्थूल से सुम तथा सूक्ष्म से स्थूल हृग्रा करते है; यहां दृष्टान्त-दाष्टान्तिक 
मँ स्थूल-सूक्म का प्रन नहीं है, प्रन है-उपादान श्रौर नियन्ता के भेद का, उपादान के 
जड़ तथा नियन्ता के चेतन होने का। '्रक्षरात्‌ सम्भवतीह विर्वम्‌' इस वाक्य से क्या 
ग्राचायं का यह तात्पयं है, कि वह श्रक्षर [ब्रह्म] ही परिणत होकर स्वयं जगत्‌ बनजाता 
है ? यदिएेसा है, तो चेतनतत्व का जडपरिणाम मानने पर जड तत्त्व के नेतनपरिणाम 
से भी नकार नहीं किया जासकता। एेसी स्थिति मे श्राचायं शंकर श्रौर च। वकि एक 
स्तर पर श्राखड़े होते है । कारण हह, किशंकर ने चेतन के ग्रतिरिक्त उपादानतत्व 
को नहीं माना, एकमात्र चेतनत्व से जड-चैतन जगत्‌ की उत्पत्ति को स्वीकार किया। 
चार्वाक ने नियन्ता चेतन को न मानकर केवल जड़ उपादानतत्त्व से जड-चेतनरूप समस्त 
विक्व की उत्पत्तिको माना । दोनों के विचार से विव का मूलतत्व कोई एक पदार्थं है। 
एकं नै उसको चेतन" माना दूसरे ने "जड" । उस तत्तव के लिये यह केवल दो विरोधी पदों 
का प्रयोग किया गया । केवल शब्दो के भिन्न होने से एकमात्र मूलतत्त्व के स्वरूप मे भेद 
की कल्पना नहीं की नासकती । इस रूप मे दोनों ्राचायं एक स्तर पर आजातेहै। 
इसका अभिप्राय किसीकी निम्नत्ता प्रकट करना नहीं है, केवल इतना है, कि श्राचायं 
शंकर की यह घोषणा स्वंथा निरर्गल है, कि मूल मेँ एकमात्र चेतनत्व के अतिरिक्त 
श्रौर कुछ नहीं । 

श्रक्षर' पदं का मस्य प्रथं श्रकार्य' है । जो तत्तव किसीका कायं न हो । इराके 





१. न हि दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । श्रपि च 
स्थूलाः पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दारष्टन्तिको भूतयोनि- 
रभ्युषगम्यते [ इसी सूत्र का ्ांकरभाष्य | । 


१६६ बरह्सुत्राविद्य। देथ भाष्यम्‌ [ सूत्र २१ 


अनुसार श्रक्षर' पद का प्रयोग परमात्मा, जीवात्मा ओर प्रकृति तीनों के सिये होता 
है ।' मुप्डक उपनिषद्‌ कै प्रस्तुत प्रकरण में बरह्म ग्रौर प्रकृति दोनों के लिये पथ्‌ सन्दर्भ 
मे इस पद का प्रयोग हृश्रा है । प्रारम्भ मे [ १।१।५, ७] यह पद ब्रह्म के लिये प्रयक्त है । 
श्रागे [२, १। २, २ | प्रकृति के लिये इसका प्रयोग ह । श्राचां शंकर ने इसा विशेषता 
की उपेक्षा कर मृष्डक [२।१] के सन्दभं में 'ग्र्षर' पदवाच्य ब्रह्म माना, जौ पएरकरण 
के भ्रनुकूल प्रतीत नहीं होता । सन्दमं है-- 

(तदेतत्सत्यं -यथा सुदौप्तात्‌ पावका्िस्फुलिङ्धाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 

तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तन्न चेवापियन्ति ।' 

यह सत्य है-जेमे दहकती ्राग से सहस्रो ममानरूप [राग के सदृशा ] चिन- 
मारियां उत्पन्न होजाती है, वैसे ही श्रक्षर' तत्व से हे सोम्य ! समस्त कायं पदाथ उत्पन्न 
होते है, श्रौर (प्रलयकाल भ्रानि पर) उसी भँ लीन होजाते ह । यहां श्रक्षर' पद स्पष्ट 
प्रकृति का वाचक टै । इस स॒न्दभं मे 'सरूपाः' पद विशेष ध्यान देने योग्य है । श्क्षर' 
पद का ब्रह्म मर्थं करने प्र उसके कार्यं जगत्‌ की ब्रह्म के साथ समानरूपता कहां कटी 
जासकती है ? फलतः शब्रक्नर' पद्‌ यहां प्रकत का वाचक है, जिसकी गमानना कायंजगन्‌ 
के साथस्पष्टहै। 

उपनिषद्‌ का ग्रगला सन्दर्भे [मु० २२] द तथ्यको ओर स्पष्ट करता द, 
जहां ब्रह्य को दिव्य, श्नमूर्ते, शुर श्रादि वतताति हए श्रक्षरात्परतः परः कहा है । यां 
श्रक्षर' पद पूवं सन्दभं मे कहे क्षर पद का ग्ननुवाद है । उस श्रक्षरः' से "परतः परब्रह्म 
को वताया है; जियका। तात्पयं है-म्रक्षर-प्रक्ृति से पर जीवात्म-चेतन, श्रौर उससे भी 
परब्रह्म है । इसप्रकार मुण्डक कै उक्त सन्दर्मो मे श्नः पद का प्रयोग कृति केः लिये 





१. गौत [८।२१] मेँ ब्रह्म को श्रक्षर' कहा है । वहीं अन्यत्र [गी० १५।१६, १८] 
जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति को -ग्रक्षर' बताया है। इनका शांकरभाष्य तथा 
श्राषुनिक लोकमान्य तिलक रादि का व्याख्यान द्रष्टव्य है । इवेताङवतर उपनिषद्‌ 
[५।१ | मे कहा है-द्ेग्रक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गृढे।' दो 
श्रक्षर' तत्व है, जिनसे ब्रह्म परे है, उत्कृष्ट है । जहां चतन्य-ग्रचंतन्य गृढरूप से 
विद्यमान है । तात्पयं यह, कि उन दो श्रक्षरों में एक चेतन दूसरा श्रचेतन है । श्रचेतन 
तत्त्व परिणामी है, ग्रौर चेतन श्रपरिणामी । इन दोनों पर जो इसन करता है, वह 
इनसे श्रन्य है । बह तत्तव ब्रह्म है । जिसे प्रारभ्भ में उन दोनों श्रक्षर' तत्त्वों से परे 
बताया है । यहां जीवात्मा श्रौर प्रकृति को “ग्रक्षर' कहुकर उनसे श्रतिरिक्त उत्कृष्ट 
सत्ता ब्रह्म कौ बताई है । प्रकृति किसीका कायं न होने से श्रक्षर' है, पर इसका 
कार्यरूप श्र" होने से लाक्षणिकरूप में इसे क्षर" भी कहा गया है [ इवे० १,१० | । 
शवेतारवतर के ये दोनों सन्दभं एक ही तात्पयं को श्रभिव्यक्त करते हैँ! 


सूत्र २९] भ्रयः्तध्याये द्वितीयः पादः १६७ 


हुगरा दै, यह स्पष्ट होता है। इस सन्द्भं के प्राधार पर चेतन न्न्य को जड़ जगत्‌ का 
उपादान कहना, सन्दर्भ के प्रादय क सवभा विपरीत ह । जगत्‌ ्रवा जागतिक पदार्थो 
कानाम लेकर जौ भ्ननेकव्र उनका कारण ब्रह्म को कटामया है, वह दवं त्रहवाके ग्रधिष्टाता 
नियन्ता एवं निमित्तकारण होने को प्रकट करता है । 

इस सब विवेचन कै प्राघार पर स्पष्ट होता टै, किं श्रदुश्यत्व श्रादि गुण-धर्मो 
दवारा जिस ब्रह्मका वर्णनक्रिया गया है, वहन जीवात्मा समान श्शागीरः' कोटिं 
श्रातादहै, ओर्‌ न वह जगत्‌ का उपादानकारण सम्भवहै। बह सवका प्रविष्टराताव 
नियन्ता होने के कारण उसके शरीररूप मेँ वणित श्रनादि प्रकृति से जगत्‌ का निर्माण 
करता । प्रकृति स्वतः ग्रनादि सिद्ध है, उसको ब्रह्म के शरीररूप्‌ भें कल्पना करके उनसे 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति का वणेन शास्त्रं मेँ करिया गया है । इसी श्रा्ययसे मनु ने मानवधर्म 
शास्वरके प्रारम्न [१।८] सेंकटा- 

सोऽभिध्याय ज्ञरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृुक्षुविविधाः प्रजाः" 

म्रभिध्यानपुरवंक ब्रह्म प्रजापति ने विविघ प्रजां को श्रपने लरीर [श्रकृतिरूप ] 
मे सजन करने की इच्छा की । 

इस मावना को जहां स्पष्ट लौकिकरूप में प्रस्तुत किया गया है, वहां प्रक्रत नै 
'योपित्‌' कारूप धारण कर लिया है । मुण्डक उपनिषद्‌ | २।१।५] मे सन्द है-परमान्‌ 
रेतः सिञ्चति धोमितायां वह्वीः प्रजाः परुषात्सं्रसूताः ।' पुमान्‌-परमात्मा योपित्‌- 
भ्रकृति में रेतःसिञ्चन करता दै; इसप्रकार पुरुष मे यह समस्त प्रजा प्रसृत हृद है। पर- 
मात्मा का रेतःसिञ्चन, जगत्य के लिये प्रकृतिमे प्रेरणा देनाहै। क्रण्वेद की एक 
ऋचा [१०।१०९।४ | मे इस भाव को ग्रभिव्यक्तः किया है। फलतः मृष्डक सन्द 
[१।१।६] का "मुतयोनि' पद ब्रह्य की उपादानकारणता का साघक नहीं है । परमेश्वर 
केवल निमित्तकारणर्ूप मेँ "भुतयोनि' है । प्रकृति एवं प्राक्त तत्त्वों को उसके शरीरस्प 
मे वणेन कयि जाने से ब्रह्म शारीर नहीं बनजाता।२१॥ 





मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।६] के उक्त सन्दभं में श्रदुस्यत्वादि गुणों बाला तेल 
ब्रहम है, जीवात्मा श्रवा प्रटृति नीं; इसकी पुष्टि के लिये सूत्रकार म्न्य टतु प्रस्तुत 
करता है-- 
विश्ेषणमेदव्यपदेक्ञाभ्याञ्च नेतरौ २२1 
[विकेषण-मेदव्यपदेकाम्याम्‌ ] विशेषण श्रौर भदपूर्वक कथन से [च] भी 
[न] नहीं [ इतरौ ] दूसरे दोनौ-जीवात्मा तथा प्रकूति । उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग में दिये 
गये विशेषणो तेथा गौवात्मा एवं प्रकृति का कथन ब्रह्मसे भिन्नरूपमें किये जानेके 


१. देखं--सास्यसिद्धान्त' प्‌० ३६१-६२। 
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कारण यहां जीवात्मा तथा प्रकृति का वर्णन नहीं है । 

मुण्डक उपनिषद्‌ के 'तदेतत्सव्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकात्‌" [२।१।१] इत्यादि 
गन्दर्भके द्वारा अ्रक्षर-ग्रकृतिरूप उपादानकारण से जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रौरउसीमभं 
उसके प्रलय क! वणेन कर श्रगले सन्दभं [२।१।२] मेँ ब्रह्म का स्वरूप वताया-- 

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स ॒बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
ञ्प्राणो ह्यमनाः शुभो द्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ 

दित्य-जो श्रपने प्रकाशमयरूप में सदा श्रवस्थित रहता है । भ्रमूरत्तं-जो कभी 
किसी मूत्तियाश्राकार को धारण नहीं करता बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर समस्त विङ्व में 
व्याप्त है। ग्रज-जो स्वरूप श्रथतरा उपाधिद्रारा कभी जन्म नहीं लेता, देहादिबन्धन मे 
नहीं प्राता; उसीक।रण जो ग्रप्राण-प्राणरहित तथां स्रमना-मन एवं उन्दरियादिरहित ह 1 
शुभ्र-जो सर्वात्मिना शुद्ध है, क्लेश कमं एवं विपाक ग्रादिसे सवथा ग्रता, एेसा है- 
वरह ब्रह्मपुरुष । दिन्य, ्रमूत्तं श्रादि सव विञ्चेषणों द्रारा जिस ततत्वं का भ्रमिध्यञ्जन 
किया गयादहै, वह जीवात्मा या प्रकृति नहीं होस्कते, क्योकि उनमें ये सव विशेषता 
नहीं देखी जातीं । जीवात्मा सवेव्यापक नहीं, देहादि दारा जन्म-मरण के वन्न में 
श्रातारहै, इसीलिये वहन यरप्राण' दैन ग्रमनाः'; तथा व्लेश-कम)।दि से अ्रभिभरुत रहता 
है । उस्रिय जीवात्मा में ये विशेषण संभव नहीं । प्रकृति जड़ होने से सदा एकः नहीं 
रहती, उसमें द्विविध परिणामं हूग्रा करते है, इसलिये वह दिव्य नहीं । भ्रमूत्तं नट।, यहे 
स्पष्ट है । ममस्त मूतं विर्व उसका परिणाम है । वह स्वतः श्रजा [ख्रकायं] तमी 
परिणामक्षीला है। जड होने से उसके 'श्रप्राणः श्रौर श्रमनाः' ग्रादिहोनेि का प्रदनही 
नह उटता । फलतः ये सव विशेषण इस तथ्य को प्रकट करते है, कि यह जीवात्मा 
अथवा प्रकृति का वणन नहीं है । 

उक्त सन्दर्भ [२।१।२] का श्रन्तिमि वाक्य दै-श्रक्षरात्‌ परतः परः' यहां 
'सक्षर' पद पहले सन्दभं [२।१।१ | के समान प्रकृति का वाचक है । इस वात्य का भ्रं 
है -श्रक्षर-प्रकृति से "पर' [उक्छृष्ट श्रथवा भिन्न | जीवात्मा ्रौर उससे भः "पर' बह 
'ग्रक्षर ब्रहम" है, जिसके वर्णन के लिये प्रस्तुत प्रसंग का प्रारम्भ कियागया) इसप्रकार 
यहां प्रकृति ग्रौर्‌ जीवात्मा का परतः परः" कहकर ग्रक्षर ब्रह्मा से भिन्नरूप में कथन 
दै । फलतः उक्त सन्दमं | मु० १।१।६] में श्रवृश्यत्वादि गणो वाला केवल व्रह्मा ्वाणित 
सम भना चाहिये, जीवात्मा अ्रथवा प्रकृति नहीं । 

श्राचायं शंकर ने सन्दभं [ १।१।६] के “भूतयोनि' पद के प्राघार परब्रहमयको 
जगन्‌ का उपादानकारण सिद्ध करने का प्रयास किया है । एसा मानने पर ब्रह के "दिव्य" 
'ग्रमूत्तं' रादि विशेषणो की क्या गति होगी, यह समभना करिनदहै। भ्राचायं एकी 
सासि मे परस्पर विरुद्ध बात कह जाते है, यह चिन्तनीय है। फिर श्रा ने इसी सूत्र 
को व्याख्या में कहा-यदि प्रधानमपि कल्यमःनं श्र.त्यविरोधेनाग्ः “7 दिशब्दवाच्यं 
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भूतसूक्ष्मं परिकल्प्येत, परिकर्प्यत.म्‌ ।' यदि वेद की ग्रनवूल्ता मे श्रव्याकृतः 
[अव्यक्त] अ्रादि शब्दो द्वारा कटे जाने वाले प्रान कौ कल्पना कीजाती है, तो भले 
ही करली जाय । प्रतीत हाता दहै, आ्आचापं प्रकृति या प्रघान पदका नाम लेते घवडाता 
है; मूलउपादान के लिये श्रव्याछरृत' या श्रव्यक्त' पद कहलेने मे सन्तोष होतादहै। 
नामक भी रखा जाय; इससे यह स्पष्ट होजाता टै, कि “ग्रव्याकृत' उपादान तरव, 
ब्रह्म से ्रतिरिक्त है । यह तथ्य स्पष्ट कर दिया गयादहै [ब्र° सू० १।२।२१] कि 
शभूतयोनि" परदसे ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण वत्ताने का तात्पयं उपनिषद्‌ का 
कदापि नहीं है, ग्रस्य व्रह्म के व्यय" [मु° १।१।६] तथा श्रमूरत्तं' [मु० २।१।२] 
श्रादि विण सवथा निरर्थक होगे ।२२॥ 


सूत्रकार पूर्वोक्त प्रथं को ग्रधिक दद्‌ करने के लिये ग्न्य हेतु प्रस्तुत करताहै-- 
रूपोपन्यासाच्च ।।२६३॥। 


[ रूपोपन्यासात्‌] रूप का कथन होने से [च] भी। इसी प्रसंगमें रागे ब्रह्म 
कविराट्‌ रूपका कथन होने से जीदात्मा ्रथवा प्रकृति अदुश्यत्वादि गुण वाले नहीं माने 
जाने चाहिवें। 

सूत्र का -च' पद इस भाव को प्रकट करता है, कि गतसूत्र से जिस श्र्थं के प्रति- 
पादनमेंदेतुदिया गयादहै; उसी श्रं के प्रतिपादनमें यह हतु है । इव्कीसवें सूत्र के 
श्रदुश्यत्वादिगुणकः' एकवचनान्तं पद क। द्िवचनान्त पद में विपरिणाम कर गतसूत्र 
कै "नैतरौ' पदोंके साथ अन्वय किया गया। इन दोनों पदों की इसी रूप में श्रनुवृत्ति 
्रस्नून सूत्रम दहै। इसके अनुसार सूत्र का अ्रथं होगा-रूप का उपन्याम-कथन होने से 
भी जीवात्मा ग्रौर प्रकृति मुण्डक के [ १।१।६] सन्दभं में पटित अ्रद्दयत्वादि गुणों वाते 
नहीं माने जासकते | 

"दिव्यो ह्यमूत्तः' | मु° २।१।२] इत्यादि सन्दभं के ्राघार पर गतसूत्रमे 
कहा गय है, कि उन विशेषणों-तथा प्रकृति ग्रौर जीवात्मा से भिन्न बताये जाने-के 
कारण इन दोनों से श्रतिरिक्त जिंस तत्तव का यहां वर्णन है, वही तच्च म्रदृश्यत्वादि गुणों 
वाला समभ्ना चाहिये । इसके अनन्तर मुण्डक उपनिषद्‌ मे एतस्माज्जायते प्राणः, 
| २।१।३] इत्यादि सन्दभं के द्वारा प्राण से पृथिवीपयंन्त तत्त्वों की उसी प्रकरणागत 
म्रदुर्यत्वादि गुणों वाले से उत्पत्ति बताकर उसके रूप का इसप्रकार वणेन किया है-- 

“प्रग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयौ' दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताइच वेदाः । वायुः प्राणो 

हदयं विक्रवमस्य. पद्‌भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा'” [ २।१।४ | । 

श्रग्नि [दयलोक ] इसका सिर है, सूयं -चन्द्र नेत्र है, दिशां श्रोत्र ह, प्रकारित 
वेद उसकी वाणीदहै, वायु प्राण रौर विव हृदय है, पाग्रोंकारूप पृथिवी है, क्योकि 
यह समस्त विश्व का अ्रन्तरात्मा है । यदि उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण में अ्रदुर्यत्वादि 


१७० ब्रह्मसु त्रविद्योदग भाष्यम्‌ [सूत्र २३ 


गुणो वाला जीवात्मा या प्रकृति को माना जाय, तौ उनके फेसे षूप कौ कल्पना संभव 
नहीं । परत्रह्य परमेश्वर से ्रतिरिक्त श्रन्य किसीका एेसा रूप कल्पना नहीं किया 
जासकता । कारण यह दहै, करि इसी सन्दभं के श्रन्त मे उसे सव भूत्तो का-समस्त चेतन 
म्रचेतन जगत्‌ का श्रन्तरात्मा कहा है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के भ्रन्तर्यामी ब्राह्मण 
[ ३।७।३-२३ | में भी उस ब्रह्मत्व को समस्त प्राकृत-ग्रप्राकृत जगत्‌ कां ग्रन्तर्यामी 
कहा है । इसका विस्टृत व्यास्यान इसी पाद के गत सूत्रों [ १।२।१८-२०] मे कर दिया 
है। समस्त चेतन-प्रचेतन तत्त्वों का अन्तरात्मा अथवा ग्रन्तर्यामी होना प्रकृति नौर 
जीवात्मामे संभव नहींहै। जव वह त्व इन सव मेँ श्रन्तर्व्याप्ति है, तव जीवात्सा के 
परिच्छिन्न तथा प्रकृति के नियम्य होने सेये दोनों उसमें व्याप्त नहीं माने जासकते, 
इसलिये इन दोनों का 'स्ंभूतान्तरात्मा' होना संभव नहीं । फलतः एसे विराट्‌ रूप कौ 
कल्पना केवल ब्रहम के विषयमे की जासकती है ) प्रकरणानुसार वही श्रदुर्यत्वादि गुणों 
वाला है। 

बरह्म केएेसे रूप का वर्णन श्रन्यत्र उपटव्व होताहै। ऋष्येद |१०।८१।३ | में 
ऋचा है-- 

विहवतश्ष्चक्षुरुत विहवतो मुखो विरवतो बाह रुत विङ्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रर्यावाभूमौ जनयन्‌ देव एकः ॥ 

उसके चक्षु, मुख, बाह, रौर वैर सव शरोर फंने हए हैँ । वह एकमात्र देव 
जीवात्मा्रों के पुण्यापुण्य के श्रनुसार गतिशील श्रतिसुक्ष्म प्रकृतितत्त्वं से पृथिवी ग्रौर 
द्युलोक अ्रादि समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है । परमेर्वर के सवत्र फले हए चक्ष, 
मुख, बाहु ग्रादि की कल्पना का कारण उसका 'सर्वान्तरात्मा' होना दै, जो भ्रन्यत्र कीं 
संभव नहीं } 

इसीप्रकार वेदों के पुरुषसृक्तों [ऋ० १०।६०; यजु० ३१; साम पू ६।४।३, 
पृणेसंख्या ६१७; अ्रथवं० १६।६] मे परब्रह्म परमेश्वर को परमेष्ठी प्रजापति के 
रूप मं सहस्र सिर, नेत्र, परो श्रादि वाला कहकर उसके विराट्‌ स्वरूप का दिग्दशंन 
कराया है । ये सब वर्णन जिस रीति पर किये गये है, उससे स्पष्ट होता है, कि परमेकवर्‌ 
का यह रूपवर्णेन केवल कल्पनामूलक है । उस कल्पना का आघार है-उसका सर्वान्तर्यामी 
णवं सर्वान्तरात्मा होना । इस रूपोपन्यास से इस बात पर कोई प्रकाश नहीं पडता, कि 
बरह्म जगत्‌ का उपादानकारण है, जँसाकि आचायं शकर ने प्रकट करने का प्रयास 
कियादहै। 

श्रघिकरण के तीनों सूत्रों का तात्पयं इस श्रथं का उपपादन करना है, कि ब्रह्म 
सदा अदृश्य, ग्रशरीर, श्रमूत्तं, अव्यय रादि स्वरूपवाला ह, सब जगत्‌ का उत्पादक है, 
नियन्ता है, एेसे ही ब्रह्य का मुण्डक उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग में वणेन हृभ्रा दै ।॥२३॥ 

ब्रह्म के वणित विराट्‌ रूप की कल्पना से ्रभिभरूत होकर शिष्य जिज्ञासा करता 


सूत्र २४] प्रथमाध्याये द्वितीयः षादः १७१ 


है, छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पञ्चम अरघ्याय मेँ वैश्वानर प्रात्मा ओर उसके शरीरावयवों 
का वर्णेन है, कया वह्‌ भी ब्रह्मके विराट्‌ रूपका वर्णन समभना चाहिये, भ्रभवा वह 
किसी अन्य तत्तव का वर्णन है ? श्राचायं सूत्रकार समाधान करता है-- 


वैश्वानरः साधारणश्ञम्द विह खात्‌ । २४।। 


[ वैश्वानरः] वैश्वानर, [साधारणशन्दविक्ेषात्‌ | साधारण शब्द में विशेष से । 
छान्दोग्य के प्रसंग मे वैश्वानरः ब्रह्म समभना चाहिये । यद्यपि वहां श्रात्मा' व 
"वैश्वानर पद साधारण है, तथापि इनका सहपाठ विशेष है, जिससे वश्वानर ब्रह्म सिद्ध 
होता है) 

छान्दोम्यः उपनिषद्‌ [५।११।१] में प्रसंग है.-प्राचीनेशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, 
जन श्रौर बृडिल नामक पांच महाशाल [विशाल भवनों वाले ] महाश्रोक्रिय [वेदोंका 
नियमित स्वाध्याय करने वाले ] जिज्ञासु इकट्‌ होकर विचार करने लगे-को नु ग्रात्मा 
कि ब्रह्म श्रात्माक्या है, ब्रह्मक्या है? परन्तु विचार करतेहृएवे किसी निर्चय पर 
नहीं पटंचे । उनको ज्ञात हुश्रा, उद्दालक प्रारुणि इस समय वैङ्वानर श्रात्मा' का श्रघ्ययन 
करता है; हमे उसके समीप चलना चाहिये । एेसा निश्चय कर वे उदालक स्रारुणि के 
पास पहुचे [ ५।११।२ | । 

उदालक ्रारुणि ने "वश्वानर त्रात्मा' के इन जिज्ञासु को जांचकर सममः 
लिया, कि इस विद्या का पूरणं ज्ञाता नहीं हूं, इनका सन्तोष नहीं कर सक्‌गा ; उसने 
स्पष्ट कहा-केकथ देशों का राजा ्रश्वपति इसका पूणं विशेषज्ञ है, हम सबको मिलकर 
उसके पास चलना चाहिये । वे छो वहां पहुचे [५।११।४| । श्रपना उदेश्य बताया- 
राजन्‌ ! श्रापदस काल में "वैदवानर श्रात्मा' के पूणं ज्ञाता है, इस विद्या का हमे उपदेश 
करं | ५।११।६ | । 

अ्रह्वपति ने उनके ज्ञान ग्रौर उपासनाविधि कौ जानकारी के लिये यथाक्रम प्रत्येक 
से पृष्ठा, कि राप किस धवड्वानर श्रात्मा' की उपासना करते हँ १ उन छौं जिजञासुग्रो ने 
यथात्रम चयौ, सूर्यं, वायु, राका, जल रौर पृथिवी को श्रपना उपास्य वैश्वानर बताया । 
राजा ने उनकी उपासना में ग्रपूणंता दोष बताते हुए उसकौ निन्दा की, श्रौर कहा, श्राप 
सब "वैश्वानर श्रात्मा' के किसी एक श्रंग की उपासना कर रहै हैँ; उसका श्रापको धनुकूल 
फल प्राप्त हुम्रा है । यह्‌ कट्‌ राजा ने वङवानर ग्रात्मा के विषय मे बताया-- 

“यस्त्वेतमेवं प्रादेकामात्रमभिविमानमात्मानं वेहवानरमुपस्ते स सर्वेषु लोकेषु 

सर्वेषु भूतेषु सर्वेध्वात्मस्वन्नमत्ति ! तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य सूर्येव 

सुतेजाः, चकषुवि्वरूपः, प्राणः पृथग्वत्मत्मा, सन्देहो बहुलः, बस्तिरेव रयिः, 
पृथिव्येव पादौ, उर एव वेदिः, लोमानि बहिः, हदयं गहैपत्यः, 
मनोऽन्वाहा्यंपचनः, श्रास्यमाहवनोयः” [ ५।१८।१-२ | । 


॥ 


१७२ ब्रह्य सूच्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र र 


जौ उपासक वैश्वानर श्रात्मा की इस रूप में उपासना करता है, कि यह 
श्रादेशमात्र भ्नौर श्रभिविमान' है, वह सव लोकों [यलोक आदि] सव भूतो [स्थावर 
जंगम श्रादि| मरौर सव ग्रात्माग्नौंमेंमोगको प्राप्त करता है) "प्रादेशमात्र पद ब्रह्मकी 
सृक््मातिृक्ष्म स्थिति को प्रकट करने के साथ यह दोत्तित करता है, कि उसका साक्षा- 
त्कार मरस्तिष्कगत हृदयप्रदेश [जीवात्मा क निवास | में होना संभव है । प्रदेश विदोष 
मेँ साक्षात्कार कौ संभावना के कारण उसके लिये उक्त पद का प्रयोग हृश्रा है । 'ग्रभि- 
विमान" पद इस भाव को प्रकट करता है, कि ब्रह के साम्मुख्य मे समस्त विद्व उसी मँ 
नपजातादै, भर्थात्‌ उसी में सीमित दै । इससे ब्रह्म के महतो महीयान्‌" स्वरूप का 
योतन होता है । उपासना मेँ ब्रह्म के एते स्वरूप का ध्यान किया जाता है। 

उत्त स्वरूप कौ महत्ता को प्रकट करने के लिये श्रगला सन्दभं है, जिसमें बताया, 
कि वैश्वानर श्रात्मा का तेजस्वी लोकों से पूर्णं द्यौ केवल सिर है, सूयं चक्षुटै, वायु प्राण 
है, भ्राकाह्य धड़ है, जल मूत्राय, प्रथिवी पैर ह, छाती वेदिहै, लोम कुशा है, हृदय 
गाहंपत्य ग्रभनि है, मन दक्षिणानिनि है, मूख श्राहवनीय श्रनि है । 

इस वणेन मे प्रनेक एेसे साधारण चि ह, जौ कई पदाथा मेँ देले जाते दँ । 
फिर स्वयं "वैर्वान२' पद ग्रनेक प्रथो मे प्रयुक्त होता है, इन कारणों से यहां संशय उत्पन्न 
दौजाता है, कि यह्‌ वणन किसका माना जाना चाद्धिये ? 'वैशवानर' पद का प्रयोग 
जाठर श्रभ्नि, भौतिक श्रनिनि, सूयं देवता, जीवात्मा ग्रौर परमात्मा इन सव श्र्थो में देवा 
जाता है । तव यहां किस श्रथ का वर्णन माना जाय ? यह सन्देह स्वाभाविक है । 

जाठर [उदरगत | श्रभिनि मेँ इस पद का प्रयोग प्रसिद्ध है। श्रयमन्निर्वेश्वानरो 
योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते" [व ° ५।६।१] । यह वैश्वानर ग्रम्न है, 
जो यह्‌ पुरूष के ग्रन्दर है, खाया हुमा मन्न जिसके द्वारा पचाया जाता है । यहां जाठर 
श्रभ्निको वश्वानर कहा है । इसी ्रभिप्राय से छान्दोग्य के प्रस्तुत प्रसंग [‰।१८।२] में 
वेदि कुला प्रादि यज्ञिय ग्रभ्निके समान वैश्वानर अ्रभ्नि के छाती लोम आदि भ्रंग बताये 
रह, वे देहांग होने से वैश्वानर श्रम्निका देह में होने की ग्रोर संकेत करते है । यह सभी 
मनुष्यों व प्राणियों के देह मेँ रहता है, इसीलिये इसका 'वंश्वानर' नाम है । जैसे जाठ- 
रान्निके लिये इस पद का प्रयोगहै, वैसे भौतिक श्रम्नि के लिये । कभ्वेद [ १।६०।१-३ ] 
मेँ भौतिक दृष्टि से वैस्वानर अ्जस्नि का वर्णेन है-वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हिकं 
भुवनानामभिश्रीः ।' यह वश्वानर [भौतिक | श्रगिनि हमारे ग्रनुकूल रहे, हमे सुख देने 
वाना रहे, यह प्राणिजीवन का प्राचार है । सूयं का वणन भी वैश्वानर पद द्वारा ऋग्वेद 
[१०।८८।१२] में उपलब्ध होता है-- 

"विरवस्मा श्रम्नि भुवनाय देवा वश्वानर केतुम ह्न मङृण्वन्‌ । 
श्रा यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो श्रचिषा यन्‌ ।॥' 
देवो ने समस्त भुवनों के लिये दिनों का बोघक चिह्घ वैश्वानर श्रम्नि [सूर्यं ] 
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को बनाया; जो चमकती हुई उषाश्रों का विस्तार करता है, प्रकट होता हरा ग्रन्धकार 
को दुर भगा देता है । यहां 'वंश्वानर' पद से सूयं का वर्णन है । 

उक्त र्थो के समान ववेश्वानर' पद का प्रयोग जीवात्मा के लिये देखा जाता है। 
कठ उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में सन्दर्भ है-वंस्वानरः प्रविशत्यधितिर्ब्राह्मणो गृहान्‌" [ १।७] । 
बराह्मण श्रतिथि घर में वैश्वानर ग्रग्निरूप से प्रवेश करता है । यहां ब्राह्मणादि अ्रतिधथि 
जीवात्मा वैड्वानर्‌ प्रन्निके रूप भें संकतल्पित है ¦ भोक्ता होने से देह मे जाठराग्नि के 
साथ उसका सान्निध्य है । छान्दोग्य के प्रस्तुत प्रसंग में कटा गया ्रादे्यमात्र' पद जी- 
वात्मा में ग्रधिक उपयुक्त है, परिच्छिन्न होने से एक सीमित देश मे निवास करता है। ये 
सव कारण ह, जिनसे यहे सन्देह होता है, कि छान्दोग्य क उक्त सन्दर्भ [५।१८।१-२ | 
मे किसक। वर्णन माना जाय ? 

मत्रकार ने निड्चय किया, यहां ब्रह्म का वर्णनहै। हेतु दिया-'साधारणश्ब्द- 
विशेषात्‌" । 'वैश्वानर' यद्यपि साधारण शब्द है, जाठराग्नि श्रादि अनेक श्रयो में प्रयुक्त 
होता दहै, पर उसको यहां ग्रात्मा' पद से विशेषित कर दिया गया है। उसके विशेषणरूप 
मँ '्रात्मा' पद का यहां पाठ है। यदि केवल ववैदवानर' पद का प्रयोग होता, तौ उक्त 
सन्देहो को संभावना थी । श्रात्मा' पद के साथ पढ़े नाने से स्पष्ट होजातादहै, कि 
वैरवानर सवंब्यापक चेतनतत्व है, जो केवल ब्रह्म होसकता है ! 

इसके प्रतिरिक्त जव पाचों जिज्ञासु महात्माग्नों ने इस विषय में चर्चा प्रारम्भ 
की, उस समय करे श्रपने वितकं या सन्देह को उन्होने इसरूप भें प्रस्तुत किया-'को नु 
भ्रात्मा कि ब्रह्म ? इति' आत्मा कौनदहै? या प्रात्मा का क्यास्वषूपहै? वक्ताश्रों का 
तात्पयं इस पद से सवंव्यापक चेतनतरव की जिज्ञासा में है। केवल श्रात्मा' पद कै 
प्रयोग से जीवात्मविपयक सन्देह न हो, इसलिये तत्काल साथ ही “कि ब्रह्म' निदं किया 
गया । प्मभिप्राय यह, कि श्रात्मा' पद द्वारा जो जिज्ञारा की गर्ह, वह्‌ ब्रहविषयक 
है। ब्रह्म के लिये 'परमात्मा' एवे 'श्रात्मा' दोनों पदों का प्रयोग ग्रनेकत्र देखा जाता है, 
[ति० उ० २।१॥ ब्रधवं० १०।८।४४] । इससे स्पष्ट है, यह प्रसंग ब्रह्य की जिज्ञासा से 
प्रारम्भ हुश्ना है, म्रागे उसीका वर्णन ठीक माना जासकता है । 

श्रनन्तर "तस्य हं वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्घेव सृतेजाश्चक्षुदिर्वरूपः' 
[छा° ५।१८।२ | इत्यादि जो वर्णन किया गया है, वह केवल ब्रह्म का संभव है! एेसे 
ही वर्णन का निदेश पूर्वसूत्र [१।२।२३] मे किया दै, जिसके विषय में यह्‌ निश्चय 
किया, कि यह ब्रह्म का वणन है। एेसा रूप जाठटराम्नि, भौतिक श्नग्नि, किसी देवतात्मा 
या जीवात्मा आ्आदिका संभव नहीं । 

इसके म्रतिरिक्त वश्वानर श्रात्मा की उपासना का जो फल श्रागे बताया- 
(त्यथेषीकात्रूलमग्नौ प्रोतं प्रेतेवं हास्य सवे पाप्मानः प्दरूयन्ते' [छा० ५।२४।३ ]। 
जसे सीकया कास परर के समान श्राया पल ग्रागके पास भ्रात ही जल जाता, ठेस 
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ही उस उपासक के सव पाप नष्ट होजाते हैँ । उपासना के ठेसे फल का सामञ्जस्य उसी 
अ्रवस्थामे संभव है, जव वश्वानर ्रात्मा को ब्रह्म सममा जाता है । 

एक बात प्रौर है, राजा ग्रर्वपति ने छहों जिज्ञासु से उनके उपास्य के विषय 
मे जव मालूम किया, तब उनके उत्तर को सुनकर राजा ने यही कहा, कि श्रापने वश्वानर 
ग्रात्माक पूर्णरूप को खण्ड-खंण्ड मँ कर दिया है । उन सवको सम्मिलित कर देने पर 
उसका ग्रखण्डरूप सम्पन्न होता है । उसका वर्ण॑न भूरधेव सुतेजाः" [छा° ५।१८।२] 
इत्यादि सन्दभेद्वारा किया गया है । वैश्वानर ्रात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने की यह्‌ 
उपपत्ति, जाटराग्नि श्रादि श्रतितुच्छ भौतिक तत्त्वों तथा भ्रल्पज्ञ श्रल्पशक्ति जीवात्मा 
्रादिमें संघटित नहीं हौसकती । इस सबं विवेचन से स्पष्ट होता है, कि छान्दोग्य के 
उक्त प्रसंग में उपास्य वश्वानर आत्मा क। वर्णेन, ब्रह्म का वर्णेन है ।॥२४॥ 

छान्दोग्य [ ५।१८।२ | बाणत वश्वानर श्रात्मा परब्रह्म परमात्मा है, इस श्रध 
की पुष्टि के लिये भ्राचायं सूवकारभ्रन्य दतु प्रस्तुत करता है-- 


स्मयेमाणमनुमानं स्यादिति ॥२५॥ 


[स्मयं माणम्‌ | स्मरण किया हुत्रा-पहचाना हृश्रा, [ब्रनुमानम्‌ ] अनुमान-लिङ्ध 
| स्यात्‌ | हो, [इति | इस हतु से । अरन्य क्रिये गये ब्रह्म के वर्णन के समान यह वर्णन 
पचाने जाने से यहां उसीका वणन प्रमाणित होता है । 

सूत्र का !इति' पद हेतुक रथं से प्रयुक्त हूप्रा है । स्मयंमाणं' पदमे स्मृति" 
का प्रथं यहां श्रव्यभिज्ञा" है । पहले देखे हए श्रथं को किसी निमित्त से याद करना 
स्मृति" रै, पहले देखे म्रथं को जव दुबारा स्मृतिपू वंक देखा जाता है, उसका नाम श्रत्य- 
भिज्ञा' है \ अचानक विर्वमित्र को सामने देखकर जवसा ज्ञान हो, कि श्राप वही 
विक्वमित्र है, जिनको मैने गतवषं प्राग में देवा है । एेसा ज्ञान श्रत्यभिज्ञा' होता है । 
इसके ्रनुसार सूत्र के ^स्मयंमाण' पद का प्रथं है-प्रत्यभिज्ञायमान, पटचाना हु्रा । 

परमात्मा के जसे विराटुरूपका जान वेदादि ्नन्य शास्वों के वर्णेन से होता है, 
छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में वश्वानर ग्रात्मा का वही रूप पट्चाना जाता है । यह स्थित्ति 
इस वास्तविकता को प्रमाणित करती है, कि वश्वानर श्रात्मा परमात्मा होना चाहिये + 
वेद [्रध्व° १०।७।३२-३४] में ब्रह्म के उस विराट्‌रूप का वणेन है-- 

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिश्नमुतोदरम्‌ । 

दिवं यचक्तं मू्घनिं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्थ सू्येरचक्षुरुचन्द्रमारच पुनर्णवः । 

श्रग्नि यद्चक् श्रास्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरद्धिरसोऽभवन्‌ । 

दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ४ 
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भूमि जिसका पैर है, अन्तरिक्षपेट ओ्रौरयौसिर है, उस स्वो्छष्ट ब्रह के 
लिये नमस्कार है । सूयं तथा पृनः-पुनः नवीन होता चन्द्रमा जिसके नेत्र; श्रभ्नि को 
जिसने श्रपना मुख वनाया है, उस सवल्छष्ट ब्रह्म के लिये नमस्कार है । वायु जिसवेः 
प्राण-श्रपान श्रौर समस्त प्रका चक्षु हुए: दिद्ाग्रों को जिसने व्यवहार साधन बनाया, 
उस सर्वोत्करिष्ट ब्रह्म के लिये नमस्कार है। इसी के म्रनृसार मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।४] 
मे वणन दै-- 

अग्निमूदा चक्षुषी चनद्रसूयौ' दिज्ञः श्रोत्रे वाभ्विवृतारच वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्म्यां पुथिवी ह्येष सचभूतान्तरात्मा ॥ 

तेजोमय चुलोक जिसका सिर है, चन्द्र-सृयं नेत्रै, दिशा श्रोत्र ओर विस्तृत 

वेदवाणी, वायु प्राण एवं विश््र हृदय है, तथा प्रथिवी पैर है; यह्‌ समस्त जगत्‌ का 
्नन्तरात्मा है । ये उत्लेख ब्रह्म क विराट्‌रूप श्रौर उसकी सर्वान्तिर्यामिता का वर्णन करते 

तै। उसी तिराट्‌ल्प को प्रत्येक जिज्ञासु पूर्वव सुतेजाः [छा० ५।१८।२] इत्यादि 
छान्दोग्य सन्दभं मे देख पहचान सक्ता है । ग्रह्‌ इस तथ्य को पृष्ट करता है, कि यहां 
वैख्वानर म्रात्मा का वणेन ब्रह्म का वणन है ¦ 

श्राचायं शंकर तथा ग्न्य कतिपय व्यास्याकारोंन स्मयंमाण' पद का श्रथ 
'स्मतिप्रतिपाद्य' किया दहै। सूत्र की व्याख्या कौ दै-स्मृतियोमें परमेश्वर का जो विराट्‌- 
रूप वर्णन किया है, वह स्रपनी मूलमूत श्रूति का श्रनुमान करातादहै, इसप्रकार यह्‌ 
'वंङ्वानर' पद के परमेश्वरवाचक होने में लिद्ध है । श्राचायं का यह व्याख्यान प्रसंग के 
श्रनुरूप प्रतीत नहीं होता; कारण यह है, कि स्मृत्तियौं मे कयि गये परमात्मा के वर्णनं 
से तन्मूलक श्र.ति का अनुमान करने की यहां ्रेक्षा नहीं है, जबकि वसी श्रू ति साक्षात्‌ 
उपलब्ध दै। फिर सूत्र का तात्पयं श्रूति का श्रनुमान करना नहीं, प्रत्युत वैश्वानर 
ग्रात्मा कौ ब्रह्मवाचक्तामे उसका सीघा तात्पयं है । छान्दोग्यं [५।२८।२ ] के वर्णन में 
'वैदवानर' पद ब्रहम का वाचक है, इस तथ्य को सूत्रकार वैदिक साहित्यके एसे वर्णन की 
समानता से सिद्ध करना चाहता है, जहां इसी रूप में ब्रहम का स्पष्ट वर्णेन स्वीकार किया 
गयाहै। इससे सूत्र का ग्रा्यय प्रकर हौजातारहै। छान्दोस्य के वैश्वानर-वर्णन श्नौर 
म्मन्यत्र के ब्रह्म-वर्णेन की समानता 'वैवानर' पद के ब्रह्मवाचक होने में प्रमाण है । 

यह श्राशंका को जासक्ती है, कि ्मर्यमाणं' पदं में स्मृति" का र्थं '्रत्य- 
भिज्ञा' कंसे कर लिया ? सूत्रकार ने स्वयं [ २।२।२५] श्रनुस्मृति' पद का प्रयोग श्रत्य- 
भिज्ञा'के लियेकियारै। नाम का एकदेश पदां के बोधन कराने मे समथं माना गया 
है; तव 'स्मृति' पद का यहां उक्त म्रथं ग्रदास्त्रीय नहीं है! स्मृति" पद का यहां स्मृति- 
रूप ग्रन्थ' श्रथ करने पर्‌ प्रसामञ्जस्य प्रभी स्पष्ट केर दिया गया है ॥२५॥। 

शिष्य ब्रादंका करता है, छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५।१८।१-२] के जिस सन्द मे 
उपास्य वश्वानर का निर्देश है, वहां वंडवानर पद से परमेश्वर का ग्रहण वित्ये जाने में 
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कर्‌ बाधा हैँ। पहली बाधा है-'वंरवानर' शब्द, यह जाठराग्नि श्रथवा भौतिक अभ्निके 
श्रथ में प्रसिद्ध है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।६।१] मे कहा-श्रयमन्नर्वेश्वानरो योभय- 
मन्तः पुरुषे येनेदभन्न पच्यते यदिदमद्यते" । यह्‌ श्रग्नि वैश्वानर है, जो यह्‌ अन्दर पुरुष- 
शरीर में विद्यमान है, खाया हरा न्न जिसके द्वारा पचाया जाता है । इसीप्रकार शत- 
पथ ब्राह्मण [ १०।६।१।११] में कहा-स एषोऽभ्नरवेदवानरः' वह यह अग्नि वैश्वानर 
है। इन प्रमाणो से वेरवानर' शब्द जाठर श्रथवा भौतिक श्रभि में प्रसिद्ध होनेस 
ईङ्वर का वाचक नहीं माना जाना चाहिये । 

दूसरा वाघा है, छान्दोग्य [५।१८।१] मे वश्वानर को प्रादेशमात्र वतताना तथा 
उसके मूर्धा ग्रादि ग्रवयवों का उत्लेख करना [छा० ५।१८।२] । यह वर्णन किसी एक- 
देशी तत्तव का संभव है, जो जाठर या मौतिक स्रभ्निको वश्वानर मानने में अ्रधिक 
उपयुक्त है; परमेश्वर मे एकदेशी होना या श्रवयवेों कौ कल्पना करना संभव नहीं 1 

तीसरी बाया है, गाहंपत्य रादि तीन अग्नियों कौ कल्पना, तथा प्रथमं ग्राह्मर 
को प्राणाहुतिरूप मे कल्पना करना [छा० ५।१८।२।५।१६।१ | । ये कल्पना ज।ठराभ्नि 
में संभव हैँ । गाहंपत्य श्रादि की कल्पना परमेश्वर में केसे मानी जासकती है ? 

चौथी बाधाहै, वेरवानर को शरीर के श्रन्दर प्रतिष्ठित बताना। शतपथ 
ब्राह्मण मे कहा-'पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद' [ १०।६।१।११] पुरुष के श्रन्दर प्रतिष्ठित 
हए वैश्वानर को जौ जानता है । यहां वैश्वानर कौ स्थिति शरीर के श्रन्दर चतार्द है। 
यह बात जाठराग्नि में सुघटित है । स्रथवा अन्दर बाहर सवत्र विद्यमान सामान्य ्रग्नि 
का यह वर्णन संभव होसकता है, वयोंकि उसका चुलोक श्रादि से सम्बन्ध वेद 
[ऋ० १०।८८।३ | मे वणन क्रिया है । शिष्यदारा प्रस्तुत इन ्राशंकाग्नो को ध्याने 
रखते हुए सूत्रकार भ्राचायं ने शंकानिदेरपूवंक समाघान के लिये सूत्र कहा-- 


शब्दादि म्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न, तथादृष्टच्‌ प 
देशादसं मदात्‌ पुरुषमपि चेनमधीयते ॥२६॥ 


[शब्दादिभ्यः] शब्द प्रादि से [अन्तःप्रतिष्टानात्‌ | अ्रन्दर स्थिति के कथन से 
[च] ग्रौर [न] नहीं (-वंश्वानर पदवाच्य ब्रह्म), [इति, चेत्‌] एेसा यदि (कटो, 
तो); [न] नहीं; [तथादृष्टच्‌.पदेश्चात्‌ | उसप्रकार दृष्टि के उपदेश से [ श्रसम्भ- 
वात्‌ | सम्भवे न होने से, [पुरुषम्‌] पुरुष [श्रपि] भी [च] ओर [एनम्‌] इसको 
(वैश्वानर को), [म्रघीयते | पदृते है । 

गाब्द-वंरवानर पद तथा श्रन्य उपयुक्त वावारो एवं शरीर के ग्रन्ट `तिष्ठित 
होने के कथन से यदि यह माना जाय, कि वश्वानर ब्रह्म नहीं है, तो यह्‌ मानना संगत 
न होगा, क्योकि वैश्वानररूप में ब्रह्म का उपदेश किसी विशेष दृष्टि से किया गयाहै, 
जिससे वे बाधा तिरस्कृत हो जाती हैँ । मूर्वा प्रादि अवयवो का जसा वर्णन वहां है, वह 
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ब्रह्म से म्रतिरिक्त श्रन्थ किसी तत्त्व मे संभव नहीं, रौर फिर इस वश्वानर को साक्षात्‌ 
पुरुष" कहा गया है, जो जाठर श्रसिन ्रादि के लिये नहीं कहा जासकता । 

सूत्रकें शब्दादिभ्यः" पद में 'शब्द' पद से पूर्वोक्त पहली बाधा का ग्रौर श्रादि' 
पदसि दुसरी तीसरी वाघाका समावेश सूत्रकारने कर दिया है । चौथी वाघा का निदेश 
सूत्रकार ने श्रन्त.प्रतिष्टानात्‌' पद से किया है । इन सव ्राशंकाभ्रों के समाधानके लिये 
सूत्रकार ने तीन हेतु प्रस्तुत किये-- 

१. तथादुष्टच्‌ पदेशात्‌, २. ग्रसंभवात्‌, ३. पुरुषमपि चनमधीयते 1. 

१ वसी दृष्टि श्रनुसार उपदेश होने से पहली आशंका टीक नहीं । कहा 
गथा वश्वानर पद जाटराभिनि में प्रसिद्ध है । पर जैसे यह जाठराग्नि श्रथवा भौतिक 
श्रग्नि का वाचक है, वेते परमेश्वर का वाचक दहै दसी बात का यहां वित्रेचन करना 
है, कि अ्रनेक प्रथो का वाचक 'वेश्वानर' पद छान्दोग्य के उक्त सन्दभं [५।१८) १६] 
मे किस ्रथंको कहता है । श्रनेक रैतुम्नों से यह्‌ निश्चय किया गया, कि यहां "वैश्वानर 
पद ब्रहम को वाचक है । वेदों में इम पद का प्रयोग परमेरु्वर प्रथं मेँहुप्राहै। ऋम्वेद 
[१।६०।१] मे ऋचादै-- 

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिशनौः 
इतो जातो विङइवमिदं विचष्टे वेहवानरो यतते सूर्येण ।! 

निश्चय ही वह्‌ प्रकाशस्वरूप परमेडवर समस्त लोक-लोकान्तरों का भ्राश्रय एवं 
ग्रानन्दस्वरूप है । सवेदा एकरस विद्यमान वेह प्रकृति से इस विद्व की रचना करता 
है। सूयं प्रादि स्चनाश्रों के द्वारा वह वश्वानर प्रकट है, एेसे वश्वानर की सुमतिमें 
हम रहे; हमारे प्रति उसका अनुकूल भाव बना रहे । इस ऋचा में 'वैरवानर' पद का 
प्रयोग परत्र परमात्मा के लिये हश्रा ह । इसलिये श्नेक स्थलों पर्‌ जाठर प्रस्त ञ्रथवा 
साधारण भौतिक प्रभति में इस पद का प्रयोग, परमेष्वर श्रं में इम पदके प्रयोगका 
वाधक नटीं, करथोकि जहां वैश्वानरः पद कै साथ श्रत्मा' ग्रादि पद प्रमेड्वरमोधक 
चिह्न वियमान है, वहाँ यह ब्रह्म क। वाचक होगा, अन्य प्रथं का नहीं । 

२ दसी देतुकेद्वारादूसरी वाघाका निराकरण होजता दै। इस तथ्य को 
ग्रनेकतरे स्पष्ट किया गया है, कि जीवात्माहारा ब्रह्म का साक्षात्कार मस्तिप्कगत हृदय 
प्रदेश में उसका ध्यान व उपासना करने मेहोतादै; वह प्रदेश शरीर मे जीवात्मा का 
निवास दै। टतप्रकार कै ध्यान व उपासना की दृष्टि मे सवन्तर्यामी परत्रह्मको 
छान्दोग्य के उक्त प्रसंग [ ५।१८।१ ]मे प्रादेशमात्र ्रादि पदों से निद्िष्ट करिया है । ग्रनन्तर 
[५।१८।२ | उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिये उसकी सर्वान्तर्यामिता व 
सवंशक्तिमत्ता को श्रभिव्यक्त करने कौ भावना के साथ पूर्वैव सुतेजाः" इत्यादि विराट्‌षूप 
का वर्णेन दै। लोक ग्रादिको वश्वानर कै मूर्धा श्रादि प्रवयव रूप म उल्लेख करना 
केनल उसके विराट्‌ रूप की कल्पना है; ये उसके कोट वास्तविक ्रवयव नहीं ह । उसके 
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एसे कल्पनामूलक विराट्देह की स्थिति का जीवात्मा के कर्मसम्बन्ध से प्राप्त देहके 
साथ संतुलन नहीं किया जाना चाहिये ! इनकी स्थिति का कोई साम्य नहीं है, इनका 
आभार सवथा भिन्न है । 

३ तीसरी बाधाकेसूपमें जो प्राशंका कौ गई है, उसका समाधान भौ उक्त 
देवदार होजाता है । वश्वानर विद्या मेँ उपासना को यज्ञ का रूप देकर उसमें गार्हपत्य 
श्रादि की कतपना है । समस्त उपासना का श्राधार प्राण है-जीवनरूप मेँ तथा उपा- 
सना की प्रक्रियां [प्राणायाम श्रादि]के रूपमे भी। उपासनाके लियेप्राणों का 
सुरक्षित व सबल रहना ब्रावह्यक है । एेसी दशा में प्रथम श्राहार को प्राणाहूति [प्राणों 
के लिये प्राति] रूप मेँ कल्पना करना प्रसामल्जस्यपृणं नहीं है । यहां उपासना की 
दृष्टि ते एेसा उपदेश क्रिया गया है । 

४-- चौथी प्राशंका का समाधान सुवकार ने '्रसम्भवात्‌" हेतुदरारा किया है । 
प्राणिशरीर में जाठर रादि ग्रभ्ि तथा जीवात्मा प्रतिष्टित है, तथा उनके अ्रन्दर 
"वश्वानर ' प्रतिष्टित है । इसी भावना को प्षेऽन्तः प्रतिष्ट्तिं वेद' इत्यादि वावयों से 
प्रकट किया दे । प्रथम [ १।२।१८-२० सूत्र मे] अन्तर्यामी ब्राह्मण [ वृह॒° ३।७।३-२३| 
की तरिवेचना के श्रवसर पर दस तथ्य कोस्पष्ट कर्‌ दिया गयाहै, किं जीवात्माके 
श्रन्दर्‌ परमात्मा प्रतिष्ठति रहता है । जीवात्मा के विषय मेँ अ्रन्दर-बाहर व्यवहार 
सावयव वस्तुप्रो के समान नहीं सम मना चाहिये । एसे व्यवहार मे मानव-बुद्धि सावयव 
वस्तुग्रों तक सीमित रहती है । निरवयव तत्त्वों मे उसका उपयोग श्रवाञ्छनीय एवं 
श्रशस्त्रीय है 1 जीवात्माग्रों मेँ वश्वानर! प्रतिष्ठित टौने का कथन ब्रह्म के ग्रतिरिक्त 
श्रन्य किसी तत्व के विषय में श्रसम्भव है । फलतः छान्दोग्य के उक्त प्रसंग 
[५।१८।१-२] मे ्वाणित वैश्वानर ब्रहम है, यह निरिचत होता है । 

इन सबके प्रतिरिक्त इस विषय में एक वात श्रौर है, वाजसनेयि शाखा के 
ग्राचार्यो ने वश्वानरतव्द्या के वर्णन मे वश्वानर को साक्षात्‌ प्प कटा है-.स 
एषोऽभ्नर्वदवान रो यत्पुरुषः स यो हैतमेवमम्निं वैश्वानरं पुरुषं पुरषेऽन्तः प्रतिष्टितं वेद' 
[शभ ब्रा १०।६।१।११ | । ब्राह्मण के इस सन्दर्भ मं वैश्वानर को पुरुप" तथा पुरुष 
[जौवात्मा | के ब्रन्दर्‌ प्रतिष्ठित बताया है । वश्वानर सर्वात्मना पूणं होने तथा समस्त 
विश्व में श्रन्त्यामीरूप से विद्यमान होने के कारण 'पुरुष' कहा गया है, तथा जीवात्मा 
के श्रन्दर उसे प्रतिष्टित कहा है । ये दोनों बाते केवल ब्रह्म मे उपपन्न होमकती है, इसलिये 
भी यहां वश्वानर" पद ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हूग्रा सममःना चाहिये ॥२६॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, "वैश्वानर" पदवाच्य जाटराननि न हो, पर सूं त्रादि 
देवता श्रथवा भरूत-प्रन्नि ब्रथं होसकता है । अ्रथवा श्रन्य कोई एेसी श्रषिष्ठात्री देवता हो, 
जिसका मूर्वव सृतेजाः' इत्यादि वणेन है । सूर्यं को वेदों [ऋ० १।११५।४।१०।८८।३ | 
मै स्पष्ट देवता माना है, इसकी सव॑व्यापकता भी प्रकाश के सर्वत्र व्रिस्त्रेत होने से मानी 
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जाश्षकती है । ग्रौप्ण्य के सर्वं ्रन्तहित होने से भूताग्नि की भी सरव॑व्यापकता सम्भव द, 
इसलिये वैश्वानर ब्रह्म नहीं । ्राचाथं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


श्रत एव न देवता भूतञ्च ।॥२७॥ 

[अतः, एव ] इन्दी पूर्वोक्त हेतुश्रों से [न ] नहीं, [देवता ] कोई श्रधिष्ठात्री 
देवता [भूतं ] भूत-म्रग्नि [च ] रौर । पूर्वोक्त देतुभ्रो से ही कोई देवता प्रौर भूत-श्रम्नि 
वंरवानर पदवाच्य सम्भव नहीं । 

पवेसूत्र में कटै हैतुग्नों से यह तथ्य स्पष्ट होजाता है, कि यहां 'वैदवानर' 
पदवाच्य न कोई एेसी देवता सम्भव है, जिसे इस रूप में ब्रह्म से भ्रतिरिक्त स्वीकार 
किया जाय, भ्रौर न भूत-ग्रग्नि इसका श्रथं माना जासकता है । ब्रह्म ्नौर जीवात्मा 
के अ्रतिरिक्त कोई अन्य एेसा चेतनतत््व नहीं है, जिसे ्रधिष्टात्री देवता का नाम दिया 
जासके । यदि टेशवर्यादि प्राप्त कोई जीवात्मा एेसा हो, तो वह्‌ रेश्वयं स्वंथा श्रापेक्षिक 
होगा, सर्वान्त्यामिता श्रादि का होना वहां अ्रसम्भव है । मूर्धैव सुतेजा श्रादि विराद्‌- 
रूपवणंन न किसी जीवात्मा का होसकता है, चाहे वह कितना ही रेश्वयंप्राप्त हो; श्रौर 
न सूर्यं ्रथवा भूत-प्रम्नि का एेसा वर्णेन संभव है । 

सूयं ्रादि कादेव या देवतारूपमे जो वर्णन है, वह उनके भौतिक गुणोके 
प्राधारपर है,जो "्देव' पद की ग्रथव्यापकता के कारण सम्पन्न होता है । मुख्यरूपसे 
उन वंदिक स्थलों मं सूयं प्रादि लोक-लोकान्तरों के नियन्ता परमेदवर का वर्णन श्रभिप्रेत 
रहता है । इसके भ्रतिरिक्त वेदवानर' के विशेषणरूप मेँ श्रात्मा' तथा श्रह्म' पद का 
प्रसोग, वश्वानर" पद के अन्य सभी भ्र्थो का उक्त प्रसंग मे निवारण कर देता है। इस 
सव विवेचन से छान्दोग्य के उक्त [५।१८।१-२] प्रसंग मेँ "वंस्वानर' पदवाच्य ब्रहम है, 
यह निरिचत होता है ॥।२७।। 

गत सूत्रों मे-वंश्वानर पद के जाठरानिन श्रादि र्थो में प्रसिद्ध होने के कारण- 
श्रात्माः श्रादि विशेषण पदों के बल पर यह निर्चय किया किं वैदवानर' पद ब्रह्म का 
वाचक है । श्रव सूत्रकार अन्य श्राचार्यो के विचारदरारा यह प्रकट करना चाहता है, कि 
-वैश्वानर' पद साक्षात्‌ ब्रह्म का वाचक है, इसमें कोई विरोध नहीं । इसी आशय से 
सूत्रकार ने कहा-- 

साक्षादघ्यविरोधं जमिनिः ॥२८॥ 


[साक्षात्‌ | साक्षात्‌ (सीधे वश्वानर शब्दद्वारा) [रपि] भी [ग्रविरोध] 
श्रविरोध मानता है [जैमिनिः] जैमिनि नामक आचाय । आचाय जैमिनि कहता है, कि 
'वेश्वानर' पद सीधा ब्रह्य त्रथं का वाचक है, इसमें कोई विरोध नहीं । 

कोई शब्द किसी श्रं का बोघ कराने में किसी निमित्त-विदोष के कारण प्रवृत्त 
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होता हैः यह उस शब्द के निंवंचन से प्रकट होजाता है! निर्वचन के ग्राधार पर 
धवश्वानर' पद का अ्रभिधावृत्ति से "परमात्मा" ज्रभे स्पष्ट है । "विश्वेषां नरो नेता इति 
विश्वानरः, विश्वानर एव वैश्वानरः" जो समस्त जड़ चेतन जगत्‌ करा नेता दहै, वह 
(विश्वानर'; ग्रौर विश्वानर ही 'देश्वानर' कहा जाता है 1 यहां नरे संज्ञायाम्‌" [पा० 
६।२।१२६९ ] सूत्र से पूवपद के अन्त को दीघं होजाता है, "विहनानर' पदसे स्वाथंमें 
तद्धित रण्‌" प्रत्यय होकर 'वंश्वानर' पद सिद्ध होता है, जिसका ग्रं होता है-समस्त 
जगत्‌ का नेता व नियन्ता; यह माव परब्रह्म के ग्रत्तिरिक्त न्यत्र सम्भव नहीं । समस्त 
प्राणी-ग्रप्राणी जगत्‌ का स्वामी होने से यह 'वेश्वानर' है। “विश्वे चेमे नरा इति 
विश्वानराः, तेषामयं स्वामी इति वंङ्वानरः' । (तस्येदम्‌ '[पा० ४।३।१२०] इस सूत्र से 
“श्रण्‌' प्रत्यय कर उक्त शब्द सिद्ध होता है। 

निरक्तकार यास्क ने इस पद का निर्वचन किया है-वेडवानरः कस्मात्‌ ? 
विश्वान्‌ नरान नयति, विशव एनं नरा नयन्तीति वा' [नि ७।६।१] प्रकारस्वरूप 
परमात्मा का "वश्वानर" नाम इसकारण है, कि वहु समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मो 
के फलों को उन्हे प्राप्त करातादहै; श्रथवा समस्त प्राणी फलार्थी हने के कारण श्रपने 
शुभाशुभ कर्मो को उस तक पर्हुचाते हँ । इसप्रकार समस्त विर्व का स्वामी होना ओर 
सवके शुभाशुभ कमं फलों का प्रदाता होना सर्वान्तर्यामी ब्रह्य के प्रत्तिरिक्त श्रन्यत्र संभव 
नहीं; इसकारण वंरवानर' पद का ग्रभिघावृत्ति से "परमात्मा" श्रं स्पष्ट है । फलतः 
श्रात्मा' ्रादि वि्चेषणों के सहयोग के विना भी °वंडवानर' पद छान्दोग्यं के उक्त प्रसंग 
मे साक्षात्‌ ब्रह्य का वाचक है, यह निरिचत होता है। 

'वेक्वानर' पद का सीधा परब्रह्म श्रथं मानने पर उसके श्रन्तःप्रतिष्टित होने के 
वणेन के साथ, तथा उसे प्रादेशमात्र एवं श्रभिविमान कटे जाने के साथ कोई विरोध नहीं 
है । यद्यपि यह्‌ भ्रापाततः युक्त प्रतीत होतादहै, किं जाठर श्रग्नि श्रथवा जीवात्मा भ्रादि 
शरीरके श्रन्दर प्रतिष्ठित दै, इस रूप से उक्त वणन इन्हीं मे से किसीका होना चाहिये; 
पर इसे तथ्य को श्रत्यन्त स्पष्ट कर दिया गया है, कि परब्रह्म परमात्मा सर्वान्तर्यामी 
होने से उनके भी ग्रन्दर प्रतिष्ठित है; इसलिये ्न्तःप्रतिष्ठिति होने का वणन ब्रह्मके 
विषय में सवथा उपयुक्त दै । प्रादेशमात्र कथन के विषय में पर्याप्त प्रकाश्च डाला जा- 
चुकाहै। मूर्धासे चुबुक [छोडी] पर्यन्त जो अंगों के वर्णेन [श० १०।६।१।१०-११] का 
वैर्वानर मे समन्वय किया गया है, वह ब्रह्म के साक्षात्‌ करने की प्रत्रियाभ्रों का संकेत 
करता है । समस्त एेसी प्रक्रियाग्रों का सीधा सम्बन्ध दन प्रङ्गप्रदेशो के साथ रहता 
है, जो प्रादेक्षमात्र [ विलांयद भर] है । इसके केनद्रभरूत जीवात्मा के निवास मस्तिष्कगत 
हदयप्रदेश मे ब्रह्मका साक्षात्कार सम्भव होने से वंङ्वानर को उक्त पदद्रारा वणित 
करियागयादहै)। 

्रभिविमान' पद सर्वज्ञस्वरूप को श्रभिव्यक्त करता हुश्रा सीधा ब्रह्म का 
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वाचक है । "यः सर्वं जगत्‌ श्रामिमुस्येन आपरोध्येण विमिमीते विरोषण प्रतिपद्यते जानीते 
सः श्रभिविमानः, तं श्रभिविमानमात्मानम्‌' । जो प्रत्यक्षरूप से श्रपने सामने जसा 
समस्त जगत्‌ को विशेषरूप से सर्वात्मना जानने वाला है, वह श्रमिविमान' श्रात्मा है । 
ेसा आत्मा परमात्मा के सिवाय ग्रन्य सम्भव नहीं ! परमात्मा के एसे स्वरूप का वेद 
[ऋ० ३।६२।६] में वर्णन किया-- 
भ्यो विदवाभि विपदयति भुवना सं च परयति । स नः पूषाविता भुवत्‌" ॥॥ 

जो समस्त प्राणियों को ्रपने सामने जैसा देखता है, श्रौर जो समस्त भुवनो- 
लोक-लोकान्तसों को इसीप्रकार देखता है, वह पुषा-सवका पालन-पोषण करने वाला 
परब्रह्म परमात्मा सदा हमारी रक्षा करे । इस वणन मे परमात्मा के सर्वज्ञ मावको 
प्रकट किया गयाहै; ्रभिविमानः पद इसी श्रं का बोधक है। यह श्रं मुण्डक 
उपनिषद्‌ [ १।१।६] में "य: सर्वज्ञः सर्ववित्‌" कटकर प्रकट किया है । फलतः छान्दोग्य 
के उक्त प्रसंग [५।१८।१-२] में वंश्वानर' पद को साक्षात्‌ ब्रह्म का वाचक मानने पर 
वहां के किसी वर्णेन के साथ इसका विरोध नहीं है । इस विषय मेँ उक्त श्रभिप्राय 
श्राचायं जंमिनि प्रकटकरताहै। 

इस सूत्रम तथाश्रागे के सूत्रों मे श्नन्य श्राचार्योकानाम लेकर सूत्रकारनेजो 
भ्राश्‌ प्रकट किया है; उसका सूत्रकारके राशय के साथ इस विषय मे कोई भेद नहीं 
है । सूत्रकार ने इस विषय में प्रथम सूतो दवारा ्रपना जो श्राय प्रकट किया है, उसी 
को श्रंदातः श्रन्य श्राचार्यो के नाम से श्रभिव्यक्त कियाहै। इसमे सूत्रकार को ग्रपने 
विचार मं सम्मतिद्धारा उनकी प्रतिष्ठा निहित है! इन सूत्रों में केवल प्रादेशमात्रः 
कथन पर विवेचन प्रस्तुत किया गया है ।।२८॥ 


पूव॑सूत्रो दवारा इस तथ्य का प्रतिपादन कर दिया गया, कि छान्दोग्य [ ५।१०।१-२] 
म 'वेर्वानर' पद ब्रह्म का वाचक है । उस प्रसंग मेँ “वैश्वानर को जो प्रादेशमात्र कहा 
है, उतने अंश में विशेष विवेचना की भावना से सूत्रकारं श्रन्य श्राचार्यो की सम्मति प्रथम 
प्रस्तुत करता है-- 


श्रभिव्यक्तेरित्याकमरथ्यः ॥।२६९॥। 


[ रभिव्यकवतेः] अ्रभिव्यक्ति के कारण [इति] यह [श्रादमरथ्यः] श्रार्मरथ्य 
नामक श्आचायं कहता है । हृदयप्रदेश मे वैश्वानर ब्रह अरभिव्यक्त-्रकारित होता है, 
इसकारण उसे प्रादेशमात्र" कहा, यह्‌ श्रारुमरथ्यं श्राचा्यं का विचार है ! 

इस तथ्य को पहले पर्याप्त स्पष्ट कर दिया गया है । मोक्षप्राप्ति कौ मावना 
से उपासक अनन्य मक्ति के साथ शास्त्रीय विधि से भगवान्‌ की उपासना करता है, तथा 
प्रकृति एवं प्राकृत तत्त्वों के प्रति आसक्ति को छोड ब्रह्मानन्द म लीन होने कौ उत्कट 
भावना रखता है । एेसी स्थिति के विषय मेँ मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।४] ने बताया-- 
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प्रणवो धनुः श्रो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
श्रप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तनमयो भवेत्‌ ॥ 

प्रणव [ओंकार | रूप घनुष पर ्रपने आत्मा'रूप बाण को चाकर ब्रह्म को 
उसका लक्ष्य बना लेता है, तथा प्रमादरहित होकर सन्धान कर देता है, लक्ष्य को वेध 
. देताहै; उस समय जैसे बाण लक्यमें प्रविष्ट हो जाता दहै, रेसे ही उपासक ब्रह्मानन्द 
भे निमग्न होजाता है । दयासागर ग्रन्तर्यामी भगवान्‌ उपासक की एेसी अवस्था में 
जीवात्मा के निवास मस्तिष्कगत हृदयदेश के अन्दर श्रपने श्रापको श्रभिव्यक्त कर देता 
है। इस स्थिति को मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।२।३] में कहा-- 

'यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष श्रात्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌ ।” 

यह परमात्मा जिसको वरण कर लेता, श्रपनी छाया से श्रच्छादित कर लेता 
है, समाधिलाभ कौ सफलता से जिस पर प्रसन्न होता है, वही इसका साक्षात्कार कर 
पाता है, एेसे तपस्वी के लिये परमात्मा भ्रपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। उसके 
प्रकाशित होने अथवा उसकी अभिव्यक्ति का स्थान उक्त हत्प्रदेश है, जिसका वणेन वेद 
तथा उपनिषद्‌ में श्ननेकत्र किया गया है-- 

"वेनस्तत्‌ दयन्‌ निहितं गुहा सद्‌" [ यजु० २२।८] 

“एतद्‌ यो वेद निहितं गुहायाम्‌" [ मुण्ड० २।१।१० | 

"पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌" [ मुण्ड० ३।१।७ | 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्‌' [त° २।१] 

एष म श्रात्माऽन्तह दथे' [ छा० ३।१४।३ ] 

सवा एष श्रात्मा हदि" [छा० ८३३ ] 

“प्रणोरणोयान्‌ महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः, [श्वि ३।२०] । 

एसे वणेन भ्न्य श्रनेक स्थलों मे द्रष्टव्य हैँ । इन सभी स्थलों मेँ हृदयगुहा को 
परब्रह्म का अ्रभिव्यक्तिस्थान बताया है । भगवद्गीता मेँ उतल्तेख है ईश्वर सवभूतानां 
हदैेऽजुन तिष्ठति" [ १५।६१ | । इसप्रकार हृदयदेश में अ्रभिव्यक्ति के कारण ब्रह्म 
को छान्दोग्य [५।१८।१] प्रसंग मे प्रादेशमात्र कहा है । सूत्रकार ने इस विषय में स्वयं 
रागे सूत्र. [१।३।२५ [दारा श्रभिमत का उपपादन किया है । यह सब श्राचायं ग्राक्मरण्य 
के विचार से प्रस्तुत किया गया ॥२६॥ 


श्रव श्राचायं बादरि के विचारानुसार श्रादेशमात्र' कथन के विवरण को सूत्र- 
कार प्रस्तुत करता है-- 
श्रनुस्मतेर्बादरि : ॥२०॥ 


[भ्रनुस्मृतेः] भ्रनुस्मरण से (प्रादेशमात्र कहा है), [बाद्ररि ] यह बादरि 
्राचायं कहता हैः । वश्वानर श्रात्मा (ब्रहम) का श्रनुस्मरण-चिन्तन हृदयप्रदेश मेँ किया 


#। 
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जातादहै, इस कारण बादरि के विचार से वैडवानर को प्रादेशमात्र कटाहै। 

उपनिषद्‌ [बृ० २।४।५) मेँ कहा-श्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः" आत्मा (परत्रह्म) के शंन के लिये शास्म तथा गुरुग्रो द्वारा सुनना 
अपेक्षित है, अ्रनन्तर उसपर विचार करना, फिर प्राप्ति दैः लिये उपासना करना है । 
श्रवण के ग्रनन्तर ब्रह्म का जो चिन्तन व उपासन करना है, इसीको सूत्र में 'ग्रनुस्मृति! 
पदसे कहा गया दहै । यह चिन्तन व उपासन सावधान शुद्ध श्रन्तःकरणद्ारा हूदय- 
प्रदेशमे किया जाताहै। कारण यह है, कि श्रात्माकेसाथ अन्तःकरण का निवास 
वही है। ब्रह्मका यह्‌ ग्रनुस्मरण-उपासन सीमावद्ध हृदयग्रदेक मेँ होने परिच्छिन्न 
भ्रन्तःकरणद्धारा किये जने के कारण उपास्य को श्रादेशमात्र' कह दियाग या है। 

ग्राहमरथ्य के विचार से हृदयप्रदेश में ब्रह्म की श्रभिव्यक्तिके कारण ्रादेश- 
मात्र" कथन है, बादरि एेसे कथन का कारण उस प्रदेश मेँ ब्रहम की उपासना होना 
बताता है। इन दोनों मेँ कोई विशेष भेद नहीं है । दोनों कथन टीक है, क्योकि ब्रह्य 
की उपासना उसी प्रदेशमे कीजाती है, ग्रौर उसका साक्षात्कार भी वहीं होतारहै। यह 
केवल एक ग्रथं को प्रतिपादन,करने की विभिन्न रीतिमात्र है। सूत्रकार श्राचायंको 
श्रथं के इसप्रकार उपपादन मेँ कोई श्रापत्ति नहीं है । 

उपासना का मस्य साधन शुद्ध श्रन्तःकरण है । उपनिषदों में ्रनेकत्र 
[श्वे० ४।२०।। ३।१३॥ मु° ३।१।८॥ कठ० २।३।६। २।१।११॥ ] इसका उल्लेख है । 
कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१२] का सन्दभं भी इस विषय में द्रष्टव्य है । मैत्रायणी उपनिषद्‌ 
[४।३।९] मेँ जीवन्मुक्त दशा की आनन्दानुभूति का वर्णन करते हए बताया है, कि वह 
श्रन्तःकरणद्वारा ही संभव है ॥३०॥ 


इसी विषय में ग्राचायं सूत्रकार जंमिनिके विचार को प्रस्तुत करता है-- 


सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथाहि दशयति ।\३१। 


[ सम्पत्तेः] सम्पत्ति मे (उक्त कथन है), [इति ] यह [जैमिनिः] जैमिनि कहता 
है; [तथाहि] उसीतरह [दशंयति ] दिखलाता है ! जैमिनि कहताहै, किदयुग्रादिका 
मूद्धा रादि मे सम्पादन-सन्तुलन किये जाने से वश्वानर को प्रादेशमात्र कटा; वंह सब 
सास्र दिखलाता है । 

। वैरवानर पद से ब्रह्म का उपपादन किया गया है । वह वैदवानर समस्त लोक- 
लोकान्तरों पृथिवीचु ्रादिमें व्याप्त है। उसकी ठेसी स्थिति को उपासक जीवात्मा 
के उपासनास्थान भं सम्पन्न-सम्तुलित किया गया है । तात्पयं है, कि ्रतिसीमित 
उपासनाप्रदेश में ब्रह्य के उस विश्वरूप अथवा विराट्‌रूप की सन्तुलना कर उपासना 
मे उसीकी भावना की जाय । चु से लेकर पृथिवीपयेन्त सव लोकों का वैदवानर के 
भरङ्गरूप मे वर्णेन किया है, बह वणन जीवात्मा-देह के मूर्धा से चुबुक [ठोडी ] तक सीमित. 
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। शरीराद्धोकेसाथयू रादि के इस सन्तुलन को सूत्र मे संपत्ति" पद से कहा गया 
। वैश्वानर का चु से लेकर पृथिदी तक सर्वत्र व्याप्त होना, शरीराद्धों मेंमूर्वासे 
चृवृक तक वणित होजाता है । ठोडी से मूर्घा तक ग्रह एक वालिदत भर प्रदेश दै । इस 
म्ाध्रार पर-सदचष्याप्त भी वैद्वानर को~प्रादेशमात्र' कहा गया है 1 
एमे सम्पादन-सन्तुलन को तपथ त्राण [ १०।६।१।१०-११] में दिखलाया-- 
“प्रादेकामात्रमिव ह वं देवाः सुविदिता श्रभिसम्पन्नाः, तथा तु वः एतान्‌ 
वक्ष्यामि, यथा प्रादेशमात्रमेवाभिसम्पादयिष्यामीति ॥१०।॥ स होवाच । 
मूर्ढानिमुपदिश्न्तुवाचंष वा श्रतिष्ठा वैदवानर इति । चक्षुषी उपदिशन्तुवाचेष 
वै सुतेजा वेइवानर इति । नासिके उपदिद्ान्तुवाचंष वं पुथग्वर्मात्म वैकवानर 
इति । मुख्यमाकाडशमुपदिजञन्तुवाचंष वें बहुलो वश्वानर इति । मुर्था श्रष 
उपदिञञन्नुवाचेंष वं रयि्वेहवानर इति । चुतुकमुपदिजञन्नुवाचेष वे प्रतिष्ठा 
वैश्वानर इति 1” 
सवंत व्याप्त परमाल्माको विद्वानों ने प्रादेशमात्र" जैसा जाना, उसके ग्राधार 
सम्पत्ति-यन्तुलन को समभा । ग्रङ्वपति कंकेय उन जिज्ञासुग्नों को कहरहादै, जो 
वैश्वानरविद्या को समभन के लिये उसके पास प्राये! राजाने कहा-वह सवर्म 
इन जिजाचुश्नं को कहंगा । जिसप्रकार प्रादेशमाव्र-सा वश्वानर है, यह सम्पादन करूंगा, 
गरत्‌ तुलना कर यह इन्दं बतलाऊंगा । यहां ब्रह्माण्ड को पिण्ड मेँ दिखाने का प्रयास 
है । राजा ग्रस्वपतिने दयु श्रादि लोकों रौर जिज्ञासुभ्रों के देहाङ्खंकी ओर भ्रगुलि 
से संकेत करते हुए जब मद्धां का उपदेश किया, तव कहा-यह्‌ चुलोक सबसे ऊपर 
विद्यमान वश्वानर है । जैसे देहाङ्खों में मूर्धा भ्नन्य सव देहा ङ्ख का अतित्रमण कर ऊपर 
विद्यमान है, देसे ही यह चुलोक वश्वानर का मू्धास्थानीय है । इसीभरकार चक्षु की श्नोर 
संकेत करते हए कहा-यह तेजस्वी सूयं वश्वानर है, ग्रथ्‌ सूयं वैश्वानर का चकषु- 
स्थानीयरहै। एसे ही बा नासिकास्थानीय, आकाश मूखस्थानीय, जल धनस्थानीय, 
पृथिवी चृबृकस्थानीय है । यहां मूर्द्धा से चुधरुक तक मे वश्वानर के काल्पनिक ग्रधिदेवत 
म्रंगों का श्रध्यात्म में सम्पादन-सन्तुलन-सामञ्जस्य प्रकट किया दहै । यह मूर्धा से ठोडी 
तक का देहांग प्रादेशमात्र [बालिश्त मर] होन से तथा इतने मं वश्वानर को सम्पादित 
सन्तुलिन क्ये जाने से श्रपरिच्छिन्न वैङवानर को प्रादेशमात्र कहा गया है । 
इस विषय में आ्आाचायं जैमिनि का तात्पयं यहं है-प्रथम राजा श्रवति ने 
श्रपने पास भ्राये छो जिज्ञासुग्रों से पृछा, माप वंरवानर की उपासना किंस रूप में करते 
है । उन्होने जो बताया,  श्रश्वपति ने उसे श्रपणं कहा; तथा उतने ही श्रं मे उसके 
फलों का उल्लेख किया [छा° ५।११-१७] । भ्रनन्तर वश्वानर के जिस पूणेरूप का 
राजा ने उपदेश किया, वह वसा ही विराट्‌रूप है, जिसका वेदों के पुरुष सूक्तों तथा 
श्रन्य ्रनेक प्रसंगो मे वर्णेन है। देहांगों मे वैस्वानर के सम्पादन का अभिप्राय यह 


तै 
ॐ 
त 
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टै, कि जैन मूरा श्रादि देह एक श्रं या अ्रवयवमाच्रह, कोरईग्रंग पुरा देह नहीं है; 
इसीप्रकार जिज्ञायुभ्ों ने जो श्रपना-ग्रपना उपास्य वैदवानर बताया, वह वेर 
विभूति का प्ररामात्रहि, उस मवको मिलकर उसमे भी प्रधिक वश्वानर कापूर्णरूप 
दै, तथा उसको दृद्य विष्व वै, श्राघाररूप मँ प्रकट किया जास॒कता है; विशव के उन्दी 
दुर्यो को देटांगों के साथ सन्तुनित्त के» उसके पूर्णरूप का प्रामास दिया गयादै। यही 
सम्पादन या सन्तुलन उस विराट्‌ सर्व॑त्र व्याप्त वैश्वानर को श्रादेशमाव्र' कटे जाने 
काकारण दै । इन्हीं दावनाग्रों को शतपथ ब्राह्मण के उक्त प्रसंग [ १०।६।१।१०११| 
मं दिलाया गयादै। 

ब्रहयको प्रादेशमात्रः कटे जानि कै समान कतिपय स्थलों मेँ द्ये श्रंगृष्ठ्मात्र 
कहा गया । दखे-कठ उपनिपद्‌ [२।१।१२-१३] के सन्दभं । ग्रहां जीवात्मा के 
मध्यमं अंगृप्टमात्र' कहकर ब्रहम का श्रस्तित्व बताया है । उस प्रदेशा में म्रभिव्यक्ति 
ग्रथ चिन्तन ही ब्रह्म के लिये ठ्स पद | अ्रगृष्ठमात्र] के प्रयोगका कारण है ।॥३१॥ 

श्राचायं सूत्रकारने इस सव प्रासंगिक चर्चाका निगमन करते हुए प्रकरणका 
प्रन्तिम सूत्र कटा-- 


श्रामनन्ति चेनमस्मिन्‌ ।३२॥ 


[्रामनन्ति] बार-बार उद्नेख करत हँ (ऋषिजन) |च] भी [एनम्‌ | इसको 
[ श्रस्मिन्‌ ] इसमे-दटस विषय में । वैडवानर ब्रात्मा की उपासना के विषय मंग्रात्म- 
जानकी इस विधि को श्ननेक प्रसंगो मे वार-बार उल्लेख करते ह । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पञ्चम अ्रघ्यायगत प्राठः खण्डं [ ११-१८] मेँ वणित 
'वेदवानर ग्रात्मा' ब्रह्म है, दसका निर्णय सूत्रकार ग्राचायं ने पांच सूत्रों [२४-२रन] 
हारा किया । अन्तिम चारमसूत्रो द्वारा यह विवेचन किया मया, कि उस 'वैदवानर 
श्रात्माः को प्रादेशमात्रः कहे जाने के क्या कारण संभव हासकते हैँ । 

इस विषय में चिभिन्न श्राचार्थो केजो विचार सूत्रकार नेप्रकटक्ियि है, उन 
सवम कुमार, बलै, ग्रौर उनका रोस्त्रीयंग्राघार है। उन विचयोमे परस्पर 
को्दविगोधन्हीं दै; बहु किसी त्तथ्यको केवलषएक दिशासे विचारने का मागंहै। 
ब्रह्म की श्रभिव्यक्तिया साक्षात्कार हृदयग्रदेश मेँ होता है; अथवा उसका ग्रनुस्मरण- 
चिन्तन साक्षात्कार के लिये ्रन्तःकरण श्रादि साघनोंद्रारा किया जाता है, तथा वह 
भी हृदयदेश में किया जाता है; भ्रभवा उसे श्रधिदेवत विराट्‌रूप का सम्पादन 
म्रध्यात्म मे किया गया है; ये सभी स्थितियां अपने-प्रपने रूप मँ श्रपरिच्छिन्न वंदवानर 
आत्माके प्रादेशमात्र के जाने के लिये निमित्त संभव हैँ । ब्रह्मज्ञान के विषयमे इन 
सवका उल्लेख ऋषिजनों ने किया है । 

वश्वानर ब्रह्य की श्रभिव्यक्ति जीवात्मा के निवासस्थान हृदयदेश में होती दै, 


१८६ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र ३२ 


इसका कथन ऋषियों द्वारा भ्रनेक प्रसंगो भे हु्रा है । इस विषय मेँ उवेताश्वतर उप- 
निषद्‌ के सन्द्भं [१।१५।३।२०।।४।२०।६।५,६ ] द्रष्टव्य हैँ । उनक्तीसवें सूत्र की 
व्याख्या में भ्रनेक एसे स्थलों का उल्लेख किया गया दै, जहां ्रात्मा के निवास हृदय- 
दे में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने का वर्णन दै। इसके ब्रतिरिक्त मुण्डक [२।२।६] तथा 
कठ उपनिषद्‌ [१।३।१२ | के सन्दभं द्रष्टव्य हैँ । कठ उपनिषद्‌ [२।१।१२] के एक 
भ्रन्य सन्दभं मे कहा है-यह्‌ ग्र॑गुष्ठमात्र पुरुष, भ्रात्मा के मध्य मे रहता है, यह भूत 
भव्य का ईशिता है, वहां यह अ्रपने श्रापको उससे छिपाकर नहीं रखना चाहता । यहां 
बरह्म को ग्रंगुष्ठमात्र' कहा, श्रात्मा के मध्य भ्र्थात्‌ जीवात्म! के अन्दर एवं उसके निवास- 
स्थान हृदयदेश मेँ विद्यमान होने के कारण । वहां ब्रह्म ्रभिब्यक्त होता है, इस तथ्य 
को न ततो विजुगुप्सते पदों से स्पष्ट किया गया है । वहां वह्‌ श्रपने श्रापको श्रात्मा 
से छिपाकर नहीं रखना चाहता । तात्पयं यह, कि वहीं ब्रह्म की अभिव्यक्ति संभव है। 
यद्यपि यह्‌ विचार सूत्रकार ने श्राङ्मरथ्य श्राचायंकेनामसे प्रस्तुत किया, पर स्वयं 
सूत्रकार को इसमें कोई प्रापत्ति नहीं है । इसीलिये यहां कहा, कि ब्रहोपासना के दिपयं 
मे ब्रह्मज्ञान के लिये इस विधि का प्रतिपादन ऋ षिजन करते है| 

इसीभ्रकार ब्रह्मविषयक श्रनुस्मृति-चिन्तन-उपासन परिरि छन ग्रन्तःकरणद्वारा 
किया जाता है, तथा यह सब मरनुष्ठान श्रात्मा के निवास हृवयदेड में संभव है, इसलिये 
अपरिच्छिन्न वैश्वानर ब्रह्य को प्रादेशमात्र कहा गया है; यह बादरि श्राचायंका 
विचार सूत्रकार को श्रनभिमत नहीं दै । इसीलिये प्रस्तुत सूव्र में सूत्रकार ने कहा- 
बरहाज्ञानविषयक प्रसंगो भं इसप्रकार के चिन्तन व उपासनविधि का ऋषिजन श्रनेकत्र 
कथन करते हैँ । तौसवें सूत्र की व्यास्या मेँ एेसे कतिपय स्थलों का उल्लेख किया है । 

भ्राचायं जैमिनि के विचारसे वैश्वानर ब्रह्म को प्रादेशमात्रः कहे जानेके 
कारणभूत सम्पत्ति का प्रमाणपूरवंक विवेचन इकत्तीसवे सूत्र मेकर दियाहै। स्वं 
व्यापक वैश्वानर को प्रादेशमात्र" कटै जानेकेये सभी कारण आष हैँ । सूत्रकार ने 
इनकी यथाथंता मे कोई भ्रापत्ति नहीं उटाईहै। प्रकरण का उपसंहार करते हुए 
भरस्तुत सूत्र्ारा इन सको अभिमत भाना है । कारण यह है, कि ब्रह्मज्ञान के विषय 
भे इस विषि को ऋषियों ने सर्वत्र स्वीकार किया है, जैसाकि गतसूत्रो की व्यास्यामें 
स्पष्ट कर दिया गया है। 

श्राचायं शंकर ने इस सूत्र का लक्ष्य या विवेच्य प्रदेश जाबालोपनिषद्‌ का संदभं 
माना है । इस उपनिषद्‌ की रचना का काल महाभारतकालीन व्यास [वेदव्यास श्रथवा 
बादरायण व्यास] से पर्याप्त ग्र्वाचीन है । एेसी स्थितिमें सू्ररचना का भ्राधार इस 
उपनिषद्‌ का सन्दभं कंसे संभव होसकता है ? श्राचा्यं शंकरने ब्रह्मसूत्रं की व्यास्या 
मे इस व्यवस्था का कहीं ध्यान नहीं रक्ला, इससे सूत्ररचनाकाल स्वंथा व्यत्यस्त 
होगया है । इस दिशा मे शंकर की व्याख्या ने मयावह त्रास उत्पन्न कर दिया है । विवेक- 
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शौल विद्वानों को इस तथ्य पर गंभीरतापूवेक ध्यान देना चाहिये । भ्रन्यथा ब्रह्मसूनो 
का कर्ता महाभारतकालीन व्यास को मानना छोड देना चाहिये, जो भारतीय परम्परा 
के सवंथा विपरीत है । इतिहास एवं अन्य शास्त्रीय प्रमाण भी इसको कोर बुद्धिगम्य 
सहायता नहीं देते, कि ये ब्रह्मसूत्र महाभारतकालीन वेदव्यास द्वारा रचित नहीं है । तब 
भ्राचायं शंकर के एसे व्याख्यान श्रवदय चिन्तनीय हैँ। यदि किन्दीं सुुष्ट प्रमाणो से 
जाबालोपनिषद्‌ का रचनाकाल महाभारतकाल से पूवं सिद्ध होता है, तो आचार्यं के 
च्याख्यान में कोई श्रधिक श्रापत्ति नहीं ।!३२॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य दवितीयः पादः । 


भथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादुः 


शिष्य जिज्ञामा करता है, शास्वरकासोने परब्रह्म परमात्मा के विरादृरूप की 
कल्पना कौ दहै, उसका वर्णन करते हए, च्‌. प्रृथिवौ श्रादि को परमात्माका देदाङ्ख 
बताया, जसा गत प्रकरण म उल्ल हा है । क्या परमात्मा के देहांगों के रूप मे वागिति 
द्यु रादि के साथ परमात्माकाएेसा ही सम्बन्ध दहै, जैसा जीवात्मा का श्रपने देह या 
देहांगो के साथ होता है, या उसमे कछ विशेषता है ? जिज्ञासाका कारण यहरहै, कि 
देह में जीवात्मा का जव तक निवास रहता है, उस समय तक देह संचालित रहता है 
जीवात्मा के निकल जाने प्र दे्‌ मे उन समस्तं क्रियाग्रोंका अ्रभाव होनाता है, जो 
जीवात्मा के रहते हुग्रा करती हैँ । यह एक एसी श्रवस्था है, जव जीव श्रौर उस देह 
का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसके विपरीत जगत्‌ की कोई एसी अनवस्था नहीं 
है, जब वह्‌ ब्रह्य कौ सत्ता को छोडकर ्रथवा ब्रहमसम्बन्ध से रहित होकर रहसके । 
जगत्सगं तथा जगत्प्रलय दोनों ्रवस्थाश्रो मे जगत्‌ की सत्ता ब्रह्म को छोडकर संभव 
नहीं । च.ग्रादिके परमात्म-देहांगो कौ कल्पना मे यह्‌ संदाय होता है, कि उनका परस्पर 
सम्बन्ध क्याहै ? वयोकि जीवात्मा म्रीर देहो के पारस्परिक सम्बन्ध से उसमें यह वैषम्य 
देखा जाता है । प्राचावं सूत्रकार ने ममाधान किथा- 


चुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 


[चुम्बाद्यायतनं ] चुलोक तथा पृथिवीलोक श्रादि का ्रायतन, आ्राधार व 
ग्रधिष्ठाताहै, [स्वशब्दात्‌ ] स्व-प्रात्मा शब्द से । शास्त्र मेब्रह्मकोदयुश्रादिकाञ्राय- 
तन एवं नियन्ता कटा है; क्योकि यह सव 'एक श्रात्म।' शब्द के साथ बताया है ! 

मुण्डक उपनिषद्‌ [२।६।५] मँ प्रसंग दै - “यस्मिन्‌ द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं 
मनः सह प्राणैश्च सर्वेः । तमेवैकं जानथ श्रात्मानमन्या वाचो विमुञचशामृतस्यंष सेतुः ॥' 
जिम च, पृथिवी ग्नौर ग्रन्तरिश्न तथा समस्त इन्दो के साथ मनभ्रोत है-पिरोये हुए 
ट; उसी एक श्रात्मा को जानो, ग्रन्थ बाते छोड़ दो, यह ग्रमृत का सेतु है । 

भरस्तुत सन्दभं मे ताथा, कि एेसा एक श्रात्मा ज्ञातव्य दै, जिसमें चू, पृथिवी, 
प्रन्तरिक् प्रादि श्रोत हैँ । श्रोत" पद का अर्थ है-्राप्त होना, अ्रपने अस्तित्व का लाभ 
करना, किंसी जगह इसप्रकार गुथे रहना करि उससे अलग दोना संभव नहो। चु 
श्रादि जिसे सदा प्राप्त है, श्रपने अस्तित्व का लाभ करते हँ तथाेसे गयेयासटे ह 
जिमे छोड़कर बाहुर होजाना ग्रसंभव है; द आ्आदिका ठेसा सम्बन्ध केवल परमात्मा के 
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साथ संभव है। यह इनका परल्पर प्राघाराधेय एवं नियन्तृनियम्यभाव सम्बन्धे 
है। जगत्‌ चाहे कायंरूप है प्रभवा कारणषूप, उसका कोई ेसा भ्रंश नहीं, जो 
परमात्मासेव्याप्तनहो। सवका अन्तर्यामी परमात्मा विद्व का नियन्त्रण करता है, 
इसरूप मे वह समस्त का प्राय है । जीवात्मा श्रौ देहका मोक्तृभोग्यभाव सम्बन्व 
रता है । जीवात्मा भोक्ता है, तथा देह।दि भोग्य ह । व्यवस्थित भोग सम्पन्न होजाने 
पर उस देहकेनाश श्रात्मा का सम्बन्ध नहीं रहता। पर विर्व श्रौर ब्रह्य का यह 
सम्बन्ध नहीं है! ब्रहम वहां सदः नियन्ता है, तथा विस्व सदा नियम्य । विश्व मेँ सदा 
एक नियत व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, जवकि देह में जीवात्मा के मोगानुसार क्रिया 
हश्राकरतीरैं। 
जगत्‌ का नियम्य-नियन्तरनाव सम्बन्ध केवेल ब्रह्म के साथ संभव होसकता रहै, 
यह बात उक्त नन्दं मे "एक श्रात्मा' पदके कट जानेमे स्पष्ट होती टै। जिसमं दय 
श्रादि सव लोक-लोकान्तर श्रोतः ह, अधिष्ठित है, वह 'एक श्रात्मा' है। एेसी सत्तान 
` जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृतिहै रौर न जीवात्मा। यद्यपि प्रकृति कार्यमात्रका 
उपादान होनेसेय्‌ प्रादि का्माश्रय सम्भव है, पर वह जङ्‌ होने से जगत्‌ का श्रधि- 
ष्ठाता व नियन्ता कभी सम्भव नहीं । जीवात्मा भी प्रतपन्न श्रत्पशक्ति होने से चु श्रादि 
का अधिष्ठाता व नियन्ता नहीं माना जासकता । वह्‌ कटुना ठीक हैकिदयू श्रादिकायं 
श्रपने उपादानकारण प्रकृति को छोडकर नहीं रह सकते, न उशके विना आत्मलाभ कर 
सकते दै, इस रूपमे वह कायं का श्राधार भते रहो. प्र इन सव स्थितियों का नियमन 
प्रकृति के अधीन नहीं है; वह जिस पर ग्राधारितहै, वहां वही “प्रायतन' भ्रपेक्षित है । 
भृति ग्रौर्‌ जीवात्मा एेसे म्रायतन नहीं होसकते, सूत्रकारने स्वयं इसका प्रतिपादन 
ग्रामे किथाहै। जगत्‌ का णसा प्रायतन या ाधरार्‌ उनके परस्पर नियम्य-नियन्तरृभाव 
को स्पष्ट करताहै। 
प्रस्तुत सन्दभं मे न केवल "गात्मा पद टका प्रभौजक है, प्रत्युत प्रसंग भी इस 
तथ्य को स्पष्ट करता है । यहां कहा गथा उस ग्रात्मा को जानो" । उते जाननेका 
उपाय इससे पहले सन्दभं [२।२।४] में प्रस्तुत किया-प्रणव-रूप भनुष पर जीवात्मा-रूप 
बाण को चद़ाकर ब्रह्म को लक्ष्य बना सावधानतापूरवंक छोड़ दो । जीवात्मा श्रपने लकय 
ब्रह्य में प्राप्त हौजायगा । उसी ब्रहम का ्रगले सन्दर्भ मे वर्णन है। इसलिये जिसमे २॥ 
प्रादि ्रोत है, वह ब्रह्म निरिचित होता है, तथा जगत्‌ से ब्रह्म का सम्बन्ध स्पष्ट होजाता 
दै। एसे सभी प्रसंगो के विवरण प्रस्तुत करने से सूत्रकार का प्रादाय ब्रह्म के स्वरूप को 
स्पष्ट समभराना है, जिसक जिज्ञासा प्रन्धारम्भमे कौ गई है । 
वेदों मेचुग्रादिके ग्रायतन, ग्राधार व नियन्तारूप से परत्रह्म का ग्रनेकत्र वणन 
है) ऋम्वेद कै प्रथम मण्डल का १५४्बां सूक्त इस विषय का स्पष्ट वर्णेन करता है-यख 
त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाघार्‌ भुवनानि विष्वा" त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिणाम 
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पृथिवी, य्‌ एवं समस्त विव को वह॒ एकमात्र सवंग्यापक परमात्मा धारण करता है । 
इस विषय की पुष्टि के लिये ऋष्वेद के ये [२।१२; २।१७।५; ३।३२।८; १०।१२१] 
स्थल द्रष्टव्य हैँ । एते वणेन वेदों के अ्रनेक स्थलों में है, यह दिग्दशेनमात्र है ।१॥ 

मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।५] के उक्त सन्दभंमेंब्रहाकोयु पृथिवी आ्आदिका 
अ्रायतन बताया, सूत्रकार उसकी पुष्टि के लिये ्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


मुक्तोपसुप्यव्यपदेश्नात्‌ ॥।२।। 

[मृक्तोपसृप्यन्यपदेशात्‌ ] जीवन्मुक्त पुरुषों के प्राप्तव्य कटे जाने से । उपनिषद्‌ 
के उस प्रसंगमेंदु रादि के म्रायतन को जीवन्मुक्तो का उपसृप्य-प्राप्तव्य कहा गया है, 
इसङारण भी वह्‌ ब्रह्य होना चाहिये । 

(तमेवेकं जानथ आत्मानं! [मु० २।२।५] इस वाक्य में ब्रह्म को जानने के लिये 
निदेश है, ब्रह्म सबके लिये ज्ञातव्य है \ जत्र जीवात्मा ब्रह्म को जानलेता है, उस श्रवस्था 
का वर्णेन ग्रगले सन्दभं [मु २।२।८] मे किया-- 

भिद्यते हृदयग्रन्यिरिछचयन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

उस सवंव्यापक सर्वान्तर्यामी परब्रह्म के जानलेने पर॒ जीवात्मा कौ हूदयग्रन्थि 
ट्ट जाती है, हृदय की गांठ खुल जाती है, सब संदेह छिन्न-मिन्न होजाते श्रौर कमं क्षीण 
होजाते है । हदय-गांठ का सुल जाना जीवात्मा के लिये एकं विशेष स्थिति का संकेत 
करता है । जीवात्मा सर्गादिकाल से ग्रपने क्मनुसार एक प्राकृतिक भ्रावेष्टन में धिरा 
रहता है । श्रात्मा का यह ग्रावेष्टन सूर््षररीर है, जो श्रारह्‌ श्रवयवों से घटित होता है । 
ये तेरह करण [दस इन्द्रियां, तीन अन्तःकरण-जुद्धि ग्रहुंकार मन ] तथा पांच सृषष्मभूत 
[तन्मात्र] हैँ । सूक्ष्मशरीर से श्रावेष्टिति जीवात्मा स्थूलदारीर के अन्दर मस्तिष्क के 
एक श्रति-लघु स्थान मे निवास करता है; उसी स्थान को इस भाष्य मे श्रनेकत्र 'मस्तिष्क- 
गतं हृदय कहा गया है । समस्त भारतीय श्राध्यात्मिक वाङ्मय मे भ्रात्मा के निवास 
का हृदयया हृदयगुहाके रूप मेँ जो उल्लेख है, वह उसी स्थान का निदंश करता है । 
आत्मा का यह्‌ प्रावेष्टन 'हुदयग्रन्थि" है । संसारदरा में जीवात्मा इसी गांठमें बंवा 
रहता है ! ` यद्यपि प्रलयकाल मँ यह्‌ गांठ नहीं रहती, पर वहं श्रवस्था श्रात्मा कौ घोर 
श्रज्ञानमय है, इसलिये उसे "गांठ का खुल जाना" नहीं कहा जासकता । प्रलयदशा 
समाप्त होने ्रौर सगं का प्रारम्भ होने पर जीवात्मा कर्मानुसार फिरसे हीश्रीरसे 
श्रावेष्टित होजाता है; इस तरह यह गांठ बंधी रहती है, ब्रह्म का साक्षात्कार होजाने 
पर खुल जाती है । ्रात्मा की यह जीवन्मुक्त ग्रवस्था है । 

ग्रनन्तर उपनिषद्‌ मे उस स्थान का वर्णन है, जो एसे जीवन्मुक्तो के लिये 
प्राप्तव्य कहा गया दै । वहां का सन्दभं [मु° ३।२।५] है-- 
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संप्राप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सर्वगं सर्व॑तः प्राप्य घीरए युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ 

पूणज्ञानी कृतात्मा वीतराग प्रशान्त धीर श्रात्मज्नानी योगी ऋषि उस सवंयापक 
परमात्मा को प्राप्त होकर पूणं श्रानन्दं म डवे रहते हैँ । श्रा पुनः कहा-(तधा विद्वान्‌ 
तामरूपाद्िमृक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌! [ मु° ३।२।८] श्रात्मन्ञानी नामरूपात्मक 
संसार से छूटकर परब्रह्म [परात्परं पुरुषं ] को प्राप्त होजाता है । इससे स्पष्ट होता है, 
किप्रसंगके प्रारम्भ जिसे चय भ्रादि का श्रायतन कहा, उसका ही निगमन वाक्यों मे 
जीवन्मुक्त के लिये प्राप्तव्य स्थानके रूपसे उपदेश है । जीवन्मुक्त का प्राप्तव्य लक्ष्य 
परब्रह्म है; इसलिये दयु श्रादि का श्रायतन परमात्मा निरिचत होता है। 

प्रस्तुत प्रसंग मे उपादानोपादेयमाव ्रथवा प्रकृति-विकारभाव की दृष्टिसेयु 
श्रादि कै ्रायतन का प्रतिपादन ग्रभीष्ट नहीं है, नियम्य-नियन्तुभाव से नियन्ताका 
श्रायतनरूप में वर्णेन ग्रभिग्रेत है; इसलिये जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति को यहां चु 
श्रादि के श्रायतनरूप मेँ समना ग्रप्रासंगिक होगा 1 जिस श्रायतन को प्रस्तुत प्रकरण 
मे ज्ञेय तथा जीवन्मुक्त रात्मानं के लिये उपसूप्य-प्राप्तव्य बतलाया है, वह ब्रह्य के 
श्रतिरिक्त ्नन्य संभव नहीं । भ्नन्यत्र [° ४।४।२१ | भी उसे ज्ञेय कहा है-'तमेव धीरो 
विज्ञाय प्रजां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्हुञ्शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌! । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे यह सन्दभं किसी प्राचीन प्रन्थसे उद्धृत है । ब्रह्मजिज्ञासु धेयं 
के साथ उस परब्रह्म को जानकर ज्ञान की सर्वेच्चि स्थिति को प्राप्त करे । ग्रन्य शब्दों का 
चिन्तन व्यथं है, क्योकि वह वाणौ का श्रममात्र है। यहां विश्वकर्ता [व° ४।४।१३] 
ब्रहम को ज्ञेय बताया है। 

माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण [ १४।७।२।२५] में कहा-तमेतं वेदानुवचनेन 
विविदिषन्ति, ब्रह्मचयेण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चतमेव विदित्वा मुनिर्भवति" 1 
उस लोकेश्वर लोकपाल सवंभूताचिपति लोकों को विनाश से वचने के लिये लोकों के 
धारण में बन्धनरूप परब्रह्म को वेदप्रतिपादित मागं से जानने की इच्छा रखते हैं) 
वह॒ मागं है-त्रह्मचयं तप श्रद्धा ग्रौर ग्रनारक यज्ञ । इन विधियो से उस ब्रह्म को जानकर 
मनि होजाता है। ब्रहम को यहां ज्ञेय श्रथवा प्राप्तव्य बताया है। मुण्डक उपनिषद्‌ 
[२।२।५] मे कटहा-चयु श्रादि का भ्रायतन भी जेय होने से परमात्मा है ।॥२॥ 

जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति प्रस्तुत प्रसंग मे “ग्रायतन' पद से ग्राह्य नहीं है, 
इसमें सत्रकार श्राचायं स्वयं हेतु प्रस्तुत करता रै-- 


नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥२। 


[न ] नहीं [मरानुमानं ] श्रनुमानबोध्य-प्रघान [अ्रतच्छब्दात्‌ | उसका नोधकं शब्द 
नहाने से। कायं से उपादानकारण का श्रनुमान होता है, प्रस्तुत प्रसंग मे इसका प्रति- 
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पादक शब्द न होने से उपादानकारण यहां श्रायतन' ग्रमिप्रेत नहीं । 

कायं जगत्‌ जड़ परिणामी एवं त्रिगुणात्मक है, इससे उसके समान उपादान- 

कारण का ्रनुमान होता है । इसका यह तात्पयं नहीं है, कि जगत्‌ का -उपादान-प्रकृति 

केवल ब्रनुमानप्रमाणवोध्य है, कोई चास्त्रीय प्रमाण उसका वोधक या प्रतिपादक नहीं 
जंसाकि प्राचां शंकर श्रादिव्याव्याकायोंने समभा ह । जड़ जगत्‌ के उपादानकारण 
त्रिगुणात्मक जड प्रकृति का वेद तथा ग्न्य वैदिक-लौकिक साहित्यमें प्रनेकत्र वर्णन 
दै । इसलिये इसका कैवल इतना तात्पयं है, कि कायं के श्रनुसार उपादानकारण का 
शरनुमान क्रिया जाता है; जगत्‌ का एेसा कारण मुण्डक के उक्त प्रसंग मे 'शरःयतन' पदं 
से ग्राह्य नहीं; क्योकि प्रस्तुत प्रसंग में ठेसा कोई शब्द नहीं, जा उपादानकारण 
को श्रायतन' पदसे ग्राह्य होने का वोत्रक हो । प्रत्युत इसके विपरीत-जिसमे य श्रादि 
श्रोत ह देसे ्रायतन को जेय एवं अमृत का ग्राधार्‌ कहा है [अम॒तस्व॑प सेतुः] । जड 
परिणामी प्रकृति ्रमृत का भ्राघार संभव नहीं । उस श्रायतन के जान मे श्रानन्दरूप 
ममृत का प्रकाद्ा होना बताया है [मु० २।२।५] ! जड़ प्रषति में यह सव श्रसंभव है। 
इसलिये जड़ उपादेय [कायं] से ्रनुमित जड़ उपादान यहां ग्रायतन पदग्राह्य नहीं 
होसकता \ समस्त विश्व का नियन्ता होने से यहां | मु° २।२।५] परब्रह्म वणित है 
यही समभना चाहिये \॥३॥ 

शिष्य ब्राशंका करता है, प्रकृति जड़ है यह ठीक है, वह आनन्दरूप श्रमृत के 
प्रकशि के लिये जेय नहीं कटी जासकती; पर श्रात्मा जड़ नहीं है, चेतन है; ्रौरय॒ 
श्रादि लोकों की रचना जीवात्माग्रों के कर्मानुसार मानी ग है; जीवात्म-कमं लोक- 
रचना मे निमित्त हैँ । इस सम्बन्धसे चुरादि का ब्रायतन जीवात्म-चेतन को मान 
लेना चाहिये; परमात्मा तक दौड. करना व्यर्थं है । श्राचायं सूत्रकार इम प्राशञंकाका 
समाधान करता है-- 


प्राणभृच्च 1४) 


[प्राणभृत्‌] प्राणधारण करने वाला [च] भी । प्राणवान्‌ श्रात्माभी च श्रादि 
का भ्रायतन संभव नहीं । 

पूवसूतर स दस सूत्र में च॑ पद की ग्रनुवृत्ति ग्राती दै । इससेसत्का परणं श्रथ 
होता है-प्राणौ जीवात्मा दु ज्रादि का श्रायतन नहीं । जीकवाःमा स्वभावतः श्रतपज्ञ श्रह्प- 
शक्तिव परिशछन्न है; उसके ल्य किसीरूपमेंद्य आदि का ्रायतन होना संभव 
नहीं । लोकरचना मे जीवात्म-कमं यद्यपि निमित्त होते ह, परतरे जड़ हानेस नियन्ता 
संभव नहीं । उनका नियमन परमात्मादारा होत। है, इसलिये उस सम्बन्वसे जीवात्मा 


१. देखे--सांख्यसिद्धान्त, चतुथं श्रध्याय । 


सूत्र ५६] प्रथमाध्याये तृतीय. दः १६३ 


कोद श्रादि का श्रायतन समना श्रयुक्त होगा 1 

जीवात्मा स्थूलशरीर के साथ श्राणी' अरः रा प्राणभृत्‌" कहा जाताहै) प्राण्‌ 
करणो की सामान्यवृत्ति हैँ । करण यद्यपि सुक्मशरीररूप में ्रात्मा को श्रावेष्टित रखते 
है, पर उस ग्रवस्था मेँ करणो कौ वृत्ति का उद्भावन नहीं होता । तव श्रात्मा वस्तुतः 
प्राणवृत्तिवाला नहीं है । उस दशामेभीभ्रात्मा द्यु रादि का श्रायतन नहीं, यह वात सूत्र 
के चच' पदसे वोधित होती है। तात्पर्यं यह्‌, करि जीवात्मा प्राण प्रथवा श्रप्राण दोनों 
अवस्थाभ्रों मे मुण्डक के उक्त सन्दमं | २।२।५] का व्यं विषय नदीं होसकता ।।४।॥। 

जीवात्मादुश्रादि का ्रायतन नहीं, इस श्रथं कौ सिद्धि के लिये सूत्रकार हेतु 
प्रस्तुत करता है-- 


भेदव्यपदेशात्‌ ।।५।। 


| मेद-व्यपदेशात्‌ | भेद का कथन होने से । उक्त प्रसंग में जीवात्मा का परमा्मा 
से भेद बताया गया है, इसलिये जीवात्मा चु रादि का श्रायतन संभव नहीं । 

उपनिषद्‌ के उस प्रसंग में कटा है-'तमेवक जानथ श्रात्मानम्‌' [मू° २।२५] । 
उपनिषत्कार जीवात्माग्रों को लक्ष्य कर कहता है-हे जीवो ! उस एक श्रात्मा को जानो । 
वह एक-ग्रद्वितीय भ्रात्मा परमात्मा है, जिसे जेय कहा गया । जीवात्मा जानने वाला है, 
इसलिये ज्ञाता है । ज्ञाता तथा लेय काभेदस्पष्टहै। च्यु ग्रादि के भ्रायतन को ज्ञेय कहा 
श्रौ प्राणभृत्‌ जौत्रात्माको ज्ञाता; इसलिये जेय से भिन्नज्ञाता जीवात्मा चुभ्रादि का 
श्नायत्तनं नहीं माना जासकता । जो जेय है, वही म्रायतन हौसकता है ।!५॥ 

इसकी पुष्टि कै लिये सूत्रकार ने श्रन्य देतु प्रस्तुत किया-- 


प्रकरणात्‌ १।६॥। 

| प्रकरणात्‌ ] प्रकरण से । यह प्रकरण परमात्मा क प्रतिपादन का है, उसीमेंयु 
श्रादि का श्रायतन उसे वत्या । ग्रतः णेसा ग्रायतन जीवात्मा नहीं होसकता । 

उपनिषद्‌ के प्रारम्भ मे कटहा-'करिमन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं 
मवतीति' | मु° १।१।३ | । महाशाल शौनक ने प्रंगिरस्‌ स यह प्रदन किया-भगवन्‌ | 
किसके ज।नलेने पर यह्‌ सव जाना हृप्रा दोजाताहै? श्रद्धिरस्‌ ने इसका उत्तर देते 
हए अपरा ग्रौर परा विद्या का उल्लेख कर “यत्तदद्रेषयं" इत्यादि सन्दभं से उस तत्व का 
निरेक किया । वहु तत्व नित्य सवंशक्तिमान्‌ सवेन्यापक अत्यन्त सूक्ष्म ्रपरिणामी सव 
जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला केवल परब्रह्म परमात्मा संभव है, उसके जानलने पर भ्रन्य 
किमीकरे जानने कौ ्रपेक्षा नहीं रहती । इसी प्रसंग मे श्रागे उस तत्ततको चु ्रादिका 
ग्रायतन कहा है; इसलिये जीवात्मा एेसा ्रायतन नहीं माना जासक्ता । 

जिस सन्दभं [मु० २।२।५] मे उस ग्रटितीय श्रात्माको दयुग्रादि का श्रायतन 


श्य ब्ह्सूत्रदिद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ७ 


कहा, उससे ठीक पहले प्रसंग है--'यदचिमद्यदणुभ्योऽणु च यसिमिंल्लोका निहिता लोकिन- 
स्व । तदेतदक्षरं ब्रह्मः `" [२।२।२] नो प्रकाशस्वरूप सूष्ष्म शे सृष्ष्म है, समस्त लोक 
म्रौर लको मे निवास करनेवाले समस्त प्राणी जिसमें श्रवस्थित दै, वह भ्रविनाडी ब्रह्म 
दे । भ्रागे उसको जानने का उपाय बताकर [मु० २।२।३-४] पांचवीं कण्डिका मं ज्ञेय 
तथाद्य श्रादिका प्रायतन कहा ह । म्ननन्तर [२।२।७] उसीका "यः सर्व्ञः सव॑विद्‌ 
यस्यैप महिमा मुवि" इत्यादि वर्णेन दै । यह्‌ वर्णन श्रत्पन्ञ श्रत्पशक्ति जीवात्मा का नहीं 
हीसकता; उसमे सर्वज्नता सवंव्यापिता एवं जागतिक महत्ता का होना संभव नहीं । 
प्रतः प्रकरण कै ग्रनु्तार दयु च्रादि का श्रायत्तन परमात्मा है, यह्‌ निस्वित होता है ।1 ६1] 

शिष्य ग्राशंका करता है, उस एक के जान लेने से भ्रन्य के जानने की ्रपेक्षा 
नहीं रहती; इस म्राधार पर उक्त प्रसंग कोत्रह्मका प्रकरण कहागयाहै। पर वह्‌ 
वात पूरी नहीं घटत, व्थौकिं उपनिषद्‌ के म्न्य सन्दर्भ भ जीवात्मा कै जानं लेने से 
भी सवके जानंलेने का निर्दतं है-श्रात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रते मते विज्ञाते ददं सर्व 
विदित्म्‌' [वृ० ४।५।६|। याज्ञदल्वय मैत्रेयी से कहता है, ्रात्मा के जान लेने पर्‌ यह 
सब जाना म्रा होजाता है, श्रथति दस सवका जानना श्रवेक्षित नहीं रटत । तब केवल 
तरहयाके जानने से अरन्य दः जानने की ग्रवेक्ना नहीं रहती, यह बात संदिग्ध हीजाती है। 
म्राचायं सूत्रकार समाधान वरता है-- 

स्थित्यदनाभ्याञ्च ।\५॥ 

| स्थित्यदनाभ्याम्‌ | स्थिति ग्रौर म्रदन (भोग) से [च] भी परमात्मधर्म 
{वति तथा जीवात्मघमं भोयसे भी ह्‌ निद्वित होता दहै, विये दोनों भिन्न है, इनमें 
जीवात्मा ज्ञाता प्रौर परमाःमान्नेयहै,उसीज्ञेयकोयु श्रादि का ्रायतन कहाहै। 

यु ग्नादिः कैः ग्रायतन परमात्मा का प्रतिपादन वृर श्रागे [मू° ३।१।१]| कटा- 
द्द समान चेतनत्व एक प्रकरृतिरूप वृर से संवद्ध हँ । उनमें से एकं प्रकृति को न भोगता 
टृग्रा नियन्तायःच होने स साक्षिरूप में प्रवस्थितदै, दूसरा प्रत्रहिसंपवः में सुखदुःख 
श्रादिको भोगता है । यहां गोक्ता एवं ग्रभोक्तारूप मं दोनोंका मद कहकर इनके ्यातू- 
ज्ञेय भाव को वताया [मू०° ३।६।२]-- 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मृद मानः ! 
जुष्टं यदा पएवयत्यन्यमीकश्षमस्य महिमानमिति वीतद्चोकः ॥। 

समष्टिरूप से वृद प्रकृति दै, व्यष्टिरूप में उसीका प्रतीक शरीर है। इसमे 
वेखा जीवात्मा श्रसामर्यं के कारण संतप्त हु्रा करता है, वयोक्तिः वह्‌ ग्रविवेक से ग्रभि- 
भूत रहता दै । जव पुण्यँ का उदय होने पर उसे कोई परमकारूणिक आत्मज्ञानी गुरं 

ध्यात्ममागं का उपदेद्य करता है, ग्रौर्‌ वह ब्रह्मचभरं श्रहिसा विषयत्याग दमदम 

श्रादिका पालन करता हूग्रा समाधि अ्रवस्थाका लाम कंरता है, तव उह प्रात्मन्ञानियोँं 





श्त 


सत्र ७] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १६५ 


से सेवित उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा को देखता है, इसकी महिमा का भ्रनुभव करता 
हरा दुःख शोकादि से रहित होजाता है । "पश्यतति" क्रियां के ्राधार पर यहां भोक्ता 
जीवात्मा को जाता ग्रौर उससे ग्रन्य ईरा को जेय कहादै। यही जेय तमेवैकं जानथ 
परात्मानं! [मु २।२।५| में प्रतिपादित है, उसीको वहां [मु० २।२।५ | यु ्रादि का 
भ्रायतन्‌ बताया गचा है। इस" स्पष्ट है-जीवात्मा द्य प्रादि का स्रायतन नहीं हो- 
सकता) 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।५।६| कै सन्दभं के अ्रालार प्र जो यह्‌ कहा. कि 
जीवात्मा के ज्ञान सै सवका जान होजा्ता है अर्थात्‌ जीवात्मा बः जान चेन पर श्रन्य 
क्रिसीक ज्ञाने की श्रधेश्ना नहीं रहती; यह इसी प्रभिप्राय से कहा + यादहै, किब्रहाज्ञान 
के लिये जीवात्मा का साक्षात्कार होना ्रावश्यक है । ्रात्मसाक्षात्कारके विना ब्रह्मका 
साक्षात्कार नहीं होता, उसके लिये प्रथम प्रात्पजान श्रावद्यक है । पर उसके साथ यह 
निरिचित दै, कि प्रात्मसाक्षात्कार होजाने पर्‌ श्रनायास व्रह्मश्चाज्ञात्कार ग्रवद्यम्भावी 
है । जव श्रात्मज्ञान होजाता है, तव ब्रह्मज्ञान में कोड्‌ बाधा नहीं रहती । जो वात ब्रह्म- 
ज्ञान के लिये कही जानी चाहिये थी, वह बृहदारण्यके के उक्त प्रसंग सें टसीकारण 





लिये करना है । पहला प्रदीप प्रज्वलित करने मं प्रयास श्रपेक्षित होता है ¦ एक दीप 
प्रज्वलित होजाने पर दुसरा प्रनायास प्रज्वलित करलिया जाता है । “यदात्मतस्वेन तु 
ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह्‌ युक्तः प्रपश्येत्‌, [दवे० २।१५ | भ्रात्मतस्वकै हारा ब्रह्मत्व को 
पे टी जान लिया जाता दै, जगे एक दीप कै प्रज्वलित करलेने पर श्रन्य दीप अनायास 
प्रज्वलित करलिये जाते ह । फलतः उक्त प्रसंग ब्रह्म तै प्रतिपादनं वा प्रकरण ह, इसमें 
सन्देह नहीं किया जाना चाहिये {+७॥ 

िषप्य जिज्ञासा करता दै, छान्दोग्य उपनिषद्‌ [७ श्रव्याय ] भें श्राण' कौ सवस 
मान रथात्‌ भूमा बताया । श्राण' पद से वहां जीवात्मा उपलक्षित है। उसी प्रसंग 
[छा० ७।१५।२-४] मँ कटा-देह्‌ में जव प्राण रहता है, तव पिता, माता बहुन, भाई, 
प्राचार्य, ब्राह्मण श्रादि व्यवहार हृम्रा करता है । उस श्रवस्था में पिता, माता श्रादि कौ 
कोर अरपराब्द कटा जाय, या कष्ट दिया जाय, तो पसा करने वाये व्यक्ति की सन पितू 
घातौ मावृघाती म्रादि कट्कर निन्दा करते हैँ । प्राण निकल जाने पर तो देह को जला 
दिया जाय, म्रधवा जल में प्रवाह कर दिया जाय, उसे निन्दित न समभकर प्रशस्य ही 
कटा जाता है । कारण यह्‌ दै, किः उस समय देह मे श्रात्मा नहीं रहता । दससे स्पष्ट है, 
उस्र प्रसंग भे श्राण" पद जीवात्मा का बोघकदै। प्राणको वहां 'भूमा-सवतते वडा 
वताय्रा है । तव पूवे प्रविकरण कै प्रसंग में जीवात्माको यु ग्रादि का श्रायतन मानने 
क्या प्रापत्ति हसकती है ? सूवकार अ्राचायं ने दसका समाधान किया-- 
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भूमा सम्प्रसादादध्यु पवेश्ञात्‌ ।\८॥। 


[भूमा] बहुत-महान-बडा (ब्रहम) है, [सम्प्रसादात्‌] सम्प्रसाद-जीवात्मासे 

[ श्रवि-उपदेशात्‌ ] ऊपर उपदेश के कारण । उस प्रकरणमें जीवात्मा सेश्रौर ऊपर 
सत्य का उपदेश होने से, सत्यरूप ब्रह्म वहां “मूमा' पदसे श्रमिप्रेत है । 

। छान्दोग्यं उपनिषद्‌ करे सप्तम अ्रघ्याय के प्रारम्भमेप्रसंगहै, कि नारद समस्त 
वेदादि शास्त्रों का श्रध्ययन करनेपर मी प्रात्माकोनजाननेके कारण श्रपने श्रापको 
शोचनीय मानता हुगश्रा ऋषि सनत्कुमार के समीप प्राया, ्रौर पुने पर बताया, कि 
मने समस्त ऋग्वेद प्रादि शास्त्रों का श्रव्ययन कियादहै, पर मै कैवेल मन्त्रवित्‌ ट, श्रात्म- 
वित्‌ नीं । मने म्रापकरे सदुश साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों से सुनादहै, किश्रात्मवित्‌ सोक- 
सागरशे पारहोजातारहै। यै शोकमें इवा; भगवन्‌ ! अ्रापमुमेशोकसागरसेपार 
उतारे । सनत्कुमार ने कहा, तुमने जो म्रध्ययन किया है, वह सव केवल नाम' है; नाम 
कौ उपासना करो, ऋण्वेदादि सव 'नाम' है; नाम ब्रह्महै। नारद ने पनः प्ररन किया, 
क्यानामसे बढकर कोईश्रौर दहै? सनत्कुमार ने उत्तर दिया-वाणीदहै। इसप्रकार 
नारद श्रौर सनत्कूमार के लम्बे प्रदनोत्तर-करम मे पनदरह पदां एक-दूसरे से वठृकर 
बतलाये गये । उपनिषद्‌ में उनका कम है-(१) नाम, (२) वाणी, (३) मन, (४) 
संकल्प, (५) चित्त, (६) ध्यान, (७) विज्ञान, (८) बल, (€) भ्रन्न, (१०) जल, 
(११) तेज, (१२) श्राकाश, (१३) स्मर-स्मृति, (१४) आशा, (१५) प्राण । तामसे 
लेकर श्राशापर्यन्त प्रत्येक को ब्रह्मरूप से उपापना कयि जाने के उपदेश पर नारदने 
बरावर प्रश्न किया, कि इससे वदृकर कौन है; परन्तु प्राण पर पहुंचकर नारदने आगे 
उससे वटृकर्‌ ्रन्य कोई तत्तव है, एेसा प्रशन नहीं किया 1 

श्राण' कै विषय मे वहां उपनिषद्‌ [छा० ७।१५।१-४] बतलाती है, जये पिये 
की नाभमें्ररा ्रपित रहतेदै, एेसेही दस प्राणमें सब सम्पितदहै। प्राण ्रपने सामथ्ये 
से गत्ति करता है, यह स्वतन्त्र है, इसे किसी श्रन्य की प्रेरणा श्रपेक्षित नहीं । वह्‌ ग्रपने 
लिये श्रपने आपको देता है । तात्पयं-जौ प्रयत्न वह करताहै, श्रषने लिये करतादहै। 
प्राणस्वरूप का यह्‌ वणेन स्पष्ट करता है, किं यहां 'प्राण' पदग्राह्य चेतनेतत्त्व जीतीत्मा 
है । श्रा उसीका माता, पिता, वहन, भाई, आचायं प्रादिकेख्पमें वर्णन क्यार) 
क्योकि जव तक देह मेँ ्रात्मा का वास रहै, तव तक माता, पिता ग्रादि व्यवहार है । नाम 
मे रोके समान उसी में सवके समपेण का तात्पयं केवल इतना है, कि यह समस्त संसार 
का अस्तित्व श्रात्माकेभोगके लियेटै। ससार भोग्य है रौर ्रात्मा स्का भोक्ताहै। 
श्रात्मा २ भोग कै लिये समस्त सरार श्रपने श्रापको मानो श्रपण क्ये हए है । इससे बदेकर 
यदं रौर किसीका कथन नहीं किया गया । इस ग्रात्मा को देखने स्चिारदे ग्रौर साक्षात्‌ 
करने वाले व्यक्ति को “्रतिवादी" [-बदृेकर कटनेकाला श्रथवा बडे हए को कटने वाला |] 


सूत्र] प्रथमाध्याये तृत्तीयः पादः १६७ 


वतःया है । एसे श्रात्मजान को यदि कोर कटे, कि तुम श्रततिवादी' हो, तो वह उसका 
म्रपलाप न करे; वहस्वीकार करे, किहां ! मँ अ्रतिवादी हूं । इसीको श्रागे ^भूमा' कटा 
है । शिष्य कौ ्राशंका का तात्पर्यं यही है, कि जसे यहां जीवात्मा मेँ सबके समपंण का 
कथन कर उसके भूमा" होने को स्पष्ट किया है, ग्रौर उससे बढ़कर श्रन्य किसी तत्त्व का 
कथन नहीं हुश्रा, एसे ही गत श्रधिकरण मेँ दयु ग्रादि का श्रायतन जीवात्माकोमाननलेना 
चाहिये ] 
शिष्य दवारा प्रस्तुत ग्राशंका की इस पृष्टभुमि पर सूत्रकार ने छान्दोग्य के इस 
प्रसंग का विवेचन प्रस्तुत किया, श्रौर उक्त शंकाका, समाधान करते हुए कटा, कि 
छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में "भूम" पदग्राह्य जीवात्मा नहीं, प्रत्युत ब्रह्महै। यह ठीकदहै, कि 
नारद-सनत्कुमार दे प्रह्नोत्तरक्रममें नारदने श्राण' से बहकर किसी श्रन्य तत्ततके 
वरिषय मे प्रशन नहीं किया; परन्तु शिष्य पर दयालु प्राचां सनत्कुमार ने इसके आगे 
[छा° ७।१६-२५] स्वयं एक ग्रौर वात कटी है । पृते प्राणरूप श्रात्मा के जाननेवाले 
को "प्रतिवादी" कहकर प्रसा करके यहां कहा-'एष तु वा ग्रतिवदति यः सत्येनातिवदति 
ङस त्राक्यका तु पद पहली ब्रात को पी छोडतादहै, उसे एक ग्रोर हटाकर कहता है, 
कि निङ्चय से वास्तविक श्रतिवादी' वह्‌ है, जो 'सत्य' के हारा अरतिवादी है, उस "सत्य" 
का जानना भ्रावश्यक है । नारद तत्काल कहता दै उस "सत्य" को जानना चाहता हूं 1 
उपनिषद्‌ मे ग्रागे 'सत्य' को जानने के लिये उपाय बताया-विज्ञान, मनन, शद्धा, निष्ठा, 
ृति-मनुष्टान अर्थात्‌ चित्त कौ एकाग्रता को अन्तिम स्तर तक पहंचाना, उससे भावी 
सृखानृभूति कौ पूर्ति । उस मुख ग्रथवा ्रलौकिक आनन्द का संकेत करते हए उपनिषद्‌ 
मे कहा--यो व भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति" 
[छा० ७।२३।१ ] जो भरमा है निरिचित वह सुख है; श्रानन्दस्वरूप तत्त्व है । श्रत्प में 
सृख नहीं है, भ्र्थात्‌ जीवात्मा मेँ ्रानन्द नहीं है । केवल भूमा ्रानन्दस्वरूप है । उस 
भ्रानन्दरूप “भूमा' को जानना चाहिये । सनत्कुमार का यह्‌ कथन सुनकर नारद तत्काल 
कहता है-यै उस भूमा को जानना चाहता हं । 
श्राचायं सनत्कुमार उस “भमा! का वर्णन करता है-जव जीवात्मा की समस्त 
वैषयिक चित्तवृत्तियां शान्त होजाती हँ, सुद्ध चेतन ब्रात्मा प्रकृति-सम्पकं से रहित होकर 
परब्रह्म से सम्बद्ध होजाता है, तब जीवात्मा के लिये न कुछ देखना शेष है, न सुनना 
ग्रौरन जानना जीवात्मा कौ यह स्थिति 'भूमा' की श्रनुभूति का योतन करती है। 
परन्तु जीवात्मा जिस प्रवस्था में ब्रह्म से प्रतिरिक्त सांसारिक वस्तुप्रों को देखता सुनता 
नत है, वह्‌ उसका निरानन्द “श्रल्प' रूप दै । तात्पयं यह, कि उस श्रवस्था में 
जीवात्मा वृत्तिसरूप रहता है, उस अ्रलौकिक आनन्द का भ्रनुभव नहीं करपाता, जो 
सबसे बदकर है । वह्‌ “भूमा ग्रमृत-परत्रह्य है, श्रौ र "अल्पः मत्यं जीवात्मा है । जीवात्मा 
को मत्ये इसी लिये कहा गया, कि वह॒ देहादि कै द्रारा जन्म-मरण के बन्धन में ग्राता है। 
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उस भूमा का ग्रौर कोई प्रतिष्ठान नहीं है, वह्‌ ्रपने श्राप में प्रतिष्ठित रहता है, कारण 
यह, कि उससे बढ़कर श्रौर कोई तत्त्व नहीं । 

जीवात्म-साक्षात्कार होने पर आत्मज्ञानी की श्रतिवादी' कहकर जो प्ररांसा कौ 
गई है, उसमे केवल इतना रहस्य है, कि वैसा ्रात्मज्ञान हौजाने पर 'सत्य' रूप परब्रह्म 
का श्रनायास प्रतिभास होजाता दै । उसके लिये पृथक्‌ यत्न करना श्रपेक्षित नदीं होता । 
इसप्रकार श्रात्मज्ञान की प्रशंसा करते हुए जीवात्म-चेतनतत्तवे से वदृकर सनत्कुमार ते 
जिसे ग्रन्तिम ध्येय कहा, वह 'सत्य' स्वरूप “भूमा' परत्रहय होसकता दै । नारद ने प्रसंग के 
प्रारम्भ मेंश्रात्मज्ञान के उपदेश के लिये जो सनत्कुमारसे प्रार्थना की है; ग्नौर सनत्कुमार 
ने प्रसंग का निगमन करते हुए जो श्रानन्दरूप सर्वोच्च भूमा का वर्णन किया दै; उसके 
सामजञ्जस्य मे स्पष्ट होता है, कि उपक्रम के श्रात्मवित्‌' पद में श्रात्मा' का अथं पर 
मात्मा दै । उसीको ग्नन्त में "भूमा" पद से कटा गया है । एसी स्थिति में शिष्य की उक्त 
श्रादंका का श्राधार समाप्त होजाता है । क्योकि यहां जीवात्मा से वदृकर्‌ सत्य' ल्प 
भूमा का उपदेश किया गयादहै; इसी श्र्थको सूत्रकार ने संप्रसादादव्युपदेशात्‌' इस 
कारणपद से स्पष्ट किया। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [७।१-१५] की प्ररनोत्तर परम्परा मे “भूमा' से पहले जो 
श्रन्तिम तत्त्व है, उसका ्राण' पद से निर्देश किया है; परन्तु सूत्रकार ने सूत्रम उस 
तत्तव को 'सम्प्रसाद' पद से कटा है । उपनिषद्‌ मेँ श्राण' श्नौर सूत्र मेँ 'सम्प्रसाद'ये दोनों 
पद जीवात्मा के लिये प्रथक्त है । उपनिषद्‌ के उस प्रसंग में ्राण' का वर्णेन इस यथार्थता 
को स्पष्ट कर देता है । छान्दोग्य के प्राख्वें अध्याय [८।१२।३] मे स्पष्ट ही जीवात्मा 
के लिये “सम्प्रसाद' पद का प्रयोग हृध्रा है-'एवभेवष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्‌ समृत्प्राय 
परं ज्योतिर्पसंपय् स्वेन स्पेणाभिनिष्पदते ।' इसीप्रकार यह 'सम्प्रसाद' इस शरीर से 
उखकर परमज्योति को प्राप्त हौ श्रपने शुद्धरूपं से बना रहता है । यह वर्णन जीवन्मृक्त 
का देहत्याग के ग्रनन्तर ब्रह्य कोप्राप्तहोने कीदाकाहै। यहीं 'सम्प्रसाद'पद का 
प्रयोग स्पष्ट रूपमे जीवात्मा के चिये हूृश्रा है) सूत्रकारने इस पद कासूत्रमें प्रणग 
इसीकारण किया है, कि उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग मे प्रयुक्त प्राण! पद करणो के वृत्तिरूप 
मुख्य प्राण का बोधक न समभा जाकर जीवात्मा का दोधक समभा जासके । 

उपनिषद्‌ कँ इस प्रसंग मे उपक्रम [छा० ७।१।३ |ग्रौर उपसंहार [ छा० ७।२६।२ | 
के श्रवसर पर “शोकः ग्रथवा 'तमस्‌' से पार उतारे जाने का उल्लेख हरा है । उपक्रम 
मे नारद ऋषि सनत्कुमार से शोक के पार उतारे जाने का उपाय पकता है, तथा उप- 
संहार मे उपनिषत्कार श्रपनी श्रोर से कहता है-तस्मै मृदितकषायाय तमसस्पारं 
दशंयति भगवान्‌ सनत्कुमारः' जिज्ञासु नारद के रागद्ेष भ्रादि दोष दूर होजाने पर उसके 
लिये भगवान्‌ सनत्कुमार उस तत्त्व के ददन कराता है, जो 'तमस्‌' के पार है। उपत्रम 
में शोकः का तात्पयं संसार मे होनेवाले क्लेश श्रादि से है, यह सव प्रकृति अथवा प्राकृत 
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विकारों'के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध होने पर सम्भव होता है । उसी स्थिति को उप- 
संहारमे (तमम्‌ पदसे कटा गया है । "तमस्‌" प्रकृति का स्वरूप दह, वह्‌ जड़ एवं 
म्रन्धकारमय है ! चेतन जीवात्मा का श्रेय चेतन के साथ रहने मेह) प्रकृति से प्रतिरिक्त 
उसका नियन्ता श्रधिष्ठाता चेतनततत्व परब्रह्म है । वेद मँ 'तमस्‌' को प्रकृति कहा है- 
तम श्रासीत्‌ तमसा गृढमग्र' [ऋ० १०।१२६।३] सगं से पूवं प्रकृति ्रन्धकारसे ढकी 
थी । प्रकृति को पार उतर जाने का एकमात्र उपाय ब्रह्मज्ञान है । यजुर्वेद [३१।१८] 
भं बताया-वेह प्रकाशस्वरूप परमात्मा 'तमस्‌' स॑ परे है। उसको जानकर ही इस 
परिणामस्वभाव प्रकृति के पार्‌ उत्तरा जासकता है, इसके लिये ग्रन्य कोई मागं नदीं है । 

सनक्करुमारनेनारदके लिये तथा नारद के प्रतीकसे प्रत्येक पार-जिगमिषु 
जिज्ञासु के लिये उसी मागं का उपदेश निया है । वह परमात्मतत्व यहां 'मूला' रूपमे 
वर्णन किया गया है, जिसे संत्य व श्रानन्दस्वरूप वताया है । ^भूमा" पदवाय्य यदि ब्रह्म 
से भ्रतिरिक्त ग्न्य कोई तच्द समभा जाता, तो यह सव उपदे भ्रवेदिक होजाता । "नाम' 
से श्राशा' तक राव प्राकृत तत्रै, साधनके रूप मे इनका उपयोग श्रवेक्षित रहता है ¦ 
इससे प्रध्यरात्मनिवेचन भँ कोर्ट बाधा नहीं श्राती । फलतः उक्त प्रसंग में “भूमा' पदसे 
परमात्मा का ग्रहण किया जाना प्रनाणित होता है ।।८।। 


सुत्रक।र उक्त ग्रं की पुष्टि के लि ग्नन्य उपपत्ति प्रस्तुत करताहै-- 


धर्मोपपत्तंङ्च ।।&॥ 

[ धर्मोपपत्तेः] धर्मो के उपपन्न होने से [च] भी। यहां भमा के जौ वर्मं करै 
गये हैँ, वे परमात्मा मै उपपन्न होते हँ । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त [७।१-२६ | प्रकरण में प्रसंगवश् 'भूमा'केजो धर्म 
बताये है, वे परब्रह्म परमात्मा मं सम्भव रह, अ्रन्यव नहीं । वहां कटहा-'यत्र नान्यत्‌ 
परयति नान्यज्छृणोति नान्यद्िजानाति स भ्रमा! | छा० ७।२४।१ | जिसके देखलेने पर 
श्रन्य को नहीं देवला, जित्तके सुनलेनै पर प्रन्य को नहीं सुनता, जिसके जानततेने पर्‌ श्रन्थ 
को नहीं जानता ¦ जिज्ञापु ज्ञाता के लिये त्ता सर्वोक्कष्ट तत्व-जिसके देख-सुन-जाननेने 
परं श्नन्य किसीके देखने-सुनने-जानने की श्रपेक्षा नहीं रहती-केवल ब्रह्य दै । इर लिये 
यहां जिन प्रिशेताश्रों [धर्मो] के थ शरुता का वणेन कि मया, वह केवल ब्रह्य 
के विषयमे संघ्रटित होखकता है ! ग्रतः भूमा ब्रह्म समभना चाहिये । 

इतीप्रकार प्रागे छान्दोग्य [७१२५१] मे भूम को तीचे-ऊपर, पीञ-त्रागे, 
दक्षिण-उत्तर सब ओ्रोर ्र्रस्थितं वततलाया है । यह भमा की सर्व॑व्यापकता को स्पष्ट 
करता है । जब नारद ने पुछा, दह्‌ भूमा कहां प्रतिष्ठित है, सनत्कुमार ने उत्तर दिया- 
श्रपनी महिमा मं । उसकी प्रतिष्ध-घ्राश्रय के लिये अ्नन्य सत्ता का श्रपेक्षा नहीं होती-'स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति, स्वे महिस्नि' [छा०७।२४।१] । ब्रह्म के ्रतिरिक्त अरन्य 
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कोई तत्त्व एेसा नहीं, जो स्वप्रतिष्ठिति हो । नित्य पदार्थ प्रकृति ग्रौर जीवात्मा ब्रह्म के 
श्राघार पर श्रवस्थित रहते हँ । उनका समस्त व्यापारव व्यवहार ब्रह्म पर श्राघारित 
होता है; क्योकि त्रय सका नियन्ता व ्रधिष्टाता है । स दावार पृथिवीं दयामृतेमाम्‌' 
[ऋ० १०।१२१।१], 'चावाभूमी जनयन्‌ देव एकः' [ऋ० १०।८१।३], दस विषय का 
विस्तृत विवेचन गत श्रधिकरण भं करदिया गया है । फलतः वह स्व" में प्रतिष्ठित है । 
वह स्व" श्रपने रूप में श्रम्‌" दै, इसके ग्रनुसार उपनिषद्‌ [छा० ७।२५।१] मेँ कहा- 
भ ही नीचे-ऊपर, ्रागे-पीचे, उत्तर-दक्षिण ग्र्थात्‌ सव प्रोर हूं । श्रहम्‌' क रूपमे वह॒ 
'स्व' सवं व्यापक सर्वान्तर्यामी तत्तव है । उसीको श्रागे [छा० ७।२५।२] श्रात्मा' पद से 
कहा गया है, जो परमात्मा फे लिये प्रथृक्त है; ग्रन्यत्र यह उपपादन सम्भव नहीं । 

इराके प्रतिरिक्त यहां [दछा० ७।२३।१| भ्रुमा को सुख भ्रर्थात्‌ श्रानन्दरूप कटा 
रै, तथा श्रमत' [छा० ७।२४।१] बताया है । यह ग्रानन्दरूपता ब्रह्म फे भ्रतिरिक्त 
मरन्यत्र नहीं । जीवात्मा उशीकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया करता है । नित्य जीवात्मा 
मोगापवगै की प्राप्ति के लिये देहादि बन्धन मेँ स्नाता, रौर जन्म-मरणके अनिश 
ग्रावत्तंमान चक्र मेघूमाकरता है, इसकारण उसे मत्यं" कहा जाता है, रमृतः नदीं । 
“भूमा का यह वर्णन उसके ब्रह्महोनि मं साधक है) त्रहयाकी श्रानन्दरूपता को न्यत्र 
[व ° ४।३।३२] स्पष्ट क्रिया-'एषोऽ्स्य परम श्रानन्दः, एतस्थंवानन्दस्यान्य, नि 
मात्रामूपजीवन्ति' । जानौ जीवात्मा का परम श्रानन्द यह परमात्मा है, इसी श्र टकी 
ग्र्पमात्रा का उपभोग प्राणी करते हैँ । इसप्रकार श्रानन्दरूप भरमा! ब्रह्महं “पह, 
श्रन्य नहीं । 

भूमा के सर्वाचारता, सवंव्यापकता, श्रानन्दरूपता ्रादि जो धमं रं कटे गये 
है, वे सव वेदके श्रनुकूल है । ऋष्वेद | १०।१२१।१] मं कहा-स दाधार प्रथिवीं दयामूते- 
माम्‌! । उस प्रकाश्च एवं श्रानन्दरूप परमात्मा ने पृथिवी, चौ ग्रौर इस जीव; भरूप चिति- 
रक्तिको धारण कियाहूश्राहै। क्योकि वह्‌ इन सबका उत्पादक, पःलप्रदाता एवं 
ग्रधिष्ठाता है-श्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः' [ऋ० १०।८१।३ | वह एकावी दिव्यशक्ति 
परमत्माद्यु भूमि रादि समस्त विद्व का उत्पादक है । अथववेद के एकः सूक्त [कां० 
१०, सू० ७] मेँ स्कम्भः रूपमे परमात्मा का वर्णन है। स्कम्भः पद ाधारभाव को 
प्रकट करता है। वहां समस्त तच््वों को ब्रहम के श्राधित बतायादहै। यत्र ऋषयः 
प्रथमजाः' [ १०।७।१४], तथा “यत्रामृतं च मृत्युरच' [ १०।७।१५] श्र , मन्त्रों हारा 
ऋषपिरूप श्रथवा अरपरिणामी [श्रमृत] रूप मे समस्त जीवात्मा एवं रिणामी विद्व 
[मृत्युः] का उस सर्वाधार परमात्मा में ग्राहित होना वताया है । वह्‌ प्रत्येक प्रकार के 
कष्ट वपाप से रहितै [श्रथवं० १०।७।४०] । जो ग्रतीत है, जो श्रमागतदटै, जो 
वत्तंमान है, उस सवका वह श्रधिष्ठाता है । जिसका स्वरूप एकमः -"नन्द है, उस 
सर्वोत्कृष्ट [भरमा-रूप] ब्रह्म के प्रति हम नमन करते हैँ [ १०।८।१ 
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रिष्य जिज्ञासा करतादहै, चु ञ्रादिका श्राधार परमात्मा बताया गया, ग्रौर वह्‌ 
भूमा है, महान है । पर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के एक प्रसंग मे कहा टै, कि पृथिवी ग्रादि 
समस्त पदार्थं श्रक्षर' मेँ ्रोत-प्रोत एवं भ्राधितरहै। 'श्रक्षर' श्रकारादि वर्णो कानाम 
है । उपनिषद्‌ के इन विभिन्न प्रतिपादनं का वया सामञ्जस्य होगा ? श्राचायं सूत्रकार 
ने समाधान किया-- 


श्रक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० 


[अक्षरम्‌] श्रक्षर [म्रम्बरान्तघुतेः] श्रकाशपर्यन्त धारण करने से। सूत्रौमें 
पहले से ब्रह्म का ग्रधिकारदहै; श्रक्षर ब्रह्म है, क्योकि वहां श्राकाशपर्यन्त पदार्थो के 
धारण किये जाने का वर्णन है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।८] में गार्गी ने याज्नवतवेय से प्रन किया-ह 
याज्ञवल्क्य ! जो दय॒लोक से ऊपर, पृथिवी से नीचे ग्रौरद्यु तथा प्रथिवी के मध्यमेहै, 
जो ग्रतीत है, जो वत्तंमान दहै, जो भ्रनागतत है; वह सब किसमे श्रोत-प्रोत है, कहां 
भ्राधित है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-वह सब श्राकाश में ग्रोत-प्रोत है । गार्गी ने पुनः 
प्रदन किया, वह राका कहां श्रोत-प्रोत्त है ? याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर दिया-'एतत 
तदक्षरं गागि } ब्राह्मणा ग्रभिवदन्ति-श्रस्थूलम्‌, श्रनणु, ग्रह्वस्वम्‌, अ्रदीघंम्‌, ्रलोहितम्‌, 
अस्नेहम्‌, श्रच्छायम्‌, ग्रतमः, श्रवा, ्रनाकाडम्‌, ग्रस द्धम्‌, ्ररसम्‌, ग्रगन्धम्‌, अचक्ु- 
ष्कम्‌, ग्रश्नोत्रम्‌, ग्रवाक्‌, ग्रमनः, अ्रतेजस्कम्‌, श्रप्राणम्‌, ग्रमुखम्‌, श्रमात्रम्‌, श्रनन्तरम्‌, 
श्रबाह्यम्‌, न तदश्नाति किञ्चन, न तदङ्नाति कश्चन" [बृ ० ३।८।८] । है गागि ! यह 
वह 'ग्रक्षर' दै, जि्में ्राकाश ग्राध्रित है । ब्रह्मज्ञानी महात्मानो ने उसके विषय में कटा 
है-व्रहनमोटादहै, नछोटादहै' न पतलाहै, न लम्बाहै,न लाल दै, न स्नेह गुणवाला 
है, न छायायुक्त है, न अ्रन्धकरार हैन वायु ग्रौर श्राकाश है, न जुड़ा हुग्रा है, न रस- 
गन्धवाला है, न चक्ष्‌ श्रोत्र एकं वाणी से युक्त है; उसके विषय में कहा गया है-पर्यत्य- 
चक्षुः स श्यृणोत्यकणंः' [श्वे ३।१६], न मनै, न दाहक है, न प्राणयृक्तहै, न मुखादि 
श्रंशोंवालादहै, न वह मांपनेयोग्यहै, न म्रन्तर-चछिद्रवाला है, न उसमे बाहर-भीतर 
व्यवहार होता है, न वह कुछ खाता है, न उसे कोई खाता) 

बरहाज्ञानियों द्वारा वणित श््रक्षर' के स्वरूप का उपनिषत्कार ने यहु उल्लेख 
किधा; इसमे समस्त मूत-मौतिक एवं प्राकृत पदार्थो से ्रतिरिक्त तत्त्व ग्रक्षर' बताया । 
इस वणेन के प्रनुसार वह श्रक्षर पत्तव ब्रह्म के प्रतिरिक्त ग्रन्य कोई संभव नहीं । फलतः 
यय्‌ ग्रादि.के श्रायतन ग्रौर "भूमा" रूप मे जिस तत्त्व का निरूपण हश्रा है, वही इस प्रसंग 
मे श्रक्षर' पद से कहा गया है, ्रतः इन वनो मे परस्पर कोई भ्रसामञ्जस्य नहीं है । 
यद्यपि श्रकारादि वणंमाला को व्यवहार में 'ग्रक्षर' कहा जाता है, पर प्रस्तुत प्रसंग में 
उसका कोई संकेत नहीं है 1 पातञ्जल व्याकरण महाभाप्य के दुसरे ग्राह्धिक में "अक्षर" 
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पदकी व्याख्या की है, ग्नौर्‌ श्रदउण्‌" रादि प्रत्याह्‌।र सूनो को श्रक्षरसमाम्नाय' पदसे 
व्यवहूत किया है । प्राचीन आराचार्यो अथवा अन्य वैयाकरणं ने वर्णं की श्क्षर' संज्ञा 
मानौ है। ग्राह्धिक के अन्त मे भाष्यकार ने लिखा है-'सोऽयमक्षरसम।म्नायो वाक्समा- 
म्नायः' । यहां श्रक्षर' पद का ्ररथं निदिचितरूप से वणं द । पर उपनिपद्‌ के उक्त प्रसंग 
मे एेसा नहीं है । वहां समस्त भ्रुत-मौतिक से ग्रतिरिक्त ग्रविनाशी तत्तत का यह्‌ बोधक 
है, जोत्रहाहै। जो पद ग्रनेक र्थो में प्रयुक्त होते दै, उनका कोई विरिष्ट श्रं प्रकरण 
के श्रनृसार समभा जाता है, प्रत्येक अरं ्रत्येक जगह संभव नहीं । 

उपनिषद्‌ में श्रनेकत् श्रोम्‌' को "ग्रक्षर' कहा है । वहां भी प्रसंयानुसार दस पद 
का रथं समना चहिये । प्रदन उपनिषद्‌ [५।५|मे कहा-“यः पुनरेतं तिमात्रेणोमित्ये- 
तेनवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत" जो व्यक्ति उस परम पुरुष्‌ | ब्रह ] का त्रिमात्र श्रोम्‌' 
इस श्रक्षर से ध्यान करता है । यहां श्क्षर पद श्रोम्‌' इस वर्णात्मक पद के लिये प्रभुक्त 
हृश्रा दे, यह परमात्मा का सर्वे ष्ठ नाम दै, एेसा शास्त ने वर्णन किथरा है । इसीप्रकार 
छन्दोग्य के प्रारम्भमें श्रोम्‌' नाम द्वारः ब्रह्म की उपासना कः विधान है । परन्तु 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ के प्रारम्भ मं 'गरोदित्येतदक्षरनिदं सर्वम्‌" यह वाक्व च्रथं का निदं 
करता है, 'ग्रोम्‌' इस पद का नहीं । रोम" पदवाच्य भ्रविनाश्ली तत्व सवका प्राश्य है, 
यही इसका तात्पयं है । मनुस्मृति [२।७८, ८३ ] में श्रक्षर' पद का प्रयोग श्रम्‌" कै लिये 
हृग्रा है । यह परमात्मा का मुख्य नाम है, इसके जप श्रौर प्रथं की भावनः द्रारा ब्रह्म 
कौ उपासना का विधान है। छन्दस्य उपनिषद्‌ [२।२३] मे दर्जन है, कि ्रोम्‌' 
समस्त वेददाणी का सार है । यह्‌ बाडमात्रमें व्याप्त है । यह्‌ वर्णन ध्वनित करता है, 
कि श्रोमू्‌' पदवाच्य ब्रहा समस्त विर्व मं व्याप्त है, दसी आहय सै वहां कटा है- 
श्रोकार एवेदं सवंम्‌' ¦ यह सव रम्‌" है, म्र्थात्‌ श्रोम्‌ पदवाच्य ब्रह से व्याप्त है । गीता 
[६।१३] में श्रोम्‌' दवारा ब्रह्म की उपासना का उतल्तेब हमरा है । एन सब वर्णनों से 
स्पष्ट होता है, कि जहां श्रोम्‌' हारा ब्रह्म की उपासना का वर्णन है, वहां ग्रक्षर' पद 
का प्रयोग ्रोम्‌' दस्र व्णसमृदाय के विये हुश्रा है, म्रन्थवर परमात्मा के स्वरूयदर्णन 
श्ादि में इसका प्रयोग साक्षात्‌ ब्रह्म के लिये है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ |३।८] का 
उक्त प्रसंगएेसाहीहै। 

वेदम ग्रनेकच्र क्षर" पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये टूर है । स्वेद | १।१६५।३६ | 
भ कहा है-कगादवि सव ज्ञान श्रौर समस्त परध्दी सूर्यं आदि लक-लोकान्तर उस 
अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा मं श्राधेयरूप से प्रवस्थित रहते हँ । जो उस परब्रह्म को 
नहीं जनता, केवल ऋचा का पाठ उसक। क्था भल। कर सकता है ? जिन्दोने उसे जाना 
है, वे उस ब्रह्मको प्राप्त होत रौर श्रानन्दं का लाभ करते । यह प्रसंग तंन्तिरीय 
राह्मण [ ३।१०।६।१४] तथा तैत्तिरीय भ्रारण्यक [२।११।१] ते भी द्रष्टव्य ह । इन 
प्रसंगो मे उस श्रक्षर' को समस्त दिव्य लोकों क प्राधार बताया गया, जो केवल 
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ब्रह्म मे संभव है । 

उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग में पृथिवी ग्रादि से ्ाकाङापयेन्त समस्त विर्व का 
घारण करने वाला श्रक्षर' वताया है । श्राकाश में यह सव श्रोत-प्रोत है" यह्‌ कहकर 
श्राकाश किक्त में ग्रोत-प्रोत है" इस प्रहनद्रारा श्रागे '्रक्षर' का उल्लेख है । हे मागि ! 

ह श्राकाश् श्रक्षर में श्रोत-प्रोत है ।' समस्त पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरो का इसप्रकार 

धारण ब्रा से श्रन्यत्र संभव नहीं । इसलिये ्रविनाशी एवं सर्वान्तर्यामी होने से श्रक्षर' 
तरहः है, श्रन्य कोर नहीं || १०॥ 

रिष्य प्रारंका करता है, बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग में श्रक्षर' को पृथिव्यादि 
लोकों का धारण करनेवाला कहा है । इस विषय मे कहा जासकता है, कि प्रत्येक कायं 
श्रपने उपादानकारण मे श्रवस्थित रहता है, यह स्व॑मान्य सिद्धान्त है । तन समस्त 
जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति को श्रक्षर' पदवाच्य क्यों न माना जाय ? दह समस्त 
विड्दका उपादान होने से निचित ही उसका ग्राधार है। प्रकृति को श्रनेकत्र क्षर 
पद से व्यवहूत किणा गया है । मुण्डक उपनिपद्‌" [ २।१।१] में ग्रक्षर-प्रकृति से समस्त 
कायं जगत्‌ कौ उत्पतति एवं उसमें प्रलय का उस्लेख कर श्रागे [२।१।२] उस दिव्य 
ग्रमृत्ं पुरुष का वर्णेन करते हुए बताया है-श्रक्षयात्‌ परतः परः ।' वह दिव्य पुरूष 
जगत्‌ के उपादान श्रक्षर-प्रकृति से परेसे भी ग्मौर परह । प्रकृति से पर जीवात्मा ग्रौर 
उसमे पर परमात्मा दिव्य पुरुष है । इस प्रसंग में श्रक्षर' पद प्रकृति के लिये प्रयुक्त 
ह्श्रा है । इसलिये बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग मेँ '्रक्षर' पदवाच्य प्रकृति को समना 
ग्रनुपयुक्त न होगा; । सूत्रकार श्राचायं ने समाधान किया-- 


साच प्रशासनात्‌ ॥११। 


[सा] वह [च] ग्रौर | प्रशासनात्‌] प्रशासन के कारण। ग्रौर वह पृथिवी 
से आकाल्षपयंन्त घृत्ति-इनको धारण करने कौ स्थिति-केवल ब्रह्म का कायं है, क्योकि 
यहां उसका प्रशासन कहा है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।८।६] के इस प्रसंग मेँ याज्ञवत्वय ने गार्गी से 
कहा-"एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्टतः ।' हे गागि। 
इस अ्रक्षर के प्रशासन मे सूयं ग्रौर चन्रमा धारण क्य हृए टहरते हैँ । सूयं ग्रौर चन्द्रमा 
समस्त विश्वं का उपलक्षण हैँ । जो स्थिति यहां सूयं -चन््र नामे लेकर कही, व॑ह समस्त 
विश्व की है । प्रशासन" का म्रथं नियन्त्रण व व्यवस्था में चलानाहै । यह चेतन का 
धमं है । प्रशासन का कायं जडतत्तव के द्वार किया जाना भ्रसंभव है । इसलिये उक्त 
प्रसंग में पृथिव्यादि भ्राकाशषपयंन्त लोकों का घारण करना उसके प्रशासक व संचालक 
का वोघ कराता दै । यह जगत्‌ के उपादानकारण जड्प्रकृति मे संभव नहीं है । इससे 
स्पष्ट होता है-उपनिषद्‌ के इस प्रकरण मे जगत्‌ को धारण करना उपादानकारण 
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की भावना से नहीं, प्रत्युत प्रशासन की भावना से कटा गया है । यह स्थिति केवल ब्रह्य 
मे संभव है, अन्यत्र नह्‌ ^। उसकी व्यवस्था से समस्त विश्व संचालित होता है । वैदिक 
साहित्यमे परमात्मा की उस व्यवस्था का ऋत' नामसे वणेन है। फलतः इस 
प्रसंग मे श्रक्षर' के प्रशासन का स्पष्ट उल्लेख होने से श्रक्षर' पदवाच्य केवल ब्रहम 
होसकता हे । 

भ्रत्य प्रसंगो मे यदि कीं क्षर" पद का प्रयोग जगत्‌ के उपादानकारणं 
प्रकृति के लिये हृभ्रा है, तो वह टीक्‌ है, प्रकरण उसका नियामक है । जगत्‌ के उपादान- 
कारण प्रकृति के नित्य होने से उसके लिये क्षरः पद का प्रयोग श्रनुपयुक्त नहीं है। पर 
इसका यह्‌ प्रभिप्राय नहीं, कि इस पद का प्रयोग सर्वत्र प्रकृति के लिये माना जाय। 
सर्वेत ब्रह्म के लिये भी मान्य नहीं । इसलिये बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग में ्रक्षर' पद- 
वाच्य प्रशासक चेतनतत्त्व जगत्‌ का धारण करनेवाला संभव होसकता है, ग्रौर वह्‌ 
ब्रह्म है । व्यवस्था करना चेत्तन का धर्म है ।११॥ 


इसी भ्रथं को पुष्ट करने के लिये सूत्रकार ने कहा-- 


श्रन्थ मावव्यावृत्ते$च ।। १२॥ 

| शरन्यमावव्यावृ्तेः] दूसरे भावों की व्यावृत्तिसे [च] भी। इस प्रसंग मेँ 
ब्रह्म से श्रतिरिक्त अन्य तत्त्वों क व्यावृत्ति से मी यह निश्चय होता है, कि यहां '्रक्षर'- 
पदवाच्य ब्रह्म है । 

बृहदारण्यक के उक्त प्रसंग में श्रक्षर-वर्णनके श्रवसर परब्रह्म से भिन्न समस्त 
तत्त्वो कौ व्यावृत्ति कौ गई है, अर्थात्‌ उन्हं श्रक्षर-स्वरूप से अलग हटा दिया गयाहै। 
्रस्थुलं' इत्यादि पदों से पृथिदी को, श्रलोहितं-ग्रस्ेहं' से श्रग्नि ओर जल को 
श्रवाय्वनाकाश्च' से वायु तथा श्राकाड को; श्रचक्षुष्कमश्नोत्रं' से जीव को ब्रक्षर- 
स्वरूप से व्यावृत्त कर दिया गया है । इसीश्रकार ्रनन्तरमबाह्य" से मूलउपादान 
प्रकृति की व्यावृत्ति की गई है । प्रकृति से उत्कृष्ट परमात्मा [ श्रक्षरात्‌ परतः परः" 
मू०२।१।२] प्रकृतिमें भी अन्तर्यामीरूम से व्याप्त रहता है । परन्तु परमात्मा का 
कोई अन्तर्यामी भ्रन्य तत्त्व नहीं है । इसप्रकार श्रक्षर के उक्त वर्णन से ब्रह्म के श्रति- 
रिक्त श्रन्य समस्त तत्त्वों -्रकृति, प्राकृत जगत्‌ तथा जीवो-को अ्रलग कर दिया गया 
है" इससे स्पष्ट होता है-वृहदारण्यक के उक्त स्थल में श्रक्षर' पदवाच्य ब्रह्म है । 

इसी प्रसंग में श्रागे [न° ३।८।१०] याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा-यो वा 
एतदक्षरं गाग्ये विदित्वाऽस्माल्लोकात्‌ प्रेति स कृपणोऽथ य एतदक्षरं गाग विदित्वा- 
ऽस्माल्लोकात्‌ प्रेति स त्राह्यणः।' हे गागि ! निदिचत ही जो पुस्ष इस श्रक्षर' को 
जाने विना इस लोक से देह त्यागकर मृत्यु को प्राप्त होजाता है, वह कृपण है ! दया 
कापात्रहै, वह जन्म-मरण के ननि भ्रावत्तंमान चक्र मे फसा रहता है । परन्तुहे 
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गागि! जो पुरूष इस श्रक्षर को जानकर इसका साक्षात्कार कर देहत्याग करता हे 
वह्‌ श्राह्मण' है, ब्रह्म को जाननेवाला है । अ्रक्षर-ज्ञानी को ब्रह्मज्ञानी बतलाने से स्पष्ट 
होता है, कि यहां श्रक्षर' पदवाच्य ब्रह्म है । मानव-देह्‌ प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट ल्य ब्रह्य 
का साक्षात्कार करना है-इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः" 
[केन० २।५] इस मानवदेह मे रहते उस सत्यस्वरूप ब्रह्म को जानलिया तो ठीक है, 
श्रन्यथा महान विनाश ही समभना चाहिये । श्रणु-्रणु में श्रन्तर्यामीरूप से व्पाप्त ब्रह्म 
का साक्षात्कार कर धीर पुरुष देहत्याग के श्रनन्तर श्रमृतपद को प्राप्त करते हँ । इस- 
प्रकार जिसके न जानने से संसारकी प्राप्ति होतीदहै, श्रौर जिसके जानलेने से अ्रमृत 
पद प्राप्त होता है, वह श्रक्षर' परब्रह्मके म्रतिरिक्तश्नन्य कोई संभव नहीं । 

ग्रागे याज्ञवल्क्य ने पूनः कहा-तद्रा एतदक्षरं गाग्येदृष्टं द्ष्टृश्र तं श्रोत्रमतं 
मन्वविज्ञातं विज्ञातु नान्यदतोऽस्ति द्रष्द्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत्र नान्यदतोऽस्ति मन्त 
नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ, एतरिमन्तु खल्वक्षरे गाग्यकार ग्रौतदच प्रोतर्चेति ।' [व° 
३।८।११ | है गागि ! निरिचत ही यह वह ्रक्षर' है, जो ्रनायास किसीसे देखा 
नहीं जाता, पर वह्‌ सवका द्रष्टा है; उसका सुना जाना कठिनि है, पर वह सबका श्रोता 
है, उसका मन्ता एवं विज्ञाता कोई नहीं ; पर वह समस्त विशव का मन्ता एवं विज्ञाता 
है । उसके श्रतिरिक्त एेसा द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता ग्रन्य कोई संभव नहीं। है 
गागि! एेसे ही उस श्रक्षर में शग्राकाश श्रादि समस्त तत्व ग्रोत-प्रोत रै । उससे बाहर 
किसी वस्तु का ग्रस्तित्व संभव नहीं । एेसा द्रष्टा विज्ञाता केवल ब्रहम संभव है। ग्रतः 
इस प्रसंग में श््रक्षर' पद का प्रयोग ब्रहमाके लियेदहृग्रा है। इससे ब्रह्म कैस्वरूप का 
स्पष्टीकरण होता है । 

नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ [वु० ३।८।११] इत्यादि कथन के श्राघार परयह्‌ 
सममना प्रसंग के भ्रनुकूल नदहोगा, कि उस श्रक्षर-्रह्म कै ्रतिरिक्त किसी श्रन्य 
तत्व का प्रस्तित्व ही नहीं है, प्रत्यृत इसका केवल इतना तात्पयं है, कि उस श्रक्षर- 
ब्रहम जैसा भ्रथवा उससे उच्छरष्ट कोई म्नन्य द्रष्टा ्रादिनहीं दै । ब्रह्म की सर्वोत्कष्टता 
का उल्लेख वेद व वेदिक साहित्यमेप्रचुररूप सेदहुग्राहै। ऋम्वेद [४।३०।१]में 
कहटा-- 

नकिर त्वदुत्तरो न ज्यायां श्रस्ति वृत्रहन्‌ ! 
नकिरेवा यथा त्वम्‌ ।* 

है सवश्वयं सवंशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! तुमसे उक्कृष्ट कोई नही, तुमसे ज्येष्ठ 
कोईनहीं। नकोईटेसादै, जसे तुम हो) न तत्समङ्चाम्यधिकश््च दुक्यते' [इवे 
६।८], उसके समान या उससे अधिक कोई नहीं देखा जाता ॥१२।१ 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।८] के प्रसंगमे श्रक्षर' पदका प्रयोग न्रहयाके 
लिये हरा है, यह गत ग्रधिकरण से स्पष्ट किया मया! यद समभन के श्रनन्तर रिष्य 
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ने जिज्ञासा की-'पुरुष' पद परमात्मा-जीवात्मा दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। 
'सहखररीर्पा पुरुषः” [ऋ० १०।६०।१], "वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌" [यजु ० ३१।१८ |, 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा" [म्‌ं० १।२।११], “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः" [म्‌ 
२।१।२] इत्यादि स्थलों मे "पुरुष" पद का प्रयोग परमात्मा के लिये हृ्रा है । इसी- 
प्रकार जीवात्मा के लिये ग्रनेकव्र पुरुष पद का प्रयोग देखा जाता है-"एतद्‌ वृङ्क्ते 
पुरुषस्यात्पमेघसः' [कट० १।८ ], (तेन तह्यब पुरूषो न णोति न पश्यति" [प्रन 
४।२], "एष दि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता" "कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः" [प्रन ° ४।६ |, 
श्रथ खनु क्रतुमयः पुरुषः' [च० ३।१४।१] इत्यादि । प्ररन उपनिषद्‌ के पाचवे-छटे 
प्रदन में "पुरुष" पद ते कौनसा पुरुप समा जाना चाहिये ? पांचवें प्रन मे उसे पर- 
अ्रपररूपमें कटाहे, श्रौर चे प्रहन मे पोडशकल बताया है ? सूत्रकार श्राचायंने 
समाधान किया-- 


ईक्षतिक मेव्यपदेशात्‌ सः । १३।। 


[ ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ | ईक्षति का कमं बतलाये जाने से ग्रथवा उसके ईक्षति- 
रूप कमं का कथन होने से [सः] वह । उक्तटेतु से वह पुरुष ब्रह्य होसकता है । 

सूत्रों मेंतब्रह्मका प्रसंग चालू है । सूत्र के दक्षतिकर्मन्यपदेशात्‌ इस हैतुपद 
मदोतरह का समास संभव दहै, षष्टी तत्पुरुष श्रौर कर्मधारय । पहले के श्रनुसार 
श्रथ होगा-ई्ति के क्म॑रूप मेँ उस पुरुप का व्यपदेश-कथन होने से वह पुष ब्रह्म 
है । दूसरे के श्रनुसार श्रं टोगा-उस पुरुष कै ईक्षतिरूप कमं का व्यपदेश होने से वह 
पुरूष ब्रह्म हौसकता है, अरन्य कोई नहीं । पहले समास के श्रनुसारदटस सूत्र का 
लक्यस्थल है-प्रशन उपनिषद्‌ का पञ्चम प्रदन, तथा दूसरे के भ्रनुसार टदसका विवेच्य 
प्रसंग छठा प्ररन है । 

पिप्पलाद ऋषि के पास ब्रह्माविषयक जानकारी के लिये छह शिष्य इकट्‌्ठे 
होकर श्राये । सवके प्रश्नों का ऋषि ने सदुत्तर दिया। पांच जिज्ञासु सत्यकाम ने 
ऋषि से पूछा-श्नोम्‌' का व्यान करनेमे किंस स्थान की प्राप्तिहोतीहै? ऋषिने 
कहा-'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिच्येतेनैवाक्षरेण परं पुरूषमभिध्यायीत्त' जो ध्यानी त्रिमा- 
त्रिक श्रोम्‌' इस पदद्रारा पर परुष" का ध्यान करता है; यहां "पुरुषः पद का प्रयोग 
ध्येयके लियेहै, आशंका है-वह ध्येय जीवात्मा समाजाय, अधवा परमात्मा ? 
ध्यानीारा श्रपने श्रात्मा को जानने के लिये धारणा ध्यान व समाधि का उपयोग 
होता है, तथा परमात्मा को जानने के लिये भी । यदि कहा जाय, कि यहां पुरूष का 
"प्र" विश्चेषण दिया है, जिसे यह स्पष्ट होता है, कि जीवात्मा का ग्रहण यहां नहीं 
हयेना चाहिये; क्योकि “रः पुरुष ब्रह्म होसकता है । एेसा कहना ठीक न होगा, कारण 
यह्‌ है, कि जीवात्मा को जड़ प्रकृति से "पर' कहा गया है [मु० २।१।२], उसके लिये 
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यह्‌ विशेषण दिया जासकता है । 

सूत्र के पदों द्वारा इसका समाधान क्रिया मया-'ईक्षतिः त्रिया के कर्मरूपमें 
श्रागे उस च्येय पुरुष का कथन होने से वह पुरुष ब्रह्म है, यह निर्चित होता है । प्रन 
उपनिषद्‌ की इसी [५।५] कण्डिका कै उत्तरभाग मेँ कहा-“स॒ एतस्माज्जीवधघनात्‌ 
परात्परं परियं पुरुषमीक्षते ।' वह घ्यानी इस जीवघन पर पुरुषसे ग्रौर परे-शरीर 
मे तिद्यमान-पुरूष का ईक्षण करता है, साक्षात्कार करता है । ध्यानी जिज्ञासु व्यक्ति 
द्वार जिस 'पर-पुरषः के ध्यान क्य जाने का निर्देश कण्डिका के प्रथम भागमेकिया 
गया, उसी “पर-पुुष' का कण्डिका के अन्तिम भाग मे साक्षात्कार किये जाने का 
निर्दे होना चादिये । यहां उस पुरुषः का ईक्षतिः क्रिया के कर्मरूप में [पुरुषम्‌- 
ईक्षते ] कथन है । यही पूरुष ध्यान का लक्ष्य माना जासकता है । इसको कण्डिका के 
श्रन्तिम भाग मे उस ध्याता एवं ईक्षिता जीवात्स-पुरुष से "पर' बतलाया है । यह वणेन 
इस तथ्य को स्पष्ट करता दै, कि 'व्यायति' श्रौ र ईक्षति' त्रिया के कमेरूप मे जिस पुरुषः 
का उल्लेख दै, वह जीवात्मा नहीं होसकता; क्योकि “ईक्षति' के कमं पुरुष को उससे 
भिन्न कटा है-“जीवघनात्‌ परात्‌ परं पूरिशयं पूरुषमीक्षते ।' फलतः उक्त प्रसंग में ब्रह्म 
से श्रतिरिक्त श्रन्य कोई तत्व "पूरुष पदग्राह्य नहीं हौसकता । इस वर्णन से जीवात्मा 
ग्रौर परमात्मा क। भेद स्पष्ट सिद्ध हौजाता है । 

सूत्र के द्वितीय समास के ग्ननुसार इसका लक्यप्रदेश उपनिषद्‌ के छट प्रर्न 
का विवरण है। जिज्ञासु सुकेशा भारद्वाज ने महि पिप्पलाद से पृछा-भगवन्‌ ! एक 
बार कोसल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मुमसे प्ररन किया, कि भारद्वाज ! तुम 
पोडशकल पूरुष को जानते हो ? [षोडशकलं भारदाज पुरुषं वेत्थ ! | ! मने राजकुमार 
को उत्तर दिया, कि मै यह सब नदीं जानता, यदि जानता होता तौ म्रवश्य कहता । 
श्र मै म्रापसे पूता हं कि वह्‌ पुरुष कां रै ? [तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष 
इति | ¦ महपि पिप्पलाद ने सुकेशा को कहा-'इहैवान्तःशरीरे सोम्य स परुषो यस्मिन्नेताः 
षोडशकलाः प्रभवन्तीति" हे सोम्य ! यदीं शरीर के श्रन्दर वह पूरुष है, जिसके 
ग्राघार पर षोड कलाग्रौं का प्रादुर्भाव होता है। 

इस कथन से संशाय होता है, कि यह्‌ षोडश्षकल पुरूष जीवात्मा होना चाहिये, 
या परमात्मा ? सन्देह काकारणरहै-यहीं शरीर के श्रन्दर उस पुरुष को विद्यमान 
बतलाना । सर्वव्यापक होने से परमात्मा शरीर के श्रन्दर विमान रहता है, ग्रौर 
शरीर का श्रभिमानी चेतन जीवात्मा तो वहां रहता ही है, प्रसंगानुसार शरीर के 
ग्रन्दर पुरुष की विद्यमानता का कथन यह स्पष्ट करता है, कि यहां श्ुरुष" पदग्राह्य 
जीवात्मा होना चाहिये; परमात्मा तो स्त्र व्यापक रहता है, रारीर के 
श्रन्दर विद्यमानता का विशेष कथन जीवात्मा के विषय मे अधिक उपयुक्त है। 
ग्रगले वाक्य से इस र्थं की पुष्टि होती है। श्रागे का-कस्मिन्नुश्नटम्‌ क्रान्ते 
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त्र ।:त भवष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ।' किसके उत्क्रमण करजाने 
परर मँ उत्क्रान्त होजाऊंगा, ओ्रौर किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित रहूंगा । 
यह उत्कान्ति भ्रौर प्रतिष्ठा परिच्छिन्न जीवात्मा में संभव दहै, सवंव्यापक परमात्मा 
मे नहीं । एक देह को त्यागकर जीवात्मा देहान्तर में प्रतिष्ठित होता है । एक देह को 
त्यागना “उत्करमण' ग्रौर्‌दरंसरेमें प्रप्त होना प्रतिष्ठा! है। तेरह करण तथा पांच 
तन्माप्रसे निभित सूक्ष्मशरीर में परिवेष्टित जीवात्मा इनके साथ एक देह को छोडता 
श्रौर दूसरे को प्राप्त होता है। 
कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ [३।४] मे कहा-“स यदाऽस्माच्छरी रादुत्करामति 
सहैवैतैः सर्वेरुत्करामति,' वह्‌ जीवात्मा जब इस शरीर से बाहरनिकलता है, तब इन 
सब करणो के साथ ही निकलताटहै। इस वात को प्रकारान्तरसे इसी सन्दभेमेभ्रागे 
बताया-्योवंप्राणः सा प्रज्ञाया वा प्रज्ञा सप्राणः सह्‌ ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे वसतः 
सहोत्क्रामतः! जो प्राण है वह प्रज्ञा-चेतनादै, जो प्रज्ञाहै वह प्राण है।ये दोनों साथ- 
साथ शरीर मे निवास करते ह, साथ निकल जाते हँ । प्राण समस्त करणो का व्या- 
पारद, शरीरमेंप्राणोंका रहना इन्दरियोंके साथ जीवात्मा के वहां विद्यमान होने का 
प्रमाणहै, शरीर में चेतना के रहते ही प्राणों का रहना संभव है, इस श्रनिवायं 
सह-प्रस्तित्व के ्राधार पर प्राणको प्रजाता प्रज्ञा को प्राण कहा है। तात्पयं यह्‌, 
कि जीवात्मा का एक देह से उत्क्रमण तथ¡ देहान्तर मँ प्रतिष्ठान करणों के साथ होता 
है । पुरूष के उत्क्रमण श्रौर प्रतिष्ठान > ।वषय मे जौ बात प्रन उपनिषद्‌ के प्रस्तुत 
प्रसंगमें कही गई, वह्‌ उक्त विवरण के आघार परर जीवात्मा के विषय म घटित हो- 
सकती है; क्योकि वह्‌ करणो का एक देह से उत्क्रमण होने पर उत्क्रान्त श्रौर देहान्तर 
मे उनके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित होता है । 
इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।८] मेँ जीवात्मा के उत्करमण का 
उत्लेख है- स उत्कामन्‌ भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति ।' जव यह्‌ जीवात्म-पुरुषं शरीर 
से उत्क्रमणं करता है, कहा जाता है-यह मररहा है, तव पृण्य-पःप कयि जानेके 
आश्रयं देह तथा देहांगों को छोड देता दै ¦ इसी उपनिषद्‌ में ्रन्यत्र [४।४।२ ] कहा- 
"तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्र्योतेनेष श्रात्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो 
वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः' समस्त इन्द्रियां ग्रपने गोलको से ब्राहूत होकर जव भ्रात्मा 
के निवास हृदयदेश मे उपसंहृत होजाती हैँ; तव केवल वह प्रदेश प्रात्मा से आलोकित 
रहता है; वहां से यह भ्रात्मा चक्षु मूर्धा ग्रथवा शरीर के ग्न्य किसी श्रंगद्रारा बाहर 
निकल जातादहै। ये सब प्रसंग जीवात्मा के उत्रमण कोस्पष्टकरते हैँ} ` पडन 
उपनिषद्‌ के उक्त प्रसग में "पुरुष" पद का प्रयोग जीवात्मा के लिये समभ जाना ४..८ये। 
सूत्रकार ने इस जिज्ञासा का समाघान किया-उस पुरुष के ईक्षति-कर्मका 
कथन होने से यहां पुरुष, ब्रह्म होसकता है, अनन्य नहीं । यहीं शरीर कै श्रन्दर वह 
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पुरुष रहता है, जिसके प्राश्य पर सोलह कलाग्रों का प्रादुर्भाव होता है; दंस कथन के 
अनन्तर उपनिषद्‌ में कटा-'स ईक्षाञ्चक्र' [प्रशन० ६।३], उसने ईक्षण किया, ग्रथवा 
वह्‌ ईश्षण-संकल्प करता है, वह इसे जानता है, कि देह मे किसकी प्रतिष्ठा होने परम 
प्रतिष्टित समभा जाता हं, श्रौर देह से किसका उत्रमण होने पर मै उत्क्रान्त समभा 
जाता हूं । देह्‌ मेँ जब जीवात्मा प्रतिष्ठित रहता है, उसी समय परमात्मविषयक प्रतिष्ठान 
चिन्तन-ध्यान श्रादि की देह के हृदयदेश में सम्भावना होती है, देह के बाहर श्रथवा 
मृत देह में नहीं । यह प्रक्रिया जीवात्मा के श्रभ्यृदय निःश्रेयस का साधन है, इसीलिये 
परमात्मा देहपयंन्त समस्त संसार की रचना करता है । इस भावना से वह सोलह 
कलाभ्रों का सजंन करता है, जिनमें समस्त विश्व का समावेश है । 

वह पुरुष प्राणः का सजंन करताहै। प्राणकी स्थिति तक सर्जनटोनेका 
अभिप्राय है, जीवात्मा ्रपने समस्त प्रध्यात्म साधनों के सहित देह मेँ प्रतिष्ठित होचुका 
है, क्योकि प्राण समस्त करणो का व्यापार दहै, प्राण की सृष्टि इस तथ्य को प्रकट करती 
दै । ्रनन्त विर्व-विभूति को सामने विखरा हुश्रा देख ग्रात्मा मे किसी दिव्यदाक्ति के 
प्रति श्रद्धाकुर का प्रादुभवि होता है। दस्र स्थिति को उपनिषद्‌ | प्रदन० ६।४] मं 
वताया-स प्राणमसृजत प्राणाच्छंद्धा' । वह्‌ विश्व-विभुति का विस्तार क्या है ? जिसका 
सर्जन उस पुरूष" ने किया ? इसीका विवरण ग्रागे प्रस्तुत किया-खं वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिवीद्धियं मनोऽन्नम्‌' श्राकाश अ्रादि समस्त भतपयंन्त बाह्य जगत्‌ का सर्जन उस 
'पुरुष' ने किया, प्रान्तर इद्दिय तथा मन का। जीवात्मा के भोग के लिये समस्त भोग्य 
[्रन्नं| पदार्थों का उत्पादन किया । स्नच्लादि पदार्थो के उपयोगसे देह इद्दियश्रादि 
सशक्त रहते हँ, तथा मानव तपोनिष्ठ रहकर स्रिय जीवन व्यतीत करपातता है । इसी 
बात को उपनिषद्‌ में कहा--श्रत्नादीयं तपः' । [मानव जीवन को सव दिशाग्रो मे पूणता 
प्रदान करने के लिये उस “पुरुष' ने वेदों का सजन किया, वे मनन की पराकाष्ठा हैँ एवं 
ज्ञानपणं रँ । उन्हीं के भ्ननुसार समस्त कर्मो का विघान किया। उनका विचायं क्षेत्र 
सम्पूणं लोक-लोकान्तर है, उनका भी सजन उस परुष! दारा हुभ्रा । यह रब मानव 
का व्यवहार,नाम' श्रथात्‌ शब्द" पर ्रावारितदहै, इस कला का सजंन भी उस “पुरपः 
ने किया। इसप्रकार इन सोलह कलाग्रों [प्राण, श्रद्धा, काश, वायु, प्रभग्न, जल, 
पृथिवी, इन्द्रिय, मन, भ्रन्न, वीयं, तप, मन्व, कर्म, लोक, नाम | का सरष्टा वह "पुरुषः" 
है। वह इनकी रचना का पहले रदृक्षण-म्रालोचन करता है, पुनः इनका सजंन । इसी 
ईश्षण व श्रालोचनं को उपनिषदों में 'तपः' नाम से केन किया है । 'स तपोऽतप्यत 
[प्रदन० १।४], "तपसा चीयते ब्रह्म" [मुण्ड ० १।१।८] ! फलतः उपनिषद्‌ के प्रस्तुत 
प्रसंग मे उस पुरूष कै ईक्षति कमं का व्यपदेश होने से वह्‌ ब्रह्म टोसकता है, क्योकि यह्‌ 
क्षति" एवं “सृजति' कमं केवल ब्रह्म का सम्भव है, इसलिथे यहां "पुरुष पद से उसी- 
का ग्रहण है । सूत्र का (ईक्षति' पद 'सृजत्ति' का उपलक्षण होने से इस पदद्वारा दोनों 
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करा बोध होता है । प्रदन उपनिषद्‌ के छटे प्रन कौ प्रथम्‌ चार कण्डिकाग्नों का यही अ्रभि- 
प्रायदै। 

अगे उसी "पुरुष" के श्राश्रय पर समस्त विश्व के प्रलय का निर्देश है । जैसे वहं 
पुरुष समस्त विशव का पोडशकलारूप भरँ सर्जन करता है, वसे वह्‌ अपने नियमा- 
नुसार विश्व के प्रलय काकर्ताहै। जगत्‌ का सगं ओरौर प्रलय ब्रह्मके ग्रतिरिक्तग्रन्य 
किसीका कायं नहीं । इसलिये जिस पुरुष को जगत्‌ का ष्टा व प्रलयकर्ता यहां 
वताया, वह केवल ब्रह्म होसकता दै, भ्रन्य नहीं । 

षोड कलाग्नों के रूप मे जगत्‌ का सरष्टा होने से परमात्मा को वेद में 'पोडी' 
पद से निर्दिष्ट किया है। यजुर्वेद [८।३९] का मन्व है-- 

यस्मान्न जातः परो श्रन्यो श्रस्ति य श्राविवेश्ष भुवनानि विद्वा \ 

प्रजापतिः प्रजया संरराणस्न्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ।। 

जिससे उत्तम दूसरा ग्रौर कोई नहीं है, जो समस्त विश्व मे अन्तयामीरूप से 
ग्राप्त होरहा है । समस्त संसार का पालक वह परमात्मा जगद्रचनाट्रास प्राणीमात्र 
के लिये विविध रेश्वर्यो का प्रदाता है, इस जगत्‌ की-सोलह कलाग्रों के रूप मे-उत्पत्ति 
के लिये तीन ज्योत्ति-तीन मूलभूत तत्त्वों [ सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ | को परस्पर मिधुनीभरूत 
कर देता है । प्रलय काल मे प्रकृतिरूप ये तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ पड़े रहते है, प्रलय कै ग्रनन्तर 
जगद्रचन। के लिये सर्वशक्तिमान्‌ अन्तर्यामी परमात्मा ग्रपनी प्रेरणा से इनं ्रन्योन्य- 
मिथुनीभूत कर देता दै, जिससे संसार कौ रचना प्रारम्भ होजाती है, ग्रौर सोलह कलार 
के रूपें यह विश्व प्रकाश में श्राता है, इसीकारण वह्‌ प्रजापति "षोडशी" है । भ्ररन 
उपनिषद्‌ [६।४] के उक्त प्रसंग मे उन्हीं कलाग्रों का विवरण दिया गया है । रतः वहां 
पोडश कलाश्रों के श्राधारभूत जिस रुष" का प्रतिपादन है, वह केवल परमात्मा है, यह्‌ 
निद्वित होता टै ।।१३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, गत्त प्रकरण सें प्रशन उपनिषद्‌ के पांचवे-खये प्रन में 
पटिति परप! पद का प्रयोग परमात्मा के लिये है, यह्‌ निश्चय किया गया । "पुरुष" 
पद जीवात्माके लिये भी प्रयक्त होता है, श्रौर देह के अन्दर हूदयदेश जीवात्माका 
निनास है, वहीं पर ब्रह्य के रहने व जानने के निदेश लास्वमें श्रनेकत्र उपलब्धं । 
ठेसा एक निदेश छान्दोग्य [८।१।१ ] मे है । वहां बताया-हृदयदेश के ग्रत्यल्प अवकाश 
मे जिसका निवास है, उसको दंढना व॒ जानना चादिये । जिन्नासा है-यदां म्रन्वेष्य तथा 
ज्ञेय तत्त्व कौन है ? क्या परिच्छिन्नरूप मे वर्णन होने से जीवात्मा ज्ञेय? यदिब्रह्म 
ज्ञेय है, तो वया वह्‌ जीवात्मा के समान परिच्छिन्न माना जायगा ? क्योकि उसका 
निवासस्थान 'दहर-श्राकाशच' प्र्थात्‌ हृदयगत ग्रत्यल्प भ्रवेकाञ्ञ-प्रदेश बताया गया हैः 
सूत्रकार श्राचा्यं समावान करता है-- 
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दहर उत्तरेभ्यः ।\ १४॥। 


[दहरः] दहर [उत्तरेभ्यः] श्रागे के वर्णनं तथा श्रागे कहे दैतुभ्नों से। दहर 
म्र्थात्‌ अ्रल्पस्थान में वणित तत्त्व ब्रह्म है; श्रागे के वर्णनं काडसी मे सामञ्जस्यहै 
तथा हेतु ख्रागे कटे है। 

बरह्मका अ्रधिकार पहले प्रकरणों से बरावर चल रहा है] छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[८।१।१] में कहा-्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रहापुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तरा- 
काशस्तस्मिन्‌ सदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।' ग्रब जो यह इस ब्रह्मपुर में 
कमल-ग्राकृति छोटा घर्‌ है, उसमें म्रन्दर अत्यल्प ्रवकाश्च है, उसके अन्दर जौ वैटाहै, 
उसे दूंढना रौर उसे ही जानना चाहिये । साघारणतया श्रह्मपुर' पद यहां स्थूलशरीर 
के लिये प्रयुक्त है । इस शरीर में छोटा-सा कमलाकृति घर है, यह्‌ मस्तिष्क के दो भागों 
की सन्धिमें श्रवस्थित है। उसके मध्यमे जो बहुत थोडा श्रवकाश्च है, वहां आ्र्माका 
निवास है, म्रौर वहीं ्रात्मा्टारा ब्रह्मा कासाक्षात्कार होता टै) यहां च्रह्मपूर' पदका 
श्रथं हृदयदेश समभ्रा जाय, तो भी कोई श्रापत्ति नहीं । हदय" पद से मस्तिष्कमत उस 
समस्त भाग का ग्रहण होजाताहै, जौ श्रात्माका सुरक्षित निवास टै । इसको ब्रह्मगा,“ 
ब्रह्मयोनि, ब्रह्मपुर ग्रधवा हृदय श्रादि ्रनेक पदों से व्यवहूत किया जाता है । उस हदय 
दे मे एक छोटा-सा घर है, यह निदेश पीताभ श्राज्ञाकन्दों की स्थिति को स्पष्ट करता 
है। उन श्राज्ञाकन्दों के बीच जौ ग्रत्यल्प ग्रवकाश है, उस ्रवकाशमेजोवेखहै, 
चह तत्त्व ्रन्वेष्टव्य एवं जेय है । 

जिज्ञासा है कि वह जैयतत्त्व कौन संभव है ? जीवात्मा ग्रथवा परमात्मा । एक 
देशविशेष में निवास वताये जाने के कारण वह्‌ जीवात्मा होसखकता है, जीवात्मा 
परिच्छिन्न चेतनत्व है, उसका म्रत्यल्प श्रवकाशच मे निवास प्रामाणिक कटा जासकता 
है) परमात्मा सवत्र व्यापक है, जंसा रन्यत्र रहेगा, बसा हदय प्रदेश गे । प्रदेशविशेष 
मे उसके खोज करने व जानने का कथन कोई विशेष मदप्व नहीं रखता । हृदयदेश से 
श्रन्यत्र जीवात्मा के रहने की सम्भावना नही, इसलिये "दहर ग्राकाश' मे जेय तत्व 
जीवात्मा होना चाहिये । एेसा पू्वेपक्ष होने पर सूत्रकार ने समावान किया-यदां "दहर 
श्राकाश' में श्रवस्थित ज्ञेयतत््व परमात्मा सममना चाहिये, जीवात्मा नहीं । क्योकि ट्स 
प्रसंगे श्रागेजो वर्णन है, उसका सामञ्जस्य तभी संभव है, जव यहां ब्रहम को जेय 
माना जाय । 

उपनिषद्‌ में प्रागे |८।१।३] वताया-जौ तत्त्व इस अतिरिक्त महान अवकाद 
मे ्रवस्थित है, वही हृदयावकाशच म है, पृद्यु-थिवी, ्रग्नि-वायु, सूयं-चन्रमा, विदयत्‌- 
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नक्षत्र श्रादि जोह, श्रौर जो अरव नहीं ह, म्र्थात्‌ श्रतीत ओ्रौर अनागत सव उसी 
तत्त्व मे समाहित है, उसी मेँ प्राधारित है । रागे [८।१।५] कटा-यह्‌ ग्रात्मा सव पापों 
से रहित है, यह वुढापा ग्रौर मौतसे परे है, इसे कभी शोक श्रादि विकार नहीं होते 
यह्‌ भूख-प्यास की इच्छा स परे है, सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प है । 
ये सव घर्म ब्रह्म के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कहीं संभव नहीं । चु पृथिवी श्रादिका 
ग्राधार जीवात्मा नहीं होसकता, उसका सम्बन्ध पापाचरण ग्रादि कै साथवरावर रहता 
है । शरीरके साथ सम्बद्ध होने पर जरा-मरण श्रादि जीवात्मा के साथ लगे रहते है, 
शोक मोहं भूख प्यास आदि भी जीवात्माके साथ लगे रहते है; फलत; इन वर्ण॑नोंके 
श्राधार पर प्रथम कण्डिका में र्वाणित ज्ञेयत्तव ब्रहम होसकता है, ्रन्य नहीं । 
कहा जासकता है-जीवात्मा नित्य चेतनतत्त्व दै, स्वरूप से उसमें जरा-मरण, 
श्रथवा भय शोक श्रादि का कोई ग्रस्तित्व नहीं रहता, पापाचरण श्रादि उसके स्वरूपमें 
कोड श्रन्तर नहीं डालते, तव जीवात्मा को यहां जेयतत्तव माननेमें वयावाधाटहै? इस 
विषय मँ स॒वे पहली वात यहहै, कि जीवात्मादयुग्रादि का प्राघार नहीं माना 
जासकता । फिर जीवात्मा का देह ग्रादि के साथ सम्बन्ध म्रनिवा्ं है, उस श्रवस्थामें 
जरा-मरप श्रादि का उसके साथ रहना प्रत्यक्षसिद्ध है । स्वरूपमे जीवात्मा का रवि 
दारी होना ठीक दै, पर शोक मोह ग्रादि की प्रनुमूति ग्रौर पापाचरण श्रादि का उससे 
निवारण नहीं होता । जीवात्मा की एेसी स्थिति के कारण वेदों मे उसकी निवृत्ति के 
लिये प्रार्थनां का निदेश है । इसके लिये वेद के दिण्दशंनमात्र कतिपय स्थल [ऋ० 
१।६६।१; ५।८२।५; यजु° ३०।३; ५।३६; श्रथवं ° ६।११५।१ | द्रष्टव्य हैँ । जीवात्मा 
श्रपने पापों की निवृत्ति के लिये इन मन्त्रों दारा परमेश्वर से प्राथना करता है । जीवात्मा 
के कर्मफल भोगने का उत्लेख वैद [ऋ० १।१६४।२०] में उपलब्ध होता है, दसस 
जीवात्मा का शोक या दुःखसुख श्रादि से सम्पकं स्पष्ट होता है । जीवात्मा की टन 
अवस्थाग्रौं का वर्णन उपनिषदों | कठ० १।१३; १।१८; मू° ३।१।२; छा० ३।१७।१] 
मे उपलव्धदहै, श्रीर लोक में प्रव्यक्षसिद्धहै। ब्रह्म टन सब ्रवस्थाग्ोंस रहितै, 
एकि उपनिषद्‌ [छा० ८।१।५] मेँ वणेन किया । इससे यह जी स्पष्टहोता दै, कि 
हा देहवन्धन मे कभी नहीं श्राता, जसे जीवात्मा ्राता है। 
वेद तथा वैदिक साहित्य में ब्रह्मकं पापतथा जरा-मरण श्रादिसे रदित होने 
का विस्तृत वर्णन है । इसके लिये श्रनेक स्थ्ल [यजु° ४०।८; अ्व० १०।७।४०; 
छा० १।६।७; बु° ३।८।८; ४।४।२५; इवै° ३।२१] द्रष्टव्य हँ । यहां प्रतिपादित 
वह जेयतत््व चु प्रादि का प्राघार्‌ वसीकारण है, कि वह्‌ इस सवका स्वयिता है 
[ऋ० १०।१२९।४; ए उ० १।१-२] । जीवात्मा में यह संभव नहीं । फिर उस जेय- 
तत्तव के ज्ञानकाजो फल दस प्रसम मे बतलाया गया, कि उस ज्ञानी कासवलोकोंमें 
कासचार होजाता है [छा० ८।१४९; ८।२।१०], यह्‌ भी ज्ैयतत्व को जीवा्मा 


सूत्र १५] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २६९३ 


मानने पर संगत नदीं होता, इसकारण दहराकाश से भ्रभिलध्षित जेयतत्तव ब्रहम सम- 
भना चाहिये । 

सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी ब्रह्म को दहराकाश से उपलक्षित क्यों कहा गया ? 
'दहर' पद का म्र्थं श्रल्पहै, 'त्राकाश' का तात्पयं ्रवकाश है। देह में यह्‌ जीवात्मा 
काघरहै, दसके द्वारा ब्रह्म का कथन क्यों किया गया ? यह स्पष्ट होन चाद्धिये । सूत्र- 
क(र ने इसका समाधाने प्रस्तुत प्रकरण के प्रन्तिम [२९१] सूत्रम किया है ॥ १४ 

गतसूत्र मे दहराकाशोपलक्षित जयतत को ब्रह्म बताने के लिये "उत्तरेभ्यः" 
हेतु दिया, जिसका अ्र्थं है-श्रागे कटै जाने वाले देतु से । सूत्रकार श्राचायं उन हैतुप्रो 
को यथाक्रम प्रस्तुत करता है-- 


गतिश्ञब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लि द्धञ्च । १५॥। 


[गतिजञब्दाम्यां | गति ग्रौर शब्दरसो [तथाहि] जेसेकि [दुष्टं] देखा गया 
[लिङ्ग] लिङ्ग [च] ग्रौर। उक्त प्रसंग मे गत्ति (गमन) रौर शब्द (ब्रह्मलोक) से यह 
सिद्ध होता है, कि दहराकाशोपलक्षित जेयतच् ब्रह्म है; जंसाकि ग्रन्यत्र ग्रध्यात्मशास्त 
मे देखा गया दहै, जो इसकी यथार्थता में लिद्धंहै, साघनहै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१।१] का यह प्रसंग देह के ्रत्यल्प प्रदेशविहेष में स्थित 
तत्व को ज्ञेय व उपास्य बताता है । यह ज्ेयतत्व वया है, इसका निर्णय रागे के वर्णन 
से स्पष्ट होजाता है । ज्ञानी श्रथवा साक्षात्कृतधर्मा ्रात्मा की श्रभिनन्दनीय स्थिति को 
प्रकट करते हुए उपनिषत्कार कहता है-श्रथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेत। यच्चान्यदिच्छन्न 
लभते सर्वं तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा ज्रनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्य- 
निधि निहितमक्षेत्रा उपयूपरि संचरन्तौ न विन्देयुरेवभेवेमाः सर्वाः प्रजा ्रहरटगच्छन्त्य 
एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति ग्ननुतेन हि प्रत्यूढाः" [छा० ८।३।२], श्रव इस श्रात्माके जो 
सम्बन्धी यहां जीवित हैँ ग्रौर जो मर गये है, तथा स्नन्य-वस्त्र श्नन्न पान एवं रतन प्रादि- 
सामग्री, जिनको यह देखना या प्राप्त करना चाहता दै, नहीं कर पाता; पर जब यह 
ब्रह्मसाक्षात्कार कौ श्रवस्था में पटुच जाता है, तवर वहां जाकर यह्‌ सब प्राप्त करलेता 
है। संसारी दशामें ग्रात्मा की यथार्थं स्थिति श्रनृत-्रज्ञान से ढकी रहती दै । ब्रह्मज्ञान 
होजाने पर वह ्रज्ञान नहीं रहता । संसारी की एेसी ग्रवस्था होती है, जसे चेत में भूमि 
के श्रन्दर गदे हुए खजाने को-उसे न जानने वाला-नीं देखपाता, उसके ऊपर चक्कर 
काटता रहता है; जो उपायद्वारा उसे जानलेता है, बह उसे प्राप्त करलेता है । समस्त 
संसारी जीव प्रतिदिन उस दशाके समीप पहुंचते है, पर उसका ग्रनुभव नहीं कर- 
पाते, किं यह्‌ ब्रहम का स्वरूप है; क्योकि उस ग्रवस्था में वे ग्रज्ञान से संचालित रहते है । 

संसार में जीवात्मा की साधारणतया तीन श्रवस्था बताई गई ह-जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति । तीसरी श्रवस्था गाढ़ निद्राकी होती है। गहरी नींद में जीवात्मा को सांसारिक 
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विषयों के साथ संपकं का वोध नहीं रहत्ता। कारण यह है, कि उस म्रवस्था में श्रात्माके 
वैषयिक ज्ञान के साधन इन्द्रिय मन आरआादि तमस्‌-श्रज्ञान से श्रमिमूत रहते है, उनका 
किसी तरह का संपकं बाह्य एवं आन्तर जगत्‌ से नहीं रहता 1 टदसीकारण सुषुप्ति को 
तामस माना जाता है । श्रात्मज्ञानी विषयों में विरक्ति के कारण इद्धियादि साधनोंहारा 
सुख-दुःखादि के प्राप्त होने पर उनसे श्रभिभरूत नहीं होता, इसलिये वे दन्द उसके लिये 
नहीं के बरावर । संसारी की सुषुप्ति दशा मेँ ग्रौर प्रात्मन्ञानौ की प्रत्येक व्लामे 
सुख-दुःखादि का न होना दोनों जगह समान है, पर संसारी की वह दशा प्रज्ञानमूलक 
ग्रौर भ्रात्मज्ञानी की ज्ञानपूवंक है। तात्पयं यह्‌, कि प्रत्येक ्रात्मा सुषुप्ति मे सुख- 
दुःखादि के श्रनुभवन होने की स्थितिमें पहुंचता है, श्रौर यही ्रवस्था ब्रह्म के ्रनुभव 
कीरै, पर वह सुपुण्तिमें ब्रहम का साक्षात्‌ नहींकरपाता। यद्यपि श्रात्मा जिस "दहर 
वेक्म' के ्नन्दर "दहर शशकाश' मेँ अ्रवस्थित है, वहां परमात्मा का भी निवास है; सुषुप्ति 
में बाह्यवृत्तियोँ के न रहने पर वहीं बैठा जीवात्मा वहीं उपस्थित परमात्मा को जानं 
नहीं पाता; कारण यह है, कि उस दशा में वह ग्रज्ञानसे प्रभिभरत रहता है । आ्रात्मा की 
यह स्वस्था उपनिषत्कार ने चेतमें गढ निधिके दृष्टान्तसे प्रकट कीहै। निधिके 
ऊपर घूमता हग्रा भीउसेन जानने वाला प्राप्त नहीं करपाता, एसे ही एक स्थानें 
रहता हृश्रा भी अज्ञानी जीवात्मा ब्रह्म को नहीं देखपाता । परन्तु जव ज्ञान की {थति 
में पहुंच जाता, तो उसे पालेता है । इसप्रकार उपनिषद्‌ [छा०८।३।२] भै श्रत्र 
गत्वा विन्दतेः तथा “श्रहरहगं च्छन्त्यः' म्रादि पदों से उस ज्ेयततत्व [छा०. ६।६मे 
निदिष्ट] तक जीवात्मा की "गति" का उल्लेख क्रिया है। इसका श्रथ है-प्राप्ति, प्रप्त 
होना, वहां तक पहुंचना । यह्‌ चलकर जानेवाली "गति" नहीं है, भ्रजञान दूर कर चानकी 
दशा मे पहुंचना ही "गति' है! इस वणन से यह्‌ स्पष्ट होजाता है, कि प्रथम सन्दभं 
[छा० ८।१।१] मं निदिष्ट ज्ञेयतत््व जीवात्मा संभव नहीं, वह तो जिज्ञासु एवं उपासक 
है, ज्ञेय व उपास्यनहींदहै। 

इसी प्रसंग में प्रागे कहा-श्रथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ स भूत्थाय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन कूपेणाभिनिष्पद्यते, एष श्रात्मेति होवाच, एतदगुतमभयमेतद्‌ 
ब्रह्मेति, तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति' [छा० ८।३।४] । श्रव जो यह 
ज्ञानी जीवात्मा [संप्रसादः] इस शरीर को छोडकर परम ज्योति [परमात्मा] के समीप 
प्राप्त होकर श्रपने रूप से [जीवात्मरूप से] ग्रभिनिष्पन्न रहता है, निदिचत ही स्नपन 
शुद्धरूप से अ्रवस्थित होजाता है । श्रभी तक प्रकृति से श्रभिभूत हृश्रा वह संसारी केरूप 
मे था, परमात्मा के ग्रतिसमीप होते हुए भी उससे दूर था 1 प्रनज्ञान प्राप्तकर वह्‌ 
आनन्दस्वरूप [परं ज्योतिः] ब्रह्य के समीप भ्रागया है । जिसके समौप प्रागया है, वह॒ 
सर्वव्यापक तत्त्व है, श्रमृत ग्रभय है, वह्‌ ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यस्वरूप है । इससे ज्ञाता-ज्ञेय 
तथा उपासक-उपास्य का भेद स्पष्ट है । जीवात्मा उस परम ज्योति को प्राप्त करनेवाला 


सूत्र १४५] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २१५ 


है; वह ज्परोति प्राप्य एवं ज्ञेय दै । इसप्रकार जेयतत््व इस प्रसंग में ब्रहम है, श्र॑न्य नहीं । 

शब्द-साश्नात्‌ शब्दद्रारा यह्‌ जाना जाता है, कि उक्त सन्दभं [छा० ८।१।१] 
मेँ ज्ञेयतत्त्व ब्रह्म है। ग्रागे [छा०८।३।२] इसी प्रसंग मेँ कहा-ग्रज्ञानी जिसे प्राप्त नहीं 
करपाते, ग्रौर ज्ञानी प्राप्त करलेते ह, वह श्रह्यलोकः है । इस पद का अ्रथं है-त्रह्मरूप 
लोक प्रथवा ब्रह्म ही लोक। प्राप्त होने की भावना से 'लोक' पद का प्रयोग किया । 
सारांश, उस जेयतत्तव के लिये यहां साक्षात्‌ त्रह्म' शब्द का प्रयोग हरा है, इसलिये 
उससे श्रतिरिक्त किसी जञेयतत््व का प्रदन ही नहीं उख्ता । 

सुपुस्ति ग्रवस्था में जीवात्मा की गति परत्रह्मविषयक होती है, पेसे प्रसंग उप- 
निषदों मं अन्यत्र देखे जाते हैँ । प्रइन उपनिषद्‌ [४।४] मे वताया-'स एनं यजमान- 
महरहत्र हा गमयति )' वह्‌ [उदान ] इस यजमान [मन] को स्वप्नरूप वृत्ति से हटाकर 
प्रतिदिन सुषुप्ति ्रवस्थामें सुखरूप ब्रह्मस्थिति तक लेजाता है । प्रागे इसी उपनिषद्‌ 
[४।&] मेँ कहा-'एष दहि द्रष्टा" -वोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरूषः । स परेऽक्षर परात्मनि 
संप्रतिष्ठते ।' यह द्रष्टा ज्ञाता कर्ता चेतनस्वरूप जीवात्म-पुरुष उस म्रविनाशी परमात्मा 
मे संप्रतिष्टित होता है । इसीप्रकार छान्दोग्य [ ६।८।१] मे कहा-यत्र॑तत्‌ पुरुषः स्वपिति 
नाम सता सोम्य ! तदा सम्पन्नो भवति ।' जव जीवात्म-पुरुप सुषुप्ति अ्रवस्था में होता 
टै, उस समय सद्रूप ब्रह्म से युक्त होता है । गत्तिविषयक वणंन के समान उस ज्ञेयतक्व का 
श्रह्मलोक' शाब्ददारा श्रन्यत्र भी कथन हृश्रा है । छान्दोग्य [८।१५।१] मे बताया--स 
खल्वेवं वत्तंयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते ।' वह निरिचत ही एेस। आचरण करता 
हृश्रा ब्रह्मलोक' को प्राप्त होजाता है। एसे ही बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।३२ | में 
कहा-'एष ब्रह्मलोकः स म्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्यः, एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य 
परमा सम्पदेषोऽस्य प्रमो लोक एषोऽस्य परम अ्रानन्दः।' याज्ञवत्क्य ने राजा को बताया, 
हेसम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक है, जीवात्मा कौ यह सर्वोत्कृष्ट गति दै, सवंश्रेष्ठ संपत्ति, 
सर्वोत्तम लोक तथा यही सवसे बड़ा ग्रानन्द है । यदि छान्दोग्य के उक्त प्रसंग [८।१।१] 
में दहराकाश से उपलक्षित जेयतत्व परब्रह्म नहो, तो इसीप्रक।र के समानविपयक 
उपनिषदों में ब्रहम को लक्ष्य बताकर जीवात्मा कौ गतिकाजो वर्णन दहै, वहन होता, 
श्मौर न ्रह्मलोक' शब्द का वहां योग होता। फलतः उपनिषदों में दस विषय के 
समानवर्णन सिद्ध करते द कि छान्दोग्यके उक्त प्रसंग [८।१।१] मे दहराकाश्चोपलक्षित 
जञेयतत््व ब्रह्म है । 

इस सूत्र की व्यास्या में प्राचीन रौर ग्राघूनिक सभी व्यास्याकारों ने "दहर! पद 
को ब्रह्मपर्याय माना है । ्राचायं शंकर ने लिखा-'दहरः परमेदवरः' तथा इतदच परमे- 
सवर एव दहरः ।' इससे पहले सूत्र की व्यास्या में जहां "दहर' विषयक संशय प्रस्तुत 
किया है, लिखा-^तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर श्राकाशः श्रू तः स कि भूताकाशः, 
श्रथवा विज्ञानात्मा, ग्रथवा परमात्मेति संसय्यते ।' जहां इस श्राश्ंका का समाधान 
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किया, वहां भी लिखा-'परमेद्वर एवात्र दहराकाशो भवितुमहंति 1' इससे स्पष्ट 
होता ह, कि ग्राचायं शंकर 'दहर' पद ग्रथवा "दहराकाश" पद को ब्रह्म पद का पर्याय 
वतला रे टँ । ग्रन्थं समी प्राचीन नवीन व्पाख्याकारों ने एेसा ही लिखा है । पर यहां 
"दहर, ग्रथवा "दहराकादा' पद से उपलक्षित जेयतक्तव ब्रह्म है-एेसा श्रथ कियाहै। कारण 
यह दै, कि इस सूत्र का लकष्यप्रदेश जो उपनिषत्संदभ है, उसके अराधार पर यह ग्रथं स्पष्ट 
होता है । उपनिषद्‌ [छा० ८।१।१] कापार्है-- 

श्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेम, दह रोऽस्मिन्नन्तराकाशः, तस्मिन्‌ 

यदन्तः, तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।' 

यहां शरीर के एक चिज्ञेष प्रदेश में "दहर वेश्म" बताया, एक छोटा-सा घर; 
उसमें "दहर ग्राकाश' बताया; उसके अ्रन्दर जो है, उसे जञेयतत््व कहा । इससे स्पष्ट 
होता है, कि दहर वेश्म" एक छोटा-सा घेरा है; उसके बीच में "दहर ग्राका' अर्थात्‌ 
अतप ्रवकादा है, उसमें ्रवस्थित तत्र जेय है ! उस ज्ञेय को उत्तर हैतुश्रों से ब्रह्म सिद्ध 
किया गया । इम कथन से दहर, श्रथवा "दहराकाशः ब्रह्म है, यह नहीं जाना जाता; ये 
पद तो उस स्थान-विशोष के निर्देदाक है, जहां ब्रहम को जानने का प्रयास होता है, इस- 
लिग्रे ये पद उस नेय के उपलक्षण कटे जासकते है, क्योकि उसका ज्ञान उसी प्रदेश में 
होता है । इसका कारण है, जाता जीवात्मा का वहां रहना । जीवात्मा का वह्‌ निवास 
है, वह उसी देश में जेय ब्रह्म क। साक्षात्‌ करसकता है । सूत्रकारने प्रकरण के श्रन्तिम 
[२१] सूत्र मे इसे स्वयं स्पष्ट किया दै । १५॥ 

दहरपदोपलक्षित ज्ञेयतत्तव ब्रह्म है, इम प्रथं की पुष्टि के लिये सूत्रकार प्न्य 
हेतु प्रस्तुत करता है--- 

धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलन्धः ॥ १६॥ 

[धृतेः] धारण करने कौ [च] भी [महिम्नः] महिमा के [भ्रस्य] इसके 
[अस्मिन्‌] इसमे [उपलब्धेः] उपलन्ध होने से-पाये जाने से । इस जगत्‌ के धारण 
करने की महिमा इस ज्ञेयतत्व मे पार्‌ जाती है, दसलिये दह रपदोपलक्षित ज्ञेय ब्रह्म है । 

छान्दोग्य [८।१।१] मे दहरपदोपलक्षित जेयतच्व का निदंश कर समस्त 
प्राणियों की गति म्रथवा ज्ञान की पराकाष्ठा उसीमे बताकर [८।३।२।४] ्रागे कहा- 
श्रय यम्रत्मा स सेतुविघृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय" [८।४।१]|, यह जो स्वेव्यापक 
सर्वान्तियमिी ज्ञेयतत्व है, वह इन सव लोकों का धारण करनेवाला सेतु है, बन्धन है; 
जिससे ये सब परस्पर टकराकर विखर न जायें । समस्त विर्व को धारण व नियन्त्रण 
करने का यह्‌ स(मथ्यं परमेश्वर कै प्रतिरिक्त अरन्य सम्भव नहीं है । इसलिये यहां 
दहरपदोपलक्षित ज्ञेयतत्त्व परमात्मा होसकता है, श्रन्य नहीं । 

परब्रह्म परमेश्वर की एेसी महिमा का वणेन शास्त्र मेँ अन्यत्र देखा जाता है । 
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ऋण्बेद [ १०।-१।४८] में कटा-यदध्यतिष्टद्‌ भुवनानि धारयन्‌" जो ब्रह्म समस्त भुवनो 
को धारण कयि ग्रधिप्ट्ति है) दसीप्रकार श्रन्यत्र [ऋ० १०।१२१।१ | कटः-'सदाघार 
पृथिवीं ्यामतेमाम्‌' उसने विस्तृत द॒लोक ग्रौर्‌ इस लोक को वारण क्रिया हुमा दै । से 
ही बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ३।८।६ | मं बताया-एतस्य वा ग्रक्षरस्य प्रशासने गागि ! 
सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" है गागि { उस अविनाज्ी ग्रपरिणामौ परब्रह्म के 
प्र्ासन-नियन््रण में सूर्यं चन्द्र श्रादि लोक धारण क्रिये हए ठहरे दै । इसी उपनिषद्‌ 
[४।४।२२ ] मं श्रौर कहा- एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण 
एषां लोकानामसम्बदाय' यह परमात्मा सवका ईवर, प्रधिपति, रक्षा करने वालातथा 
धारण करने वाला सेतु है, व्यवस्था में वांधने वाला है, जिसमे ये लोक अनियन्वित हो 
परस्पर टकराकर्‌ छिन्न-भिन्नन हो जायें । ये सव प्रमाण इस तथ्य के निर्चायकरहैः 
कि समस्त लोक-लोकान्तरों को धारण करने उनको नियन्त्रण मेँ रखने का सामथ्ये उस 
जेयतत्त्व का कटा है, जिसको छान्दोऽ्य [८।१।१ | में 'दहर' श्रभवा "दहराकार' पद से 
उपलक्षित कर निदषट कियाद । वद्र जेयतच्त्व ब्रह्म से म्रतिरिक्त म्न्य सम्भव नहीं ।। १६1। 


इसी विपय मे सूत्रकार ग्रन्य देतु प्रस्तुत करता दै 


प्रसिद्धे्च ॥। १७।। 
[प्रसिद्धेः] प्रसिद्धि से [च] भी । यह तथ्यकञास्वर ग्रौरलोकमें प्रसिद्धभीदहै, 
किज्ञेय अथवा उपास्य तत्व एकमाच्र ब्रह्म है । 
वेद ग्रौर श्रन्य समस्त वैदिक साहित्य मे विस्तार के साथ इस तथ्य का वर्णेन 
दै, कि सर्वोत्तम जेय श्रथवा उपास्य तच्च परमात्मा है! जीवात्मा उसके लिये 
जिज्ञायु होता दै. श्रौर उपासना ग्रादि उपायों के द्वारा उसके जानने का प्रयास करता 
है, दसलिये वह ज्ञाता व उपासक दै; जेय एवं उपास्य तत्त्व श्रन्य कोई है, वह केवल ब्रह्म 
हे । ग्रधर्ववेद [ १०।७।३६] में मन्त्र है-- 
यः श्रमात्‌ तपसो जातो लोकान्त्सर्वान्त्समानङ्ञो । 
सोमं यश्चक्रं केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
जो श्रपने पूर्णं एवं ब्रद्ितीय सामथ्यं से प्रसिद्ध हौ सव लोक-लोकान्तरो मँ 
व्याप्त हरहा दै, जो सुख-लान्तदायक विद्व को श्रकेला बनाता है, उस सववश ष्ट ब्रह्म 
के लिये हम विनत होते हैँ । रागे | १०।८।१ | ग्रौर कटा-- 
यो भूतं च भव्यञ्च सर्वं यञ्चाधितिष्ठति। 
स्वर्थस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
जो म्रतीत अनागत श्रौर समस्त वत्तंमान का ्रधिष्ठाता है, केवल जौ श्रानन्द- 
स्वरूप है, उस सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म के सन्मुख हमारा विनीत नमन प्रस्तुत है। ऋप्वेद 
[ १।१८६।१] तथा यजुर्वेद [ ३।३६; ७।४३] मे वताया-भूविष्टां ते नम उक्ति विधेम" 


२१८ श्रह्रसत्नरविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १८ 


दै प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! हम उपासक जीवात्मा आपके विषय भं बहुत-बहुत विनय 
एवं उपासनाग्रौ का ्रनुष्टान करते हैँ । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के प्रारम्भमं कटा-नमो 
ब्रह्मणे, नमस्ते वायो ! त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि" ब्रह्य के लिये नमन दहै, ह सर्वव्यापक 
परमात्मन्‌ ! तुम्हारे लिये नमन है, तुम ही प्रत्यक्ष किये जाने योग्य ब्रह्म हो, सर्वो्करष्ट 
ज्ञेयतत्तव तुम्हीं हो । इसप्रकार शास्त्र मेँ सर्वोत्कृष्ट जेयतत्त्व के रूप से ब्रह्म की प्रसिद्धि 
है, एेसा विस्तृत वणेन शास्र मेँ उपलन्ध है । लोक में भी श्रापामरजन प्रसिद्धै, कि 
वह परमात्मा सवका उपास्य एवं जेय है । उसके जानने के प्रयास मे लोक विविध 
उपायो का भ्रनुष्ठान करता देखा जाता है । यह प्रसिद्धि इस बात का द्योतक है, क्रि 
दहराकाश्ोपलक्षित जेय ग्रथवा जिज्ञास्य तत्व परमात्मा होना चाहिये ॥१८॥ 


इस विषय में म्रपने प्रतिपादित सिद्धान्त कौ श्रधिक दृढता कै लिये भ्राचा्य 
सूत्रकार जिज्ञासु चिष्यद्वारा उपस्थापित आशंका का निदेशापूवंक समाघान करताहै-- 


इतरपरामशा स इति चेन्नासम्भवात्‌ ।। १८॥। 


[इतरपरामशा | अरन्य के पराम से [सः] वह॒ भ्रन्य (जिज्ञास्य है) [इति 
चेत्‌] एेसा यदि (कहा जाय, तो यह) [न] नही, [ अ्रसम्भवात्‌ | ग्रसम्भव होने से । 
अन्य भ्र्थात्‌ जीवात्मा का यहां परामदां है, वही दहराकाशोपलक्षित जिज्ञास्य त्व 
होगा; एेसा कहना ठीक नहीं, क्योकि उस जिज्ञास्य में कटे घमं जीवात्मा में श्रसंभव है । 

गति श्रादि उक्त हैतुप्नों के ्राधार पर दहराकाशोपलक्षित जिज्ञास्य तत्त्व को 
बहा सिद्ध किया गया है; पर यह ठीक नहीं । कारण यह है, कि दहराकाशोपलक्षित 
तत्तव का जिज्ञास्यरूप मे निर्दे [८।१।१ | कर प्रागे [८।३।२] गति ग्रादिकाजौ 
उल्लेख है, वह जीवात्म-विषयक है । जगत्‌ की विधृति आआदि का उल्लेख उससे ग्रौर 
अरे [८।४।१] है, जीवात्मा के गतिनिर्देा के श्रनन्तर पुनः जीवात्म-सम्बन्धी वर्णेन 
उपनिषद्‌ [८।३।४] में इसप्रकार उपलन्व है--ग्रथ य एष सम्प्सादो ऽस्माच्छरीरात्‌ 
समत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन शूपेणाभिनिप्पद्यत एष शआ्रात्मेति होवाच | इस 
सन्दभं मे 'सभ्रसाद' पद का प्रयोग जीवात्माके लिये हुश्राहै। यद्यपि यह पद सीधा 
जीवात्मा का वाचक नहीं है, इसका प्रयोग सुषुप्ति श्रवस्था के लिए होता है-'स वा एष 
एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा' [वृ ० ४।३।१५] वह जीवात्मा इस सुएप्त अवस्था 
मे सुख का ्रनुभव कर, इत्यादि कथन में “सम्प्रसाद' पद का प्रयोग सुपुण्ति श्रवस्था के 
लिये दै, क्योकि तव देह इद्दिय श्रादि द्वारा होने बाले बाह्य ्राघातो का ञ्रभाव रहता 
है, इसलिये इन सव कलुषताग्रो से रहित होने कै कारण यह श्रवस्था "सम्प्रसादे" कही 
जाती है । इसका जीवात्मा से सम्बन्ध होने के कारण जीवात्मा के लिये इस पद का 
प्रयोग उपयुक्त है, जसे मञचस्थ पुरुष के लिये 'मञ्च' पद का प्रयोग देखा जाता है। 
इसके श्रनुसार जीवात्म) इस शरीर से उटकर्‌ परम ज्योति को प्राप्त होता है, तव श्रपने 


सूत्र १६ | प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २१६ 


रूप से श्रवस्थित रहता है, यह शरीर से उठना प्रात्‌ शरीर को छोडकर श्रन्यत्र प्राप्त 
होना जीवात्मा मे सम्भव है । इसलिये उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे जीवात्मा का सम्बन्ध 
होने से पुवंवाक्य [८।१।१] मे जिज्ञास्य तत्व जीवात्मा माना जाना चाहिये । 

इस आशंका का सूत्रकार ने समाधान किया, उक्त विषय में यह्‌ आशंका नहीं 
कीजानी चाहिये, कारण यह है, कि उस जिज्ञास्य तत्व के उपदेश के श्रनन्तर जो उसके 
घमं बतलाये रहै [८।१।३-५], वे जीवात्मा में सम्भव नदीं । वहां समस्त लोक-लोकान्तरों 
का उसी जिज्ञास्य तत्त्व मे स्थित होना तथा उसके श्रपहतपाप्मा भ्रादि होने क; जो वर्णेन 
है, बह जीवात्मा में ्रसम्भव है । इसलिये वह जिज्ञास्य तत्त्व जीवात्मा नहीं होसकता । 
रगे समस्त प्राणियों कौ उसी मेँ प्राप्ति [८।३।२] रौर समस्त जगत्‌ के विघारण करने 
का वर्णन [[८।४।१] जीवात्मा के विषय में नहीं कहा ज।सकता । यह॒ सब ब्रह्म के 
जिज्ञास्य माने जाने में साघक है । 

आशंका होती है, यदि यह प्रसंग ब्रहाके वर्णनमे संघटित है, तब बीच 
जीवात्मा के वर्णन करने का क्या प्रयोजन? इस ्राशंकाका समाधान सूत्रकार ने 
स्वयं बीसवे सूत्र से प्रस्तुत किया है । फलतः उक्त प्रसंग के मध्य में जीवात्मा का परामशे- 
सम्बन्ध होने पर भी दहराकाशोपलक्षित जिज्ञास्य तरव ब्रह्म निदिचत होता है । १८। 

शिष्य ग्राशंका करता है, श्रपहतपाप्मत्वादि धमं केवल परमात्मा केर, एेसा 
नहीं है । छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में ्रागे [८।७।१, ३] प्रजापतिवाक्यद्वारा जीवात्मा 
कैभीये घर्मं बताये गये हँ । तव इन धर्मो के प्राघार परब्रह्म को जिज्ञास्य तत्व वयो 
माना जाय ? ग्राचायं सूत्रकार श्राङंकानिरदेशपूरव॑क समाधान प्रस्तुत करता टै-- 


उत्तराच्चेदाविभ्‌ तस्वरूपस्तु । १६॥ 


[उत्तरात्‌ ] अगले से | चेत्‌] यदि; [आरविरमूतस्वरूपः) प्रत्यक्ष स्वरूप वाला 
[तु] तो । पिचने सूत्रों से यहां सः, इति, न इन पदों की अनुवृत्ति है, ्रागे प्राने वाले 
सन्दभं के भ्राधार पर, यदि कटो, कि दहरपदोपलक्षित जिज्ञास्य तत्व जीवात्मादहै, तो 
यह ठीक नहीं, क्योकि वहां तो प्रत्यक्च ब्र्थात्‌ साक्षात्‌ किये गये स्वरूपवाले भ्रात्मा का 
वणेन है 1 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।७।१, ३ | में "दहर, प्रसंम के श्रनन्तर वणंन भ्राता है 
“य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्यूविशोकोऽविजिधत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाद्चि लोकानाप्नोति सविव कामान्‌ यस्तमात्मा- 
मनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ।' जो श्रात्मा पाप जरामृत्यु शोक भूख प्यास 
से रहित है. सत्यकाम श्रौर सत्यसंकल्प है. वह भ्रन्वेष्य एवं जिज्ञास्य है । जो उस श्रात्मा 
कोदुंढ व प्राप्त कर जानलेता है, बह सव लोक एवं सव कामना को प्राप्त करलेता 
है, यह प्रजापति ने कहा । 


२२० ब्रह्मस्‌त्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र १९ 


"दहर प्रकरण कै ्रनन्तर यह प्रजापति का कथन है, इसमें जिस श्रात्मा का 
उल्वेख दै, वह जीवात्मा, ग्रौर्‌ उभके वही श्रपहतपाप्मघ्व श्रादि धर्म बतलाये है,जो 
दहर प्रकरणमें परभात्माके । तत्र दम दहर प्रकरण केसा लगे हए अगले [ उत्तर | 
वावत के प्रत्र परपूरवेबरकरण मे जीवात्मा का वर्णन वधो न माना जाय ? उत्तरवःक्य 
मं जीवरत्मा कः व्गेन दै, यद्‌ उसी प्र्ंगसे निशित है। इन्द्र श्नौर विरोचन प्रजापति 
के पास प्रात्म-जिज्नासासे ग्रति ह । प्रजापति ने चार पर्यायो मे श्रात्मा के स्वूप को 
समभाथा है । पहले तीन पयय मँ यथाक्रम जाग्रत, स्वप्न ग्रौर सुषुप्ति श्रवस्थाश्रों के 
ग्राधार पर श्रात्माक स्वरूप को प्रस्तुत क्रिया । विरोचन तो पहले पपीय के प्रवचन को 
सुनकर वैसे श्रात्मस्वरूप से सन्तुष्ट हो चला जाता है, पर इन्र वसे श्रात्मस्वरूप के विषय 
मे सन्देह की निवृत्तिन होने से वार-बार्‌ वापय ्राता टै। पहने तीन पयं में-जाग्रत 
स्वप्न सुपृप्त-तीन ग्रवस्थाश्रों के श्राधार पर श्रात्मा के स्वरूपको प्रकट करने का प्रयासं 
इसलिये किया; क्योकि ये तीनों अवस्था जीवात्मा का शरीरके साथ सम्बन्ध होने पर 
सम्भव दहै, इसलिये चौ पर्ययम सशरीर रौर ्ररारीररूप ये आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट 
करने क प्रयास किधा गया है प्रत्येक अ्रगले पर्याय में प्रजापति ने इन्द्र को कहा दहै, कि 
म पुनः उसी परात्मा के विषय मे कथन कषगा, जिसका प्रथम उपत्रममें क्रिया है । शारीर 
स्रौर इन अ्रवस्याग्रों का सम्बन्य जीवात्मा से होसकता है, इससे यह वर्णन जीवात्मा का 
स्पष्ट होता दहै । 

इसके श्रतिरिक्त जिसप्रकार दहर प्रकस्णमें स वा एष आत्मादि [छा 
८।३।३ | कटकर श्रागे [८।३।४] श्रथ व एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समूत्थाय 
इत्यादि वर्णन है ; ठीक एेसा वर्णन प्रजापति के द्रारा चौघे पयायसे श्रह्लरीर श्रात्मस्वरूप का 
कथन करने के ग्रनन्तर है, वहां [छा० ८।१२।३] बताया-'एवमेवष सम्प्रसादोऽस्माच्छ- 
रीरात्‌ समृत्थाय' इत्यादि । यह्‌ सम्प्रसाद-दुःख शोकादिरहित श्रात्मा इस शरीर से 
उटठकर-इसक। परित्याग कर-परम ज्योति को प्राप्त होता है । यह शरीर का त्याग करना- 
धमं कवल जीवात्मा मे सम्भव है । इसकारण प्रजापति-प्रवचन के इस प्रसंग में जसे श्रप- 
हतपाप्मा ग्रादिरूप से जीवात्मा का वर्णन निरिचत होता है. एेसे ही दहरप्रकरणमें टन 
सत्र उक्त समानताम्रों के प्राधार पर जिज्ञास्य तत्व जीवात्मा क्यो न माना जाय? दहर 
प्रकरण मे प्रप्रहतपाप्मत्व रादि धर्मं परमात्मा के लिये कट गये कोई विशेषता नहीं रखते, 
वथोकि उत्तरवाक्य मेँ प्रजापति ने जीवात्मा मेँ इन घर्मो का वर्णन किया है । 

सूत्रकार ने दस ग्राञ्ंका का समाधान किया-श्राविभूतस्वरूपस्तु । उत्तर-श्रगले 
प्रकरणम वणेन के ग्राधार पर यह्‌ कहना ठीक नहीं, कि दहर प्रकरण में जिज्ञास्य तत्त्व 
ब्रह्म नहीं, जीवात्मा है। सूत्र का ^तु' पद श्राशंका की व्यावृत्ति का योतक है। उक्त 
आशंका निराघार्‌ है, व्योकि उत्तर प्रकरण मे ्राविभूतस्वरूप' आ्आत्माका वर्णेन है। 
सशरीर श्रःत्मा प्रकृति के सम्पकं में श्रपने विशुद्धस्वरूप को भला रहता है, इस ग्रवस्था 
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में वह्‌ श्रनाविर्भूतस्वरूपा है । जव वह्‌ प्रकृति से सम्बन्ध छोडकर केवल श्रपने शुद्धरूप से 
सम्पन्न होता है, यह उसकी ्ात्मज्ञान की म्रवस्था है । इस दामे वह॒ परब्रह्म परमदवर 
को साक्षात्‌ करता श्रा मानो उसके स्वरूप-ग्रानन्द का उपभोग करता ब्रहा जैसा हो- 
जाता है । ब्रह्य के साथ समानता इतनी ही है, कि वह्‌ ब्रह्म के स्वरूप-श्रानन्द का उपभोग 
कररहा दै । ब्रह्य सदा श्रानन्दस्वरूप है, पर जीवात्मा ने अभी उस श्रानन्दका उपभोग 
किया है । यही जीवात्मा का परमात्मा में श्रवस्थित होना, लीन होना, मग्न हाना ग्रादि 
प्रदो से व्यवहृत होता है । यह्‌ उसका ग्राविभ्‌ तस्वरूप' कटा जाता दै । 

प्रज।पति के वाक्यमे जीवात्माकी इस श्रानन्दानुमूति के रूपये प्रात्रि्भूतस्वरूप 
का श्रपहतपाप्मा' श्रादि कथनट्रारा वणन है । उस दशाम ये वर्म जीवात्मा सम्भव 
है । प्रजापति नै इन्द्र-प्रतीक द्वारा जीवात्माके एसे स्वरूप को स्पष्ट कर जिज्ासुमात्रके 
लिये त्रात्मस्वरूपका प्रतिपादन कियाद । इस प्रसगमें श्रा्माको जिज्ञास्य चताने का 
केवल इतना तात्पये है, कि आत्मा का साक्षात्कार होजाने पर ब्रह्मका साक्षात्कार 
स्रनायास हौजाता है। इस ज्ञान से सव लोक श्रौरसव कामनभ्ोंकीप्राम्तिका वर्णन 
[छा० ८।७।६] इसी ग्राघार पर है. कि श्रात्मजान होजाने गे अ्रनायायब्रह्मसाक्षात्कार 
होकर सवप्रकार की कामना व ग्राकांक्षा समाप्त [होजाती दै, कह सदतिशायी 
स्रालोक-श्रानन्द को प्राप्त करलेता है, फिर किस लोक की राक्षा करे? वह्‌ ग्रानन्द 
पाजाने पर उसे सब प्राप्त हौजाता है । श्मात्माके लिये यहसव परमं ज्योति को प्राप्त 
करलेने पर [छा० ८।१२।३ ] सम्भव होता है । 

कहा जासकता है, कि दहर प्रकरण में एेसे ग्रात्मा का वणेन मानकर उसे ही वहां 
जिज्ञास्य क्यो न मानलिया जाय ? पर एेसा कथन उपयुक्त नही, कारण यह है, कि दहर 
प्रकरण में जिज्ञास्य तत्व को समस्त लोक-लोकान्तरो का अ्राश्रय तथा विधारयिता बताया 
है, जिसका वर्णन गतसूत्रों [ १५, १६] म कर दियारै। ये सव धमं जीवात्मा भें सम्भव 
नहीं, चाहे वह प्राविर्भूतस्वरूप हो । प्रस्तुत दशन के ग्रन्तिम प्रकरण [४।४।१८ ] मेँ टस 
तथ्य को स्पष्ट कर दिया गया है । फलतः दहर प्रकरण मे जिज्ञास्य तत्व ब्रह सम्मद तै, 
जीवात्मा नटीं ।(१६।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रजापतिवाक्य मे जीवात्मा का वणेन रै, यह्‌ ठीक दैः; 
पर दहर प्रकरण में-जहां जिज्ञास्य परमात्मा का वणेन है-जीवात्मा का परामकं-सम्बन्ध 
क्यों प्रस्तुत किया है ? सृत्रकार स्राचायं समाधान करता रै-- 

श्रन्पाथेहच पराम: \२०॥ 

[अरन्यार्धः] श्नन्यके लिये [च] तो [परामर्शः] परामर्शं। दहरप्रकरणमें 
जीवात्मा का पराम तो अनन्य [परमात्मा] का बोधन कराने के लिये दै । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।३।४] में दहर प्रकरण के ्रन्त्गत जो यह व्णंनहै,कि 
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जीवन्मुक्त [सम्प्रसादः | श्रात्मा शरीर को छोड परम ज्योति को प्रप्त हो म्रपने केवलं 
शुद्धस्वरूप मे अभिसम्पन्न होता है; यह परमात्मा का बोधन कराने के लिये है। वहां 
वाक्य है-"परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पयते' वह्‌ जीवात्मा "परम ज्योति" को 
प्राप्त होकर श्रपने रूप म्र्थात्‌ केवल शुद्धरूप से अरभिसम्पन्न रहता है, तव प्रकृति के साथ 
उसका कोई सम्पकं नहीं होता, दुःख शोकादि कालुष्य से रहित रहता है । यह "परम 
ज्योति" ही सर्वव्यापक तत्तव है, यही श्मृत श्रभय ब्रह्महै । इसी तथ्य को उपनिषद्‌ 
[छा ८।३।४] में कटहा-एष ग्रात्मेति होवाच, एतदमृतमभयमेतदे ब्रह्म ति ।' इसी 
"परम ज्योति' को म्रागे | छा° ८।१२।३ | उत्तमपुरुष वताया है । जीवात्मा जीवन्मुक्त 
होकर जिस परम ज्योति को प्रप्त होता है, दहर प्रकरण मे उसीका जिज्ञास्यतत्त्व के रूप 
मे वर्णेन किया है । यहां जीवात्मा कौ प्राप्ति के अ्नन्तिमलक्षय ब्रह्म का प्रतिपादन दहै, इसी 
प्रसंग से दह राकाशोपलक्षित जिज्ञास्यतत्त्व ब्रह्म के वर्णन मे जीवात्मा का परामर्ंहै, 
श्रन्य किसी प्रयोजन से नहीं ।।२०॥ 


शिष्य भ्राजंका करता है, परत्रह्म सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी तत्त्व है, उसको 
श्रत्यत्प प्रदेश मे जिज्ञास्य बताया जाना युक्त प्रतीत नहीं होता । उपनिषद्‌ [छा० 
८।१।१] मे एक अ्रल्प वेदम बताया, उसके मध्य मे एक श्रल्प ग्रवकाशा का निदेश किया- 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' । उसके ग्रन्दर उस अजन्वेष्य जिज्ञास्यततत्व को बताया-तस्मिन 
यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।` उस श्रत्यल्प ग्रवकाञ् में जिज्ञास्यतत्त्वं को 
बताना यह प्रकट करतार, कि वह तत्वे परिच्छिन्न होना चाहिये, सवंव्यापक नहीं । 
यह स्पष्ट होना चाहिये, कि सरैव्यापके व्रह्म को ग्रत्थल्प श्रल . श में जिज्ञास्य क्यों बताया 
गया ? श्राचायं सूत्रकार ने श्राशंकानिरदेशपूवंक समाधान (या-- 

श्रल्पश्नुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ।२ १॥। 

[ अरल्पन्रतेः | श्रल्पविपयक उपनिषद्‌वाकय से [इति | ेसा (-दहर प्रकरणगत्‌ 
जिज्ञास्य ब्रह्म नदीं है एेसा कटो ) [चेत्‌ ] यदि, [तत्‌ ] वह [उक्तम्‌] कह दिया है! 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१।१ | मे जो श्रत्यल्प प्रदेश मे जिज्ञास्यतत्तव का निदेश 
है, उसके ्रनुसार परिच्छिन्न जीवात्मा जिज्ञास्य हौसकता है, सरव॑व्यापक परमात्मा नही; 
एसी ्राञ्का करना उपयुक्त न होगा; कारण यह है, कि इस विषय में पहले कट्‌ दिया 
गया है । यह्‌ निरिचत है, कि जीवात्मा का निवास मस्तिष्कगत हृदय नामक भ्रत्यल्प 
प्रदेश मे है । नरहा'को जानने का प्रयास जीवात्मा करता है। जहां वह रहत, वहीं 
उसकी प्राप्ति व जानने के लिये प्रयास सम्भय है । म्रतः ब्रहाजिज्ञासु जीवात्मा के लिये 
जिज्ञास्य ब्रह्म का निर्देश उसी अत्यल्प प्रदेश मे किया जासकता है ! ब्रह्म सर्वव्यापक ह 
एक काल भें अनेक जिज्ञासुजन श्रपने सम्बद्ध हृदयदेक् मेँ उसके जानने के लिये उपासना 
कध्यानश्रादि करेगा । य्यपिध्यनग्रादि में ब्रहमके सर्वेन्यापक स्वरूपकौ भावना 
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होगी, पर उसप्रकार के ध्यान कयि जाने का वही श्रत्यल्प प्रदेशा होगा, जहां जीवात्मा का 
निवास है। इसीकारण सर्वव्यापक ब्रहम को उस अ्रल्प प्रवकाश मे जिज्ञास्य कटा दुर 
एसी उपासना ग्रादि कै विषय में सूत्रकार ने स्वयं '्रमंकौकस्त्वात्तद्‌व्यपदेशाच्च [ १।२।७] 
इत्यादि सूव्र हारा वणन करिया है, उसीका प्रस्तुत सूत्र में तदुक्तम्‌" से निदेश है । 

इस प्रकरण मं सभी प्राचीन नवीन व्यास्याकारों ने "दहराकाश्च' पद को ब्रह्मका 
पर्यायवाचक सममकर व्याख्यान किया है । पर इन सूत्रों के लकषयप्रदेश उपनिषद्‌ सन्दर्भ 
के साथ उक्त म्रथंका सामञ्जस्य नहीं होता । उपनिषद्‌ मे "दहराकाश को जिज्ञास्य 
नहीं कटा, प्रत्युत उसके ग्रन्दर जो विराजमान है, उसे जिज्ञास्य वताया है। स्रत: व्यास्या- 
कारों का ठेसा व्याख्यान चिन्तनीय है ।॥२१।॥ 

गतसूत्र मे सूत्रकार ने तदुक्तम्‌" से जिस पूर्वोक्त श्रथं का संकेत किया है, सर्व॑ 
व्यापक ब्रह्म को अल्पप्रदे् में जिज्ञास्य वताये जाने की पृष्टि के लिये उस बर्थ कास्वयं 
सूत्रकार स्पष्टरूप से निर्देश करता है-- 


श्रन्‌कृतेस्तस्य च ।।२२।। 

[भ्रनृकृतेः] श्नुकृति-ग्रनुकरणरूप कारण से [तस्य | उसके [च] तथा । तथा 
उस परत्रह्म कै ग्रनुकरण-श्ननुष्टानरूप कारण से सर्वव्यापक ब्रह्म को श्रत्पदेश में जिज्ञास्य 
बताया गया है । 

सूतके श्रनुक्रति' पद काचर! धातु उन कर्मो व म्रनुष्ठानोंकी्रोर निदेश 
करता है, जिनके द्रारा जीवात्मा परब्रह्म को जानलेता व प्राप्त करनेता है । इसलिये 
श्रनुकररण' पद का अ्रथं हृग्ा-्रनुष्ठान, बरहम कौ उपासना ध्यान म्रादि । सूत्राथं होगा- 
पर्रह्मविपयक ग्नुष्ठानों के कारण ब्रहम को श्रल्पप्रदेश में जिज्ञास्य कहा है । ब्रह्म की 
प्राम्तिव ज्ञान के लिये जीवात्मा उपासना व घ्यान प्रादि का ग्रनुष्ठान हृदयदेश के आश्रय 
से करपाता है, क्योकि वही स्रात्मा का निवास है। उस उपासना वं ध्यान में उपास्य 
एवं ध्येय परत्रह्म रहता है, शास्क्हवारा स्वभावतः उपास्य, ध्येय ग्रधवा जिज्नास्यरूप मे 
परत्रह्म का निर्देश उसी प्रदे में होगा, जहां उपासक जीवात्मा निवास करता ट्ग्राइस 
भरनुष्टान को सम्पन्न करता ह । फलतः जिज्ञास्य का ग्रल्पप्रदेश मे निदेश इस बात का 
योतक नहीं कि वह॒ परिच्छिन्न होना चाहिये । इसलिये दहर प्रकरण में जिन्नास्यतत्तव 
परत्रहम है, यह निदिचत होता है । 

कतिपय व्याख्याकार ने सूत्र कौ व्यास्याकी है, कि परतब्रह्मका अनुकरण उस 
जसा अ्रथवा उसके समान होना है । उनके विचार से समानता इतने में पर्यवसित ह 
करि जीवात्मा सांसारिक सोक दुःख भ्रादि समस्त कालुष्य से दूर हटकर परमात्मा के 
श्रसीम ग्रनन्द मे निमग्न रहता । यह जीवात्मा की मृक्त ञ्रवस्थाहै, इसको प्राप्त 
करलेना ब्रह्म के समान होना है । इसी माव को उपनिषद्‌ म “निरञ्जनः परमं साम्य- 
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मुपेति" [मु° ३।१।३] इत्यादि सन्दर्भ दारा प्रकट किया है । इसप्रकार की व्यास्यामं 
भी अनुष्ठान की भावना मुख्यरूप से अन्तनिहित रहती दै । क्योकि मृक्तिप्राप्तिरूप 
म्रनुकरण कौ दशा उपासना ध्यान समाधि प्रादि कै श्रनुप्ठानसे सम्भव होसकती है; 
इसलिये श्रनुकृति मे मुख्यभावना भ्रनुष्ठान कौ है, उसकी उपेक्षा किया जाना शक्य नहीं । 
इसी ग्राधार पर दहर प्रकरण में सर्भव्यापक परमात्मा को हृदयदेदा में जिज्ञास्य बताया 
है, उसकी उपासना अथवा व्यान इसी रूप मे सम्भव है । एसे मृक्तिप्राप्त जीवात्मा के 
अरपहतपाप्मत्वादि घमं परमात्मा के ग्रनुरूप बताये हँ । दहर प्रकरण में ये घर्म॒ नित्य 
म्रवस्थित भ्रानन्दस्वषूप ब्रहम के कट है, तथां प्रजापतिवाक्य [छा० २८।७।१] में समाधि 
भ्रादिद्रारा प्रमज्योति की प्राप्ति के ग्रनन्तर प्रकट हए स्वरूपवाले जीवात्मा के कहे ह । 
यह्‌ विवेचन दोनों प्रसंगो के सामञ्जस्य को स्पष्ट करता टै ।॥२२॥ 

सवव्यापक ब्रह्म क ध्यान उपासना श्रादि हृदयदेश मे उपयुक्त है, इस तथ्य को 
सूत्रकार ने श्रन्य प्रकार से पृष्ट किया-- 


श्रपिच स्मयते ।\२३॥ 


| स्रपि च] ग्रौर भी [स्मर्यते] स्मरण कियाजाताहै, अथवास्मृतिमें भी यह 
प्रतिपादितदह। ब्रह्मकै स्मरण का यह विधान उपनिषदोँमें बतायाद्ै, इस तभ्यको 
स्मृतियोमें भी स्वीकार कियाहै। 
ब्रह्य के स्मरण व चिन्तनका जो विधान शास्त्र मे बताया है, वह ट्स तथ्यको 
स्पष्ट करता है, कि वह हृदयदेश मेँ किथा जाना चाहिये । वेदम कहा--्रो क्रतो स्मर" 
[यजु० ४०।१५] हे कर्मशील जीवात्मा ! तू परब्रह्मकास्मरणकर। पत्रह्मकेणेये 
स्मरण व चिन्तन की रीति का उपनिषदों में वणन है । खवेताद्वतर | २।८ ] में कटा- 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्दरिपाणि मनसा सं निवेदय । 
बरह्मोड्पेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥\ 
शरीर कैकटि, उरस्‌ ग्रौर शिर तीनो ग्रगों को सीघा रख समानल्प ते स्थापित 
करे, समस्त इन्द्रियों को मन के साथ हृदयदेश मँ एकाग्र करे, एेसाः उपासक ज्ञानी व्रह्म 
रूप सावन हारा स्व मयो से पार हौजाता है । यहां हृदयदेश मे मन इन्द्रियों के संयम- 
पूर्वक अ्रनुष्टान से ब्रहाज्ञान के टोनेका निर्देश दै। इशीप्रकार ग्रागे [शवे० ४।२० | 
यतताया--!हदिस्थं मनया य एनमेवं विदुः' टसप्रकार हृदयस्थित इसको शृदध मनद्रारा जो 
जानलेते है" वे श्रमूत को प्राप्त करलेते हँ । मृण्डक उपनिषद्‌ [२।२।६ ] मे कदा- 
“हिरण्मये परे कोशे चिरजं ब्रहम निष्कलम्‌ 1" तद्यदात्मविदो विदुः" दोषरहित निष्कल 
व्रह्म को ग्रात्सज्ञाणी ग्रतितू म हिरण्पर कोश [हृदयदेश] मे जानलेते द| उपनिषद्‌ के 
इन्दी भावों के श्राधार पर्‌ गीता [८।१२,१३] मं कटा है-- 
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सर्वदाराणि संयम्य मनो ह्दिः निरुध्य च । 
मूध्न्यधिायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणास्‌ ॥1 
श्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्य व्याहरन्‌ ˆ" "ˆ" ˆ" ˆ" ` ॥ 
11111111; स याति परभां गतिम्‌ ॥] 
सब इन्द्रियरूपी दारो का संयम कर श्रौर्‌ मनका हृदय मे निरोध करके एवं 
भूर्घामें प्राण लेजाकर समाधियोग में स्थित होने वाला, तथा श्रोम्‌' इस एकमाचर ग्रक्षर 
नरह्मनाम का जप एवं ब्रह्म का स्मरण करता हु्रा व्यक्ति देहत्याग के ्रनन्तर उत्तम गति 
को प्राप्त होता है। इन सव वरण॑नों के श्राधार .पर मूर्घास्थित हृदयदेश में ब्रहम के 
चिन्तन का विघान सिद्ध होता है) 
साक्षात्कृतघर्मा ऋषियों दारा बताये गये ब्रह्मचिन्तन के इन विधानां के भ्रनुसार 
श्नेकत्र स्मृतिग्रन्थों भे ब्रह्म की स्थिति को स्पष्टरूप से हृदयदेश मे निर्दिष्ट किया है । 
मनुस्मृति [८।६१] मे कहा-- 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हधेषः पुण्यपापेक्षिता सुनि: ॥ 
देभद्र! जोतू यह समभताहै, कि इस देश में जीवात्मारूप प्रकेला मँ ही बैठा 
ह; एेसा कदापि मत समभ, क्योकि सवके पुण्य ग्रौर पापों को देखनेवाला यह स्ज्ञ 
परमात्मा सदा तेरे हृदय मे भ्रवस्थित रहता है । ब्रह्म के ज्ञान श्रथवा साक्षात्कार होने 
क्री भावना से तथा इस भावना से-कि हृदय मे ्रात्मा का निवास है, ग्रौर उसके म्रन्दर 
परमात्मा का निवास रहता है-परमात्मा को भ्रनेकत्र ्रणु से भी श्रणु कहा गया है, 
जो उसकी हूदयदेशस्थिति को स्पष्ट करता है । मनुस्मृति [ १२।१२२] में इसीकारण 
'प्रणीयांसमणोरपि' कहा है । उपनिषदों [कठ० १।२।२०; इवे° ६।१२] मेँ उसे 
श्रणोरणीयान्‌ः तथा श्रात्मस्थं' बताया है । इसप्रकार सर्वेव्यापक ब्रह्म की हदयस्थिति 
का स्पष्टीकरण होजाता है । फलतः दहरप्रकरण का हृदयदेश में जिज्ञास्यरूपसे ब्रह्मका 
कथन सर्वथा उपयुक्त है । 
आचाय शंकरद्रारा प्रस्तुत बार्ईस-ते्ईस सूत्र का व्याख्यान उत्प्रकरण प्रतीत 
होता है। कारण यह्‌ है, किं इन सूत्रों मे उसी श्राशंका का समाधान है, जिसका निर्देश 
इक्कीसवें सूत्र मे हभ है, रागे चौबीसवें सूत्र में उसी विषय को चालू रक्खा गया है. । 
चौवीस तथा पच्चीस सूत्रं मे इस अ्रथं का प्रतिपादन है, कि सवंव्यापक परत्रह्म का शास्त्र 
मे प्रित" श्रथवा परिमितरूप से वर्णन किन श्राघारों पर किया गया है । यह इक्कीसवं 
शूत्र मे निौदष्ट श्राशंका का प्रकारान्तर से समाधान है इसलिये बीचकेदो सूत्रों 
[२२,२३] का व्याख्यान इसी प्रसंग के अ्रनुसार होना चाहिये । प्राचायं शंकर ने इस 
प्रथाथेता कौ उपेक्षा कीः है, जो चिन्तनीय है ।।२३॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, छान्दोम्य उपनिषद्‌ के दहरप्रकरण [८।१-७] मेँ 


२२६ ब्रह्यसूत्रवि्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र रथ 


सवंव्यापक ब्रह्म को हदयरूप एकदेश में जिज्ञास्य बताया । यह परिमित रूपसे ब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा इस श्राघार परस्वीकार कीगई, कि जीवात्मा द्वारा उसकी उपासना व साक्षात्कार 
इसी प्रदेश मे संभव है । एेसा मानने का श्राधार केवल यह्‌ तकं है, अथवा ्रध्यात्मशास्त्र 
के भ्रन्य वनो से यह श्रथं प्रमाणित है ? श्राचारय सूत्रकार समाधान करता है-- 


शब्दादेव प्रमितः २४ 


[शब्दात्‌ ] शब्द से [एव ] ही [प्रमितः] परिमित । शब्द प्रमाण से ही सवं 
व्यापक ब्रह्म परिमित रूप मेँ प्रतिपादित है । 
कठ उपनिषद्‌ [२।१।१२, १३] में वर्णन है-- 
श्रद्ध.ष्ठमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्र तत्‌ ॥ 
श्रद्धः.ष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इवः, एतद्रे तत्‌ ॥ 
समस्त विद्व में पूर्णं [पुरुषः] परब्रह्म परमात्मा श्रंगुष्टमात्र हश्रा ्रात्मा के 
मध्यमे ग्रवेस्थित रहता है । वह भत भविष्यत्‌ एवं वर्तमान का नियन्ता टै, एेसा जान 
जिज्ञासु उसकी उपेक्षा करना नहीं चाहता, यह वही ब्रह्म है । वह्‌ प्रगुष्ठमाच्र पुरुष धूम- 
रहित ज्योति के समान है, वह्‌ केवल श्रानन्दरूप होने से प्रकाशमय है, उसमें प्रभावीरूप 
से प्रकृति का कोई सम्पकं नहीं । वह विश्व का सदा नियन्ता है, उसके ईशिता होने में 
कभी वावा नहीं; यही वह परज्रह्यहै। 
यहां सवं नियन्ता सरव रूर्णं परब्रह्म को श्रंगुष्टमात्र' कहा है, श्रगु से नापा जाने 
वाला। दोनों भ्रगुटों के ऊपर के माग को ग्रामने-सामने भिलाने से मध्य मे जो श्रन्तर-- 
अवकाश्च प्रतीत होता है, लगभग उसी हंग की बनावट मस्तिष्कगत हदयप्रदेश की है, 
जहां जीवात्मा का निवास है; क्योकि परमात्मा का साक्षात्कार जीवात्मा को वहीं होता 
है, इसलिये परमात्मा श्रे जेते नाप से परिमित समा गया है । इसप्रकार सीधा शव्द 
दवारा प्रमितरूप मे उसका वर्णेन है । निरिचत है, कि यह परब्रह्म का वर्णन है । यद्यपि 
जीवात्मा का वहां निवासहै, प्रर वह विश्व का नियन्ता संभव नहीं, इसलिये उक्त 
वर्णन जीवात्मा का नहीं समभा जायगा । किसी से पद का प्रयोग होने पर-जो विभिन्न 
रथो का बोधक रै-प्रसंग उसके ्ननुकूल अथं का निदचायक होता है । समस्त विश्व का 
निर्वाच ईशिता होना, ब्रह्म के ग्रतिरिक्त श्रन्यत्र संभव नहीं ! इसलिये प्रस्तुत प्रसंगका 
श्रगुष्टमात्र' पद ब्रह्म के वर्णन में प्रयुक्त हुमा है, यह स्पष्ट है । 
बरह्म समस्त विक्व का ईशिता व नियन्ता है, दस तथ्य का प्रतिपादन वेद तथां 
वैदिक साहित्य भे विस्तार के साथ हुश्रा है । ऋग्वेद [ १०।१२१।३] मेँ कटा-- 
यः प्रणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव ! 
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य रज्ञे श्रस्य द्विषददचतुष्पदः, `" * - *""* "^" ौ 

जो चराचर जगत्‌ श्रौ र समस्त प्राणियों का एकमात्र नियन्ता व ईरिता है, उस 
परमात्मा की हम स्तुति करते हँ । इसीप्रकार प्रथरवेवेद [ १०।८।१ ] मे बताया-यो 
भरूतञ्च भव्यञ्च सवं पर्चाधितिष्ठति' वह्‌ समस्त भूत वत्तंमान एवं मविष्यत्‌ का ग्रधि- 
ष्ठाता है । इस विषय में निम्नस्थल द्रष्टव्य है-ञ्रथर्ववेद [ ११।४।१], बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ [२।५।१५; ४।४।२२; ५।६।१ ] ्रादि। इसलिये ग्रंगुष्ठमात्र कहा गया समस्त 
जगत्‌ का ईरिता परब्रह्म होसकता है, जीवात्मा नहीं । 

श्रगुष्टमात्र' पद का प्रयोग कां परमात्मा श्रौर कहां जीवात्मा के लिये हृप्राहै, 
इसका निय उस वर्णेन एवं प्रसंग के श्रावार पर होजाता है । जैसे उक्त प्रसंग मे भूत 
मव्य का ईरिता कटे जाने से परमात्मा का बोघ होता है, रेस ही श्रथ सत्यवतः कायात्‌ 
पाशवद्धं वशं गतम्‌ । गरगुष्ठमात्रं पुरुषं निङ्चकं यमो बलात्‌' [ महाभारत? ३।२९७।१७ ] 
इत्यादि स्थलों में श्रगुष्ठमात्र' पद से जीवात्मा का बोध होता है। मृघ्यूसमय भ्राने पर 
जीवात्मा शरीर से बाहर जाता है, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं । शवेतारवतर [५।८] मे 
पहले श्राणापिपः संचरति स्वकर्मभिः प्राणाधिप-जीवात्मा अपने कर्मोके श्रनुसार संचरण 
करता है, कहकर श्रंगृष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसभन्वितो यः। इत्यादि 
कण्डिका द्वारा श्रंगुष्ठमाच्' पद से जीवात्मा का कथन है । 

कठ उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग [४।१२] के समान ग्रागे [६।१७] श्रंगुष्ठमात्र' 
पदक प्रयोग परब्रह्म के लिये हरा है। वहां जीवात्माग्रों के हृदय में उसे सदा श्रन्दर 
उपस्थित रहनेवाला वताया है, रौर कहा है-उसे इस शरीरसम्बन्ध से सर्वथा पृथकरूप 
मे समभना चाहिये । हृदय में रहते हुए भी जीवात्मा के समान शरीर से उतका कोई 
लगाव नहीं रहता । तात्पयं यह, कि जसे जीवात्मा शारीरिक विकारो से अरभिभ्रूत होता 
है, परमात्मा वंसा नहीं होता । वह्‌ शुद्ध ग्रौर अमृत है, यह वर्णन परमात्मा का संभव है। 
यहां उसे श्रंगुष्ठमात्र कहा है ।।२४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, सवंव्यापक परब्रह्म को श्रंगुष्ठमात्र' रूप मे वर्णन 
करने की ग्रावश्यकता क्यों हई ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


हदपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ।।२५॥ 


[हदि ] हृदय में [श्रपेक्षया | ्रपक्षासे [तु] तो [ मनुष्याधिकारत्वात्‌ | भनुष्य- 
मात्रका अधिकार होने से। परमात्मा का श्ंगष्ठमात्ररूप से शास्त्रीय वर्णन हृदयमें 
जीवात्माद्रारा उसके साक्षात्कार होने की श्रपेक्षा से है, स्वतन्त्ररूप से नहीं; क्योकि 





१. महावीर प्रिटिग प्रेस, लाहौर से विक्रम संवत्‌ १६९२, में प्रकादित संस्करण के 
प्ाभार पर । 


देप ब्रह्मसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सूर २६ 


शास्त्रवणित साक्षात्कार मे मनुष्यमात्र का अ्रधिकारदहै। 

शास्त्र मनुष्यमात्र के लिये है। केवल मानव का शास्त्र में अधिकार दै, अन्य 
प्राणियों का नहीं । मानव एकमात्र ेसी योनि है, जिसके लिये शास्त्र का प्रवचन है 1 
परमात्मा को जानने के लिये जीवात्मा इसी योनि को प्राप्त कर समथं होता है। 
जीवात्माग्रों के कल्याण के लिये वेदादि शास्त्रों का उपदेश हश्रा है, परन्तु उनके ब्रघ्ययन 
श्रौर समभने मे जीवात्मा मनुष्ययोनि को प्राप्त होकर श्रधिकारी होता है, श्रन्य योनियों 
मे यह योग्यता नहीं रहती, वे केवल भोग योनियां रहै. यह सृष्टिक्रम की एक व्यवस्था है । 

मानवदेह को प्राप्तकर जीवात्मा देह के जिस भाग मे निवास करता है, उसका 
नाम "हदय ्रथवा हृद्‌" है । बाह्यविषयों के समस्त ज्ञान का ्राहरण इसी प्रदेश में 
होता है, इस निमित्तसे इस भाग का यह ताम है। ज्ञानो का ग्राहरण यहां इसी कारण 
होता है, क्योकि यहां चेतन ग्रत्मा का निवास दहै, ओर ज्ञान का सम्बन्ध चेतनतत्तवतसे 
रहता है । जव चेतनं जीवात्मा को परब्रह्म की जिज्ञासा होती दै, वह्‌ ञ्रपने निवास-हुदय- 
देश मे उसे जानने मे समथं होता है, ओर कहीं जानने का प्रन नहीं उठता, क्योकि 
परिच्छिन्न जीवात्मा जहां विद्यमान है, उससे अन्यत्र स्थान मेँ ब्रह्म का जानना संभव 
नहीं । इसलिये जीवात्मा के ग्रवस्थान उस हृदय की अ्रपेक्षा से सवेग्यापक परमात्मा का 
शास्त्र मे श्रंगुष्ठमात्र रूप से वणंन है । सूत्र का तु' पद इस श्रथंका बोधकहै, कि 
सर्वव्यापक परब्रह्म का एेसा वर्णन स्वतन्तररूप से ्र्थात्‌ निरपेक्ष अ्रपने निजीरूप से नदीं 
किया जासकता । शास्त में केवल मनुष्य का ग्रधिकार हने के कारण मनुष्य-हदय की 
श्रपेक्षा से वैसा वर्णन है, यह्‌ स्पष्ट होता है ।२५। 

शिष्य श्रादंका करता है, ब्रह्म को सवंव्यापक मानकर अरंगुष्ठमाव्ररूप भें 
उसके वर्णन की उपपत्ति के लिये कटा गया, कि यह्‌ जीवात्माद्रारा की जाने वाली ब्रह्म 
कौ उपासना तथा उसके साक्षात्कार होने की ग्रपेक्षा से किया गया है । तब इससे यही 
परिणाम निकलता है, कि जीवात्मा का ब्रह्य से सम्बन्ध इसी रूप में हौोसकता है, फिर 
ब्रह्म को मुख्यरूप से श्रगुष्ठमात्र क्यो न मान लिया जाय ? जीवात्मा के समान ब्रह्म की 
श्रवस्थिति भी हृदयदेश में रे ? आाचायं सूत्रकार इसका समाघान प्रस्तुत करता है-- 


तदुपयेपि बादरायणः सम्मवात्‌ ॥२६॥ 


[तदुपरि ] उससे ऊपर [रपि] भी [बादरायणः] बादरायण प्राचार्य [सम्भ 
वात्‌] सम्भव होने से । सूत्रकार श्राचायं व्यास कहता है, कि हृदय से बाहर भी परब्रह्म 
उसी रूपम विद्यमान रहता है, कारण यह्‌ है, कि ब्रह्म के विषय में यही स्थिति संभव है । 

सूत्र ॐ ^तत्‌' पद से पूरव॑सूत्रगत हृत्‌" पद का परामश होता है, हृदय के अ्न्दर्‌ 
श्रौर उसके बाहर भी परब्रह्म विद्यमान रहता है, क्योकि उसके ग्रस्तित्व के विषय मेँ 
यही स्थिति संभव होसकती है । इस तथ्य को सूत्रकार ने श्रपना नाम देकर प्रकट किया 


सूत्र २६] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २२९. 


प्राचीन श्राचार्यो में यह प्रथा रही है, कि श्रपनी रचना में जहां वे किसी प्रस्ताव्य अर्थं पर 
श्रधिक बल देना चाहते है, तो उसको श्रपने नाम से प्रस्तुत करते ह! इससे यह स्पष्ट होता 
है, किं सूत्रकार परब्रह्म की अरंगुष्ठमात्र रूप में ्रथवा हृदयदेश में ग्रवस्थिति के वर्णन को 
मुख्य न मानकर नैमित्तिक मानता है । किन निमित्तो के प्राधार पर ेसा वणन हरा है, 
यह श्रभी पचे स्पष्ट कर दिया गया है । स्वरूप से ब्रह्म सर्वत्र एक समान व्याप्त रहता 
है, यही वास्तविक स्थिति है। इस विषय मेँ अन्य किसी स्थिति की संभावना नहीं की 
जासकती । 

यदि हृदयदेश में ब्रहम के वर्णन के आघार पर यह समभा जाय, कि वह हदय- 
देश मे परिच्छिन्नहै, तो शास्त्र के प्रारम्भ में जगत्‌ के जन्म श्रादिका हेतु मानकर ब्रह्म 
का जौ उपपादन किया है, वह भ्ननुपपन्न होगा; क्योकि कोई परिच्छिन्नतत्त्व ग्रनन्त 
जगत्‌ का निर्माण करने में सर्वथा श्रक्षम रहता है । जगत्‌ की रचनाप्रक्रिया को समने 
वाले आचार्यो ने निश्चितरूप से परब्रह्म को जगत्‌ का हेतु माना है; इसलिये एसा ब्रह्म 
स्वरूप से परिच्छिन्न ग्रथवा एकदेशी नहीं होसकता । फिर उसके परिच्छिन्न होने में यह 
मी श्रापत्ति है, कि उसको श्रनेक मानना होगा । उपासक अनेक जीवात्मा के समान 
प्रत्येक हृदय में उपास्य अथवा जिनज्ञास्यतत्त्व परमात्मा को श्रलग मानने पर वह भी 
शअरनेक होगा । अ्रनेक परमात्मा मानना उपनिषद्में दुःख का कारण वताया है-मृत्योः 
स मूत्युंगच्छति य इह नानेव पश्यति" [कट० ४।१०] । इसलिये वह ब्रह्म एकमाव है, 
श्रौर समानरूप से स्त्र व्याप्त रहता है । अन्दर श्नौर बाहर सब जगह्‌ उसकी व्याप्ति 
का वणेन वेद [यजु° ४०१५] मे किया-'तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु स्वेस्यास्य बाह्यतः ।* 

भ्राचायं शंकरद्ारा की गई इस सूत्र की व्याख्या प्रसंग के अनुकूल नहीं है । 
उपासना श्रादि की दृष्टि से ब्रह्म कौ अरंगुष्ठमाव्रता अ्रथवा हृदयदेश भें श्रवस्थिति का 
प्रतिपादन कर स्वरूप से उसकी स्ंव्यापकता का प्रस्तुत सूत्र मे उपपादन किया है । 
परन्तु श्राचायं शंकर ने गतसूत्र के मनुष्याधिकारत्वात्‌' इस समस्त एक हेतुपद कै श्राचे 
भाग मनुष्य" का परामश प्रस्तुत सूत्र के तत्‌" पद से मानकर सूत्र का श्रथं किया- 
मनुष्यो से जो ऊपर देवता हँ उनका भी ब्रह्मविद्या मे ग्रधिकार है । 

भ्राचायं के इस व्यास्यान में श्रनेक दोष है । प्रथम एक समस्तपद के भ्रंश का 
"तत्‌" सवनाम से परामशं ्रशास्त्रीय है । फिर दूसरे प्श श्रषिकारत्वात्‌' की विभक्ति 
भ्रोर प्रत्यय कौ उपेक्षा कर केवल श्रधिकार' पद का अरनुवत्तंन मानकर प्रस्तुत सूरे उसका 
उपयोग किया है, जो वाक्ययोजना के विषय में .प्राचायं का बलात्कार कहा जासकता 
है। तीसरी बात है, 'तदुपरि' पद को “मनुष्योपरि' मानकर उसका अ्र्थ-देवताग्नों का 
कंसे कर लिया ? पदान्तर का श्रव्याहार कयि विनाेसा ग्रं न होगा । श्रष्याहार 
तभी श्रपेक्षित होता है, जब वत्तंमान पद पूरणं एवं उपयुक्त श्रथं को प्रकट करने भे श्रस- 
मर्थं हों । चौथी भ्रापत्ति-जौ भ्रधिक महत्त्वपुणं एवं विचारणीय है-यह रै, कि श्राचायं 


२३० ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [स्र २७ 


के सन्मुख देवता का स्वरूप स्पष्ट है, एेसा प्रतीत नहीं होता । श्रगले सूत्र की व्याख्या 
मे इसका उपयुक्त विवेचन प्रस्तुत है । समस्त वेदादि शास्त्र मानव के लिये है, किन्हीं 
कल्पित श्रदृश्य देवों के लिये नहीं । पांचवां दोष है, प्रसंग के विना भ्राचायं ने इस विषय 
को यहां बलात्‌ उभार लिया है । आगे कतिपय सूत्रों तक श्रभी यही प्रसंग चालू है, कि 
बरह्म कौ अरंगुष्ठमात्रता श्रौर सवेव्यापकता के वणेन की परिस्थिति क्या है ? शास््रका 
मुख्य उदेश्य ब्रह्म के स्वरूप का उपपादन करना व उसे समभाना है । ब्रह्मविद्या में 
श्रधिकार किसका है ? यह बात प्रस्तुत प्रसंग से कोई सम्बन्व नहीं रखती । ब्रह्मविद्या में 
श्रधिकार होने की चर्चा का उपयुक्त स्थान शास्त्र के प्ररम्म मे होसकता था, यदि इस 
विषथ की चर्चा सूत्रकार को श्रपेक्षित होती । यह प्रसंग यहां पर बलात्‌ उभारा गया है, 
जो वस्तुतः उल्रकरण है ॥२६॥ 

रिष्य श्राशंका करता है, गत प्रग में परमात्मा को स्वरूप से सर्वव्यापक तथा 
जीवात्माद्रारा उसकी उपासना के लिये उपास्य एवं साक्षात्करण की भावना से हृदय- 
प्रदेशस्थित श्रगुष्टमाच्र माना गया है। जीवों के प्रति ब्रह्म की इन दोनों स्थितियौँमें 
विभिन्न प्रकार से विरोध भ्राता है । यदि सवंव्यापक ब्रह्म हृदयदेश में श्रवस्थित होनेसे 
श्रंगष्ठमात्र है, तो जगत्‌ के रचनारूप कमं में विरोघ होता है, क्योकि श्रंगुष्ठमातर ब्रह्म- 
द्वारा जगत्‌ की रचना उपपन्न नहीं होसकती । यदि ब्रह्म स्वरूप से सवंव्यापक अपेक्षित है, 
तो सगं के श्रादिकाल में जो वह किन्दीं जीवात्माग्नोढारा वेद का प्रादुर्भाव करता है, 
उसमे विरोध होगा; क्योकि जीवात्मा्रों में शब्दरूप वेदज्ञान का संक्रमण हृदयदेश में 
संभव है, जिसका ब्रह्म की सवंव्यापक स्थिति से विरोध होगा । उक्तरूप सेब्रह्मकी 
स्थिति के वणेन मे कमंविषयक तथा शब्दविषयक विरोध प्रतीत होता है । श्राचायं सूत्र- 
कार इस श्राशंका का समाधान यथाक्रम श्रागंकानिर्देशपूवेक श्रगले दो सूत्रों से प्रस्तुत 
करता है । उनमें पहला सूत्र है-- 


विरोधः कमेणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदंशं नात्‌ ।२७॥ 

[विरोधः] विरोघ [कर्मणि] कमं में [इति चेत्‌] यह यदि (कहो, तो) [न] 
नही, [ ग्रनेकप्रतिपत्तेः ] अनेक प्रतिपत्ति-सिद्धि-शक्ति के [दर्शनात्‌ ] देवे जाने से । ब्रह्म 
के उक्त द्विविघ वर्णेन में क्मेविषयक विरोध यदि कहो, तो यह ठीक नहीं है, क्योकि ब्रह्य 
की ्रनेक-प्रनन्त शक्ति देखी जाती हँ । 

मत प्रसंग में सवेग्यापक ब्रह्य को उपासना व साक्षात्कार की दृष्टि से प्रगुष्ठमात्र 
बताये जाने का उपपादन किया । इस श्राधार पर जिज्ञासु शिष्य ने प्राश्ंका प्रस्तुत की, 
कि श्रंगुष्टमात्र ब्रह्म भ्रपने जगद्रचनारूप कमं में ्रसमथं होगा, यदि ब्रहम ग्रंगष्ठमात्र है, 
तो उसके दवारा यह जगद्रचनारूप कायं संपन्न नहीं किमा जासकता ॥ यदि यह माना 
जयता है, कि जगद्रचनारूप कायं उसीके द्रारा होता है, तो उपनिषदों मे उसका प्रुष्ठ- 
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माच्र-रूप में वणेन अ्रसमञ्जस कहा जायगा । वह ग्रंगुष्ठमात्र माना जाय, ग्रौर जगत्‌ का 
रचयिता भी; यह्‌ परस्पर विरुद्ध है। 

श्राशंका के स्वारस्य को स्पष्ट करते हए सूत्रकार ने समाधान किया, कि उप- 
निषदोमें ब्रह्म के ्रंगुष्ठमात्रवर्णन से उसके सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान्‌ रूप में कोई 
म्रन्तर नहीं ग्राता । उसका भ्रंगुष्ठमात्र-वर्णेन किसी विशेष निमित्तसे हूम्रा है । जिसका 
उपपादन गत प्रसंग मेंहै! इसका यह श्रभिप्राय नहीं, कि उसके अनन्तशक्ति स्वरूप में 
कोड श्रन्तर होजाता है । उसकी ग्रनन्तशक्तियों का उसीप्रकार तब भी देन होता है । 
यदि विचारक की दृष्टि में इस स्थिति का थोडा प्राभासहो, कि ब्रह्म जगत्‌ की रचना 
कंसे करता है; तो उसका! अ्रगुष्ठमात्र-वर्णन उसके जगद्रचनाकमं मे किसी विचारक को 
विचलित व व्यथित नहीं करपाता । अ्रनन्तशक्ति सवंन्यापक ब्रह्म जगत्‌ के उपादान 
प्रकृति-तत्त्वमें प्रेरणा कर उसे जगद्रूप में परिणत करता है । ब्रह्म उस प्रेरणा का मूलसरोत 
है । उसके नैमित्तिक श्रंगुष्टमात्र वर्णन के साथ दस स्वरूपस्थिति का कोई विरोघ नहीं 
है । अरंगुष्ठमात्र-व्णंन के प्रसंग में जिज्ञासु को यह तथ्य भूलाना नहीं चाहिये । 

सवंव्यापक परब्रह्म मानने पर भी जगद्रचनारूप कर्मं मे विरोध संभव है । समस्त 
जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति जड़ है, उसमे जब तक त्रिया उत्पन्न नकी जाय, 
उसका परिणाम संभव नहीं । सवंग्यापक ब्रहम चेतन होता हृश्रा भी स्वयं निष्क्रिय होनेसे 
प्रकृति में क्रिया का उत्पादक नहीं माना जाना चाहिये । कोई सक्रिय ही निष्किय पदाथं 
में क्रिया का उत्पादक देखा जाता है । सक्रिय श्रदव निष्क्रिय रथ ्रादियानमेंक्रियाका 
उत्पादक होता है} निष्क्रियं रथ स्वयं स्रपने में श्रथवाम्रन्यत्र क्रिया का उत्पादक नहीं 
होता } स्व॑व्यापक ब्रह्म निष्क्रिय है, यह शास्त्र मे वणित है-श्रनेजदेकम्‌' [यजु° 
४०।४], वह एकमात्र ब्रह्म “्रनेजत्‌' है, क्रियारहित दै । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | ६।१६] 
मे कहा-निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌" वह ब्रह्म अवयव वक्रिया से रहित शान्त है । इस- 
लिये सवेव्यापक ब्रह्म निष्क्रिय होने से प्रकृति में क्रिया का उत्पादक नहीं होना चाहिये । 
तव प्रकरेति का परिणामन होगा, जगत्‌ की रचना न होगी । इसप्रकार ब्रह्म के उक्त स्व- 
रूप के वर्णेन से जगद्रचनारूप कमं मे विरोध श्राता है, जबकि शास्त्र के प्रारम्भ मे बताया 
गया, कि वह्‌ जगत्‌ के नन्मादिकादेतुहै। 

एेसी आशंका का समाधान सूत्रकार ते सूत्रगत हेतुपदों से प्रस्तुत किया । श्रनेक 
शक्तिसम्पन्न होने से सवंन्यापक ब्रह्य प्रकृति में क्रिया उत्पन्न करने के लिये समथं रहता 
है। सर्वव्यापक ब्रह्य मे एकदेदा से देशान्तर मे प्राप्तिरूप क्रिया के होने का प्रदन नहीं 
उठता, इस दृष्टि से निष्क्रय होते हुए भी ब्रह्य चेतन होने से प्रकृति में क्रिया उत्पन्न 
करने के लिये समथं है, जिसके विषय में कहा गया-पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते, 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' [इवे* ६।८], उस परब्रह्म की श्रसीम शक्ति विविध 
प्रकार की सुनी जाती है, उसकी ज्ञानरूप शक्ति ही क्रिया है । चेतन होने से वह श्रनन्त- 
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शक्ति परमात्मा प्रकृति को प्रेरित करता है, उससे साम्य श्रवस्था का त्यागकर विषम 
श्रवस्था को प्राप्त प्रकृति जगत्‌ के रूप मेँ परिणत होजाती है! परत्रह्य के ्रनन्तराक्तिरूपं 
का वर्णन वेदों में देवा जाता है । ऋण्वेद [ १।१५४।१ ] मे कहा-- 
शविष्णोनु कं वीर्याणि प्र वोचं यः पा्थ्वनि विममे रनांसि' 

उस सवंव्यापक ब्रह्म की शक्तियों का कंसे कथन करू, जिसने पृथिव्यादि समस्तः 
लोक-लोकान्तरों कौ रचना की है । यही ऋचा यजुर्वेद [५।१८] तथा श्रथ्ववेद 
[७।२६।१] में उपलन्ध है । इसीप्रकार ऋण्वेद [ ६।४७।१८] में श्रन्यत्र कहा-- 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्य स्य हरयः कता दकम ॥। 

विव में जितनी अन्तनिविष्ट दिव्यशक्तियां कायं करती है, वह सब परब्रह्म 
परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिये है । वह सवैशक्ति परमात्मा अपनी 
विविघ शक्तियों से सर्वत्र व्याप्त है, उसका सामथ्यं श्रपरिमित है। इसी भाव को श्रन्यत्र 
ऋग्वेद [८।२४।२१] में स्पष्ट कहा-'यस्यामितानि वीर्या, जिसके वीयं भ्रमित है, जिसकी 
गक्तियां ग्रपरिमित है, ठेस वह सरवेर्वयंयुक्त परब्रह्म है । रचना के लिये प्रकृति को प्रेरित 
करने वाले चेतनत्व का सर्वव्यापक होना अत्यावदयक है। परिच्छिन्नतत्त्व सर्वं विस्तृतं 
्कृतितत्त्वों को जगद्रचना के लिये प्रेरित करने मेँ शरक्षम रहेगा । वह्‌ ग्रनन्त विश्व में 
फेले हूए सृषषमातिसूक्ष्म उपादानतत्त्वो मे श्रन्तनिविष्ट हु्रा समस्त विद्व का नियन्त्रण व 
संचालन करता है । सर्वव्यापक होने क कारण वह्‌ जगद्रचना मेँ समर्थं होता है, इसलिये 
जगद्रचनारूप कमं भें ब्रह्म का उक्त स्वरूप मानने से किसी प्रकार के विरोध की संभावना 
नहीं होसकती । इसी भावना से बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।७।१] के भ्रन्तर्यामी ब्राह्मण 
मे प्रतिपादन किया-- 

"य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमथति + 

जो इस लोक परलोक श्रौर समस्त भूतो को उनमें श्रन्तनिविष्ट श्रा उनका 
नियमन करता है, वह अन्तर्यामी तत्त्व परत्रह्म है । उसको जानलेने पर सब कुछ जान- 
लिया जाता है । फिर श्रन्य किसी को जानने की अपेक्षा नहीं रहती । विव में श्रन्तनिविष्ट 
होकर सव का नियमन करना सर्वव्यापक व सर्वशक्ति होने के विना अ्रसंभव है । इसलिये 
ब्रह्म का उक्त स्वरूप स्पष्ट होने पर जगद्रचनाकमं मे किसी प्रकार के विरो की भारका 
नहीं होनी चाहिये । 

ग्राचायं शंकर ने छन्बीसवें सूत्र की व्याख्या की है-मनुष्यौ से ऊपर देवताओं 
काभौ शास्त्रम ्रधिकार है। पहले देवों के श्रधिकार का विषय सामान्यरूप से शास्त्रः 
कहकर फिर उसे केवल श्रह्यज्ञान भ्रथवा श्रह्यविद्या' विषय मे सीमित कर दिया है। 
देवों को देहधारी व्यक्ति माना है । उनके उपनयन भ्रौर वेदाध्यय श्रादि नहीं होते, 
वयोकि वेद उन स्वयं प्रतिभात रहते हैँ । इसप्रकार श्रह्मविद्या' मे > : का श्रधिकार 
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श्रवाधदहै। 

इसके ग्रनुसार श्राचायं शंकर ने सत्ताईसवं सूत्र की व्यास्या की-देहधारी देवों 
का ब्रह्मविद्या मेँ प्रधिकार मानने पर यागादि कर्मो में मी उनका सहयोग माना जाय; 
तव यज्ञो मे ऋत्विक्‌ श्रादि के समान इन्द्र रादि देव भी श्रङ्गभाव से उपस्थित हों । एेसा 
मानने पर कमं मे विरो होगा, क्योकि इन्द्र रादि स्वरूप से कहीं यज्ञादि मे उपस्थित 
नहीं देवे जति; ग्रौर न यह सम्भव है, एकसाथ होनेवाले बहुतर यागोँ में स्वरूप से एक 
इन्द्र की उपस्थिति ग्रनुपपन्न होगी । इस पूर्वपक्ष का समाधान ्राचायं ने सूत्र के उत्तर 
भागके प्राधार पर किया-एक ही देव एकसाथ भ्रनेक स्वरूपो को प्राप्त होसकता है, 
एसा देखा जाता है । स्मरति नामसे दो श्लोक प्रमाण देकर श्राचायं ने स्पष्ट किथा, कि 
श्रणिमादि देश्वयं को प्राप्त योगी श्रपने ग्रनेक शरीरो की रचना करसकता है, फिरजो 
स्वभावतः सिद्ध देव हैँ, उनके अनेक शरीर एकसाथ धारण करलेने के विषय में कहना 
हीक्या। वेतो ग्रनायास एेसा करसकते है, म्रौर एकसाथ अ्ननेक यागो मेँ उपस्थित 
होसकते हैँ । 

इन सूत्र को तथा इन्हीं के भ्रनसार श्रगले कतिपय सूत्रों की श्राचा्य॑हारा की 
गई व्याख्या चिन्तनीय है । इस व्याख्या में श्रनेक विप्रतिपत्ति उभरकर सामने श्राती टै 

१---इसका निर्देश प्रथम [सू० २६] करदिया गया है, कि छन्बीसवे सूत्र के "तत्‌! 
पद से "मनुष्य" पद का परामश म्रशास्त्रीय है । इसप्रकार ्राचा्द्रारा किये गये श्रथं 
की श्राधारशिला ही रिधिलहै। 

२- देवों का अधिकार केवल ब्रहाविदया' में बताया गया, तब उसके आघार 
पर यागादि कमंमें विरोध की आशंका उटाना ग्प्रासंगिक है। आचार्यं के श्रनुसार 
ब्रह्मविया का यागादि से कोई सम्बन्ध नहीं, दोनों का क्षेत्र सर्वथा विभिन्न है, ब्रह्मविद्या 
मे ्रधिकारी देव का कर्मक्षेत्र से क्या सम्बन्ध ? इसके अनुसार छन्यीसवें सूत्र की संगति 
स्तारसवे सूवर के साथ कोई नहीं होती । फिर यागादि कमं एक श्रनुष्ठानमात्र है, इनके 
कर्ता के साथ इनका सीधा सम्बन्ध है। देवतावादियों केः विचारसे भी यागादिमें 
ऋत्विक्‌ श्रादि के समान देहधारी देवों का सत्रिय सहयोग देना श्रभिवाञ्छित नहीं होता। 

३ भ्राचायं को सूत्र के हेतुपदों का उक्त श्रथं करने मे स्वयं सन्तोष नहीं हरा, 
तब उसने इन पदों कौ दुसरी व्याख्या प्रस्तुत की है । स्पष्ट है, सूत्रकार का श्राराय एेसी 
व्याख्या मे नहीं है । उसका ल्य ब्रह्मस्वरूप का विवेचन प्रस्तुत करना है । फलतः श्रादि 
के सूरो [२,३] मे जो ब्रहास्वरूप का निदेश है-उपनिषद्‌ के म्रगुष्ठमात्र वर्णन से- 
उसमें जो विप्रतिपत्ति प्रतीत हुई; उन्हीं का समाधान इन सूत्रों [२८, २८] में प्रस्तुत 
किया गया है । ्राचायं की व्यासा सूत्रों में निहित इस स्वारस्य से दूर जापडी है। 

४ इस प्रसंग मे सबसे महत्वपुणं बात देवताभश्नौं के विषय में जानने की है। 
एसा प्रतीत होता है, कि श्राचायं ने इस विषय में कल्पनामूलक परम्परा का श्रनुसरण 
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किया है, देवस्वरूप कौ वास्तविकता की ग्रोर ध्यान नहीं दिया । देवताओं का ्राकार- 
विषयकं चिन्तन व वर्णन विभिन्न शास्त्रों मे ग्रनेकत्र उपलब्ध होता है । उसका श्रालोडन 
कर तथ्य प्र पटुना विचारक का कायं एवं लक्षय है । 

देवतावादौ श्राचायं एेसा मानते है कि जसे हमारे शरीर कास्वामी एक 
जीवात्मा है, एसे ही सूर्यं, चन्द्र रादि का श्रषिष्ठाता एक जीवात्मा है, जिसने उपासना 
के वलसे इस पदको प्राप्त किया है । जैसे एक मानव देह पर उस्र ्रभिमानी जीवात्मा 
कापूराम्रधिकारदै, एेसेही सूयं ्रादिमें उसके अभिमानी प्रधिष्ठाता जीवात्माका 
उसपर पुणं श्रधिकार है । यही “सुयंदेवता' कहाजाता है । इसीप्रकार प्रथिवी तथा नक्षत्र 
म्रादि लोक-लोकान्तरो में प्रत्येक पिण्ड का एक श्रभिमानी ्रधिष्टाता जीवात्मा माना 
गया दै । इन्द्र श्रादि कोईएेसेही देवतादहैँ। ये सव देवता उस परब्रह्म परमात्मा के 
शासन मे रहते दै, जिसने इनको इस ग्रधिकार पर नियुक्ता किया है, वह इनका एकमात्र 
अधिपति महादेव है । इन देवताग्रो को कमं में श्रधिकार नहीं, पर ब्रह्मका साक्षात्कार 
करना इनके लिये श्रमी शेष है । ब्रह्मसाक्षात्कार होजाने पर ये श्रपने अधिकार को सर्ग- 
कालपयंन्त निभाते है, स्गंसमाप्ति पर मुक्ति मे चलेजाते दँ । सर्गात्तरमें एसे श्रन्य 
जीवात्मा उस अधिकार पर नियुक्त करदिये जाते हैँ । इन देवताश्रों कौ विभिन्न श्रेणी है 
इनमें सर्वोच्च देवता 'हिरण्यगभं' नामक है । 

देवताविषयक यह्‌ वर्णन प्रस्तुत प्रसंग के श्राचायं शंकर के भाष्य तथा भ्नन्य 
वणंनों के श्राचार पर श्रतिसंकषेष से प्रस्तुत किया है । इसपर विचार करना चाहिये, इसमे 
वास्तव्रिकता क्या है ? एते देवों को देहधारी मानने पर यह समस्या सामने श्राती है, 
कि इनके देह क ग्राकार क्या होता है? जिस पिण्ड का जो जीवात्मा ्रभिमानी म्रधि- 
ष्ठाता है श्रौर देवतारूप मं प्रतिष्ठितहै, वह्‌ पिण्ड ही उसका देहं है, श्रथवा उससे 
म्रतिरिक्त कोर भिन्न प्रकारका देह दहै? यदि यह दुसरे प्रकारका देह माना जाता है, 
तौ उसके भ्रस्तित्व श्रौर्‌ श्राकार के विषयमे कोई प्रमाण श्रभीतक ज्ञात नटीं होसका। 
कल्पना कुछ भी कीजाय, पर श्राजतक विदानो ने उस विषय में निर्णय कुछ नहीं किया । 
फिर उन देहो के भौतिक म्रथवा भ्रभौतिक होने का तथा देवों की एकप्रकार की श्रोणी 
व कोई वगं मानेजाने पर उनके देहो की समानता एवं विषमता श्रादि के विकल्पो श्रौर 
उनके कारणों क। उपपादन करना श्रशचक्य होगा ¦ तब उन देवों को देहधारी माननेवालों 
के लिये सीधा मागं यही है, कि उन पिण्डों को ही उनका देह माना जाय । फेसी अवस्था 
मे उन देहो के मानवदेह के समान हाथ, पैर या सिर ग्रादि ग्रंगों की कल्पना निराधार 
होगी । पृथिवी, सूर्यं, चन्द्र ग्रादि पिण्डों में मानवदेहावयवों के समान श्रवयवों की कल्पना 
का कोड ग्राधार दिखाई नहीं देता । ्रौपचारिकरूप मे कपना कर कवि के शब्दों में 
एसा व्णंन भले होजाय, पर उसका वस्तुसत्ता से कोई सग्पकं नहीं रहता । एेसी स्थिति 
भें एसे देवों की आर उनके देहो की कल्पना भ्रत्यन्त चिन्तनीय है । 
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इन्द्र श्रौर वरुण श्रादि देवों के विषय मेँ भी यही स्थिति है । इन्द्र ओर वरूण 
श्रादि कौनसे लोक के देवतः है, यह निचय नहीं है । श्राचार्यो ने उन्हीं के नाम से लोकों 
की कल्पना करली है-इन्द्रलोक, वरुणलोक श्रादि । पर यह जिज्ञासा होने पर किये 
लोक कहां ह ? श्रनन्त ब्रह्माण्ड मेँ कहीं भी इनकी स्थिति मानलौ जाती है, पर केवल 
एसा मानलेना वस्तुसत्ता के विचार से कोई विशेष महत्व नहीं रखता । फिर इनदर श्रादि 
के देह वे लोक-पिण्ड श्रादि हीह, तो उनमें हाथ, पैर आदि भ्रवयवों को कल्पनाका 
कोई श्रावार प्रतीत नहीं होता; पर शास्त्र मे एेसा वेन उपलन्ध होता है-व्रजरहस्तः 
पुरन्दरः" हाथ मेँ वज्र उटानेवाला इन्द्र । यदि एेसे वणेन की तथ्यता को सत्रीकार किया 
जाता है, तो निरिचित ही लोक-पिण्डों को देवों का देह मानने का कोई प्राधार नहीं रहता । 
फिर श्राचायं शंकर ने उपनिषदों से स्वयं एेसे उल्लेख प्रस्तुत कयि ह, जिनमे इन््रका 
ब्रह्मचयं पालन करने तथा भृगु का अ्रपने पिता वरुण के पास ब्रह्मविद्या की शिक्षा के लिये 
जाने का वर्णन है 1 इससे स्पष्ट है, कि ब्रह्मविद्या कौ प्राप्ति के लिये मानव के समान 
देवोंको भी ब्रहमचर्यपालन श्रादि साधनों का भ्रनुष्ठान ग्रपेक्षित माना जाता रहा हैः 
जो प्रथिवी, सूयं श्रादि पिण्डों क ग्रभिमानी जीवात्मा कौ उनके ्रधिष्ठातारूप श्रौर 
देवरूप मेँ कल्पना करने पर सर्वथा श्रसम्भव है । वरुण ओरौर उसके पुत्र मृग के वर्णन से 
यह भी स्पष्ट होता है, कि मानव के समान देवों मे सदुश्च सन्तति-प्रजनन की मान्यता को 
उपनिषत्कार ऋषियों ने स्वीकार किया है । यह स्थिति भी शृथिवी-देवता' ग्रौर “सूयं 
देवता ्रादिके रूपमे स्वधा ग्रसम्भव है। 

दस विवेचन से स्पष्ट परिणाम सन्मुख ्राजाता है, कि मानवसमाज के समान 
देवों का कोई समाज है । म्राचायं शंकर ने 'दन्द्र' श्रादि पदों को सेनापति! श्रादि पदों के 
समान किन्हीं निमित्तविशेषो से प्रयुक्त माना है! । जसे सेनापति" पद का प्रयोग प्रत्येक 
उस व्यक्ति के लिये किया जाता है, जो सेना के संचालन व व्यवस्थापन ग्रादि कायं के 
लिये एक विशिष्ट पद पर नियुक्त किया गया हो; "इन्द्र' आदि पद भी दसीप्रकारके हँ । 
ससे स्पष्ट है, कि देवों का समाज मानवसमाज का ही एक मरंगहै, जो किन्हीं विशेष 
कारणों से उस पद पर पहुंचता है । उनमें भी विशिष्ट गुणों से श्रेष्ठ व्यक्ति "इन्द्र 
कहाजाता है, जो देवों के समाज म प्रधानरूप से वणित किया गया है । उस स्तर की एक 
सीमा कल्पना करली गई है, जो देव श्रौर मानवसमाज का विश्लेषण करती है । उन्हीं 
गृणों के आधार पर श्नौपचारिकरूप से मानव श्रथवा विशिष्ट मानव वगं को देव अ्रथवा 


१. तुलना करं, ऋम्वेद २।१२।१३२॥ 

२. देखे- ब्र स० १।३।२६ का शांकरभाष्य । तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ [०।११।३] 
एवं तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [ २।१] । 

३. देखे- ब्र० सू्‌० १।३।२८ का न्रांकरभाष्य। 
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देवो के समाजके रूप में वणंन किया जाता है । एेसी स्थिति में समस्त शास्त्र भ्रथवा 
परहमविदधाके लिये जो भ्रधिकार मानवकादै वही देवों काह, उसके लिये ्रतिरिक्त 
विवेचन श्रनपेक्षित है । फिर मूलसूत्र मेँ इसप्रकार देवताभ्रों के अधिकार विवेचन का 
कोई संकेत नहीं है । 

यहां इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये, कि वैदिक "इन्द्र" ्रादि देवों का 
इस प्रसंग से कोर सम्पकं नहीं है । साघारणरूप से वेदों मेँ इन्द्र श्रादि पद परब्रह्म 
परमात्मा के लिये प्रयुक्त हृए है । विश्व-संचालन के वं विध्य मेँ उसकी भ्रनन्तशक्तियों का 
वणन (ऋत के रूप मे किया जाता है । जिन नियमों व व्यवस्थाग्रो से संसार संचालित 
है, संक्षेप में उन सवका नाम "ऋत" है । उन विशिष्ट प्रवृत्तिनिमित्त के प्राघार पर उस 
"ऋत" के स्वामी के श्रनेकानेक नाम हँ । ऋषियों ने एसे कितने नामों का श्रनेकत्र वर्णन 
कियादहै। वेद मेँ “इन्द्रः आदि नामरेसेहीदै। 

इसके श्रतिरिक्त मानव जब इस परिस्थिति के सम्पकं मे ्रताहै, तवन केवल 
मानव श्रमितु प्राणीमात्र के जीवन-पोषण मेँ उपयोगी उन तत्त्वों को पहचानने का प्रयास 
करता है, जो ऋत" के कारण वस्तुमात्र में श्नन्तनिदित हैँ । ये तत्तव प्राणी अ्रथवा मानव 
के लिये कितने उपयोगी हैँ, इस रहस्य को श्रन्द्र॑ष्टा ऋषियों ने पहचाना । वे प्राकृत 
रक्तियां प्राणीमात्र के चहुं ग्रोर फैले वातावरण मे ग्रोषधि वनस्पतियों मे पृथिवी जल 
श्रादि मेँ म्रन्तनिविष्ट हुई व्याप्त हँ} अपने विष्ट गुणों के श्राधार पर उनके विशिष्ट 
नाम है-इन््र, सोम, श्नम्नि, वरुण श्रादि । ऋत भ्र्थात्‌ ब्राह्मी व्यवस्था के श्रनुसार वे सब 
अपने नियत कायं पर सन्नद्ध हैँ । सर्वोच्चि प्राणी मानव उनकी परिस्थिति की वास्तविकता 
को सममकर श्रपने लाम के लिये उनके कायं मे सहयोग प्रदान करताहै। ऋषियों ने 
इस सहयोग को यज्ञादि के रूप में प्रस्तुत किया है 1 ग्रम्नि में श्राहुत द्रव्य के विरिष्ट गुण 
सृक््म होकर समस्त वातावरण ग्रोषधि वनस्पति एवं जलादि मे उन तत्वों को प्रभावित 
करते है, जौ मानवजीवन के पोषण के लिये श्रव्युपयोगी हैँ । खाद्य, पेय, सवास तथा बाह्य 
्रावरण के सम्पकं श्रादिद्वारा मानव उसका उपयोग करता है । मानवद्रारा यज्ञादि 
अनुष्ठान न करने पर्‌ भी प्राकृतिक शक्तियां श्रपना कायं किया करती है, पर यज्ञादि से 
वे म्रधिक पुष्ट व शक्तिसम्पन्न होकर मानव के ्रायुष्य एवं सफल सुलमयजीवन का कारण 
होती है । श्रग्नये, सोमाय, इन्द्राय, प्रजापतये, वरुणाय, जातवेदसे" श्रादि पदों का 
उच्चारण कर अ्रभनिमेंद्रव्यका जो प्रक्षेप किया जाता है, यह उन्हीं प्राकृत शक्तियो की 
पृष्टिके लियेहै। यह परस्पर का श्रादान-ग्रदान मानवजीवन की प्रत्येक प्रकार की 
अभिवृद्धि के लिये म्रत्यन्त ग्रावश्यक है । इसी भावना से गीता [ ३।१०-१२] मे कठा-- 

सहयन्नाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। 
श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥। 
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देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यन्ञभाविताः । 
तैव॑त्तानप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः॥ 
सगं के आ्आादिकाल में यज्ञ के साथ प्रजां को उत्पन्न कर प्रजापति ने उनसे 
कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम ग्रपनी वृद्धि करो, उन्नत्ति करो] यह यज्ञ तुम्हारे इष्ट के 
लिये कामधेनु के समान होवे । तुम इस यज्ञ से देवों को सन्तुष्ट करते रहो, श्रौर वे देव 
तुम्हे सन्तुष्ट करते रहँ । इसप्रकार एक दूसरे को सन्तुष्ट करते हृए राप सव परम 
कल्याण को प्राप्त करे । क्योकि यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देव श्रापके [समस्त प्रजां के |] 
लिये सव ग्रभिलपित भोगों को प्रदान करेगे ।'उनके द्वारा दिया हुश्रा उन वापस न देकर 
जो व्यक्ति केवल स्वयं उपभोग करता है, वह चोर ही समभना चाहिये । भानव का देवों 
के साथ यह एक श्रटूट सम्बन्ध है । श्रग्नि, सोम, इन्दर, वरुण ग्रादिरूप मेँ देव प्राकृत तत्त्वों 
भे अरन्तनिविष्ट रहते है, जिनका उपभोग मानव की प्रत्येक प्रकार की श्रभिवृद्धि के 
लिये अ्रपेक्षितहै। 
परब्रह्म परमात्मा इसप्रकार के भ्रनुष्ठानां से स्वतः भावित होता है । जो महान 
यज्ञ प्राणीमात्र की कल्याण कामना से उसकी प्रेरणाद्रारा संचालित है, मानव का उसमें 
भ्रनुकूल सहयोग परब्रह्म के प्रति मानव के श्रभ्युदय की दिशा को भ्रनुकूल बनाता है । 
इस मागं से युद्धान्तःकरण होकर मानव भ्रभीष्ट फल को प्राप्त करता है । उक्त पक्तियों 
दवारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गयादै, कि वैदिक इन्द्र" श्रादि देवों की वास्तविक 
स्थित्तिक्यादहै। 
लोकों के श्रभिमानी जीवात्माग्नों तथा प्राकृत शक्तियों को देवों के रूप भें सामने 
रखते हुए, ब्रह्मविया मे उनके ग्रधिकार का कोड प्रदन नहीं उटता । लोकों के अभिमानी 
जीवात्माभ्रों के लिये ब्रह्मसाक्षात्कार के क्या उपाय है, इसका किसी शास्त्र में वर्णन नहीं 
है, तब उनको ब्रह्मसाक्षात्कार होता है, यह कैसे जानाजाय ? वस्तुतः यह सव कल्पना- 
मात्रहै, नौर किसी तथ्य को वर्णन करने का एक प्रकार है । स्थिति यह है, किन वहां 
कोई अभिमानी ्रधिष्ठाता जीवात्मा हैँ, न उनके ब्रह्मज्ञान का प्ररन उट्ता है, न उनके 
मोक्ष का । समस्त विद्व का एकमात्र ग्रधिष्ठाता परब्रह्म परमात्मा है । वह श्रनन्तशक्ति 
है। उसका कोई दरवारी व श्रमला नहीं है । उसके श्रनन्तसामथ्यं का उक्तरूप मे वर्णन 
सम्भव होसकता है; उसको रोचक बनाने के लिये ्राचार्यो ने मानवस्वभावोचित परि- 
स्थितियों से परिष्कृत करने का प्रयास करिया है ! उसको उतनी ही सीमा तक समभना 
श्रेयस्कर है। फलतः इस प्रसंग क प्राचायें शंकरकृत व्यास्यान उत्सूत्र होगया 
है ।।२७॥ 
जगद्रचनाकमं भे विरोधके समान दब्दमे विरोध की आशंका का उद्भावन 


रदेन बरह्यसूत्रविध्योदयभाष्यम्‌ [सूर २८ 
कर सूत्रकार श्राचायं समाघान प्रस्तुत करता है- 
शब्द इति चेन्नातः प्रमवात्‌ प्रत्यक्लान्‌मानाम्याम्‌ ।।२८॥। 


[शब्दे ] शब्द में [इति चेत्‌ | यह यदि (कहो, तो) [न | नही, [ग्रतः | उससे 
[ प्रभवात्‌ ] उत्पन्न होने से [प्रव्यक्षानुमानाम्याम्‌ | प्रत्यक्ष ओरौर ग्रनुमान से । पहले सूत्र 
से "विरोधः" पद की यहां श्रनुवृत्ति है, शब्द मँ-वेदविषयक रचना भँ-विरोघदहै, यदि 
एेसा कहो, तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योकि वेद का प्रभव-प्रादुर्भाव उस सवंन्यापक 
ब्रह्य से होता है; यह वात प्रत्यक्ष श्रौर ग्रनुमान से प्रमाणित है । 

पहले सूत्र मे उपपादन के भ्रनुसार ब्रह्म का स्वरूप मानने पर चाहे जगद्रचनारूप 
कमं मे विरोधन हो, पर शब्दरूप वेद के प्रादुभवि में यह्‌ विरोध प्रसक्त होगा । कारण 
यह है, कि वेद खब्दरािरूप है, शब्द का उच्चारण कण्ठ तालु ग्रादि में कोष्ठ्य वायु के 
श्राघात के विना नहीं होता । ब्रह्म का सर्वव्यापक श्रादि उक्त स्वरूप मानने पर यह्‌ सन 
ग्रसम्भव होगा । पर श्राचायं सूत्रकार ने स्वयं पहले [ १।१।३ | वेदद्यास्व का कारण 
परब्रह्म को बतलाया है, तथा श्रन्य समस्त ऋषियों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया 
है। यह स्थिति स्पष्ट ही शब्दप्रादुर्मावविषयक विरोध को प्रकट करती है! शब्दरूप 
वेद का उच्चारण ्रशरीर ब्रह्यके हारा सम्भवे नहीं, सवंव्यापक ब्रह्म के किसी एसे 
शरीर की कल्पना तक नहीं कौ जासकती, जहां शब्दोच्चारण की सम्भावना होसके ! 
धर्माधिमं श्रादि कारणों से परिच्छिन्च चेतन जीवात्मा कोशरीर कालाम होता है, ब्रह्म 
मे यह सम्भव नहीं । इसलिये शब्दरूप वेद के प्रादुर्भाव मे ब्रह्मका सवंव्यापक श्रादि 
स्वरूप मानने पर विरोघ स्पष्ट है । 

प्राचायं सूत्रकार ने दस ग्राशंका का समाधान किया, कि सवेव्यापकं ब्रह्म मानने 
पर शब्दरूप वेद के प्रादुर्भाव में कोई विरोध नहीं है । कारण यह दै, कि नामरूपात्मक 
समस्त जगत्‌ का प्रभव ब्रह्म से है, यह एक निश्चित सिान्त है । रूपात्मक जगत्‌ 
पृथिव्यादि वस्तुभूत है ग्रौर नामात्मक जगत्‌ वेदशब्दरूप है । इस सवके प्रादुभमवि का 
मुख्य देत्‌ ब्रह्म है । सवंव्यापक ब्रह्म सर्वत्र प्रन्तर्यामीरूप से विद्यमान रहता दै । जसे 
पृथिव्यादि जगत्‌ के प्रादुर्भाव के लिये जगत्‌ के उपादान प्रकृति को वह प्रेरित करता है, 
रसे ही मनुष्यमात्र के ्रभ्युदय श्रौर निःश्रंयस की सिद्धि के लिये सर्गादिकाल में उसीकौ 
व्यवस्था से सवंप्रथम प्रादुर्भूत ऋषियों कै मस्तिष्क मेँ सार्थक शब्दोच्चारण की भावना 
को वहु उद्भावित कर देताहै। उसी प्रेरणा से नित्यानुपूर्वीयुक्त वेदशब्द ऋषियों के 
मस्तिष्कमे परिस्फुट होते दहैँ। वे प्र्थो को जानते हृए उस शब्दराशिकापेसे ही 
उच्चारण करने लगते है, जैसे कोई व्यक्ति गतदिन के श्रम्यस्त वाक्यो का रात्रिशयन के 
श्रनन्तर उद्बुद्ध होकर उच्चारण करता है । जीवात्मा का निवास मस्तिष्कगत हुदयप्रदेश 
द, वहीं जीवात्मा को यह्‌ प्रेरणा प्राप्तं होती है, तथा उसके ब्राधार पर शरीरदारा 
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साध्य समस्त शान्दिक व्यवहार की प्रक्रियाभ्रों का संचालन होता है, इसीरूप में चन्द 
[नामात्मक जगत्‌ | के प्रादुर्भाव काहेतु ब्रह्म माना गयादहै। वह स्वयं शब्दोंका 
उच्चारण कर उपदेश करे, इसकी श्रावश्यकता नहीं होती । इस समस्त प्रक्रिया का 
श्राघार क्योंकि जीवात्मा का निवास हृदयदेश है ्रौर वहीं ब्राह्यी शक्ति से यह प्रेरणा 
प्राप्त होती है; इसी लिये स्वेव्यापक ब्रह्म को ऋषियों ने श्रंगुष्ठमात्र' रूप मं वर्णेन कर 
इस स्थिति की विरेषता को प्रकेट किया है । 

नामात्मक जगत्‌ के प्रादुर्भाव का हेतु ब्रह्म है, यह तथ्य प्रत्यक्ष श्नौर भ्रनुमान से 
प्रमाणित होता है । सूत्र मे प्रत्यक्ष" पदं श्रूतिश्रौर श्रनुमान' पद स्मृति के लिये प्रयुक्त 
हमरा है, क्योकि शर्‌ ति अपने प्रामाण्य एवं श्रथं कौ सत्यता के प्रतिपादन में निरपेक्ष है, 
श्रौर स्मृति ऋषि-मुनियों द्वारा किये गये अ्रपने ज्ञान का वह्‌ प्रवचन है, जो उन्होने बाह्य 
साधन तथा श्रपने अनुभव से प्राप्त किया । उक्त रथं में इन पदों का प्रयोग सभी 
व्यार्याकारों को श्रभिमत है । फलतः शनब्दरारि वेद के प्रादुर्भाव का हतु ब्रह्म है, यह्‌ 
तथ्य स्वयं वेद श्रौर तदनुकूल स्मृति से प्रमाणित होता है । ज्ञानप्रतिपादन कौ भावना 
से वाणी को लक्ष्य कर ऋग्वेद [ १०।७१।३] मे बताया-- 

यज्ञेन वाचः पदबीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभृत्या व्यदधुः पु्त्रातां सप्त रेभा श्रभि सं नवन्ते॥ 

वाणी के मागं को यज्ञ" से प्राप्त किया गया, सवंप्रथम वह्‌ वाणी ऋषियोमें 
प्रविष्ट हुई पाई जाती है । वहां से उसका श्राहुरण कर भ्रनेक स्थलों मे उसका विस्तार 
किया जाता है, भ्र्थात्‌ ्रनेक सुपात्रों को उसका म्रव्ययन कराया जाता है, उस वाणी 
के ध्वनिसूचक सात स्थान हैँ जहां बह संगत होती है, यथावत्‌ रूप मे उच्चरित होती 
है। ऋचामें धज्ञ' पद ब्रह्मका निर्दड करताहै। ऋषियों मेंप्रविष्ट वाणी" के कथन 
से यह ग्रभिप्राय प्रकट होतार, कि ब्राह्मी शक्तिद्रारा ऋषियों के मस्तिष्कमे वाणीके 
प्रादुर्भाव कौ प्रेरणा की गई । उनके द्वारा वेदवाणी के उच्चरित होने प्र उसका यथावत्‌ . 
श्रघ्यापन प्रादि द्वारा विस्तार किथा जाता दहै । ध्वनि के सूचक कण्ठ भ्रादि सात स्थान 
है, जिनके श्राधार पर शुद्ध वाणी का यथावत्‌ उच्चारण सम्भव होता है। ऋचा के "यज्ञ" 
पद की श्रोर ध्यान देना ग्रपेक्षित है । 'यन्ञ' से ऋण्वेद श्रादिके प्रादुभवि का वेर्णेन अन्यत्र 
[ऋ० १०।६०।६ | उपलन्व होता है-- 

तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जन्िरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत् ।\ 

उस 'यन्न' से ऋक्‌, साम, छन्द [अ्रथवं ] मरौर यजु का प्रादुर्भाव होता है । मन्त 
मे “यज्ञ' पद का एक विशेषण “सवंहृत्‌' है । वह यज्ञ एसा है जिसमे सच प्राप्त है, सब 
श्रन्तहित है, उससे बाहर कु नहीं है । एेसा "यज्ञ" ब्रह्य के ग्रतिरिक्त श्रन्य सस्मव नहीं । 
उससे ऋभ्वेदादि वाणी का प्रादुर्भाव होतः है, यह्‌ स्वयं वेद से प्रमाणित है ! स्मृतियोः 


२४० ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र रल 


मे भी ष्टस विषय का वर्णन है। मनुस्मृति [१।२।३] मे कहा है-- 
श्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धचथमृग्धजुःसामलक्षणम्‌ ॥ 
सर्गादिकाल मे ब्रह्माने अ्रग्नि वायु तथा आ्रादित्य नामक ऋषियों से ऋगादि 
वेदों का ग्रहण किया, म्रध्ययन किया। ये ऋषि वही दँ, जिनके मस्तिष्क मे परमात्मा 
ने बेदज्ञान को शब्दराशिूप मे उच्चरित करने की प्रेरणा दी । वेदों का अ्रघ्ययन "यज्ञ" 
सिद्धि के लिये हुश्रा, जिससे मानवमात्र वेदय्रतिपादित मागे से यज्ञ' को प्राप्त कर सके । 
ध्यान देने की बात है, कि यहां उसी "यज्ञ' पद का प्रयोग हृभ्रा दै, जिसे वेद मेँ ऋगादि 
का प्रादुर्भाव करने वाला कहा है । उस "यज्ञ को सिद्धि-प्राप्ति के लिये वेद की शिक्षा 
है । "यज्ञ' का केवल उतना ही भ्रं नहीं, जो साधारण रूप से ग्रग्नि प्रादि में द्रव्यदान 
द्वारा प्रकट किया जाता है। वह एक गौण ग्रथं है । वेद का मुस्य प्रयोजन मानवमात्र 
के लिये श्रभ्युदय एवं निःश्रेयस के मागं का स्पष्ट करना है, जो भाव '्यज्ञसिद्धि' पदमे 
अन्तनिहित है । म्रभ्युदयलाभके दवारा निःश्रे यस प्राप्त करने के मागे को वेद प्रशस्त करता 
है \ ऋषियों ने किसप्रकार वेदों को प्राप्त किया, यह अन्यत्र मनुस्मृति [ ११। २४३] में 
बताया-- 
प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसेवासु जत्‌ परभुः । 
तथेव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
जिसप्रकार प्रभु प्रजापति-स्वायःशुव मनु ने तपस्यापूवंक इस शास्त्र का निर्माण 
किया, पेते ही ऋषियों ने तपस्याद्रारा डो को प्राप्त किया । वनाया नहीं, केवल प्राप्त 
किया । अन्यत्र भी इस अ्र्थंकास्मरण कियागयाहै-- 
श्रनादिनिधना हयेषा वागुत्सुष्टा स्वयम्भुवा । 
श्रादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥* 
सर्गादिकाल में नित्य एवं दिव्य इस वेदमयी वाणी को स्वयम्भु परमात्माने 
प्रकट किया, जिसके दारा मानवमात्र के समस्त व्यवहार सम्भव होतेहैँ। ्रूतिमभ्रौर 
स्मृति के इन प्रमाणो के प्राघार पर स्पष्ट होता है, किः पृथिव्यादि रूपात्मकं जगत्‌ के 
समान वेदमय नामात्मक जगत्‌ ब्रहादरारा प्रादुर्भूत, एवं ब्रह्म के सवंव्यापकं श्रादि 
स्वरूप स्वीकार किये जाने पर भी भ्रादि-ऋषियों के मस्तिष्कगत हृदय के अन्दर उन 
विशिष्ट जीवात्माश्रों को शन्दराशिमय वेदज्ञान के प्रकट करने मेकिसी प्रकारके 
विरो की आशंका नहीं है । हृदयदेश में वेदादि उपदेश के निमित्तसे सर्वन्यापकभी 
बरह्म साक्षात्कृतघर्मा उपनिषत्कार आचार्यो दारा अगुष्टमाच्ररूप मे दणित किया गया 
है, इसमे किसी प्रकार के विरोघ का प्रश्न नहीं उठता । 





१. तुलना करे, महाभारत-१२।२२३२।२४-२६॥ गोरखपुर संस्करण । 
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श्राचायं संकर ने प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में देवों को देहघारी समभे हृए 
शब्दविषयक विरोध की आशंका को उठाया है । इसके प्रनुसार श्रतः प्रभवात्‌" पदों का 
श्रथं किया है-वैदिक शब्द से देवादिक जगत्‌ उत्पन्न होता टै [श्रत एव हि वैदिका- 
च्छब्दात्‌ देवादिकं जगत्‌ प्रभवति ] । ग्रामे प्राहंका प्रस्तत की-प्रथम ब्रह्म से जगत्‌ की 
उत्पत्ति कहकर [जन्माद्यस्य यतः १।१।२] यहां शव्द से देवादि जगत्‌ की उत्पत्ति का 
कथन पटले से विरुद होजाता है । इस ग्राशंका का ग्रम्तिम समाधान श्राचायं ने किया, 
कि शब्द से जगदुत्पत्ति उपादानकारण के श्रभिप्राय से नहीं कही जारही, अ्रपितु शब्द- 
अथं का नित्य सम्बन्ध होने पर्‌ शब्द से व्यवहरयोभ्य प्रथं का श्रभिव्यञ्जन होता है, 
अथवा जञव्दप्रयोग से योग्य अ्रथं की ग्रभिव्यक्ति होजाती है, दसी भाव को लेकर शब्द 
से जगत्‌ की उत्पत्ति का कथन किया गया है । 

यदि शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति के कथन का व्यवहारमात्र की सिद्धि ्रभिग्राय 
है, तो शब्दमे विरोघकी अ्राशंका का प्रन ही नहीं उठता । देवों क। देह भले श्रनित्य 
हो, संसारके श्रन्थ व्यवहायं पदार्थं भी श्रनित्य दै । अथं की प्रभिव्यक्ति के लिये शब्द- 
दारा व्यवहार में्रथंकौ नित्यताया श्रनित्यता कोई महत्त्व नहीं रखती; इसलिये 
जव शब्दमें विरोव की प्राशंकाका प्राधारही नहीं रहता, तव आ्आचायं का उक्त रूप 
मेँ सूत्रार्थं प्रस्तुत करना श्प्रासंगिक होजाता है । वस्तुतः इस प्रसंगमें देवों का म्रथवा 
देवौ के देहधारी होने का वर्णेन सूवकार के श्राय के श्रनुकूल प्रतीत नहीं होता । 
भ्राचायं शंकर ने इस विषय को यहां बलात्‌ श्रारोपित करने का प्रयास किया है । जितने 
प्रमाण आचाय ने शब्द से जगदुत्पत्ति मे प्रस्तुत किये ह, उन सवका श्रभिग्राय शब्द- 
प्रयोग से अर्थाभिव्यक्तिद्रारा लोकव्यवहार की सिद्धि मे पय॑वसित है। फिर श्राचा्यंने 
इस सूत्र के श्रपने भाष्य मेँ कटी-शब्द से केवल देवादिक जगत्‌ की उत्पत्ति होनेका 
उल्लेख किया है, श्रौर कहीं साधारण जगत्‌ की, [कथं पून रवगम्यते शब्दात्‌ प्रभवति 
जगदिति ] । प्रागे वैदिक साहित्य के किसी ग्रन्थ का जो सन्दभं [अ्रनुपलब्च | श्रुति के 
नाम से प्रस्तुत किया गया है [ “एत इति वँ प्रजापतिः' इत्यादि ], उसमे भी केवल देवों 
की सृष्टि का उल्लेख हो, एेसी बात नहीं है । देवों के श्रतिरिक्त मनुष्य, ग्रहं तथा भ्रन्य 
सब प्रकार की प्रजा के सजंन का उल्लेख है । इससे श्राचायं का इस विषय मे अभिप्राय 
स्पष्ट नहीं होता, कि सूत्र के श्रत: प्रभवात्‌" पदों के स्वाभिमत प्रथं मे श्राचा्यं शब्द से 
केवल देवादिक जगत्‌ क प्रादुर्भाव कहना चाहता है, ्रथवा साघारण समस्त जगत्‌ का ? 
यदि प्रचयं का श्रमिप्राय प्रयम विकत्पसेदै,तो भ्रूत्तिके नामसे दिया सन्दर्भ 
[एत इति वँ प्रजपतिः“ "इत्यादि | श्रप्रासं गिक होजाता है। यदि द्वितीय विकल्पे 
तात्पयं है, तो देवों श्रथवा देवौ ऊ देहधारी होने के आ्रधार पर प्रस्तुत सूत्र काम्र्थ 
करना म्रकतंगत होता है, क्योकि दस श्रवस्या में शब्दप्रयोग सँ प्रत्येक व्यवहार्यं पदार्थं 
की अभिव्यक्ति का होना मान्य होगा; यह व्यवस्था केवल देवों के विषय में हो, यह बात 


२४२ बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २६ 


नहीं रहेगी । फलतः आचायं की उक्तप्रकार कौ व्याख्या प्रसंग ग्रौर सूत्रकार के प्राशय 
से दूर चली गई प्रतीत होती दै। 

इस प्रसंग म यह भी विचारणीय है, कि त्राचायं के द्वारा उदधावित देवों के 
श्रधिकार की वात कहां तक सम्भव है । आचायं की दुष्टिसे विचारकरने वाले विद्धान्‌ 
कथा {सपर प्रका डाल सकते हैँ ? किवे देव कौन रहै, श्रौर कहां रहते हैँ ? जिनके 
लिये शास्त्र तथ ब्रह्मविद्या में श्रधिकार कौ चर्चा को यहां उभारा गवा है । भूलोक मेये 
देव किस रूप में कहां निवास करते ह ? यदि कीं ग्नन्य लोक में रहते ह, तो इस लोक 
के निवासियों के साथ उनका कंसा सम्बन्ध है ? क्या भ्रन्य लोक में निवास करते हृए 
उनके लिये यहीं के शास्त्र नियम तथा विधि विधान लागु होते रै ? वस्तुतः भूलोक की 
ये एेसी वास्तविकता है, जिनको यथार्थरूप मे समभने क लिये मघ्यकालिक आचार्यौ 
द्वारा उपयुक्त प्रयास नहीं किया गया । काल्पनिक श्रान्त धारणाभ्रों पर श्रविचारित 
विश्वास किया जाता रहा है । प्रस्तुत प्रसंग में देवविषयक चर्चा की यही स्थिति है ।1२८॥ 


प्राचायं सूत्रकार प्रसंगानुसार वेद के विषय में निदेश करता है-- 
श्रत एव च नित्यत्वम्‌ २९५ 


[ग्रतः] इस कारणसे [एव | ही [च| श्रौर [नित्यत्वम्‌ | नित्यता । भ्रौर इस 
कारणसेही वेद की नित्यता है। 

प्रसंग प्रारम्भ ब्रह्म कै सर्वव्यापक आदि स्वरूपका प्रतिपादन करने प्र 
क्मविषयक तथा शव्दविपयक विरोध की जो म्राशंका की गई, उसका निवारण कर दिया 
मेया 1 गत्तसूत्र में शब्दविषयक विरोध कै परिहार के लिये देतु दिया-श्रतः प्रभवात्‌ ।* 
उरी दतु का प्रस्तुत मूच के श्रतः' पदसे पराम किया गया है । ब्रह्म से प्रभव रथात्‌ 
्रादुर्माव होने के कारण वेदरूप शब्दराशि नित्य है, यह समभना चाहिये । 

बरह्म समस्त विश्व का श्रध्यक् है । जिस विश्व का वह अ्रध्यक्ष है, वह जीवात्मा 
श्रौर प्रकृतिरूप में विद्यमान है । चेतनतत्व जीवात्मा शुभाशुभम कर्मो का कर्ता ग्रौर 
उनके फलों का मोक्ता है । जड प्रकृति श्रपने श्रनन्त विकारो के साथ जीवात्माग्रोंका 
भोज्य है । इनपर ब्रह्मं की ब्रव्यक्षता तात्कालिक न होकर सा्व॑दिक है, नित्य है। 
स्पष्ट है, कि जीवात्मा रौर प्रकृति नित्य पदाथ रै, म्रन्यथा ग्रध्यक्षता तात्कालिक होगी । 
तव जीवात्माग्रों को श्रपने हितादहित मागं मेँप्रवृत्ति एवं निवृत्ति के लिये शासन भी 
नित्य होना चाद्ये । विर्वसंचालन का शासन ईर्वरीय है । बह सर्गादिकाल मेँ वेदरूप 
से परमेदवरद्रारा प्रकट किया जाता है, क्योकि वह नित्य परमेश्वर का शासन है, उसके 
द्वारा मानव कल्याण केलिये प्रकट होता है; इसलिये उस वेदरूप शासनं को नित्य 
मानना सवथा उपयुक्त द । उपनिषद्‌ [दवे० ६।१८] में कहा-यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्वं यौ वँ वेदांश्च प्रहिणोति तस्म ।' जो ब्रह्मा को प्रथम उत्पन्न करता प्रौर उसके लिये 


सूत्र २०] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ,, २४३ 


वेदो का प्रदान करता है । म्रन्यत्र बताया--श्रनादिनिधना नित्या वागृसृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।' ग्रादि सगंकाल में स्वयम्भु परमात्मा ्रादि- 
ग्रन्तरहित नित्य दिव्य वेदमयी वाणी का उपदेश करता है, जिससे संसार वेगे समस्त 
सामाजिक प्रवृत्तियां चालू होती ईँ ॥२६॥ 

शिष्य ग्राशंका करता है, वेद का नित्य माना जाना स्पष्ट नहीं है, इसौप्रकार 
भ्राकरृत जगत्‌ का भी । प्रलय के श्रनन्तर सर्गादि काल में वेद का प्रादुर्भाव बताया गया, 
प्रादुर्भूत वस्तु का विनाशा ्रादरश्यक है । सूयं, चन्द्र, पृथिवी रादि प्राकृत जगत्‌ प्रादुर्भूत 
होता दै, एेसी श्रवस्था में इन्हं नित्य माना जाना प्रामाणिक नहीं कहा जासकता, क्योकि 
वस्तुस्थिति के साथ इसका विरोध है । सूत्रकार श्राचायं ने समाधान किया-- 
समाननामरूपत्वाच्चावत्तावप्यविरोधो दश्शेनात्‌ स्मृतेऽच ॥३०॥ 

[समाननामरूपत्वात्‌ | समान नाम तथा समान सूप होने से [च] श्रौर 
[ म्रावत्तौ | आ्रावृत्ति मेँ [श्रपि] भी [्रविरोधः] विरोध नहीं। [दनात्‌ | श्रुति से 
[स्मृतेः] स्मृति से |च | श्रौर । प्रलय के ग्रनन्तर सगं की पुनः ्रवृत्तिमे भी वेद रौर 
भराकरत जगत्‌ के समान नाम श्रौर समान रूप होने से कोई विरोध इस स्थिति मे नहीं है; 
वर्योकिध्र्‌ति ग्रौर स्मृति में समान नाम-रूप वाली पूनः उत्पत्ति को स्वीकार करिया 
गयाहै। 

एक सगंकाल में शब्दराशिमय वेद अ्रथवा व्यवहार में शन्द-श्र्थं का जो स्वा- 
भाविक सम्बन्ध देखा जाता है, तथा जौ दृर्य-्रदृ्य श्रवस्था मँ प्राकृत जगत्‌ रहता ह; 
उस सवका महाप्रलयग्राने पर विनाद्य होजाता है; तव गतत सूत्रम वेदों की ग्रौर प्राकृत 
जगत्‌ की नित्यताका जो प्रतिपादन किया गया, वह॒ संगत नहीं कहा जासकता । इस 
ग्राशंका का समाधान सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से किया। महाप्रलय के ग्रनन्तर जब पुनः 
सगं की प्रावृत्ति होती है, पुनः सृष्टिरचना होती है; तो वह पहली सृष्टि के समान होती 
है) शब्दराशिवेद की ग्रानुपूर्वी में कोई श्नन्तर नहीं होता, जिन शब्दों के जो श्रर्थं गत 
सृष्टि मे वेदद्वारा प्रतिपादित किये गये, वर्तमान सृष्टि में भी उसी तरह किये जाते है । 
सर्गादिकाल में वेदज्ञान ग्रौर वेदोच्चारण कौ प्रेरणा ऋषियों के मस्तिष्क मे परत्रह्मदारा 
प्राप्त होती है, दस ब्राह्मी प्रेरणा में किय प्रकार के श्रन्तर की संभावना नहीं होती । 
ब्रह्य का ज्ञान नित्य है । जगत्‌ कौ सृष्टि जीवात्माम्रों के शुभाशुभम कर्मो के ग्रनृसार होती 
है, तव वहं उरी रूप में होनी चाहिये, जिस रूप में जीवात्माग्रौं ने घर्माधिमं का भ्ननुष्टान 
कियाद; इसलिये गत सृष्टि ग्रौर वत्तंमान सृष्टि मे समानता का होना अ्रनिवायं है। 
इसीके श्रनुसार प्रागे भ्रानेवाली सृष्टियों की व्यवस्था है । इसलिये वेदादि के नित्य होने 
में करिसीप्रकार का विरोधन समना चाहिये । 





१. तुलना करं महाभारत, १२।२३२१२४-२६ ॥! गोरखमुर संस्करण । 


२४ सह सूत्रवि्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३० 


प्रत्येक सगं मे समान नाम-रूप वाली सूृष्टिका होना श्रूति स्मृति से प्रमाणित 
है । ऋग्वेद [१०।१६०।३] में कहा-सूर्याचन्दरमसौ धाता यथापुवंमकल्पयत्‌, दिवञ्च 
पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः !' जगत्‌ के रचयिता परमात्मा ने पहली सृष्टि के भ्रनुरूप सूयं, 
चन्द्र, दुलोक, पृथिवीलोक श्रौर अन्तरिक्ष श्रादि को बनाया। इसीप्रकार मनुस्मृति 
| १।२८] में कहा-- 
यंतु कर्मणि यस्मिन्‌ स न्ययुक्त प्रथमं प्रभुः । 
स॒ तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः \॥ 
प्रभु परमात्मा ने प्रथम जिसको जिस कर्मं मे नियुक्त किया, बार-बार सृष्टि होने 
पर वह उसीको प्राप्त होता रहता है । तात्पथं यह्‌, कि सूृष्टिरचना के प्रकार श्रौर 
क्रम में कभी कोई म्नन्तर नहीं होता; प्रत्येक सगं में सृष्टि समानरूप से होती रहती है । 
अन्यत्र स्मृति {म०्भा० १२।२३२।१६] मेकहटा-- 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सुष्टचां प्रतिपेदिरे । 
, तान्येव प्रतिपाद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 
ूर्वकल्प की सृष्टि में कयि गये जसे कमं प्राणियों के होते दै, आगे हौनैवाले 
कल्पो की सृष्टि में प्राणियों का प्रादुर्भाव उसीके अनुसार हुश्रा करता है । 
ऋषीणां नामधेयानि याइच वेदेषु दृष्टयः । 
शर्वयन्ते प्रसूतानां तन्येवेभ्यो ददात्यजः 1\* [म० भा० १२।२३२।२५-२७ |] 
यथरत्तुष्वृतुलिद्धानि , नानारूपाणि पयेये 1 
दुह्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु \\' 
प्रलय का ग्रन्त होने पर जब नई सृष्टि का प्रारम्म होता है, तब उत्पन्न होने 
बाले ऋषियों के नाम श्रौर वेदविषयक जो नित्य विचार है उन्दींको परमात्मा पुनः 
उन ऋषियों के लिये प्रदान करता दहै। जैसे ऋतु बदलने पर भ्रानेवाले ऋतु मे पहले के 
उसी ऋतु के समान सव चिह्ल दिखाई देने लगते है, पसे ही सगंके श्रादि मे समस्त 
पदां पहले सर्गो के समान प्रकट हु्रा करते टँ । टन सव प्र्‌ ति-स्मृतिगत प्रमाणो से 
स्पष्ट होता है, कि सगं के ्रादिकाल मेँ वेदों का प्रादुर्भाव होने पर भी वेदों कौ नित्यता 
मे कोई बाधा नहीं श्राती, क्योकि उनका नाम-ऋक्‌ यजुः प्रादि ग्रौर रूप-्रगनि- 
मीडे पुरोहितम्‌, तथा 'इषे त्वोर्जे त्वा' इत्यादि सदा समान बना रहता है । 
इसीप्रकार परथिवी सूर्यं रादि प्राकृत सृष्टि की रूप-रेखा सदा समान रहती है । 





१. महाभारत के ये उद्धरण गोरखपुर संस्करण के श्रनुसार है । 

२. म० भा० १२।२१०।१७॥ तथा १२।२३४।२०।\ गोरखपुर संस्करण !\ चतुथं चरण 
का पाठ वहां 'तथा ब्रह्महरादिषु' कर दिया गया है । इस श्राररय का इलोक 
मनुस्मृति [ १।३० ] में द्रष्टव्य है । 


सूत्र २१] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २४५ 


सव सृष्टियौ मे सूर्यं, चन्द्र, पृथिवी श्रादि की एेसी ही रचना होती है, जैसी चालू सृष्टि 
मे है। इनमें व्यक्तिभेद होने पर भी रचना श्रादि में को$ भ्रन्तर नहीं रहता, इसलिये 
सृष्टिक्रम को प्रवाह से नित्य माना जाता है । ब्रह्म एवं उसका ज्ञान जसे श्रपरिणामी 
नित्य है, वसे पृथिवी सूयं भ्रादि की सदा इसीप्रकार की रचना होने से उनके परिणामी 
होने के कारण अविरत प्रवाहरूप से उनकी नित्यता मानी जाती है । 

ब्रह्म के सवेव्यापक श्रौर श्रगृष्ठमाव्रस्वरूपवर्णेन कै प्रसंग से कर्मं श्रौर शन्द- 
विषयक विरोध का परिहार कर शब्द एवं रचना की नित्यता का यहां तक उपपादन 
किया गया । वह प्रसंग यहां तक पूर्णं होता है । ब्रह्म के श्रगृष्टमातव्रस्वरूपवर्णेन में शास्त- 
विषयक मन्‌ ष्य के ग्रधिकार का उल्लेख हूश्रा, मौर उस आघार परब्रह्म की अरगुष्ठ- 
मात्रता का प्रतिपादन क्रिया गया । उस ्रविकारव श्रत धकार के विषयमे श्रवशिष्ट 
चर्चा भ्रगले सूतो मे प्रस्तुत की गई है ।३०॥ $ 

उपनिषदों मे सर्वेव्यापक सवंनियन्ता परब्रह्म परमात्मा को हुदिस्थ भ्रथवा 
्रगुष्टमात्र बयों कहा गया ? इसका समाधान सूत्रकार ने गत सूत्र [ १।३।२५] से किया। 
वहां बताया, कि ब्रह्मविद्या प्रादि में मनुष्यमात्र का प्रधिकार है, वह हृदयदेश में ब्रहम 
का साक्षात्कार कर सकता है, इसी भावना से ब्रह्म को 'हदिस्थ' प्रादि कहा है । इसीके 
श्रनुसार उपपादन करिया कि ब्रह्मविषयक उक्त कथन से जगत्‌ म्रथवा वेद श्रादि की रचना 
मे करिसीप्रकार का विरोध नटीं । इस पृष्ठभूमि पर ब्रह्मविद्या ्रादि में मनुष्यमात्र के 
श्रधिकार को दृद करने की भावना से सूत्रकार ने प्रकारान्तर का श्राश्रय ले श्रपने शिष्य 
जैमिनि के मुख से पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-- 


मध्वादिष्वसंमवादनधिकारं जैमिनिः ।\३ १ 


[मध्वादिषु ] मधु प्रादि मे [अ्रसंभवात्‌] संभव न होनेसे | श्रनधिकारं | ्रचि- 
कारन होने को [जैमिनिः] जँमिनि ्राचायं कहता है। मधुच्छन्दा श्रादि वेददरष्टा 
ऋषियों मे किसी दृद्रदरष्टा के संभव न होने से शास्त्र एवं ब्रह्मविद्या भ्रादि मे मनुष्य- 
मातर काग्रधिकार नहीं माना जाना चाहिये, यह जैमिनि श्राचायं कहता है । 

सूत्र मे 'मधृ' पद "मधुच्छन्दा" पूरे नाम का निदेश करता है । यह्‌ व्यवहार सर्व॑- 
मान्य हैः किनाम काश्राघा भाग पूरे नाम के लिये प्रयुक्त होजाता है । देवदत्त को दत्त, 
विष्णुमित्र को विष्णु, सत्यभामा को सत्या श्रथवा भामा रादि नामपद के अ्रद्ंभाग से 
पुकारा जाता है । पूवंपक्ष का प्राय है, कि मधुरछन्दा प्रमृति वेदद्रष्टा ऋषियों में 
किसी शूद्र ऋषि का संभव-श्रस्तित्व नहीं है । इससे ज्ञात होता है, कि शास्त्र ब्रथवा ब्रह्म- 
विद्या मे मनुष्यमात्र का अधिकार नहीं मानना चाहिये । यदि एेसा होता, तो यह संभव 
नहीं था, कि वेदद्रष्टा ऋषियों कौ इतनी लम्बी परम्परा मे कोड शूद्र ऋषि न होता । 
यह उसी भ्रवस्था में संभव है, जव यह स्टीकर्‌ किया जाय, कि ब्रह्मविद्या एवं शास्त्र 


२४६ ब्रह्मसूत्रचिदोदयनाष्यम्‌ {सूत्र ३२ 


श्रादि में मनुष्यमात्र का अधिकार नहीं है मनुष्यों मे से वेदादि शास्त्र के प्रध्ययन ज्ञान 
श्रादि की प्रवृत्ति के लिये वह॒ श्रनधिकरृत वं वञ्चित रह जाता है, इसीकारण कोई 
वेदद्रष्टा ऋषि उस वगं का उपलब्ध नहीं है । ग्रतः मानना चाहिये, कि वेदादिशास्तर 
एवं ब्रह्मविद्या मे मनुष्यमान्न का श्रधिकार नहीं । तब गत सूत्र [ १।३।२५ | मे-मनुष्या- 
धिकार होने सेतब्रह्मको हृदिस्थ श्रादि कहा जाता है-कथन निराधार होगा । 

कहा जासकता है, कि उक्त सूत्र मे "मनुष्य" पद उन्हीका बोधक है, जो शास्त्र 
श्रादिमें श्रधिकृत है । उतना मानने पर उपनिषदों में ब्रह्मतिषयक (हृदिस्थ' भ्रादि कथन 
का सामजञ्जस्य होसकता है । परन्तु इस विषय मे विचारणीय है, कि सूत्रकार को यदि 
यह श्रभिमत होता, तो वह सन्देह मेँ डालने वाले साधारण 'मनुष्य' पदं का निदंशन 
करं श्रसंदिग्ध हिज, त्रैवणिक, ्रशुद्रजन श्रादि पदों का प्रयोग करसकतः था } साधारण 
'मनुष्य' पद का निर्देश होने से सूत्रकार का यहे श्रभिमत प्रकट होता है, कि वह ब्रह्म 
विद्या श्रादि में मनुष्यमात्र का श्रविकार बताना चाहता है । एेसी दशा में इस कथन की 
यथात उस समय विचारणीय हौजाती है, जव वेदद्रष्टा ऋषियों मे किसी विशिष्ट 
वगं के ऋषि का पता नहीं लगता । जव वेदों [ऋ० १०।६०।१२, यजु° ३१।११; 
१८।४८}; ३०।५; अथवं ० १६।६।६, तं ० श्रा० ३।१२।५] मेँ चारौं वर्णो का उत्लेख 
है, तो चतु. वणं का कोई ऋषि वेदद्रष्टा क्यों नहीं ? इसका कारण होना चाहिये । 
वह कारण है-इनके म्रघ्ययन आदिमे मनुष्यमात्र का प्रधिकारन होकर विशिष्ट वं 
का श्रधिकार होना ।॥३१॥ 


उक्त पूवंपक्ष कौ पुष्टिके लिये सूत्रकार ग्नन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


ज्योतिषि भावास्च ।।२२॥ 

[ज्योतिषि | ज्योति मे [भावात्‌ | होने से [च| भी। ज्योतिः" पदयुक्त मन्त्र 
मे ब्राह्मणं आदि तीन वर्णो का वेदवाक्‌ से सम्बन्ध होना वताये जाने के कारणभी 
ब्रह्मविद्या श्रादि म मनुष्यमात्र का अ्रधिकार प्रतीत नहीं होता । 

सूत्र म “ज्योतिष्‌ पद, ज्योतिष्‌" पदयुक्त मन्त्र का बोधक है । जँसे 'पवमान' 
पदयुक्त मन्त्र को "पवमान" कहा जाता है, तथा लोक में जसे "महिम्नः पारं ते इत्यादि 
"महिम्नः पदघटित स्तोत्र को 'महिम्न' पद से व्यवहृत किया जाता हैः एेसे ज्योतिष्‌! पद 
यहां "ज्योतिष्‌" पदघटित मन्त्र का संकेतं करता दै । सूत्रकार ने एक अन्य सूत्र [त्र०सू० 
४।३। १५] मे इसीप्रकार "तत्करतुः' पद का प्रयोग॒'तत्कतु' पद से युक्त श्रुति के लिये 
माना है । वह मन्त्र है-'यस्मान्न जातः परो अन्यौ श्रस्तियश्राविवे्च भुवनानि विर्वा । 
प्रजापतिः प्रजया सं रराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी" [यजु ८।३६ | वह 
नित्य सर्वान्तर्यामी जगत्कर्ता प्रजापति परमात्मा प्रजा के लिये विङ्वरूप फलों का प्रदान 

करनेवाला तीन [-त्राह्यण क्षत्रिय वश्य | को वेदवाणीरूप ज्योति से युक्तं करता ! 
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ज्योतिः" पद वेदवाक्‌ का निर्देशक है-वाचैवायं ज्योतिषास्ते" [व° ४।३।५] । इस 
मन्त भेंत्रर्वाणिकों का वेदवाणी से संपकं बताया है । तव शास्त्र एव ब्रह्मविद्या में मनुष्य- 
मात्र का ग्रधिकार मानना श्र तिविरुद्र होगा । 

अन्यत्र मन्त्रम भी वरदा पवित्र करनेवाली वेदमाता को दिनों के लिये प्रेरित 
कौ गई बताया है--स्तुता मथा वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ [ ग्रथर्व० 
१६।७४१।१ | । (द्विज' ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य को कहा जाता है । जब वेद मेँ त्रैवणिक 
को श्रधिकार है, तोव्रहमविद्या मे भी उन्हींका प्रवेश होगा । तव इनमें मनुष्यमात्र का 
अधिकार वताना वेदान्‌ मोदित प्रतीत नहीं होता ।।३२॥ 

भ्राचायं सूत्रकार इस पूवंपक्ष का समाधान करता है-- 


भवंतु बादरायणोऽस्ति हि ।॥३३॥ 


[भावं] होने को [तु] तो [बादरायणः] बादरायण [रस्ति] है [हि] वयोकि। 
बादरायण तो मनुष्यमात्र का अधिकार होने को मानता है, क्योकि श्रचिकार वना 
रहता है । 

सूत्र मे ^तु' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का चतक है। हास्त श्रथवा ब्रह्मविद्यां 
मनुष्यमात्र का ्रधिकार नहीं है, इसकी सिद्धि के लिये पूकंपक्ष मे दो यृक्तिदी गई । 
पहली है-मधुच्छन्दा श्रादि वेदद्रष्टा ऋषियों की सूची में कोई शूदर वेदद्रष्टा नहीं हैः; 
इसलिये देदादि में शुद्र का ग्रनधिकृत होना सिद्ध होता दै, तव मनुष्यमात्र कावैद द्‌ 
ब्रह्मविद्या आदिमे श्रधिकार बताना संगत नहीं । पर इस प्रसंग मे विचारणीय दहै, कि 
वेदद्रष्टा शुद्र कंसे होसकता है ? जो वेदद्रष्टा है, उसे शूद्र कंसे कहा जायगा ? यह ध्यान 
रखना चाहिये, कि ब्राह्मण" म्रादि पद गृणशब्द हैँ, किन्हीं विशिष्ट गुणादि के कारण 
इन पदों का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गौ के लिये होतादहै। जो बालक गुरुव ्राचार्य 
के समीप जाकर उपनीत हो वेदादि के श्रष्ययन में सफल नहीं होता, प्रत्येक प्रयास 
क्यिजाने पर भी ग्रपने श्रध्ययनक्रम को पुरा नहीं करपाता, वह शुद्र कहा जाता है। 
श्रागे जीवनमें निर्वाह के लिये उसका कायं केवल शारीरिक परिश्रम रहजाता है। 
समाज मे एता वगं शूद्र है । यह कोई उपेक्षणीय वगं नहीं; यह समाज का उतनादही 
श्रावश्यक एवं प्रतिष्ठित श्रंग है जस अरन्य । यदि एेसा व्यक्ति वेदद्रष्टा नहीं होसकता, 
तो इससे वेदादि में उसका ग्रचिकार नष्ट नहीं होता, बह बराबर वना रहता है [भ्रस्त 
हि] यदि भ्रागे जीवन में उसके एेसे कोई प्रबल संस्कार उद्बुद्ध होजाते रहै, तौ वह्‌ 
वेदादि का अध्ययन कर सकता है, रौर ब्रह्मविद्या में प्रवृत्ति भी । यदि वेद का ्रघ्ययन 
नहो,तो भी एेसा व्यक्ति ब्रह्मजिज्ञासा की उत्कट भावना होने पर उस दिशामें पुणे 
अ्रधिकारी है । एेसी स्थिति मे वेदद्रष्टा ऋषियों की सुचीमेंशुद्रके होने का प्रस्नही 
नहीं उठता, न उसकी संभावना हौसकती है 1 


५ बर सृश्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र ३३ 


कतिपयः व्याश्याकारोँ ने एेतरेय ब्राह्मण के एक प्रसंग के आधार पर वेदद्रष्टा 
ऋषियों कौ सूची में एक नाम सुया है ग्रौर उसे शृद्र बताने का प्रथास किया है । उस 
प्रसंग का विचार करना अ्रकक्यक दह । एेतरेय ब्राहमण [२।३।१] मे पाठ है-- 

ऋषयो वं सरस्वत्यां सत्रमासत । ते कवषमेलृषं सोमादनयन्‌, दास्याः पुत्रः कितवो- 

ऽत्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति । तं बहिर्घन्वोदवहन्‌, श्रघेनं पिपासा हन्तु, 

सरस्वत्या उदकं मा पादिति । स बहिर्धन्वोदढः पिपासया वित्त एतदपोनप्त्रीयम- 

पद्रयत्‌ । 

ऋषि सरस्वती प्रदेशमे सत्र करने क लिये एकतित हए । उन्होने कवेष एेलूष 
कोसोम से यह्‌ कहकर ग्रलग कर दिया, कि यह्‌ दासी का पूत जुभ्रारी श्रत्राह्मण हमारे 
बीच में कंसे दीक्षित हौसकता है । उसे प्रदेश से बाहर मरुभूमि में छोड दिया गया, यह 
सोचकर कि यहां इसको प्यास मार डाले, सरस्वती का जल यह न पिये। प्रदेशसे 
बाहर मरुभूमि में लेजाया गया वह [कवष एेलूष | प्यास से व्याकुल होगया, उसने इस 
श्रपोनप्त्रीय को देखा, अ्र्थात्‌ ग्रपोनपात्‌ देवता के सूक्त का वह द्रष्टा वना । 

बराह्मण के उक्त सन्दभं में दास्याः पुत्रः कितवोऽ्राह्मणः' तथा 'एतदपोनप्तीय- 
मपदयत्‌' ये पद ध्यान देनैक ह । पहले पदों से कव्रष एेलृष को दासी का पत्र ग्रौर 
श्रब्राह्मण कहा गया है । केवल ग्रत्राह्मण कहने से उसके क्षत्रिय या वद्य होने की संभावना 
होसकतौ धी, पर "दास्याः पुत्रः" पद से उक्त व्याख्याकारों ने उसे दासी का पृच्र होने के 
कारण शूद्र निङ्चय किथा । यह तो स्पष्ट ह, कि वह्‌ वेद के सक्तो [ऋ० १०।६०-३४] 
काद्रष्टा है। इसलिये वेददरष्टा ऋषियों की सूची में एक ऋषि शूदर है, एेसा उन व्याख्या- 
कारोँने सिद्ध करने का प्रयत्न कर वेदादि म शुद्र के स्रधिक)र का निङचय किया। 

एेतरेय ब्राहाण के उक्त सन्दभं का एेसा व्यास्यान ्रदास्त्रीय होने के कारण 
चिन्तनीय है । ब्राह्यणसन्दरभं के कितव" पद की ग्रोर उक्त व्याश्याकारों ने विशेष व्यान 
नहीं दिया, एसा प्रतीत होता है । कवष एलूष वेदज्ञ होता हुश्रा मी जुभ्रारी था, यह 
उसमे एक भारी द्ुगण था । इसी कारण ऋषियों ने "दास्याः पुत्रः" कहकर उसकी तर्जना 
की, निन्दा कौ । पाणिनीय नियम [ग्रष्टा० ६।३।२२] के ग्रनुसार दास्याः पुत्रका 
ग्रथ दासी कापुत्र'न होकर केवल निन्दा का योतक है । एक प्रकार से संस्कृत में यह 
पदे गाली जसा है । जसे लोक में किसी को हराम जादा, गोला या बदजात' कहं दिया 
जाता है, केवल उसके किसी दुगंण को देखकर । एेसा ही यह संस्कृत का प्रथोग है । 
जव यथाथ मे (दासी का पुत्र" श्र्थं कहना हो, तव इन पदों का सभास होकर दासीपुत्रः" 
ेसा प्रयोग होसकता है । यद्यपि यह प्रयोग श्राकरोश ग्रथ म मी होसकेगा; परन्तु म्रस- 
१. वेदान्तसुत्र वेदिकवृत्ति के रचयिता भी पण्डित स्वाम हरिप्रसाद वेदिकमुनि; तथा 

बेदान्तदशंन श्रह्ममुनिभाष्य' के रचयिता श्रौ स्वामी ब्रह्ममुरि + रिद्राजक । 
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मस्त दास्याः पुत्र" पद का प्रयोग "दासी का पुत्र इस श्रथं मे नहीं होसकता। इसलिये 
ब्राह्मण सन्दभं मे इस पद के प्रयोग से कवष एलूष को दासी का पुत्र समकर शूद्र सिद्ध 
करना सवथा ्रशञास्त्रीय है 1 

उसे श्रव्राह्यण' इसी विचार से कटा गया, कि उसमें च॒तक्रीड़ा का महान 
दुगण पदा होगया था । शन्त मे इस घटना से श्रषने श्राचरण पर उसे बहुत पर्चात्ताप 
हमरा प्रतीत होता है। ऋग्वेद के जिन पांच [ १०।३०-३४] सक्तां कावहद्रष्टाव 
व्याख्याता है, उनमें से ग्रन्तिम सूक्तमें द्यूत की निन्दा की गई है । उसने मनन व दर्शन 
कै लिये ठेते सूक्तं को चुना, जो उसकी तात्कालिक स्थिति के लिये उपयुक्त थे । उस 
तिरस्कार से प्रेरणा प्राप्त कर वह श्रपने ्रापको उत्पथ से सत्पथ पर लासका; यही 
ब्राह्यणग्रन्थ के कथानक का तात्पयं है । ठेसी स्थिति में नहीं कहा जासकता, कि कवष 
एेलूष शूद्र था । 

फिर दास्याः पत्र" पद का प्रयोग लोक मे गालो या निन्दा की भावन, से तियेक्‌ 
प्राणियों के लिये किया गया देखा जाता है । भासकविकरृत शस्वप्नवासवदत्त' नाटक के 
प्रथम अर॑क मं राजा उदयन श्रौर विदूषक संवाद के अवसर पर विदूषक की उक्ति है- 
"दास्याः पुत्रम पुकरंः पीडितोऽस्मि" यहां भौरों के लिये “दास्याः पुत्रैः" प्रयोग किया गया 
है । जिसका अथं "दासी के पूत्र' किया जाना स्वा ग्रसंभव है । ्रागे चलने में विदूषक 
को भौरे काटरहेयातंग कर रहै थे, इसी भावना से यह प्रयोग किया गया; जिसका 
प्रथहै, किये दुष्ट भौरे मुभे कण्ट देरहे है, पीडित कर रहे ह । इन पदों का समास- 
रहित प्रयोग एसे ही ग्रथं में होता है । एेतरेय ब्राह्मण के "दास्याः पुत्रः" का श्रथ ष्दासी 
का पुत्र न होकर केवल दुष्ट प्रवा दुरगुणी है, उसी दुर्गुण को आगे "कितवः' पद से 
स्पष्ट कर दिया है । इसी भ्राधार पर उसे ्रव्राह्यण' कहा है । 

ब्रह्मविद्या श्रादि मे मनुष्यमात्र के अ्रधिकृत होने का दूसरा बाधक हेतु प्रस्तुत 
किया गया, कि “योतिष्‌" पदघटित मन्त्र भें व्ैवणिक व्यक्ति के साथ वेदवाणी का 
सम्बन्ध प्रकट कर यह्‌ अभिव्यक्त किया है, कि वेदादिशास्त्र मे मनुष्यमात्र का ग्रधिकार 
नहीं । परन्तु उक्त मन्त कै ्राधार पर एेसा भाव प्रकट करना चिन्तनीय हे । मन्त्र मे 
तीन ज्योति-म्रग्नि विद्यत्‌ ग्रौर सूयं बताये है । वहां श्रीणि" पद का प्र॑वणिक व्यक्तिः 
प्रथं समभने का कोई श्रावार नहीं है । त्रीणि" पद "ज्योतींषि" का विशेषण है, जो स्पष्ट 
तीन उक्त प्रकाशक त्वौ का निदेश करता है । यदि वेदमन्त्र मे कथञ्चित्‌ वसी भावना 
को मानलिया जाता है, तो उसका केवल तीन वर्णो के प्रशस्त होने मे तात्पयं सममा 
जासकता है, जो वास्तविक है । इससे यह परिणाम नहीं निकलता, कि व्रैवणिक से 
श्रतिरिक्त मनुष्यों का वेदादि में श्रधिकार या सम्बन्य निषिद्धहै। वेदतो सबके प्रिय 
कल्याण को देखने का आदेश देता है-प्रियं सवस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये'। [श्रथवं० 
१६।६२।१] चाहे सदर हो प्रथवा भ्रायं सबका प्रिय--आनुकूल्य देखो, एेसा अ्रादेश कर 
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स्वयं वेद किसी मानववगं को श्रपने में श्रनधिकृत बतावे, यह संभव नहीं । 

यजुवद में रन्यत्र [२६।२ | “यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्म 
राजन्याम्यां सूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय" कहकर दस तथ्य को म्रत्यन्त स्पष्ट कर 
दिया है, कि वेदादि क अ्रध्ययन व जानकारी मेँ सव मनुष्यों का अधिकार है, मानव- 
समाज का कोई वगं जससे वञ्चित नहीं किया गया । वहां स्पष्ट शूदर" आदि पदों का 
निदेश है । एसे स्थलों में यह ध्यान रखना चाहिये, कि जव ब्राह्मण श्रादिके लिये वेदों 
के ग्रध्ययन का उल्लेख होता है, तव श्राह्मण' रादि पदों का म्र्थ ब्राहमण श्रादिकी 
बाल-सन्तान होता है । वे वालक सन्तान चाहे जिस वणं की हों, उन्हें वेदादि के अध्ययन 
भे समान प्रधिकार है । इसलिये वेद एवं ब्रह्मविद्या प्रादि मे मनप्यमात्र का अ्रधिकार 
किसीप्रकार वाधितनहींहै। 

ग्रथववेद [ १६।७१।१ | का जो मन्त्र इस प्रागय से प्रस्तुत किया गया, कि वहां 
वेदमाता को द्विजो के लिये बताया है, इसलिये त्रैवणिक वेद में अधिकारी ह, इस विषय 
भे यह जानलेना श्रावश्यक है, कि बालक गुरु के पास जा उपनीत होकर "द्रिज' कहा 
जाताहै। गुरुके समीपजा इसप्रकार अ्रध्ययन करने मं किसीके लिये प्रतिबन्ध नहीं 
है । इसलिये शास्त्र एवं ब्रह्मविद्या श्रादिमें मनुष्यमात्र का श्रधिकार है, यह निर्चित 
होता है। इसी श्राघार पर सर्वव्यापक ब्रह्म को उपासना प्रसंगो मेँ "ुदिस्थ' स्रधा 
श्रंगुष्टमात्र' कहा गया है, क्योकि मानव देह को प्राप्त कर श्रात्मा भ्रगृष्ठाक्ृति हदय- 
देश में ब्रह्म का साश्रात्कार करपाता है ॥३३।। 

प्रकारान्तर से शिष्य श्राशंका करता है, शास्त्र अ्रथवा ब्रहाविद्या ग्रादि मे गत- 
सूत्रों [ १।३।२५-३३ | के द्वारा मनुष्यमात्र का अधिकार निरिचत किया यया । परन्तु 
छान्दोग्य के एक प्रसंग से प्रतीत होता है, कि शास्त्र ्रादिमें शुद्र का ग्रधिकार नहीं 
होना चाहिये । छान्दोग्य [४।१।१-२] मे एक श्रास्यानक है-जानध्र ति पौत्रायण नामक 
व्यक्ति रेक्व नामक ऋषि के पास भ्राता है, ग्रौर उसे बहुत-सा घन गौ श्रादि देकर ब्रहः- 
विद्याकी शिक्षा के लिये प्रार्थना करता ह । ऋषि रवव उसे दुत्कार देता है, श्रौर कहता 
है-श्ररे शूद्र ! यह गौ घन श्रादि ग्रपनेही पास रख, मुके इसकी श्रावश्यकता नहीं, 
चलाजा । इस प्रसंगसे प्रतीत होता है, कि शूद्रको विद्या का श्रधिकार नहीं है । अन्यथा 
ऋषि उसे शुद्र कहकर वयो दृत्कार देता । आचायं सूत्रकार इस आञ्चका का समाधान 
करता है-- 


शुगस्य तदनादरश्रवणात्‌ तदाद्रवणात्‌ सच्यते हि ।३४॥ 


[शुक्‌ ] शोक | अरस्य | इसको [ तद्‌-ग्रनादर-श्रवणात्‌ ] उनसे श्रनादर सुनने के 
कारण [तदाद्रवणात्‌ ] उसको (शोक को) प्राप्त होने से श्रथवा उससे दौडा श्राने से 
[सूच्यते | समुचित होता है | हि] निङ्चय पूवक । जाने वालों से ्रपना अ्रनादर सुनने के 
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कारण जानश्र्‌ति कौ शोक ह्र; निश्चयपू्वंक यह्‌ सूचित होतादहै, कि उरुको शोक 
प्राप्त होने से ग्रथवा शौक कै कारण रेक्व के पास दौड़ा ्राने से जानश्रूतिको ञुद्र कटा 
गया । 

छान्दोग्य [४।१।१-२] मे श्रालंकारिक रीतिं पर कथाद्वारा यह वर्णन, कि 
जानश्न्‌ ति पौत्रायण नामक राजा के महल के ऊपरसे रात में हंसों की पक्ति उडी जारी 
धी । एक हंसने दूसरों को कहा, इस प्रदेश से सावधान होकर चलना. यहां अ्रत्यन्त 
धामिक दानी प्रजाप्रिय जानश्र्‌ति का तेज सूयं के समान विस्तृत है, कीं हमे जला न 
डाले । दूसरे हंस ने इसके उत्तर मं कहा-श्नरे त यह सयुग्वा रैवेव के समान किसकी बात 
कहरहा है ? उस समूम्वा | गाडिया | रैदव के समान श्रन्य तेजस्वी कौन है ? 

कहतेवालों ने इस कथन के द्वारा रैक्व की बराबरी में जानश्रूतिको नीचा 
बताया । जव यह वात जानश्रू.ति कै कानमे पड़ी, तो इससे उसे स्रपनी अज्ञानता की 
स्थिति पर शोक हृश्रा । उसने सचग्वा रवव ऋषि का पता लगवाया नौर घनादि दक्षिणा 
लेकर उसकी सेवा भे उपस्थित हौ निवेदन किया, कि यह धन संपत्ति दक्षिणारूप 
भ्रापकी सेवा मे प्रस्तुत दै, राप जिस देवता की उपासना करते है, उसका उपदेश देने 
की कृपा करें । रैवव ने कहा-्ररे शुद्र । यह धन संपत्ति ग्रपने पास रख, मूके इसकी 
श्रपेक्षा नहीं । जानश्र्‌.ति वापस जाकर श्रौर श्रधिक घन संपत्ति लाता है, उसे ऋषि की 
शेवा मे भ्रपित कर पुनः उपदेश के लिये प्रार्थना करता है । रवव उस संपत्ति को स्वीकार 
कर जानश्रुति को विद्या का उपदेश देता है । इस वार भी रवव ते जानश्रृति को शुद्र 
कहकर सम्बोधन किया है । 

सूत्रकारका तात्पयंदहै, कि इस प्रसंग में जानश्रति को शूद्रः इसक्रारण कहा 
गया, कि वह श्रपना अ्रनादर सुनकर शोक को प्राप्त हुश्रा, अथवा शौक के कारण वह 
रैक्व ऋषि के पास दौड़ा ग्राया । इसप्रकार-श्युचमभिदद्राव, अ्रथवा चुचा रेववमभिदू- 
द्वात" इम निवंचन कै श्रनुसार जानश्रूति को ऋषिने शूद्र कहा, इरा भावे को प्रकट 
करने के लिये किक्रपि ने उसकी मन:स्थिति को पटले ही जानलिया है । यहां पर शुद्र- 
वर्णं का कोड प्रसंग नहीं है । इससे विद्या में शूद्रवणं के प्रधिकार्‌ के लिये किसीप्रकार 
की वाघा नहीं ञ्राती । विद्या में मनुष्यमात्र का श्रधिकारहै, टस तथ्य को सूत्रकार ने 
प्रथम [ १।३।२५] निर्ित कर दिया ह । फलतः उपनिषद्‌ कै संवगंविदयाप्रसंग में 
जानश्रुति के लिये सम्बोधनरूप से शृद्र' पद का प्रयोग, इसके लिये सर्वथा प्रप्रमाणदहै, 
कि द्रवण मे उत्पन्न व्यक्तिको विद्यामें श्रधिकार नहीं । शद्रा में उत्पन्न विदुर तथा 
भ्रन्य मातंग ्रादि व्यक्तियों के वेदादि ग्रध्ययन का उल्लेख इतिहास में मिलता है । 

शूद्रो यज्ञेऽनवक्लप्तः' | तं ० सं० ७।१।१।६ | इत्यादि प्रसंग एसे व्यक्तियों के लिये 
¢, जो प्रयत्न करने पर भी वेद!दि का अ्रघ्ययन नहीं करपाये । इसीकारण मन्त्रों का 
पद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, पर यज्ञो के श्रवसर पर मन्त्रो के श्रनाप-शनाप उच्चारः 
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के दुस्साहस का प्रयास करते हँ । एेसे व्यक्तियों को मन्त्रोच्चारयिता के रूप मे यज्ञ मे 
भाग लेना निषिद्ध किया गया है । यह निषेव शूद्रवणं के विद्यानधिकार का प्रयोजक 
नहीं है । विद्याध्ययन आदि के लिये प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णं श्रवसर दिया जाना शास््र- 
संमत है । यदि एेसा कोई व्यक्ति ब्रह्मवि्ाविषयक उपदेश्च चाहता है, तो वह लेसकता 
है, इसमें किसीप्रकार की शास्त्रीय बाधा नहीं है । जो व्यक्ति यह समभतते हैकिशूद्रके 
विद्याध्ययन का शास्त्र निषेध करता है, वे रान्ति मं हँ । इन सब स्थितियों का स्पष्ट 
विवेचन इसौ प्रकरण के श्रगले सुरों में किया है । फलतः संवर्गविद्या में श्ूद्र'पद का 
प्रमोग एक विशिष्ट प्रवृत्तिनिमित्त से हृञ्रा है, जिसका उल्लेख प्रथम कर दिया है; यह 
प्रयोग शुद्रवणं की भावना से नहीं है । यदिएेसा हो, तो इससे शूद्र का श्रधिकार निर्चित 
होता है, क्योकि रेक्वद्वारा जानश्रुति को यहां बिद्या का उपदेश दिया जाना स्पष्ट है। 
उपनिषद्‌ के श्रन्‌सार प्रथम जसे “शूद्र कटकर उपदेश देने से नकार किया, रेते ही पुनः 
सुद्र कहकर उपदेश दिया । तव ब्रह्मविद्या ्रादि में शूद्र के श्रनधिकार का प्रदन ही 
नहीं उठता । वेदिक साहित्य मे कोई एेसा उल्लेख उपलब्ध नही, जिससे मनुष्य के किसी 
निर्धारित वगंविशेष को चिद्या प्रादि मेँ श्रनधिकार सुचित होता हो । इस विषय में 
सूत्रकार का जो प्राश्य है, वह प्रथम स्पष्ट कर दिया गया हे ।। २४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, इसमें वया प्रमाण है, कि संवमं विद्या के प्रसंग में (दूदरे 
पदका प्रयोग द्रवण के लियेन होने से जनश्रुति क्षत्रियहै, शूद्र नहीं ? प्राचां सूत्र 
कार ने समाधान किया-- 


क्षत्रियत्वगतेइचोत्तरत्र चेत्र रथेन लिद्धात्‌ ॥३५॥ 


[क्षत्रियत्वमतेः ] क्षत्रिय होने के ज्ञान से [च] श्रौर [उत्तरत ] आगे [चच्ररथेन | 
चैवरथ के साथ [लिङ्गात्‌ | चिह्व से । उपनिषद्वणित रीति से जानश्रुति का क्षत्रिय 
होना ज्ञात होता है, मरोर ्रागे चंत्ररथ के साथ समान विद्याम पटे जाने लिग से जान- 
श्रूति का क्षत्रिय होना प्रकट है । 

संवगंविद्या के प्रकरण में जहां जानश्रुति पौत्रायण का उत्लेख है, वहां ्रगले 
खण्ड [छा० ४।३।५ | में शौनक कापेय श्रौर श्रभिप्रतारी काक्षसेनि का उल्लेख है । इनमे 
कापेय का चित्ररथ नामक राजा के साथ सम्बन्ध ताण्ड्यमहात्राह्मण [२०।१२।५ | के 
भ्रावारपरपता लगता । वहां लिखा है-'एतेन वे चित्ररथं कापेया श्रयाजयन्‌' इस 
यज्ञ से कापेयों ने चित्ररथ को यजन कराय ¡। संबगंदिद्या कै प्रसंग मे कापेय के साथ 
श्रभिप्रतारी का उल्लेख है । समान वंश वालों के य।जक प्रायः समान वंश वाले होते रै 
इससे संभव है, यह त्रभिप्रतारी चित्ररथका वंशज हो । पर प्रस्तुत प्रसंग में चित्ररथ 
कौ यजन कराने वाला होने से सूत्र में “चेतररथ' पद से कापेय! का संकेत किया गया है । 
भले ही चित्ररथ को यजन कराने वाला यही कापेय हो, अथवा इस गोत्र का श्नन्य को 
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व्यक्ति; पर इससे इतना निचित है, कि चित्ररथ श्रादि राजवंश्य क्षन्नियों को यजन 
कराने वाले कापेय श्रवरय उच्चवंशीय पुरोहित हैँ । उपनिषदुर्वाणित यह कापेय उसी वंश 
का होने से एक उच्चकूलोका पुरोहित है । 

श्रभिप्रतारी का क्षत्रिय होना ताण्ड्यमहाब्राह्मण [१०।५।७; १४।१।१२ ] के 

भ्रन्य वणेन से सिद्ध है । ब्राह्मण के ग्रन्तिम प्रसंग [ १४।१।१२] मे अ्रभिप्रतारी के लिये 

र्पष्ट "राजन्‌" संबोघन किया है । वहां पाठ है-'दृत देन्द्रोत प्रति होवाच श्रभिप्रतारीं 
फाक्षसेनिः-ये महावृक्षस्याम्नं गच्छन्ति क्व ते ततो भवन्ति ? प्र राजन्‌ पक्षिणः पतन्त्यवा- 
पक्षाः पद्यन्ते" अरभिप्रतारी काक्षसेनि ने कहा-है इन्द्रोत के पुत्र दृत । महावृक्ष के रागे 
जो चले जाते है, उसके श्रनन्तर वे कहां होते हैँ ? दृत ने उत्तर दिया, हे राजन्‌ ! जो 
विद्वान्‌ (पक्षिणः) हैँ वे उड जाते दँ (प्रपतन्ति), अर्थात्‌ ग्रभिलषित स्थान को प्राप्त 
हीजाति है; जो भ्नविद्रान्‌ (अरपक्षाः) हैँ वे नीचे गिर पडते हँ (अवपद्यन्ते), ्र्थात्‌ 
जन्म-मरण चक्त में फंसे रहते हैँ । इसके ्रनुसार क्षत्रिय प्रमिप्रतारी के साथ तथा चित्ररथ 
कै याजक कापेय (चेत्ररथेन ) के साथ समान विद्या में पदे जाने लिग से शासक जान- 
श्रुति का क्षत्रिय होना सिद्ध होता है । ऋषि रैक्व ने क्षत्रिय जनश्रुति को संवगं विद्या 
का उपदेश किया, शूद्र को नहीं; यह इस प्रसंग से प्रमाणित होता है । 

स्राचायं शंकरटारा किये गये सूत्र के वचैत्ररथेन' पद का श्रथं संदिग्ध प्रतीत 
होता है । संवमंविद्या के प्रसंग में पठित श्रभिप्रतारी काक्षसेनि चित्ररथवंश् का क्षत्रिय 
#, यह निदिचतरूप से नहीं कहा जासकता । समान वंश के ब्राहमण विभिन्नवंशीय व्यक्तियों 
¶ याजक होसकते हैँ । ताण्ड्यब्राह्यण के चित्ररथ प्रसंग [२०।१२।५] मे श्रभिप्रतारी 
काक्षसेनि का कोई संकेत नहीं है । आचायं ने ताण्डधब्राहमण के इस प्रसंग का जो पाठ 
भाष्य मे उद्धृत किया है, वहं उपलब्ध ब्राहाणपाठ से कुछ भिन्न दै । प्राचार्य का पाठ 
†-'तस्माच्चेतररथिनमिकःक्त्रपतिरजायत" चेत्ररथि नाम का एक क्षत्रपति हुश्रा । ब्राह्मण 
का उपलब्ध पाठ है--तस्माच्चत्ररथीनामेकः क्षत्रपतिर्जायते नुलम्ब इव द्वितीयः" वहां 
प्रसंग है-कपिवंशज महषियों ने द्िरा्रक्रतु से चित्ररथ को यजन कराया । उस श्रकेले 
क श्रन्नाय का अघ्यक्ष कर दिया [-तमेकाकिनमल्राद्स्याघ्यक्षमकूवेन्‌ | । इसीके रागे 
क्त पंक्ति है, इसकारण चैत्ररथियों में प्र्थात्‌ चित्ररथ के क्षों एवं साधारण क्षत्रिय- 
वों मे एक ज्येष्ठपृत्र क्षत्रपति-समस्त संपत्ति राज्य सेनाकोष श्रादि का अरधिपति- 
हीताहै; दूसरा अ्रन्‌चर [नृलम्ब| के समान श्राज्ञाकारी बनकर रहता है। ब्राह्मण 
शन्दभं एक विकञेष व्यवस्था का निर्देश करता है, यह भावना भाष्यकार के पाठ में लुप्त- 
प्राय होगरई है। 

ताण्ड्यमहात्राह्मण में कापेय [ कपिगोत्रज | मह्षियों हारा चित्ररथ को यजन 
कीरानेकाजो वणेन है, उसमें श्रभिप्रतारी के साथी उपनिषद्वणित शौनक का कोई 
शकत नहीं, केवल वहां के कापेय' पद प्रयोग से शौनक की कल्पना कर उसके साथी 
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्रभिप्रतारी का चित्ररथ से सम्बन्ध जोड़ने के लिये कोई ग्राधार नहीं । कापेय' गोत्रपद 
है, शौनक क प्रतिरिक्त श्रन्य श्रनेक ऋषि उस समय भ्रथवा पूर्वापर काल मं इस गोत्र के 
होसकते है । चित्ररथ को यजन कराने वाले कापेय" किस नाम के ऋषि थे, इस्ता 
निश्चायक प्रमाण कोई उपलब्ध नहीं है । फलतः आचाय शंकरद्रारा किया गया उक्त 
पद का ग्रथं चिन्तनीय है। 

कतिपय पआ्राघुनिक! व्यास्याकारों ने सूवरार्थं इसप्रकार किया है-जानन्रुति पौत्रा- 
यण रैक्व ऋषि के पास श्ररश्वतरीरथ लेकर श्राया, जिस रथ में अश्वतरी [खच्चर ]जृते हो, 
उसका नाम चित्ररथ है । चित्ररथ ही चेत्ररथ कहा जाता है । चैत्ररथपर श्रानेके कारण 
जानश्नुति का उस समय क्षत्रिय होना निदिचित होता है । महाभारतः [वन ० १९२।५१] 
के एक प्रसंग से ज्ञात होता है, किटेसा रथ केवल क्षत्रिय का वाहन है। यद्यपि 
पहले जानश्रुति शुद्र रहा, पर श्रव उसने क्षतरियत्व प्राप्त कर लिया था। इन व्याख्या- 
कारों के प्रनुसार सूृत्रपदों का श्रथं होगा-ग्रनन्तरकाल मेँ [उत्तरत्र] क्षत्रियत्व की 
प्राप्ति से [-श्षत्रियत्वगतेः] सुद्र का विद्याम श्रधिकरार जाना जाता है, जानश्रुति का 
उस समय क्षत्रिय होना चंत्ररथद्रारा श्रागमनलरूप लिद्धसे ज्ञात होताहै [-चै्ररथेन 
लिङ्गात्‌] । इन व्याख्याकारौँ का तात्पयं है, कि जानश्रुति प्रथम सद्र धा, पुनः गण कर्मं 
से क्षत्रियत्व को प्राप्त होगया । इससे प्रकट होता है, कि ूद्रकुल में उत्पन्न व्यक्ति का 
विद्यामे अधिकार है । यद्यपि उपनिषद्‌ के इस प्रसंग [छा० ४।२।३, ५] में शूद्र पद 
का प्रयोग शुद्रवणं के लिये न होकर वह केवल एक गुणपद के रूपरने है } किसी तात्का- 
लिक निमित्तविशेष से उसे शूद्र कहा गया, जिसका निदंश गतसूव्र [ १।३।३४] में हुश्रा 
है । श्राचायं शंकरश्रौर इन व्यास्याकारोंके ग्रथं में यह ध्यान देनेकीबातहै, कि 
श्राचायं ने सूत्र के "उत्तरत्र" पद का सम्बन्ध "च॑त्ररथेन लि ङ्गात्‌" के साथ जोड़ा है, तथा 
इन व्यास्याकारों ने 'क्षत्रियत्वगतेः' के साय । 

इन व्यास्याकारों के सूत्राथं मे कृ भ्रापत्ति सामने श्राती हैँ । प्रथम तो दसम 
कोड प्रमाण नहीं, कि ग्रस्वतरीयुक्त रथ कानाम "चित्ररथ! ह । यदि विजातीय रज 
वौयं से उत्पन्न अदवतरी [खच्चर्‌ | को प्रतीकल्प से चित्र समकर उनसे युक्त रथ 
को 'चित्ररथ' मान लिया जाय; तो भी किसीतरह प्रमाणित नहीं टोता, किएेसा 
वाहन केवल क्षत्रिय का संभव द । इसके लिये इन व्याख्याकरारों ने महाभारत के जिस 
प्रसंग का निर्दे किया है, वहां का लेख इसप्रकार है-- 

चत्वारस्त्वां गदंभाः संवहन्तु श्रेष्ठाइवतर्यो हरयो वातरंहाः 1 
तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्यैष वाहो ममेव वाम्यौ न चैतत हि विद्धि ।। 

६. श्री स्वामी हरिग्रसषद जी वेदिकमुनि, तथा श्री स्वामी ब्रह्ममुनिं । 
२ शोरखपुर-संस्करण । पूना, भण्डारकर संस्करण, वन ० १६०३।६३।। 
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इस प्रसंग की कथा का सार है-एक राजा श्रपने रथमे अरकिटको जातादहै, वह 
यहां एक हरिण को घायल कर देता है, पर उसके घोडे हरिण को पकड़ न सके । सारथि 
से राजा को ज्ञात हृ्रा, कि समीपएक श्राश्रममें ऋषिके पास घोड़ दै; यदिवेमिल 
जायें, तो हरिण पकड़ा जासकता दहै । राजा ने ऋषि से वे श्ररव यह कहकर मागे, कि 
यह कायं होजाने पर तुमह वापस कर दुंगा। पर राजा उन श्र्वों पर इतना मग्ध 
होगया, कि ऋषि कै मांगने पर उसने देने से नकार कर दिया । यही बात उक्त श्लोक 
भ राजा कहरहा है-तुम चार गधों पर सवारी करो, श्रे ष्ठ अर्वतरी तथा वायु समान 
वेगवाले घोडे लेसक्ते हो । तुम उन्हीं के द्वारा यात्रा करो, यह्‌ वाह [सवारी] क्षत्रिय 
का है, यह समे रक्खो, कि श्रन ये वामी (घोडियां) मेरे है तुम्हारे नहीं! इस लेख से 
यह किसीप्रकार सिद्ध नहीं रोता, किं श्रक्वतरीरथ केवल क्षत्रिय का वाहन है । इस श्लोक 
का केवल इतना तात्पर्यं है, कि वह उन पुरो को क्षत्रिय के योग्य वाहन बतला रहा 
ट, जो उसने ऋषि से मांगकर लिये हैँ । एेसे बद्िया पशु तुम्हारे किसर काम के, यह 
तो मेरे जैसे क्षत्रिय के लिये उपयुक्त हैँ । इसलिये भ्रब इन्द तुमको न दंगा । फिर साथ 
ही वह यह्‌ भी कटरहा है, कि तुम दूसरे श्रेष्ठ श्ररवतरी लेसकते हो । जव वह ऋषि 
भी अन्य श्रेष्ठ अरखवेतरी लेकर उनसे युक्त रथ रखसकता है, तो यह्‌ बात कहां रह 
जाती है, कि ्रश्वतरी रथ केवल क्षत्रिय का वाहन है ? इसके ्रतिरिक्त छान्दयभ्य के एक 

श्रन्य स्थल [५।१३।२] में श्रक्षत्निय के ्रश्वतरीरथ रक्खे जाने का उल्लेख है । एसी 

स्थिति में श्रश्वतरीयुक्त रथ द्वारा ्रागमन के कारण जानश्रूतिका क्षत्रिय होना सिद 
होता है, यह कथन सर्वथा निराघार एवं अप्रामाणिक है । इन स प्रसंगो से केवल इतना 
निर्चित होता है, कि एेसी सवारी का रखना उस समय प्रतिष्ठा का द्योतक था, श्रौर 
कोई भी रेक्वयंशाली व्यक्ति उसे रखसकता था । 

इस विवेचन के प्राघार परं प्रमाणित होता है, जानश्रू ति पौत्रायण क्षत्रिय धा। 
जिन व्याख्यःकारों नै उसे शद्रकुल में उत्पन्न मानकर अ्रनन्तर क्षत्रियत्व का प्राप्त होना 
गाना है, उनके विचारसे भी यह विद्या का उपदेश क्षत्रिय को दिया गया सिद्ध होता 
ट । यद्यपि जानश्रूति पौत्रायण के शूद्रकुल मे उत्पन्न होने का कोड प्रमाण उपलन्व 
नहीं है ! किसी कुल में उत्पन्न होना विद्या के उपदेश के लिये बाघक नहीं । प्रस्तुत 
प्रसंग मे केवल उपनिषद्‌ के श्र" पद प्रयोग का विवेचन है । जानश्रूति यद्यपि शुद्र 
नहीं था, पर उपनिषद्‌ के उस प्रसंग से यह सिद्ध नहीं होता, कि उपयुक्त ग्रधिकारी हने 
पर शूद्रको विद्या का उपदेशन दिया जाय। 

उपनिषद्‌ [छा० ४।१।५-८] के उक्त वर्णन के श्रनुसार क्षत्ता आदि श्रपने 
सेवको को भेजकर रेक्व ऋषि का पता लगाना, तथा उसके लिये इतनी अधिक संपत्ति 
का प्रदान करना भी जानश्रुति के राजा होने का प्रमाण दै ।।३५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, (१) यदि जनश्रुति शूद्र नहीं था, तो उपदेश से पूवं 
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रेक्व ऋषि ने उसका उपनयन संस्कार क्यो नहीं कराया ? (२) इसके ्रतिरिक्त यह्‌ 
ज्ञातव्य है, कि जानश्रुति ने ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के लिये रैक्व ऋषि कोजो धन श्रौर 
कन्या प्रदान की, क्या इसीकारण ऋषि ने उपदेश दिया ? भ्रथवा अनन्य कोई कारण 
था? श्राचायं सूत्रकारने इस विषय में कहा-- 


संस्कारपरामर्शात्‌ तदमावाभिलापाच्च ।।३६॥। 


[संस्कार-परामर्शात्‌] संस्कार के परामश से [तदभावाभिलापात्‌] उसके 
श्रभावमें कथन करने से [च] ग्रौर। शास्त्र में विग्रहण से पूर्वं संस्कार का संबन्ध 
देखा जाता है; श्रौर उसके रभाव मे विद्याका कथन रहै, अर्थात्‌ भ्रनेकव्र संस्कार के 
चिना विद्या के उपदे का वर्णन है। रेक्व ने जानश्रुति को संस्कारपरिज्ञानसे तथा 
दोषों के श्रभाव के प्रकट होने से विद्या का उपदेश किया। 

(१) शास्त्रमे विधान दहै, कि जव बालक भ्राचायंके पास विद्ाध्ययनके 
लिये राता है, तब उसका उपनयन संस्कार भ्रावश्यक है । विद्याध्ययन मेँ उसके प्रधि- 
कारी होने की परीक्षा करके ्राचायं उसका उपनयन कराता है । यह तथ्य सूत्रकार ने 
श्रगले सूत्र [२७] मे स्पष्ट किया है । जब किन्हीं विशेष विद्याग्रों का ग्रहण करने वाले 
नलक नहीं होते; वहां उपनयन संस्कार की श्रपेक्षा नहीं रहती । वह संस्कार उनका 
निर्धारित ग्रवस्था में होचुका होता है । एसे श्रनेक प्रसंग शास्त्र मे उपलन्ध हैँ । 

प्रन [ १।१] उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में वर्णन है, सकेशा भारद्वाज भ्रादि छह 
जिज्ञासु पिप्पलाद ऋषि के पास ब्रह्मविषयक जानकारी केलिये जातें । ये सभी ब्रहम 
भ परम श्रास्था रखने वाले, ग्रघीतख्ास्त्र हैँ । इनके श्रघ्ययन की गम्भीरता का उन प्ररनों 
से पता लगता है, जौ उन्होने यथाक्रम पिप्पलाद ऋषि के सन्मुख प्रस्तुत किये । जव हाथ 
मे समिधा लेकर ऋषि के सन्मुख ये जिज्ञासु उपस्थित हुए, तब इनके उपनयन संस्कार 
का वहां कोई उल्लेख नहीं है । ऋषि उनसे केवल यह कहता है, कि श्राप सब यहां 
आश्रम में ब्रह्मचयं पूवक तपस्वी बनकर श्रद्धा केसाथ एक वषं तक निवास करे, उसके 
श्रनन्तर श्रापके प्रदनों का यथामति उत्तर दिया जायगा । ब्रह्मचयंपूरवंक निवास के लिये 
ऋषि का श्रादेश यह स्पष्ट करता है, कि ये सब गृहस्थ थे । स्पष्ट है, कि इनका उपनयन 
संस्कार यथावसर होचुका होगा । उसकी अरव श्रावश्यक्ता न थी,न ऋषिने एेसा 
किया । समित्याणि होकर श्राना इस व्यवस्था का प्रतीक है, कि श्राचायं के पास रिक्त- 
पाणिन जाय । समित्पाणि होकर जाना जिज्ञासुभाव कोप्रकट करता है। यह स्थिति 
पर निर्भर दहै, कि श्राचायं उपनयन संस्कार की ्रावद्यकताका अनुभव करः. या 
नहीं । इस प्रसंग मेँ उपनयन का कोई उल्लेख नहीं, पर ऋषि ने सबको ब्रह्मविद्या का 
उपदेश किया है । 

सा एक प्रसंग छान्दोग्य [७।१।१] में है । नारद .सनक्कमार ऋषि के समीप 
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ब्रह्मविद्या कौ शिक्षा के लिये पहुचता है, ओौर कटतादहै, कि मै श्रात्मन्नान' के लिये 
श्रापके पास श्राया हूं । सनत्कुमार ने कहा-तुम क्या पढ़ हो, कहां तक जानते हो, 
बताग्रो; भ्रागे मँ तुम्हें बताऊंगा । नारद ने समस्त वेद वेदाङ्धं रौर श्नन्य अनेक विद्याग्रों 
को गिनाया, किरम यह पढ़ाहूं। इस प्रसंग में भी सनत्कूमारट्रारा नारद के उपनयन 
संस्कार का कोई उल्लेख तहीं दै । स्पष्ट है, वेदादि श्रघ्ययन के पूर्वं यथावसर नारद का 
उपनयन होचुका है। सनत्कुमार ने इस श्रवसर पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं 
समी, उपनयन कै विना ब्रह्मविद्या का उपदेश किया । 

इसीप्रकार का एक प्रसंग छान्दोग्य [ ५।११।७] में श्रौर है । प्राचीनशाल श्रादि 
पाच जिज्ञासु-जो वड़े सम्पत्तिशाली श्रौर वेदाध्यायी धे-उहालक आरुणि के पास ब्रहम 
[वश्वानर ] विद्या की प्राप्ति के लिये जाते है । उदालक ने विचार किया, कदाचित्‌ मँ 
इनकी जिनज्ञासाग्रो का समाधानन कर सक, किसी ्रन्य ब्रह्मनेत्ता के समीप जाने को 
इन्हे प्रेरित करना चाद्धिये । उदहालक ने उन्द केकय देदा के राजा प्रवपति के पास जाने 
का सुमाव दिया।वे सव वहां पहुचे-ते ह समित्पाणयः पूर्वाह्भू प्रतिचक्रमिरे तान्‌ 
हानुपनीयेव एतदुवाच" । वे सब समित्पाणि होकर एक निरिचत दिन प्रातःकाल म्रस्वपति 
के पास पहुचे, उसने विना उपनयन संस्कार केही उन्हें विद्या का उपदेश दिया) 
समित्पाणि होकर श्राने पर भी उनके उपनयन संस्कार की श्रावश्यकता न थी ; वे संपत्ति- 
शाली परृहाश्रमी जिज्ञासु धे, यह संस्कार उनका उपयुक्त आयु मे होच्‌का भा। 
समित्पाणि होकर श्राने का तात्पर्यं श्रपने श्रापको शिष्य अ्रथवा शिक्षार्थाके रूपम 
उपस्थित करना है । ये सव महानुभाव केकयराज के समीप शिष्यषूप से उपस्थित हुए, 
पर दिक्षा प्रदान के पूर्वे इनका उपनयन नहीं कराया गया । 

एेसा एक भ्रन्य प्रसंग छान्दोग्य के ्रन्तिम श्रघ्याय [८।७।२]में प्राता है। 
श्रपहतपाप्मा ग्रजर ग्रमर सत्यकाम सत्यसंकल्प श्रात्मा को जानने की ग्रभिलाषा देव 
श्रौर ग्रसुरों में उत्पन्न हुई । देवों ने इन्द्र को श्रौर श्रसुरों ने तिरोचन को प्रजापति के 
पास श्रात्मविद्या सीखने के लिये भेजा । दोनो परस्पर संवाद न करते हए समित्पाणि 
होकर प्रजापति के ्राश्रम में पहुचे ! ब्रहाच्ंपूवेक कुछ काल निवास करने कै श्रनन्तर 
प्रजापति ने उनके श्रागमन का कारण पूछा, ओ्रौर उनकी इच्छा के श्रनुसार श्रात्मवि्या 
का उपदेश किया ¦ इस प्रसंग मे भी इन्द्र-वि रोचन के समित्पाणि होकर प्राने का उत्लेख 
है-तौ हासंविदानविव समित्पाणी प्रजापतिसकालमाजग्मतुः' । पर उनका उपनयन 
क्रिये विना ही विद्या का उपदेश क्रिया गथाहै। 

इन सब प्रसंगो से स्पष्ट होताहै,कि बडी श्रायमे किसी विशिष्ट वि्याको 
सीखने के लिये जब कोई जिज्ञासु उस विद्या के विरोषन्न श्राचायं के पास जाताहै,तो 
उसके उपनयन संस्कार की श्रावदयकता नहीं होती 1 संस्कार का परामशं-सम्बन्य 
रिद^ग्यास के साथ तमी अपेक्षित दै, जब्र बाल्यकाल मे सर्वप्रथम विद्याम्यास का 
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आरम्भ किया जाता है । उक्त प्रसंगो मे स्पष्ट है, क्रि तात्कालिक उपनयन संस्कार के 
न किय जाने पर विद्या का कथन किया गया है । क्योकि उन व्यक्तियों का यहं संस्कार 
उपयुक्त अ्रवस्था मे होचुका है, यहां श्रनपेक्षित है । एेसी अवस्था जनश्रुति कै प्रसंग 
मे है । जानश्रुति सद्‌गृहस्थ चर्मात्मा दानी ग्रधीतशास्वर है, उसके उपनयन ग्रादि संस्कार 
यथावसर होचके रै, इसीकारण उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग में जानशरुति के उपनयन 
संस्कार का कोड प्रदन नहीं उर्ता । 

(२) रैक्व ऋषि ने जानश्रूति को म्रघ्यात्मविद्या का जो उपदेश दिया, उसका 
कारण घन सम्पत्ति तथः कन्या की प्राप्ति नहीं है) वह ऋषि त्यागी तपस्वी ग्रौर 
वीतराग था, उसे सम्पत्ति श्रादि की कोई श्रावद्यकतान थी । वह जिसविद्याका 
विशेषज्ञ था, वह किसी भ्रयोग्यपात्र व भ्रनधिकारी के पास नहीं जानी चाहिय, इसे 
वह समभता था । जानश्रूति के ददार ग्राने पर यह स्पष्ट होगया, कि वह विद्याप्राप्ति 
के लिये गहरी उत्सुकता रखता है । वह एक संस्कार, श्रद्धालु, प्रजारज्जन में रत, दानी, 
धर्मात्मा एवं द्या अ्रसूया श्रादि से रदित निरभिमान व्यक्ति दै; इस रूप मे वह्‌ सवथा 
योग्य पात्रव विद्याका अ्रधिकारी दै, यह समभकर रवव ने उसे उपदेश दिया। यदि 
उसे धन म्रादि की श्रभिलाषा होती, तो एेसे कल्याणकारी संयमी विद्धान्‌ के लिये सम्पत्ति 
का प्राप्तं करना किन नहीं होसकता था । तात्पयं यह, कि उसने विद्यां कादान 
जानश्रूति को उपयुक्त पात्र सममकर दिया, वनादिका लाभतो श्रानुषंगिक है । 
विद्या्राप्ति कै श्रवसर पर शिष्य. अपनी शक्ति क अनुसार प्राचार्य को घन श्रादि दिया 
करता है, यह एक साघारण प्रथा है। 

इस प्रसंग मे दुबारा भी रेवव ने जानश्रूति को शशुद्र' सम्बोधनदवारा स्मरण 
कियाद । जानश्रूति का इसध्रकार सम्पत्ति व कन्याको लाकर विद्याम्रहण के लिये ऋषि 
के सम्मुख प्रस्तुत करना कोड श्रभिनन्दनीय ग्राचरण नहीं है; पर दससे विदाप्राप्तिके 
प्रति उसकी दृढ एवं श्रतयुमर उत्सुकता का पता लगता है । एसी स्थिति को सममकर 
ऋषि ने निर्वय किथा, कि इस विद्या को न जानने के कारण दसके हृदय भेजो गहरी 
शोक की भावना का उद्रेक हु्रा है, उसमें कोई कमी नदीं राई । प्रथम तिरस्कारपुवंक 
निषेष किये जाने पर भी यह पुनः उपस्थित हभ्रा है, इसने मेरे निषेव का कोई बुरा 
नहीं माना, इशे विद्या का उपदेश दिया ही जानां चाहिये, एेसी स्थिति में ऋषि नेः 
उपदेश किया । कन्या के मुख को ऊपर उठाकर ऋषिके दारा कटै गये शब्द जो 
उपनिषद्‌ भें है, उनमें एक भ्य ्घय की भावना अरन्तनिहित है । क्या इस मुख के टारा 
तू मु बुलवा रहाहै? मेरे लिये ये सवनगण्य है, परत्‌ लेभ्राया है, श्रच्छा किया) 
फलतः इस उपहार को विद्या के उपदेश मे निमित्त माना जान्‌ ग्रावर्यक नहींहै। 
उपदेश के लिये ऋषि के द्वारा प्रथम निषेव करने पर कदाचित्‌ जानश्रुति ने यह्‌ समजा, 
कि. ऋषि श्रौर अधिक सम्पत्ति आदि भेट मे चाहता है। उसकी एेप्ी भावना श्रेष्ठ 
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जनोचित नहीं थी । इस वास्तविकता को समभते टएु ऋषि ने उस भ्रवसर्‌ परभी 
जानश्रुति को शूद्र' पद से सम्बोधन किया, यह समृ{ चत माना जासकता है । 

शतपथ ब्राह्मण [ ११।५।३।१३ | में "तं ह उपनिन्ये' वाक्य से प्रसंग का है, 
जहां उपनयन की श्रपक्षा है । शौचेय प्राचीनयोग्य, उदालक भ्रारुणि के पास विद्याप्राप्तिके 
लिये भ्राता है । उदालकं श्रनेक प्रदन कर उसकी परीक्षा लेते दै; उसके उत्तरो से सन्तुष्ट 
होकर उन्होने विद्या सिखाना स्वीकार किया, श्रौ र उसका उपनयन करा ब्रह्मचयं की दीक्षा 
दी। इससे मनुष्यमात्र के विद्या्राप्ति के ्रधिकार मं कोई बाधा नहीं प्रात ॥३६॥ 


रिष्य जिज्ञास। करता दै, यह ठीक है, कि ब्रह्मविद्या के उपदेश से पूवं जनश्रुति 
के उपनयन का उल्लेख न होने से उसका शूद्र होना सिद्ध नहीं होता; फिर वे कौनसी 
बातं है, जो विद्याम्यास मे वाधक होती, तथा उनके अ्रभावमें ही विद्याभ्यासकेलिये 
शास्व की ब्राज्ञा है ? ्राचायं सूव्कार.ने समाधान किया-- 


तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ।॥३७॥ 


[ तदभावनिर्घारणे ] उनके अभाव का निर्चय होजाने पर [च] ही [प्रवृत्तेः] 
प्रवृत्ति से । विद्याम्यास मे बाधक कु दोष होते है, छाच्रमे उनके श्रभाव कागुरुको 
निर्चय होजाने पर ही विदाभ्यास में प्रवृत्ति देखी जाती है । 

अनुभवी शञस्त्रकारों ने कतिपय एसे दोषों का निर्श् कियाहै, जो विद्याभ्यासं 
वाघक होते है; उन दोषों से रहित वालक विद्याग्रहण के लिये म्रधिकारी होते है । ईर््या, 
श्रसुया, चपलता, मद, मोह, गट बनाना, उदण्डता, श्रसत्यभाषण, श्रध्ययन में श्ररुचि 
आदि इसप्रकार केदोष दहै, जो सदा वियाग्रहण में बाधक रहते हैँ । जिन बालकोंमेये 
बुराई्यां प्रयत करने पर भी नहीं निकल पातीं, वे विद्याग्रहण में श्रक्षम रहते है । 
श्राचायं ्रपने म्रनुभव के श्राधारपर विद्याप्राप्तिके लिये ्राये बालक की परीक्षाकरता 
है, विदयाग्रहण के लिये उसकी योग्यता का नि्वय करने के श्रनन्तर उसे शिष्यरूप में 
प्रस्तुत होने की प्ननुमति देता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।४।१-५] में एेसा एक प्रसंग है, जिससे उक्तं तथ्य पर 
प्रकाश पड़ता है । बालक सत्यकाम ने अ्रपनी माता जवालासे कहा-माता ! ब्रहाचयं- 
बरतपूर्वक विदयाम्यास का मेरा समय है, गुरु गोत्र पूछेगा, क्या बता ? माता ने कहा- 
त्रिय पृत्र ! मै नहीं जानती, तुम्हारा गोत्र क्या है । युवावस्था में बहुत घूमती हई परि- 
चर्या में तल्लीन रमन तुम्हे प्राप्त किया था, इसकारण तुम्हारे गोत्र के विषय में मँ नहीं 
जानती । ेसा करो, भ्राचायं के सम्मुख जानेपर यह सब वृत्तान्त कहकर वताना-मेरा 
नाम सत्यकाम है, म जबाला का पूत हूं, इसलिये सत्यकाम जाबाल हं । सत्यकाम ने 
आआचायं गौतम के पास जाकर यही निवेदन किया, ग्रौर कहा मँ श्रापके चरणों में वैठ 
विद्याम्ास करना चाहता हुं । गौतम ने उसकी माता के सत्यभाषण तथ सत्यकाम 
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के सत्याचरण सरलभाव गुर मे श्रद्धा विदयाघ्ययन में प्रमिस्चि श्रादि गृणों को जांचकर 
उसे वेदाम्यास का श्रधिकारी समा तथा उपनयनसंस्कारपूवेक वेदाध्ययन कराया । 

उपनिषद्‌ कै श्रनुसार सत्यकाम के इस श्राचरण पर श्राचायं नेये शब्द कटे- 
(नेतदब्राह्मणो विवक्तुमहंति, समिधं सोम्याहर, उप त्वा नेष्ये, न सत्यादगा । ब्रह्मविद्या 
के प्रम्यासमें बाधक दुगंणों से युक्त व्यक्ति एसा स्पष्ट कथन करने की क्षमता नहीं 
रखता, मँ तुम्हं वेदाघ्ययन कराऊगा, तुमने सचाई को नहीं छोड़ा । विदाविरोधी दुग णों 
के श्नमाव का निश्चय कर लेने पर ग्राचायं गौतम ने सत्यकाम को वेदविद्या के म्रघ्ययन 
मेँ म्रधिकारी समश्त 1 यही स्थिति रेक्व के द्वारा जनश्रुति को ब्रह्मविद्या का उपदेश देने 
के विषयमे है। ब्रह्मविद्या जानने के लिये जानश्रुति की उत्कट प्रभिलाषा, उसके निर- 
भिमान श्रद्धा सरलता सेवा प्रादि गुणों को देख तथा उदण्डता उपेक्षा आदि दुगं णोँ के 
प्रभाव को उसमें जांचकर रक्व उसे विद्या का उपदेश करने के लिये प्रवृत्त हुश्रा । 
मनुस्मृति [२।११३] में कहा है-- 

विद्येव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना । 
श्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ 

ब्रह्मवादी वेदाध्यापक भले ही विद्या को श्रपने साथ लेकर मरजाय, पर घोर 
विपत्तिमेंभी उसरमें इसेन वोये; भ्र्थात्‌ ग्रयोग्य पात्र में इसका वितरण न करे। 
उक्त दुगुं णो मं डवे हए अनचधिकारी को श्रध्ययन न करावे । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।४।५] के इस प्रसंग मे यह ध्यान देने योग्यै, क्रि 
्राचायं गौतम ने सत्यकाम को विद्याध्ययन प्रारम्भ कराने से पूर्वं उपनयन संस्कार 
संपनच्च करने के लिये समिधाह्रण का ्रादेश दिया है । बालक सत्यकाम के लिये श्राचायं 
के समीप विदाम्यप्स प्रारम्भ करने का यह सर्वप्रथम ्रवसर है, इसलिये श्राचार्यद्रारा 
उसका उपनयन संस्कार कराया जाना प्रावरयक है, जंसाकि पहले स्पष्ट किया गया । 
बड़ी भ्रायु मे ब्रह्मविद्या के विशिष्ट प्रशँ की जानकारी के लिये किसी विदोषज्ञ गुरु के 
पास जाने पर उपनयन संस्कार ग्रनपेक्षित होता है, इस विषय के ग्रनेक प्रसंगो का 
उल्लेख गतसूत्र मे किया गया । इसीकारण जानश्रुति के प्रसंग मेँ उपनयन का उल्लेख 
न होने से यहे परिणाम निकालन। प्रयुक्त है, कि उसे शूद्र समा जाने केकारणटेसा 
हुमा । रेक्व के द्वारा उसके लिये 'शूद्र' सम्बोधन किये जाने का कारण स्वयं सूत्रकारने 
निदिष्ट करदिया दै । सभौ प्राधा पर उसका क्षत्रिय राजा होना स्पष्ट है । 

वस्तुतः चाल्‌ प्रसंग में शूद्र के उपनयन-्रनुपनयन का कोई प्रह्न नहीं है। 
शास्त्रम तीन वर्णौ के नामसे जो उपनयन का उत्लेख है, वह॒ श्राचार्यदरारा बालक की 
परीक्षा के परिणामस्वरूप है । श्राचायं इस वात की परीक्षा करता है, कि वालक मे किन 
गुणों के विकास की योग्यता है, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेख्य के रूप में उन्हीं के विकास के लिये 
ह प्रयास करता है, उसीका प्रकट व्यावहारिकलूप उपनयन है । समाजमें शूद्र वही 
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तत्व है, जिसमे एेसा प्रयास करने पर भी विद्योपयोमी गुणों का विकास नहीं होपाता, 
एेसा वं समाज में केवल शारीरिक श्रम के लिये उपयुक्त समभाजाताहै। उसके लिये 
उपनयन ्रथवा ब्रह्मविद्या का प्रदन नहीं उघ्ता । यदि इस वग मे कोई विशिष्ट संस्कारी 
श्रात्मा किन्हीं निमित्तो से विद्योपयुक्त गुणों के उद्भावन मे सफल होजाता है, तो ्रभि- 
लपित ब्रह्मविद्या म्रादिके लिये वह्‌ पूणं अधिकारी होता है, उस दशा मे उपनयन का 
होना न होना उरामे बाधक नहीं है । यह भी ध्यान देने योग्य है, कि शूद्रब्राह्मण रादि पद 
गुणवाचकं ह, इनमे जाति ग्रथवा जन्म प्रवृत्तिनिमित्त नहीं । सत्यकाम को उसके विशिष्ट 
गुणो के कारण वेदादि के प्रध्ययन मे श्रधिकारी माना गया है, जन्मके कारण 
नहीं ।।३७॥ 

शिप्यद्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त जिज्ञासा की शान्ति के लिये श्राचार्य सूत्रकार गतसूत्र 
में प्रतिपादित अर्थं को प्रकारान्तरसे दृट्‌ करता है-- 


श्रवणाध्ययनायेप्रतिषेघात्‌ स्मृतेश्च ।॥२८। 


[श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेधात्‌ | श्रवण, श्रध्ययन श्रौर श्रथं के प्रतिषेष से [स्मतः] 
स्मृति से [ च तथा । पूर्वोक्त सत्य, सरलता, ब्रह्मचयं आदि गणोंकेन होने पर उस व्यक्ति 
के लिये वेदादि का सुनना, पदठ्ना तथा उसके द्वारा ग्रनृष्ठान का प्रतिषेध है, तथा स्मृति 
प्रमाण से यह्‌ विदित होता है। 

जिन व्यक्तियों में ईर्प्या. प्रसूय, ब्रह्मचर्य का अभाव, उदृण्डता, भ्रध्ययन मेँ 
श्ररुचि आदि दोष त्रि्यमान रहै, उनके लिये वेदादि के श्रवणं ग्रध्ययन श्रौर ्रथका 
प्रतिषेध होने से वेदविद्या मे उनका ग्रधिकार नदीं होता । भ्रन्य के द्वारा पदे जाने प्रर 
दूसरे व्यक्तियों दारा जो उसे सुनना है, वह्‌ श्रवणः कहता है । गुरुमुख से स्वयं पटना 
श्रध्ययनः'' है। श्रधीत के ग्रनसार यज्ञादि विहित कर्मो का ग्रनुष्ठान करना शवथ" है; 
श्रथवा बह भी प्रंहै जो ग्रध्ययन कै श्रनन्तर वेदादि के मनन से उसके सार एवं रहस्य 
को समभनाहै। ब्रह्मविद्या के श्रवण ग्रादि काउन व्यक्तिं के लिये निषेध है, जिनमे 
ईर्ष्या श्रादि पूर्वोक्त दोष विद्यमान हों । एेसे व्यक्तियों को विद्या का दान समाज के लिये 
भरभ्युदय का हतु न होकर प्रनयं का टतु होसकता है । निरुक्त [२।१।४] में उद्धूत एक 
सन्दभं से यह्‌ भाव स्पष्ट होता है 

विद्या ह वं ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा श्ोवधिष्टेऽहुमस्मि । 
अरसुयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 

विद्या वेदज्ञ ब्राह्मण के पास आई, उसने कहा-मेरी रक्षाकरो, तुम्हारा 
खजाना [शेवधि-निधि]| हं । भ्रसूया करनेवाले, उदृण्ड एवं भ्रसंयमी के लिये मु मत 
कटो, जिससे मै बलवती हो सक्‌ । स्पष्ट है, एेसे व्यक्तियों को विया देना उसे दुबल 
बनाना है, वे इसका दुरुपयोग कर राष्ट को हानि पहुंचाने के कारण बन सकते है । इसी 
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माव को स्मृति [मनु° २।११४] मे कहा दै-- 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
श्रसूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयेवत्तमा ॥ 

विद्या ने ब्राह्मण [वेदवेत्ता | के पास प्राकर कामै तेरी निधिहं, मेरी रक्षा 
कर । श्रसूया करने वाले को मुभे मतत दे, मेरी शक्तिमत्ता एवं सफलता इसीमें निहित 
दै। इसीप्रकार गीता [ १८।६७] मेँ कहटा-- 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसुयति ॥ 

यह ्रध्यात्मविषयक ज्ञान एसे व्यक्ति को कभी उपदिष्ट नहीं किया जाना 
चाहिये, जो तपस्वी न हो, विद्या के प्रति भक्तिन रखता हो, श्राचायं कीसेवा करनेके 
लिये उत्सुक न हो, उसकी ग्रनृकूलता का ध्यान न रखता हो, तथा जौ ईङवर कै प्रति 
आस्तिक बुद्धि रखनेवाला न हो 1 

श्नन्य उपनिषदादि वेदिक साहित्य में इस प्रथं का प्रतिपादन हृम्रा है । र्वेता- 
श्वतर उपनिषद्‌ [६।२२ | में बताया-नाप्रशान्ताय दातव्वं नापुत्रायारिष्याय वा पूनः" 
ग्रध्यात्मशास्वो में ग्रति प्राचीनकाल से प्रतिपादित यह परम रहस्य एेसे व्यक्तिको 7 देना 
चाहिये, जो शान्तन हो, उृण्ड हो; जो प्राज्ञाकारी न हो, भ्रसंयत हो तथा जो श्रद्धा त रखता 
हो । इसी भाव को मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।२।१०-११] मे कहा- क्रियावन्तः श्रः ` ब्ह्य- 
निष्ठाः स्वयं जुह्वत एकि श्रद्धयन्तः । तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं पि! -चस्तु 
चीर्णम्‌ | तदेतत्सत्यमृषिरङ्कखिराः पुरोवाच-नंतदचीणंत्रतोऽधीते ।' वेदविहिः र्म का 
अनुष्ठान करनेवाले, श्रद्धापूरवंक वेद का ्रध्ययन करनेवाले, ब्रह्म मेँ उत्कृष्ट ग्रास्था 
रखनेवाले, एकमात्र परमात्मतत्तव मेँ श्रपने श्रापको श्रद्धापूर्वंक समपंण करदेने वाले, 
विधिपूरव॑क श्रध्यात्ममा्े के नियमों पर श्राचरण करनेवाले व्यक्तियों को ही इस ब्रह्मविद्या 
का उपदेश दिया जाना चाहिये । उस सत्य-पुरुष तत्तव का उपदेश श्रद्भिरा एषि ने दिया । 
जो व्यक्ति श्रध्यात्मविषयक नियमों पर श्राचरण नहीं करता, उसे इस विद्या के ्रघ्ययन 
में ग्रधिकारनहींदै। 

“शब्दादेव प्रमितः [१।३।२४] प्रादि सूत्रोसेब्रह्यके श्रंमष्ठमात्र रूपमे 
वर्णन काः प्राघार-हृदयदेश मे उसका साक्षात्कार होना-वताया । प्राणीमात्र में ब्रह्म का 
जिज्ञासु केवल मानव होता है, उसके हृदयदेश कौ श्रपक्षा से उपास्य ब्रह्य को श्रंगुष्ठ- 
मात्रकहा है! ब्रह्मजिज्ञासा के साथ शास्वके श्रध्ययनश्रवणमें भी मनुष्यमात्र का 
ञ्रधिकार होने से प्रसंगवश इस विषय का विवेचन गसू म किया । इसका तात्पयं 
केवल यह बताना है, कि मनुष्यमात्र में से शास्त्र के अध्ययन श्रवणमें कौन व्यक्ति श्रधि- 
कारी दहै, कौन नहीं । इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं, किसूद्रके घरमे उत्पन्न 
बालक शास्त्र के अध्ययन श्चवण में अ्रनधिकारीहै। कौन व्यक्ति गगरी रहै, इसका 
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विवरण गतसूर्रों भें दे दिया गया है । पच्चीसवं [ १।३।२५] सूत्र में स्पष्ट "मनुष्य पद 
का निर्देश होने से सूत्रकार का तात्पयं मनुष्यमात्र को विद्याम अ्रविकारी माननाहै, 
श्रन्यथा वहां (ब्राह्मण श्रथवा "द्विज' रादि पदोंमसे किसीका निदेश किया जासक्ता 
था। सूत्रकार ने जहां श्रधिकारी-क्षे् को सीमित किया है, उसमें रूद्रकुलोत्पन्न व्यक्ति 
का कोई संकेत नहीं । इसरूप में सूरा समभना सूत्रकार के ग्रारयके ग्रनुरूप है ।॥३८॥ 

पूवंप्रकरण मं ब्रह्म के ्रगुष्ठनात्र' कथन प्रसंग से कतिपय अधिकार संबन्धी 
आनुषंगिक विषयों का विचार किया गया । ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने के लिये सूत्रकार 
ने-प्रध्यात्म प्रसंगो मे श्राकाश' आदि पदों का प्रयोग प्रकरणानुसार ब्रहम का निर्देश 
करता है-यह स्पष्ट किया । उसी करम को चालू रखते हए, ्राण" पद कै प्रयोगविषयक 
संदेह का सूत्रकार ने समाघान प्रस्तुत किया-- 


प्राणः कम्पनात्‌ ॥३६॥ 


[प्राणः] प्राण [कम्पनात्‌] कम्पन-कंपानेसे। प्राण! पद ब्रह्मका वाचकदहै, 
क्योकि वहां श्राण' को जगत्‌ का कंपाने वाला कटह्‌। है । 

कठ उपनिषद्‌ [२।३।२] मेँ कहा-'यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं व्रमृद्यतं य एतद्विदुरम॒तास्ते भवन्ति ।' जौ कुछ यह समस्त जगत्‌ बाहर निकला 
हृश्रा प्राणम कांपरहादै। जो इस महद्‌भय उट हुए व्र को जानलेते हैँ, वे श्रमृत हो 
जाते हैँ । इस सन्दर्भ मे प्राण! पद का प्रयोग ब्रहमके लिये हृश्रा है। ययि प्राण पदका 
साधारण प्रयोग जरीरवर्ती पांच वृत्तियोँ वाले वायु के लिये होता है, जो लोक व शास्त्रमें 
प्राण, श्रपान, व्यान, समान, उदान नामों से प्रसिद्ध ह । परन्तु उपनिषद्‌ के उक्त सन्दभं 
में प्राण! पद का यह्‌ श्रथं संभव नहीं; कारण यह्‌ है, कि उपनिषद्‌ वक्यमें इस प्राण की 
तीन विशेषताग्रों का उल्लेख है । १-समस्त विशव इस 'प्राण' के ग्राघार पर एजन-कम्पन- 
गति करता है 1 २-यह महान उद्यत वज्र के समान भयावह है । ३-इसके जानलेने 
सेश्रमृतकी प्राप्ति होती है। ये तीनों बाते शरीरगत प्राण, ग्रथवा विङ्वगत भौतिक 
वायु मे घट नहीं सकतीं । ब्रह्म के ग्रतिरिक्त ग्रन्यत्र इनका सामञ्जस्य ्रसंभव दै । 

"एजन' या कम्पन साधारण गति श्रथवा सत्ता का योतक है । समस्त विश्वमे 
एक "गति' है; सूक्ष्मसे सूक्ष्म परमाणु से लेकर महान से महान सूर्यादि लोक-लोकान्तर 
तक प्रत्येक तत्व गतिङील है। एेसा ग्रह्‌ जगत्‌ म्रपने किसी मूलकारण से निकलकर 
परिणत होकर टस रूप मेँ प्रकट होरहा है । समस्त चेतन भ्रचेतन पदां इस गति से 
श्रोत-प्रोत हैँ । प्रत्येक तत्त्व श्रपने व्यापार में नियमपूवंक प्रवृत्त होरहा है, यह इनके 
गतिशील होने का प्रयोजक है । चेतन में गति प्रत्यक्ष है, यह्‌ तथ्य किसी सेचिपा नहीं, 
कि गति का प्रेरक सदा चेतनत्व रहता है । जसे समस्त प्राणी प्रथवा जन्तु-जगत्‌ मे- 
जहां जीवात्म-चेतन वियमान रहता है-गति प्रत्यक्षसिद्ध है; एसे सूयं चन्द्र पृथिवी 
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्रभ्नि वायु श्रादि समस्त श्रचेतनतत््व गतिशील जाने जाते ह । जसे देहादि,प्राणसे 
भ्रनुप्राणित होते है, एसे सूर्यादि-परमाणुपयन्त विर्व किसी प्राण से श्रनुप्राणित है] 
विक मे गतिव प्रेरणा को करनेवाला जो तत्त्व है, उक्त उपनिषद सन्दर्भ म उसीको 
प्राण" कहा है । उसीके श्राघार पर श्रथवा उसीसे प्रेरित होकर यह विश्व गतिदील टै 
"एजति'-कांप रहा है, निरन्तर गति कररहा है, यह संसार का गतिशील श्रस्तित्व उस 
प्राण" पर निभ॑रहै। एेसा श्राणः केवल ब्रह्म संभव है, भ्रन्य कोई तत्तत नहीं । 
वह्‌ महान उद्यत वज्र के समान भयावह है, यह कथन उसके अ्रनन्य शासक- 
भावको प्रकट करताहै। जैसे लोक में प्रत्येक व्यक्ति राजा श्रादि के भय से शासन- 
व्यवस्था में रहने का प्रयास करता है; यद्वि वह शासन श्रनुकूल ्राचरणनकरे, तो 
उसके सिर पर शासनदण्ड का प्रहार होसकता है, यह भय उसे बना रहता है । इसीप्रकार 
समस्त संसार जो क्रिसी नियम व व्यवस्था के श्रनूसार संचरण कररहा है, यह सव 
मानो उस श्राणःकेभयसे होरहा है । वह इसका श्रनन्य संचालक दै। इयरूपसे प्राण- 
ब्रह का वणन उपनिषद्‌ के ग्रगले सन्दभं [कट० २।३।३] मेँ किया-- 
भयादस्याग्निस्तपत्ति भयात्तपति सूयः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
प्रसि श्ौर सूये उसी श्राण' के भयसे तप दहे हं । इन्द्र ्रौर वायु का श्रस्तित्व 
उसीके प्रावार परै । लोकोंका प्रवस्ान वही करता है। उपनिषद्‌ में जन्यत 
[तं० २।८।१। | भी एेसा वणेन है-"भीषाऽस्माद्‌ वातः पवते, भीषोदेति सूयः । भीषा- 
ऽस्मादननिर्चेन््र्च, म॒तयुधविति पञ्चमः ।।' वायु श्रादि समस्त तत्त्व प्रशास्ता परब्रह्म के 
भयस मानो श्रपने-ग्रपने व्यापार में प्रवृत्त रहते हैँ । नियन्ता का नियन्त्रण उन्हें एक 
व्यवस्था में कसकर रखता है, दसी भाव को प्रशास्ता के भयहैतुकरूप मे उपनिषत्कार ने 
वणेन किया । सर्वान्तयमिी ब्रह्म ही लोकों का प्रशास्ता संभव है, इसकारण उक्त सन्दर्भ 
मे श्राण' पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये निर्चित होता है । 
यहां प्राण" पद कै ब्रह्मवाचक होने मे तीसरा कारणदहै, प्राण के ज्ञान से ग्रमृत- 
फल कौ प्राप्ति । उपनिषद्‌ मं कहा-'य एतद्िुरमृतास्ते भवन्ति ।' शास्त मे सर्वत्र ्रह्म- 
ज्ञान से ग्रमृत-मोक्ष की प्राप्ति बताई है । यजुर्वेद [३१।१८ | मे कहा-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
उस स्वप्रकादा परब्रह्म चेतनतत्व को भँ जानू, जो ्रज्ञान-ग्रन्धकार से परे है, 
भ्रचेतन प्रकृति एवं प्राकृत जगत्‌ से परमोत्कृष्ट है, उसका नियन्ता है । क्योकि उसको 
जानकर ही जीव मत्यु-दुःख से पार पासकता है, मोक्ष को प्राप्त होपाता है; उस ग्रानन्द 
कौ प्राप्ति के लिये अन्य को मागं नहींहै। मोक्षका एकमात्र साधन ब्रह्ल्ञान है; 
तथा उपनिषत्‌ संद में प्राण" के जानने से प्रमृतप्राप्ति का वर्णेन है, इसलिये 'प्राण' पद 
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यहां ब्रह्म का बोवक है, यह्‌ निदचय होता है । उपनिषद्‌ के उक्त सन्दभं के पूर्वापर 
प्रसंगसे भी यह म्रथं पुष्ट होता है। इसके प्रारम्भिक (तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामत- 
मुच्यते । तस्मिल्लोकाः ` ध्रिताः सर्वे" [ कट० २।३।१] इत्यादि सन्दर्भ में ब्रह्म का वर्णन 
हि । वहीभ्रागे चालू है । ग्रतः श्रगले सन्दभं में श्राण' पदसे ब्रह्मा का ग्रहण श्रभीष्टहै। 

उपनिषद्‌ वाक्य में प्रयुक्त श्राण' पद की ब्रहावाचकता के जिन लि्गो-एजन, 
भय आदि-का निदेश हुश्रा है, वह्‌ सव वेदमूलक समभना चाहिये । संहिताग्नों में ब्रह्म- 
विषयक एसे वर्णन उपलव् होते हँ । वस्तुमात्र के एजन-गतिकश्ील होने मे-परत्रह्य हेतु 
है, एसा संकेत ग्रथवंवेद [ १३।३।३] के एक मन्वांश से प्रकट है-'यो मारयति प्राण- 
यति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवनानि विद्वा" जो मारता है ग्रौर जीवेन देता है-गति देता ५ 
जिससे समस्त लोक-लोकान्तर जीवन पाते हैँ; निरन्तर गति पाते है । वह॒ तत्व ब्रह्म 
है, जगत्‌ कै प्रलय सगं एवं स्थिति का नियन्ता । भयरूप में ब्रह्म का वर्णन ऋग्वेद 
| १।१००।१२] की एक ऋचा मे किया-'स वज्रभेद्‌ दस्मृहा भीम उग्रः सहस्रचेताः 
शतनीथ ऋभ्वा ।' वहं सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा दष्कर्मो के दण्डरूप व्र को धारण करने- 
वाला है, वह देश्वरी व्यवस्थाश्रो को बिगाडने वालों का घातक है, उन्हँ उचित दण्ड 
देकर सुमागं पर लाता है, इसीलिये वह्‌ भीम है, उग्र है । वह श्ननन्तज्ञान का भण्डार है, 
सवका उपास्य टवं महान है । व्यवस्था के संचालक ग्रौर दुष्कर्मो के दण्ड-प्रदाता के 
रूपमे परब्रह्म को भीम व उग्र कहा है । प्रमृतप्राप्ति में ब्रह्मज्ञान की दैतुता का निदेशक 
यजुनेन्व प्रधम दे दिया है । फलतः उपनिषद्‌ के प्रस्तुत सन्दभं में प्राण पदब्रह्मका 
बोधक है, यह्‌ निरिचत होता है । 

यदि श्रध्यात्मशास्त्र मे कहीं किसी नामपद का निदश्च कर उस तत्व के ज्ञान 
से श्रमृतप्राप्तिश्रादिका उल्लेख ह; तो उसवर्णेनमेंदो बातोंका ध्यान रखना 
चाहिये । प्रथम-वह पद कहीं ब्रह्म के लिये तो प्रयक्त नहीं ह्र? यविएेसारहै, तो 
उसमे किसी ग्रसामजञ्जस्य की श्आश्ंका नहीं। दूसरे-यदि यह्‌ निङ्चय है, कि वह्‌ पद 
उसस्यलमे ब्रह्म के लिये प्रथक्तं नहीं; तो वह वर्णन श्रौपचारिकः अथवा श्रापेक्षिक 
समना चाहिये । "वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिः, श्रप पुनम त्य्‌, जयतति य एवं वेद' 
` [श० ब्रा० १४।६।३।२ ॥ बृ० ३।३।२ | इत्यादि प्रसंगपेसे हीर । 

प्रनेक व्याख्याग्रन्यों में : स्तुत सूत्र का पाट कम्पनात्‌" इतना है । यह केवल 
हैतुपद है, लक्ष्यपद का निदेश नहीं । पर ्रगले सूत्रों मे "ज्योतिः" ग्नौर ्राकाञ्चः' 
लद्ष्यपद देकर हैतुपद का निदेश है । यहां सूतरसचनामे इस क्रमका श्रादर करते हृए 
्रस्तृत सूत्र मे श्राणः" ल्ष्यपद रख दिया गया है । संभव है, किसी श्रज्ञात कारणविशेष 
से यह पद कभी खण्डित होगया हो ॥३६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, श्रष्यात्मज्ञास्त्र मे अनेकत्र ज्योतिः" पद का प्रयो 
देखा जाता है, क्या उसे ब्रह्मके अथं मे समना चाहिये, अथवा साधारण भौतिक 


२६६ बरह्यसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र ४० 
प्रकाशया चमक के ्रथं मे? ्राचायं सूत्रकारने समाधान किवा-- 


ज्योतिश नात्‌ ।\४०॥ 


[ज्योतिः] ज्योति ब्रह्म है [ दक्ञनात्‌ | ददन से । इन प्रसंगो मे प्रारम्भ से श्रय" 
पद अ्रधिकृत चला श्रारहा है; “ज्योतिः पद उन-उन प्रसंगो मेँ ब्रह्म का वाचक है, 
क्योकि वह॒ सवका दशंन-प्रकादान करनेवाला है, रौर उसीका श्रन्तिमरूप से दरन- 
ज्ञान ग्रपेक्षित होता है। 

यद्यपि प्रथम [ १।१।२४] ज्योतिः" पद की ब्रहमवाचकता का निश्चय किया 
गया है, पर उस प्रसंग में उ्योतिः' पद का प्रयोग ब्रह के लिये होने मे जो निमित्त प्रस्तुत 
किया गयाहै, वह्‌ श्रन्य श्रनेक प्रसंगो मेँ लाश नहीं होता । एसे प्रसंगो मे श्रन्य प्रवृत्ति- 
निमित्त के ग्राधार पर न्योतिः' पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये टृश्राहै, यह इस सृव्रदारा 
प्रतिपादित क्रिया है । उपनिषदों में एसे प्रसंग अनेक स्थलोंमें हैँ । मुण्डक उपनिषद्‌ 
| २।२।६-१०] मे कटा-- 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ 1 
 तच्छभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः \\ 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ । 

नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमनुभाति स्व॑ तस्य भासा सवेमिदं विभाति ।। 

बद्धि-विज्ञान को प्रकट करनेवाले हिरण्मय [स्वर्णाभ ] श्रतिसूष्ष्म कोश मेँ निर्दोष 
निरवयव ब्रह्म देखा ब जाना जाता ह । वह्‌ शुद्ध प्रकादस्वरूप ज्योतियों क। उयोति है, 
भ्रात्मन्ञानी उसे जानते हैँ 1 वह ज्योतियों का ज्योति कैसे? इसी अर्थं कोश्रगले 
सन्दभं में स्पष्ट किया, सूयं यद्यपि श्नन्य सब जड़ जगत्‌ का प्रकारक है, पर ब्रह्मके 
प्रकाशन में सर्वथा अरसमथं है । एसे ही चांद तारे विद्यूत्‌ श्रौर अन्न आदिसे ब्रह्म 
प्रकाशित नहीं होता; प्रत्युत उसके प्रकाशसे ये सव पदाथ प्रकारितर्है। कारण यह 
है, कि सूर्यादि पदार्थो की दसप्रकार की रचना ब्रह्म के विना श्रसंभवहै; इनको यह्‌ 
स्वरूप ग्रथवा श्रस्तित्व ब्रह्म की प्रेरणा द्वारा प्राप्त होता है । इसलिये इनका प्रकाशित 
होना ब्रह्म के भ्रस्तित्व पर निर्भर है। उसके प्रकाशनसेये प्रकाशितर्है; दसीकारण वह्‌ 
ज्योतियों का ज्योति! है। यहां पर ज्योतिः पद ब्रह्मका वाचक है। ग्रात्म- 
ज्ञानियों हारा उस ज्योतिः" को जानने के कथन से भी उसका ब्रह्म होना स्पष्ट होता 
है । ब्रह्य का साक्षात्कार क्योकि मस्तिष्कगत हृदयप्रदेदा मे होता दै, उसीको यहां 
श्िरण्मय कोश" पदों से कहा है, जो प्रतिसक्म है। इसका विवेचन प्रथम [ १।३।२४-२५] 
भ्रंगुष्ठमात्र प्रसंग मे कर दिया गया है । 

ज्योतिः' पदविषयक एक अरन्य प्रसंग छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१२।३] मे है- 


सूत्र ८१] प्रथमाध्याये तृतीयः पादः २६७ 


"एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन सूपेणाभिसंपद्यते स 
उत्तमपुरुषः। यह जीवात्मा-जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार करलिया है-शरीरसे छूटकर 
परम ज्योति को प्राप्त होकर श्रपने केवल चेतनरूप से ग्रभिसम्पन्न रहता हैः; जिस 
प्रम ज्योति को प्राप्त होता है, वह उत्तम पुरुष है, सवंश्रेष्ठ ब्रह्म है । ्रात्मज्ञानी के 
लिये यह प्रत्यक्ष होता है, कि वह प्रकृति से सर्वंथा म्रतिरिक्त चेतनतत्त्व है । श्रात्मज्ञान 
से पूवं वह प्रकृति से सम्बद्ध रहता है ग्रौर करमानुरूप सुख-दुःख आदि का भोग किया 
करता है । तव उसे प्रकृति से अतिरिक्त ग्रपने श्रापका बोध नहीं होता । ग्रात्मबोध 
होजाने पर वह प्रकृति से उट जाता है, उसके सम्पकं में नहीं रहता, श्रानन्दस्वरूप 
परमात्मा को प्राप्त होजाता है) इसी स्थिति को उपनिषद्‌ में कटा-'परं ज्योतिरुप- 
संपद्य'। यहां “ज्योति पद का प्रयोग पर्रह्मके लिये है ब्रह्म को प्राप्त होकर 
जीवात्मा श्रपने कौवल्यरूप से विद्यमान रहता है स्वेन रूपेणाभिसंपद्यते' । श्रभिप्रायहै, 
कि प्रकृति के साथ तब उसका संपकं नहीं रहता । 

एेसा एकं प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१६] मे है- तदवा उयोतिषां 
ज्योतिरायर्टोपासतेऽमृतम्‌'। देव-ज्ञानी ज्योतियों के ज्योति उस भ्रमरणघर्मा तत्व की 
श्रायुः रूप मे उसके शाश्वतरूप मेँ उसकी उपासना करते हँ । उपासक के लिये श्रमरण- 
घर्मा ज्योतियों का ज्योति तत्त्व ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य संभव नहीं । ग्रतः यहां 
“ज्योतिः पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये है, यह निरिचत है । सूर्यादि लोक उसी श्रप्रतिम 
तेज से प्रकारित रहते है, एेसा वर्णेन तंत्तिरीय ब्राह्मण [ ३।१२।६] मे उपलब्ध होता 
है-येन सू्ंस्तपति तेजसेद्धः" जिस तेज से दीप्त हरा सूर्यं तपता है, वह परत्रह्मरूप 
तेज है । उपनिषदों के उक्त प्रसंगो मे “ज्योतिः' पद से उसीका वणेन हुश्राहै।उन 
प्रसंगो मे “ज्योतिः' को निरवयव, निर्दोष, ग्रमृत, जिज्ञास्य, उत्तम पुरुष, अन्तिम दस्े- 
नीय च्येय बताया है। ये सब स्थिति ब्रह्मम संभवरहै, इसकारण उन प्रसंगो में 
"ज्योतिः" पद से ब्रहम का वर्णेन मान्य है ॥४०॥ 

“ज्योतिः' पद के प्रसंग से सूत्रकार ्राचायं 'ग्राकाश' पद कौ ब्रहमावाचकता में 
श्नन्य निमित्तका निदश करता है-- 


श्राकाश्ोऽर्थान्तिरत्वादिन्यपदेशात्‌ ।\४ १।। 


[आकाशः] श्राकाश्च [्रर्थान्तरत्वादि-व्यपदेशात्‌] भिन्न पदाथ होने श्रादि 
कथन से । प्रकाशं पद का वाच्य ब्रह्म है, वयोकि नामरूपात्मकं जगत्‌ से उसे भिन्न 
्रादि वतायादहै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१४।१] में पाठ है-्राकासो वे नाम नामरूपयोनिवंहिता 
ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्य तदमृतं स ्रात्मा ।' नामरूपात्मकं जगत्‌ का निवहण-उत्पादन, 
व्यवस्थापन, संहार-करनेवाला '्राकार' नामक तत्त्व है, नामरूपात्मक जगत्‌ जिससे 


रदे ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४१ 


भिन्नहै, वहब्रहय है, वह श्रमृत है, वह श्रात्मा है । उपनिषद्‌ सन्दमं में श्रन्तरा' पद- 
हाया नामरूपात्मक जगत्‌ से ब्रह्म के भिन्न होने का निर्देश है । न्तरा पदद्वारा इस्‌ रथं 
काकथनदो प्रकार से होता है। अन्तराः पद का अथं मध्य" है, समरत नामरूपात्मक 
जगत्‌ जिसके मध्य मे है, एेसा है वह्‌ राका" । जगत्‌ हमारी दृष्टि से चाहे कितना ही 
विस्तृत. है, हम उस विस्तार को श्रतिमहान ग्रथवा किसी भी तरह न नाप सकने के 
कारण अनन्त भी कहदेते है, पर वह उस राका" तत्त्व के अ्रन्तराल में सीमित रहता 
है, जो "आकाश तत्त्व उसका निदं हिता ग्रथ त्‌ नियन्ता है । यह्‌ निरिचत है, कि नियन्ता 
श्रौर नियम्य तथा सीमित व अ्रसीमित में मेद होना ग्रावर्यक है । दुसरे प्रकारसे 
उपनिषद्‌ पद का श्रथ है-नामरूपात्मक समस्त जगत्‌ के ्रन्दर वह्‌ श्राकारा' तत्त्व 
व्याप्त है; इसीलिये उसे "सर्वान्तर्यामी" कहाजाता है, वस्तुमात्र के ग्रन्दर व्याप्त होकर 
वह सबका नियन्वण करता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण [३।७| 
मे इसका यथायथ वर्णेन है । इसप्रकार नियन्ता व नियम्य तथा व्पाप्य एवं व्यापक 
का परस्पर भेद निरङ्चित है । फलतः नामरूपात्मक जगत्‌ से भिन्न एेसा श्राकाश' नामक 
तत्त्व केवल ब्रह्म होसकता है, इसलिये प्रस्तुत सन्दभं में श्राकाश' नाम ब्रहमाके लिये 
प्रयुक्त है, यह निश्चित होता है। 

यद्यपि श्राकाशञ' पद साधारणतया भरुताकाश्च के लिये प्रसिद्ध दै, पर उसमें 
नामरूपात्मक जगत्‌ का निवेहण श्रसंमव दै, वह॒ जगत्‌ का नियन्ता नहीं होसकता । 
श्रागे सन्दभं में इसीकारण स्वतः उस ॒श्राकाश' को शब्रह्म' बताया है, उसीको श्रागे 
श्रमृत' कहा है तथा '्रात्मा' कहा है, 'ग्रात्मा' पद से सर्वान्तर्यामीरूप अर्थं प्रकट होता 
है। ये सब घमं भ्रताकाश में संभव नहीं । अरत: यहां श्राकाश' पद ब्रहम का वाचक है, 
करयोकि उसे यहां समस्त जगत्‌ से भिन्न कहा है । सूत्रम पटित ््रादि' पदसे श्राकाश' 
के नियन्तृत्व तथा प्रह्म' एवं श्रात्मा' पद से-साक्षात्‌ निदेश किये जाने-का ग्रहण 
होता रहै । इन कारणों से प्रस्तुत सन्दभं मेँ श्राकाश' पद का वाच्य ब्रहम है. यह्‌ निर्णीत 
होतादै। 

चेतन होने से यद्यपि जीवात्मा किसी ्रश में जगत्‌ का निर्वोढा-व्यवस्थापक 
कहा जासकता है, पर उसके श्रत्पज्ञ ्रल्पशक्ति होने से जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादिके 
नियमन मे वह्‌ स्वभा श्रसमथं रहता है । मुक्त जीवात्मानं मे भी वेसा सामथ्यं अ्रसंभव 
है । फिर उपनिषद्‌ के उक्त सन्दभं में राका को जो नामरूपात्मकं समस्त जगत्‌ 
का निर्वोढा कहा है, उसमे एेसा कोई संकेत नहीं है, जिससे नाम-रूप के किसी ्रंश- 
मात्रमें निर्वहण की कल्पना के आधार पर श्राकाश' पद का प्रयोग जीवात्मा के लिये 
माने जाने का अ्रवसर दढा जासकर । 

प्रस्तुत उपनिषद्‌ सन्दभं में प्राकाशपदवाच्य ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करने 
के लिये जो उसके व्यापक व सर्वान्तर्यामीषटप का उपपादन किया, वह्‌ अरध्यात्मस।स्त्र 
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के भ्रन्य श्रनेक प्रसंगो मे वणित है । यजुर्वेद [३२।८] मँ कटहा-“स ओतश्च प्रोतद्च 
विभुः प्रजासु" वह्‌ सर्वान्तर्यामी परमात्मा समस्त प्रजागरं मे ओोतप्रोत है, व्याप्तहै। 
इवेतादवतर उपनिषद्‌ [३।२१[ मेँ बताया-वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं स्वंगतं 
विभुत्वात्‌ 1" उस नित्य अजर श्रमर तत्त्व को हमें जानना चाहिये, जो सवंब्यापक होने 
से सर्वान्तर्यामी ग्रौर सनका साक्षी है । 

भ्र्यात्म प्रसंगो मे '्राकाजञ' पद का प्रयोग ब्रह्म के लिये हुभ्रा है, इसका विवे- 
चन यद्यपि प्रथम [१।१।२२] कर दिया गया है । पर ्रभी पहले [ ३६, ४० ] सूत्रोभें 
श्राण' तथा च्योतिः' एेसे पदों का विवेचन प्रस्तुत किया, जिनपर पहले [प्राण- 
१।१।२८; ज्योतिः-१।१।२४] विचार किया जानुका है । यहां पर पुनः इन पदों पर 
विवेचन प्रस्तुत करने का विशेष कारण है-इन पदों का प्रवृत्तिनिमित्तभेद, जो उन- 
उन सूत्रों म निदिष्ट देतुपदों से स्पष्ट है । प्राण, ज्योतिः तथा श्राकाश्च पदों का प्रयोग 
उपनिषदों में एकाधिक बार ब्रहम के लिये हृश्रा है; वहां विभिन्न स्थलों में दन पदों के 
उक्त रथे में प्रयोग के लिये प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न है, इसकारण पुनः इन पदों के विषय 
मेँ यहां विवेचन प्रस्तुत किया। श्राकाश' पद के पुनधिवेचन के श्रवसर पर जो देत्‌ 
इसकी ब्रह्मवाचकता में प्रस्तुत किया गया, उससे यह्‌ स्पष्ट होजाता है, कि ब्रह्म जगत्‌ 
से स्वंया भिन्नहै। जगद्रूपमें ब्रह्मको देखना व समभना सर्वथा श्र्ञानमूलक है । 
भले ही ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, पर वह्‌ इसका नियन्ता है, स्वरूप नहीं । जो विचारक 
एसा समभते है, कि जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न है, ्रथवा यहं ब्रह्म का स्वरूप है, उन्हँ 
इस सूत्र के स्वारस्य पर घ्यान देना चाहिये ।४१।} 

शिष्य ्राशंका करता है, जगत्‌ ब्रहम से भिन्न रहो, जगत्‌ जड़ है, सह जडतत्त्व 
काविकारया परिणाम सम्भव है; पर जीवात्मा तो चेतनततत्व है, ब्रह्म से उसका श्रभेद 
क्यो नहीं १ छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ६।६-७| के “एषोऽणिमा ेतदात्म्यमिदं स्च तत्सत्यं स 
भ्रात्मा तत्त्वमसि इवैतकेतो" इत्यादि सन्दभं से जीव-ब्रहम का श्रभिन्न होना प्रतीत होता 
है । वदि यह तथ्य है, तो गतसूत्र के विवेचन भें नाम-खूप का निर्वहिता जीवात्मा भी हो- 


सकता है । इस प्राचंका के समावान के लिये सूव्रकार ने जीव श्रौर ब्रह्य के भेद को स्पष्ट 
करते हुए कटा-- 


सृषुप्त्युल्कन्त्योभंदेन ॥४२। 
[ सुषप्त्यत्करान्त्योः ] सुषुप्त ग्रौर उत्क्रान्ति भें [भेदेन | मेद से 1 प्रथम सूत्रसे 
व्यपदेशात्‌" की श्रनूनृत्ति यहां ्रभीष्ट है, सुषुप्ति श्रौर उत्क्रान्ति मेँ भेद से व्यपदेश-कथनः 
होने कै कारण जीव श्रौरःब्रह्मकाभेद दै, श्रभेद नहीं । 
जीवात्मा कौ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति श्रौर उत्करान्ति नामक श्रवस्थाग्रो मे पहली 
दो भ्रवस्था एेसी है, जिनमें जीव गओओौर ब्रह्म का भेद स्पष्ट प्रतीत होता है। जीवात्मा 


२७० बरह्मस्‌ रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४२ 


इन श्रवस्थारं मे सांसारिक सुख-दुःख आदि वंषयिक भोगों को प्रनुभव करता हूुत्रा देखा 
जाता है । शास्तरकारों के श्रनुसार ब्रह्म कभी देहादि बन्धन में प्राकर वैषयिक सुख-टुःख 
श्रादिका भोक्ता नहीं माना गया । इसलिये इन श्रवस्थाम्रों के प्राघार पर जीव-त्रह्म का 
भेद स्पष्ट होने पर भी जीवात्मा की सुषुप्ति श्रवस्था एेसी है, जहां जीव ब्रह्म का एेकय 
होजाना सम्भव है । प्रद्न उपनिषद्‌ के चौथे प्रश्न की पांचवीं कण्डिका में स्वप्न श्रवेस्था 
का वणन कर्‌ छठी कण्डिका मे जीवात्मा की सुषुप्ति ग्रवस्था का वणंन दै । वहां बताया 
कि जीवात्मा उस श्रवस्था में प्रकाशमय परमात्मतत्व से म्रभिभरत होजाता है, तव वह 
स्वप्न नहीं देखता, तव इस शरीर मं सुख होताहै । यह्‌ वर्णन सुषुप्ति अ्रवस्था में जीवात्मा 
का ब्रह्म के साथ एकाकार होना स्पष्ट करता है । माण्डूक्य उपनिषद्‌ [११] मे सुषुप्ति 
श्रवस्था को ्राज्ञ' स्वरूप माना है । श्राज्ञ' पद परमात्मा के लिये प्रयुक्त है। इसलिये 
सुषुप्ति मे ब्रह्म के साथ जीवात्माकौ एकता होना प्रतीत होता है, यह स्थिति गतसूत्र- 
द्वारा प्रतिपादित अथं मँ शिष्यदारा उत्थापित ग्राशंका को पुष्टकरती है। सूत्रकार ने 
दूसका समाधान किया । 

सुषुप्ति श्रवस्था मे जीवात्मा का ब्रह्मसे भेद चयास््रकारोने कथन क्या है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।२१] मे कहा-^तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य 
किञ्चन वेद नान्तरम्‌, एवमेवायं पुरुषः प्राजेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य किञ्चन वेद 
नान्तरम्‌" । यह सन्दभं उपनिषद्‌ में सु उ ्रवस्थाके वर्णेन काह । इसमे "पुरुष" पद 
जीवात्मा तथा राज्ञः पद परब्रह्म के लिय प्रयुक्त हृश्रादहै। प्रमी उपर की पंक्तियोमें 
माण्डक्य उपनिषद्‌ के श्राधार पर सुषण्तिग्रवस्था को प्राज्ञस्वरूपकहागया। बृहदारण्यक 
के प्रस्तुत सन्दभं मे बताया-जैसे अनुकूल भार्या से सम्बद्ध कोई पुरुष उस श्रवसर पर 
बाह्य आन्तर का कोई श्रन्य ज्ञान नहीं रखता, एसे ही यह पुरुष [जीवात्मा | सुषुप्ति 
श्रवस्था मं प्राज्ञ ्रात्मा [परमात्मा] के साथ सम्बद्ध हुश्रा [-संपरिष्वक्तः | किसी ग्न्य 
बाह्य एवं ग्रान्तर विषय को नहीं जानता । यहां शारीर श्रात्मा | जीवात्मा ] का प्राज्ञ 
परब्रह्म से स्पष्टरूपमें भेद का कथन है । ग्रन्यथा इनवेः सम्बन्ध [संपरिष्वजन | का 
निर्देश नहीं किथा जासकता था । तथा वाह्य ग्रौर श्रान्तर कान जानना जीवात्माकी 
उस श्रवस्था में पृथक्‌ स्थिति का निर्देश करता है । ब्रह्म स्॑ज्ञ है, उसका नित्य प्रज्ञासे 
कभी वियोग होना सम्भव नहीं । इसप्रकार सुषुप्ति का यह्‌ वर्णन उस श्रवस्था में 
जीवात्मा म्रौर ब्रह्म के भेद को स्पष्ट करता है, श्रभेद को नहीं । 

प्रन उपनिषद्‌ [४।६] के उक्त प्रसंग से सुषुप्ति में जीवः्रह्म का अ= निद्ध 
नहीं होता । वहां उस त्रवस्था में जीवात्मा को स्वप्न ्रादि न होने के कारणस म 
होनेवाली पतिकूल वेदनाग्नौं का ्रभाव्‌ सुखरूप मे वर्णन किया है । सुषुप्ति के एेसे व्णन- 
द्वारा उस श्रनुकूल ग्रनुभूति की एक भलक-एक श्राभासमात्र दिखाने कै लिये शास्त्रकार 
का यह प्रयास है, जो मोक्ष श्रवस्था मे सम्भव है । वहां जीवात्मा का ब्रह्म से ग्रभेद नहीं 
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होता, क्यो कि-श्रस्माच्छरी रात्‌ समृत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्ते" 
[छा० २८।१२।३] इस शरीर से उठकर जीवात्मा परमज्योति को प्राप्त हकरं श्रपने 
रूप से श्रभिनिष्पत्न रहता है, उसका श्रपना रूप सिद्ध रहता है । 

जीवात्मा कौ उत्कान्ति श्रवस्था के वर्णेन मे जीव-ब्रह्मके भेद का व्यपदेश है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भ्रागे [८।३।३५] बताया-'तद्यथाऽनः सुसमाहितमूत्सर्जद्‌ 
यायात्‌, एवमेवायं शारीर ग्रात्मा प्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूढ उत्सर्जन्‌ याति यत्रैतदुर््वोरिछवासी 
भवति ।' जिसप्रकार एक गाडी उपयुक्त भार को लादकर गाडीवानद्वारा चलाई जाकर 
चरंमरं करती हई चल पड़ती है; इसीप्रकार यह शारीर जीवात्मा कमंफलप्रदाता परब्रह्म 
से ऋतनव्यवस्थानुसार संचालित हुश्रा ्रन्त समय में इवास ऊपर को उखड़ने कौ स्थिति 
श्राने पर श्रवा हुश्रा शरीर एवं सम्बन्धियों के त्याग की वेदना का ग्रनुभव करता 
कराहता चला जाताहै। शरीर को छोड परलोक जाने की स्थितिका नाम उत््रान्ति 
दै। बृहदारण्यकं कै प्रस्तुत सन्दभ में उसीका वर्णन है। यहां शारीर श्रात्मा जीवात्मा 
है श्रौर प्राज्ञ परब्रह्म परमात्मा । शरीर छोड़कर जानेवाला जीवात्मा कमं फलप्रदाता 
विश्व के ग्रधिष्ठाताब्रह्मसे भिन्नहै, यह इस वर्णन से स्पष्ट होता है ! दसीके श्रनुसार 
शारीर ग्रात्माका प्रथमा विभक्तिटटारा तथा प्राज्ञ परब्रह्म का तृतीयां विभक्तिटारा 
नि्दशाहग्राहै। 

जसे सुषुप्ति एवं उत्कान्ति ग्रवस्थाग्रों में ब्रह्म से जीवात्मा के भेदका वर्णेन किया 
गया, एसे भ्रन्य सब भ्रवस्थाग्रों मे जीवात्मा का ब्रह्म से भेद निर्चितहै। इसलिये 
किसी श्रवस्था में जीवात्मा विश्वात्मक समस्त नाम-रूप का निर्वोदा-व्यवस्थापक सम्भव 
नहीं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ६।६-७] के सन्दर्भो का विवेचन पहले | ब्र ° सू° १।१।१३] 
कर दिया गया है ।[४२।। 


जीवात्मा परब्रह्म से भिन्न है, इस सिद्धान्त का वर्णेन प्रकारान्तर से भी शास्व- 
कारोंने किया दहै, इस प्रथ को भ्राचायं सूत्रकार ने बताया- 


पत्यादिशब्देभ्यः ।१४३।। 


[पत्यादि-शब्देभ्यः] पति रादि शब्दों से। शास्त्रों मे ब्रह्म के लिये निर्दिष्ट 
“पति' श्रादि शब्दों से जीव-ब्रहय के भेद का निस्चय होता है । 

म्रव्यात्मशास्त्रों मे जहां ब्रह्म का वणन है, वहां ब्रह्य को समस्त जगत्‌ का पति 
श्रधिपति ईशान ईहवर प्रादि पदों से स्मरण किया है । सुत्रपित श्रादि' पद से श्रधिपति 
ईशान भ्रादि पदोंकाग्रहणदहै। समस्त जगत्‌ के पतिया पालकश्रादिहोनेकेरूप में 
केवल ब्रह्म का वर्णन होता है, जीवात्मा का नहीं । इससे स्पष्ट है, कि जीवात्मा ब्रह्य से 
भिन्न है । यदितब्रहय ग्रौर जीवात्मा का श्रभेद होता, तो ब्रह्म के समान जीवात्माके लिये 
सवंजगत्पति, विश्वाधिपति, सवंशान भ्रादि पदों का प्रयोग देखा जाता । एसा प्रयोग कहीं 


२७२ ठहर त्रविद्योदयभाष्यम्‌ {सूत्र १ 


न होने सेनिरिचत दहै, कि जीव ग्रौर ब्रह्म दोनों का परस्पर तात्त्विक भेदरहै। 
परब्रह्म परमात्मा के लिये इन पदों का प्रमोग सवत्र वेद उपनिषद्‌ आदि में देखा 
जाता है। ऋम्बेद [ १।१०१।५] मेँ बताया-'यौ विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिः' जो समस्त 
चराचर सक्रिय जगत्‌ का "पति" है। यह समग्र एेद्वयंयुक्त परमात्मा का वर्णनहै। एसे 
ही ऋग्वेद ग्रादि[ १०।१२१।३॥। यजु ° २३।३, तथा २५।११॥ ग्रथवं ° ५।२।२ | मे वणेन 
है-'यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे श्रस्प द्विपदश्चतुष्पदः ।* 
ऋग्वेद के इस सूक्त का देवता प्रजापति" है, समस्त कार्याकायं का स्वामी श्रथवा पालक । 
वह्‌ परब्रह्म से अन्य सम्भव नहीं । उसीके विषय में कहा-जो श्रपने माहात्म्य के कारण 
इस समस्त जीवित श्रजीवित क्रियालील जगत्‌ का एकमात्र राजाहै, तथाजौ समग्र 
प्राणियों का ईश है, सव पर नियन्तरण करता है । बृहदारण्यक [२।५।१५] में कहा-स 
वा म्रयमात्मा सवेषां भ्रतानामघिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा ।* वह॒ यह्‌ रवंव्यापक परब्रह्म 
सब भूतौ का अ्रचिपति है, सव भूतो का राजादहै। वृहदारण्यकमें भ्रन्यत्र [४।४।२२ | 
कहा-'एष सवंदवर एष भूताधिपतिरेष भरूतपालः' वह महान नित्य सर्व॑व्यापक परमेश्वर 
सवका ईदव र-ईदिता-नियन्ता है, भूतो का श्रिपति है, भूतो का पालकव र्वामीहै। 
इसी उपनिषद्‌ [ब्र० ५।६।१] में श्रौर कहा-'सवेस्येशानः स्व॑स्याधिपतिः सवंमिदं 
प्रशास्ति यदिदं किञ्चः। जो कुछ यह विर्व है, उस सवका यह्‌ परब्रह्म श्रधिपति एवं 
प्रशासक है। "पति" श्रादि शब्दों हारा एेसा वणेन जीवात्मा का करीं उपलन्ब नहीं होता, 
इसलिये यह्‌ निदिचत है, कि जीवात्मा ब्रह्म से मिन्न दै ॥४३।। 
इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः । 


भथ प्रथमाध्याये चतुथः पादुः 

शास्त्र के प्रारम्भमें ब्रह्म की जिज्ञासा का उपक्रम किया दै। जिज्ञासा की पूति 
के लिये ब्रह्य के स्वरूप का उपपादन प्रावक्यक दहै, जो गत तीन पादों में किया गया। 
पहले ब्रह्म के तटस्थ श्रौर स्वरूपलक्षणों का व्याष्यान है । ग्रनन्तर श्रध्यात्मशास्त्रो के 
श्रनैक एेसे सन्दर्भ के विषय में विवेचन है, जिनमें ब्रहस्वखूप को सममने के लिये स्पष्ट 
श्रथवा ्रस्पष्ट संकेत हैँ । अ्यात्मशास्द्रों मे कतिपय एसे वचनं उपलन्धरहै, जौ ब्रह्मकी 
जगत्कारणता पर प्रकाश डालते है, पर उनमें कुछ सन्देह कै श्रवसर हँ । प्रस्तुत शास्च 
के प्रारम्भ मे ब्रह्म की जगत्कारणताका उल्लेख हृश्रा दै; उसी ्रधंकीपृष्टिकै लिये 
इस पाद का ग्रारम्भदहै। उस प्रसंग में श्राचायं सूत्रका्ने कहटा-- 


भ्रानुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपक- 
विन्यस्तगृहीतेदेश्ेयति च ॥\१॥। 


सूत्र १] प्रथमाध्याय चतुर्थः पादः २७३ 


[आनुमानिकम्‌ | म्ननुमान से बोचित [श्रपि] भी [एकेषाम्‌ | कतिपय शास्व- 
प्रवक्ताग्रों के [इति] यह [चेत्‌] यदि (कहा जाय, तो ठीक) [न] नहीं; [शरीररूप- 
कविन्यस्तगृहीतेः | शरीरदृष्टान्त से कथन कयि गये के ग्रहण से, [दशंयति | दिखाता 
है-प्रतिपादन करता है [च] श्रौर। यदि सा कहा जाय, कि कतिपय शस्वप्रवक्ता्रो ने 
श्रनुमानबोधित तत्तव को ब्रह्म के समान जगत्‌ का कारण माना है, तो एेसा कहना ठीक 
न होगा । कारण यह दै, कि शास्त्र एेसे प्रसंग में ब्रह्म के शरीरदृष्टान्त से कथन किये 
गये तत्त्व का ग्रहण करत। है, ओर उसीका प्रतिपादन करता है । 

सूत्र के श्रानूुमानिकम्‌' पद का प्रथं है-श्ननुमानद्रारा विस्तारपूवंक प्रतिपादित 
किया गया तत्व । यहां 'ननुमान' का श्रथं तकं, युक्ति ग्रथवा केवल प्रतिज्ञा आदि पञ्चा- 
वयव वाक्यसमूह्‌ प्रमिग्रेत नीं है, क्योंकि जहां अध्यात्मशास्तर मे उस तत्तव का प्रतिपादन 
है, वहां पञ्चावयव ग्रादि का कोई निदेश व सम्पकं नहीं, पर प्रस्तुत सूत्र का विवेचनीय 
लक््यप्रदेा शास्त्र का वही सन्दमं है; इसलिये "न्‌ मान' पद का यहां अ्रथं है-ऋषियों 
दवारा किया गया स्मरण अथवा मनन । उपनिषद्‌ प्रवक्ता ऋषियों ने उन सन्दर्मो मे उस 
तत्तव का सननपूर्वक स्मरण किया है, इसकारण सूत्रकार ने उस तत्व को यहां श्रान्‌- 
मानिक" पदद्रारा निदिष्ट करिया । श्राथर्वणिक प्रवक्ता श्राचार्योने मृण्डक उपनिषद्‌ 
[२।१।१] में उस त्व का इसप्रकार वर्णन किया है 

यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्पफलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 

तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥) 

जसे ग्रच्छीतरह जलती हृई प्राग से सदस समानरूप चिनगारियां प्रकट होती 
है; हे सोम्य ! एने ही ग्रक्षर [तत्त्व] से विविध प्रकार के पदां प्रकट होजते दै, श्रौर 
श्रवसर ग्रान पर उसी लीन होजाते हँ । यहां स्पष्टरूप से श्रक्षरतत्त्व' को जगत्‌ के जन्म 
श्रादि का स्वतन्त्ररूप मे कारण बताया है । यह 'रक्षर' तत्त्व शास्त्रपरम्परा में प्रकृति, 
प्रघान तथा माया श्रादि पदों से व्यवहृत किया जाता है । यहां पर 'मया तदक्षरमयि- 
गम्यते" | मुण्ड० १।१।५ | 'तथाऽश्नरात्‌ सम्भवतीह वि्वम्‌' | मृण्ड० १।१।५७|] इत्यादि 
के समान श्रक्नर' पद सेब्रह्मका ग्रहण नहीं किया जासकता, क्योकि यहां भ्रक्षरतत्त्व रो 
समानरूप पदार्थो की उत्पत्ति का कथन है । यह '्रक्षर' पद का श्रकृति' श्रथ मानने पर 
संभव है, जड़ जगत्‌ के समान इसका कारण "अरक्षर' तत्व जड होना चाहिये । अन्यथा 
सन्दर्भ मे परित “सरूपाः पद अ्रसंगत होजायगा, इसलिये यहां '्रक्षर' पद चेतन ब्रह्म 
का वाचक न होकर भरकृत्ति का वाचक है । इसके श्रतिरिक्त श्रगले [मुण्ड ० २।१।२] 
सन्दर्भ भे ब्रह्य को 'गरकषरात्‌ परतः परः' कहा है । यहां शरक्षर' पद से वही शं अभिप्रेत 
है, जो पहले सन्दर्भ भें है । श्रक्षर' पद का प्रकृति श्र्थं मानकर इस वाक्य की संगति 
संभव है 1 ग्रक्षर-परकृति से पर" जीवात्मा ग्रौर उससे "पर ब्रह्म है । ब्रह्म सर्वोत्छष्ट तत्त्व 
है, वही ष्येय व उपास्य है, यही इसका तात्पर्यं है । 


२७४ बरह्मसूत्रवियोदयमाष्यम्‌ [सूत्र १ 


इससे यह परिणाम निकलता है, कि भ्राथवंणिक प्रवक्ता भ्राचार्यो ने श्रक्षर' पद- 
काच्य प्रकृति को जगत्‌ का स्वतन्त्र कारण मानाहै; ठीक ठेसाही कारण, जंसाग्रन्यत्र 
बरहा; को वताया गया है, जिसका विवेचन सूत्रकार ने जन्माद्यस्य यतः" सूव्द्ारा प्रस्तुत 
किया है । मुण्डक उपनिषद्‌ के इस सन्दभं के श्राघार पर वह विवेचन श्रसंगत टौजाता 
है। ब्रह्म के समान प्रकृति को जगत्‌ का कारण मान लेने परब्रह्म की जगत्कारणता 
निर्बाध नहीं रहती । यहां पूवंपक्षरूप से प्रस्तुत सूत्रकार का प्राशय ब्रह्म के स्थान पर 
भरकृति को जगत्‌ का कारण बताना है । यह्‌ ्रभिप्राय सूत्र के श्रपि'पद से प्रकट होता 
है, आनुमानिक-भ्रकृति भी जगत्‌ काकारणदहै, ग्र्थात्‌ जैसा ब्रह्म कारण है, वसा प्रकृति 
को भी उपनिषद्‌ में कारण बताया है, तब इस मान्यता में बाधा व विरोध उपस्थित 
होजाते हैँ, कि जगत्‌ का कारण ब्रह्य है । इसप्रकार की आक्ञंका का समाधान सूत्रकार ने 
सूत्र के उत्तराद्धंभाग से किया। 

उक्त ्रा्का ठीक नहीं है, क्योकि उपनिषद्‌ कै प्रस्तुत प्रसंग मेंब्रह्यके शरीर- 
रूप से प्रकृति का विन्यास-कथन है, उसी का यहां ग्रहण किया गया है । अक्षर से विव 
का प्रादुर्भाव होता है [मुण्ड० २।१।१], इस तथ्य को बताये जाने से पूवं [मुण्ड० 
-१।१।७] विर्व रचना के विषय मेँ उपनिषक्करार ने वणंन किया-- 

यथोणेनाभिः सृजते गृहते च यथः पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 

यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विर्वम्‌ ॥\ 

जसे शरीरवाला मकड़ी नामक कीड़ा श्रपने शरीरावयवों से तन्तुजाल को 
वनाता ग्नौर समेट लेता है, जसे अ्रपने-श्रपने बीजों के ्रनुरूप भ्राधारश्रूत पृथिवी मेँसे 
गेहं धान प्राम शरम आदि भ्रोपयि वनस्पतयो का प्रादुर्भाव होताहै, ओर जसे 
जीवित पृरुषदेह्‌ से केश लोम नख ग्रादि प्रकट होते-उमसते रहते; वैसेही उस 
'्रक्षर' र-श्र्थात्‌ उसके शरीरभूत ग्रथवा शरीरस्थानीय प्रकृति से यह विर्व प्रकट 
होता है । इम उपनिषत्सन्दभं में दिये उदाहरणं से बह स्पष्ट है, कि जगत्‌ के उपादान- 
तततव प्रकृति को ब्रह्म कै शरीररूप मे कथन किया गया है, उसीका श्रागे सन्दभं [२।१।१]} 
मे ग्रहण है। इसलिये प्रकृति नामक तत्व को स्वतन्त्ररूप से जगत्‌ का कारण कल्पना 
करना युक्त नहीं दै । ब्रह्य के शरीररूप कथन से जगत्‌ के जन्म श्रादि काकारणहोती 
हई प्रकृति ब्रह्म कौ जगत्कारणता का विरोध नहीं करती । समान विषयमे विरोध की 
श्ापत्ति कटी जासकती ह, भिन्न विषय में नहीं । ब्रह्म श्रौर प्रकृति की कारणता काष्षेत्र 
भिन्न है । ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है नौर प्रकृति उपादान । ह तथ्य उक्तं उपनिषत्‌ 
सल्दभं में दिये गये दृष्टान्तं से स्पष्ट है । 

भ्रस्तुत सूत्र मे प्रकृति कौ स्वतन्त्र कारणता का प्रतिषे किया गया है । विचारणीय 
है, कि यहां स्वतन्त्रता का स्वरूप क्या है ? भ्राचायं शंकर तथां श्रन्य वेदान्त के व्यास्या- 
कार प्राच्यो ने इस पद्‌ का सहारा लेकर कपिलग्रतिपादितः.प्रकृतिवाद के प्रत्याख्यान मेँ 


सूत्र १] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः २७अ्‌ 


बहत प्रयास करिया है । क्या प्रकृति की स्वतन्त्रता का यह ग्रभिप्राय है, कि चेतननिरयेक्ष 
भक्ति जगत्‌ को उत्पन्न करदेती है ? भ्र्थात्‌ किसी चेतनत्व की प्रेरणा श्रादि के विना 
यह स्वयं ्रपने परिणत होने में प्रवृत्त रहती है ? ग्रथवा स्वातन्त्य का यह तात्पयं है, कि 
जगत्‌ कौ उपादानकारणता मेँ प्रति के साथ अरन्य किसीकी साभेदारी नहीं है । 
यदि पहले विकल्प को स्वीकार किया जाता है, तो यह कहना सर्वथा निराधार 
है, कि कापिल सांख्य में प्रकृति को जगत्‌ का स्वतन्त्र कारण कहा है, रौर उसीका सूत्र 
मै प्रतिषेष है । कापिल सांख्य प्रकृति कै श्रचिष्टाता चेतनतत््व परमेदवर को मानता है। 
वहां यह कहीं प्रतिपादित नहीं किया गया, कि चेतननिरपेक्ष ्रथवा चेतन से अननधिष्ठिति 
प्रकृति स्वतः परिणाम रः लिये प्रवृत्त हुश्रा करती है )' एेसी स्थिति में इस सहारे को 
लेकर वेदान्त के व्यास्याकायों ने यहां सांख्यप्रतिपादित प्रकृति की कारणता के प्रतिषे 
के लिये जौ ग्राउम्बरपुणं प्रयास किया है, वह्‌ स्वंथा निराधारं व्यथं उत्सूत्र एवं उत्प्रकरण 
है । ब्रह्म से भिन्न प्रकृति अ्रथवा माया नामक तत्व की उपादानकारणता को श्राचायं 
शंकर भी इतना महान प्रयास करने के श्रतिरिक्त हटा न पाया । आचार्यं ने "परिणामः 
के साथ एक कल्पनामरुलक 'विवत्तं' पद को खडकर इस तथ्य पर परदा डालने का व्यर्थं 
प्रयास प्रवय किया दहै। 
यदि प्रकृति कै स्वातन्तव्य का दूसरा रूप माना जाता है, तो उसमे न किसीको 
श्रापत्तिहै, भ्नौर न उसका यहां या अन्यत्र कहीं प्रतिषेव किया गया है। वेदान्तके 
समस्त साम्प्रदायिक व्याख्याकार श्राचार्यो ने यद्यपि एेकमत्य से इसको स्वीकार नहीं 
किया, पर जिन्होने ब्रहम को जगत्‌ का उपादान किसी रूप मे भी कटा है, उन्होने वस्तु- 
स्थिति में उपादानतत्व की साभेदारी से ब्रह्म को श्रलग रखने के लिये गहरा प्रयास किया 
है, रौर इसके लिये प्रकारान्तर से हाथ-पैर पटकने म कोई कसर नहीं रक्ली ¦ फलतः 
वेदान्तसूत्रो के दस प्रकरण में ब्रह्म की जगत्कारणता को स्पष्ट क्रिया गया है, कि वह्‌ 
कारणता किसप्रकार की है, श्रौर उसमें ब्रह्म तथा प्रकृति का अरपना-ग्रपना स्थान कहां है। 
इस सूत्र काश्भ्य लक्ष्यप्रदेश कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१०-११] में द्रष्टव्य है-- 
इन्द्रियेभ्यः परा हचर्था रथेभ्यश्च परं मनः ! 
मनसस्तु परा बुद्धि ढ़ रात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमग्यक्तमन्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 
पुरषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ५ 
इन्दि्यो से भ्रथं पर है, अर्थो से पर मन, मनसे वुद्धि श्नौर बुद्धि से महान ्रात्मा 





१. इसके विस्तृत चिवेचन के लिये देखे हमारी रचना-“वां्यसिद्धान्तः पृष्ठ ४१-६३। 
तथा 'सांख्यदक्ञंनविद्योदयभाष्य' पृष्ठ ४२-४७ ।} तथा सांस्यषडध्यायी सूत्र 
[३१५५-५७] एवं [५।२-१२ \ 
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पर है । महत्‌ से पर श्रव्यक्त ग्रौर श्नव्यक्त से पर पुरुष है 1 पुरुष से परे कुछ नही, वह 
सीमा है, वह्‌ परागति है, ्रन्तिम लक्ष्य है । इन सन्दर्भो मे "परः का ्रथं यथायथ प्रयो- 
जन, कारण, सूक्ष्म श्रथवा उककृष्ट है । साधारणरूप से इसका भाव "महत्त्वपूणं' कहा 
जासकता है ! यहां “ग्रव्यक्त' प्ंन्त पदार्थो की कायं कारणपरस्परा का निर्दा है । स्थूल 
श्रं एवं इन्दियों से लेकर महत्‌ पयं न्त कार्यो काः मूलकारण “ग्रव्यक्त' तत्त्व दै । जिस 
मुलउपादान को मुण्डक उपनिषद्‌ मे 'ग्रक्षर' पद से कहा है, उसीके लिये यहाँ ्रव्यक्त' 
पद का प्रयोग है । उससे पुरुष का पर होना पुरुष के चेतन व नियन्ता होने के कारण 
है। इस कायंकारणपरम्परा कै भ्राघार पर स्थूल पदार्थो से लेकर श्रतिसूष्ष्म म्नवस्था 
तक के समस्त पदार्थो का मूलकारण '्रव्यक्त' तत्त्व है, यह इससे स्पष्ट होता है । बह 
अव्यक्त तत्तव प्रधान ग्रथवा प्रकृति है । यह स्थिति-त्रह्य जगत्‌ का कारण है-इसमे बाघा 
उपस्थित करती है । प्रकृति को जगत्‌ का कारण कटै जाने पर्‌ 'जन्मा्यस्य यतः' इत्यादि 
सूरो से जो ब्रह्म को जगत्‌ का कारण बताया गया है, वह संगत नहीं कहा जासकता । 
सूत्रकार ने समाघान किया, पूर्वोक्त ्राशंका ठीक नहीं, क्योकि यहां प्रथम सशरीर 
जीवात्मा का वर्णन है । शरीर को जीवात्मा का रथ कहा है, बुद्धि मन इच्छिय ्रादि 
समस्त पदार्थं साधनरूप से उसके सहयोगी है । रथ मे जुते दृष्ट घोड़ों के समान जन 
इन्द्रियां आत्मा के वज में नहीं रहतीं ; तव दुष्ट घोड़ा जँसे रथ में सवार व्यक्ति को कहीं 
गढ ग्रादिमे जा पटकताहै, एसे ही ये श्रव इन्द्रियां श्रात्मा को संसार व जन्म-मरण 
के बन्धन मे घसीटे फिरती ह, उस अ्रवस्था मेँ यह्‌ जीवात्मा अ्रपने वास्तविक स्वरूप को 
न समता हृश्रा ज्ञानी वना रहता है । पर इन्द्रियां जिसके वश मेँ रहती ह, वेह मनो- 
योगपूर्वंक सद्वुद्धि से प्रयत्न करता दुखा स्वरूप को जानने मे समयं होता है, ग्रौर विष्णु- 
स्ंव्यापक ब्रह्म के श्रानन्दमथ परम पद को प्राप्त होजाता है । इसीके श्रागे “इन्द्रियेभ्यः 
परा ह्यर्थाः इत्यादि प्रसंग है । जीवात्मा को परम पद की प्राण्तिके लिये इस दिशामें 
जिनका सहयोग प्राप्त करते हए उन्हे लांघ जाना है, उन तत्त्वो का यथाक्रम यहां वण॑न 
है । यह क्रम यथाय प्रयोजन, कायंक।[रणमाव तथा उक्कृष्टता द्रादिके ग्राघारपरदहै। 
दृन्दियों से श्र्थोकापर होना प्रयोजन पर श्राधारित है । इन्द्रियों का प्रयोजन र्थो 
विषयों का ग्रहृण करना दै । विषयग्रहण आत्मा के सुखादि फल का स्प है, इसलिये 
अर्थो को इन्द्रियों स 'पर' कहा । विषयो मेँ इन्द्रियों के प्रवृत्त होनेपर यदि मन का उनके 
साथ सहयोग न हो, तो विषयग्रहण संमव नहीं, द्सलिवे श्रथ से 'पर' मन बताया गया । 
मन इच्दियां श्रथ रादि सव तत्व घुद्धि से यथाक्रम उत्पन्न होते है, तथा वुद्धि ही गृहीत 
समस्त विषयों को श्रात्मा के लिये समपित करती है, इसलिये इन सबसे "पर" वृद्धि को 
बताया गया । बुद्धि “भव्यक्त' क कायं है, पर प्रव्यक्त के बुद्धिरूप मे परिणत होने से पूर्व 
-प्रन्सल मे एक श्रौर अवस्था रहती है, जिसको सूृष्टिविज्ञानवेत्ताग्रों ने 'ग्रनिदेश्य- 
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स्वरूप" लिखा है । मूल उपादान तत्त्व 'गरव्यक्त' दै, निर्देश्यस्वरूप उसका प्रथम कायं 
बुद्धि है । भ्रन्तरालमें जो कारण की अ्रवस्था रहती है, विशिष्ट का्य॑रूप से उसका निर्दे 
न होसकने के कारण उसे ्रनिरदेश्यस्वरूप' कहा । उसीका यहां 'महान्‌ श्रात्मा' पद से 
उल्लेख हश्रा है । उसे 'महान्‌' इसलिये कहा गया, कि श्रागे उस श्रवस्था से वुद्धि अ्रपर 
नाम वाला "महत्‌ तत्त्व परिणत होना है । विशिष्ट कायं की दृष्टि से उसकी प्रथम 
अवस्था को कायंनाम से व्यवहृत किया गया, क्योकि वह्‌ श्रनिद॑श्यस्वरूप श्रवस्था है । 
इसे ्रात्मा" इसलिये कहा गया, कि यह्‌ ्रवस्था मूलतत्त्वों की तरह श्रभी सवत्र एक- 
समान रहती है । विशिष्ट व्यक्तित्व का इसमे उभार नहीं श्राता, समानरूप से सर्वत्र 
व्याप्त रहने के कारण इसके भ्रभिलापन के लिये श््रात्मा' पद का प्रयोग किया गया । 
यह "महाम्‌ म्रात्मा' पद से व्यत्त श्रवस्था वुद्धि से 'पर' है, क्योकि वुद्धि की यह कारण 
श्रवस्था है । उससे पर श्रव्यक्त' है, वह कारणरूप से मूलश्रवस्था है । जब श्रव्यक्त परि- 
णत होने लगता है, तव वृद्धितत्त्व के प्रादुर्भाव होनेसे पूवं यह अनिर्देश्यस्वरूपः श्रवस्था 
उभारमेंश्राती है। प्रचेतन जगत्‌ की कायंकारणपरम्परा यहां समाप्त होजाती है । 
इससे "पर" चेतनतत्तत है, जो इस सवका नियन्ता है । वह॒ परत्व की काष्ठाहै सीमा 
है । वह परम गति है । इस परम्परा मेँ जीवात्मा का उल्लेख नही, क्योकि वह इर, मागं 
पर चलने वाला रथी [भोक्ता] है, स्वयं मागं कान वह भ्रंश हैन परमगति है; परम- 
गति को उसने प्राप्त करना है । परमगति [कट ० १।३।११ | विष्णु का पद [कट० १।३।६] 
है । जीवात्मा का वह गन्तव्य स्थान है स्वरूप नहीं । 

सदारीर जीवात्मा का वर्णन ऊपर किया गया। जीवात्मा जसे शरीर में नियन्ता- 
रूप से श्रवस्थित है, ट॒सीप्रकार ्रव्यक्त' तत्व यहां ब्रह्म के शरीररूप मे कल्पना कर 
कथन किया गया है 1 मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।७ तथा २।१।१ ] के समान उसी स्थिति 
को यहां दर्शाया गया है । अव्यक्त" तततव के ब्रह्मशरीररूप मे वणित होनेसे ब्रह्मकी 
कारणता में किसीध्रकार की वाघा या श्रसामञ्जस्य नहींहै। बरह्म चेतन होने से उस 
शरीर का नियन्ता व भ्रधिष्ठाता है । श्रव्यक्तरूप शरीर काय॑रूप में परिणत तभी 
होसकता है, जव उसका नियन्ता अधिष्ठाता उसे प्रेरित करता है। इसप्रकार शश्रव्यक्त' 
को जगद्रूप में परिणत होने कै लिये ब्रह्म के प्रेरयिता होने के कारण ब्रह्म की कारणता 
्र्षुण्ण बनी रहती है । ्रव्यक्त' जगत्‌ का उपादानकारण है, बरह्म उसका प्रेरयिता होने 
से निमित्तकारण है । स्वयं चेतनतत्तव का परिणाम ग्रसम्भव है, शिष्टजनों से श्रननु- 
मोदित दहै। 
१. देखे-युक्तिदीपिका, [ सांख्यकारिका कौ एक प्राचीन व्याख्या ] पृ० १०८, तथा 

हमारी रचना 'सांख्यतिदधान्त' पु० १५८ तथा पू० ४३७ टिप्पणी । 

२. इसके लिये देखें- सांष्यसिद्धान्त' पृ० ४३४-४३८। 
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श्राचायं शंकर ने उपनिषद्‌ २: श्रव्यक्त' पद से यहां जीवात्मा के स्थूलदारीर 
को ग्रहण करने का जिसप्रकार उपपादन कियादै, वह केवल एक तुक भिड़ाने के समान 
है। न सूत्र न उपनिषद्‌ के उस प्रकरण से इसका समन्वय है । स्थूलशरीर का “ग्रव्यक्त' 
पद से बौध कराने का प्रयास यथार्थं कास्वंथा दीर्पासन करा देने के समान है । "महान्‌ 
श्रात्मो' पद का भ्रं श्राचायंदरारा उपयुक्त नहीं ह्ना है । भ्राचायं ने स्वयं एक भ्रं से 
श्रसन्तुष्ट होकर दूसरा भ्र प्रस्तुत किया, पर वह॒ भी उत्सूत्र उत्प्रकरण एवं कल्पना- 
मूलक है । वँदिक साहित्य में "हिरण्यगर्भं" पद किरा श्र्थतच्व काबोध कराता है, यह 
श्रभी गम्भीरतापूर्वक विवेचनीय है । इस विषय मँ इतना जानलेना आवश्यक ह, कि 
श्रध्यात्मास्वरो मे "हिरण्यम ' पद का प्रयोग मुख्यरूप से परब्रह्म के लिये है, म्रौपचारिक 
रूप मे श्रन्य अर्थो का बोधक संभव ह । प्रस्तुत प्रसंग मेँ उसका कोई सामजञ्जस्य नहींदहै। 

उपनिषद्‌ प्रादि मे यदि कहीं एसे लेख हैँ जिनसे यथाकथञ्चित्‌ ब्रह्म के जगदु 
पादान होने का ग्राभास होता हो, तो एसे उल्लेखो का व्याख्यान प्रकरति को ब्रहम के 
शरीररूप मे कल्पना कर करिया जाना चाहिये । स्वतः चेतनतच्व कभी किसीरूप में परि- 
णत नहीं होता, यह शास्त्र का परम सिद्धान्त ह ।1१।। 

शिष्य ्राशंका करता है, जगत्‌ का उपादानकारण प्रघान यदि ब्रह्म के शरीर- 
रूप मे कल्पना कर वणित किया गया है, तो क्या वह हमारे शरीरो को तरह स्थूल ॐ? 
यदि स्थूल है, तो कायं होने से बह समस्त विश्व॒ का उपादान नदीं होसकता ! श्ना चायं 
सूत्रकार ने समाधानक्रिया-- 

सृक्ष्मं तु तदहेत्वात्‌ ।\२।\ 

[सुक्ष्म] सूष्म है [तु] तो [तर त्वात्‌ ] उसके योग्यहोनेसे। सूत्रम तुः 
पद प्रधान की स्थूलता का निवारण करता है, प्रधान सुद्म है, स्थूल नहीं; कारण यह 
है, कि कायंमात्र के उपादान के लिये एेसा होना योभ्य दै । 

का्य॑मात्र का उपादानकारण जो तत्त्व माना जाताहै, उसकाराः कार्यो की 
श्रेकषा सधम होना आवरयक है । इस प्रसंग में स्थूल व सूक्ष्म पदों का श्रथं यश्ः्रम साव- 
यव व निरवयव समभना चाद्धिये । जो पदाथे सावयव दहै, वह्‌ निर्चितर्पसे कायं 
होगा, चाहे वह किसी भी तरह इन्द्रियो से न जाना जासकता हो श्रौर श्रपेक्षःकृत कितना 
भी सूक्ष्म हो, उयो सावयव एवं कायं होने के कारण स्थूल ही समभर जायगा । उपा- 
दानताकी दृष्टि से जो तत्त्व किसीका कायं नहीं दै, प्रतएव निरवयव है, वही तत्तव 
कार्य॑मात्र का उपादान होसकत। है ग्रौर बह सूक्ष्म है । इसी तथ्य को तन्तान्तर्‌ मेका 
है-मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌" [सां० सू° १।३२ ]१; मूलप्रकृति के विषय मे अरन्य 
१, यह सुत्रसंख्या हमारे संस्करण के श्रनुसार दोग है । इसमे ३५ संख्या जोड़कर 

किसी भो श्रन्य संस्करण में इस सुत्र को देखा जासकता है । 
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किसी मूलउपादानकारण के न होने से जगत्‌ का मूलउपादान प्रकृति श्रमूल है, श्रथात्‌ 
उपादानकारणरहित है । इससे स्पष्ट है, कार्यमात्र कौ अपेक्षा जगत्‌ का मूलउपादान 
प्रधान सूक्ष्मतत्त्व है ¦ उसे ब्रह्म के शरीररूप में मानाजाना केवल एक कल्पना है। 
जीवात्मा के सूख-द्‌ःख श्रादि भोग का भ्राघार दारीर स्थूल है, केवल इस कारण उसे 
स्थूल नहीं माना जासकता । यह शरीर कायं है, सावयव है; प्रकृति की श्रपनी स्वरूपतः 
जो स्थिति है, शरीरवल्पनामाप्र से उसे म्रन्थथा किया जाना शक्य नहीं । 

प्रघ्यात्मविषयक श्रनेक शास्त्रीय प्रसंगो मं मूलउपादान प्रधान का सू्म' पद 
से निर्देश हृम्रा है । मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।७] में ब्रह्म कौ अ्रतिशय सूध्मता को प्रकट 
करने के लिये एक वाक्य कहा-सृक््माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति" । यहां पञ्चस्यन्त (सू्म' 
पद प्रधान का निर्देश करता है, ब्रह सूक्षमप्रधान से मी ्रतिसूष्ष्मदै। बुहदारण्यक उप 
निषद्‌ [ ३।७।३-२२] के अन्तर्यामी ब्राहाण मेँ समस्त विद्व को ब्रह्म के दरीररूपमें 
कल्पनाकर वर्णेन किया है । जगत्‌ की श्रव्याकृत श्रवस्था मूलप्रकृति कारूप है, वह 
ब्रह्य से श्रधिष्टिति व नियन्त्रित है; उसकी ब्रह्म के शरीररूप में कल्पना श्रश्ास्त्रीय एवं 
श्रसमञ्जस नहीं है । फलतः उसके सूम होने में इसमे कोई बाधा नहीं ्राती ॥२। 

शिष्य श्राशंका करता है, यदि जगत्‌ का मूलउपादानकारण प्रधान है, ओ्रौर 
ब्रह्म के शरीररूष मे उसका वर्णन केवल कल्पनामुलक है; तव उसको स्वतन्त्ररूप से 
जगत्‌ का कारण य्यों नहीं मान लिया जाता ? उसके साथ ब्रह्य को कारण माननेकी 
क्या श्रावश्यकता है ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तदधीनत्वादथेवत्‌ ।।३॥ 


| तद्‌-म्रधीनत्वात्‌ | उसके ्रघीन होने से [ अथेवत्‌ | श्रथं दाला-्रयोजन वाला- 
सफल है (प्रधान) । ब्रह्म क म्रघीन होने से प्रधान सफल होता है, कायंरूप में परिणत 
होता तथा अन्य प्रयोजन के लिये समं होता दै। 

प्रधान के जगद्रूप परिणाम का फ़ल है-जीवात्माश्नों के मोग व भ्रपवगं को सिद्ध 
करना \ इस प्रभोजन को सम्पन्न करने के लिये प्रघान स्वतः श्रथवा स्वतन्त्ररूप से 
प्रवृत्त होकर परिणत होसके, एेसा संभव नहीं है ।कारण यह्‌ है, कि प्रवान जडइतत्त्व 
है, जड़ मे स्वतः प्रवृत्ति श्रसंभव है । साक्नात्कृतधमा ऋषियोने इस तथ्य को जाना, स्रौर 
शास्त्र द्वारा प्रकट किया, कि चेतन कौ प्रेरणा के विना जड़ मेँ प्रवृत्ति काहोना संभव 
नहीं होता । जगत्‌ के उपादानकारण प्रधान को परिणाम के लिये प्रेरित करने वाला 
चेतनतक्त्व ब्रह्य है । ब्रह्म कै ग्रघीन रहकर प्रधान जगद्रूप मे परिणत होता ओ्रौर जीवा- 
त्माश्रों के मोग-ग्रपव्ं की सिद्धरूप प्रयोजन को पूरा करने के लिये समं होता है । 
ब्रह्य की श्रधीनता में प्रधान की सफलता है, स्वतन्त्र प्रधान कुछ मी करने मं असमर्थं है । 
यह बात प्रथम स्पष्ट की जाच्रुकौ दै, कि यदि कहीं प्रधान की स्वतन्त्रता का उल्लेख 
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हृश्रा है, तौ उसका इतना ही ग्रभिप्रायहै, कि जगत्‌ की उपादानकारणता से प्रधान के 
साथक्िसी की साभेदारी नहीं । जगत्‌ का उपादान केवलमाच्र प्रधान है । इतने से ब्रह्म 
की कारणता को उपेक्षित नहीं किया जासकता, क्योकि ब्रह्म के सहयोग के विना केवल 
प्रधान कुछ नहीं करसकता । ब्रहम का सहयोग प्रेरणा व्यवस्था व म्रधिष्ठातृत्वरूप है । 

एेसी ग्रवस्था मेँ यह कहना यथाथं नहीं है, करि यदि ब्रह्म के सहयोग के विना 
प्रधान कु नीं करसकता, तौ प्रधान.को कारण मानने की ब्रावश्यकता क्या है, ब्रह्म 
को सवप्रकार काकारण क्यों न मान लियाजाय? इस विषयमे ग्रनैक बार कहा 
जाचृका रै-ग्रौर स्वयंसूव्रकार ने श्रागे [२।२।३३] इसका उपपादन क्रिया, कि 
चेतन ब्रहः स्वयं जड़जगत्‌ के स्प में परिणत हु्रा नहीं माना जासकता 1 समस्त शास्त्रों 
मेब्रहमको अपरिणामी तत्त्व माना दहै, इसलिये उसका परिणाम जगत्‌ नहीं है, वह 
केवल जगत्‌ का कर्ता प्रधिष्ठाता व्यवस्थापक एवं सवम व्याप्त होकर नियन्त्रण करने 
वाला है । ग्रह्‌ जगत्‌ परिणाम प्रधानका है । उस प्रधानका वर्णन ब्रध्यात्मशाश्व्रोंमें 
ब्रह्मके शरीरसरूपसे किया गया है, बह | प्रधान| ग्रपना कायं करने केलिये ब्रह की 
श्रधीनता में रहता हग्रा समथं होता दै । लोक में देखा जति है, श्रौर शास्त्र मेँ यह मान्य 
है, कि मही ्रथवा ग्रन्य उपादानतत्तर घड़ा स्थवा श्रन्य यन्त्र प्रादि कार्यो कोस्वतः 
बनाने या उस्रूप में परिणत होने कै लिये सवथा श्रसमथं रहते हैँ, जवततक चेतन का 
सहयोग न हो । चेतन शिल्पी उन उपादानतत्वोँ को कायंस्प मे परिणत करते हैँ । 
यही व्यवस्था सृष्टिक्म में निर्वाधरूप से मान्य है । ऋभ्वेद की एक ऋचा [ १०।७२।२| 
मे कहा-- ४ 

ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां पूव्यं युगेऽसतः सदजायत ॥ 

ग्रादि सृष्टि में विदवरूप सकल दिव्य पदार्थो की उत्पत्ति ग्रनन्त ब्रह्माण्ड के 
पालक ग्रध्यश्न परमात्मा ने इरीप्रकार की, जसे एक शिल्पी विविच कार्यो कौ रचना 
किया करतादहै। इसप्रकार यह जगत्‌ कारण की भ्रव्यक्त-श्रव्याकरृत ग्रवस्था से व्यक्त 
कार्यरूप ्रवस्था मेँ स्राजाता है । जगत्‌ के कर्ता ग्रथिष्ठाता नियन्ता श्रादि रूप भंब्रह्य 
कौ कारणता सदा निर्बाध है, उसे चुनौती देना शव्य नहीं ।३॥ 


बरह्मके ग्रीन रहता हृश्रा प्रधान जगत्‌ का उपादानरहै, इस ्रथंको दृट्‌ करने 
के लिये सूत्रकार ग्रन्य हेतु उपस्थित करता है-- 
ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥\४।। 


[ जेयत्व-श्रव चनात्‌ ] जेयत्व-ज्ञातव्य होना-न कहने से [च] भी । प्रधान को 
ज्ञेय न कहैजाने से भी निश्चय होता है, कि प्रधान ब्रह्य के अ्रघीन रहता है । 
प्रधान को यदि जगत्‌ का स्वतन्त्र कारण मानाजाता है, तो प्रधान कै स्वातन्त्य 
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से जगत्‌ के जन्मादि के प्रति उसकी श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित होती है, तब सर्वोच्चज्ञेयके 
रूप मे उसका कथन शस्त्रद्वारा होना चाहिये 1 परन्तु श्र्यात्मदास्न में सवत्र केवल 
बरह्म को ज्ञेयूप मेँ वर्णन किया गया है । ब्रह्म की श्रेष्ठता चेतन, समस्त विश्व का 
अधिष्ठाता व नियन्ता होने से सिद्ध है। अ्रचिन्त्यर्चनारूप जगत्‌ के निर्माण में ब्रह्म 
श्रन्य किसी चेतन का सहयोग नहीं लेता. वह एकमात्र इसकी रचना में समर्थं है, यही 
उसका स्वातन्त्य है, यह केवल चेतनत्व में संभव है । जगत्‌ का उपादान होते हए भी 
प्रघान को जेय न कहना, तथा ब्रह्म को ज्ञेय कहना यहे प्रमाणित करता है, कि प्रधान 
ब्रह्म के म्रधीन रहता है, ब्रह्म सका ग्र्यक्ष है, उसे ज्ञेय कहना उपयुक्त है । अ्रध्यात्म- 
शास्त्रम म्रनेक स्थलों पर ब्रह्मको ज्ञेय कटा है । यजुर्वेद [३१।१८] में कटा-'तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति' उस परमात्मा को केवल जानकर मृत्यु से पार जासकता है । तैत्ति- 
रीय उपनिषद्‌ [२१] में वताया-व्रह्मविदाप्नोत्ति परम्‌' परमपद मोक्ष को ब्रहाज्ञानी 
पातादहै । इसी उपनिषद्‌ जँ श्रन्यत्र [३।१] कहा-यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते 
येन जातानि जीषन्ति यत््रथन्त्यभिसं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ।' जो इस जगत्‌ को 
उत्पन्न करता, सिश्रत रप्ता एवं प्रलय करता है, उसे जानने की इन्छा करो, वह ब्रह्म 
है । इसीप्रकार माण्डूक्य उपनिषद्‌ [७] में ब्रह्मस्वरूप का वर्णन कर्‌ त्रागे बताया-'स 
भ्रात्मा स विनेयः" वह स्व॑न्यापक परत्रहम विशेषरूप से जाननेयोग्य है । इत्यादि वाक्यों 
मे प्रनेकशः ब्रह्म को ज्ञेय बताया गया है, प्रधान को नहीं । 

इसके म्रतिरिक्त श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [ १।९, १२ | में तब्रह्म को सवका “ईशः 
ग्रौर प्रेरिता" बताया गया है । यह वर्णन इस तथ्य को स्पष्ट करता है, किब्रहमाके 
ईशिता होने से प्रधान उसके श्रधीन रहता है । एसे ही ्राघारौं पर उसे ब्रह्म के शरीर- 
रूपमे वणन किया गया है । वहीं उस ईशिता व प्रेरिता के विषय मँ बताया-“एतज्जेयं 
नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ " सदा जीवात्मा मे संस्थित वह 
बरहम ज्ञेय दै, उससे परे श्रौर कुछ ज्ञातव्य नहीं है । इन सव वर्णनं से स्पष्ट होता है, कि 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति प्रादि का उपादानकारण प्रधान, ईरिता व प्रेरिता ब्रह्म के श्रधीन 
रहता है; यही कारण, कि ग्रधान को ज्ञेय नहीं कहा गया ।।४॥। 

शिष्य प्राशंका करता है, ्रध्यात्मशचास्त्र मे एक्‌ स्थल पर प्रधान को ज्ञेय कहा 


गया प्रतीत होता है । यदि यह टीक है, तो प्रधान को ज्ञेय न कहने की वात ग्रसंगत हो- 
जाती है । सूत्रकार श्राचा्यं ने शंकानिदेशपूरवेक समाधान किया-- 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥५॥ 


[वदति ] कहता है [इति | यह [चेत्‌] यदि (कहो, तो) [न] नहीं; [प्राज्ञः] 
परमात्मा [हि] क्यौकरि [प्रकरणात्‌ ] प्रकरण से ! यदि यह कहो, कि शास्त्र प्रधान को 
जेय कहता है, तो यह टीक नहीं, क्योकि प्रकरण से वहं ज्ञेय परमात्मा है । 


२८२ ब्रह्मसू त्रतिद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ५ 


सूत्र मे परवेपक्षरूप से उपस्थित की गई श्रादंका का श्रभिप्राय है, कि शास्त्रम 
प्रधान को ज्ञेय कहा गया है । कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१५] मे सन्दभं है-्रराब्दमस्परशम- 
रूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । ग्रनायनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य 
तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ।' यहां शब्द, स्पा, रूप, रस, गन्ध से रहित श्रनादि श्रनन्त नित्य 
तथा महत्त्व से पर श्रव्यय' तत्त्व को जानकर मृत्युमुख से द्ट जाने का उल्लेख है। 
यह महत्‌" से पर श्रव्यय प्रधान होसकता है । वह शब्दादि से रहित होतादहै,कारण 
भ्रवस्था मेँ शब्दादि प्रवान भेंप्रादुर्मूत नहीं होते, वह श्रनादिग्रनन्त श्रौर नित्य है 
क्योकि वह्‌ कार्यमत्र जगत्‌ का कारण है, उसका कारण श्रौर कोई नहीं टै । कठ उपनिषद्‌ 
मेँ अन्यत्र [ १।३।११] 'महत्‌' से पर भ्रव्यक्त को स्पष्टरूप मँ बताया है-महतः परम- 
व्यक्तम्‌ ।' जो निर्दिचत रूप से प्रधान तत्व है । इसलिये इसी प्रसंग में श्रागे- महतः 
परं प्रवं श्रव्यं निचाय्य' पदों द्वारा महत्‌ से पर शश्रव्यय' को प्रधान समभना सर्वथा 
संगत है, तथा उसके ज्ञान से यहां मोक्ष का उल्लेख है । एेसी ग्रवस्था में प्रथमसूत्रहारा 
जो यह बताया गया, कि भ्र्यात्मशास्तर मे प्रधानकोजेय नहीं कटा, वह श्रसंगत हो- 
जातारहै। 

सूत्रकारने रामाधान किया-कट उपनिषद्‌ कै उक्त सन्दभं | १।३।१५] के 
म्राघार पर एसी श्राशंका करना युक्त नहीं, क्योकि वहां प्रकरण से-पूरवापर प्रसंग से- 
यह निङ्चय होता है, कि श्रश्व्दमस्पर्' | कट० १।३।१ ५] इत्यादि सन्दमं में महतः 
परम्‌" पदों से परब्रह्म परमात्मा का निदेश है । म्यारहवीं कण्डिका रे पहले के सन्दर्भ 
मे बताया कि कमंफलों का प्रदाता, तथा संसारसे पार जाने की इछा रखने वालों के 
लिये ्रभयस्थान परब्रह्म है, उसे हमे नानना है [२ | । दसी विषय का वर्णेन करते हूए 
म्रागे बताया, जो उस परब्रह्म को जानलेता है, वह॒ उस विष्णु-सवंव्यापक ब्रह्म के 
परम पदको प्राप्त होता है [६], उसी पुरुष-ब्रह्म को रागे सवपिक्षया "पर' वताया 
[११] । ग्रनन्तर योगसम्पत्त एकाग्रवुद्धद्रारा उसीको जानने का उल्लेख है [ १२], 
तव संयमद्ारा वुद्धि कौ एकाग्रताका ओ्रौर इस ब्रध्यात्ममार्गं की कठिनता का वेर्णन 
कर [ १३-१४] प्रगाब्दादिस्वरूप उस परब्रह्म के ज्ञानद्वारा मत्यूमुखसे छुटकारे का 
उल्लेख दै । यह सब ब्रह्मविषयक प्रकरण दै । उसीको यहां जेय कहना संगत है, ब्रह्म 
के प्रकरण में श्नन्य किसीको ज्ञेय बताये जाने कः प्रन नहीं उट्ता । 

'महतः पर' पदों गे यहां प्रवान की कल्पना करना उपयुक्त नहीं । ग्यारहवीं 
कण्डिका में "महत्‌" पद का "महत्तरव' प्रथं सम्भवहै, क्योकि वहां श्रन्य इन्दरियादि प्राकृत 
तत्त्वों का क्रमिक उल्लेख दै । वहां भी वस्तुतः "महत्‌" पद महत्त्व कौ पूर्ववर्ती कारण 
्रवस्थाभ्नों का निर्देश करता है। अतः कायंकारण परम्परा श्रादि का वर्णन होने से 
वहां 'महत्‌' पद पारिमापिक होसकता है; पर पनदरहवीं कण्डिका [कट० १।३।१५] में 
एेसा कछ नहीं है । यहां “महत्‌" पद अरन्त कार्य-कारणरूप समस्त जड़ जगत्‌ का 


सूत्र ५] प्रथमाध्याये चनु्थः पावः २८३ 


निदेशक है । उससे "पर'-उत्कृष्ट सर्वनियन्ता ब्रह्म को जेय बताया है । 

यदि सुजनतोषन्याय से यहां "महत्‌ पद महत्तत्त्व श्रथवा उसको कारणावस्था का 
द्योतक माना जाय; तो भीः महतः परं' से प्रधान का ग्रहण नहीं किया जासकता । 
कारण यह है, कि सन्दर्भ में महतः परं घ्रुवं" पद हैँ ! यह "पनु! पद (परता की विशे- 
षता को प्रकट करता द । महत्‌ से पर जिस तत्त्व को जेय कहा जारहा है, वह “भ्रुव 
पर' भ्रथात्‌ श्रसीम पर होना चाये; श्नन्तिम पर, जिरसे "पर" ओर कोई न हो । एेसा 
"परतत्त्व" ग्यारहवीं कण्डिका मे बताया गया है-'पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा 
परा गतिः" । महत्‌ से ध्रुव पर'-तत्त्व वह ब्रहापुरुष हौ है, उसीका उक्त पदों द्वारा 
पन्द्रहवीं कण्डिका मे निर्देश है । 

श्राचायं शंकर ने इस प्रसंग में सांस्याभिमत जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति 
के प्रत्याख्यान का प्रयास किया है, तथा प्रस्तुत सूत्र मँ पूर्वेपक्षरूप से सांख्यमतानुसार 
ब्रहम के स्थान पर प्रकृति को जेय वताया ह । सास्य पर यह ्राक्षेप सांस्यविचार से 
प्रकृति को स्वतन्त्र समकर किया गया है । परन्तु आचाय का सास्य के विषय मेषएेसा 
कथन सांख्य के श्रनुसार नहीं है । सांख्यशास्त्र मेँ चेतननिरपेक्ष प्रकरृति से जगत्‌ का 
उत्पन्न होना कहीं नहीं माना । प्रकृति का सांस्यमें तथाकथित स्वातन््य क्याहै? 
इसका निरूपण प्रथम कर दिया गया [ब्र० सू° १।४।१]। प्रकरति का स्वातन्त्य सांख्य 
को केवल इतना अभिमतः है, कि जगत्‌ की उपादानकारणता भँ प्रकृति के साथ किसी 
की साभेदारी नहीं है! प्रकृति सेश्रन्य कोई चेतनततत्व जगत्‌ का उपादान म्रसम्भव 
है। ब्रहम के स्थान पर प्रकृति को जेय सांख्य में कहीं नहीं बताया । चेतन-भ्रचेतन श्रथवा 
पुरुष-परकृति के भेद को ज्ञेय अवश्य कहा दै ्रौर उसे मोक्षोपयोगौ' बताया है 1 पुरूष 
श्रौर प्रकृति के मेद श्र्थात्‌ विवेक का ज्ञान न होना मोह ग्रथवा अज्ञान कौ अ्रवस्था दै। 
सी श्रवस्था को साक्षाकृतघर्मा ऋषियों ने मोक्षोपयोगी नहीं माना । पुरुष मोक्षभावना 
से श्रच्यात्मदिदा मे तभी प्रवृत्त होता है, जब वह प्रकृति की जडता परिणामिता श्रादि 
को गहराई के साथ समभने लगता है । चेतन-ग्रचेतन का एेसा विवेकज्ञान ब्रह्मज्ञान के 
लिये सर्वोच्च सीदी है। रेहिक रेच्वर्यादि प्राप्तिके लिये तो प्रकृति का साक्षात्कार 
श्रत्यन्त ग्रावश्यक है ही, पर यह श्रध्यात्ममागे सें भी श्रत्युपयोगी है; इसी दुष्टि से 
सांख्य सें प्रकृति को ज्ञेय कहा गया ; ब्रह्म को हटाकर उसकी जगह प्रकृति को नहीं माना 
गया । शास्त मेँ बरह्म को केवल श्रघ्यात्मदृष्टि एवं मोक्षभावना से नेय कटा है । यहं 
आचाय शंकर ने उल्टी गंगा बहार है, कि ब्रहम को प्रकृति के स्थान पर लाप्टकादै। 
यदि जगत्‌ का उपादान-परकृति ब्रह्म है; तो ब्रह्म को जेय कहना या प्रकृति को जेय 
कहना, इसमें श्रन्तर क्या है ? यदि एसे ब्रह्म को भ्राचायं शंकर ज्ञेय बतातादहै,तो 
सांख्य ने प्रकृति को जेय बताकर क्या ्रपराघ किया ? वरतुतः प्राचार्य का ब्रह्मको 
प्रकृति मानने का उद्घोष सवेथा निराधार है, प्रकृति श्रपनी जगह है, ब्रह्म भ्रपनी जगह ! 


ण्य ब्ह्यसृत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र६ 


इनको एक समना श्रविवेकमूलक है ।।५।। 


कठ उपनिषद्‌ के क्त [ १।३।१५] सन्दभं मे परब्रह्म को ज्ञेय कहा है, प्रधान को 
नही; इस विषय मे आचायं सूत्रकार उपनिषद्‌ के उसी प्रसंग से श्रन्य प्रमाण उपस्थित 
करता है-- 


त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्ररनञ्च ॥।६।) 


[त्रयाणां] तीन का [एव] ही [च| ्रौर [एवम्‌] इसप्रकार [उपन्यासः] 
वर्णन [प्रश्नः] प्रशन [च | ओर । ग्रौर इसप्रकार कठ उपनिषद्‌ में तीन काही वर्णेन 
है, मर प्रन दसीके श्रनुसार संगत होत्ताहै। 

कठ उपनिषद्‌ म वरग्रदानरूपसे तीन का कथन है-पिता का सौमनस्य, ्रभ्नि 
ग्रौर श्रात्मा । पिताकी प्राज्ञा से यमके घर जाकर नचिकेता तीन दिन तक त्रतपूर्वक 
निवास करता है। बाहरसे घर वापस ग्राने परयम ने देखा, कि एक ब्रह्मचारी तीन 
दिन से ब्रतोपवासपूर्वक घर ठहरा हुपरा है । उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर यमने 
उससे तीन वर मांगने के लिये कहा । नचिकेता ने पहला वर अ्रपने पिता के सौमनस्यके 
विषयमे मांगा । घर से चलते समय नचिकेता ने यह्‌ श्नुभव किया था, कि पिता 
क श्रान्त भ्रप्रसन्न ्रौर मेरे प्रति मन्यु से श्रभिभरुत है । पिता के इस कष्ट का स्रनुभव 
कर उसके सौमनस्य-प्रसन्नता के लिये पहला वर मांगा [१।१।१०] । 

दूसरा वर मांगते हुए नचिकेता ने स्वर्यं ्रगिनिको जानने के लिये कटा.। 
उसके पिता ने स्वगं की कामनासेएक यज्ञ किया, वहां एक एेसा प्रग उपस्थित हीगया, 
जिसके कारण नचिकेता यम के घर श्राया है । प्रत्येक एेसा यज्ञ श्रम्नि मे द्रव्याहृति श्रादि 
देकर किया जाता है, नचिकेता इन विधियो से ग्रनभिज्ञ है । उसे यह उत्सुकता थी, कि 
पिताने रसे प्रसंग में एक साधारण घटनाके कारण मे यहां भेज दिया, उस रहस्य 
कौ ्रवद्य जानना चाहिये । यम को इसका विशेषन्ञ जानकर दुसरा वर स्वर्ग्यं श्रग्नि 
को जानने के विषयमे मांगा । यम ने उसका वर्णन करने के अनन्तर तीसरे वरके 
लिये नचिकेता को कहा [१।१।१६] । तीसरे वर के सूपे नचिकेता ने मांगा, कि 
ग्रात्मा के विषय मे सम्देह किया जाता है-कोई कहता है-ग्रात्मा है, कोई कहता है- 
नहीं है । ्रापके उपदेगघ्टारा मै श्रात्मतत्व को जानना चाहता हं । मेरे लिये यही 
तौसर। वर प्रदान करं । कठ उपनिषद्‌ मे इसध्रकार वरो के रूप मेँ तीन का उपन्यास 
कथन दहै । 

इन वरो में तीसरा वर ग्रात्मविषयक है। यद्यपि मुल प्रदन [१।१।२०] में 
जीवात्मविषयक जिज्ञासा प्रकट कीगर्ईहै। प रन्तु जब यमने भ्रात्मा,.का वर्णेन प्रारम्भ 
करते हए कहा-'एतच्छरुत्वा सम्परिगृह्य मत्यं; भ्वृह्य धम्यं मणुमेतमाप्य । स मोदते 
मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये" [कठ० १।२।१३] इस श्रात्मव्रिषयक 
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उपदेशा को सुनकर तथा धारणकर मनुष्य जव घरम्यं अररु श्रात्मतत््व को प्रकृति से श्रलग 
कर प्राप्त कर लेता है, तव वह्‌ निदिचत श्रानन्द देने वाले तत्त्व को प्राप्त कर श्रानन्द पातां 
है; नचिकेता को उसके लियेर्यै सुला हार मानता हूं । इस सन्दर्भ मे ग्रु आत्मा की 
प्राप्ति के श्रनन्तर श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म का लाभम बतलाने तथा उसके लिये नचिकेता को 
सुला दार कहने से ब्रह्मविषयक प्रश्न का ग्रवसर नचिकेता को दे दिया है। यहां ज्ञातव्य है, 
कि ्रात्मा' पद जीवात्मा-परमात्मा दोनों के लिये प्रयुक्त होता है । धेयं प्रेते विचिकित्सा 
मनुष्ये" [कठ० १।१।२०] इत्यादि सन्दभे में '्रात्मा' पद परित नहीं है, पर सन्देह 
प्रकट करने की रीतिसे यह्‌ स्पष्ट है, कि वह जिज्ञासा जीवात्मविषयक है। यम इस 
तथ्य को जानता है, कि केवल उतना उपदेश देने से श्रात्मविषयक शिक्षा पूरणं नहीं होती । 
इसलिये श्रात्मा का वणेन प्रारम्भ करते समय नचिकेता को एेसा श्रवसर दिया, जिससे 
बरह्मविषयक प्रदन करने में उसे प्रोत्साहन मिला, तब उसने उपनिषत्कार के शब्दों मे 
कहटा-- 
श्नन्यत्र घर्मदन्यत्राघमदिन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
मरन्यत्र॒ भूताच्च भव्याच्च यत्तत्‌ प्यति तद्वद ॥ [ १।२।१४] 

जो शास्त्रप्रतिपादित तथा शास्वरविरुद्ध अनुष्ठानों से श्रलगहै, जो कृत-प्रकृत 
भरात्‌ जगद्रूप कामं रौर उसके उपादानकारण से ग्रलग है, तथा जो भत श्रौर भविष्यत्‌ 
से ग्रलग है, भर्थात्‌ जौ सदा एकरूप वत्तंमान रहता है, एेसे तत्तव का आमने साक्षात्कार 
किया है, उसकी शिक्षा मुभे देँ । नचिकेता का यहं ब्रह्म के विषय मेँ प्रशन है। यमने 
नचिकेता को तीन वर मांगने के लिये कहा । उसने प्रथम दो वयो से यथाक्रम पिता का 
सौमनस्य ग्रौर स्वग्यं म्रभ्नि केल्ञान कौ याचना की, तीसरे वर से शरात्मज्ञान के लिये । 
प्रथम सन्द्ं [ १।१।२० | मे जीवात्मविषयक दिक्षा के लिये प्रार्थना दै । उसी प्रस्ताव 
मे अ्रगले सन्दभं | १।२।१४] से ब्रह्यज्ञानविषयक प्रन उपस्थित किया है। यदि 
उपनिषत्कार जीवात्मा श्रौर ब्रह्मको श्रभिन्न मानता होता, तो इस प्रन का अ्रलग 
प्रस्तुत करना प्रनुपयुक्त था । जसा कि श्रभी कहा गया-केवल जीवात्मा के वर्णनसे 
प्रात्मविषयक शिक्षा प्री न होती, इसलिये नचिकेता को ब्रहाज्ञानविषयक प्रश्न प्रस्तुत 
करने का ग्रवसर दिया गया । इस प्रश्न का सामञ्जस्य ्रथवा संगत होना उसी श्रवस्था 
मे युक्त माना जासकता दै, जव यमहारा दिये गये तीन वसे में इसका समावेश हो। 

तीसरे वर में इस प्रश्न के समावेश का रहस्य यही है, कि ग्रात्मविषयक जिज्ञासा 
होने पर जीवात्मां ्रौर परमात्मा दोनों का वणेन हो जाना चाहिये] कठ उपनिषद्‌ के 
इस विषय के समस्त भाग मे विविध प्रकारसे जीवात्मा रौर ब्रह्म का इसी श्रधार पर 
वर्णन है । फलतः मुख्यरूप से इन्हीं दो चेतनतत्त्वो का वर्णन उपनिषद्‌ के इस श्रा मे 
है, जगत्‌ के उपादान प्रधान तत्त्व का नहीं । इसके श्रनुसार उक्त [ १।३।१५ ] सन्दर्भ 
भँ ब्रह्म को जञेयं बताया है, प्रधान को नहीं । यहां ्रन्यय' पद अ्रपरिणामी ब्रह्म के लिये 
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भरयुक्त है । इसी प्रसंग के जिन सन्दर्भ [ १।३।११] मे श्रव्यय' पद प्रधान कै लिये 
्रयक्त हुश्रा है, वहां जगत्‌ के उपादानकारण प्रधान ग्नौर उसके कारय वुद्धि मन इन्द्रिय 
एवं अर्थो से ब्रह्पुरुष को सर्वर्कष्ट बताने के लिये उनका उल्लेख दै-श्रव्यक्तात्‌ 
पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः ।' इससे स्पष्ट है, ब्रह्म के 
स्थान पर्‌ प्रधान को जेय नहीं माना गया। प्रधान का क्योकि उक्त तीन वरौंमे कहीं 
समावेश नहीं, इसलिये यहां मुरयरूप से उसका वर्णन नहीं है । प्रासंगकि वर्णन श्रवर्य 
है,जो ब्रह्मके स्थानम उसे ज्ञेय माने जाने का साधक नहीं ।।६।॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि [ १।३।१५] सन्दर्भ मेँ श्रव्यय' पद का अर्थं 
श्रपरिणामी ब्रह्म है, तो उससे पुवं | १।३।११] सन्दभं मे श्रव्यय' पद का अर्थ प्रवान 
किसतरह मान लिया गया ? श्राचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 

महदच्च ।\७॥ 

| महट्रत्‌ ] महत्‌ के समान [च ] ग्रौर । जैसे महत्‌" का महत्त्व की पूर्वावस्था 
प्रथं है, उसीतरह्‌ वहां 'खरव्यय' का प्रधान भ्र्थ॑है । 

अरध्यात्मशस्त्रो मे "महत्‌! पद का प्रयोग श्रनेक मर्थो में हुश्रा है। व्रेदाऽ्टमेतं 
पुरषं महान्तम्‌" [यजु ° ३१११८ इस मन्वभाग में महत्‌" पद का प्रयोग परमात्मा कै लिये 
है । श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" [ कठ ० १।२।२० दस सन्दर्भे महत्‌! पद का प्रयोगं 
भ्रतिविशाल लोक-लोकान्तरों के लिये हृश्रा है । (महद्भयं वेमुद्यतम्‌* [कट० २।३।२| 
वाक्य में महत्‌" पद श्रधिक' भ्रं को कहता है। "मः `: विभुमात्मानं मत्वा धीरो 
न शोचति' [कठ० १।२।२२ | इस उपनिषद्‌ वावय मेँ *..त* पद का प्रयोग सर्वव्यापक 
परमात्मा के लिये है । विविध प्र्थो मं "महत्‌" पद “+ प्रयोग होने पर कठ उपनिषद्‌ 
[ १।३।१०, ११ | के सन्दभं मेँ इराका प्रयोग महत्तत्व कौ पू्वाविस्था का बोध कराने के 
लियेहुप्रारहै। सूत्रकार का श्राशयदहै, करि किसी पद का प्रयोग वहां किस श्रथं का बोघ 
कराता है, यह उस प्रकरण श्रौर सन्दभं कौ ब्र्थसंगति से निर्चित होता है । एक हौ पद 
का प्रयोग ग्रनेक प्रथो मं प्रकरणानुसारहु्रा करता है । इसीप्रकार महत्‌" पद का्ज॑से 
अन्य अनेक र्थो मे प्रयोग होते हृएु कर उपनिषद्‌ | १।३।१०, ११ | के सन्दभं में महत्तत्व 
की पूर्वावस्था का वोघकहै, एेसे यहां श्रव्यक्त' पद प्रधान का। इस सन्दभं में प्रधान 
श्मौर उसके कार्यो का उल्लेख कर उनसे उकछरृष्ट ब्रह्यपुरुष को बताया है । ब्रह्म की श्रेष्ठता 
प्रतिपादन करने के लिये यहु वणंनहै। 

सूत्र में 'च' पद से इसी सन्दभं मे उन पदों की श्नोर संकेत दै, जिनका अन्यत्र 
अरन्य प्रर्थो में प्रयोग हुत्रा है, रौर यहां वह पद किसी विशिष्ट श्रं को कहता है । शुद्धि" 
पद का प्रन्यत्र सावरारण ज्ञान श्रथं होते हृए भी यहां उसका प्रयोग सांख्याभिमत महत्त्व 
के लिये है। इसीप्रकार उक्त सन्दभं में र्थ" पद भी पारिभाषिक है। जसे इन पदों के 
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यहां विशिष्ट म्रथे श्रभिग्रेत है, उसीके श्रनुसार श्रव्यय' पद का ग्रथ यहां प्रान श्रथवा 
्रकृति है, जिसका उपपादन विदोषरूप से सांख्यतन्व मे किया गया है। कठ [१।३।१५] 
के सन्दर्भ मेँ “्रव्यय' पद का श्रपरिणामी परमात्मा श्रं होने से पूर्वंसन्दभं [ १।३।११] 
मे ्रव्यय' पद का प्रवान श्रं होने मे कोई वाधा नहीं है । ब्रह्मवर्णन के प्रसंग में प्रकृति 
का वर्णन ब्रह्म कौ सर्वो्कृष्टता के प्रतिपादन के लिये होने से भ्रानुषंगिक है, केवल 
प्रासंगिक । फलतः चतुधंपाद के इन प्रारम्भिक स्रो से स्पष्ट करिया गया, क्रि जगत्‌ का 
उपादानकारण व्रिगुणात्मक प्रकृति के होने पर ब्रह्म कौ जगत्कारणता मेँ इससे कोई वाघा 
नहीं ग्राती, करथोकि ब्रह्म जगत्‌ का निमित्तकारण क्ता नियन्ता व श्रधिष्ठाता है ।॥७। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [४१५] में श्रजा' नाम से केवल 
त्रिगुणात्मक प्रकृति को जगत्‌ करे वनानेवाली कहा है । श्रज' पद से बद्ध रौर मक्त जीव 
का उल्लेख है, जगद्रचना में ब्रह्य का कोई निदेदा नहीं है। इससे ब्रह्य की जगत्कारणता 
मेँ सन्देह्‌ उत्पन्न होता है । आचाय सूत्रकार ने समाधान किया- 


चमसवद विषात्‌ ।।5॥ 


[ चमसवत्‌ | चमस की तरह | ग्रविशेषात्‌ | श्रविशेष से-साधारण कथन से । 
जसे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।२।३ |] में "चमस" का साघारण कथन है, उसका विशेष 
निर्य श्रगले वाक्यों से ह्येता है, एसे यहां [श्वे ० ४।५ { उपनिषद्‌ वाक्य के ग्रन्तिम 
चरणे ब्रह्म का साधारण कथन है, उसका विशेष निश्चय श्रगते वाक्यों दाराद्येताहै।. 

उवेतार्वतर उपनिषद्‌ [४।५] में सन्दभं है 
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श्रजाः प्रकृति का नाम है, क्योकि वह सव जगत्‌ का उपादानकारण है, उसका 
कोई कारण नहीं, इसलिये वह 'ग्रजा' दै-'न जायत इत्यजा' जो कभी उत्पन्ननहो । वह 
एक है; यह विक्षेपण इस भाव को प्रकट करता है, कि वह्‌ जगत्‌ की एकमात्र उपादान- 
कारण ह, उसकौ उपादानकारणता में श्रय किसीकी साभेद।री नहीं है। वह लोहित- 
शुवलकृप्णरूपा है । लोदित-रजस्‌, शुवल-सत्त्व, कृष्ण-तमस्‌ ; इसप्रकार वह्‌ त्रिगुणात्मिका 
है। वह विविघप्रकार की समानरूप प्रजाओं का प्रथात्‌ श्रपने समान त्रिगुणात्मक जड्रूप 
कार्योँका सजंन करती है । एक शग्रज' इससे सम्बद्ध रहता हृश्रा इसके साथ शयन करता 
है । अर्थात्‌ इसके सम्पकं मेँ शुभाञ्ुभ कर्मो का श्रनष्ठान करता ग्रौर्‌ उनके फलों को 
मोगा करता है । यह श्रज' जीवात्मा है । यह कभी उत्पन्न नहीं होता, नित्य चेतनतत्त्व 
है । इसलिये यह “ग्रज' है । इसका "एक' विशेषण प्रकट करता है, कि केवल जीवात्म- 
तच्व प्रकृति से सम्बद्ध रहकर शुभाशुभ कर्मो को करता मरौर फलों को भोगता है, श्रन्य 
चेतन नहीं । सन्दभं के चतुथं चरण मे कहा-्र्य श्रज भुक्तभोगा प्रकृति को छोड्देतां है ।, 
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यह्‌ वाक्य मुक्त जीवात्मा का कथन करता है, जिसने प्रकृति से सम्बद्ध रहकर भोगों को 
-भोग लिया है, तथा चेतन-ग्रचेतन के साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्त कर लिया है, प्रकृति से 
भ्रव सम्बन्ध नहीं रहा 1 

इस उपनिषत्संदमं मे प्रकृति श्रौर जीवात्मा का उत्लेख है, परब्रह्म का कोई 
संकेत नहीं । इसके श्रतिरिक्त श्रजा' के विशेषण शसृजमाना' पद से यह भाव ध्वनित होता 
है, कि प्रकृति स्वतः समानरूप विवि प्रजाग्रों का सजन किया करती है! यह पद 
व्याकरण के श्रनुसार कर्ता श्रथं में "सृज" धातु से शानच्‌" प्रत्यय कर निष्प होता है । 
इसका अभिप्राय है-प्रकृति प्रजाग्नों-कार्यो के उत्पन्न करने मेँ स्वतन्त्र है । इससे ब्रहम के 
कतु त्व की उपेक्षा कीगई है, एसा प्रतीत होता है । तव यह सन्देह होजाता है, कि क्या 
यहां ब्रह्म को जगत्‌ का कारण नहीं माना गया ? यहां यह भी भासित होता है, मानो 
प्रकृति को ब्रह्म के स्थान पर कारण मानलिया गया हौ, भ्र्थात्‌ जगत्‌ की रचनाम जौ 
प्रेरणा व नियन्तृत्वरूप.कायं ब्रह्म का है, वेह प्रकृति स्वयं कर लेती है । लगभग एेसी 
श्राङंका प्रकारान्तर से प्रस्तुत पाद के प्रथमसूत्र में उठाई गई है। जगत्‌ के प्रति ब्रह्म 
श्रौर प्रकृति की कारणता को स्पष्ट तथा दृढ करने की भावना से सूत्रकार ने ग्न्य वाक्य 
के श्राधार पर उस प्रसंग को पूनः उठाकर उसका इसप्रकार समाधान किया । 

इवेतावतर उपनिषद्‌ |४।५] सन्दभं के चतुथं चरण मेँ साधारणरूप से ब्रह्म का 
संकेत है, इस तथ्य का निङ्चय ग्रगले [४।६ | सन्दभं से होता है 1 जगत्‌ के जिस उपादान- 
तत्तव का प्रथम सन्दभं [४।५] मे शग्रजा' पद से निर्देश है, उसी तत्त्वं को ग्रगले सन्दर्भ 
[४।६] में 'वृक्ष' पद से का गया है, तथा जिन दो चेतनतत्त्वों का निर्देश प्रथम सन्द 
मेँ श्रज' पदे है, उन्हीं का निर्देश श्रगले सन्दभं में 'सुपणं' पद से करियाहै। उन दोनों 
चेतनतत््वों के विषय मे वहां विवरण प्रस्तुत किया-'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्ति, श्रनश्न- 
न्नन्यो ्रभिचाकशीति ।' उनमें से एक उस वृक्ष के स्वादु फलों का उपभोग करता टै, तथा 
दूसरा विना उपभोग क्ये प्रकाशित रहता है ! यहां प्रथम चेतनतत््व जीवात्मा ग्रौर 
दुसरा परब्रह्म है । दूसरे स्थान पर मूक्तजीव का ग्रहण यहां नहीं किया जासकता; क्योकि 
मूक्त जीवात्मा उस वृक्ष के स्वादु फलो का कभी श्रास्वादन नहीं करता, यह कटना श्रसंभव 
है । उसने मुक्त ्रवस्था से पूरनं ्रास्वादन कियाद, श्रागे भी सम्भावना हसकती है) 
यहां उसी चेतनतत्त्व का ग्रहण सम्भव दे, जो कभी वृक्षफल का उपभोग नहीं करता । 
णेसा चेतनतत्त्व केवल ब्रह्म है । प्रक्ृतिरूप वृक्ष के फलों का भोग जीवात्मा के प्रकृत्ति- 
सम्पकं में रहने पर स्वकृत. शुभा्युभ कर्मो के फलों का भोगना है । इस स्थिति में ब्रहम 
कभी नहीं स्नाता, इसलिये वृक्षफलों को न भोगता हृश्रा वह सदा परकारित रहता है, यह 
कथन सवथा युक्त है । इसभकार यहां दौ चेतनतक्तव जीवात्मा श्नौर परमात्मा वणित हँ । 
इसीके भ्रनुसार प्रथम सन्दभं [५।५] मे 'श्रज' पदों से जिन दो चेतनत्वो का निर्देश है, 
वे यथाक्रम जीवात्मा म्रौर परमात्मा समभने चाहिये । इससे प्रकट होता है, करं प्रथम 
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सन्दभं [४।५] के चतुथं चरण मे साधारणरूप से [्रविश्ेषात्‌ ] ब्रह्य का संकेत है । 

वहां पर कट गये-'जहाव्येनां भृक्तमोगामजोऽन्यः' ये पद श्रापाततः एेसा बोध 
कराते हैः कि कदाचित्‌ यहां मृक्तजीव का वर्णन किया गया हो; क्योकि भुक्तभोगा" पद 
यह्‌ स्पष्ट करता है, कि वह॒ अज श्रजा' के सम्पके से भोगों को भोगत्तुकादहै। पर 
गम्भीरता से इन पदों पर विचार किया जाय, तो इनका यह रहस्य प्रका मे श्राजाता 
है, कि प्रजा “भुक्तभोगा” बद्ध जीवात्मा के लिरे भी उसीतरह्‌ है, जिसतरह मृक्त फ लिये । 
जो जीवात्मा प्रकृतिसम्परकं मे रहता उसका भोग कर रहा है, कह भीन जाने कितने 
. लम्वेकालसे प्रकृतिको भोगन्तुकारहै; भोगके प्रारम्भ रहते जसे प्रकृति उसके लिये 
भोग्या है, वेते वह्‌ 'भुक्ता' भी है । इसलिये यहां "मुक्तमोगा' पद "जहाति' श्रिया के साथ 
इस भावना को घ्वनित करता है, कि जिसने इस प्रकृति को भोगी हई के समान सदा 
छोड़ा हप्राहै. म्र्थात्‌ जो भौग कै लिये इसके सम्पकंमे कभी नहीं ्राता; ्रधवा 
जीवात्मात्रों हारा 'भुक्तमोगा' भ्रजा से इस रूपमे सदा श्रसम्पृक्त रहता है; वह दूसरा 
श्रज' परत्रह्म है, जो पहले श्रज से भिन्न है । ेसा श्रज' केवल ब्रह्म हौयकता दै, मुक्त 
जीवात्मा नहीं । सश्रकार उक्त [दवै० ४।५] सन्दर्भ मेब्रह्म का संवत स्पष्ट होना है। 

सन्दभं वेः 'सृजमाना' पदक श्रावारपर जौ माव प्रकट किया गया है, उससे 
ब्रह्य के जगत्कारण माने जाने की उपेक्षा प्रतीत नहीं होती । यहां कर्ता श्र्थं में प्रत्यय 
होने पर॒ भी प्रयोज्यकतरं त्व चिवक्षित है । सृजमाना-सजन करती हूर्ई-का श्रभिप्राय 
होता दै-सृष्टि के रूप में परिणत होती हुई । प्रकृति मे यह्‌ परिणतिक्रिया भ्नन्य चेतन- 
तत्त्व की प्रेरणा से होती है, वहं इसका प्रमोजक व प्रेरक है । ब्रह्म प्रकृति का प्रेरक है, 
यह प्रथम [दवे १।१२| स्पष्ट करदिया गया है । श्वेताश्दतर के दस प्रसंग कै अ्रगले 
सन्दर्भ में श्रजा-प्रकृति को श््रनीशा' बताया है, जौ ईशा-स्वतन्त्र नहीं है। श्रनीशया 
शोचति मुद्धमानः' [इवे० ४।७] । बद्ध जीवात्मा दस वृक्षरूप प्रकृति में डूबा रहता है, 
इस श्रनीगा-परतन्तरा प्रकृति कै साथ सम्पकं से श्रज्ञानमें पड़ा हुग्रा दुःखी होतार; 
जव प्रकृति के नियन्ता ईश का साक्षात्कार करता श्रौर उसके महत्व को जानलेता है, 
तव शोके दूर होनाताहै। दससे स्पष्ट होता है, कि जगद्रचना में प्रतरति एकमात्र 
निरपेक्ष कारण नहीं दै, प्रत्युत 'ग्रनीला' है । 'सृजमाना" पदके भ्रं को दसी तात्पर्यं की 
छायाम समना चाहिये । 

इसी प्रसंग में स्रागे स्पष्ट वत्ताया-प्रकृति काभ्रषिष्ठाता वह॒ महेश्वर परब्रह्म 
समस्त पिव की रचना करता है, श्रौर जीवात्मा उस प्रकृतिमे बंधा रहता दै-्रस्मा- 
न्मा सजते व्रिशवमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया सनिनिष्दधः' [दवे० ८।९] } (मायी माया 
भ्रकृति का श्रधिष्ठाता परमेश्वर है । अ्रगले सन्दर्भ मं इसको स्पष्ट क्रिया-'सायां तु 
प्रक्रि त्रिच्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" [वे ° ४।१०] । माया पद का श्रध प्रकृतिहै, श्रौर 
उसका स्वासी-श्रविष्ठाता मायी-परङदुः है । वह्‌ परत्रह्य प्रकृति से समरत विर्व कौ रचन; 
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करता है । इन सव वाक्यशेषगत व्णनों से स्पष्ट होता है, कि “ग्रजा' सन्दभं मे साघारण- 
रूप से परब्रह्म का संकेत है, जो ग्रमले प्रसंगो के ्रनसार स्पष्ट होता है । प्रकृति उसकी 
प्रेरणा से जगद्रूप में परिणत हुभ्रा करती टै । इस प्रसंग में प्रतिपादित श्रे कीपुष्टिके 
लिये सूत्रकार ने उदाहरण दिया है-'चमसवत्‌ । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | २।२।३] में प्रसंग है-श्रर्वाग्‌विलश्चमस ऊष्वंबुध्नः ।' 
यहां 'चमस' पद साधारणरूपसे चमचे का निदेशक कहा जासकता है, जिसका खुला 
खालीभाग नीचे श्रौर तला ऊपर दहै, एेसा कोई चमचाया कटोरा श्रादि सोमपा ्रथवा 
अन्य कोई पात्र होसकत) है, इसका कोर्ट विशेष श्रथ यहां मन्त्रोच्चारित पदमात्र से 
प्रतीत नहीं होता । उपनिषद्‌ के अ्रगले व्याय्याभूत सन्द ये इसका निक्चयं होता दै, कि 
यहां चमस' पद का ग्रथं सिर' है । इसकी बनावट चमचा याकटोरेकौ तरह दै ।तला 
ऊपर श्रौर युखरूप विल [खुलाभःग] नीचेकौश्रोर दहै । यह प्रथं श्रगले सन्दभं से स्पष्ट 
होता है। इसीप्रकार “रजा मन्त्रम स्रजा! पदकाम्रथं प्रकृति श्रथवा प्रघ्रान है, इसके 
पाथ एक ग्ज" जीवात्मारूप चेतनतत्त्वे तथा दूसरा श्रज' परब्रह्म का नि्दश है, इसका 
निश्चय ग्रगले सन्दर्भ स होजाता है । यद्यपि स्रज" मन्त्र में यहं कथन साधारणलखूपसे है, 
पर म्रागे इसक। विशेषरूप से स्पष्टीकरण, जो सूत्र की व्यास्यामें निरूपित्त कर दिया 
गया है।८।। 

शिष्य जिज्ञासा करतादै, यहां [खरे० ४।५| वणित लोहित-गुक्ल-कृष्णल्पा 
प्रजाः प्रक्रति परमेर्वराघीन रहती जगद्रूप में परिणत हृश्रा केरती है; यह निद्वय 
क्रिया गया । क्या सकी पुष्टि म्रध्यात्मशास्त्र के किसी मन्य प्रसंग से होती है ? आचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥६॥ 

[ ज्योतिस्पक्रमा ] ज्योति-तेज प्रादिक [तु] ही [तथाहि] जैसा कि | मरधीयते | 
प्ते हैँ [एके] कतिपय । तेज श्राद्धिक प्रदो स अ्रजा-प्रकरतिकादीवर्णनदहैः जैसाकि 
कतिपय ऋषि नन्यत्र पटने ह-कथन करते हँ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ६।४। १--७ | में तेज-ग्रप्‌-ग्रत्र पदों दारा उनको रोदहित- 
गुक्ल-कृप्णररूप वताते हुए यथाक्रम रजय्‌-सत््व-तमस्‌ का वणन किया गया है, जो जगत्‌ 
के मूलडपादानतत्व दै, इन्हीं की सम-श्रवस्था को प्रजा प्रकृति, प्रधान एवं भ्रव्यक्त 
श्रादिप्दोंदह्रारा प्रकट किया जाता है । उपनिपत्कार ने पद्ा-'यदःने रोहितं कूपं तेज- 
सस्तद्रूषं यल्छक्लं तदपां यक्कृणं तदेद्वस्य' [ छा० ६।४।१ | श्रनि का जो रोहित-लोहित- 
खूपटै, वह तेज' का, जो शुक्ल टै वह श्यप्‌'काः जोकृष्णदहै वह श्रन्न'काहै। इस 
वाक्यम ग्रभ्नि कौ विशयेषता््नो से उसके उपादानततत्वोंका निदेश है) श्रभिनिमत 
लौदित्य तेज का, शौक्त्य ग्रप्‌ का ग्रौर काष्ण्यं अरच्नका वोधकदटै। यह्‌ निरिचतदहै, किं 
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तेज" प्रादि पदों से यहां स्थूल भौतिक तेज (अलिनि), जल गओ्रौर अन्न (पृथिवी) का 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है । यदि एसा हो, तो उपनिषद्‌ का कथन श्रसंगत होगा; क्योकि 
श्रनि में तेहित-शुक्ल-कृष्णरूपों को अ्रग्नि-जल-पृथिवौ इन स्थुलभूतों का बताना सम्भव 
नहीं। न श्रभ्नि मेँ इनका इसप्रकार [काला, लाल, सफेद ] होना सम्भव है । वस्तुतः 
उपनिपत्कार ने यहां तेजस्‌-श्रप्‌-म्रचन' पदों द्वारा यथाक्रम "रजस्‌-सत्त्व-तमस्‌' का निर्देश 
किया है । 'रोदित' श्रादि यथासंख्य उनके श्रप्रीति, प्रीति तथा विषादस्वरूप के बोधक 
है । रोहित-लोहित म्र्थात्‌ लालरंग क्रोध, द्वेष ्रथवा श्रप्रीति कौ भावना को प्रकट करता 
है; इसीधकार शुक्ल प्रीति ग्रौर कृष्ण विषाद का चयोतकदहै। श्रप्रीति ग्रादि यथाक्रम 
रजस्‌ मादि त्रिगुण के स्वरूप । इसी त्रिगुणात्मक उपादानतत्तव का जैसे रवेताद्वतर 
[४।५] मे लोहित श्रादि पदों हारा श्रजा' रूप में उल्लेख ट्प्रा दै, वसे छान्दोग्य 
[६।४।१ ] के प्रसंगमेंहै।' 
यहां छान्दोग्य के 'तैज' ग्रादि पदों से यथाक्रम "रजस्‌! श्रादि त्रिगुण का वर्णन 
है, इसमें उपनिषद्‌ का यही प्रसंग प्रवल प्रमाण है, जबकि श्रग्नि श्रादित्य चन्द्रमा विद्युत्‌ 
श्रादि तत्त्वों की रचना में इन तीनों के श्रस्तित्व का उपपादन किया गया है । यह समस्त 
विद्व की रचना का उपलक्षण है । संसार त्रिगुणात्मक मूलउपादान से परिणत होता 
है । नियन्ता के संकल्प को यहां प्रस्तुत किया-'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां करवाणीति! 
[छा० ६।३।३ | इन तीनों देवतान मे से एक-एक को त्रिवृत-त्रिवृत कर दू । तीनों को 
प्रस्यक मे भिलादू; जगत्‌ के उपादानभ्रूत तीनोंगणों को भ्नन्योन्यमिभुनवृत्ति कर दू। 
जवं इसप्रकार जगद्रचना का कायं प्रारम्भ होचुका है, उस स्थिति का वणेन उपनिषत्कार 
ने किया-'तासां तरिवृत्तं चिवृतमेकंकामकरोत्‌' [छा० ६।३ | उनमे से प्रत्येक देवता को 
तिकडी मे सन्निवेरित कर दिया । तीनों एक दूसरे मे श्रन्योन्यभिथुनवृत्ति होकर जगद्रचना 
मे प्रवृत्त कर दिये गये। ्रागे पूनः उपनिषत्कार श्रारुणि के मुख से इवेतकेतु के प्रति 
कहलवाता है-'यथा नु खलु सोम्येमास्तिखौ देवतास्विवृत्‌ तरिवृदैकंका भवति तन्मे 
विजानीहीति" [छा० ६।३।४] हे सोम्य { जिसप्रकारये तीनों दैवता प्रत्येक एक-दूसरे 
मे मिलकर ्र्थात्‌ म्न्योन्यमिशूनवृत्ति हकर त्रिवृत्‌ होजाता है, वह मुभसे समभो । इसी- 
के श्रागे चतुर्थं वण्ड [छा० ६।४] मे "यदग्ने रोहितं रूपं! इत्यादि वर्णन है 1 जहां उन 
तीनों कै "रोहित' ्रआदि स्वरूप को वतलाते हृए विविध पदार्थे से प्रत्येक मेँ उन तीनों 
के ग्रस्तित्व का उपपादन किया दै। 
, सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से स्पष्ट किया, कि वेतादवतर उपनिषद्‌ [४।५] मेँ 
जिस 'ग्रजा' तत्त्व का "लोहित' ग्रादि पदों द्रारा तरिगुणात्मकरूप में वर्णन है । उसी तत्त 


१. इसके विश्ञद विवेचन के लिये देखे हमारी रचना-सांस्यसिद्धान्त' पृष्ठ ४८-५०; 
१४९-१५६ तथा ३०५-३०७। 
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का ज्योति-तिज' पद से प्रारम्भकर उनके "रोहित! श्रादि स्वरूप के निदेशपूवेक छान्दोग्य 
मे उपपादन किया है । यहां [छा० ६।३।२] ईक्षण करनेवाली देवता ब्रह्म है, उसने 
जिन श्रन्य तीन देवताग्रं को नामरूपात्मक जगत्‌ के श्राकार में परिणत व विस्तृत किया, 
ये “रोदित, भ्रादि पदों से निदिष्ट “रजस्‌, सत्त्व, तमस्‌" हैँ । ब्रह्म ने ईक्षणपूरव॑क उन तीन 
देवताग्रों का जगद्रूप मे विस्तार किया, इस कथन से यह स्पष्ट होजाता है, कि वह 
त्रिगुणात्मिका देवता श्रकृति-श्रजा' ब्रह्म कौ प्रेरणा से विक्वकेरूप मेँ परिणत हृभ्रा 
करती है । इसप्रकार इवेतादवतर का कथन छन्दोम्य के वर्णनं से पष्ट होता है । € ॥। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, जगत्‌ का मूलउपादानकारण त्रिगुणात्मक प्रकृति 

है, इस उपादानता मे ग्न्य किसी की साभेदारी नहीं । ब्रहम केवल जगदुत्पत्ति ग्रादि 

` के लिये प्रकृति का प्रेरक व नियन्ता है, तव ब्रह्य के शरीररूप में प्रक्रृति का वणन 

क्यो किया गयादहै ? उसका ब्रह्म के समान स्वतन्त्ररूप से वर्णन होना चाहिये; 

श्रन्यथा एसे कथनमें विरोव की श्राशंका होगी । जब प्रकृति एकमात्र जगत्‌ का उपा- 

दानदहै, तो उसे किसी भ्रन्य के शारीररूप मे क्यो वणन किया जाय ? इसके ्रतिरिक्त 

यह्‌ भी जिज्ञासा है, कि ्रघ्यात्मशास्व में श्रनेक स्थलों पर प्रकृतिको श्रक्षर व अ्रन्यक्त 

कटा है, परन्तु पूर्वोक्त श्रजा-मन्व' मेँ उसका वणन लोहित-शुवल-कृष्णल्प मे दहै, जो 

अव्यक्त ्रवस्था के विरुद्ध प्रतीत होता है। एसा वर्णन किस श्राघार पर कियागया? 
श्राचायं सूत्रकार उक्त जिज्नासाग्रोंका एकरूप में समाचान करता है-- 


कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः॥१०।। 


[कल्पनोपदेशात्‌ | कल्पना से उपदेश होने से [च] श्रौर [मध्वादिवत्‌ | मधु 
श्रादि कीतरह [श्रविरोधः] विरोध नहीं । ग्रजा-प्रकृति काब्रह्य कै शरीररू्पमं 
कल्पनामूलक उपदेश्च होने से यहां कोई विरोच नहीं दै; जेस ग्रादित्य को कल्पनासे 
मपु कहा गयादहै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [३।१।१] में भ्रादित्य कोदेवोँंका मधु कटा रै-ग्रसौ 
वा श्रादित्यो देवमधु ।' ग्रादित्यस्वरूपसे मधु नहीं दै, उसे मधु केवल कल्पना के स्ाघार 
पर कटा है, उसका विवरण उसी प्रसंगमं श्रागेह। इसीप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[५।८१] मे वाणीको धैनुख्पमे कल्पना कर लिया गया है-'वाचं देनुमुपासीतः 
वाणी की धैनुल्पमे उपासना करे । एसी कल्पना के श्राधार का विवरण उपनिषद्‌ के 
उस प्रसंगमें आगे वणित ¦ ्रमघरु प्रादित्यको मदरूपमें तथाग्रघेन्‌ बाणी को वेनु- 
रूपमे जसे कल्पना कर लिया गया दहै; पसे ही श्रस्मदादि प्राणियोंकी तरह ब्रह्म का 
शरीर प्रकृति न होने पर भी उसका शरीररूपमें कल्पनमूलक उपदे है। जसे 
प्राणि्रीर का नियन्ता व ग्रधिष्टाता चेत्तनतर्वर जीवात्मा है, पसे जगत्‌ के उपादानं 
\ चेतन प्रकृति का नियन्ता व अरपिग्टाता ब्रह्न है, एमे सास्यके ग्राधार पर प्रकृनि--ला 
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को ब्रह्म के ्रीररूप मे कल्पना कर भ्र्यात्मशास्तर के कतिपय प्रसंगो में वर्णन किया 
है । जीवात्माश्रों के भोग्याघार वास्तविक देहो कौ तरह प्रकृति ब्रह्म का शरीर नहीं है। 

ब्रह्म सबका नियन्ता चेतनत्व है, प्रकृति ्रचेतन है, जगत्‌ का एकमात्र उपा- 
दान होने पर भी ब्रह्म के साम्मुख्य मे उसकी प्रधानता नहीं मानी जाती; पर शास्त्रीय 
वणेनों मेँ दोनों का उल्लेख इस सामञ्जस्य के साथ निर्वाधरूप में होता रहा है। वेद 
[ऋ० १।१६४।२०; १०।७२।२; १ ०।१२६।२] तथा उपनिषदों [इ्वे० १।१०; ४।७॥ 
गुण्ड० २।१।१-२; २।२।६ | मे एसे वर्णन ग्रनेकत्र उपलब्ध हँ । वेदों के पुरुषसूक्तों 
[ऋ० १०।६०॥ यजु ° ३१॥ साम० पूण ६।४ (६ १७)}॥ श्रथवं० १६।६] में विश्व 
का ब्रह्म के देहांगोंके रूपसेजो वर्णेन है, वह ब्रह्म के ्रतिशय विराट्रूप का योतक 
रै । इतना श्रतिविशाल समस्त विश्व उसकी तुलना में ्रत्यन्त क्षुद्र है, एेसी भावनाश्रों 
को प्रकट करने में उन व्णनों का तात्प है । स्पष्ट, कि ये वर्णन कल्पना पर 
भ्राघारित हैँ । फलतः ए वर्णनों में किसी तरह का विरोध नहीं । ब्रह्म के शरीररूप 
मे-वर्णनगत चमत्कार व सौष्टव की भावना से-कल्पना किये जाने पर भीः प्रकृति 
की केवलमात्र उपादानता निबधि वनी रहती है । शरीरकल्पना से प्रकृति ब्रह्म का 
स्वरूप नहीं बन जाती, उसकी स्वरूपसत्ता श्रक्षुण्ण रहती है । 

श्रनामन्त' मे लौटित-गुक्ल-कृष्ण पद उपादान के व्यक्त धवा कार्यरूप को 
प्रकट नहीं करते । इन पदों दवारा त्रिगुण के स्वभाव-क्रिया, प्रकाशा श्रौर ्रावरण का 
बोध होता है, जो यथाक्रम रजस्‌, सत्व, तमस्‌ करे द्योतक हैँ । इस तथ्य को स्पष्ट कर 
दिया गया है, कि ये पद-रजस्‌, सत्त्व, तमस्‌-के यथासंस्य ग्रप्रीति, प्रीति नौर विषाद 
स्वरूप को प्रकट करते हं । त्रिगुणविषयक इन विशेषताग्नो को श्रभिच्यक्त करने के 
लिये त्रिगुणात्मक "रजा" का दस रूपमेँ वर्णन हम्ह । का्यं-कारण कौ अपेक्षित समा- 
नताके अनुरूप कार्यस कारण की कल्पना के श्राधार पर यहं उपदेश है । प्रवक्ता ऋषि 
के उपर यह्‌ नियम-नियोग भ्रायोपित नहीं किया जनासक्ता, करि उसने सीधा "रजस्‌- 
सत्त्व-तमस्‌' पदों का प्रयोग वयो नहीं किया ? इस अवार पर प्रयोगो के वास्तविक 
स्वारस्यपूणं रथं को समभने का यदि प्रयास्न किया जाय, तो मध्यात्मशास्त्रों में 
-अनेक पदों द्रारा ब्रह्म के वर्णन का समाधान किया जाना भ्रश्य होगा । वहां भी सर्वत्र 
श्रम" पद का प्रयोग यों नहीं कर दिया गथा ? स्प््ट ट, इस विवरण के ग्रनुसार 
श्रजामन्त' मेँ "लोहित! रादि प्रद किन्हीं विशिष्टताग्रों का संकेत करते हए “रजस्‌! 
ग्रादि त्रिगुणात्मक भ्रव्यक्त श्रना" का बोध कराते ह; अनन्यथा "बह्वीः प्रजा. सृजमानां 
सरूपाः” का उत्लेख ग्रसमंजस होता । दसलिये सन्दभं के प्रथमचरणमें अ्रव्यक्त स्रजा 
का वर्णेन होने से न्यत्र प्रकृति कैः म्रव्यक्त वर्णेनों के साथ इसका कोई विरोध नहींहै। 

इस प्रसंग में श्राचायं शकर ने इतेतार्वतर उपनिषद्‌ [४।५] के 'ग्रना' एवं 
श्रज' पदों का बकरा व वकरी आदि श्र्थं कर जहां वित्ता की पराकाष्टा का द्योतन 
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करियाहै, वहां किसी भी सत्य या सत्य बात को स्वीकार कर उसके लिये हटपूवेक 
दुराग्रह का भी यह एक ग्रनूटा नमूना दै । सूत्रों के प्रासंगिक प्र्थो की उपेक्षा कर ग्रनथे 
काही प्रसार कियाद || १०॥ 
शिष्य ग्राञ्चका करतादहै, “श्रजामन्व' मेँ ब्रहम की कारणता के संकेतका गत 
सूत्रों से जो उद्भावन किया गया, वह युक्त प्रतीते नहीं होता । कारण यहहै, कि उक्त 
सन्दर्भ में श्रजामेकां' यह ग्रजा के साथ एकत्व संस्या का स्पष्ट निदेश है, जो इस भाव 
को प्रकट करताहै, कि जगत्‌ का सजन करनेवाली एकमात्र प्रजा-ग्रकृति दै, भ्नन्य कोर्द 
कारण उसके साथ श्रपेकषित नहीं होना चाहिये । अन्यथा एकत्व संस्याका निर्देश 
श्रसंगत कहा जायगा । एेसी दशा में ब्रह्म कौ जगत्कारणता सन्दिस्घ है, तव आरम्भसे 
बरहुयस्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शस्व का उदेश्य घूमिल होजाता है । आचायं 
सूव्रकारने समाधान किया-- 


न संख्योपसग्रहादपि नाना मावादतिरेकाच्च । ११॥ 


[न ] नहीं [संख्योपसंग्रहात्‌ ] संख्या के उपसंग्रह से [श्रपि] भी [नानाभावात्‌] 
नानाहोनेसे [श्रतिरेकात्‌] अतिरेक-श्रधिक होने से [च] श्रौर। उपनिषत्सन्दभं में 
अरजा के साथ एक संख्या के पठे जनेसे भी श्रकेली श्रजाका कारण होना सिदे नहीं 
होता, कारणों के नाना होने से ग्रौर प्रकृति से ्रतिरिक्त ब्रह्मकारण के कटेजःः वरे । 

श्वेताद्वतर उपनिषद्‌ के ्रजामेकां' [४।५] सन्दभ में रजा पद कः एक! 
विशेषण किंस प्रयोजन से दिया गया है, इसका विवरण गतसू् [ १।४।८ | की पर॑स्या 
में देख लेना चाहिये । यह पद केवल इतने श्रं को प्रकट करता है, कि जगत्‌ का उपादान- 
कारण ग्रकेली ग्रजा-ग्रकृति है, यह उक्त सन्दर्भ के द्वितीय चरण से स्पष्ट है । इसका यह्‌ 
तात्पयं नहीं, कि यदि उपादान श्रकेली प्रकृति है, तो श्रन्य किसी कारण का ग्रस्तित्व 
नहीं । निरिचत है, उक्त कथन से ग्न्य कारण का प्रतिषेध नहीं होता । यः एक नियत 
व्यवस्था है, कि किसी कायं के कारण श्रनेक हमरा करते हँ । यदि कहीं किंस एक कारण 
का निदश हो, तो उससे कारणान्तरों का प्रतिरोध नहीं होजाता । श्र" सन्दभं के 
चतुथचरण में प्रथमर्वाणत ग्रजा श्रौर अरज से स्पष्टतया उस ग्रज को रःय" वताकर 
श्रागे उसीको विर्वसष्टा कहा है [८।६] । यह कथन कारणों के नाना-श्रनेक होने 
से संभव हो-सकता है । इसलिये उक्त सन्दभं में 'श्रजा' पदके साथ या समीप "एक 
पद के संग्रह भ्र्थात्‌ पे जानेसे भी यह ग्राश्चय प्रकट नहीं होता, कि प्रकृति के ग्रतिरिक्त 
जगत्‌ का श्रन्य कोई किसी तरह का कारण नहीं है । 

फिर अन्यत्र समस्त प्रकृति ग्रौर उसके कार्यो से भ्रतिरिक्त-श्रधिक बताते हृए 
ब्रह्म को जगत्कारण कहा है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१७ | मे उल्लेख है-“यस्मिन्‌ 
पञ्च पञ्चजना भ्राकाशस्च प्रतिष्ठितः ¦ तमेव मन्य श्रात्मानं विदाः -दह्यामृतोऽमृतम्‌' 
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जिसमें पांच पञ्चजन भ्रौर ्राकादा-ग्रव्यक्त प्रकृति प्रतिष्ठति द, उसीको स्वंव्यापक 
सर्वान्तर्यामी परब्रह्म मानता हं । उस श्रम ब्रहम को जौ जानलेता है, वह श्रमृत हौजाता 
है, मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है । यह सन्दर्भ स्पष्ट करता है, कि आकादापदवाच्य 
प्रकृति श्रीर्‌ उसके कायं सव ब्रह्मम प्रतिष्टित रहते है । प्रकृति अ्रादि का ब्रह्मम 
प्रतिष्टित होना प्रकट करता दै, कि ब्रह्म इन सवका ग्राघार, म्ररिप्टाता ब नियन्ता दै, 
उसकी प्रेरणा ॐ श्रनुसार इन सवका प्रस्तित्व ट । इसप्रकार ब्रहम मं प्रकृति ्रादिका 
प्रतिष्टित रहना प्रकृति से ब्रह्म के 'प्रतिरेक--उक्कृष्टता-ग्रविकता-विगेषता को स्पष्ट 
करता है । इसकारण यह्‌ कथन श्रमान्य हौजाता है, कि श्रकेली प्रकृति चेतन की श्रपक्षा 
के विना जगत्‌ की रचना किया करती है । प्रकृतिद्वारा समस्त रचना ब्रह्म के नियन्त्रण 
मे होती है, इसलिये ब्रह्म कौ जगत्कारणता श्रक्ृष्ण है, उसको चूनौती दिया जाना किसी 
प्रकार श्य नहीं । 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के सन्दर्भ में पटित '्राकाा' पद ग्व्यक्त प्रकृति के लिये 
्रुक्त है, वही र्थं ऊपर लिखा गया है, इससे चौकने की आवश्यकता नहीं । श्राचायं 
शंकर ने स्वयं दस पद का यहां श्रव्याकरृत तस्व" अर्थ किया दै) यह्‌ वही तरव संभव 
है, जिसका परिणाम जगत्‌ है । जगद्रूप में विस्तृत समस्त तन्तुजाल उस श्रव्यक्तग्रव्या- 
कृत तत्त्व मे ्रोत-प्रोत हि, ग्रौर वह तत्तव ब्रह्म मे प्रतिष्टित है, ब्रह्म उसके टस समस्त 
प्रकारका नियन्ता होनेसे श्राधार है । उपनिषदों मे श्नन्यत्र भी प्रकृति केश्रथमें 
श्राकाश' पद का प्रयोग टुम्रा है । बृहदारण्यक [३।८।११] मे पाठ दै-“एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गायका ग्नोतश्च प्रोतर्चेति।' गार्गी ने यःजवल्वय से पहला प्ररन किया- 
यह युलोक, पृथिवीलोक, इसके परे रौर श्रंतराल मे जो कुछ है, तथा जो कुछ होचुका 
है,हैग्रौरश्रागि होगा; यह सव किसमे प्रतिष्टित है ? किसमे ्रोत-ग्रोत है ? [३।८।३ | 
याजवल्वय ने उत्तर दिया, यह सव ग्राकाश मे श्रोत-प्रोत है, ्राकाश में प्रतिष्ठति दै। 
गार्मीनेग्रागे प्रदन किया, श्राकाश विसमे प्रतिष्ठित है? [३।८।७] याज्ञवल्क्य ने 
उस परब्रह्म का वर्णन करते हए उत्तर दिया-दहै गामि ! इसप्रदगर कैः श्रक्षर'ते पमे 
वह ्राकाश प्रतिष्ठति है । प्रथम प्रन में समस्त का्यंजगत्‌ का प्रतिष्ठान पृछा गया, 
वह्‌ प्रतिष्ठान-जिसका यह्‌ जगत्‌ परिणाम है । उत्तरमे दह राका" बताया गया। 
स्पष्ट दै, कि यहां ्राकाश' पद जगत्‌ के उपादानतरव प्रदरूति का वाचक है! इस 
समस्त कार्यं को पने श्नन्दर लपेटे हुए्‌ प्रकृति का ग्रावार सबका नियन्ता होनेके 
कारण श्रक्षर' पदवःच्य ब्रह्य को बताया है । इसमे यह भी स्पष्ट हौजातारहै, कि 
श्राकारा' पदवाच्य प्रकृति ग्रौर श्रक्षर' पदवाच्य ब्रह्म दोनों परस्पर भिन्न तत्वह, 
तभी नियन्तृ-नियम्यभाव श्रादिका वर्णन यथां कहा जासकता है । 

इसप्रकार यह 'ग्रतिरेक' हेतु इस सचाई को सिद्ध करता दै, कि ब्रह्मके 
नियन्त्रण के विना भ्रकेली प्रकृति जगत्‌ का सजंन नहीं करती । प्रकृति का नियन्ता गहय 
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जगत्‌ का सर्वोत्कृष्ट कारण है, दयोंकि उसकी प्रेरणा विन प्रकृति रचना मे सवधा श्रस- 
मथं रहती है । फलतः ज्ञास्त्र के भ्रारम्भ से जन्माद्यस्य यतः" इत्यादि प्रसगदरारा ब्रह्म- 
स्वरूप का जो उपपादन्‌ किया गया है, वह ग्रधिक स्पष्ट होजाता है ।॥ ११॥ 

रिष्य श्रादंकाकरताहै, गतसूत्र के "ग्रतिरेकात्‌' हेतु कीव्यास्या करते हुए 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१७] का जौ सन्दभं प्रस्तुत किया गया, उसमें "पञ्चजनाः" 
पद का ग्रं का्यंजगत्‌' किसप्रकार टोसकता है ? वंदिकं साद्ित्य [ ऋ०° ५।३२।११॥ 
८।६३।७।। €।६६।२०] मे दस पद का प्रयोग पांच प्रकार की जनता-चार वणे श्रौर 
पांचवां निपाद ग्रथवा श्रन्त्यज, एवं देव, पितर, गन्ववं, श्रसुर, राक्षस तथा पाच प्राण 
आदिक भ्र्थो में सुना गया दै । तव उपनिषत्संदरभं मे इस पद का ग्र्थ-कायं जगत्‌- 
क्रिस म्राधार पर ।कथा जाता है ? आ्राचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 


प्राणादयो वावयञ्ञेषात्‌ । १२५ 


[प्राणादयः] प्राण प्रादि [वाक्यशेषात्‌] वावयक्षेष से। उक्त सन्दभं 
[४।४।१७] के श्रगले वाक्य से यह प्रमाणित टोतारै, कि यहां पञ्चजनाः" पद का 
ग्रं उस वाक्यमेकटैगये प्राण'श्रादिरहै। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१७] केः सन्दभं मे परित "पञ्च पञ्चजनाः, पद 
का ग्रं इस सन्दर्भ से म्रगले वाक्य मे-त्रहरवरूप का निरूपण करने की भावना से- 
पांच प्राण प्रादि पदाश्रं बताये हैँ । "पञ्चजन पद कैः मनुज-विशेषों मेँ रूढि होने पर 
मी वाक्यदेष | श्रगते सत्निहित वावय] से मनुजसम्बन्धी प्राण श्रादि ग्र्थोमं उक्त पद 
का प्रयोग युक्तियृक्त माना जासकता है । मनुप्यश्चरीर की श्रपेक्षा सूक्ष्म प्राण आदि पदाथ 
प्रकृति कं ग्रधिक रामीप दहं, इसलिये यहां 'पञ्चजन' पद मे उनका कथन ब्रभिवाञ्छिति 
प्रतीत होता है । माध्यन्दिनिदाखा के उपनिषद्‌ म उस सन्दभं का पाठ इसप्रकार है 

प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषहचकषुरुत श्रोचस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं 
मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्य्रह्य पुराणमग्रचम्‌ । 

प्राण वे प्राण, चक्षु के चकु, श्रोत के श्रोत्र, रन्न के प्रत्न श्रौर मन के मन कौ 
जिन्न जाना है, उर््होनि सर्वोकरष्ट नित्य ब्रह्म को टीक्‌ सममा है । तात्पर्यं यह, कि 
ब्रह्यप्राणका भी प्राण ग्रादि दै, श्रथात्‌ प्राण ग्रादि का श्रस्तित्व उसीकीौ व्यवस्था परर 
श्रवलम्वित है, उससे नियन्त्रित समस्त विद्व टीकं व्यवस्थानुसार संचालित रहता है, 
उसीके श्रनुसार प्राण रादि का होना संभव है; वर्थोकि ब्रह्मसवका ईशिता है । इस 
सन्दभं में द्वितीयान्त प्राण रादि सव पद प्रब्रह्मकानिदंश् करते हैं । म्रध्यात्मज्ास्त्र 
भेदन पदों द्वारा ब्रह्म का निदेश उपलन्ध होता है! वेद [्रथवं० ११।५।१]में 
कहा-प्राणाय नमो यस्य स्वमिदं वक्षे । यो भूतः स्ंस्येश्रो यस्मिन्‌ सर्वं 
प्रतिष्ठितिम 1 उम प्राणके लिये नमस्कार है, जिसके वश में यह सव जगत्‌ है। जो 
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सवका ईशिता सिद्ध दै, जिसमे सव प्रतिष्ठित है । यहां श्राण' पद से परब्रह्म का निदं 
है । इसीभ्रकार केन उपनिषद्‌ [ १।२] मेँ कहा-श्रोतस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ वाचो 
ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषक्चकषुरतिमुच्य घी साः प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
श्रोत्र के श्रौत आदि को जानकर धीर पुरुष देहपात के श्रनन्तर इस लोक से श्रमृतलोक 
को प्राप्त होते है। भ्रमत ग्र्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति का उल्लेख होने से “रोच श्रादि 
पद यहां ब्रह्म का निदे करते दै, यह स्पष्ट किया । रागे पुनः इसी प्रसंग 1 १।५-६ 1. 
संकहादै, कि वाणी, प्राण श्रादि जिसकी व्यवस्थासे संचालित रहते है, उसीको ब्रह्म 
समना चाहिये, वह बरहा नहीं है जो उपासना करता दै । उपासना करनेवाला देह 
इन्द्रिय श्रादि गर युक्त जीवात्मा होता है, उसे ब्रह्मं समभना श्रशास्त्रीयदहै। इस सब 
जागतिक व्यवस्था का संचालन करनेवाला ब्रह्म है । 

इसप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।१८ | के सन्दभं मे श्राण' श्रादि द्विती- 
यान्त पद ब्रह्म का निदेश करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैँ । सन्दर्भ मे प्राणस्य 
ञरादि षष्ठचन्त पदों मे बोधित वे तत्व है, जो प्रकृति से परिणत होकर भोगापवगं के 
साधनरूप मे उपासक जीवात्मा से सम्बद्ध रहते हैँ । पहले सन्द [व्‌ ४।४।१७] में 
"पञ्चजन" पदसे इन्हीं पांच-प्राण, चक्षु, श्रोत्र, म्रन्न, मन~-का ग्रहण होता है, अन्य 
किसी श्रं का नहीं । बावय का सान्निध्य इसमें प्रयोजक है । पहले सन्दभं के "पञ्चजन 
पद का विवरण श्रगले सन्दर्भ मे है, इसलिये यह प्रथम रन्दमं का रंश है । फलतः इसको 
वावयशेष कहना उपयुक्त है । सूत्रकार ने दसी आधार पर हतुरूप में इसका उत्लेखे 
करिथाहेै। 

इस [वृ० ४।४।१८ | वाक्य को पहले [४।४।१७] का शेष माने जानेमे कारण 
यह टै, कि उत्तरवाक्य में प्राणः रादि संज्ञावाचक पद दहै, वे करणोँ-साघनों का निदेश 
करतें! वै करण [प्राण, चक्षु, वाक्‌ श्रादि] श्रपने व्यापार से ज्ञानरूप प्रथवा त्रिया- 
खूप कार्यं ्रात्मा के लिये प्रस्तुत करते है, वे शरात्मा के लिये ज्ञान भ्रादि के उद्भावन 
म करण ह, साधन ह; उन करणं के लिये अरन्य किन्दीं करणो कौ ्पेक्षा नहीं होसकती, 
तव श्राणस्य प्राणम्‌" का ्र्थक्या होगा? प्राण करण का प्रन्य कोई प्राणसंज्ञक करणः 
रेसरा श्र्थं करना तो म्रसंगत होगा, बयोंकि वह प्रत्यक्ष श्रादिसे वाधितदहै।प्राणया चक्षु 
श्रादि किसी करण कान्य को करण नहीं देखा जाना जाता । फिर उपनिषत्कारने 
परब्रह्म के स्वरूप व माहात्म्य का वणेन करने की जिस भावना से हस वाक्य का उल्लेख ` 
किया है, वह व्यर्थं होजाता है; इसलिये वावयसंगति एवं पद के श्रथं का निर्वाह करते 
हुए पञ्चजन-सन्दभं [व ० ४।४।१७] में इस पद का सरथं श्राण' श्रादि स्वीकार करन 
श्रावश्यक दै । तब "पञ्चजन' पद का रथं होगा-वुद्धि की पांच प्रकार की वृत्तियों को 
उत्पन्न करने वाले तत्व-वुद्धेः पञ्चवृततीर्जनयन्तीति पञ्चजनाः प्राणादयः" बुद्धि की पांच 
वृत्तिं ह-निश्चय, संशय, विपर्यास, स्मृति श्रौर स्वाप । इन वृत्तियो के प्रादुर्भाव के 
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लिये प्राण श्नादि यथायथ साघन होते दै, पर दनकी यह्‌ कार्यक्षमता परब्रह्म की व्यवस्था 
पर अवलम्बित ह । एेसा मानने पर समस्त प्रवृत्तियों का श्राधार होने से परब्रह्मके 
माहात्म्य का यह्‌ वणेन संगत होता है, ओ्रौर 'पञ्नजन' पद का ्रथं प्राध श्रादि निरिचतत 
होता है। 

'्राण' पद लोक-शास्तरव्यवहार में मस्यप्राण का वाचक है, वह्‌ वायृरूप टै, प्रतः 
कारणसामान्य से प्राणपदह।रा यहां त्वक्‌ इन्द्रिय, प्राणसहमावी प्राण इन्द्रिय तथा 
श्रन्य सव प्राणों का ग्रहण होजाता है । रसना श्रन्न मे प्रतिष्ठित रहती है, ्रच्च कीसदा 
श्राकाक्षा रखने वाली; इसलिये यह पद रसना का बोधक है । काण्वशाखा वाले यहां 
अन्न" पदन पठ्कर पू्ववाक्य से “ज्योति; पद का सम्बन्ध करते है, ज्योत्ति तेज है, वाक्‌ 
तेजोमयी कही गई है, श्रतः यह्‌ वाणी का बोधक है। इसप्रकार इन प्राण आदिमे 
समस्त करणो का समावेश है, इसलिये इनका पांच कहा जाना [पञ्च पञ्चजनाः | 
बाधित नहीं होता । आत्मा के लिये साधनरूप से उपस्थित ये प्राकृत तत्व अरन्य समस्त 
का्यमात्र के उपलक्षण है, जो भोभ्य जगत्‌ के रूप मेँ परब्रहाद्रारा संचालित टहै। इस 
विवरण के भ्रनुसार "पञ्चजन" पदबोधित श्राण श्रादि जगद्रूप समस्त कायं कावोध 
कराते हैँ । फलतः “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना प्रकाशश्च प्रतिष्ठितिः" [वृ ० ४।४।१७] इस 
सन्दभं में श्राकाङ' पदवाच्य प्रकृति ग्रौर "पञ्चजन पदबोधित 'प्राण' श्रादि से उप- 
लक्षित समस्त कार्यं जगत्‌ परब्रह्म मेँ प्रतिष्ठित है, उसी पर श्राधारित हैँ, यह प्रथं स्पष्ट 
होता है । पञ्चजन -सन्दभं मे इस पद का श्रन्य कोड ग्रं ग्रभीष्ट नहीं माना जासकता । 

भ्राचार्यं शंकर ने इस पद से सांस्यवणित पच्चीस पदार्थो की निराधाररूपसे 
कल्पना कर उसके प्रत्याख्यान का इन सूत्रोदरारा व्यथं प्रयास किया है। साख्यग्रन्थों में 
इस रथं का कहीं संकेत उपलन्ध नहीं होता, कि उपनिषद्‌ के इस सन्द [बृ ° ४।४।१७] 
के श्राधार पर सांस्यर्वाणत पच्चीस पदार्थो को सिद्ध किया गया हो । जब सांख्य 
कोन एसी स्थापना है न संभावना, तव सूत्रों हारा उसके प्रत्याख्यान को बलात्‌ उभारना 
केवल हवाई कल्पना है । आ्रचायं ने चेतन ब्रह्य की जगदुपादानता को यथाकथञ्चित्‌ 
सिद्ध करने के प्रयास में यह कल्पना-जंजाल खड़ा किया है, फिर भी म्रादायं जगत्‌ के 
उपादान स्थान से माया" को हटाने मे सफल नहीं होसका । प्रकृतिपर्याय इस पद कौ 
विलक्षण व्याख्या के साथ इसे विद्यमान रखना पड़ा है । भरसंग का उदेश्य गतसूत्र 
[ १।४।११ के भ्रतिरेकात्‌' हेतुपद की व्याख्या में प्रस्तुत उपनिषद्‌ सन्दभं [ब्‌ ° ४।४।१७] 
के “पञ्चजन पद का श्रथ स्पष्ट करना प्रौर उसे ब्रह्मम प्रतिष्ठित बताना है। 
वे कितने है, इससे कोई प्रयोजन नदीं । यद्यपि यहां स्पष्ट उन "पञ्च कहा है, परते 
चाहे जितने हों, तात्पयं केवल इतना है, कि वे सब भ्रौर उनका कारण ब्रह मे प्र।तष्ठित 
ह । अधिक होने पर भी ब्रह्म की सत्ता से उन्हें नि रपेक्ष नहीं कहा जासकता । तव पच्चीस- 
छन्बीस या न्यूनाधिक की बहस निरर्थक है । यद्यपि प्रस्तुत उपनिषद्‌ सन्दभं मे 'म्राकार 
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पद से प्रकृति का निर्देश है । पर इसके विना भी जड़ जगत्‌ के उपादानक।रण त्रिगुणा 
त्मक जड़ प्रकृति का चेतन ब्रह्य से ग्रतिरिक्त ्रस्तित्व ्रश्ासत्रीय एवं श्रवेदिक नही है" 
गतसूतव्र [ १।४।११ ] का “ग्रतिरेकात्‌" टतु स्वतः इसका पोषक टै ॥१२॥} 

शिष्य जिज्ञासा करता है, माध्यन्दिनि शाखा वालों कै श्रनुसार "पञ्चजन" पद- 
वाच्य प्राण श्रादि पांच संभव ह, परन्तु इस प्रसंग मे कण्वशाखा वालों ने रन्न पद 
नहीं पदा; वहां प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन' इन चार का उल्लेख ` है; तत्र उस शाखा के 
मरनुसार "पञ्च पञ्चजनाः, की संगति वया होगी ? यहां तो 'पञ्चजन' चार हैँ पांच 
नहीं । श्राचायं सूत्रकार ने समाधान लिया-- 


ज्योतिषेकेषामसत्यरने ।\ १३॥ 


[ज्योतिपा ] ज्योति द्वारा [एकेषाम्‌ ] किन्हीं के [असति] न होने पर [ग्न्त 
शरन । किन्दीं के शाखापाठ मे श्रन्न' पद के न होने पर “ज्योतिः पदद्रारा संरूयापूत्ति 
होजाती है । 

काण्व प्रौर माध्यन्दिनि दोनों शाखाग्रों में "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः” इत्यादि 
सन्दभं समानरूप से पटित है; परन्तु काण्वश्ाखा के श्रगले सन्दर्भ [व° ४।४।१८ |] 
मे “्रन्त' पद नहीं पढ़ा गया) तब पहले सन्द [४।४।१७ | के "पञ्चजनाः" पद का 
उत्तरसन्दभंगत '्राण' ्रादि अ्रथं करने पर वे चार रहजाते है, पांच पूरे नदीं होते । 
सूत्रकार ने इसविषय में कहा, “ज्योतिः पदद्रा रा यह संस्या पूरी करली जाती है 1 "यस्मिन्‌ 
पञ्च पञ्चजनाः इससे पहले सन्दभं में ब्रह्मस्वषूप का निरूपण करने के लिये कहा- 
"तटेवा ज्योतिषां ज्योति रायुहोपासतेऽमृतम्‌' [वृ ० ४।४।१६ ] देव ज्योतियो के ज्योति 
श्रमृत को प्रयुरूप में उपासना करते दँ । काण्वशाखा मे जहां प्राणस्य प्राणम्‌! इत्यादि 
सन्दर्भगत श्रन्न' पद का पाठ नहीं है, वहां पूवंसन्दभं [४।४।१६] से ज्योतिषां ज्योतिः" 
का प्रनुवर्तन कर पांच संख्या की पूर्ति करली जाती है, मरन्यथा पूरवेसन्दरमेगत "पञ्च" 
संख्या का निदं श्रसंगत होजायगा 1 

दस विषय में आशंका की जासकती है, कि जब दोनों शाखाश्रों मे "पञ्चजन ~ 
सन्द्भं समानरूप से पठति है, ग्रौर उससे पूवंसन्दभं मे दोनों शाखाश्रों का “ज्योतिषां 
ज्योतिः पाठ समान है; तव एक शाखा मे इसका उत्तरवाक्य में स्नुवत्तन मानाजाय 
श्रौर दूसरी मे न मानाजाय, यह युक्त प्रतीत नहीं होता, इसका कुछ नियामक कारण 
होना चाहिये । यह ग्रा्चंका युक्त नहीं, भ्योकि इसका नियामक कारण श्रपेक्षा' स्पष्ट 
है। माध्यन्दिनक्ञाखा के उत्तरवाक्य में 'गरत्त' पद के पाठ से पांच संख्या पूरी होजाने के 
कारण श्ननुवत्तंन कौ श्रपेक्षा नहीं । कण्वशाखा में एेसा न होने से अनुवत्तन की श्पेक्षा 


१. इसके विस्तृत विवरण के लिये देखं--'सांस्यसिद्धान्त' पृष्ठ ३३६२८ । 
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है । भ्रन्य सन्दभं समान होने पर भी एक शाखा के उत्तरवाक्य में पांच संख्या की पूर्त 
भ्रेक्षित है, इसलिये वहां अनुवत्तंन आवश्यक है, अन्यत्र नहीं । 

यह अ्रआाशंका भी उपयुक्त नहीं, किं एक शाखा में पाच संख्या की पत्ति श्रन्न' को 
ग्रन्तगेत मानकर की गर्दै रौर दूसरी शाखा में “ज्योत्ति' को । एेसी श्रवस्था मेँ टन दोनों 
का सामजञ्जस्य कंसे होगा ? कारण यहदहै, कि जो तरव जिस शाखामें कहे गयेरहै; 
कायंजगत्‌ का निर्देश करने के लिये उपलक्षणमात्र है; वहां किन्हीं भी कार्य॑तत््वों का 
उल्लेख हो, उससे उनके कार्यमात्र के उपलक्षण होने मेँ कोई श्रन्तर नहीं ्राता। जो 
कायं गिन दिये गये, वे समस्त कार्यंजगत्‌ का निदेश करने की भावना से कटे हैँ । उनम 
कीं किसीकानामलियागयाहो, या कहीं किसीका न लिया गया हो, इससे मूल 
श्रभीष्ट ग्रथंमेंकोर् ग्रन्तर नहीं ग्राता || १३।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, गतसूत्रो मे यह निर्णय किया गया, कि जगत्‌ का कारण 
भ्रकेली जड़ प्रकृति नहीं है, उसक्रा नियन्ता चेतन परब्रह्म है । चेतन ब्रह्य प्रकृति-उपादान 
से जगत्‌ कौ परिणत करता है । परन्तु ग्रध्यात्मशास्तर के श्रनेक प्रसंगो मे ेसा निदेश है, 
कि यह्‌ सब जगत्‌ ्रसत्‌ से ही होजाता है [त° २।७॥ छा० ६।२।१॥ बृ ° १।४।७] । 
न वहां ब्रह्म का निर्दा हैन प्रकृति का। इसके अतिरिक्त सृष्टि काको एक क्रम 
प्रमाणित नहीं होता । ब्रह्य प्रकृति से क्रिस क्रम में जगत्‌ का सर्जन करता है, इस विषय 
में कोई एक सम्मति श्रध्यात्मशास्तरों की उपलब्च नहीं होती । कटीं [तं ° २।१] भ्राका 
भ्रादिक्मसे सृष्टिकहीहै, तो कहीं [छा० ६।२।३ | तेज प्रादि क्रम से । कहीं [प्रशन° 
६।४| प्राण प्रादि क्रमःसे, तो कटीं [एेत० ४।१।२ ] चिना ही क्रम के सृष्टि का उल्लेख 
है । इसमे जगत्‌ कारण के विषय मे जो निश्चय किया गया, वह ग्रस्पष्ट रहनाता है । 
ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथान्यपदिष्टोक्ते ॥ १४॥। 


[कारणत्वेन | कारणरूपसे [च] तो [आकाशादिषु] ग्राकाश्च आदि के विषय 
मे [यथाव्यपदिष्टोवतेः | व्यपदेश के श्रनुसार कटैजाने से । आ्आकाड श्रादि सगं के कम- 
विषयक चिरोध में कारणत्वं का कारणरूप से कथन ठीक है, क्योकि वह सवत्र म्न्य 
ग्यपदेशों-कथनों के ्रनुसार्‌ हुग्रादहै। 

शिष्य की जिज्ञासामें दो भावना ह-विना ब्रह्म व प्रकृति के जगत्सगं का निर्देश, 
तथा विभिन्न प्रकार से सं का कथन्‌ । एसा कथन ब्रह्यद्रारा जगत्‌ की उत्पत्ति मेँ सन्देह 
का जनक है प्राचां ने द्वितीय भावना का समाधान दस सूत्र से प्रस्तुत कियाहै। 
तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२१] मे तस्माद्रा एतस्मादात्मन ्राकाशः सम्भूतः । 
श्राकाशष्रायुः ।' उस परब्रह्म परमात्मा से प्रथम भ्राकाश प्रादभत हुभ्रा, ्राकाश से 
वायु; इसप्रकार सूष्टिक्रम का निर्देश है छान्दोग्य [६।२।३ ] में "तत्तेजोऽसृजत" उसने 
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तेज का सर्जन किया, इसप्रकार प्रथम तेज का प्रादुर्भाव बताया है । प्रहन उपनिषद्‌ 
{६।४] मे “स प्राणमसृजत प्राणाच्छधां खं वायुर्ज्योतिरापः, उसने प्राण का संन किया, 
प्राणसे श्रद्धा, तव ्राकार प्रादि भूतो को उत्पन्न किया; इसप्रकार प्राण ग्रादिसृष्टिके 
श्रनन्तर श्राकाश आ्आदि की सृष्टि का उल्लेख है । एेतरेय उपनिषद्‌ [१।२] मेँ व्रिना क्रम 
के सृष्टि का निर्देश हुश्रा है-स इमांह्लोकानसूजत । ग्रम्भो मरीचीर्मरमापः' उसने लोकों 
का सजंन किया, ्रम्भ, मरीची, मर ग्रौर श्रापस्‌ । यहां उपनिषद्‌ मेही इन पदोंकी 
व्यास्याकी, द्यु से परे के लोक-ग्रम्भस्‌, ग्रन्तरिक्न-मरीची, पृथिवी-मर ग्रौर इससे 
नीचे के लोक-श्रापस्‌ । अन्यत्र सृष्टिक्रम के जो संकेत उपलब्ध होते दै, वहां किसी एेसे 
क्रम का निदेडा नहीं है । सृष्टिविपयक इन त्रिभिन्न उत्तेखो के कारणं यह्‌ स्पष्ट नहीं 
होता, कि ब्रह्म जगत्‌ कौ रचन किस क्रम श्रथवा किस सूपमेकरताटहै। स्वं चेतन 
ब्रह्मा का कार्य प्रत्यन्त व्यवस्थित होना चाहिये । इससे यह सन्देह किया जासक्ता है, कि 
जह्य वस्तुतः जगत्‌ की रचना करता भी दहै, यानीं? इस विप्रतिपत्तिमृलक जिज्ञासा 
का समाधान सूत्रकार करता है-- 

राका श्रादि तत्त्वो की सृष्टि के विषय में जौ विभिन्न निर्देश म्रव्यात्मशास्त्रौं 
भ उपलब्ध होते है, उन सवबमें कारणभाव से जौ तत्त्व बतलाये गये दहै, वे उन कथनो 
श्रथवा निर्देशों के ग्रनुसार हैँ, जो उनसे श्रन्यत्र व्यपदिष्ट हए हँ । श्रभिप्राययह्‌दहै, कि 
अघ्यात्मशास्त्र के उन समस्त कथनो का तात्पयं सृष्टि के किसी क्रमविशेष का नि्दश 
करना नहीं है, प्रत्युत उन तक्वो की श्रौर संकेत करना है, जो जगत्‌ के कारण हैँ । कारण- 
भावस उन तत्त्वो का सर्व व्र समानरूप से निदेश हमा है, दसलिये उक्त स्थलों मे किसी 
प्रकारके विभेदया विरोध की कल्पना निराधार दै । सभी उल्लेखो मेँ जगत्‌ के प्रति 
ब्रह्म की कारणता का स्पष्ट निर्देश है । 'यथोणंनाभिः सृजते गृह्णते च' [मुण्ड० १।१।७] 
टरा सुपर्णा सयुजा सखाया! [ऋ० १।१६४।२०।। कवे ४।६| श्रस्मान्मायी सृजते 
विश्वमेतत्‌' [खरे ४।६ | (तदंश्नत बहु स्यां प्रजायेय' [छा० ६।२।३] सेयं देवततक्षत 
हन्ताहमिमास्तिखो देवता ्रनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति" [छा० 
६।३।२] इत्यादि श्ननेक स्थलों में उस उपादानतकतव का ब्रह्म के साथ निर्देश कियागया 
है, जो चेतन ब्रह्म कौ प्रेरणा व व्यवस्था के ग्रनुसार इस जड्‌ जगत्‌ के रूपमे परिणत होता 
है । फलतः ्ध्यात्मलास्व कै सूृष्टिविषयक प्रसंगो का कारणमात्र के निर्देश में तात्पयं 
होने से इस निश्चय मं को म्रन्तर नहीं ग्राता, कि इस जगत्‌ का नियन्ता चेतन ब्रह्म 
है, वह त्रिगुणात्मक प्रकृति को इस दुदवादु्य जगत्‌ के रूप में परिणत क्रिया करता ह । 
सगं का उत्लेख किसी भी रूपमे कीं हुप्रा हौ, उसके कारणमूत ये तत्त्व निरिचत है, 
इसमे कोई वैपरीत्य नरीं। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कै प्रथम ब्रध्याय कै चौथे खण्ड मे सृष्टि की उत्पत्तिका 
बडा रोचक प्रसंग है । उसी क्रम में कटा-तददेदं तद्य व्याकृतम्रासीत्‌ तन्नामरूपाम्यामेव 


२३०२ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १५ 


व्याक्रियत [ब ० १।४।७] यह जगत्‌ सगं के पहले श्रव्याकृतं था, वह नाम ग्रौररूपसे 
व्याकृत-स्पष्ट-खुलासा किथा गया । जगत्‌ का ्व्याकृतः' होना कारणरूप में श्रवस्थित 
होना है । वही प्रकृति! का रूप है । वह्‌ जब कार्यरूप में परिणत किया जाता है, तब उस 
कायं का कुछ नाम' ग्रौर कृ ^रूप' होता है । कारणश्मवस्था में कार्यात्मकं जगत्‌ का 
कोई नाम' या 'रूप' नहीं है ¦ उस कारणतत्त्व का 'नाम' व ^रूप' में परिणत होना ही 
जगदात्मक कार्यं है । कारणतत्व को भ्रव्याृत श्रवस्था से व्याकृत म्रवस्था मे परिणत 
करनेवाला ब्रह्य है । म्रव्यात्मशास्त्र के श्रन्य म्नेक प्रसंगो [ऋ० १०।७२, तथा १२६ 
आदि] के श्ननुसार बृहदारण्यक के इस प्रसंग में श्रन्याङृत' पद से जगत्‌ के उपादान- 
तत्त्व प्रकृति का तथा उसको व्याकृत करने वाले उसके नियन्ता व व्यवस्थापक ब्रह्मतत्त्व 
का बड़ा रुचिपूणं वणन दै । अनन्त जगत्‌ नाम" ओर रूप कौ परिभाषा में समाविष्ट 
है, ये ^ताम' श्रौर 'रूप' जगत्‌ की श्रव्याकृत' अर्थात्‌ कारणश्रवस्था में म्रन्तित रहते हँ । 
कारण क श्रतिरिक्तं तव श्रन्य कृ नहीं रहता । यह सगं से पहली स्वस्था का वर्णेन है । 
समंप्रक्रिया के समस्त प्रसंगों मे उन कारणतत्त्वो का बरावर उल्लेख हुश्रा है, इसमे किसी 
विप्रतिपत्ति का प्रवकाश नहीं है ।। १५॥ 

ग्रसत्‌ से सद्रूप जगत्‌ के प्रादुर्भाव काजो निर्देश किया गया, ग्रौर उसके श्राधार 
पर ब्रहम एवं प्रकरतिरूप कारण के विना जगदुत्पत्ति होजाने से शास्त्रीय वर्णनं मे विरोध 
की उद्धावना प्रकट की गई, सूत्रकार ने उसका समाधान किया-- 


समाकर्षात्‌ ॥१५।। 


[समाकर्षात्‌ | समाकर्षण से-खींचने से-्ननुवत्तं <: । जहां श्रसत्‌ से सगं का 
निर्देश है, वहां पूरवंनिदिष्ट ब्रह्म का समाकषण ग्र्थात्‌ `. युवत्तन है। ब्रह्य" पद वहां से 
खींचकर यहां संबद्ध कर लिया जाना चाहिये । 

असत्‌ से सत्‌ जगत्‌ के प्रादुर्भाव होने की संभावना जिन ग्रौपनिषदिक संदर्भो के 
आधार पर प्रकट की गई है, उनका विवेचन प्रस्तुत सूत्र की छायामें इसप्रकार समश्च्ना 
चाहिये । प्रथम प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] का दहै-श्रसहा इदमग्र श्रासीत्‌ ततो वं 
सदजायत' यह पहले ग्रसत्‌ भरा उससे ही सत्‌ हौगया । यहां ्रसत्‌' पद से सृष्टि के किसी 
एसे कारण का निर्देश नहीं है, जो निववंस्तुक अ्रथवा ग्रभावकूपहो) यदि णसा माना 
जाय, तो सृष्टिविषयक शास्त्रीय प्रतिपादन मे तथा "जन्माद्यस्य यतः' इत्यादि सञास्व- 
दवारा प्रतिपादित ब्रह्यस्वरूप के विषय में विरोध या विघात की संभावना की . कती 
है । पर तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के ब्रह्मवल्ली ्रध्याय का प्रारम्भ श्रह्यविदाप्नोति परम्‌' इस 
वाक्यसे हुप्ना है, ब्रह्मज्ञानी परम पद को प्राप्त करताटहै। ग्रागे पञ्चम अजनुवाकमें 
“एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌, अन्योन्तर श्रात्मा आरानन्दमयः' वावयपर्यन्त प्रकृति ग्रौर पुरुष में 
श्रन्तर्यामीरूप से विद्यमान श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन है श्रौर उसे समस्त विश्व 
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की प्रतिष्टा-श्राधार बताया है। उसीके विषय मे रागे कहा-श्रसन्नेव स भवति, 
म्रसदव्रहमाति वेद चेत्‌ । श्रित ब्रह्मोति चेद, सन्तमेनं ततो विदुः जो ब्रह्म कौ ग्रसद्रूप 
जानता है, वह यथार्थं का ज्ञाता नहीं । यथाथ काकज्नाता उसीको कटागयाहै, जो 
ब्रहमको सद्रूप जानता है। यहां कारणतस्व ब्रह्म के श्रसत्‌ कटे जाने की निन्दाकर उसे 
सद्रूप निर्धारित क्रियाटै। 
उसीकै संकल्प का श्रागे उत्लेख हृश्रा-'सोऽकामयत, बहु स्यां प्रजायेय" `स" 
.इदं सर्वमसृजत, यदिदं किडचे' | तं०२।६ | उसने सकतप किया, जगत्‌ को उत्पन्न करूं 
टसके माध बहत हौजाऊ । कारणतत्व से इस सव जगत्‌ का उसने सजन किया, जो 
कुच्यह दै इसप्रकार समस्त विद्व की उत्पत्तिका कारण वताकर उसके विषयमे 
कटा-'तत्‌ सत्यमित्याचक्षते' वह॒ 'सत्य' है यह्‌ क्ाजाता है । उसी प्रकृत विषयमे 
प्रमाणसूप मे यह क्लोक उद्धृत किया है-श्रसा इदमग्र प्रासीत्‌ । ततो वं सदजायत" 
[तंर २।७| सृष्टि से पुवं केवल कारणतत्व विद्यमान रहता है, यह कार्यरूप में दृष्टि- 
गोचर होनेवाला समस्त जगत्‌ उस समय नहीं रहता, कारणतच्व से सर्जन किये जाने 
पर यहदसरूपमेंश्राताहै। इसप्रकार यह्‌ श्रसत्‌' पद जगत्‌ के नियन्ता कारणतत्तत 
बरह्म कासमाकषंण करता है, क्योंकि ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन किये जानेके प्रकरणम 
इसका निर्देश है । प्रस्तुत सन्दभं में रसत्‌" पद से ब्रह्म का समाकर्षण [कार्यदरारा कारण 
को ष्टीचकरलेश्राना| है, इस तथ्य को उक्त सन्दभं का उत्तराद्धं दुद्‌ करताहै। वहां 
कहा-'तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्‌ सुकृतमुच्यते" [तं ° २।७] उसने श्रपने श्रापको 
स्वयं किया, इसलिये वह “सृकरत' कहाजाता है । ञ्रपने भ्रापको स्वयं किये जाने का तात्पर्यं 
है-उसका बनानेवाला भ्रन्य कोई कारण नहीं, वह स्वयम्भू है, भ्रनादि तरव है । मुल- 
कारणक्ाकारण कोई नहीं होता। अनन्यथा वह मूलकारण नहीं होसकता । इसीलिये 
कहा गया, उसकी सत्ता स्वयं हे । कायं विना कारण के नहीं होसकता; सर्गे के पहले 
कार्यरूपम्‌ कायं का श्रसत्व प्रपने कारण के ग्रस्तित्व का बोध कराताहै। इसप्रकार 
प्रस्तुत सन्दभं का शश्रसत्‌” पद श्रपने सद्रूप कारण का समाकर्पक है । फलतः यह प्रक्रत 
बरह्म का वोधक है, किसी निरात्मक कारण श्रवा श्रमाव कानहीं। सगं से पहते-यह 
नाम-ल्प मे परिणत ्रखिल जगत्‌-ग्रकृति में दसीप्रकार लीन रहता है, जसे गंगा ्रादि 
नदियां समुद्रम जाकर लीन टोजाती हैँ । स्वरूप से तस्वों कै रहने पर भी नामरूप के 
न रहने कौ ग्रपेक्षा से सद्रूप पदार्थं मे 'ग्रसत्‌' का उपचार किया जासकता है; इसलिये 
श्रसत्‌' पद से सत्कारण के समाकषेण मेँ कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
प्रसत से सत्‌ के प्रादुर्भाव का सृष्टिविषयक अन्य प्रसंग छन्दोग्यमें है । वहां 
कहा-भ्रसदेवेदमग्र रासीत्‌" [ छा° ३।१६।१ | यह सामने विस्तृत जगत्‌ सं से पहले 
श्रसत्‌ ही था । यहां भी श्रसत्‌' पद किसी निरात्मक निर्वस्तुक ग्रथवा श्रभावरूप कारण 
का निदंश नहीं करता । इस वाक्य के ठीक पहले वाक्य है-श्रादित्यो ब्रह त्यादेशः' 
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जसे ग्रादित्य प्रकाश एवं ऊष्मा श्रादि द्वारा जागतिक व्यवहारो का निमित्त है.षेसे दही 
ब्रह्म श्रखिल विश्व का-नियन्त्रण व व्यवस्थापन श्रादि दवारा-निमित्तं है । उसकी प्रेरणा 
के चिना यह्‌ विश्व ग्रपने उपादान प्रकृति से इस रूप में नहीं श्रासकता । उत्तरवाव्यमें 
'ग्रसत्‌' पद इसी ब्रह्म क। सम।कषंक है । यदि 'ग्रसत्‌" पद यहां प्रभाव को कहता, तो 
इसके ठीक श्रागे उपनिषत्कार 'तत्सदासीत्‌' यह न पठता 1 प्रथम श्रसत्‌' कहकर उसी- 
को 'सत्‌' कहना श्रसंगत होता । इसलिये उत्तरवाव्य के सामजञ्जस्यसे प्रथमवाच्य मे 
श्रसत्‌' पद सद्रूप कारण का समाकषंक दै, यही समभना चाहिये । प्रलय ग्रवस्था में 
कारणतत्त्व ्रव्याकरृत-नामरूप रहत! है, ब्र्थात्‌ नाम व रूप में उसका परिणाम नहीं 
होता, कार्यरूप मे परिणत नहीं होता, इसी सावना से श्रौपचारिकरूप में उसे ्रसत्‌' 
कह दिया जाता है । ब्रह्म रौर उसकी व्यवस्था के ्रनुसार कारणतत्व उस दल्लामें 
निरन्तर वियमान रहते हैँ । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ग्रन्य स्थल [६।२।१] में जो श्रसदेवेदमग्र श्रासीत्‌' पहले 
यह श्रसत्‌ ही था-कहा गया है, यह किन्दीं विचारक के विमिन्न विचार को प्रकट करने 
के लिये है । श्रागे [छा० ६।२।२] स्वयं इसका प्रतिवाद किया) यदि कोके, कि 
श्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होजाती है, तो वह सवंथा ्रसंगत है । कथमसतः सज्जायेत्त' 
अ्रसत्‌ से सत्‌ कंसे हो ? किसी को श्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति का भ्रम न होजाय, दसीको 
स्पष्ट करने के लिये यह कहा है । इस प्रसंगमें कारण के सद्रूप होने का स्पष्ट उप- 
पादन दै । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ १।४।७|] के सन्दभं की विवेचना ग्तसूत्रमे करदी 
गई है । फलतः ्रसत्‌ से सत्‌ के प्रादुर्माव के तथाकथित निदेशो के ग्राधार प्र जो सगं- 
विषयक शास्त्रीय प्रसंगो मे विरोध कौ उद्‌ भावना प्रकट की गई, बह निराधारहै। 

श्रहमविदाप्नोत्ति परम्‌' [तं० २१] ब्रह्मज्ञानी परमपद-मोक्ष कौ प्राप्त होता 
है; "तरति शोकमात्मवित्‌ [छा० ७।१।३ | परब्रह्म परमात्मा को जाननेवाला शोक 
संसाररूप दुःख को पार कर जाता है; (तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति" [श्वे० ३।८॥ यजु° 
३१।१८] प्रकृति से परे उस ्रानन्दस्वरूप ्रात्मा को जानकर ही मृत्यु को लांघ जाता 
है, इत्यादि वाक्यों द्वारा ब्रह्मसक्षात्कार काफल मोक्षप्रान्ति ब्तायाहै । यह ब्रह्मकी 
सर्वो्छरष्टता समस्त विशव का नियन्ता होने कै कारण दहै, उपादानकारण मानेजानेसे 
नहीं । कार्यं के द्वारा उभयविध कारण का गोध होना सवंथ। संम्वहै। कारण निमित्त 
हो या उपादान, दोनों की सत्ताका वोधरकरानेमें कायं सम्थे होतादै। किसी एक 
कारणकेनदहोने पर कायं का होना संभव नही, ग्रतः जगत्‌ के निमित्त ग्रौर उपादान 
उभयविध कारणों की सत्ता सवीवः।र करना ्रावद्यक है । शास्वर एवं लोक मे कोई एेसा 
उल्लेल व दृष्टान्त उपलब्ध नहीं, जिससे निमित्त ग्रौर उपाद्रान दोनों कारणों का एक 


है । फलतः जगन्‌ के कारणतस्वों का ग्रस्तित्व निश्चित होता है, उन्दँ ्रसत्‌ या अ्रभाव- 


सूत्र १६] प्रथमाध्याये चतुथः पादः ३०५ 


रूप नहीं कहा जासकता । इसीलिये कारणरूप से चेतन ब्रह्म की उपेक्षा किया जाना 
श्ररक्य है । इसीका उपपादन “जन्माद्यस्य यतः' इत्यादि शास्तरारम्भ से बराबर 
चालू है ।१५॥ 

्राचार्ं सूत्रकार ने श्रध्यात्मशास्त के ब्रह्मस्वरूपनिरूपण विषयक एक ग्नन्य 
प्रसंग कौ विवेचना को ध्यान मे रखते हुए सूत्र कहा-- 


जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६।! 


[जगद्वाचित्वात्‌ | जगत्‌ का आाचक होने से । तथाकथित प्रसंग में वह पद जगत 
का वाचक है, इसलिये वहां उसके क।रणततत्व का निर्देश है, ेसा समभना चाहिये । 

कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ [४।१-२०] में गर्गगो्रीय विवान्‌ वालाकिमग्रौर 
काञ्ची के राजा ग्रजातशन्ु के परस्पर संवाद का. उत्लेख है । गर्वीलि बालाकि ने ग्रजात- 
शतु के समीप पहुंचकर कहा-ब्रहम ते ब्रवाणि" तुम्हारे लिए ब्रह्मव्रिषयक उपदेश 
करना चाहता हूं । तव म्रजातशत्रु ने कटा-एेसा करने पर मँ श्रापको एक सहसत गौ 
दान द्गा । बालाकि ने य एवष रादित्य पुरूषः" [कौ० ४।२] इत्यादिंसे प्रारम्भ कर 
य एवष सब्येश्षन्‌ पुरुषः" [कौ० ४।१७ ] तक श्रादित्य ग्रादि में पुरुष को ब्रह्मरूप से 
उभरास्व बताया । उसका तात्पयं है, किं प्रादित्य आदिमेंजो रक्ति विभिन्नरूप से कायं 
कर रही है, उसीकी ब्रह्मरूपसे मँ उपासना करता हं । ग्रादित्य से प्रारम्भं कर सव्य अक्षि- 
पयन्त सोलह पदार्थो का कथन बालाकि ने किया । राजा अजातत्र ने प्रत्येक के विषय 
मे कहा-यह्‌ परिग्छन्न होने से ब्रह नहीं है । इनकी उपासना सीमित्त फल देती है । 
ब्रह्मरूप मे इनका निरूपण कर तुमने मिथ्या कहा, कि “मै तुम्हारे लिये ब्रह्म का उपदेशा 
करूगा'। 

राजा श्रजातशत्रू का यह्‌ प्रतिवचन सुनकर बालाकि लज्जित-सा होकर चुप 
होगया, फिर शिष्यभाव से स्वयं इस विषय मे राजा से जिज्ञासा की । तव अ्रजातशत्र ने 
कटा-यो वं बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कमं स॒वं वेदितव्य इति [कौ 
४।१८ | हे बालाकि ! इन सव श्रादित्य ग्रादि पुरुषों [पदार्थो ] का जो कर्ता है, अथवा 
जिसका यह सव कमं है, उसे ही जानना चाहिये । 

यहां यह समभलेना श्रावद्यक है, कि इस प्रसंग के “ग्रादित्ये' श्रादि पदोंमें 
सप्तमी का प्रयोग प्रमा विभक्ति के भ्रथंमें हुमरा है । इसप्रकार ्रादित्यपुरुष' आदि 
को ब्रह्मरूप मेँ बालाकिद्रारां उपास्य वताये जाकर श्रजातशत्रू ने उसका प्रतिवाद किया 
दै । ्रादित्यादि पुरुष परिछिन्न होने से ब्रह्मरूप नदीं है । पदों मेँ सप्तमी विभक्ति इन 
सबकौ विभिचरता को प्रकट करती दै, ्रादित्यपुरुष, चन्रपुरुष, विदयत्पुरुष श्रादि 1 यहां 
रुष" पद भ्रादित्य आदि जागतिक पदार्थो का वाचक है । इसलिये यो वै बालाक 
शतपां पुरुषाणां कर्ता" [कौ० ४।१८] इस वाक्य का यही अर्थं समा जायगा, कि इन 
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“ग्रादित्य' श्रादि जगद्रूप पदार्थ का जो कर्ता है, उसे जानना चाहिये । इसप्रकार पुरुष" 
पद जगत्‌ का वाचक होने से यह्‌ वाक्य उसके कर्ता ब्रह्म का निर्देशक है । इसी श्र्थंकों 
सन्दभं के ग्रगले भ्रंश द्वारा प्रकारान्तर से कहा-“यस्य वंतत्कमे" [कौ० ४।१८ ] श्रथवा 
जिसका "यह्‌ करम" है । जो किया जाय, वह्‌ कमे' कटहाता ह; यहां कमे" पद जगत्‌ का 
वाचक है, एतत्‌' पद सामने विस्तृत जगत्‌ कौ शरोर संकेत करता है । इसप्रकार 
"एतत्कर्म" पदों से 'जगत्‌' श्रथ का बोध होता है । म्रजातशत्रु ने इस सन्दभं से यह्‌ स्पष्ट 
किया, कि श्रादित्यादि पदाथं उपास्य ब्रह्म नहीं है, प्रत्युत इनका जो कर्ता है, अ्रथवा 


जिसके ये कायं हँ, उसे जानना चाद्धिये, वही उपास्य ब्रह्म है । 

भयो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य “वा एतत्कमे' [कौ ० ४।१८ | इस 
सन्दर्भे में "वा' पद इन वाक्यो द्वारा एक श्रथंको दो प्रकार से कटेजाने की स्थित्ति 
को स्पष्ट करता है । ्रादित्यादि जगत्‌ का जो कर्तां है-एक प्रकार; श्रथवा जिसका 
यह जगत्‌ कायं है-दरुसरा प्रकार है । इन दोनों प्रकार के वाक्यों मेँ ्रथं एकहै, किजो 
इस विर्व का रचयिता व नियन्ता है, वह्‌ ब्रह्य है; उसीको जानना चाहिये । ग्रजातशत्र 
की इस उक्ति के ्राघार पर सूत्रकार यह स्पष्ट करना चाहता है, कि इस सन्दभे में 
श्रादित्य' ग्रादि के विशेषणरूप से प्रयुक्त "पुरुष" पद भ्रादित्य रादि जागतिक पदार्थो का 
वाचक होने से तथा सन्दभं के “एतत्कमं"' पदों से जगत्‌ का बोध होने के कारण यह उप- 
निषत्सन्दभं ब्रह्य को जगत्‌ के कर्तारूप में स्पष्ट वर्णन कर रहा है । इससे सूत्रकार का 
तात्पये निर्धारित होता है, कि ब्रह्म स्वतः जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं होता, प्रत्युत 
वह इसका कर्ता-रचयिता-निर्माता-नियन्ता है, जिस त्व से वह्‌ इसकी रचना करता 
है, वह इस जगत्‌ का उपादान प्रकृति है । यह्‌ जड़ जगत्‌ उस जड उपादान का परिणाम 
है । चेतन सवंथा ग्रपरिणामी तत्तव है, उसका किसी तरह का भी परिणाम भ्रसंभव हैः 
चेतन ब्रह्म को जड़ जगत का उपादान समना प्रस्तुत उपनिषद श्रौर सृत्रकार के 
आशय से विपरीत दै। 

स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये सूत्र की रचना "कर्ता जगद्वाचित्वात्‌" होती, तो श्रधिक 
युक्त था । ब्रह्यस्वरूप्‌ के प्रतिपादन क। प्रसंग है, म्रभिप्रेत वाक्य में कर्ता ब्रह्य समभना 
चाहिये, क्योकि वहां के "एतत्कमं' पदं जगत्‌ के वाचक हँ । जगत्कतृं तव॒ केवल ब्रह्म मँ 
संभव है । उस श्रवस्थामे प्रधिकरण का नाम कर्र॑ध्करणः रहता । कर्ता" पद न 
होने पर जगद्वाचित्वाधिकरणः' नाम होना चाहिये । प्राचायं शंकर कृत 'दालाक्यधिकरणः 
नाम सूत्रानुसारी नहीं है ।। १६॥ 

शिष्य चिज्ञासा करता टै, बालाकि-अ्रजातशत्रु संवाद के प्रसंग से जिसप्रकार 
ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, उसके म्नन्तर्गेत वर्णन से सा प्रतीत 
होता है, कि वहां जीवात्मा का वणंन माना जाना चाहिये । उस वर्णन में कुछ एेसे 
चिह्न ह, जिनसे वहां "मुख्यप्राण' का वणेन प्रतीत होता है । एसी स्थिति मे उस सबका 
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तात्पयं ब्रह्मस्वरूप के प्रतिपादन में है, यह कंसे समभा जाय ? प्राचां सूत्रकार ने 
जिज्ञासास्वरूप का निर्देश करते हुए समाधान किया-- 


जोवमुख्यप्राणलि द्धान्नेति चेत्तदरचाख्यातम्‌ ।॥। १७॥ 


[जीव मुख्यप्राणलि ङ्कात्‌ | जीव श्रौर मृख्यप्राण के चिह्ध से [न] नहीं (यहां 
ब्रह्म का वणेन), [ इतिचेत्‌ ] एसा यदि (कहो, तो}, [तत्‌] वह [व्याख्यातम्‌ ] व्याख्या 
कर दिया है । उक्त संवादप्रसंग मेँ जीवात्मा के चिह्न तथा मुख्यप्राण के चिल्ल उपलब्ध 
होते है, श्रतः यहां ब्रह्म का वणन नहीं; एेसा यदि कटा जाय, तो उस विषय में प्रथम 
[१।१।३१] व्याख्यान कर दिया गया है । 

बालाकि-प्रजातशात्रु के उक्त संवाद में बालाक्रि ने अजातशत्रु को यह कहकर 
किरम तुम ब्रह्म का उपदेश करता हं-्रादित्य मँ जो पुरुष है, चन्दर मे जो पुरुष है" 
इत्यादि सोलह पुरुषों का उपदेश किया । श्रजातशत्रु ने उन सबको परिच्छिन्न कहकर 
प्रतिवाद किया, कि ये सव ब्रह्य नहीं है, प्रत्यत ब्रह्म वह्‌ है जो इन सवका कर्ता है ्रथवा 
जिसके ये सब कायं है, उसीको जानना चाहिये-'यो वं बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता 
यस्य वेतत्कमं, स वं वेदितव्यः [कौ० ४।१८] । इस वाक्य के द्वारा प्रकट किये जाने 
वाले प्रथं को समाने के लिये ग्रजातशतर बालाकि को एक सोते हुए पुरूष के समीप 
लेजाता है, श्रौर पुकारते हुए कुछ कहता है; पर सोया हुश्रा पुरुष सोता रहता दै, कुछ 
उत्तर नहीं देता । म्रनन्तर उसे हाथ से भकभोरता है, वह उठ जाता है । श्रजातरात्रु ने 
वालाकि से पूा-सोते समय यह पुरूष कहां था, कहां चला गया था? श्रौर श्रव 
जागने पर यह कहां से भ्रागया है ? पर बालाकि ने इससे यथार्थता को न समग्रा रौर 
चुप रहा [कौ० ४।१८ | । तब श्रजातशत्र ने बालाकि को कहा-हृदय की नादयां एक 
बाल के हजारवं हिस्ते के समान श्रतिसृकष्म है, जीवात्मा वहां जब इसप्रकार श्रवस्थित 
रहता दै, कि करणों [बुद्धि श्रादि] का बाह्य संसारसे कोई संपकं नहो, तव वह पुरूष 
की सुप्त अवस्था है; समस्त करणो के वृत्तिरूप प्राण की गति केवल तब चालू रहती है, 
मानो समस्त करण उसी में लीन होगये हैँ । जव जागता है, समस्त करण बाह्य संसार 
के साथ संपकं में ्राजाते है, इन स्थितियों के क्रमिक नैरन्तयं का द्योतक प्राण है; मानों 
प्राणों सेये करण [इन्द्रिय ] निकल पडते ह, रीर करणो से सब लोक; क्योकि लोक- 
प्रतीति इन्द्रियों द्वारा होपाती है । ये रसे प्रकट होते है, जंसे प्रज्वलित श्रगि्नि से चारों 
श्रोर प्रकाशकिरण फूट पड़ती हैँ । जसे म्यान में तलवार है, एेसे विश्वव्याप्त भी प्राज्ञ 
भ्रात्मा [परमात्मा ] इस शरीर मेँ श्रात्मा [जीवात्मा ] के साथ भ्ननुप्रविष्ट रहता है । 
विश्व में कोई भ्रंश एेसा नही, जो परमात्मा की व्याप्ति से रहित हो [कौ० ४।१६]। 
उस परब्रह्म परमात्मा कौ छाया में ही ये परात्मा [आदित्य श्रादि ्रथवा जीवात्मा ] 
भ्रावास करते हैँ । जसे कोई सेठ भृत्यो के द्वारा भोगता है, श्रौर भृत्य सेठ को भोगते 
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है; इसीप्रकार यह्‌ प्रज्ञात्मा इन भ्रात्माश्रं [ग्रादित्य ्रादि] को मोगतादहै, श्रौरये 
शआ्रात्मा प्रज्ञात्मा को । जब तक इन्द्र [ जीवात्मा, इन्द्रिधों का अधिष्ठाता] इ६ श्रात्मा 
[परब्रह्म | को नहीं जानलेता, तब तक श्रसुरोँ से भ्रभिभूत रहता है, जन्म-मरणरूप 
संसारचक्रमे दना रहता है; पर जब जानलेता है, तव श्रसुरों को जीत व नष्टकर 
ज्ञानियीं के श्रेष्टपद स्वाराज्य भ्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करलेता है [कौ० ४।२०] । 

इस सव प्रसंगके प्राधार पर विचारणीय यहहै, कियो वं बालाक एतेषां 
पुरुषाणां कर्ता [कौ° ४।१८| इत्यादि वाक्य में प्रतिपाद्य तत्व कौन श्रमिप्रेत है? 
रागे प्रसंग मे जो सुप्तपुरुष के दृष्टान्तद्वारा श्रथ का स्पष्टीकरण हृग्रा है, उससे यही 
प्रतीत होता है, कि यहां जीवात्माका वणेन माना जाना चाहिये; क्योकि सुप्त व 
जागृत श्रादि श्रवस्था जीवात्मा मे सम्भव हैँ । फएिरश्रेष्टी [सेठ] का उदाहरण टैंकर जो 
भोग का उल्लेख हुश्रा है, वह परत्रह्म में सम्भव नीं, भोग केवल जीवात्मा को होता 
है। उक्त व्णनमे ये इसप्रकार के चिह्धरहै, जो यहां जीवान्मा को प्रतिपाद्य माने जाने 
में साधक हँ । इसके म्रतिरिक्त सुप्त प्रवस्थामें केवल प्राण के ्रस्तित्व को उक्त प्रसंग मे 
प्रकट कियाहै, ्रौर्‌ वाक्‌ श्रादि समस्त करणों का उरीमें लय बताया है । फिर भ्रन्यत्र 
[वृ० ३।९&।] प्राण का एकमात्र देव होना स्वीकृत करिया गया है-'कतम एको देव 
इति, प्राण इति! । इस चिव के श्राधार पर वहां मृख्यप्राण का वर्णन माना जासकता है । 
तात्पर्यं यह्‌, कि इन लिगं के श्राघार प्र जीव श्रथवा मृख्यप्राण का वर्णन उक्त प्रसग में 
माना जाना चाहिये, ब्रह्म का नहीं । भोक्ता होने के कारण जीवात्मा का ्रपने भोग- 
साधनों के प्रति कर्ता होना संभव होसकता है श्रादित्य प्रादि लोक जीवात्माग्नों के 
भोगसाधन हैँ । जीवात्मा प्राणधारण करनेवाला होनेसे श्राण' माना जारुकता है। 
फलतः इनमें से कोई एक प्रस्तुत प्रकरण का वगण्यं विषय माना जाना चाहिये । 

उपस्थापित जिज्ञासा के विषय में सूत्रकार ने कहा, कि इस विषय का व्यास्यान 
प्रथम किया जाचुका है! प्रथम पाद के श्रन्तिमि [१।१।३१] सूत्र में इनद्र-परतर्दन्सम्वाद 
की परिवेचना करते हुए श्राचायं ने जो निश्चय किया है, उसीके श्रनुसार यहां समभना 
चाहिये । यदि भ्रादित्य श्रादि लोकों क] कर्ता जीव एवं मुख्यप्राण को मानलिया जाय, 
तो यहां तीन कर्ता प्राप्त होनाते जीव, मुस्यप्राण ग्रौर बरहा । यह्‌ सर्वथा अन्याय्य है, 
श्रशास्त्रीय है, क्योकि यह्‌ प्रकरण के उपक्रम श्रौर उपसंहार के विपरीत है । बालाकिने 
सवं प्रथम भ्राकर ्रजातशत्रु को यही कहा, किँ तुम्हारे लिये ब्रह्म का उपदेश करता , 
हू-श्रह्य ते ब्रवाणि' 1 उसके द्वारा ब्रह्मरूप से कटे गये रादित्य रादि सोलह लोकपुरुषों 
का प्रतिवाद कर यदि अ्रजातदात्रु भी ब्रह्मस्वरूप का कथन न कर जीवात्मा या मुस्यप्राण 
कोब्रहमाह्पसे कथन करतादै, तो वह मी बालाकि के समान मृषावादी होता है, तथा 
बालाकि-कथन का उसके द्वारा प्रतिवाद किया जाना निरर्थक होजाताहै। इसलिये 
प्रारम्भ से ब्रह्मस्वरूप बताये जाने का निर्देश होने पर प्रजातशत्रू ने जो कहा-मोः वै 
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बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ताः -स वेदितव्यः" यहां ब्रह्मस्वरूप का वणन ही माना 
जासकता है । यह प्रकरण का उपक्रम इस तथ्य का निश्चायक है, कि यहां केवल ब्रह्य 
प्रतिपा है, अनन्य नहीं । 

इसके श्रतिरिक्त समस्त वेद केवल ब्रह्म को जगत्‌ का कर्ता श्रौर उपास्य मानते 
है । इस विषयमें वेदके [ऋ० १०।८१।३॥ श्रथवं ० १३।२।२६।। यजु ° १७।१६॥ 
त° सं० ४।६।२।४।) ऋ० १०।८२।३॥। श्रथर्व० २।१३॥ यजु° १७।२७॥ त° सं° 
४।६।२६१। ऋ० १०।८२।७॥ यजु° १७।३१॥ तं ° सं ° ४।६।२।२। ऋ० १०।७२।२] 
इत्यादि प्रसंग द्रष्टव्य हँ । सबप्रकार के प्रमाणो से निर्चित एवं स्वीकृत इस तथ्य को 
श्रनायास भरुटलाया नहीं जासकता । 

इस प्रकरण का उपसंहारवाव्य भी उक्त तथ्य को पुष्ट करता है। वहां कटा- 
(सर्वान्‌ पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां भुतानां श्रैष्ठच' स्वाराज्यमाधिपत्यं परयेत्ति य एवं वेद' 
[कौ ० ४।२०]। श्रादित्यादि सव जगत्‌ के कर्ता को जो जानलेता है, वह सब दुन्टोंसे दूर 
होकर समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ अवस्था मोक्षपद एवं आत्मस्वामित्व को प्राप्त करलेता 
दै। मोक्षप्राप्ति का ग्रन्तिम स्तर ब्रह्ज्ञान है । "तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय” [यजु° ३१।१८ ] उससे भ्रतिरिक्त अन्य कोई मागे उसके लिये नहीं है । 
इसप्रकार उपक्रम श्रौर उपसंहार के हारा श्रजातेशत्रु के वाक्यम ब्रह्मा का उपपादन 
निरिचत होजाने पर प्रकरण के बीच मे जीव श्रथवा प्राण का उल्लेख उसमें कोई बाधा 
नहीं डालता । सुप्तपुरुष के दृष्टान्त से ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है । जीवात्मा 
भोक्ता है, मानने पर यह प्रतिपादित नहीं होता, कि वह॒ जगत्‌ का कर्ताहं । सुप्त अवस्था 
मेप्राणों की गति जग्रत के समान संचारित रहती है, परन्तु समस्त इन्दरियोंके श्रन्य 
व्यापार रुद्ध रहते हँ । शरीर में ्रात्मा के विद्यमान रहने पर भी इन्दरियव्यापार सुप्त 
भ्रवस्था में क्यों रुद होजाते हैँ ? जाग्रत के समान ही सब व्यापार चालू क्यों नहीं रहते ? 
इस समस्या का समाधान साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने किया, उस श्रवस्था में श्रात्माका 
इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता । यह्‌ लगभग एेसी श्रवस्था जीवात्मा की रहती है, 
जैसी ब्रह्म का साक्षात्कार होजाने पर ब्रह्यज्ञानी की होती है । यद्यपि सुषुप्त अ्रवस्था 
श्रज्ञान भ्रवस्था है, इसीलिये इसे तामसी माना गया है, परं ब्रहज्ञानी कौ उस श्रवस्था के 
साथ इसका इतना साम्य है, कि ब्रह्यज्ञानी इच्छानुसार इन्द्रियों से सम्बन्ध विरि छन्न कर 
ब्रहुयस्वरूप का साक्षात्‌ भ्ननुभव करता है, तथा सप्त म्रवस्था मे जीवात्मा का इन्द्रियो से 
स्वतः विच्छेद रहता है । इस भावना को परमपि कपिल ने सुषुस्ति, समाति ग्रौर मोक्ष 
मे जीवान्मा की ब्रह्मरूपता का उत्लेख कर स्पष्ट किया है [सां० सू० ५।७६ ] ।\ 





१.. यह सुत्रसंस्या हमरे सम्पादित व व्याख्यात सांख्यदशंन सूत्र के श्रनुसार है । इसमें 
2७ संख्या जोड़कर किसी भी संस्करण में देखा जासकता है । 


३१० ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सक्र १७ ` 


जीवात्मा कौ यह सुप्त श्रवस्था इस तथ्य को श्रभिव्यक्त करती दै, कि शरीर में 
निरन्तर संचरित होनेवाे प्राकृतिक प्राणों से जीवात्मा का श्रस्तित्व भिन्न है; यदि एेसा 
न होता, तो प्राणों के संचरित रहते जागृत के समान सुप्त ्रवस्था मे भी इद्धियव्यापार 
होते रहने चाहे । तब सुप्त श्रवस्था की सम्भावना ही नहीं की जासकेभी । जसे प्राकृत 
प्राणो से जीवात्मा भिन्न है, एेसे जीवात्मा से ब्रह्म भिन्न है, वहं उसका भी श्रन्तरात्मा 
है । शरीर मं जीवात्मा के निवास का जो मस्तिष्क्गत हृदयदेश है, वहीं पर ब्रह्य का 
साक्षात्कार जीवात्मा करता है, सुप्त श्रवस्था मँ जव जीवात्मा का इन्दो के साथ 
सम्बन्ध नहीं रहता, तब इसे साक्षात्कार जसी ्रवस्था के रूपमे वर्णन किया जाताहै, 
मानो जीवात्मा तब ब्रह्म मे लीन है 1 इसी भावना से श्रजातशत्रु ने बालाकि से कहा- 
“क्व॑ष एतद्‌ बालके पुरुषोऽशयिष्ट क्वं तदभूत्‌ बुत एतदागादिति [कौ०४।१८] हे 
बालाकि ! यह पुरूष कहां सोया हुग्रा था, कहां था श्रौर श्रव कहां से गया ? इन्द्रियों 
से श्रसम्बद्ध श्रवस्था में यह मानो ब्रह्म मे शयन कररहा था; अव जागृत श्रवस्था भें वहां 
से ्रागया है ! "एवमेव॑ष प्रज्ञ श्रात्मा इदं शरीरमात्मानमनुप्रविष्ट श्रा लोमभ्य आ 
नसेभ्यः' [कौ० ४।१६] जैसे म्यान म तलवार पूर्णरूप से मरी रहती है, एसे ही वह 
प्रजञश्रात्मा-परत्रह्म परमात्मा, जीवात्मा के साथ इस शरीर में ग्रनुप्रविष्ट है लोम-नख- 
पर्यन्त । इससे जीवात्मा श्रौर परब्रह्म की स्थिति स्पष्ट होती है । ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट 
करने कौ भावना से प्रवृत्त हरा अजातशत्रु दसीकारण बालाकि को सु्तपुरुष के समीप 
लेजाता है, श्नौर उस स्थिति के दवारा ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। 

इस प्रसंग मे सुप्त ञ्रवस्था का वणेन करते हुए कहा गया है-“यदा सुप्तः स्वप्नं 
न कञ्चन प्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति' [ कौ० ४।१९ ] जब सुप्त कोई स्वप्न 
नहीं देवता, तब इस प्राण में ही एकीभूत होता है । यहां श्राण' पद का प्रयोम यद्यपि 
ब्रह्म के लिये है, वह भ्रवस्था सुप्तपुरुष को ब्रह्म मे पहुंचा हृभरा जैसा बतलाती है, क्योकि 
बाह्य जगत्‌ के साथ तब उसका सम्पकं नहीं रहता; पर रिलष्ट पदयप्रयोग के अनुसार 
श्राणः पद प्रङ्ृत प्राणो की श्रोर भी संकेत करता है, जिससे यह श्रभिव्यक्त होताहै, 
कि इन्द्रियो के समस्त विक्िष्ट व्यापार रुद होने पर भौ सव इन्द्रियों का सामान्य 
व्यापार-श्राणसंचार उस अवस्था में विद्यमान होने से समस्त इन्द्रियां मानोउसीखूपमें 
वहां छिपी ह, अन्तनिविष्ट है । प्रात्मा ओर इन्द्रियो का श्रस्तित्व उस भ्रवस्थामे शरीर 
के ग्रन्दर उसी व्यापारद्वाा प्रकट होता है। इस सब विवेचन से यह स्पष्ट है, कि 
कोषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग मे जीवात्मा श्रौर मूस्यप्राण केजो चिह्ध 
आपाततः प्रतीत होते है, वह केवल प्रासंगिक निदेश ह; प्रकरण का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करना है, जो उपक्रम-उपसंहार श्रादिसेसिद्धहै। 

जीव तथा मुख्यप्राणविषयक विवेचन [ १।१।३१ ] सूत्र मेँ किया है; इस प्रसंग 
को पर्णरूप मे समभने के लिये उस सूत्र का व्यास्यान देखलेना भ्रावर्यक है ॥१७॥ 


सूत्र १८] प्रथमाध्याये चतुथः पादः २३११ 


कौषीतकिन्राह्मणोपनिषद्‌ के उक्त प्रकरण मे मुस्यप्राण का कोई चिह्न नहीं है, जीव 
का चिह्भु जो भ्रापाततः प्रतीत होता है वह्‌ वस्तुतः ब्रह्म का चिह्ल है, जीवात्मा का नहीं; 
दरस श्रयने मत को गतसूतरसे प्रकट कर सूत्रकार इस विषय में जमिनिके मत का 
उल्लेख करता है-- 


श्रन्यार्थं तु जैमिनिः प्रहनव्याख्यानाभ्यामपि चेवमेके ॥॥१८॥। 


| न्यर्थं ] अन्य के लिये [तु] तो [जमिनिः] जँमिनि प्राचां [परह्नव्यारया- 
नाभ्याम्‌] प्रन श्रौर व्यास्यान से [श्रपिच] भ्नौर मी [एवम्‌ | इसप्रकार | एके] 
कतिपय । जैमिनि आचायं कहता है कि प्रदन श्रौर व्यास्यान (उत्तर) से ज्ञात होताहै 
करि जीवात्मा का कथन तो वहां ग्नन्य श्र्थात्‌ जीव मे भिन्न ब्रह्मके लियेहै। ओरौर्‌ भी 
कतिपय श्राचायं एेसा कहते है । 

जैमिनि आचार्यं का दस विषय म यह कहना है, कि इस प्रकरण म जीवात्मा का 
जो वर्णन किया गया है, वह्‌ वस्तुतः ब्रहु.स्वरूप का बोच कराने के लिये हे, जीवापमा को 
ज्ञेय अथवा वेदितव्य बताने की भावना से नहीं । यहां पर कयि गये प्रन भ्रौर उसके 
उत्तररूप व्याख्यान से यह बाल स्पष्ट होजाती है । प्रारम्भ मे श्रजातशतर श्रौर बालाकि 
एक सोये हए पुरुष के पास पहुंचते दहै ^तौ ह सुप्तं पुरुषमाजम्मतुः' [कौ ० ४।१८ | । 
उस सोये हुए पुरुष के पास ग्राकर-जिसका प्राण यथावत्‌ गति से चल रहा रै-श्रजात- 
शत्रू ह सोम राजन्‌ ! ' इसप्रकार प्राण कानाम लेकर श्रावाज देता है; पर वह्‌ व्यक्ति 
उसीप्रकार सोया रहता है, संचरित भी प्राण उस पुकार को सून नहीं पाति । जन हाथ या 
लकड के अ्राघात से भकभोरकर्‌ उसे उखाया जाता है, तब वह जाग जाता है, तथां 
प्रत्येक पुकार को सुनता व समभता है । इससे यह स्पष्ट किया गया, कि पुकार को सुनने 
व समभनेवाला श्राण' नहीं दै, जो सुनता व सममता है, वह प्राण से अ्रतिरिक्ततच्व दहै, 
वह जीवात्मा है । क्योकि सृप्त श्रवरथामे भी प्राण संचरित था, जबकि पुकार को नहीं 
सुना गया । इसप्रकार श्रजातश्त्रु जीवात्मा को प्राणो से मिच्च बताकर उसकी उस स्थिति 
के द्वारा ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने के लिये प्रदन करता है- कवष एतद्‌ बालाके ! 
रूषोऽशयिष्ट, कवैतदभुत्‌ कुत एतदागादिति" [कौ० ४1१८ ] हे बालाकि ! जबर्मैने 
पुकारा, उसे इसने न सुना न समा; तब यह्‌ पुरुष [जीवात्मा | कहां सोया हुत्रा था ? 
कहां विद्यमान था ? श्रौर श्रव कहां से श्रागया है ? जव मेरी पुकार को सुन-समभरहा 
ह इन प्रदनों के दवारा श्रजातशत्र संकेत कररहा है, कि जहां यह तब सोया व विद्यमान 
था, वह्‌ ब्रहम है, वहां से रब यहं भ्रागया है 

इन प्रनों के उत्तररूप व्यास्यान से यही तथ्य प्रकट होता है । जव इन प्ररो के 
संकेत को बालाकि न समा, तब अ्रनातशत्र ने इनका उत्तर देते हुए विस्तारपूवंक कहा- 
“यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन परश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति, तदैनं वाक्‌ सर्वैर्नामभिः 


३१२ बरह्मसूत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र श्ण 


सहाप्येति.“ , स यदा प्रबुध्यते यथाग्नेः प्र॑ज्वलतः सर्वा दिको विस्पुलिद्धुा विप्रतिष्ठेरन्‌, 
एवमेवं तस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्टन्ते, प्राणेभ्यो देवाः, देवेभ्यो लोकाः' [कौ० 
४११६ | जब सोया व्यक्ति कोर स्वप्न नहीं देखता, तव इस प्राण, में एकीभूत-सा रहता 
है । श्राणः' पद करिसप्रकार यहां परमात्मा परब्रह्म के लिये प्रयुक्त हरा है, इसका विवेचन 
गतसूत्रमे कर दिया गया दै । यहभी स्पष्ट कियागया है, कि सुषुप्त ग्रवस्थामें 
जीवात्मा को ब्रह्मम लीन क्यों कहा जाताहै। इस बात को मानकर यहां यह्‌ स्पष्ट 
करना है, कि जीवात्मा से पर-भिन्न तत्त्व ब्रह्म है, जहां सुत ्रवस्था में जीवात्मा इन्द्रं 
से प्रसंबद्ध हृश्रा पड़ा रहता है । इसी भाव को अ्रजातशचवु स्पष्ट करता है, कि उस 
अरवस्थामे वाक्‌ ्रादि समस्त इन्द्रियां ग्रपने विशिष्ट व्यापार के साथ वहीं म्रन्तहित 
होजातती है छिप जाती है, मानो वहीं लीन होगई हों । सुप्त श्रदंस्था में जीवात्माका 
इच्छो से सम्बन्ध न रहने पर समस्त व्यापार शान्त होजाता है; दसी स्थिति से ब्रहम 
स्वरूपको स्पष्ट करने का प्रयास है । शान्तस्वरूप श्रविरृत ब्रह्य के समान यह सवमभी 
वेसा होगा है । जव जीवात्मा सुप्त श्रवस्था से प्रबुद्ध होजाता है, जाग्रत अवस्था में ग्रा- 
जाता है, तव जते प्रज्वलित श्रगिनि से चिनगारियां सूट पड़ती है, एेसे ही उस परब्रह्म कौ 
अ्रवस्या से उठकर ये प्राण-पलव्यापार यथास्थान विखरने लगते है, उनसे देव इन्द्रियां 
श्रपने व्धापार में प्रवृत्त होजाती है, तव यह समस्त संसार पूववत्‌ पुनः सामने श्रालोकित 
टोजाता है। 
उक्त सन्दभं मे यहां बहुवचनान्त प्राण पद [प्राणाः | उन प्रवृत्तियों का बोधकरहै, 
जो करणो के साथ सम्बन्ध के लिये जीवात्मा का यल्न-व्यापार है। वह्‌ होनेपर देव 
श्र्थात्‌ इन्द्रियां श्रपने विशिष्ट व्यापारं मे व्यापृत होने लगती हैँ । उसके ग्रनन्तर सामने 
विस्तृत लोक प्रतीत होते हैँ । यह्‌ सबप्रकार का श्रान्तर-बाह्य करणव्यापार जीवात्मा 
कौ सुषुप्त म्रवस्था में रहीं रहता, इसीकारण ब्रह्मज्ञानी की ब्रहनुभूति की ग्रवस्था के 
समान उपनिषदों मे इसका वणंन ऋषियों ने किया है, तव जीवात्मा मानो ब्रह्म-सम्बन्ध 
में श्रवस्थित रहता है । सांसारिक श्रसम्बन्ध को भागवतसम्बन्धके रूपमे कहा है । प्रन 
उपनिषद्‌ [८1४] में बताया-'स एनं यजमानमहरहत्रंह्य गमयति" दह्‌ प्राण इस मन- 
यजमान को प्रतिदिन ब्रहया तक लेजाता है, स्वप्न श्रवस्था से हटाकर सुषुप्ति में पहुचाता 
है । यी ब्रह्य के समीप लेजाना है । ब्रहाप्राप्ति पर असे सांसारिक सम्पकं नहीं रहता, 
वसी यह ग्रवस्था है । प्रश्न उपनिषद्‌ [४।९] में श्रागे कहा-'स परेशक्षर ब्रात्मनि 
संप्रतिष्ठते" वह भोक्ता कर्ता जीवात्मपुरुष तब क्षर पर-श्रात्मा में संप्रतिष्टित होता है । 
छान्दोग्य [६।८।१ | मे वचन है-'सता सोम्य ! तदा सम्पन्नो मवति' उदालक श्रारुणिने 
श्वेतकेतु को सुषृप्ति श्रवस्था के विषय मेँ बताया-है सोम्य ! जीवात्मा उस समव सद्रूप 
ब्रह्य के सम्पकं में रहता है । इसप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।२१] मे कहा- 
“एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌' जसे प्रियतमा 
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से संपरिष्वक्त व्यक्ति बाह्य आ्रन्तर को भुल जाता है, इसीप्रकार ब्रहासभ्पकं में प्राया 
जीवात्मा बाह्य एवं ्रन्तर को नहीं जानता । फलतः यह निश्चित होता है, कि कौषी- 
तकित्राहणोपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग में प्रशन श्रौ र प्रतिवचन क द्वारा ब्रह का प्रतिपादन है। 
जैमिनि आचार्यं कहता है, बाजसनेयिशाखा के ऋषियों ने प्ररन-उत्तररूप से 
हस श्रं का उपपादन किया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।१।१६] मे कहा-'य एष 
विज्ञानमयः पुरुषः क्व॑ष तदाऽभूत्‌, कुत एतदागात्‌" यह चेतन जीवात्मा-ुरुष सुषुप्ति ग्रवस्था 
भै-जब बाह्य जगत्‌ के साथ इसका कोई सम्पकं न था-कहां था ? श्रव जाग्रत ्रवस्था 
मे कहां से ्रागया ? यह प्रदन करने के श्रनन्तर ग्रजातशतर ने ग्गगोव्रीय वालाकि से 
कहा-यत्रैष एतत्सुप्तोऽभूत्‌ य॒ एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय य एषोऽन्तहं दय आकाशस्तरिमञ्छेते' यह चेतन जीवात्म-पुरुष इन्द्रियो से होने 
वाले ज्ञान को श्रपने श्रन्दर समेटकर जहां सोया श्रा था, वह यह हृदयगत श्राकाश है, 
उसमें यह सोता है । यहां जीवात्मा कौ इस स्थिति के हारा ब्रह्मस्वरूप का बोध कराया 
गया है, इसलिये जीवात्मा का यह्‌ वर्णन श्रन्याथं ' है, श्र्थात्‌ जीवात्मा से भिन्न ब्रहम के 
स्वरूप का बोध कराने के लिये है । इसप्रकार यहां जीवात्म-वणेन का प्रयोजन ब्रहुस्वरूप 
का वोध कराना है, यह श्राचायं जैमिनि का श्रभिमतसिद्ध होताहै। इस विचार के 
श्रनुसार भी ्रजातदात्रु के “यो वं बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वंतत्कमे स॒वेदि- 
तव्यः" [कौ० ४।१८ ] दस वाक्य में वेदितव्य तत्तव परब्रह्म है, श्रन्य कोई नहीं ॥ १८॥} 
शिष्य जिज्ञासा करता है, कौषीतकित्राह्यणोपनिषद्‌ के पूर्वोक्त ब्रहप्रकरण भें 
जीवात्मा का उल्लेख प्रासंगिक है, उस वर्णन का प्रयोजन ब्रह्म का बोघ करानारहै; 
इसलिये उक्त प्रसंग मे जगत्कर्ता एवं उपास्य ब्रह्म समभना चाहिये; परन्तु उपनिषद्‌ के 
लिन प्रसंगो में “ग्रात्मा' को साक्षात्‌ जगत्‌ का सरष्टा एवं उपास्य बताया है, वहां ्रात्मा 
पद से जीवात्मा क ग्रहण क्यो न माना जाय ? सूत्रकार श्राचायं ने समाधान किया-- 


वाक्यान्वयात्‌ ॥\ १६॥। 


[ वाक्यान्वयात्‌ ] वाक्यों के ग्रन्वय से । उन वाक्यों का प्रन्वय-सामञ्जस्य ब्रह 
को क्लष्टा आदि मानकर संभव है, अतः वहां “्रात्मा' पद परब्रह्म परमात्मा का वाचकं 
समना चाहिये , 

ेतरेय उपनिषद्‌ [१।१] का प्रारम्भ इन वाक्यो से होता है--ग्रात्मा वा इदमेक 
एव ग्र रासीत्‌, नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति' यह सब सृष्टि से 
पहले एक आत्मा था । अन्य कुछ भी व्यापारयुक्त न था । उसने ईक्षण किया, लोकों का 
सजन करूं 1 “स इर्मांल्लोकानसूजतः [एत ० १।२] उसने इन लोकों का सजन किया। 
इस प्रसंग में शिष्य की जिज्ञासा का श्राधार यह संशय है, कि यहां ्रात्मा' पदसे 

जीवात्मा का ग्रहण होना चाहिये, श्रथवा परमात्मा का ? इस पद का प्रयोग दोनों अथे 
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में देखा जाता है । आपाततः ठेसा प्रतीत होता है, कि यह जीवात्मा के लिये प्रयुक्त 
माना जाना चाहिये । कारण यह है, कि इस प्रसंग में कतिपय एेसे चि ह्व है, जो जीवात्मा 
भ्रथं के साघक हैँ! उपनिषद्‌ में श्रागे देहुप्यन्त रचना दिखाकर पूर्वोक्तं आत्मा का शरीर 
भ प्रवेश बताया है-'स ईक्षत कथं न्विदं मद्‌ ऋते स्यादिति, स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति" 
[एत ० १।३।११] उसने देखा, मेरे विना यह कंसे रहे ? उसने सोचा, किस मागं से 
इसमे प्रवेदा करू ? श्रागे कहा-'स एतमेव सीमानं विदायं एतया द्वारा प्रापद्यत' [एेत० 
१।३।१२ ] उसने इसी खोपड़ी के तलवे [ब्रह्मरन्ध्र | को छेदकर इसके द्वारा देह में 
म्रवेश किया। इसप्रकार देह म प्रवेश परिच्छिन्न जीवात्मा का संभव है, सर्वव्यापक 
परमात्मा का नहीं । 

शरीरम प्रवेश के श्रनन्तर श्रत्मा के तीन '्रावसथः-क्रीडास्थान-व्यापारकत्र 
बेताये दँ । वे तीन अनवस्था हैँ-जाम्रत, स्वप्न, सुषुप्ति । जाग्रत अवस्था में श्रात्मा समस्त 
बाह्य श्रान्तर करणो से सम्बद्ध रहता है, स्वप्न में केवल श्रान्तर मन अ्रादि करणो से तथा 
सृषुप्ति में इन सनसे श्रसंबद्ध रहकर हृदयाकाश में श्रवस्थित रहता है । यद्यपि ्रात्मा 
का निवास सदा देह के साथ रहते हृदयाकाश ही है, पर इन्दरियादि करणो के साथ 
सम्बन्ध-ग्रसम्बन्घ को स्थिति को स्पष्ट करने के लिये यह व्यपदेश है । इन तीनों ग्रव- 
स्थानों को यहां उपनिषद्‌ [ेत० १।३।१२] मे स्वप्न' पद से कहा है । जाग्रत श्रादि 
अवस्थां का 'स्वप्न' पद से उल्लेख स्वप्न के समान उनकी श्रल्पकालस्थाथिता के 
आधार पर किया गया है । यह्‌ सब अ्रवस्थाभ्रों का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ कहा जा- 
सकता है, ब्रह्म के नहीं । 


आ्रागे उपनिषद्‌ [एेत० २।१।१-९ ] मे देह के सम्बन्ध व त्याग से म्रात्मा के जन्म- 
मरणका वर्णन है। यह्‌ जीवात्मा में संभव है, परब्रह्म में नहीं । वह देहबन्धनदवारा 
जन्म-मरण के चक्कर में नहीं श्राता । उसका एेसा वर्णेन श्र्ञास्त्रीय है । ग्रागे उपनिषद्‌ 
[एित० ३।१] में कुछ प्रश्नोत्तर कटे -“कोऽयमाप्मेति वयमुपास्महे, कतरः स॒श्रात्मा' 
कौन यह भ्रात्मा है, जिसकी हम उपासना करते है, बह ग्रात्मा कौनसा है ? यह्‌ प्रश्न 
है । इसका उत्तर वहां दिया-येन वा पङ्ति येन वा णोति येन वा गन्धानाजिघ्रति" 
इत्यादि; जिससे देखता, सुनता व गन्धो को सूंघता है । यह रूपादि का देखना शब्दो का 
सुनना गन्धो का सूंघना जीवात्मा का घमं है, इन सब चिहो से प्रकट होता है, 1क एेत- 
रेय उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग में ्रात्मा' पद से जीवात्मा का ग्रहण होना चाहिये । 

सूत्रकार ने समाघान किथा-एेतरेय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग के वाक्यो का ग्रन्वय- 
सामजञ्जस्य ब्रह्म में संभव है, श्रत: वहां 'ग्रात्मा' पद का प्रथं परमात्मा परब्रह्म माना 
जासकता है, ग्रन्य कुछ नहीं । उपनिषद्‌ का पहला वाक्य है-श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र 
आ्रासीत्‌, नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌, स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति । स इर्माह्लोकानसृजतः 
[एेत० १।१-२] यह सब जगत्‌ सूष्टिरचना के पूवं एक ्रात्मा ही था । निर्ित है, 
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वक्तंमान जगत्‌ का रूप सगं क भ्रनन्तर होता है। सं से पूवं यह सब श्रपने कारण में 
लीन रहता है, कारणरूप से विद्यमान रहता है । तब यह जगत्‌ क्यो न था ? इस तथ्य 
को श्रगले वाक्य से स्पष्ट किया-'नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ अन्य कुछ भी सचेष्ट न धा । 
इससे स्पष्ट होता है, कि सगं से पूरं उस प्रात्मतत्त्व के ्रतिरिक्त अन्य कुछ धातो ग्रव- 
श्य, पर वह सचेष्ट-सत्रिय न था । हम श्रपनी दुष्ट से ग्रपनी भाषा मे उस समय सदि 
किसी को जीवन्त जागृत कह सकते दँ, तो केवल वह प्रात्मतच््व था; भ्रन्य जो कुक था 
वह्‌ वत्तंमान जगत्‌ कौ चहल-पहल से सवंथा रहित था, किसी प्रकार के जागतिक व्या- 
पार से सवथा हीन । इस जड़ जगत्‌ का मूलउपादानकारण जड़ प्रकृति है । चेतन की 
प्रणा के विना उसमें कोई प्रवृत्ति होना संभव नहीं । समस्त जीवात्मतच्व उस भ्रवस्था 
मे प्रसुप्त के समान पड़े रहते हैँ; उनकी किसी प्रकार की प्रवृत्ति देह इन्द्रिय श्रादि 
साघनों के साथ रहने पर होती है; जौ सं से पूवं प्रलय श्रवस्था मे संभव नहीं । इस- 
लिये तब केवल वही' एक श्रात्मतत्तव एसा रहजाता है, जो प्रवृत्ति का प्रेरक है । इसी 
भावना से प्रथम वाक्य में कहा गया-तवब यह सब एक श्रात्मा ही था । 

प्रथम वाक्य से जिन व्यास्याकारों ने एेसा समभा दहै, कि तव ्रात्मा के अ्रति- 
र्क्िकुछथा ही नही, यह्‌ श्रयुक्त है । क्योकि एेसा समभने पर ग्रगला वाक्य ्रसंगत 
होजाता है, जिसमे कटा गया है, कि तव श्रन्य कु सचेष्ट न था ।' इसका स्पष्ट अ्रभि- . 
भ्राय होता है, कि कुछ निर्चेष्ट-प्रवृत्तिहीन श्रव्य था । इसप्रकार तव प्रकृति श्रौर , 
जीवात्माश्रों का प्रस्तित्व श्रनुपेक्षणीय है । जीवात्मा क्योकि देह भ्रादि साधन के विना 
प्रवृत्ति में श्रक्षम रहता है; वसे भी जगद्व्यापार मे इस रूप से उसका कोई सहयोग 
नहीं होता, वयोकरि वह्‌ इस कायं की दृष्टि से सदा श्रत्पन्न श्रल्परक्ति है; इसलिये उप- 
निषद्‌ के भ्रगले वाक्य-स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति" उसने ईक्षण क्रिया मै लोकों का 
सर्जन करू -से प्रतिपादित ईक्षण करने वाला वह श्रात्मतत्त्व बह्म के श्रतिरिक्त कोई 
भ्रन्य संभव नहीं । उसीने-'स इमल्लोकानसृजतः-इन सब लोकों का सर्जन किया । 

यहां पर यह स्पष्ट वणेन है, कि उसने इन लोकों का सर्जन किया, ेसा नहीं है. 
कि वह स्वयं इन लोकों के रूप में परिणत होगया । यह समभना सर्वया ्रसंगत है, कि 
वह श्रह्रूप चेतन भ्रात्मततत्त्व स्वयं अचेतन जगत्‌ के रूप में परिणत होजाता है । वत्तं- 
मान जगत्‌ कौ कारण-प्रवस्था को ब्रह में अ्रविभक्तरूप से जो जहां-तहां कहा है, वह 
स्वेथा श्रौपचारिक है, ब्रह्म के महत्व का उपपादन करना केवल उसका तात्पयं है। 
क्योकि केवल वही श्रन्य सवका प्आघार व नियन्ता है । प्रस्तुत उपनिषद्‌ के अरन्त में 
स्पष्ट कहा है-सर्वं तत्‌ प्रज्ञ नेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः परज्ञा प्रतिष्टा परज्ञानं 
ब्रह्म" [एेत० ३।१।३] वह सव-जो विश्व श्रौर उसका मूलउपादानततत्व है-चेतन 
तत्त्व से नियन्वित है, चेतन में प्रतिष्ठित है, लोकसमूह उसी चेतन से नियन्त्रित है, वह 
सबकी प्रतिष्ठा है, सबका आधार है, वह चेतनतत््व ब्रह्म है । इसप्रकार इन वाक्यो का 
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समन्वय-सामञ्जस्य उसी श्रवस्था में संभव है, जव यहां 'श्रात्मा' पद को ब्रह्मपरक माना 


जाताहै। 
उपनिपद्‌ के इस प्रसंग में कतिपय एसे चिल्ली का निदंश है, जिनसे यहां श्रात्मा' 


पद का प्रयोग जीवात्मा के लिये प्रतीत होता है । श्रापाततः भले ही उनसे एेसा प्रतीत 
हो, पर वास्तविकता एेसी नहीं है । प्रथम वाक्यों के उक्त व्याख्यान से यहं स्पष्टदहै। 
जीवात्मा के चिल्ल काजो प्रसंग [एेत० १।३।११-१२] प्रथम कहा, वह यृक्त नदीं । 
जीवात्मा कभी देह में ्रपने संकल्पपूर्वंक प्रवेश नहीं करता, वह्‌ कर्मानुसार ईङ्वरीय 
व्यवस्था से नियन्तित हृश्रा देह मेँ भ्रात है । परन्तु यहां स्वतन्त्रता से संकल्पपूर्वेक देह में 
ञ्राने का निदंशा है-'स ईक्षत कथं न्विदं मद्‌ ऋते स्यादिति । स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति" 
[एेत० १।३।११] उसने ईक्षण किया, संकल्प किया-यह्‌ मेरे चिना कंसे रह ? मँ किस 
मागं से प्राप्त होऊं, वहां पहुंच ? यह संकल्पसूरवेक प्रवेश का कथन किसी स्वाधीनं के 
विषय में संभव होसकता है, कर्मानुसार परमेदवर की व्यवस्था के भ्रधीन देह मे प्राप्त 
होने वाले जीवात्मा के विषय में नहीं । यहु परब्रह्म का प्रवे ग्रौपचारिकरूपसे कहा 
है । वस्तुतः स्वंत्र व्याप्त परब्रह्म सदा सव जगह विद्यमान है । जीवात्मा जव देहमें 
प्रवेश पाता है, तब उसके ्रन्तर्यामीरूप से विद्यमान परब्रह्म शरीर में ्रनुप्रविष्ट जसा 
वणेन कर दिया गया है । ब्रह्मरन्ध्र मागे काजो निर्देश है, वह्‌ ब्रह्मके साक्षात्कार की 
श्रोर संकेत करता है । मस्तिष्कगत हृदय' श्रात्मा का निवास दै, इसका ग्रनेकव 
उपपादन किय! जान्चुका है । जीवात्मा को ब्रह्य का साक्षात्कार उसी प्रदेश मे होतादै। 
इसी भावना से संकेत किया गया, मानो परब्रह्म उस मागं [ब्रह्मरन्ध्र | से देह में प्राप्त 
होता है । वस्तृतः उसकी प्राप्ति का ग्रवकाश वही है। इस रूपमे यह्‌ प्रवेश का निदंश 
सवथा श्रौपचारिक है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।३।२] मँ भी परब्रह्म के एसे अनुप्रवेश 
का उल्लेख है । इसप्रकार जगत्‌ के स्रष्टारूप में कटा गया श्रात्मा' जीवात्मा नहीं हो- 
सकता, यह्‌ स्पष्ट होता दै । 

आगे श्रात्माके स्थान श्रौर जन्म भ्रादि का उल्लेख जो जीवात्मा के चिह्वरूप 
मे निदिष्ट किया गया, वह ठीक है । देह मेँ स्थानविशेष जीवात्मा का निवास दै, जाग्रत 
श्रादि श्रवस्था तथा जन्म म्रादि का व्यवहार जीवात्मा में होता है, न सबका परब्रह्म के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं; पर इतने मात्र से यह्‌ निद्चय नहीं होता, कि उपनिषद्‌ के 
प्रारम्भिक वाक्यो मे प्रयुक्त 'श्रात्मा' पद जीवात्मा के लिये है) उक्त प्रसंग में जीवात्म- 
सम्बन्धी एसा वर्णन ब्रह्मस्वरूप का बोध कराने के लिये किया गया है । जगत्‌ का स्रष्टा 
केवल ब्रहम है, यह्‌ प्रथम स्पष्ट किथा गया । समस्त जगत्‌ की रचन होजाने पर कर्मा 
नुसार जी व्रात्मा देहादिबन्धन मे मोग तथा श्रपवगेप्राप्ति के प्रयास के लिये भ्राता है। 
कर्मफल भोगते हुए वह यम-नियम श्रादि का पालन, समाधिसिद्धि तथा ब्रह्मोपासनगए 
श्रादिके द्वारं मोक्षप्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है । जीवात्मा को संसारदसा में जाग्रत 


सूत्र १९] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ३१७ 


भरादि श्रवस्थाभ्रो, देह के ग्रहण श्रौर त्यागरूप जन्म-मरण तथा दह्‌ मे निवास के स्थान 
भरादिका वर्णन इस निमित्त से हुश्ा है, कि जन्म-मरण के चक्र की यथार्थता को समभ 
कर वैराग्य की भावना जागृत हो, तथा मोक्षप्राप्ति के प्रयत्नो की श्नोर मूका होसके । 
जगत्‌ के सरष्टा एवं मोक्ष कौ प्राप्ति के लिये उसकी उपासना का विवान होने से ब्रह्म- 
स्वरूप का उपपादन यहां अ्रभीष्ट है । निमित्तवडा जीवात्मा का मध्य में वर्णन किये जाने 
से यह परिणाम नहीं निकाला जासकता, कि उपनिषद्‌ के प्रारम्भ मे जगत्सष्टारूप से 
श्रात्मा का जो उत्लेख हृभ्रा है, वहां श्रात्मा' पद जीवात्मा का बोध कराता है । 

इसके अनन्तर प्रर्नोत्तर का जो निदेश किया गया, वहां जीवात्मा से भिन्न बरह्म 
स्वरूप का स्पष्ट उपपादन है । वहां कदा-'कोऽथमात्मेति वयमुपास्महे" [एेत० ३।१।१ ] 
वह्‌ श्रात्मा कौन दै, जिसकी हम उपासना करते हँ ? इय प्रन से इतना निर्चित दो 
जाता है, कि.उपास्य प्रात्मा एक है भ्रौर उसके उपासक ्नन्व ह । श्रागे पुन. प्रन है- 
कतरः स ्रात्मा येन वा पश्यति येन वा स्यणोत्तियेन वा गन्धानाजिघ्रति [एेत० 
३।१।१ | प्रादि । वह कौनसा ्रात्मा है, जिसके निमित्त से यह जीवात्मा देखता सुनता 
सूघता है ? यहां भी उस प्रयोजक श्रात्मा का इस देखने सुनने सूघनेवाले जीवात्मासे 
भेद स्पष्ट है। प्रामे इन प्रश्नौ का उत्तर है, देखने सुननेवाला जीवात्मा वताया-श्दे- 
तद्‌ हृदयं मनश्च॑तत्‌' [एेत० ३।१।२] यह जो हृदय मे नियास करता तथा मन श्रादि 
इन्द्रियों के सटित है, वह्‌ जीवात्मा है । जो संजञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान श्रादि ग्रनेक 
नामों से पुकारा जाता है, वह जगत्‌ काक्तष्टा श्रात्मा है । ब्रह्मा इन्र प्रजापति आदि 
उसीके नम है, वह समस्त लोक-लोकान्तरों का नेता है; उसी के नियन्त्रण मं समस्त 
विश्व संचालित दहै [एेत० ३।१।२-३] । उपक्रम के समान उपनिषद्‌ के इस म्रन्तिमि 
उपसंहार भागसं भी यह निचय होता है, कि वह्‌ हमारा उपास्य व जगत्छष्टा श्रात्मा' 
परब्रह्म है, श्नन्य कोई नहीं ¦ 

जौवात्मा उसके भ्रनुग्रह से देखने सुनने श्रादि के इन्दियादि साधनों को प्राप्तः 
करता है, यह्‌ अन्य वचनोंसे भी दपष्ट होता है। येन वा पदयति येन वाश्यृणोत्तिः 
[पे5० ३।१।१] इत्यादि कथन उसी के श्रनुसार है । केन उपनिपद्‌ | १।६] मे कटा- 
"यच्चक्षुषा न पड्यति येन चक्षंपि परयति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते जो 
नेबरहरारा नहीं देखता, जिस अनुग्रह व एेश्वयं से नेत्रो को देखा जाता ह, उषी को त्‌ 
रह्म जान, वह्‌ ब्रह्म नहीं है जो यह उपासना करता है। फिर कहा-धयच्रोत्रेणन 
शृणोति येन श्रो्रभिई श्रुतम्‌ । तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" [केन १।७] 
जो श्रोत्राय नहीं सुनता, जिसके ग्रनुप्रह से यह्‌ श्नोत्र सुना जाता है, उसी को तू ब्रह्म 
जान; यह्‌ ब्रहम नहीं हैः जौ उपासना करता दै । इसप्रकार कठ उपनिषद्‌ [२।१।३] 
भे कहा-धेन रूपं रं गन्धं शब्दान्‌ स्परशाक्व मेथुनान्‌ । एतेनैव दिजानाति किमत्र परि- 
निष्यते, एतद तत' जिस दसके भ्रनुग्रह से जीवात्मा रूप रस श्रादि का श्रन्‌भव करता 
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है, कुक भी एसा शेष नहीं रह जाता, जो उससे प्राप्त न होता हो, वही यह ब्रह्म है 1 

इस सब विवेचन से स्पष्ट होता है, कि जीवात्माश्रों के भोगापवगं के लिये 
जगत्‌ का स्रष्टा परब्रह्म उपास्य है । एेतरेय उपनिषद्‌ मे उसीका श्रात्मा' पद से उल्लेख 
हृगरा है, जीवात्मा का यह वर्णन नहीं है ¦ इसी कारण उपनिषद्‌ में प्रतिपादित अथं का 
निगमन करते हुए श्रन्त में कहा है-स एतेन प्रजनेनात्मनाऽस्माल्लोकादुत्कम्यामुष्मिन्‌ 
स्वगे लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत्‌" [एेत ° ३।१।४] वह उपासक जीवात्मा 
इस देह से उत्करमण कर इस उपनिषत्‌ प्रतिपाद प्रन श्रात्मा-परमात्मा के साथ भ्रानन्दमय 
ग्रवस्था मे सब कामनाग्रो को प्राप्त कर मुक्त हौ जाता है। 

एेतरेय उपनिषद्‌ के ग्रतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के मतरे यि-याज्ञवल्क्य संवाद 
मे भी “ग्रात्मा' पद से परब्रह्म परमात्मा का वर्णेन है । याज्ञवल्क्य नेन वा श्रे पत्युः 
कामाय पत्तिः प्रियो भवति' यहां से ्रारम्भ कर श्रागे कहा-न वा श्रे सवंस्य कामाय 
सवं प्रियं मवति, श्रात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं मवति; ्रात्मा वा भ्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः; मेत्रेयि ! आत्मनो वा श्रे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं 
स्थं विदितम्‌" [ब्‌० ४।५।६] । यह्‌ प्रारम्भ में कहा गया दै, कि श्रात्मा' पद का प्रयोग 
जीवात्मा व परमात्मा दोनों के लिये होता है । यहां जितने वाक्य श्रात्मा की कामना- 
पूत्तिकेलियि पदार्थो को प्रिय बताने वाले कटे है, उन सब मेँ श्रात्मा' पदका प्रयोग 
जीवात्मा के लिये माना जासकता है ; क्योकि किसी वस्तु का प्रिय ग्रथवा ग्रप्रिय लगना 
प्नौर प्रिय की कामना होना केवल जीवात्मा मे संभव है । पर इस श्रवस्था से जीवात्मा 
का उद्धार करने के लिये जिस श्रात्मा' को उपासितन्य एवं साक्षात्कर्तव्य कहा है- 
परात्मा वा अरे द्रष्टव्यो ` -निदिध्यासितव्यः' वह 'श्रात्मा' निर्चित परमात्मा है । उसकी 
उपासना श्रौर उसका साक्षात्कार जीवात्मा के मोक्ष का परम साधन है । उसके 
साक्षात्कार होजाने पर सव ज्ञात हो जाता है, क्योकि उस श्रवस्था मे फिर किसी के 
जानने की अपेक्षा नहीं रहती । जीवात्मा का परम लक्ष्य वही है, वह भिलजाने पर फिर 
ओ्रौर क्या जानना ? 

वह विशव का नियन्ता होने से सवका परमकारण है । उससे प्रतिरिक्त किसी 
को ब्रह्मा समभने की इसी प्रसंग [व° ४।५।७ ] मे निन्दा की गई है-जो उपास्य 
द्रष्टव्य उस श्रात्मा से भ्रतिरिक्त किसी तत्त्व को परत्रहम समभःता दै, उस श्रयथाथेदर्शी 
को ब्राह्मण प्रादि समाज दुर हटा देता है । यह समस्त विश्व उसी श्रात्मा! के अन्तगंत 
रहता है; उससे बाहर किसी का श्रस्तित्व नहीं है । इसी भाव से प्रागे कटा-इदं सर्व 
यदयमात्मा" [बु ० ४।५।७ | जो यह सब ह, यह श्रात्मा है । इस सबका प्रस्तित्व श्रात्मा' 
[पूर्वोक्त उपास्य परब्रह्म परमात्मा] के विना श्रसंभव है । यह्‌ सब जगत्‌ उसीपर 
आधारित है, इसीकारण इस सबको श्रात्मा" कटा । देवदत्त ही कुल है, ेसा कथन प्रकट 
करता है, कि देवदत्त कुल का अ्रश्रय है ।एेसा हरी तात्पयं उपनिषद्‌ का है ) नश्वर दृश्य 
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जड़ जगत्‌ को सीधा परब्रह्म का रूप समना या मानना निरिचित अ्रयथाथंद्शिता है । 
उपनिषद्‌ के एेसे कथनो के ्रावार पर जगत्‌ ओर त्रह्मकी एकता का कथन सवथा 
्रप्रामाणिक है । फलतः बृहदारण्यक के श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः" [४।५।६ | इत्यादि 
सन्दभ मेँ श्रात्मा' पद ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हरा है, यह निर्चित होता है; क्योंकि यहां 
वाक्यों का अ्रन्वय-सामञ्जस्य यही श्रध मानने पर संभव है । उपास्य एवं द्रष्टव्य के 
रूप में उक्ती को मानना श स्त्रसिद्ध है । नामरूप समस्त जग्विस्तार का वही कष्टाव 
नियन्ता है । 

यहां प्राशंका कौीजासकती है, कि बृहदारण्यक के एक ही प्रसंग [४।५।६-७] 
भे 'ग्रात्मा' पद का ्रनेकव्र प्रयोग हूम्रा है, वहां कतिपय स्थलों मेँ श्रात्मा' का श्रथ 
जीवात्मा ग्रौर कु में परमात्मा मानकर भ्र्धजरतीयन्याय का श्रनुसरण किया रहै, यह 
यक्त नहीं । समस्त प्रसंग में इस पद का कोई एक भ्रथं माना जाना चाहिये । वस्तुतः 
पुसी अ्राज्ञंका का यहां ्रवकाश नहींहै, कोई एक पद जो श्रनेक श्रर्थो का वाचक है, 
उसका प्रयोग कहां किस प्रथमे हुञ्रा है, इसका नियामक प्रकरण एवं श्रनुषंगी वर्णेन 
होता है। मैत्रेयि-याज्ञवल्क्यसंवाद मे जहां प्रिय-ग्रप्रियनिर्देश के साथ श्रात्मा' पद 
करा प्रयोग है, वहां सशरीर जीवात्मा क। प्रथं सम मना युक्त है । श्रात्मनस्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति" इसक। यह्‌ ्रथं कदापि संभव नहीं होसकता, कि ब्रहम की कामना के लिये 
पति प्यारा होता है। स्पष्ट है, कि इसप्रकार के सन्दर्भ मं 'ग्रात्मा' पद का प्रथं जीवात्मा 
#। मंत्रेयी श्रमृतपदय्राप्ति की आशासे उपास्य एवं ज्ञेय तत्त्व के विषय मे पूना 
चाहती है । याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर श्रात्मा वा ्ररे द्रष्टव्यः" इत्यादि सन्द से दिया । 
यहां श्रात्मा' पद परमात्मा का वाचक है । उपक्रमसन्दभं से जीवात्मा की सांसारिक 
सशरीर परिस्थिति बत्तलाकर उसकी श्रमृतप्राप्ति के लिये जिस श्रात्मा' के साक्षात्कार 
क। उपदेश किया, वह॒ परमात्मा संभव है । उसीको श्रागे सवका ्राघार, सबका निय- 
त्ता, वेद-जगदात्मक समस्त नाम-रूप का सरष्टा बताया है । यह उपनिषत्कार की रचना 
का सौन्दये है, जो प्रकरण में सवत्र एक पद के प्रयोग से दोनों मर्थो का निदेश कर दिया 
¢ । वहां का वर्णन स्वतः म्रथंविशेष का नियामक है । इसमे श्रनौचित्य कुछ नहीं ।। १६॥ 

गतसूत्र द्वारा एेतरेय उपनिषद्‌ के श्रात्मा' पदप्रयोग की ब्रह्मपरता का निश्चय 
किया । उस प्रसंग में श्रात्म-पदा्थं के रूप से कतिपय जीवलिङ्धों का निदंश कर उत्का 
वाक्यान्वयके श्राघार पर समाधान किया है। उस विषय में सूत्रकार कतिपय भ्रन्य 
श्राचार्यो के विचार यथाक्रम प्रस्तुत करता है-- 


प्रतिन्ञासिरद्धेलि ङ्घ माकमरथ्यः ॥॥२०॥ 


[प्रतिज्ञासिद्धेः] प्रतिज्ञासिद्धिका [लिङ्गम्‌] चिह्न रै [श्रारमरथ्यः] प्राद्मरथ्य 
कहता है) आ्रइ्मरथ्य श्राचायंका विचार, कि उस प्रसंग में जीवविषयकं कथन 
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प्रतिज्ञासिद्धि का चिह्न है। 

एेतरेय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग में जीवात्मा का लिङ्ग बताया-स ईक्षत कतरेण 
प्रपद्या इति' [ १।३।११] जगद्रचना होजाने पर देह में प्रवेश के लिये ्रात्मा ने ईक्षण 
किया, किस मागं से श्रन्दर पहचूं ? गतसूत्र कौ व्याख्या में सूत्रकार के प्रादाय केम्रनु- 
सार इसका समाधान किया, कि जीवात्मा का श्री रप्रवेशा स्वतन्त्रता से ईक्षणपूरवेक 
नहीं होता, वह जीवों के कर्मानुरूप परब्रह्म की व्यवस्था के अ्रनुसार होताहै! यह्‌ 
परमात्मा का श्रौपचारिक प्रवेश उसकी व्यवस्थानुसार जीवात्मप्रवेश का योतक दहै, 
इसलिये यहां शरी रान्तःप्रवेश को जीवात्मा का चिङ्ख मानने की श्रावशयकता नीं ! 

इस विषय मेँ स्राचायं ग्राङ्मरथ्य का विचार है, कि एेतरेय उपनिषद्‌ के प्रथम 
वाक्यमें यह प्रतिज्नाकी गर्ईटै, किसगं से पटले प्रलयकालमें एक श्राद्छा' ही था- 
श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र रासीत्‌! । यह श्रात्मा' परमात्मा है । उस समय केवल इसका 
होना इसी कारण कटा गया है, कि तव श्रन्य कुछ भी जीवन्त-जागरृतन था, केवल एक 
श््रात्मा' [परमात्मा] एेसा था । यदि ईक्षणपूवंक शरीर मे प्रवेश जीवात्मा का कटा 
जाता, तो इसक। यह श्रभिप्राय होता, कि प्रलयकाल मे जीवात्मा भी एेसी श्रवस्थामें 
था, जसी में परमात्मा । तव यह प्रतिज्ञा भ्रसिद्ध होजातती, कि प्रलयकाल मे एक ही भ्रात्मा 
था। इसलिये शरीर में प्रवेश का कथन प्रतिज्ञासिद्धि का चिल्ल है, एसा सममना 
चाहिये । इसे जीवात्मा का लि ङ्घ कहना उपयुक्त न होगा । 

सूत्रकार श्रौरश्राचायं ्रादमरथ्य दोनों शरीरप्रवेशकथन को जीवात्मा का लिग 
नहीं मानते । सूत्रकार ग्रौपचारिक ईदवरग्रवेरनि्देश से ईर्वराधीन जीव का प्रवेश 
कटता है; भ्रारमरथ्य प्रलय मे एकमात्र श्रात्मा के कथनरूप प्रतिज्ञा की सिद्धिकादसे 
लिग मानता है, जीवात्मा का नहीं । स्गदिकाल में स्वतन््रतासे जीवात्माकादेहूमें 
प्रवेश्च कटे जाने का यह परिणाम निकलता, कि प्रलयकाल मे एकमात्र ग्रात्मा के ग्रस्ति- 
त्व का कथन ग्रसिद्ध हौजाता, जो श्रात्मा जंगत्‌ का स्रष्टा मानामयाहै । देह में ईर्वर- 
प्रवे का कथन इस वात का चिह्धहै, किसगं दे पहले सक्रिय श्रस्ति्ं एकमात्र 
त्मा काथा, जो परब्रह्म परमात्मा है । उपपिषद्‌ के प्रारम्भ मं उसीको प्रतिज्ञारूप से 
निदिष्ट कियागयादहै। इसप्रक।र भ्राचायं ्राङ्मरथ्य के विचारसे यह्‌ देहप्रदेकध्न 
भ्रतिज्ञासिद्धिकालिग दहै, इसे जीवात्मा का लिग नहीं मानना चाहिये ॥२०॥ 

उक्त विषयमे सूत्रकार ्नन्य ग्राचायं का विचारं प्रस्तुत करता टै-- 

उत्कमिष्यत एवम्मावादित्यौडलोमिः। २१५ 


[ उत्क्रमिष्यतः | उत्करमण करनेवाले का [एवंभावात्‌ ] एेखा होने से [इति] यह 
[ग्रौद्‌नोमिः] श्रीड्लोमि (कटता दै) । प्राचायं ग्रौडुलोमि का कहना है, कि देहसे 
उत्करमण करने ताले जीवात्मा काणेसा्रवेस्थान श्रथवा स्वरूप होता रहै, देहप्रवेामें 
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वैसा ही कथन करदिया गया है । 

प्रलय श्रवस्था में जीवात्मा देहादि से रहित श्रन्य समस्त क्रियाश्रों से हीन सृप्त 
जसा पड़ा रहता है । उस दशा में ब्रह्म उसका ग्राश्चय श्रवस्थान रहता है । मोक्ष श्रवस्था 
मे भी जीत्रात्मा देह छोड़कर ब्रह्म में ्राश्रित रहता ब्रह्मानन्द का भ्रनूभव करता है । 
मण्डक उपनिषद्‌ [३।२।८] में कहा-'वथा नः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति 
नामरूपे विहाय । तथा विद्धान्‌ नामरूपाद्‌ विमृक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दि्यम्‌' जसे 
नदियां वहती हदं श्रपने नामरूप को छोडकर समुद्र मे अ्रन्तहित होजाती ह; एेसे 
ही ज्ञानी पुरुप नामरूप से छूटकर दिव्य परमपुरुष को प्राप्त हौजाता है । समुद्र में 
जाकर नदी का प्रणालीरूप में बहना तथा गंगा श्रादि नाम नहीं रहता, पर वह जल जो 
गंगा नाम-खूप से बहकर वहां पहुंचा दै, नष्ट नहीं होता, यचपि समुद्र के लावण्य से वह 
श्रोतप्रोत होजाता है । इसीप्रकार ज्ञानी सांसारिक दैहादिरूप तथा देवदत्त श्रादि नामसे 
दृटकर परब्रह्म को प्राप्त होता है, वह ब्रह्मानन्द से श्रोतप्रोत रहता है, फिर भी श्रपने 
श्रस्तित्व को खो नहीं बवता । इसी भ्राङय को छान्दोग्य [८।१२।३] मेँ प्रकट किया 
दै-'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्पद्यते' 
यह ब्रह्मज्ानौ इस शरीर से उछ्कर परमज्योति [ब्रह्म | को प्राप्त होकर श्रपने रूप से 
श्रभिनिष्पन्न [सिद्ध] रहता है । 

प्रलय श्रथवा मोक्ष मे जीवात्मा की यह्‌ स्थिति ब्रह्माघीन रहती है। देह से 
उत्क्रमण करने वाले जीवात्मा का तब एसा श्रवस्थान श्रथवा स्वरूप रहता है 1 उसीके 
श्रनुसार देहप्रवेश के समय वर्णेन हृश्रा है । एेतरेय उपनिषद्‌ [ १।३।११] मे जो पर- 
मात्मा के देहप्रवेश्च का कथन ह, वहं परमात्मा कौ श्रधीनता मे जीवात्मा के देहप्रवेश 
काबोध करातारहै) कारण यहदहै, कि देह से उत्करमण करने के ग्रनन्तर प्रलयादि दका 
मे जीवात्मा का श्रवस्थान सवत्मिना ब्रह्माघीन रहता है, इसलिये सर्गादिकाल मे उसका 
देहपरवेश उसीरूप में कथन किया गयादहै। देह में ईद्वरप्रवेशकथन का तात्पयं है- 
ईश्वराधीन जीवात्मा का देह में प्रवेश्च । जीवात्मा का स्वतन्त्र प्रवेश नहीं कहा गया; 
सलिये यह्‌ जीवात्मा का लिग नहीं सम्राजाना चाहिये । फलतः उपनिषद्‌ के प्रारम्भ 
[एेत० १।१।१ | में प्रयुक्त 'ग्रात्मा' पदके ब्रहमपरक होने भें इस कथन से कोई बाधा 
नहीं खाती । यह श्राचायं ग्रौड्लोमि का विचार है।॥२१)। 

इस विषय मं सूत्रकार ने श्रन्य एक आ्आचायं का विचार प्रस्तृत करिया-- 

श्रवस्थितेरिति कारक्रत्स्नः ॥२२॥१ 

{ मरवस्थितेः | ग्रवस्थिति से [इति | यह [काशकृत्स्नः | काशकृत्स्न (कहता 
ह) । काशकृत्स्न ्राचाये का विचार है, जीवात्मा के साथ परमात्मा सदा नियतरूप से 
प्रस्थित रहता है, इसकारण प्ररमात्मप्रवरेगमुख से जीवात्मा का प्रवे कटा गया है । 
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संसार श्रोर मोक्ष प्रत्येक म्रवस्था मेँ जीवात्मा के साथ परमात्मा प्रवस्थित रहेता 
ह; परमात्मा को द्वोढकर जीवा्मा का रहना संमव नहीं । संसार श्रवस्था मे जीवात्मा 
अजानरहित नहीं होता, इसलिये यह स्वस्थान श्रज्ञानसहित दै! प्रलय अ्रवस्धाभी 
संसार श्रवस्था है, दहां भो जीवात्मा की अवरिथिति वंसीहोहै। मोक्ष मं ग्रज्ञान नहीं 
रहता, इम दिश्ञेषतता के रहते शी अवस्थिति मे कोई श्रन्तर नहीं होता । विशेषता का 
प्रयोजन मोक्ष में ब्रह्मानन्द की उनृश्रूतिकाहोनादहै। स्ह कटेना यृक्तियक्त नही, कि 
प्रलय दथवा मोक्ष मे जीवात्मा का द्रह्यमं लय होजाता है, इसलिये सहादस्थिति के 
ग्राधार ही नहीं रहता । कारण यह दै, परमात्मा के समान जीवात्मा नित्यहै। कट- 
पनिषद्‌ [ १।२।१८ | मे कहा-'न जायते श्यते वा विपञ्चिन्नायं वुतरिचनन वभूव 
करिचत्‌ । अरजो नित्यः साद्दतोध्यं पराणो न हन्यते हरयमान श रीर" यह चेतन त्रार्मा 
न जन्मतन मरता, न यह किसी कारणका विकार है, ग्रौर न इसका कोई विकार 
होता ह । दसलिये यह रज नित्य निरन्तर सदा से वरत्तमानहै, शरीरके नष्ट होजाने 
पर द्रसका नाद नहीं होता । इसी ग्रं को छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।११।३ ] में कट्‌ 
"जीवापेतं वाव करिलेदं त्रियते न जीवो श्ियते' जीव मे रहित श्र्घात्‌ जीवात्मा कं 
निकल जाने पर यह देह मरा हृश्रा कटा जाता है, जीवात्मा कभी मरता नहीं । यदि 
मोध्न रादि जें जीवात्मा को ब्रह्मम लीन टुप्रा माना जाय, तो यह्‌ जीवात्मा का स्वरूप 
सेमरनाही हामा । लयका ग्रं है-स्लरूपवो छोडकर रूपान्तर की प्राप्ति । जीवात्मा 
के विषय मं ठेसा मानना सास्त्रविरु है । फलतः जीवात्मा-परमात्मा की स॒ह ग्रवस्थिति 
निष्चित है । ये दोनों ततव नित्य है, म्रात्मत्व दो नोंमे समान है। एेसी ग्रवस्थितिके कारण 
देह मे परमात्पप्रवेशमुष्व से जीवात्मा कै प्रविश का कथन एेतरेय उपनिषद्‌ कैः उक्त प्रसंग 
[१।३।११ | में हमरा दै, ग्रतएव इसे जीवात्मा का निग नहीं समभना चाहिये; एेमा 
श्राचायं काशक्रत्सन का विचारटहे। 

ग्रथवा सूत्रार्थं इस रीति पर भी किया जासकता है । समस्त जगत्‌ परमात्मा के 
जसरसूप सें कल्पना किया जाता है । जये एकं देह में जीवात्मा रहता है, ठेस परमातमा 
समस्तं विद्व में ग्रन्तयमीरूप से व्याप्त है, दसी व्ाचहारिकि श्राधार पर जगत्‌ को व्रह्म 
ठ च ररूय मे कल्पना किया गया है । ब्रह्य जसे ग्रन्य सवं पदार्थो मेंम्रन्त्ामीरूप से 
व्वाध्त है, एत जीवात्मा मेँ भी वह विद्यमान है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ३।७२२ | के 
ग्रन्तयमिी ब्राहमण में इसका विशद वर्णन दरे । वहा वदाया--या विज्ञाने तिष्टन्‌ तिज्ञाना- 
दन्तः यं विज्ञानं न वेद यस्य दिज्ञानं शरीरम्‌' यां "विज्ञान" पदं जीवात्मा केलिये 
्गृक्त हुभ्रा है, उम यहां परब्रह्म परमात्मा का शरीर कहा ह। प्रसिद्ध बृहदारण्यक 
उपनितद कण्वशाखा के ब्राह्मण का त्रारण्यकभाग दै । माध्यन्दिनि शाखा $ शतपथ 
व्राह्मण के ्रारण्व्रकभागान्तगते रन्तर्यामी ब्राह्मण मेँ "चिज्ान' पद के स्थान पर स्पष्ट 
श्रात्मा' पद का पाठ है श्रात्मनि तिष्ठन्‌, प्रात्मनोल्तलो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
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शरीरम्‌" [श ० ब्रा° १४।६।७।३० | । यहां श्रात्मा को ब्रह्म का हरीर कहा है । लोक- 
व्यवहार मं जसे किसी धरमे शरीरीके प्रवेश कोशरीर के हारा प्ररतृत किया जाता 
टै; एसे ही एेतरेय उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग [ १।३।११ | में शरीरसदृश्च जीवात्मा द्वारा- 
उसमे अ्रन्तयमिीरूप से यरीरी के समान ्रवरिथत-परब्रहम के शरीरप्रवेश का उपदेश 
ह । अभिप्राय यहहै, कि शरीर मं प्रवेश जीवात्मा का घमं है। परब्रह्म जीवात्मामें 
प्रन्तयमिीरूप से श्रवस्थित रहता है । तव परन्रहा का शरीर में प्रवेशकथन जीवात्म-धमं 
कैद्ररा ह्राद । क्योकि वास्तविकरूप से ब्रहम कालरीर मे प्रवेश संमव नहीं । यह प्रयोग 
टस ग्रथ को श्रभिव्यक्त करतार, कि यह्‌ वस्तु पहले यहां नहींधी ग्रवश्रार्ईदहै। इस 
व्यवहार की वास्तविकता कह्य में ग्रसंभव टै । जीवात्मा में ब्रह्म की अवस्थिति के कारण 
जीवात्मघमं से ब्रह्म कै देहप्रवेश का कथन हूर है । यह ग्राचार्यं काशकृत्स्न का विचार है । 

उक्त विवेचन वै श्रनुसार्‌ सभी प्राचायं इसप्रकार कहे गये देहप्रवेश को जीवात्मा 
का लिग नहीं मानते । उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में जगत्खष्टाखूपरो जिस ग्रामा का निर्देश 
द. वह परब्रह्म परमात्मा, यह समी प्राचार्य को समानरूप से स्वीकृत है । ्रागे उस 
'प्रात्मा' के देहप्रवेदय कथन कोभी किसी श्राचाथं ने जीवात्मा का लिग स्वीकार नहीं 
विया । वहु वर्णन जीवात्मा का चिद्व नहीं है, ग्रौर णेसा माननेसे जो प्रारम्भिक श्रात्माः 
पद के परतब्रहमपरक होने में बादाको अ्राङंका उपस्थित की जासकती थी, उसका श्रवकाल्ल 
नहीं रहता । इसप्रकार देहपरवेश कथन को जीवातमा का चिह्व न मानने मेँ सब स्राचार्यो 
का एेकमत्य हैँ । विचार विभिन्नता केवल इतने श्रंशमे दै, कि देहप्रवे् का कथन जीवात्मा 
का लिग क्यों नहीं है । इस क्यो! का उत्तर प्रत्येक प्राचार्यकामिन्नदै। इस कथन के 
जीवलिग न होने में उन्होने विभिन्न कारण प्रस्तुत किये हुं । उनसे मत्य श्रं का पोषण 
हश्राहै। किसी एक ग्रथं को सिद्ध करने के लिये श्ननेक कारणों क प्रस्तुत किया जाना 
उम ग्रथ की पुष्टि को दृट्‌ करताहै, उसकी यथाधेता का द्योतक है । 

गत उन्नीस्रसे वाईस तक चार सूतो की व्याख्या एेतरेय उपनिषद्‌ कै प्रथम 
सन्दभ॑गत्‌ “त्रात्मा' पद को लक््यकर प्रस्तुत की गई । यहां पहले सूत्र की व्यास्यामें 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।५।६ | वे श्रात्मा वा भ्ररेद्रष्टव्यः' वाक्यकौमी इस सूत्रके 
लक्ष्यश्प से निर्दिष्ट किया मया । उस प्रसंगकेष्न वा प्ररे पत्युः कामाय पतिः श्रियो 
परवति, श्रत्मनस्तु कामाय "पत्तिः त्रियो भवति' [नृ० ४।५।६]| इत्यादि वाक्योँमें 
'प्रात्मा' पद जीत्रात्मा का वाचक दहै । परति कौ कामना के लिये पति प्यारा नहीं होता, 
श्रपनी कामनाके लिये पति प्याराहौतादहै। यहां पर शरात्माः पद का '्रपने' अ्रथवा 
स्वः मे श्रसिप्रा्र जीवात्माका संभव है, ब्रह्म का नहीं । एेसा नहीं कहा जासकता, कि 
पतति कौ कामना कं लिये पति प्वारा नहीं होता, ब्रह्मकी कामनाके लियेप्यारा होता 
हि । एेसा वाक्य प्रमत्तवाक्य के समान सममा जायगा । पर जहां द्रष्टव्य एवं उपास्पे 
रूप से 'म्रात्मा' का निदंश है--श्रात्मा दः श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यारि। 
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तव्यः' [बृ० ४।५।६ | वहां श्रात्मा' पद परब्रह्म परमात्मा का बोधक है । वाक्यों का 
श्रन्वय-सामञ्जस्य एेसा श्रथं माने जाने पर संभव रहै । वयोंकि श्रागे उस श्रात्मा' के 
जान लेने पर सवके जानलिये जाने का उल्लेख है । एेसा तततव केवल एक जगत्सष्टा 
ब्रह्म है, जिसके जानलेने पर श्रन्य सव विदित होजाता है । जैसे एक शिल्पी का सवतो- 
भावेन ज्ञान होजाने पर उसका शिल्पविषयक ज्ञान प्राप्त होजाता है, एेसे ही जगत्स्रष्टा 
ब्रह्म के जानलेने परं ग्रन्य सव जगदादिक विदित हौजाता है । ब्रह्म के जानलेने पर अरन्य 
किसी के जानने की श्रपेक्षा नहीं रहती । ग्रतः वाक्यों के श्रन्वय से यहां श्रात्मा' पद 
ब्रह्मपरक निरिचत होता है । 

इस विषय मे भ्रारमरथ्य श्राचायं का विचार दहै, कि उक्त सन्दभं में श्रात्माः 
पद का प्रयोग ब्रहम के लिये है, एेसा मानना प्रतिज्ञासिद्धिका लिद्धं है । प्रसंगके प्रारम्भ 
मे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा-्रमृत्राप्ति की भावना से मँ संन्यस्त होरहा हं, तुम 
धन-संपत्ति के साथ यहीं रहो । मैत्रेी ने कहा-क्या मै इसके हारा म्रमृत की प्राप्ति कर 
सकती हं ? याज्ञवल्रय ने उत्तर दिया-वित्त-प्राकरृत कव्यं से श्रमृत को ्राशा नहीं की 
जासकती । मत्रे ने तत्काल कहा-तव इस एेर्वयं का मै क्या करू ? आप उसी श्रमृत्त- 
मार्गं का उपदेश करे । तब याज्ञवल्क्य ने वह कटने की प्रतिज्ञा की-“हन्त तहि भवत्येतद्‌ 
व्याख्यास्यामि [नृ° ४।५।२-५]|। आगे भ्रात्मावा श्रे द्रष्टव्यः" उपदेश कर उस 
प्रतिज्ञा को दुह्‌ राया-उस श्रात्मा के जानलेने-साक्षात्‌ करलेने पर यह सब विदित हो- 
जाता दहै । यह भ्रमृतका मागं है। इसप्रकार श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः" सन्दर्भ मे "ग्रात्मा" 
पद क्रा परमात्मा परब्रह्म श्रथं उक्त प्रतिज्ञा की सिद्धिका लिग दै। याज्ञवल्वयकी 
श्रमृतमार्गोपदेश की प्रतिज्ञा उसी स्थिति में सिद्ध हो सकती है, जब उक्त सन्दभंमरे 
श्रात्मा' पद का श्रं परमात्मा माना जाता है । जीवात्मा एवं प्रकृति के ज्ञान काक्षेत 
सीमित रहता है; उनके ज्ञान से सवका ज्ञान संभव नहीं । इस ्रथके श्रनुसारसूत्रमें 
श्रतिज्ञासिद्धेः' पद षष्टी विभक्ति का रूप रामना चाहिये । 

अचायं ग्रौडलोमि का इस विषयमे विचार दहै, कि यह्‌ प्रसंग जीवात्मविषयक 
है, पटले संसारी जीवात्मा का वणेन है । प्रागे ्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः मे ्रात्मा पद 
जीवात्मा कौ उस श्रवस्था को कहता टै, जच ब्रह्मज्ञान होजाने पर जीवात्मा देह से 
उत्करमण कर्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त होजात) है, म्र्थात्‌ ब्रह्मानन्द कौ ग्रनुभूतिमें लीन होता 
है । वह्‌ जीवात्मा कौ मोक्ष श्रवस्था है । उसको द्रष्टव्य व उपास्य कटने का यह अभिप्राय 
है, कि म्रमेत प्राप्ति कीभावना से उस अवस्था को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक जीवात्मा 
को प्रयास करना चाहिये । मंत्रेयौ की अमृतप्राम्ति के प्रति शआ अथवा श्रमृत होने 
कौ भावना दस व्याख्या के श्रनुसार सफल व संगत कटी जासकती टै । मोक्ष में ब्रह्या- 
नन्द को अ्रनुभरति ही जीवात्मा का श्रमृत होनाहै। वसे तो साधारणतया जीवात्मा सदा 
ग्रवृत है-प्रमरणधर्मा है । इस म्रवस्था को प्राप्तिके प्रयासमें ब्रहम की उपासना व 
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उसका साक्षात्कार अरन्तर्भक्त है । याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी के लिये जीवात्मा के श्रमृतस्वरूप 
को उक्त सन्दभंदरारा स्पष्ट करिया है । फलतः गात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः" सन्दभं मे ग्रात्मा" 
पद मुक्त जीवात्मा-परक माने जाने पर भी ब्रह्म के उपास्य एवं साक्षात्करणीय होने मै 
कोई बाधा नहीं प्रती । 

इसी प्रसंगमें आगे [वृ° ४।५।१२-१३] श्रात्मा को सवका श्राधार तथा 
उस सबसे श्रतिरिक्त होते हृए उस सव में अन्तहित श्र्थात्‌ अन्तयमिीरूप से व्याप्त बताया 
४ । इसप्रकार समस्त विशव का ग्रवस्थान आत्मा के श्राश्रयसे होना निर्चित होता है। 
उस श्रात्मा' में विश्वमाव्र कौ श्रतरस्थिति से यह स्पष्ट होता है, कि यहां 'श्रात्मा" पद 
का प्रयोग परब्रह्म के लिये माना जाना चाहिये । उसीको पहले ्रात्मा वा अरे द्रष्टव्य" 
[० ४।५।६] इत्यादि सन्दभेद्रारा उपास्य एवं साक्षात्करणीय कहा है 1, यह 
काशकृत्स्न आचायं का विचार दै। ्राद्मरथ्य श्रौर काशकृत्स्न के विचारों का दस 
लकय प्रदेश क श्राधार पर परिणाम समान है, उस परिणाम पर पहुंचने के प्रकारमें 
धड़ा ग्रन्तर है । थदि उसे एक दूसरे का सहयोगी माने, तो वह ग्रन्तर भी श्रन्तहिति 
होजाता है, दोन प्रकारो से ग्रभीष्ट श्रथ की पुष्टि होती है। श्नौडलोमि ्राचा पुवं 
प्रसंग के श्राधार पर ्रत्मावा भ्ररे द्रष्टव्यः" [वृ० ४।५।६] सन्दभं मे प्रात्मा" पद 
का जीवात्मा म्रथं कहकर भी उसे मुक्त जीवात्या' मानता है, श्रौर उसके श्रनृसार इसे 
प्रह के उपास्य एवं साक्षात्करणीय होने का निर्दे व संकेत समभता है। 

ग्राचायं शंकर ने संसारी जीवात्मा ग्रीर श्रसंसायै ब्रह्म दोनों के लिये उक्त 
प्रकरण मेँ नात्मा" पद का प्रयोग होने मे इन दोनों की एकता को प्रकरणके श्राधार्‌ 
पर्‌ प्रकट करने का प्रयास क्रियाहै। वस्ततः एप्त माने जाने पर इन दोनों के उपास्य- 
उपासकभाव तथा साक्नात्तर्तव्य-क्त माव को टुकरा देना होगा । श्रात्मावा प्ररे 
द्रष्टव्यः, सन्दरभं में उय -ग्रात्मा' की' उपास्यता व साक्नात्कर्तव्यता का कथन श्रौपचारिक 
नहीं है । इसकी वास्तविकता में दोनों को एक कहना म्रश्ास्त्रीय होगा । फिर्‌ यदिये 
दोनोंएकर्दैः तोर्मत्रेयी की श्रमतप्राम्ति की प्राज्ञा के उल्लास श्रौर याज्ञवत्वयद्रारा 
उसके उपायवणेनों का क्या मूल्य होगा ? यथार्थं मे यह एक सर्वधा ्रशास्वीय विचार 
, कि जगत्छष्टा ब्रह्म माया [जगदुप।दान, प्रकृति] मे ग्रभिभूत होकर जीवात्माके 
रूप मँ उपस्थित होता है । ठेस कथन कौ पुष्टि के लिये छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।३।२-३ | 
कै जिस सन्दभं को प्रस्तुत किया जाता है, वह्‌ उक्त कथन से विपरीत ग्रं को ही अ्रभि- 
व्यक्त करता है । इसका विवेचन प्रधम [ १।१।४ सूत्र पर ] कर दिया गय है । 

कतिपय आ्राधुनिक व्याख्याकारों ने इन चार सूतवरों [ १९-२२] का लक्षय प्रदेया 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उक्त सन्दभं [४।५।६ | को नहीं माना । उनका कहना है, इन 
पूरो मे प्रकरणागत प्रसंग 'जगतखष्टा ब्रह्म" का है । ग्रतः ठेतरेय उपनिषद्‌ [ १।१।१| 
क सन्दे इनका लक्ष्यप्रदेश होना चाहिये । वस्ततः जगत्खछष्टा वदा के माशन 
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उसके उपास्य एवं साक्षात्करणीय स्म ल्प का विवेचन किया जाय, तो दसमे कर्द हानि 
नहीं है । वैसे बृहदारण्यक के प्रसंग मे भी ब्रहम के जगत्सखण्टरत्व की भावनाश्रोंकासंवेत 
है । उसके जगल्सरष्ट्‌ माव तथा उपास्यभाव के विवेचन में कोई विरोध नहीं है। 

शास्त्र के आरम्भ मे “जन्माद्यस्य यतः, शास्टयोनित्वात्‌' [वै० सू° १।१।२-३ | 
सूत्रों से जो ब्रहम का लक्षण प्रस्तुत किया, उसकी उपपत्ति के लिये कतिपय कारणपरक 
सन्दिग्ध उपनिषद्‌ सन्दर्भ के विषय में श्रव तक विचार किया गया । इममे वेवणं इतना 
विचारणीय शेष है, कि ब्रह प्रकृति-परिणामद्रारा विष्व के जन्मादि क। कारण रै, रथव 
्रक्रृति के विना स्वतः केवल ब्रह्म ? यदि प्रकृति-सहयौग के विना ब्रहम स्वतः जगद्रू म॑ 
प्रकट होता दहै, तो उसमे परिणामित्व ग्रादि दोषों कौ प्राप्ति होगी; इसलिये सूत्रकार 
शास्त्रीय श्राघारों पर यह निर्धारित करता है, कि परब्रह्म प्रकृति-उपादान मै इयः जगत्‌ 
का निर्माणकरताहै-- 


प्रकृ तिष्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुप रोधात्‌ ॥२३॥ 


[प्रकृतिः] प्रकृति [च] मरौर (जगत्कारण रै) [ प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोघान्‌ | 
परतिज्ञा श्रौर दृष्टान्त का वाधन होने से । प्रतिज्ञा श्रौर दृष्टान्त इस भरन क ग्रनुक्रूल 
दै, इसलिये यह्‌ निङ्चय होता है, कि प्रकृति भी जगत्‌ का कारण है। 

कठ उपनिषद्‌ [२।२।८] में बताया-'य एष सुप्तेषु जायत्ति कोम काभ पुरुषी 
निमिमाणः । तदेव शूत्र तद्‌तब्रह्म तदेवामृतमुनमते । तस्मिंल्लोकाः भिताः मवे ते९ ¦ स्येति 
कदचन, एतदव तत्‌' जो यह चेतन सोतों हो मे जागता है, संकल्प के म्रनुस्लार अभ्येका 
निर्माण करता है, वही सर्वशक्तिमान्‌ है, वह ब्रह्म है, वही ग्रमृत कटा जातः है ।सव 
लोक-लोकान्तर उसमे श्रित दै, कोई भी उसे लाकर उसये बाहर ट्टा हृश्रा नही 
है; यही वह्‌ गृह्य सनातन ब्रह्य दै } 

इस सन्दभेद्ारा सोये हृं यं जागने व) ला, जमत्खष्टा स्ंश्क्तिमःन्‌ ममृत हय 
बताया गया है । प्रथम वावय मे स्पष्ट होता है, कि जागने वाला सोये हमर से प्रतिरिक्त 
तत्व है । तभी उन तत्त्वो के सोपे ए होने पर लागने वाले को व्रह्म टना उपयुक्त 
होसकता है । यह्‌ सुप्त तत्व प्रहरति श्रौर जीवात्मा ह ¦ प्रलय ग्रवस्था मे इनका गृध्त 
रहना स्पष्ट है । तव यह दश्यमान प्राकृतिक चहल-पहल कृ नहीं रही, जीवात्मा 
निश्चेष्ट पड़े रहते दँ । सर्गदया मे भी प्रकृति एवं प्राक्त जगत्‌ कोजडहोने कलू्ममें 
सुप्त माना जासकता है; जीवात्मा सृद्यपि चेतन है, स्गकालमें सचेष्टर्है,फिरभी 
श्रज्ञान श्रवस्था जँ रहने के कारण सुप्त कहे जासकते ह । सोना जागना यद्यपि चेतन का 
नैमित्तिक व्यापार है, पर विष्ट भावनाघ्नोंके ग्राघार्‌ पर इन पदों का उक्तरूपमे 
व्यवहार हमरा है । ब्रह्म को जागता रौर अन्य तत्वों को सोता बताये जाने कौ भावना 
स्तुत सन्दभं मे प्रकट होती है । प्रलय काल कौ देसी स्थिति का वर्णन ऋण्वेद की एक 
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ऋचा [१०।१२६।२] मेदुप्रादै-- 
न भृत्युरासोदमृतं न तंहि न रात्र्या श्रह्न भ्रासीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास ॥ 

उस समय जन्म-मरण कुछ नहीं रहता, रात श्रौर दिन का चिह्न कोई नहीं 
रहता । प्रकृति के साथ केवल एक निर्दोष तत्त्व जागता हश्रा रहता है, उससे उक्कृष्ट 
कोई श्रन्य त्तव नहीं । यह ब्रह्म का जागरण सदा सब श्रवस्थाश्रो मे एक समान है । सी 
भाव को कट उपनिषद्‌ के प्रस्तुत सन्दभं मे प्रकट किया हे । यहां संकल्पपूवंक जमत्‌- 
निर्माण का निदेश है, ग्रौर उस समस्त निमित जगत्‌ का श्राश्रय निर्माताको दताया है। 
निरमाताद्रारा यह संकल्पपूरवंक निर्माण प्रकृति-उपादान कौ स्वीकार किये विना उपपन्न 
नहीं होसकता । जगन्माता ब्रह्म का संकल्प नित्यज्ञानरूप है । ज्ञान सदा निर्ितरूप 
से किसी विषय कौ श्रवेक्षा रखता है । उस संकल्परूप ज्ञान का विषय वह प्रक्रतितच्व दै 
जिसे निर्माता जगत्‌ के रूपमे परिणत करता दै । 

ब्रह्म के जगनिर्माणयिषयक संकल्प को श्रनेकत्र उपनिषदों में स्नमिव्यत्तः करने 
का प्रयास किया मया है-'सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेय" [तं ० २।६] 'तरदक्षत बह स्यां 
प्रजायेय' [छा० ९।२।३] उसने संकल्प किया, वहत होऊं, प्रजाग्नों को उत्पन्न करूं । 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है, कि सगं से पूर्वं केवल ब्रह्म जागता रहता है, वह सृप्त प्रकृति 
को प्रेरित कर जगद्रूप मे परिणत करता है, जीवात्मा देहादि कै साथे सचेष्ट होने लगते 
है) इस श्र्थं का निदेश कर कठ उपनिषद्‌ के सन्दर्भ | २।२।८] मं अ्रन्तिम पदों > कटा- 
"एतद्र तत्‌" यही वह्‌ ब्रह्म है; जिसको बताने की उपनिषत्कार ने प्रथम प्रतिजाकी है 
“हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गृह्य ब्रह्म सनातनम्‌" |कढ० ।२।६ ]। उसी इद्दरियातीत 
सनातन ब्रह्म के विषय में "य एप सुप्तेषु जागत्ति' इत्यादि सन्दभं से वर्णन किया गगा है 1 
दस प्रतिज्ञा-सन्दरभं मे सुप्त प्रकृति से जागृत ब्रहम शरा जगन्मय का निर्द् यह्‌ स्पष्ट 
करता है, कि जगत्‌ की उत्पत्ति मे जंसे ब्रह्म निर्माता नियन्ता प्रेरयिता है, पसे प्रकृति 
जगत्‌ का उपादानकारण है । यदि प्रकृति को कारण न माना जाय, तो इस प्रतिजावाक्य 
की ग्रनुकूलता नदीं रहती ; प्रतिला कौ बाधा प्राप्त होजायगी । इस तथ्य का भ्रनैकवार 
उपपादन क्रिया जान्तका है, कि ब्रह्म स्वयं जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं होता, ग्रन्यथा 
वह्‌ श्रपरिणामी श्रमृत चेतन नदीं माना जासकेगा । जैसाकि उपनिषद्‌ में प्रतिजा-सन्दर्भ- 
द्वारा बताया गयादै। 

इस विषय मेँ श्रागे अम्नि का दृष्टान्त उपस्थित किया है-श्रनिनर्ययको भवनं 
अविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो व भूव । एकस्तथा सवं भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्न' 
[कठ० २।२।६] । जसे एक अभ्नि संसार मे प्रविष्ट टुभ्ना प्रत्येक वस्तु के पूरे प्राकार क 
अ्रनुसार उम व्याप्त रहता है, इसीप्रकार एक परमात्मा समस्त विश्व मे प्रन्तर्थामीरूप 
से व्याप्त रहता हुमा प्रत्येक कस्तु कै श्रन्दग भर बाहर विद्यमान है। यहां ग्रम्िके 
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दृष्टन्ति से ब्रह्म की स्थिति को स्पष्ट किया है । दुर्य जगत्‌ के प्रत्येक पदाथं के श्रन्दर 
च बाहर उसके जीवन व ग्रस्तित्व का हेतु र्न विद्यमान रहता है । यह समस्त विश्व 
में अन्त्यामीखूप से व्याप्त परब्रह्म की स्थिति को समभने का एक उपाय है । प्रत्येक 
पदार्थं के ्रन्दर प्रौर बाहर परब्रह्म की विद्यमानता इस तथ्य को स्पष्ट करती दै, कि 
वह उन पदार्थो का उपादान कारण नहीं है । किसी मी पदाथं के उपादानतत्व उसके 
बाहर नहीं रहते । तब निरिचत ही विद्व का उपादानकारण कोटर भ्रन्य तत्त्व होना 
चाहिये, वह प्रकृतिदहै। यदि प्रकृति को उपादानकारण न मानकर कैवल ब्रह्म को जगत्‌ 
का सवप्रदार काकारण [उपादान ग्रौर निमित्त] माना जाय, तो इस दृष्टान्तकी वाघा 
होजायगी । कायं से उसके उपादानकारण का बाहर रहने का कथन भी म्ननुपपन्न 
होगा । ग्रतः यह दृष्टान्त इस तथ्य को स्पष्ट करतार, कि ब्रह्म जगत्‌ के जन्मादि का 
केवल निमित्तकारण है, प्रकृति उपादान है, वही ब्रह्म के नियन्त्रण मेँ जगद्रूप से परिणत 
हस्रा करती है । इसप्रकार कठ उपनिषद्‌ के दस प्रसंग में प्रतिपादित प्रतिज्ञा ग्रौर दृष्टान्त 
सो जगत्‌ के उपादानकारणं प्रकृति का निश्चय होता है । 

मुण्डक उपनिषद्‌ मे भी प्रतिज्ञा रौर दृष्टान्तकेद्रारा इस ग्रथ का उपपादन 
किया गयादहै। वहां [१।१।६] कहा-यत्तदद्रेश्यमग्राह्यसगो त्रमवणंमचक्षुः्रो्रं तदपा- 
णिपादम्‌ । नित्यं विभुं संगतं सुरूष्षमं तदव्ययं यदू तयोनि परिपश्यन्ति धीराः' जो प्रदृश्य 
एवं श्रग्राह्य है, ज्ञानेन्द्रिय व कमंच्दियों का विषय नहीं होता; गोत्र तथा वणं से रहित 
है; चक्षु श्रोत्रव हाथ पर ग्रादि ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियं के सम्पकं मे नहीं म्राता; नित्य 
सरवेव्यापक सर्वान्तर्यामी ग्रत्यन्त सृद्म ग्रौर ्रव्यय है, उस परब्रह्म परमात्मा को धीर 
पुरुप जगत्‌ के कारणरूप मे जानते हैँ । यह प्रतिज्ञारूप कथन है । ब्रह्मस्वरूप का निदेश 
करने कै लिये यहां जिन पदों का प्रयोग हुभ्रा है, उनसे स्पष्ट होता है, कि ब्रह्य जगत्‌ का 
कारणहोता हृश्रा भी स्रव्यय-ग्रपरिणामी, सवंगत-सर्वान्तर्यामी, नित्य, सवंव्यापक एवं 
अ्रदुर्य-इद्दरियातीत रहता है । यह्‌ वर्णन ब्रह को जगत्‌ की उपादानता से दूर रखता, तथा 
उससे ्रतिरिक्त किसी त्व के जगद्पादान होने का ब्रोध कराता है। उपादानकारण 
्रव्यय-्रपरिणामी नहीं होता, तथा कायंरूप मे प्राकर वह दृश्य श्रादि धममदाला होता 
है । ब्रहम एेसा कमी नहीं होता, ग्रतः वह उपादान न हकर जगत्‌ का केवल निमित्त 
कारण्र रह्तादहै। प्रकृत्ति में यह सम्भव है । ग्रतः दस प्रतिज्ञावावय से प्रकृति के जग- 
दुपादानकारण होने का वोच होता है। 

दरसीके आगे उपनिषद्‌ [मुण्ड० १।१।७] में दृष्टान्त उपस्थित किया-यधोरण- 
नाभिः सूजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्मवन्ति । यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि 
तध्राऽ्नरात सम्भवतीह विश्वम्‌! जसे मकड़ी प्राणी तन्तुजाल का सर्जन करता रौर उसे 
समेट लेता है, जसे पृथिवी में प्रोषधियां प्रादुर्भूत होती ह, जसे जीवित पुरुष से केशलोम 
प्रकट होक दै, वमे ही ग्रक्षर्‌ से यह विच्व प्रादर्भूत होता है । इस सन्दभं से दृष्टान्तदारा 
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जगत्‌ के उपादान ग्रौर निमित्तकारणों को बहुत स्पष्ट रीति पर बताया गयादहै। 
दृष्टान्त ग्रौर दाष्टन्ति के लिये सन्दर्भ में प्रयक्त 'यथा' श्नौर 'तथा' पदों के स्वारस्य पर 
ध्यान देना आवर्यक है । जसे मकड़ी तन्तुजाल को बनाती व संहारती है, वसेही 
'्रक्षर' से जगत्‌ का प्रादुभवि व संहार समभना चाहिये । भ्रव देखना है, कि मकड़ी 
तन्तूजाल को कंसे बनाती व संहारती है ? इसके लिये पहले यह ॒समभना भ्रावश्यक है, 
कि मकड़ी क्या है ? एक विशेष प्रकार का भौतिक देहं ग्रौर उसमें बैठी हुई एकं चेतना । 
निश्वित है, कि वह्‌ चेतना स्वयं तन्तुजाल के रूप में परिणत नहीं होती ; चेतना के वहां 
गते प्राकृत देह क श्रवयव तन्तुजालरूप में परिणत होते हँ । चेतना केवल वहां प्रेरक 
तत्त्व है । वह म्रपने संकल्प के अनुसार देहावयवो से तन्तृजाल को बनाता ग्रौर पूनः उसी 
षप में संहार करलेता है । इस दृष्टान्त कै ग्रनृसार सिद्ध है, कि श्रक्षर-परत्रह्म परमात्मा 
उसीप्रकार ग्रपने दैहरूप प्रकृति से जगत्‌ को सगं के अ्रवसर पर परिणत करताभश्रौर 
प्रलयावसर पर उसीमें संहार करदेता है । इससे यह निरचय होता है, कि प्रकृति जगत्‌ 
फ। उपादानकारण है । प्रकृति को ब्रह्म के शरीररूप मे कल्पना किये जाने का विवेचन 
ह्र पादके प्रारम्भिक सु मे किया गयादहै। 

मुण्डक उपनिषद्‌ वैः प्रस्तुत सन्दभं में दूसरा दृष्टान्त है-यथा पृथिव्यामोषधयः 
सम्भवन्ति" जंसे पृथिवी मेँ ग्रोषधियां प्रारभूत होती हैँ । निर्चित है, कि विभिन्न ग्रोषधि 
वनस्पति भ्रादि के उपादानतत्त्व उनके श्रपने बीज होते ह, पृथिवी का प्राश्रय पाकरवे 
बीज भ्रंकुरित हौ श्रोषि बनस्पतियों के रूप में परिणत होजाते हैँ । श्राघार तथा ग्रन्थ 
ऊध्मा आदि के सहयोगरूप से पृथिवी श्रोषयि अ्आादि के प्रादुर्भाव का निमित्त है । 
दसीप्रकार प्रकृति से जगत्‌ का परिणाम होने में ब्रहम उस सवका प्राश्य अविष्ठान होने 
पै कैवल निमित्त दै । इससे भी प्रकृति की जगदुपादानकारणता स्पष्ट होती है । 

तीसरा दृष्टान्त सन्दभं मे वताया-'यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि" जंसे जीवित 
पर्ष से केवलोम प्रकट होते हैँ । स्पष्टहै,किकेश व नख श्रादि देहु के विकार है, देहा- 
वेयवही केश आदि सरूपमें परिणत होते है, देह में बेठा चेतन जीवात्मा नहीं । सन्दभं 
भै "पुरुष" पद का प्रथं सजीव देह है, 'सतः' विशेषण इस श्र्थं को स्पष्ट करता है । इससे 
परिणाम निकलता है, कि देह से के नख श्रादि का प्रादुरभावि उसी श्रवस्था में संभव है, 
जव देह मेँ जीवात्मा बैठा रहै । देह छोडकर जीवात्मा के चले जाने पर देह मृत" कटा 
जाता है; उस अवस्था में देह से केश नख आदि का प्रकट होना ग्रसंभव है । यह दृष्टा- 
त्ते दरस तथ्य पर प्रकारा डालता है, कि जड प्रकृति चेतन ब्रह्म की प्रेरणा के विना का्यं- 
प मे परिणत नहीं होती, तथा चेतनतत्तव स्वतः किसी रूप में परिणत नहीं होता । इस 
शन्दभं का प्रत्येक दृष्टान्त इस तथ्य की पुष्टि करता है । फलतः इन प्रतिज्ञा ग्रौर दृष्टान्तौ 
कै द्वारा यह स्पष्ट परिणाम सामने ग्राता है, कि जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति है, श्रौर 
रह्म जगत्‌ के जन्मादि का निमित्तकारण है । एेसा न मानने पर इन प्रतिज्ञा श्रौर दृष्टान्तः 
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का उपरोध होगा। इनके ्रनुपरोधसे प्रकृति को जगत्‌ का कारण मानना निस्तित 
होता है। 

प्रतिज्ञा-दृष्टान्त का एक ग्रौर प्रसंग छान्दोग्य उपनिषद्‌ | ६।६।८-३ | मर । 
वहां कहा-“उत तमादेशमप्रा्यः । येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविजातं विजात्तमिति' 
श्रारुणि का पुत्र श्वेतकेतु अपना श्रध्ययन प्‌राकर स्नातक हो जव गुर्कूल स धर्‌ वापस 
म्राया, तो पिताने देखा, कि लड़का कुछ श्रभिमानी प्रतीत होता है । ग्रात्मनान मागं 
प्रर उसे प्रवृत्त करने की भावना से पिताने कहा-क्या तुमने ग्रपने प्राचायं ग्ग 
ग्रादेश्च [नियन्ता] के विषयमे पृच्छा टै? जिकर जानलेनेमेन मृनाहुमरा सुनाता 
दोजता है, न माना हुख्रा माना टृश्रा ्नौरने जाना हप्र जाना हृग्रा हाजाताद 
द्वेतकेतु ने प्रार्चर्यचकित हो पुछा-मगवन्‌ ! वह श्रादैण कंसा होता है? कथंनु 
भगवः न श्रादेयो भवतीति ?' गह्‌ नियन्ता कारणत्व कै विषय मे प्रतिजावाक्यदै। त्रागे 
दृष्टान्त कहा-यथा सोम्यकेन मृत्पिण्डेन सवं मन्मयं विज्ञातं श्याद्‌ वाचारम्भणं तरिके 
नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्यम्‌' [छा ० ६१६४] हे सोम्य! जंभे एक मिदर के देल कौ हचन 
होजाने से मद्रूप विकार सब जाननिये जाति दै, विकार व्यवहारमाच्ररहैः उनकी ्पक्षासे 
मृत्तिका सत्य है । स्थागी तक्तव है । वस्तुतः मृत्तिका भी किमीक। विकार है । यह्‌ स्थिति 
मुलउपादान का निदेश करती हुई, दिकार श्रौर मूलउपादान के नियन्ता श्रविष्टाताका 
बोध कराती है) अ्रचेतन में कोई विकार चेतनकीप्रैरणाके दिना होना संभव नही र| 
तथा चेतन में कमी कोड विकार हीता नहीं| पद्‌ के विकार भ्रट ग्रादि मद्रूप टत हुए 
अपने नियन्ता-ग्रनिष्टाता-कर्ताी कुम्भकार का बोधकराते द । नियन्ता-निमित्तकारण् कौ 
पूर्णं जानकारी ये ग्दृष्ट ्रमत अविज्ञात भी विकार तथा नियम्य तत्त्व ग्रवगतत हीजाते 
है 1 एक जगह पर यह ज्ञात होने पर करि को विकार विना नियन्ता के अपने कूपको प्राप्त 
नहीं कर सकता, प्रत्येक ग्रजञात म्रदुष्ट विकारमें सत्य को जानलिया जाताद्‌ ¦ 

इन दृष्टान्तो मेँद्मवातकौ जाननेना ग्रावर्यक है, करि एक मतिपिण्ड वे पहचान 
लेने से भ्रनयश्रदृष्ट मृद्रूपं विकार का जानलेना उनके उपादानोपादेयभाव के प्राधार 
पर नहीं, प्रत्यृत साजात्य के ख्राधारपर्‌ है। जिय मिद्ीक षले को पहचानकर 
हमने श्दुष्ट महुप विकारो को पटेचान लिया है, वह देट। ऽन सव विकारो का उपादान 
नदीं है, श्रपित्ु सजातीय है । भिराको हमने पठचाना ग्रौर्‌ जिनको हमने नहीं देशा, व 
सब समानरूप से मद्धिकार दहै, इमी च्राधार पर एक कः जानलेने मे मवकी पहचान री 
जाती है। एक ग्राम का वेद पहचान तेने से सव ्रजात श्रदुप्ट ग्रतीत मनागत प्राम के 
वेडों की पहचान होजाती है; एक घोड़े के जानलेने से सवर घोड़ों कौ, एक गाय के जान- 
लेने से सब गायों की । इनमे पहने पहचाना गया श्रम का पेद, घोडा प्रौर गाय शेष 
सब श्रामके वेड, घोड़ों ओओर मायो के कारण नहीं ह, सजातीय दै । यह समस्त ्नचेनन 
जगत्‌ विकार दै, विकार के आघार पर्‌ जवहेम कारणे तक पटुचना चाहते है, तौ उने 
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दो मागं होजाते है, एक उपादानोपादेयभाव दूसरा नियम्यनियामकमाव । पहले के अ्रनु- 
सार यह ग्रचेतन जगत्‌ श्रपने प्रचेतन उपादान का श्नौर दूसरे के ग्रनूसार चेतन नियामक 
का बोध कराता है । वह नियामक व॒ नियन्ता तत्त्व उपनिषद्‌ मँ श्रादेक्ष' पदसे कटा 
गया है । वह तत्त्व श्रपने से अ्रतिरिक्त सबका नियामक दै, उसका पूणेज्ञान नियम्य का 
बोध करादेता है । श्रारूणि ने इ्वेतकेत्‌ को कहा-एेसा वह अ्रादेश है-'एवं सोम्य ! स 
श्रादेो भवतीति" [ा० ६।१।६] । यहां यह प्रतिज्ञा ग्रौर दृष्टान्त विशव के उपादान 
रकृति श्रौर निमित्त ब्रह्म का वो कराते ह । फलतः जमत्‌ के निमित्तकारण ब्रहम के 
साथ प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण है, यह स्पष्ट होता, 

कतिपय व्यास्याकारों ने छान्दोग्य के इन दुष्टान्तों के ्राघार पर ब्रह्म को जगत्‌ 
का उपादानकारण बताने का प्रयास किया है} उनका कहना है कि छान्दोम्य के उक्त 
सन्दभं [ ६।१।२-४] में यह भाव प्रतीत होता है, कि एक के जानलेने से ्रन्य सब ग्रज्ञात 
भी जानलिया जाता है; यह कथन उपादानकारण के जानलेने पर्‌ ्रन्य सबके जान लेने 
मे संभव होता है, क्योकि कायं उपादानकारण से अ्रतिरिक्त नहीं रह सकता, ग्रौर निमित्त- 
कारण के साथ कार्यं की श्रभित्नता नहीं रहती । लोक में देखा जाता हैः कि प्रासाद को 
बनाने वाला एक शिल्पी प्रासाद से भिन्न होता है । दृष्टान्त मी उपादानकारणत्रिषयक 
दिया गया है, एक भृत्िण्ड के जानलेने से सव मूद्रूपविकार ज्ञात होजात्ता है । 

इस विषय में प्रथम यह विचारणीय है, कि एक के जानलेने से म्न्य सब प्रज्ञात 
भी जानलिया जाता है, इस कथन का वया तात्पयं है ? स्पष्ट है, कि यहां ब्रहम कै जान- 
लेने से न्य सवके जानलिये लाने मं तात्पयं है । इसमे रहस्य केवल इतना है, कि ब्रह्म 
के जानलिये जाने पर श्रन्य किसीके जानने की श्रपेक्षा नहीं रहती; इस रूप म उसका 
जानलेना सबका जानलेना है । ब्रह्म को जगत का उपादानकारण बताये जाने का यहां 
कोई भाव नहीं । दृष्टान्त भी उपादानविषयक नहीं है, जसा उन व्यास्याकारों ने कहा । 
दृष्टान्त है-एक मृत्पिण्ड के जानेलेने से श्रन्य सव मृद्िकार जानलिये जाते हैँ । स्पष्ट है, 
कि यहां जाना हुश्रा मृ्तिण्ड श्रन्य समस्त मष्िकार का कारण नहीं है । वह मृत्पिण्ड 
स्वयं मृदरूप विकार टै । तव इस दृष्टान्त को उपादानविषयक कंसे कहा जाता ? यह 
चिन्तनीय है । लोक मे यह देखा जाता है, प्रासाद का निर्माता निमित्तकारण शिल्पी 
प्रासाद-परदेश से ्रतिरिक्त रहता है, यह ठीक है; परन्तु यह स्थिति परब्रहा के विषय मं 
लागर नहीं होती । कारण यह है, कि प्रासाद का शिल्पी एकदेशी है, परिर्छिन्न है; परन्तु 
ब्रह्म सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी है; उसको छोडकर अतिरिक्त प्रदेश में किसी तत्त्वत का 
श्रस्तित्व संभव नहीं, सब कुछ उसीमे अन्तगेत है । इस भावना से ब्रह्म के जानलेने पर 
सवका जानना संभव होता है । यह प्रावश्यक नहीं, कि इसके लिये उसे उपादानकारण 
मानना पड़े। उपादानकारण के जानलेने से सवका जानलेना भी कंसे संभवहोताहै? 
इसमे उन व्यास्याकारों का यही तकं है, कि उपादानकारण से कायं अतिरिक्त देश में नही 
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रहता, जधकरि निमित्तकारण शिल्पी रहनाता है । यह्‌ तकं ठीक इसी रूप मे परब्रह्म 
को उपादान न मानने पर भी वहां लाग्र होता है, क्योकि वह सवन्तिर्यामी है, समस्त 
विश्व उसके भ्रन्तगंत है । उसके जानलेने पर सबका जानलिया जाना नितान्त श्रनायास 
साध्य है । भ्रथवा यह कहा जाय, कि परब्रह्म के जानलेने पर अन्य किसीके जाननेकी 
श्रपेकषा नहीं रहती, इसलिये ब्रह्म का जानलेना सबका जानलेना है, इसमे किसी प्रकार 
का शास्त्रीय प्रसामञ्जस्य नहीं है । 
यदि दुजंनतोषन्याय से यह आग्रह किया जाय, कि छान्दोग्य के इस प्रसंग 
[६।१।२-४] में उपादानकारणमूलक वर्णन है, तौ यह विचारना होगा, कि वह उपादान 
कौन होसकता है ? प्रकरण से स्पष्ट है, यहां त्रिगुणात्मक प्रकृति उपादान होसकता है । 
उसीका तेज, श्रप्‌, अन्न के रूप में वहां वर्णन है, प्रथम सत्‌ पद से उसीका निर्देश है । यह्‌ 
पद ब्रह्म, जीव श्रौर प्रकृति तीनों के लिये प्रयुक्त होता है । यहां प्रकरणानुसार प्रकृति का 
बोधक है, जिसका अघ्यात्मशास्वों मे श्ननेकच वर्णन ब्रह्मकी शक्तिके रूप में श्नथवा उसके 
शरीररूप में कल्पना कर किया गया है । उसके नियन्ता कारण का निद श्रगले खण्डमें 
'देवता' पद से तथा सच्छन्दवाच्य प्रकृतिरूप त्रिगुणो का नियम्य देवतारूप से है-सेयं 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता श्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" 
[छा० ६।३।२] उस महती देवता ने ईक्षण क्रिया, इस जीवात्मा के साथ अरनुप्रविष्ट हु 
मै इन तीन देवताग्रों [तेज, रप्‌, श्रन्न; यथाक्रम रजस्‌, सत्त्व, तमस्‌ ] को नामरूपसे 
विस्तृत करू । सवके नियन्ता व निमतिा के रूपमे उस परब्रह्म का यह निर्देश है । उसको 
जानलेने पर सव ्रज्ञात भी ज्ञात होजाता है, अन्य कुछ जानना फिर श्रपेकषित नहीं रहता। 
वही यह श्रादेग' है' । फलतः प्रतिज्ञा ग्रौर दृष्टान्त के श्रनुसार यह निरिचत होता है, कि 
नियन्ता ब्रह्म कारण के साथ जगत्‌ क। नियम्य उपादानकारण प्रकृति है ।।२३॥ 
जगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रह्म है, शास्त्र के आरम्भ रो इसका उपपादन किया 
गया। गत सूव्रद्रारा यह स्पष्ट किया, कि ब्रह्म के समान प्रकृति भी जगत्‌ काकारणदहै। 
उपनिषदों मे ब्रह्म एवं सृष्टिविषयक प्रतिज्ञा ग्रौर दृष्टान्तो कौ श्रनुकूलता के ्राधार पर 
प्रकृति की कारणता को सिद्ध किया । उसी विषयमे सूत्रकार प्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


ग्रभिध्योपदेज्ञाच्च ॥२४। 
[्रमिष्योपदेशात्‌ ] अरभिध्या-संकल्प के उपदेश-कथन से [च] भी । ब्रह्य संकल्प 
के कथन से भी यह्‌ निज्वय होता है, कि प्रकृति जगत्‌ काकारणरहै। 
तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।६] मे कहा-'सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेय" उसने 
१. छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे श्रध्याय में रवाणित प्रसंग फा विस्तृत विवेचन “सांख्य- 
सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ मे किया गया ह \ देखं- पृष्ठ ४६-५१। 
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कामना की, मै बहुत होजाऊॐं, प्रजाभ्रों को उत्पन्न करूं । छान्दोग्य [६।३।२] मं कटा- 
शेयं देवतंेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता.“ ˆनामूपे व्याकरवाणि" उस महती देवता ने 
ईक्षण किया-इन तीन देवताश्रों [परकृतिरूप सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ त्रिगुणो | को नामरूप से 
विस्तृत करूं । इन प्रसंगो मे सगं रचना के पूवं ्रभिघ्यान-संकल्प का कामना व ईक्षण 
क रूप में उपदेश है । यह ग्रभिध्यान जिसप्रकार अअ्रमिध्याता की श्रपेक्षा करता है, वसे 
भ्रमिध्यातव्य कौ भी । तात्पयं है, जसे संकल्प का कोई करने वाला है, एेसे संकल्प का 
कोर विषय होना चाहिये । एक ही तच्च कर्ता ग्रौर कमं दोनों नहीं होसकता । स्पष्ट है, 
कि उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंगो मे संकल्प का कर्ता ब्रह्म है । तब संकल्प का कमं भ्रथवा 
विषय क्या है ? यह्‌ विचारना होगा । ब्रह्य स्वयं उस सकल्प का विषय नहीं ; उस ग्रवस्था 
मे उसे स्वयं ही जगद्रूप में परिणत होना मानना पड़ेगा । नित्यशुद्वुद्ध एवं श्रानन्द- 
स्वरूप ब्रह्य ्रशुद्ध अचेतन जगत्‌ कैः रूप मे परिणत नहीं हौसकता, श्रन्यथा उसके स्वरूप 
की हानि होगी, उस ग्रवस्था में वह ब्रह्म न रटेगा । इसलिये उस संकल्प का विषय 
प्रकृति है, यह स्वीकार करना प्रावदयक दै । ईक्षिताद्रारा वह्‌ प्रकृति ही बहुरूप की जाती 
दै । छान्दोग्य [६।३।२ | के सन्दर्भ मेँ तो तीन देवता के रूप से उसका स्पष्ट निर्देश है । 
थे तीन देवता प्रकृतिरूप 'सतत्व-रजस्‌-तमस्‌' है, जिनका उल्लेख उक्त प्रसंग मेँ यथाक्रम 
"्रप्‌-तेज-ग्र्' पदो द्वारा हुभ्रा है । इससे स्पष्ट होता है, कि अरभिध्याता ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्तकारण है, समस्त विद्व का नियन्ता है । विविध जगत्‌ के रूप में परिणत होनेवाली 
प्रकृति उपादानकारण है ।। २४॥ 


इसी विषय में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तृत करता है-- 


साक्षाच्चोमयाम्नानात्‌ ।।२५॥ 


साक्षात्‌ ] साक्षात्‌ [च] रौर [उभयाम्नानात्‌ | दोनों का रास्नान-पाठ-कथन 
होने से । रौर अ्रघ्यात्मशास्त्रौ मं साक्षात्‌ दोनों कारणं का पृथक्‌ कथन होने से निरिचत 
होता है, कि निमित्तकारण ब्रहम ॐ साथ प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण है । 

शवेता्वतर उपनिषद्‌ [ ११०] में कटा-क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मा- 
नावीदाते देव एकः" प्रधान श्रथात्‌ प्रकृति परिणामी तत्त्व है, परमात्मा अपरिणामी श्रवि- 
नाशी तत्व है; यह्‌ एकमात्र देव परब्रह्म परमात्मा परिणामी प्रधान तथा जीवात्मानं 
पर शासन-नियन्त्रण करता है । यहां प्रधान ओर परमात्मा दोनों का पृथक्‌ कथन रै, 
परमात्मा को नियन्ता एवं प्रधान को नियम्य बतायाहै। इसी उपनिषद्‌ में श्रन्यत्र 
[४।१०] कहा-^मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूतंस्तु व्याप्तं 
सवंमिदं जगत्‌" । प्रकृति का प्नन्य नाम माया है, उसपर नियन्ता होने के कारण मायी 
भहेशवर-बरह् हे । ब्रह्म के चरीररूप में कल्पित प्रकृति के श्रवयवों से यह जगत्‌ व्याप्त है, 
भरा हृभ्रा है; तात्पये-उस महेदवर कै द्वारा प्रकृति जगद्रूपमें परिणत की गर्ह है । यहां 
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प्रकृति ग्रौर महेश्वर [ब्रह्म ] दोनों का कथन दै । इसप्रकार श्रागे [उवे ० ६।१० ] कहा- 
शयस्तूर्णनाभ इव तन्तुभिः प्रधानः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌" वह एकमात्र देव 
मकड़ी के समान प्रधानज तन्तुर से अनायास जगत्‌ को बनाता श्रौर उसमे छिपकर बैठा 
है । यहां एक देव [ब्रह्य ] ग्रौर प्रघान दोनों का जगत्कारणरूप में उल्लेख टै । भ्रागे फिर 
कहा-"एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेक बीज बहुघा यः करोति" [श्वे ° ६।१२ | सवका 
नियन्ता एकमात्र ब्रह्य है, जौ ग्रचेतन ग्रनन्त संसार के सत्त्व -रजस्‌-तमस्‌' रूप मे एक- 
समान विद्यमान बीज-उपादान को बहुरूप बना देता है, विविध संसार के रूप मे परिणत 
कर देता है । यहां नियन्ता एक ब्रहम ग्नौ र नियम्य उपादानतच्व दोनों का स्पष्ट निदेश है । 
इन सवके अनुसार "तस्माद्रा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्मूतः' [तंत्ति° २।१] यहां पर 
भी तस्पात्‌" पद से मूलउपादान प्रधान ग्रौर 'एतस्मादात्मनः' से परमात्मा का कथन 
माना जाना संगत है । 

वेदों में इस प्र्थका अ्रनेकत्र प्रतिपादन हूम्राहै। ऋग्वेद [१०।१२६।२] मे 
स्वधा [प्रकृति] के साथ एक ब्रहम की स्थिति का निदेश है । स्वधा ग्रौर ब्रह्म दोनोंके 
द्वारा जगत्‌ का निर्माण होता है । यजुर्वेद [४०।८ | मे कहा-‹स्वयम्मूर्याथातथ्यतोःऽर्थान्‌ 
ग्यदघाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः" उस स्वयम्भु परब्रह्म ने निरन्तर रहने वाले उपादान- 
तत्त्वों से [शाङ्वतीम्यः समाभ्यः] यथायथ समस्त भ्र्थो का निर्माण किया । यहाँ जगत्‌ 
के निर्माता स्वयम्भर रौर उन सदातन उपादानतत्त्वौं का पृथक्‌ निदेश दहै, जिनसे 
व्यवस्थानुसार यह्‌ जगत्‌ परिणत होता है । ऋग्वेद [ ६।४७।१८] में श्रन्यत्र कहा-इनद्रो 
मध्यामः पुरुरूप ईयते" इनद्र-एेश्वयंशाली परब्रह्म परमात्म `: या-ग्रकृतिरूप उपादान- 
तत्त्वों से इस श्रनेकरूप संसार का निमणि करता है । यः: र्माता श्रौर निर्माणसामभ्री 
दोनों का प्रथक्‌ स्पष्ट निदंश है । "मायाभिः" पद मे बहुवचन प्रकृतिरूप 'सरव-रजस्‌-तमस्‌' 
कमी श्रसंस्यता का संकेत करता) 

श्राचायं गंकरने इस सूत्र की व्याख्या में 'उभय' पदसे 'सगं' श्रौर श्रलय' का 
ग्रहण कर छान्दोग्य [१।६।१] के सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समृत्पयन्ते 
श्राकाशं प्रत्यस्तं यन्ति' ये सब भूत म्राकाश-परमात्मा से उत्पन्न होते श्रौर उसीमे लीन 
होजाते है; इस सन्दमं के श्राघार पर-जो जिससे उत्पन्न होता है रौर जिसमे लीन होता 
है, वह उसका उपादानकारण प्रसिद्ध है-यह सममकर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान 
कारणसिद्ध कियाहै। दसीके भ्रनुसार उदाहरण देकर बताया है-यथा ब्रीहियवादीनां 
पृथिवी" । ज॑से ब्रीहि यव अ्रादि का पृथिवी उपादान है । ब्रीहि श्रादिश्रन्न परधिन्रसे 
उत्पन्न होते म्रीर उसीमे लीन होजाते हैँ! 

श्राचायं का यह्‌ कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । कारण यह दै, कि भ्राचायं 
कै दिये दृष्टान्त के भ्रनुसार जब इसका विवेचन किया जाता है, तो इसका श्रसांगत्य स्पष्ट 
होजाता है । त्रीहि यव श्रादि का उपादान श्राचायं ने पृथिवी को बताया । गम्भीरतापूर्वक 
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दा जाय, त। व्रीहि यव श्रादिके उपादान उनके वीज हति, पृधिघी ग्रादि तत्त्व 
ध्रकुर के प्रादृभवि ग्रौर वदने मे सहायकमात्र हैँ रश्वा निभित्तयास्रारण कारणमात्र 
श्टृतैह। दूसरे शब्दोंमे पृथिवी को ब्रीहि यवञ्रादि का प्राश्रयव ब्राघार कहा 
ज।सकता है, उपादान नहीं । वयीप्रकार छान्दोग्य | १।६।१] कै कथधनानुसार्‌ समस्त 
जगन्‌ काब्रह्मम उत्पन्न होना ग्रौर्‌ ब्रह्म मं लीन होना, उसे सबका ब्राश्रयव श्राघार 
प्रकट करता द्वै) उस चैतन ब्रा कौप्रेरणा कैः विना जगत का संगे व प्रलय होना संभव 
नेष्ठीः इनी श्राय को छान्दोस्य का सन्दर्भे स्पष्ट करता है 1 जगत्‌ के सगं स्थिति ग्रौर 
प्रन उस पर आ्राश्चितरहै, हय सत्पमे वह सवका निमित्तव आआधारहै। इसके लिये 
धह ग्रात्रर्यक नहीं, कि उस जगत्‌ का उपादानकारण मानाजाय। एेना माननेषरतो 
शास्त्रप्रतिषादित श्रपरिणाभित्व शुद्ध श्रानन्द ग्रादिब्रहरस्वरूपका व्यतिक्रम होजाताहै, 
शाम्य का विरोध प्रलग । दसलिय न्ग-प्रलयके अ्राधार पर्‌ ब्रहमको उपादान कहना 
गगन प्रतीते नद्यं होता । 

फिर ब्रह्म न केवल सग-प्रलय का श्रपितु जभत्‌ द स्थिति का भीक्रारणहै)। 
तत्तिरीय उपनिषद्‌ | ३।१] में दरस तथ्य कास्पष्ट प्रतिपादन है-'यतो वा दमानि भूतानि 
जानै, यन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' यहां जगत्‌ की "उत्पत्ति-स्थिति- 
प्रलयः तीनोंका कारणब्रह्मको बताया दै; तव सूत्र के 'उभय' पदमे केवल सर्ग 
प्रलय" का अ्रदेण करना संगत नहीं, न उसके ्राघार पर ब्रहमाको उगत्‌ का उपादान 
धतानां प्रामाणिक है} केवल एक साधारण लोकप्रसिद्धिके ्राघार पर ्चारत्रीय विवेचन 
प्रथवा ताच्िकः श्र का निर्णय करना साधार नहीं कहा ज(सकता। भूमिम से ग्ननेक 
वस्तु निकलती ग्रौर उसमें सीन होती देखी जाती रँ, पर उनमें उपादानोषादेयभाव नहीं 
होता, उनका परस्पर्‌ श्राधरय या श्राश्रयी होना कह जासकताहै। ब्रीहियव भ्रादिका 
दि पृथिवी को उपादान मानकर उसीसे उत्पन्न होजाना स्वीकार किया जाय, ता विना 
बरीज-वपन कं ब्रीहि श्रादि उन्मत्त हते रहने चाद्ियें । सत्रपो का वास्तविक श्रं प्रधम 
बार दिया गया दै ॥६५' 

कारणत्प्रसदोनोंका कथन ्रध्यात्मशास्त्रीमं ह्राद, दसलिये ब्रह्म भ्रौ 
प्रकृति दनो जगत्‌ के कारणे, यह गतयुत्रसं केताया गयां। उन दोनोंसेंमे कौन 
निमित्त ग्रौर्‌ वन उपादानकारण है, सवः निदचय करने वे लियै सूव्रकारने कटा 

ध्रात्मङरतेः परिणामात्‌ ।।२६॥ 

[ ग्रा्मक्रतः| प्राःमा (परमात्मा-दरह्य) की कृवि-प्रयत् स [परिणामात्‌] 
परिणाम होने से । परमात्मा परब्रह्म कै संकत्पल्प प्रयत्न स प्रकृतिमे परिणामकद्ठारा 
जगत्सर्गं होता है, श्रत: ब्रह्म जगत्‌ क) निमित्त तथा प्रकृति उपादानकारण है। 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ | २।६] मं वेताया-'साऽकामेयत बहु स्यां प्रजाचयेति । स 
तपोऽतप्यत । म्‌ तपस्तप्त्वा इदं सवे गरसृजतते' उसने संक तिया-वहुत होऊ, प्राग्रं 
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को उत्पन्न करूं । उसने तप तपा । उसने तप तपकर इस सबका सर्जन किया । परत्रहम 
का सगं विषयक संकल्प ही प्रयत्न है, रजा को उत्पन्न करू' इस रूप मेँ वह प्रकट 
कियागयादहै। सं के लिये प्रकृति का पर्यालोचन उसका तप है । कौनसे तत्तव किन 
भ्क्रियाभओं के श्रनुसार किसरूपमें परिणत होते है, यह्‌ सब यथायं व्यवस्था ब्रह्मद्रारा 
की जाती है, इस सवको उसका तप' कहा गया है, (स स्वयममूर्याथातथ्यतोऽ्थान्‌ 
व्यदधाच्छाश्वतीमभ्यः समाभ्यः" [यजु ° ४०।८ | इस वेद-वचनमें दसी तथ्य को ग्रभि- 
व्यक्त किया है। वह्‌ स्वयम्भ ब्रह्म नित्य उपादानतत््वों से ध्यवस्थानुसार समस्त जगत्‌ 
की रचना करता है । संकल्प करनेवाला निमति जगत्‌ का निमित्तकारण है; जो उपा- 
दानतत्व परिणत होकर जगत्‌ के रूप मे ्रभिव्यक्त होतेह, वे उपादानकारण है । 
बरह्म उपादान-ग्रकृति से जगत्‌ की रचना करता ग्रौर उसमें ग्रन्त्यामी हयकर व्याप्त 
रहता है- तत्पृष्ट्‌वा तदेवानप्राविदात्‌' [तं ° २।६] । इसप्रकार ब्रह्मसंकल्प के ग्रननूतर 
परकृति-परिणाम से विविधरूप यह जगत्‌ श्रभिव्यक्त होजाता है । । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२७] में आगे प्रलयदशा का निदेश कर सगं का क्रथन 
है--श्रसद्रा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वं सदजायत । सभ सचना से पूरं यह कार्यजगत्‌ ्रपने 
इस वतं मान रूपभे नहीं था, इस रूप से श्रसत्‌ था, वह्‌ जगत्‌ की प्रलय अ्रवस्था है । तव 
यह सव श्मप्ने कारणरूप मेँ ग्रवस्थित रहता है। श्रनन्तर प्रलयदशा समाप्त होने पर 
ब्रह्मसंकल्पपूवंक यह वतं मान कार्यरूप में श्रभिष्यक्त होता है, जो सं के स्थितिकालिक 
भ्रत्येक विचारक के सन्मुख विद्यमान है । जिज्ञासा होती है, ब्रह्म प्रकृति को परिणत कर 
जगत्‌ को अभिव्यक्त करता है, क्या ब्रह्य भी किसीके द्वारा श्रभिन्यक्त किया जाता है? 
उपनिषत्कार ने समाधान किया-'तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्‌ सुकृतमुच्यत इति" 
[तं० २।७] वह्‌ श्रपने श्रापको स्वयं करता है, इसलिये 'सुङृत' कहा जाता है 1 स्वयं 
करने का तात्पयं है, उसका अन्य कोई कारण नहीं है, वह्‌ श्कारण कारणः है; वह॒ 
एसा कारण है, जिसका भ्रन्य कोई किसी तरह का कारण नहीं ह । इसलिये वह्‌ 'स्वकृत- 
सृङृत' अ्रथवा स्वयम्भू" प्रादि पदों से कहा जाता है । 

कतिपय व्याख्याकारों ने उपनिषद्‌ के इन पदों का यह्‌ श्रथं समा है, कि वह्‌ 
ब्रह्म सचमृच श्रपने ्रापको विकाररूप से परिणत करलेता ह, इस अर्थं का सामज्जस्य 
प्रस्तुत सूत्र के साथ करने का प्रयास विया है । यह अ्रथं सर्वधा बालजनोचितहै। यदि 
वह श्रपने श्रापको विकाररूप से परिणत कर लेता है, चाहे विना किसी की सहायता के 
स्वतः कर लेता हो, ग्रौर यह सत्यै, तो उसे परिणामी होने से को वचा नहीं सकता । 
ब्रह्य को परिणामी कहना, मानना या सममना राव चास्तं के विख दै। ब्रहस्वेरूपको 
प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त हुश्रा मरह॒षि व्यास क्या उसे परिणामी उतलाकर सन्तुष्ट 
हा है ? सूचरकार का ठेसा आशय कदापि संभव नहीं । शुद्ध-वुद्ध ग्रानर्दस्वरूप ब्रह्म अशुद्ध 
जड़ ओरर विकारी हौसकता है, यह उसका मद्ाक उड़ाना है । महि व्यास पर रेमे ब्रह्म 
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के उपपादन का श्रारोप दुस्साहस है । स्पष्ट है, कि इसरूप से किसी तरहं ब्रह्म को जगत्‌ 
का उपादान कहने के लिये यह एक दुराग्रहमात्र है । ब्रह्म अ्रविकारी कूटस्थ नित्य है! 

श्राघुनिक कतिपय व्याख्याकार (तदात्मानं स्वयमकुरुत" इस वाव्य में आत्मा" 
पद का श्रथं शरीर" करते हैँ ॥ लौकिक कोष" में श्रात्मा' पद का यह्‌ भ्रं देखा जाता 
है। प्रकृति को ब्रह्म केशरीररूप में कल्पना किया गया है । इसके श्रनुसार उक्त 
उपनिषद्‌ वाक्य का उन्होने अर्थं किया-वह ब्रह्म शरीररूप से कल्पित प्रकृति को विना 
किसी ्नन्य कर्ता की सहायता से जगदूप में परिणत करताहै) दसी भाव को प्रस्तुत 
सूव्रहारा श्रभिव्यक्त किया गया है । फलतः जि्तका परिणाम होता टै, वह उपादान- 
कारण निरिचत है । जो परिणत करनेवाला है, वह ब्रह्म निमित्तकारणं होगा ।२६॥ 

व्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्तकारण दै, इसका अन्तिम निरचय करने के लिये 
सूत्रकार इस विषय में अन्य हेतु प्रस्तुत करता टै-- 

योनिहच हि गीयते ।\२७॥। 

[योनिः] योनि [च] ग्रौर [हि] क्योंकि [मीयते ] गाया जाता ह, कहा जाता 
दै । ग्रौर वयोंकि श्रव्यात्मशस्तरों में ब्रह्म जगत्‌ का योनि" कहा जाता है; इसलिये वह 
निमित्तकारणहै। 

वेद [ऋ० १।१०४।१] में योनि" पद स्थानविशेष का वाचक प्रयुक्त हृत्रा है- 
योनिष्ट इनदर निषदे श्रकारि' । अध्यात्मशास्वो मे ब्रह्म को जगत्‌ का "योनि कहा है- 
यद्‌ भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा" [मृण्ड० १।१।६], कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ 
[मण्ड ° ३।१।३] धीर योगौजन जिस जगच्योनि ब्रह्म का साक्षात्‌ करते है, ब्रह्मरूप योनि 
पुरुष को-जो जगत्‌ का ईशा व कर्ता है-विद्ान्‌ जब देख लेता है, तव वह ब्रह्म की परम 
समतता को प्राप्त टोजाता है । इन प्रसंगो में ब्रह्म को जगत्‌ का योनि-ग्राघार्‌ग्रथवा 
गराश्रय कहा है । ब्रह्म के आश्रय में रहता हरा समस्त वरव स्वत का लाम करता है । 
इसमें ब्रह्म जगत्‌ का उपादान न होकर निमित्तकारण माना जाना चाहिये! 

लोक मे 'योनि' पद स्व्रीयोनि रादि में प्रसिद्धै, जो स्थानविशेष का बोध 
कराता है) वह्‌ ग्ेकास्नाधार व वाहरभ्रानेका द्वारमातरहै, गर्भ काउपादानकारण 
नहीं है, श्राश्चयमात्र होने से निमित्त कहा जासकता है । गभं कै उपादानकारण रज दीर्य है 


१. श्रात्मा चित्ते घृतौ यत्ने धिषणायां कलेवरे । परमात्मनि जीवेऽकं हृताङनसमौरयोः \1 
[ श्रमरकोष, रामाश्मौ टीका, काण्ड १, कालवरग-४, इलोक २९ पर |। 
काण्ड २, नानाथंव्ं -३, इलोक १०९ पर श्रमरकोष की रामाश्रमौ टीका से 
“वरणिकोष' का उद्धरण इसप्रकार है--श्रात्मा कलेवरे यतने स्वभावे परमात्मनि + 
चित्ते धृतौ च वुद्धौ च परव्यावत्तनेऽपि च \#' 
२. देखें --वेदान्तसूत्र १।४।१, तथा उस अरवि्रण के श्रन्य सत्र 
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बह स्थान नहीं । पृथिवी को भ्रोषधि वनस्पतियों का "योनि" कहा जाता है । स्पष्ट है, कि वह 
ओषचि ग्रादिके प्रादुभवि का ग्राधारमात्रहै, श्रोषि घ्रादि के बीज उनके उपादानकारण 
है; श्नन्य पृथिवी ्रादि तेरव उनके प्रादुर्भाव व वृद्धि में सहायक होने से निमित्तमात्रं । 
श्राचार्यं शंकर ने वाक्यशेष के आधार पर मुण्डक [१।११६] के योनि' पद 
को उपादानपरक बतलाने का जो प्रयास किया है, वह प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता । 
क्योकि मुण्डक [ १।१।६] के उक्त सन्दभं के अ्रागे शेषवाक्य श्राचायं ने यथोणेनाभिः 
सृजते गृह्णते च' [मु० १।१।७] प्रस्तुत किय है । इस सन्दभं के श्राघार पर ब्रह्मकी 
उपादानकारणता किसीप्रकार सिद्ध नहीं की जासकती । इसका विस्तृत विवेचन प्रथम 
[वे० सू० १।४।२३] किया जाचुका है । यदि ग्रौपचारिक रूपसे योनि' पद का कहीं 
उपादानकारण श्रथ मं प्रयोग हुश्रा हो, तो उतने से श्रह्मयोनि" म्रथवा “भूतयोनि' प्रादि 
पदों के नाधार पर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण बताना सवंधा ग्रजञास्वीयहेै । 
न लोक मे चेतनततत्व को किसी जड़ का उपादान देखा जाता है, न शास्त्रमें इसका 
उपपादन कहीं उपलब्ध है । समस्त शास्त्र ब्रह्म को शुद्ध-बृद्धस्वभाव श्रानन्दरूप निवि- 
कार श्रपरिणामी भ्र।दि स्वरूप प्रतिपादित करता है। उसे उपाद्रान मानकर उसके गुद्ध- 
बुद्ध आदि स्वरूप का निर्वाह करना ग्रशक्य है । साक्षात्कृतघर्मा महषियो द्वारा प्रोक्त 
शास्त्र परस्पर विरुद्ध प्रथं का कथन करे, एेसी कल्पना नहीं कौ जासकती । फलतः यह्‌ 
जड़ जगत्‌ शुद्ध वुद्ध श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म का परिणाम न होकर जड़ उपादान का परिणाम 
दे, यही तथ्य स्पष्ट होता है! सूत्रकारने शास्वके श्राधार पर्‌ दसी तथ्य का इन्‌ सूत्रों 
द्वारा उपपादन किया श्रौर प्रकृति को जगत्‌ का उपादानकारण वताया है । 
यह्‌ विद्व समगं ग्रौर्‌ प्रलय प्र्येक त्रवस्था में ग्रथवा कायं ्रौर कारण उभयरूप 
म ब्रह के श्राधित रहता है 1 वह इसका नियन्ता होनेसे प्राश्य है एेसी भावनाके 
ग्राघार परंब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति का वणन जहां-तदां शास्र में उपलन्ध होता है । 
वह्‌ श्राश्रय उपादानता के श्राघार पर नहीं, प्रत्युत नियन्ता व सर्वान्तर्यामी होने के 
आघार पर माना जासकता है} कुल का नियन्ता आश्रयदाता देवदत्त करुल' कटा जाता 
हे, यह लोक का एक साधारण व्यवहार है, जिसमें ्राश्रय की विरिष्टता व महत्ता 
श्रादि का दोतन किया जाता) ब्रह्मविपयक पेये वणंनौं कै भ्राधार पर ब्रह्म की उन 
विज्ञेषताश्नो को प्रकाश मे लाने का प्रयास किया गया दै, जिनके म्राघार पर ब्रह्मके 
स्वहत्पम का यत्किल्चित बोध होने की संभावना की जासकती टै । प्रस्तुत दर्खंन का मुख्य 
तात्पर्ये ब्रह्मस्वरूप के दयोतन कराने में है । उसे जगत्‌ का उपादान मानकर तौ 
उलटा विकारी व परिणामी शरदुद्ध ग्रचेतन श्राद्वि बताकर उशके वास्तविक श्रस्तित्व 
को ही लुप्तं करदेन( है । फलतः ब्रह्म जगत्‌ का नियन्ता निमि होता हूना त्रिगुणात्मक 
प्रकृति उपादान से इस जगत्‌ का सखष्टा दै, जड प्रकृति उसकी प्रेरणा के विना कछ नहीं 
कर सकती, इसलिये वही इस सवका प्रादिसूल द । उसीने इस नामरूपात्मकं जगत्‌ कए 


शूत्र २८] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः २३६ 


प्रादुभवि किया है ॥२७॥ 
म्रघ्याय रौर प्रसंग का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने श्रध्याय का ग्रन्तिम सूत्र 
कहा-- 


एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥२८॥ 


[एतेन ] इससे [सवं | ग्रन्य सब [व्यास्याता व्याख्याताः] व्यास्या क्वि गये } 
प्रथम श्रघ्यायके चार पादोंमे उपनिषद्‌ प्रादि के वावयों वी जो ब्रह्मपरकविदोष व्यास्या 
षी गई है, उस व्याख्या से म्नन्य सव उपनिषद्‌ ग्रादि के वाक्यों की व्यास्या कर दी गई 
शमम लेनी चाहिये । 

उपनिषद्‌ ्रादिके श्रनेक सन्दर्भ कौब्रहु.परक व्यास्या प्रथम श्रध्यायमे प्रस्तुत 
की गई । श्रन्य भी श्रनेक सन्दभं एसे होसकते हैँ, जिनक ब्रह्मपरक व्यास्या की जानी 
श्रषक्षित हो । सूत्रकार का यह भ्रभिप्रायदहै, कि इस श्रध्याय में कतिपय वििष्ट सन्दर्भ 
फी व्याख्या कीगरर्‌ है। एेसे समस्त सन्दर्भ की व्यास्या करना ग्रन्थ के कलेवर को व्यर्थं 
बढ़ाना होगा ! इसलिये जन्माद्यस्य यतः" सूत्र से प्रारम्म कर श्रध्यायकी समाप्ति तक 
नगत्‌ के कारणरूप से ब्रह्य श्रौर प्रकृति का जिसप्रकार ओ्रौपनिषद भ्रादि वचनों के श्राघार 
पर व्यास्यान किया गया है, वही प्रकार अ्रन्य एसे ्रपेक्षित वचनो की व्यास्यामें समभ 
नैना चाहिये, जिनका व्याख्यान सूत्रों मे नहीं हरा । सूत्रों मेँ व्याख्यान के उस प्रकार का 
द्विशानि्देश कर दिया गयाहै। 

जन एक तत्त्व का जगत्‌ के कारणरूप में श्रथवा उपास्यरूप में वर्णेन किया जाता 
#, ग्रौर वहां एेसे ्रसाघधारण घर्मो का उल्लेख रहता है, जो ब्रह्म के अतिरिक्त श्रन्यत्र 
शंभव नहीं; उस वणन में चाहे वण्यं अर्थं का ब्रह्म पद श्रथवा उसके किसी प्रसिद्ध पर्याय 
पद से निर्देश न कर श्रन्य्‌ किसी पद द्वारा निर्देश किया गया हो, वहां ब्रह्मका वर्णन 
भाना जाना निचित है । उन ्रन्य पदों का वहां ब्रह्म ग्रथं में तात्पयं है, सूत्रकारने यही 
निणंय कियाहै। म्रनेक कारणतानि्दंश के स्थलोंमेंब्रहमको जिसप्रकार्‌ का कारण 
ताया गया है, उनसे उसकी विशिष्ट कारणता का स्पष्ट श्रवभास होजाता है, जो जगत्‌ 
# उपादानकारणरूप मे जडप्रकृति को सामने उभार लाता है । सूत्रकार ने एसे सन्दर्भ 
क श्रध्याय के ग्रन्त में तथा प्रसंगवश पटले भी विवेचन किया है । सूत्रे "व्याख्याताः" 
पदकादोवार पाठ स्रघ्यायकी समाप्तिकाद्योतकदहै 

श्राचायं शंकर श्रौर वत्लम श्रादि प्राचार्य ने तेईसवं सूत्र से लेकर सन्ताईसरवें 
धूत तक पांच सूत्रों की व्यास्यासांस्यकेप्रकृतिवाद क प्रत्याख्यान करनेमें की है । वस्तु- 
{धति यह है, कि श्राचायं शंकर ने प्राचीन तथा ग्रपने काल में प्रचलिन जगत्कारण- 
हम्बन्घी दाङंनिकवादों का प्रत्यार्यान सूत्रों के श्राधार परकरने का प्रबल प्रयास 
किध है । श्रनन्तरकालवर््ती व्याख्याकार श्राचार्यो ने श्राचायं शंकर का श्रांख बन्दकर 
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ममनुकरण किया है { विभिन्न वादों का खण्डन करने मे श्राचायं शंकर इसप्रकार पिल 
पड़ र, मानों सूत्रकार का यही मुख्य व्येय रहा हो । श्राचार्यने इस बात काभी ध्यान 
नहीं रक्ा, कि जिन वादों का जिस खूपमें वे सूत्रों के भ्रावार पर प्रत्याख्यान कर रटे 
है, उनका भ्रस्तित्व सूत्रकारकेकालमे थाभीया नीं? वौद्धश्रौर जेन वादों का 
प्रत्याख्यान इसीप्रकार का है । सूतौ का गम्भीरतापूरवंक पर्यालोचन करने से यह निश्चय 
होता दै, कि सूत्रकार का प्राशय इसप्रकार के प्रत्याख्यान में कदापि नथः\। उसका 
मख्य तात्पयं ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करने में है, जसा प्रस्तुत व्याख्यामे प्रकट करिया 
गय] है । प्रत्याख्यान-पद्धति के श्ननुसार श्राचायं शंकर श्रादि ने प्रस्तुत श्रन्तिम सूत्रका 
व्यास्यान भी प्रकृतिवाद के प्रत्याख्यान का ग्रतिदेा कर यह्‌ किया है, कि प्रकृतिवाद के 

प्रत्यार्यान से ग्रन्य सव वादों का प्रत्याख्यान व्याख्यात समभलेना चाहिये । निरिचत 
है, किसूत्र काटा व्याख्यान प्रसंग के तथा मूलसूत्र कौ भावना के श्रनुकूल नीं 
है । यदि एेसा माना जाता, तो आचाय शंकर श्रादि की व्याख्या के श्रनुसार सूत्ोमे 
कहीं नन्यत्र ग्रन्य वादों के प्रत्याख्यान कौ अरपक्षा न होती, पर प्राचायं शंकर ने द्वितीय 
अध्याय के श्रनेक प्रसंगो मे पुनः उन वादौ के प्रत्याख्यान को उभारा है । श्राचायं हारा 
इसप्रकार सूत्रों की प्रघ्यार्पानपरक व्याख्या चिन्तनीय दै 1 २८॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य चतु थः पादः । 


इति श्रीपूरणासिहतनूजेन तोफादेवीगभंजेन, बलियामण्डलान्तगेत"छाता"वासि- 
श्रौकाक्ीनाथक्रास्त्रिपादान्नसेवालन्ब विद्योदयेन बुलन्दस्लहरमण्डलान्तगंस- 
"बनल" -ग्रामवास्तन्येन, विद्यावाचस्पतिना उदयवीर शास्त्रिणा 
समुन्नीते वेदान्तसुत्राणां 'विद्ोदय' भाष्ये ग्रौपनिषदपद- 
समन्वयात्मकः प्रथमाध्यायः । 


अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पाट्‌ः। 


शास्तके प्रारम्भे ब्रह्मा की जिज्ञासा का कथन कर श्रनेक श्रष्यात्मगास्त्रीय 
रान्दर्भो के अ्रनुसार प्रथम श्रध्याय मेँ ब्रह्मस्वरूप को स्पष्ट करने के लिये यह सिद्ध किया 
गथा, किं जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रादिका कारणब्रह्यहै, जसे घट-कुण्डल श्रादिके कारण 
कलाल-स्वणेकार श्रादि होते है। वह समस्त चेतनाचेतन जगत्‌ का नियन्ता होने से 
उत्पन्न जगत्‌ की स्थिति एवं श्रवसर श्राने पर उसके उपादानकारण मेँ लय का निमित्त 
होता है। इसप्रकार जगत्‌ के उत्पादक व नियन्ता ब्रह्म के उपपादन के साथ जगत्‌ के 
उपादान प्रकृति का प्रासंगिक प्रतिपादन श्रौपनिषद सन्दर्भ के समःवयपूरवंक प्रथमाध्याय 
भ किया गया । इस उपपादित तथ्य के साथ स्मृति तथा न्याय श्रथवा तकं का श्रविरोघ 
प्रकट करने के लिये यह्‌ द्वितीयाध्याय प्रारम्भे किया जाता है । अध्याय कै उत्तरवर्ती 
पादों मे यह भी स्पष्ट किया जायगा, कि वैदिक साहित्य मेँ सुष्टप्रक्रिया का वर्णन पर- 
ह्पर्‌ विरोधी न होकर सवका तात्पयं समानता मेँ है । सर्वप्रथम स्मृतिविषयक श्रविरोध 
प्रकट करने के लिये सूत्रकार ने पूर्वोत्तिरपक्ष प्रस्तुत करते हुए सूत्र कहा-- 


स्मृत्यनवकाशदोषध्रसंग इति चन्नान्यस्मुत्यनव- 
काशदोषश्रसंगात्‌ ॥ १।। 


[स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंगः | स्मृति के अनवकाशरूप दोष का प्रसंग होगा [ इति, 
चैत्‌] ठेसा यदि (कहो, तो वह) [न] नहीं, [अन्यस्मृत्यनक्काशदोषप्रसंगात्‌ | श्रन्य 
रृतियों के ज्रनवकाशरूप दोष के प्रसंग से । 

श्रौपनिषद वाक्यों के समन्वय के आघार पर यह्‌ प्रतिपादित किया गथा, कि 
भगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रह्महै। कहा जाताहै, कि इस विचार के साथ कपिलप्रणीत 
शाँश्यदशंनरूप स्मृति का विरोध दहै । सांख्य मेँ जगत्‌ के जन्मादिकाकारण प्रकृतिको 
बताया है" । श्रौपनिषद सन्दर्भो का समन्वय कापिल सास्य के इस विचार का ध्यान रखते 
हए किया जाना चाहिये, अ्नन्यथा सांस्यस्मृति के प्रतिपाद्य विषय के लिये कीं श्रवकाञच 


१. 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, भ्रकृतेमंहान्‌, महतोऽहंकारः' इत्यादि, [सां० 
ष० सुऽ १।२६ ] । सूत्र को यह्‌ संसयः हमारे हारा संपादित तथा व्याख्यात सांख्य 
ददान के श्रनुसार है । सूत्र कौ संख्या में २५ जोड़कर श्रन्य संस्करणों मे यह्‌ सुप्र 
वेखा जासकता है ! 


३४२ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १ 


न रहेगा । सांख्य के प्रतिपाद्य विषय का मुस्यक्षेत्र जगत्‌ के मूलउपादानकारणं का 
प्रतिपादन करना है, यदि उसीमें उसे श्रवकाश न रहै, उसकी प्रवृत्ति को बापितकर 
दिया जाय, तो उस छास्त्र का श्रारम्भ निष्प्रयोजन होजायगा । इसलिये सांख्यस्मृति की 
विवेचना कै श्रनुसार वेदान्तवावयों का समन्वय किया जाना चाहिये । 
यह आ्रज्ञंका उपस्थित कर सूत्रकार कहता है, कि यदि कोई एेसा क, तो यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योकि इसप्रकार सांध्यस्मृति का श्रनवकाश माने जाने पर तो 
अन्य स्मृतियों के श्रनवकाशच का दोष भी प्रसक्त होजाय्गा । सांख्यस्मृति में जिसप्रकार 
भ्रघान से जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादि कही है, मनु आदि की स्मृतियों में भी उसीप्रकार कटी 
है; यदि उसप्रकार के कथन से सांस्यस्मृत्ि को श्रनवकाड होगा, तो मन्वादि स्मृतियों को 
भी होजायगा । मनुस्मृति में जो कुछ कटा गया है, वह सव वेदानुकूल है-यः कर्चित्‌ 
कस्यचिद्धरमो मनुना परिकीत्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सवज्ञानमयो हि सः' [२।७]। मनु 
ने जो कुछ जिस किसी का धरम कहा है, वह सव वेद मे प्रतिपादित है, क्योकि वेद सबज्ञान का 
भण्डार है! वेद ईरव रीयज्ञान होने से स्वतः प्रमाण है, ग्रौर वेदानुकूल घमं मनु का प्रतिपाद्य 
विषय है, तब मनुप्रतिपादित ग्रथ का ग्रनवकाश हो, एेसी सम्भावना नहीं कौ जासकती 1 
मनुस्मृति के प्रारम्भ में सृष्टि उत्पत्ति का वणेन है-- 
असीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
श्रप्रतक्यं मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 
ततः स्वयम्भू भं गवाननग्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासोत्‌ तमोनुदः ॥ 
योऽसावतोच्धियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । 
स्वंभूतमयोऽचिन्त्यः स॒ एव स्वयमुद्बभौ ॥ 
सोऽभिध्याय श्चरीरात्स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः प्रजाः । 
श्रप॒ एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ [ १।५-८ | 
प्रलयकाल में सगं से पहले यह सब जगत्‌ तमोभूत भ्र्थात्‌ प्रकृतिरूप मे अवस्थित 
था । तमः" पद प्रकृति का पर्याय है । ऋ्वेद [ १०।१२६।३] मे वताया-तम भ्रासीत्‌ 
तमसा गृूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं स्वंमा इदम्‌ [इदं सवं | यह्‌ सव दश्यादुश्य जगत्‌ [भ्रग्रे | 
सृष्टि कै पूर्वकाल में [म्रपरकेतं | प्रत्येक विह्व से रहित [सलिलं | कारण के साथ अवि- 
भागापन्न [भ्राः] था श्रथवा रहता है [तमः] वह्‌ जड मूलकारण [तमसा | ्रन्धकार से 
[गूढं ] आवृत [आसीत्‌ ] रहता है । यहां प्रथम तमस्‌" पद जगत्‌ के मूलउपादानकारण 
के लिये प्रयुक्त हुमा है । मनुरलोक का तात्पयं है, जसे ्न्धकार में अ्रवस्थित पदाथं 


१, इसके विशेष विवरण के लिये देखं-“सांस्यसिद्धान्त' पृष्ठ ३५५-५७; तथा ३५६ 
पृष्ठ की टिप्पणी । 


सूत्र १] द्वितीयाध्याये प्रथमः पदः ३४३ 


जाना नहीं जता, एसे ही प्रलयदशा में श्रव्यक्त कारणरूप से श्रवस्थित पदां ग्रभिव्यक्त 
नहीं होते । उस समय यहं जगत्‌ [श्रप्रज्नातं ] न जाना हृश्रा [ग्रलक्षणम्‌ ] किसी भी 
प्रकारके चिल्ल से रहित [श्रप्रतक्यंम्‌ | कल्पना के अ्रयोग्य [्रविज्ञेयं | न जानने योग्य 
भ्रति प्रान्तर वाह्य इन्द्रियों दारा जानने योग्य नहीं रहता, | प्रसुप्तमिव सर्वतः| सव 
श्रोरसे निद्राकी-सी ग्रवस्थामें रहताहै। मनु का यह प्रलयकालिक वर्णेन ऋण्वेद के 
नासदीय सूक्त [ १०।१२६ ] कौ प्रारम्भिक ऋचाग्रों के ग्रनुसार किया गया है) 

मनु ने ्रागे कहा-प्रलय ग्रवसर पुरा होने पर श्रव्यक्त स्वयंभू मगवान्‌ ने मूल- 
उपादान को महाभूत महत्‌ म्रहंकारं श्रादिरूप में श्रभिव्यक्तं करने की इच्छाकी। वह 
महत्‌ भ्रादि सम्पुणं जगत्‌ कौ रचना करने का सामथ्यं रखता है, उसकी शक्ति ग्रवाध है । 
उसने प्रकृति को प्रेरित किया श्रौर इसरूप मं [ जगद्रचना में शक्त तथा प्रकृतिप्रेरकरूप 
मँ] प्रकट हमरा । प्रथमद्लोक के तमोभूतं 'श्नौर इस इलोक के 'तमोनुदः' पदों मेँ "तमस्‌" 
पद का श्र्थं जड़ प्रकृति है । सगं के प्रारम्भ में चेतन परमात्मा जत्र तक जड प्रकृतिको 
सगं के लिये प्रेरित नहीं करता, तबतक वह्‌ स्वयं किसी सर्गौन्मुख क्रिया के लिये ्रसमर्थ 
रहती है । परन्तु उस प्रेरयिता चेतन को प्रेरणा देनेवाला अन्य कोई तत्त्व उससे उत्कृष्ट 
नही, वह स्वतः सवेत्छिष्ट चेतन सत्ता है । इसी भाव को मनु ने श्रमले श्लोक मेँ इस 
प्रकार प्रकट किया-- 

वह स्वयम्भू भगवान्‌ इन्द्ियों से ग्रहण नहीं किया जासकता, वह सुम प्रव्यक्त 
ओर सदा रहनेवाला है । सव प्राणी तथा भूतमात्र में ग्रन्त्यामी है प्रचिन्त्य है। वह चिना 
किसी की प्रेरणा के स्वयमेव इस जगत्सगं के लिये प्रस्तुत होता है । जड़ होने के कारण 
प्रकृति में स्वयं प्रेरणा श्रसम्भव है । परन्तु वह्‌ चेतनस्वरूप परब्रह्म के लिये सवंा सम्भव 
है । इसप्रकार चेतन-्रचेतन दोनों तत्त्व मूल में पृथक्रूप से ग्रवस्थित रहते है, मह वात 
मनु ॐ विचार से स्पष्ट होती है । 

विव ब्रह्माण्ड श्रौर उसके मूलभूत उपादानकारण प्रकृति को शास्त्रों मे परब्रह्म 
का देहरूप कल्पना किया गया है! । वह प्रकृति में ्न्तनिविष्ट हृश्रा उसके हारा विविध 
संसार को उत्पन्न करता, नियन्त्रण व संचालन करता, तथा ग्रन्त में उसी मूलकारण में 
लीन करदेता है; इसलिये उसको श््रन्तयमिी' कहा जाता है । श्रादि सर्गकेइस भावको 
मनु ने श्रगले शलोक मे ग्रभिव्यक्तं किया-- 

उस स्वयम्भू भगवान्‌ ने संकल्प कर ्रपने शरीरसे विविध प्रजाग्रों के सर्जन 
करने कीं इच्छा की । सबसे पहले श्रापस्‌' को ही तयार किय, उनमें वीज-वीयं त्रथवा 
श्रपनी शक्ति को छोड दिया । 
१. देखे वेदगन्तसुत्, १।४ का प्रारम्भिक प्रसंग ॥ 
२. मनु के इन उलोकं के विषय मे विश्षद विवेचन देखना चाह, तो हमारी रचना 

सास्थसिद्धान्त' के पष्ठ ४३३ से ४४५ तक का श्रवलोकन करे । 





५. बरह्मरू्‌ ` विद्योदयभाष्यम्‌ [ सूत्र १ 


जगत्‌ का मूल उपादानकारण प्रकृति भगवान्‌ का कल्पित शरीर है । जब उससे 
विविध जगत्‌ के सजन का भगवान्‌ ने संकल्प किया, तब सबसे प्रथम इसके लिये प्रकृति 
को उसने तयार किया। प्रकृति को तयार करने का श्रमिप्राय है-उसको सर्गोन्मुख 
करना । प्रकृति श्रम तकं प्रसुप्त जसी श्रवस्था मे थी, उसमे बीज छोडा-म्रपनी नैसर्गिक 
ज्ञानशक्ति से उसे सरगोन्मुख कर दिया । ग्रभी तक जो प्रकृति सोर्ई-सी पडी थी, उसमे 
सर्गानुकूल त्रिया पैदा हुई । प्रकृति का प्रत्येक सूकष्मातिसृ्ष्म कण श्रथवा प्रश्न चञ्चल 
हो उठा । इसप्रकार परब्रह्म ने प्रकृति में त्रिया व क्षोभ उत्पन्न कर उसे स्गेन्मुख दशाम 
करदिया। यही है-प्रकृति को तयार करना-'ग्रप' एव ससर्जादौ" । उस प्रकृति को तयार 
किया कंसे ?-तासु बीजमवासृजत्‌" उसमे शक्ति का सञ्चार किया । अभी तक सोई 
जैसी प्रकृति क प्रत्येक भ्रंश नाच उठा । श्रव जगत्‌ के रूपमे परिणत होने के लिये प्रकृति 
सब प्रकार तयार दहै । 

आद्य सर्गकाल की इस प्राछरृतिक दशा का महाभारत में इसप्रकार वणेन किया 
-'स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते । नारायणो जगन्मूत्तिरनन्तात्मा सनातनः ।। 
तस्मादव्यक्तमृत्पन्नं त्रिगुणं दविजसत्तम 1" वह सवका अन्तर्यामी क्षेत्रज्ञ सवंव्यापक जगत्‌ 
को यह्‌ मूत्तरूप देनेवाला ग्रनन्तस्वरूप नित्य परब्र है; उससे यह्‌ त्रिगुणात्मक “+क्त 
उत्पन्न होता है । परब्रह्म से त्रिगुण अव्यक्त प्रधान के उत्पन्न होने का केवल इतना तात्पयं 
है, किं परत्र प्रघान को जगद्रचना कै लिये प्रेरित करता है, श्रथवा प्रलयदशा स भर्गो- 
न्मृखता की ग्रोर प्रवृत्त करता है । स्पष्ट है, कि जो त्रिगुण श्रव्यक्त है, वह्‌ उत्पच हु्रा 
नहीं माना जासकता । उत्पन्न तत्व सदा “व्यक्त' कटा जाता है श्रव्यक्त नहीं । इसलिये 
श्रव्यक्त' पद से कहे गये त्रिगुणप्रधान को उत्पन्न कहे जाने का केवल उतना ग्रमिप्राय है, 
कि परमात्मा उसे सरगोन्मूख कर देता है । मध्यकालिक आचार्यो ने इस वाक्य के तथा 
इसतरह के श्रन्य वाक्यों के प्राधार पर प्रकृति को ब्रह्मसे-महुमी से षडा सःसुवणं से 
कुण्डल बनने के समान-वना समभकर्‌ ग्रन्थं किया है । उन्होने यह कंसे नहीं मभा, कि 


ब्रह्य को परिणामी व विकारी कहकर या मानकर उसके शास्त्रीयस्वरूप > { सुरक्षित 
नटीं रक्खा जासकता । 

दसीप्रकार महाभारत के कतिपय श्रन्य सन्दर्भो कैः श्राधार पर सर्वात्मताके 
निर्धारण का प्रयास किया गयाहै) सर्वात्मता" का तास्यं है, परब्रह्म परमात्मा के 
श्रतिरिक्त ग्रन्य किसीका श्रस्तित्व न माना जाना । विचारक देखं, इन सन्दर्भो से सर्वा- 





१. मनु के उक्त इलोक में शप्रापस्‌' पद का प्रयोग प्रकृति की एसी श्रवस्था के लिये हृघ्रा 
है; इसके लिये देखं हमारी रचना-सांख्यसिद्धान्त' के पृष्ठ ४३५-२३७ को टिप्पणी । 
२. तुलना कर, म०भा० शान्तिपवं, २४०।२८-२६ ॥ 


शत्र १] दितीयव्याये प्रथमः पादः ३४४. 


त्ता कंसे सिद्ध होती है ? कहा गया-"' "वहवः पुरुषा राजन्नुताहौ एक एव तुः हे 
राजन्‌ ! पुरुष बहुत है, ओर एक ही है; एेसा विचार प्रस्तुत कर श्रागे कटा-'बहवः 
पर्षा राजन्‌ सांस्ययोगविचारिणाम्‌" हे राजन्‌ । सास्य-योग के अनुसार विचार करने 
वालों ने पुरुष बहुत बताये हैँ । यह्‌ परपक्ष का कथन कर उसका प्रत्याख्यान करनेकी 
भावना से श्रागे कहा-'बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । तथा तं पुरुषं विश्व- 
पाश्यास्यामि गूणाधिकम्‌' बहत पुरुषो का जसे एक योनि-ग्राधार कहा जाता है, एसे उस 
पुणातिरिक्त विश्वपुरुष का वर्णेन करूंगा, यह्‌ प्रारम्भ कर ॒श्रागे बताया-'ममान्तरात्मा 
तैव च ये चान्ये देहसंस्थिताः । सवेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्‌ ववचित्‌ ॥ विर्व 
रषा विश्वभुजो विद्वपादाक्षिनासिकः । एकश्चरति भूतेषु स्वै स्वारी यथासुखम्‌" इस- 
प्रकार सर्वात्मता काही निर्धारण किया दहै।'' 
यह्‌ सव श्राचायं शंकरने इस सूत्र के भाष्य मेँकटा। महाभारत के !उद्ृत 
बाबयों पर गम्भीरतापूरवक विचार कीजिये । सवप्रथम कहा, कि "पुरुष बहुत है, प्रौर 
एक है" । इस सन्दे मे जिन पुरुषों को बहुत कहा गया, वे बहुत ही है, ्रौर जो एक है, 
बह एक ही है । इस उद्धृत समस्त प्रसंग में कोई पसा संकेत नहीं है, जिससे यह प्रकट 
वी, कि उन बहुत पुरुषों को एक कहा गया है 1 वस्तुस्थिति यह है, कि बहुत प्रपनी जगह 
¢, ्रौर एक श्रपनी जगह है । आगे सांस्य-योग के विचार से बहुत पूरुषो का उल्लेख 
क्रिया गया । यह सर्वथा युक्त है, सांस्य-योग का मुख्य प्रतिपाद्य विषय-जगत्‌ के उपादान 
दत्त्व तथा जगत्‌ मेँ भोक्तारूप से उपस्थित चेतन श्रात्माश्रों एवं इन जड श्रौ र चेतन 
# विवेक तथा विवेक के उपायों का-विवेचन करना है। सास्य-योगमें यही सव है; 
उसीका महाभारत के इस सन्दभ मे उत्लेख है । यहां परपक्ष के रूप से इसका उपन्यास 
ची दै, प्रत्युत पहले जो "बहुत पुरूषः ग्रौर "एक पुरुष" का निदंडा है, उसीका यह सांस्य- 
१, इन सन्दर्भो ॐ लिये महाभारत के यथाक्रम ये स्थल द्रष्टव्य है-“बहवः पुरुषः" ` `" ४ 
श्ञान्ति०, ग्र ० ३३२८। इलो० ७१॥ मेरी पुस्तक मे "राजन्‌" कौ जगह्‌ "ब्रह्मन्‌" पाठ. 
है । यह जनमेजय-वैशम्पायनसंवाद में जनमेजय की उक्ति वंशम्पायन के प्रति है 1 
"बह्वः पुरुषाः राजन्‌ सांस्य०. ˆ ` “ˆ † शा०, ३३८७४ ।। मेरी पुस्तक में "राजन्‌" 
की जगह "लोके" तथा "विचारिणाम्‌' कौ जगह 'विचारिणः' पाठ है । "बहुनां पुरुषाणां 
हि येका ° श्ञा० ३३०८।७३ तथा ९६ ॥ गुणाधिकम्‌" कौ जगह मेरी पुस्तक 
में गुणातिगम्‌' पष्ठ है । 
"ममान्तरात्मा तव च" ˆ“ ` * शा० ३३६।४-५ ॥ 
ये स्थल चेन्नपुरी मद्रास संस्करण, पि° पि० सुब्रह्यण्यशास्त्रिपरिगोधित- 
संस्करण के श्रनुसार है । गीता प्रेस, गोरखपुर संस्करण मे ये सन शलोक शान्तिपवं के 
३५० श्रौर ३५१ श्रध्याय मे देखे जासकते है ॥ 


२४६ ब्रह्यसृत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १ 


योग के श्रनुसार विवेचन प्रस्तुत किया । यह इसीलिये कटा गया कि सांख्ययोग का यह 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, इसको पूर्णरूप में वहां से जानना चाहिये । महाभारत मे इसे 
ग्रागे जो कु कहा, वहे उस एक पुरुष का वर्णन है । वहां पहले कथन के प्रत्याख्यान 
की कोई भावना नहीं है, यह उस एकपुरुष के वर्णेन से स्पष्ट होजाता है । 
एक पुरुष के वर्णन में कहा-वह बहत पुरुषों का एकमात्र प्राघार' है । वह समरः। 
विश्व का भ्राघार है । उक्त सन्दमं भं उस एक विदवपुरुष का गुणाधिकम्‌" विकेषण ध्यान 
देने योग्य है । "गुण" पद त्रिगुण का निर्देशक है, त्रिगुण-प्रधान जगत्‌ का उपादानकारण 
है, यह विशेषण उस एक विश्वपुरूष को त्रिगुण-प्रघान से भ्रतिरिक्त बतारहा है 1 स्पष्ट 
है, कि "बहुत पुरुष ' श्र्थात्‌ जीवात्मा ओ्रौर त्रिगुण-प्रधान इन सवका वह एक पूरुषः ग्राघार 
टै । यही तात्पयं महाभारत इलोक का है । इसमे "बहत पुरुष" एक पुरुष, श्रौर चिगुण- 
प्रचान' तीनों तत्त्वों का स्पष्ट वर्णन है । श्रागे महाभारत के इस प्रसंग का प्रवक्ता श्रोत। 
से कहरहा है-मेरा प्रन्तरात्मा श्रौर तुम्हारा, तथा हमारी तरह श्रन्य जितने देहसंस्थित 
श्रात्मा हैँ उन सवका वह "एकपुरुष' साक्षी-मुत है, सवका जाननेवाला है, वह सर्वज्ञ है, 
परवह किसी से कहीं देखा नहीं जाता [-न ग्राहः केनचित्‌ ववचित्‌ | । यहां ग्रहीता 
जीवात्मा श्रौर ग्राह्य-'एकपुरुष' के भेद का स्पष्ट निदेश है । ग्रागे उसके विराट्‌ रूपका 
वणेन है, जो एक ्रालंकारिकरूप मेँ उसकी महत्ता सर्वोत्कृष्टता सर्वनियन्तृता एव 
स्वन्तिर्यामिता श्रादि को यथाकथञ्चित्‌ प्रकट करने के लिये किया जाता है । इस सव 
विवेचन से सर्वात्मता सिद्ध होती है, या जीवात्माग्नों रौर प्रकृति से श्रतिरिक्त उर 
'एकपुस्ष' की सर्वोपरि सत्ता ? यह विदान्‌ स्वयं विचार सकते हैँ । इससे स्पष्ट होता दै, 
कि साधारण स्पष्टां उक्तियों के श्राधार पर वैदिक सिद्धान्तो को विश्परु्लित करने का 
किसी काल में कितना विस्तृत प्रयास किया गया है । 
श्राक्वयं इस बात कादहै, कि महाभारतके इसी प्रकरणमें ्रागे विषयका 
उपसंहार करते हुए परमात्मा-जीवात्मा को स्पष्टकरूप से भिन्न तत्त्व बताया है । वहां 
[शा० ३३६।१६-१८] कहा-- 
तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । 
न॒ लिप्यते कुतक्वापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धंः स॒ युज्यते। 
स॒ सप्तदज्ञकेनापि राशिना युज्यते च सः॥ 
श्रात्मविनेचन के प्रसंग में परमात्मा नित्य निर्गुण [त्रिगुणात्मकं प्रकृति से ग्रतिरिक्त] 
-१. इलोकं में "योनि" पद है, जिसका श्रथं शश्राघार' है । यह पद विज्ञोषरूप से 'उपादान- 
कारण! श्रयं को नहीं कहता, इसका विवेचन "योनिश्च हि गौयते' [ वे० सु° १।४।२७ | 
सत्र को व्याख्या में कर दिया गया ` 
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‰. 
बताया गया है, वह जल में पद्मपत्र के समान संसार में व्याप्त रहता भी किसी गुण-दोष । 
से लिप्त नहीं होता । क्म करने वाला श्रात्मा [ जीवात्मा ] तो उससे अन्य है, जो मोक्ष ग्रौर 
बन्ध से युक्त होता है। वह्‌ सव्रह के समूह्‌ अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर से संबद्ध वा श्र विष्टित रहता 
ह यहां स्पष्ट ही श्रपर' पद परमात्मा-जीवात्मा के भेद को बता रहा टै । शान्तिपर्व का 
यह्‌ श्रन्तिम श्रध्याय है । इसका श्रन्तिम श्लोक है-'तदेतत्‌ कथितं पत्र यथावदनुपृच्छतः। 
सांस्यज्ञाने तथा योगे यथावदनुवरणितम्‌' । यह रलोक रुद्र के प्रति ब्रह्मा की उक्तिकेष्प 
मे कहा गयादहै। हे पुत्र ! तुम्हारे पूछने पर रने यह यथा्थरूपमेंश्रात्मर्विषयक वर्णेन 
किया है । यह सव सख्य ओौर योग में यथावत्‌ वणित है । विचारणीय दै, कि इसमें 
सर्वात्मता की भावना का उद्ावन कहां सम्भव है? 

मनुके उक्त इलोकों के श्राधार पर यह स्पष्ट दहोतादहै, किपरद्रह्य परमात्माने 
प्रकृतिरूप ग्रपने शरीर से जगत्‌ को प्रादुर्भूत किया । इसप्रकार प्रकृति जगत्‌ का उपादान 
श्रौर ब्रह्म निमित्तकारण है, यह्‌ वैदिक सिद्धान्त स्पष्ट होता है । सूत्रकार गूढाभिसन्विसे 
यह्‌ तात्पयं प्रकट करना चाहता है, कि ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानकर यदि यह्‌ कहा 
जाय, कि इससे कापिल सांख्यस्मृति के अ्रनवकाश का दोष प्रसक्त होगा, तो यह कहना 
ठीक नहीं है; क्योकि एसे तो फिर मनु श्रादि स्मृति के श्रनवकाश का दोष भी प्रसक्त 
हो जायगा । कारण यह्‌ है, कि मनु ने जिसप्रकार जगदुत्पत्ति का उल्लेख किया है; वेसा 
ही सांस्यस्मति में उपलन्ध होता है। मनु में जेसे प्रकृत्तिरूप शरीर से ब्रह्मद्रारा जगत्‌ 
की उत्पत्ति का उल्लेख रहै, इसीप्रकार सांख्य जडप्रकृति से सर्वान्तर्यामी सवज सवंकर््ता 
चेतनपुरूष की प्रेरणापूवंक जगत्‌ की उत्पत्ति मानता है; ओ्रौर उस चेतनपुरुष का 
हृरवर' नाम कहता है ।* उसीको भ्रन्यत्र ब्रह्म! कहता है । इससे स्पष्ट है, कि स्गे- 
विषयक मन्तव्य सांख्यस्मृति का वसा ही है, जैसा मन्वादि स्मृति का। इसलिये इस 
श्रौपनिषद श्रथवा वंदिक सिद्धान्त के साथ-करि जगत्‌ का कारण ब्रह्म है-सांख्यस्मृति का 
कोई विरोध नहीं है। 
विरोध काग्रवसर उस समय ्राता है, जब ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण 
माना जाता है । कतिपय प्राचार्य ने उपनिषद्‌ के कुछ वाक्यों के श्राधार पर इस विचार 
को उभारा, श्रौर प्रयासपूरवेक उसका प्रचार किया । इसकी पृष्ठभूमि क्यारहीहो, 
दरस विवेचन से कोई प्रयोजन नहीं; पर यह निश्चितरहै, कि उक्त विचारकोजवबमभी 





१. देखं-सास्यषडध्यायीसुत्र [ ३,५६-५७ तथा ५।८-१२ ] ।} सांस्थसिद्धान्त, 
पु० ५३-६०। 

२. सांस्यषडध्यायी सुत्र, [ ५।७९ ], यह संख्या हमारे सम्पादित व व्यास्यात सांस्यसुत्र 
संस्करण की है । सूत्रसंस्या में ३७ ग्रौर जोडकर किसी भी श्रन्य संस्करण में इस 
सत्र को देखा जासकता है । 


दे४य ब्रह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र ६ 


उभारा, गया, उसके पहले ग्रौर बाद भी यह धारणा बराबर बनी रही है, कि उपनिषदों 
का वास्तविक तात्पयं एेसा नहीं है 1 उक्त विचार के श्राचार्यो ने ्रपने मन्तव्य की रक्षा 
के लिये म्रनेक एेसी व्यवस्था्नों की कल्पना की है, जिनका उपनिषदों म संकेत भी 
उपलन्व नहीं होता ।" प्रस्तुत व्यास्या में यथावसर सर्वत्र इस तथ्य को स्पष्ट करने का 
प्रयास किया गया है, कि उपनिषद्‌ तथा श्नन्य वैदिक साहित्य का स्वारस्य यह्‌ प्रतिपादन 
करने में नहीं है, कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण है 1 उपनिषद्‌ ग्रौर उनके श्रनुसार 
यह शास्त्र यथां ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त हृए दँ । यहां उपपादित 
शुद्ध बुद्ध श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म जड्जगत्‌ के रूप में परिणत हो, न यह सम्भव दहै, नेसा 
वेदिक सिद्धान्त है । वेदान्त प्रथवा उपनिषद्‌ का मुख्यः प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मस्वरूप का 
प्रस्तुत करना है, सृष्टग्रक्रिया का उपपादन करना नहीं । इसीलिये सांख्य श्रादि मे 
प्रतिपादित सृष्टि्नक्रिया की समस्त भारतीय साहित्य मेँ कहीं उपेश्चा नहीं की गई प 
वेदान्त मी इसका श्रपवाद नहीं है । यह श्रापातिक विरोच व्याख्याकारों की प्रतिभा 
का चमत्कार है। सूत्रकार का ्राशय अ्रविरोघभावना की छायाम प्रथम स्पष्ट कर 
दिया गया है । 

म्राचायं शंकर ने सांख्यस्मृतिप्रतिपादित श्रथ के विरोध में मनु काजो इलोक 
जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वह श्राचायं के कथन की धृष्टि नहीं करता । इस विषय 
मँ ग्राचायं ने प्रथम तो मनु की प्रशंसा में तंत्तिरीयसंहिता से जो वाक्य उद्धृत कियादै, 
उसका मनुस्मृति के मनु से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह केवल नाम की समानता से तुक 
भिडाई गई, जो सरवंथा भ्रान्तिपूरणं है । श्राचायं ने सर्वात्मितावाद की सिद्धिम मनु 
का शलोक उद्धृत किया दै-सर्ंभतेषु चात्मानं स्वंभूतानि चात्मनि । संपरयन्नात्मयाजी वं 
स्वाराज्यमधिग्छति" [ १२।९१] । यहां ्रात्मा' पद परब्रह्म परमात्मा का वाचक 
है। सव भूतों मे परमात्मा अन्तयमिीरूप से व्याप्त है, ओर सब भूत परमात्मामें 
श्राश्रित है, इस तत्व को जिसने साक्षात्‌ सम लिया है, वह श्रात्मज्ञानी मोक्ष पाजाता 
है । इससे यह कटां सिद्ध होजाता है, कि सब परमात्मा का स्वरूप है ? परमात्मा सब मेँ 
व्याप्त है, प्रथवा सव परमात्मा में श्राश्रित हँ; इससे तो यह स्पष्ट सिद्ध होतारै,कि 
परमात्मा है तथा उससे मिन्न भ्रन्य कुछ है । फिर इस यथार्थता को साक्षात्‌ करने वाला 
श्रात्मज्ञानी मोक्ष पाता है; यह कथन भी परमात्मा से भिन्न किसी एेसे तत्व का बोधकं 
है, जो मोक्ष पाता है । स्पष्ट भेद का प्रतिपादक वाक्य सर्वात्मतावाद की सिद्धिके लिये 
प्रस्तुत कर दिया । भ्राचार्यो के कथन मे कौन बाधक हो । 
१. छह श्रनादि पदार्थं, विवत्तं वाद, भ्रनिर्वचनीयवाद श्रादि । 
२. इसके विस्तृत विवेचन के लिथे देखे हमारी रचना-सांस्यद्ञन का इतिहास पृष्ठ 

१६१९) 





सूत्र २] द्वितीयष्घ्याये प्रथमः पादः ३४६ 


इस सब विवेचन से यह्‌ परिणाम स्पष्ट होता है, कि सांस्यस्मृतिप्रतिपादित 
सृष्टिविषयक अ्रथं का श्रन्य मनु श्रादि स्मृत्ति में प्रतिपादित इस विषयक ब्रं के साथ 
कोई विरोध नहीं है, इसलिये इनके श्रनवकाश का कोई अवसर नहीं । यदि वस्तुस्थिति 
मे कोई विरोघ होता, ग्रौर सूत्रकार को वह कथन श्रभिमत न होता, तथा सूत्रकार उसे 
प्रामाणिक मानता, तौ निङ्चित ही वह सूत्र मेँ उपप्थापित पूर्वपक्ष का '्रन्यस्मृत्यन- 
वकाशदोषप्रसंगात्‌" कहकर समाघान न करता; प्रत्युत सीघा '्रप्रामाणिकत्वात्‌" श्रादि 
हेतु देकर उसका प्रत्याख्यान कर देता । एेसा न कर जो प्रस्तुत हतु दिया है, उससे सूत्रकार 
का यह्‌ दढ श्रमिप्राय प्रकट होता है, करि उसे सांख्यस्म॒ति का ्रनवकाश प्रतिपा श्रं 
भँ श्रपेक्षित नहीं है । वह्‌ उक्त टतु देकर सांख्यप्रतिपादित भ्रं के साथ श्रविरोघ प्रकट 
करने की एक विशिष्ट रीतिका संकेत कर रहा है । मध्यकालिक व्याख्याकारों ने किन्हीं 
शरान्तियो पर प्राधारित विरोध कौ उभारकर उसके अनुसार सूत्राथं करने मेँ सूत्रकार 
के श्राशय को विच्छिन्न कर दिया है । फलतः साख्यस्मृति का इस विषय मे वेदान्त [उप- 
निषद्‌ रादि] के साथ कोई विरोध नहीं है ।१॥ 


गत सूत्र से सांस्यस्मृति के साथ ग्रौपनिषद ग्रथवा मनु श्रादिके सूष्टिविषयक 
विचारोके विरोच का निराकरण कर दिया गया। श्रव सूत्रकार कहता है, श्रन्य 
दाशेनिक श्र चार्यो की स्मृतियों के साथ भी उक्त विषयक श्रौपनिषद विचारों का विरोध 
नहींहै-- 

इतरेषाञ्चानुपलब्धेः ।। २।। 

[इतरेषां ] भ्न्यो के [च | भी [श्नुपलव्धेः] उपलन्ध न होने से । गौतम श्रादि 
श्रन्य दशनकारो कौ स्मृतियों के श्रनवकाश का दोष भी प्राप्त नहीं होता, क्योकि उनमें 
उपादानकारण कौ प्रवृत्ति को चेतन निरपेक्ष बताया जाना उपलृब्ध नहीं होता । 

दशंनकार महपि गौतम की स्मृति न्यायदर्षंन नाम से प्रसिद्ध है । इसीप्रकार 
महपि कणाद का वंशेषिक दर्शन" कणाद की स्मृति है । ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानते 
हए इन स्मृतियों के ग्रनवकाश का दोष प्राप्त नहीं होता, क्योकि इन सव मेँ ब्रह्मको 
जगत्‌ का कारण माना गया है । 

ये दकेन सृष्टिप्रक्रिया को पाथिवादि परमाणु से प्रारम्भ करते ह । सांस्य- 
योग की परिभाषा में पाथिव श्रादि परमारुग्रों श्रथवा तत्त्वो की “विशेष संज्ाःहै। 
प्रकृतिरूप मूलतत्त्वो से पदार्थो कौ रचना प्रारम्भ होकर जव रचना का यह्‌ स्तर . भ्राता 
है, पृथिवी रादि के अ्रतिसृक्ष्म कण तयार होजाति हैँ; वहींसे कणाद ने सृष्टिप्रक्रिया 
का विवरण प्रस्तुत किया है । रचना के उस स्तर में विद्यमान तत्त्वो की "विशेष" संज्ञा 
होने, रौर वहीं से सृष्टिप्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करने से कणाद स्मृति का "वैशेषिक 
देन" नाम हृश्रा है । ज्ञातव्य है, कि महरि कणाद ने जगत्‌ की उत्पत्ति में इन तत्वों को 
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स्वतन्त्र नहीं माना; अर्थात्‌ चेत्तन की प्रेरणा के विना इनसे जगत्‌ का निर्माण होजाता 
हो, एेसा स्वीकार नहीं किया । इनके प्रिरयिता ईङ्वर-चेतन सत्ता को वहां निःसंदिग्धरूप 
मे माना गया दै ।' इस विषय में गौतम शआ्राचायं का भी सर्वात्मिना यही मन्तव्य है । 
फलतः इन प्राचार्यो के स्मृतिग्रन्थ मेँ जगदुपादानकारण के नियन्तारूपमें ब्रह्य को 
जगत्‌ का कारण स्वीकार किया गयाहै) 

यह कोई शास्त्रीय सिद्धान्त नहीं है, कि जबतक ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान- 
कारणन माना जाय, तबतक उसकी कारणता सिद्ध नहीं होती । वस्तुतः ब्रह्म को 
जगत्‌ का उपादानकारण बताने वालों ने उसे स्वरूप से प्रच्युत कर दिया है। वैशेषिक 
्रौर न्याय का म्नध्ययन करने बलि श्राचार्योँ ने ब्रह्म केभ्रस्तित्व श्ौर उसे जगत्कारण 
माने जाने की स्थापना में महान प्रयासकिया है! उनके इस विषयके विचारोंका 
श्रौपनिषद मन्तव्य से कोई विरोध नहीं है ।।२॥ 


सांस्यस्मृति श्रादि के श्रनवकाशरूप दोष की प्राण्तिकेे श्राधार पर सृष्टिविषयेक 
ग्रौपनिषद मन्तव्य के साथ उसके विरोध की कल्पनाका निराकरण गत सूत्रोंसे कर 
दिया गया, उसीका अतिदेश सूत्रकार श्रव योगस्मृति के लिये प्रस्तुत करता है-- 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ।\२॥ 

| एतेन | इससे [योगः| योग [प्रत्युक्तः | उत्तरित होगया। इस सांख्यस्मृति 
के साथ विरोधके परिहार से योगस्मृति के साथ विरोध कां उत्तर दिया गया । 

सूत्र मे “योग' पद योग में प्रतीत होने वाले विरोध को लक्षित करताहै। सगं 
के विषय में योगडास्त्र का श्रपना कोई स्वतन्त्र मन्तव्य नहीं है। सांख्य मे सर्ग्रक्रिया 
को जिस रूप मेंप्रस्तुत किया गयाहै, योग में उसीको स्वीकार कर लियागयाहै) 
इसीलिये सूव्रकार ने यह अ्रतिदेदा किया, किं सांख्यस्मृति के साथ विरोधके परिहार 
से [-एतेन ] योगस्मृति के साथ विरोध का परिहार समभ लेना चाहिये । यहां योगशास्त्र 
का निराकरण अ्रथवा प्रतिवचन श्रपेक्षित नहीं है, इसीलियेि “योग पद लक्षणासे 
'योगविसेघ' क बोधक है । योगशास्त्रप्रतिपादित यम नियम श्रादिका पालन श्रौर 


१. ^तच्चेकवरचोदनाभिव्यक्ताद्रमदिव' वेशेषिक प्रस्तपादभाष्य, उदेशप्रकरणः; 
'सकलभुवनयपतेर्महेडवरस्य संजिहीर्षासमकालं ˆ ˆ -' “महेदवरस्याभिध्यानमात्रात्‌' 
“सर्वलोकपितामहं ब्रह्मणं सकल भुवनसहितमुत्पाद्य प्रनासर्गो विनियुट्क्ते \ स च 
महेरवरेण विनिमुक्तो ब्रह्मा" ` `" वही गन्, द्रव्यनिरूपण भरकरण्‌ में सृष्टिसंहार- 
विधिप्रसंग । इन लेखों से स्पष्ट है, सृष्टि फे उत्पत्ति-स्थिति-भ्रलयकर्ता के रूप में 
महान ईदइवर श्रवा ब्रहम को वंशेषिक श्राचा्यं स्वीकार करते हैँ । इस विषय सें 
वेक्ञेषिक सूत्र [ २।१।१८, १६ ] भी द्रष्टव्य है । 


परत्र ॥ ] द्वितीयाध्याये प्रयमः पादः ३५१ 


शमापि ्नवस्था को प्राप्त करना मोक्ष के साधन हैँ । इसलिये सूत्रकार की भावनाके 
भरनुसार योगको निराकरणीय नहीं समभा जासकता। प्रध्यात्मशास््रों में योग के 
शमापि आदि विधानों की मोक्षसाघन के रूप में प्रावश्यकता को सबने स्वीकार कियाहै) 

वेद तथा वैदिक साहित्य के ग्रनेक प्रमाणो से योग की उपादेयता निरिचत होती 
#। ऋग्वेद [५।८१।१] मेँ बताया-युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य वहतो 
विपल््वितः ।' विद्धान्‌ योगीजन सर्वव्यापक महान ज्ञानस्वरूप परमात्मा के ध्यानमें 
ध्रपने मन श्रौर बुद्धियों को योगद्ारा समाहित करते हैँ । यजुत्रंद [ ११।१] में कहा- 
^ ल्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः" जगदुत्पादक परब्रह्म के श्रानन्द॑श्वयं को 
प्राप्त करने कौ इच्छा रखने वाला व्यक्ति उस तत्तव [परब्रह्म | को जानने के लिये प्रथम 
भ्रपने मन ग्रौर वुद्धि को योगद्वारा समाहित करे । इसीप्रकार उपनिषदं में स्रनेकत्र योग- 
विद्या की प्रशंसा उपलन्ध होती है-श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो टृर्षशोकौ 
भातिः [ कठ० १।२।१२ |ग्रध्यात्मयोग के मागं से उस देव परब्रह्म को जानकर धीर योगी 
पशुष सांसारिक सुख-दःख से छट जाता है । फिर कहा-^तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरा- 
भिद्दियधारणाम्‌' [ कठ० २।३।११ | जव इन्द्रियां श्रपनी बाह्य वृत्तियों से हटकर एक 
परमात्मा मे स्थिरहो जाती, उस अ्रवस्था कानाम योग ग्रथवा समाधि है । उवेता- 
वतर उपनिषद्‌ [ १।३ |] मे बताया-'त ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मदाक्तिम्‌' उन 
धोगीजनों ने ध्यानयोग [समाधि] का भ्रभ्यास करते हुए परमात्मशक्ति को देखा । 
ध्रसप्रकार समस्त ्रध्यात्मञ्यास्वो मे परब्रह्म के साक्षात्कार के साधनरूप में योगसमाधि 
षी प्रशंसा की गई है, उसका पूणे वणेन योगन्लास्त्र में । एेसी दशाम सूत्रकार योग 
का प्रत्याख्यान करे, यह्‌ सम्भव नहीं । 

रवेताश्वतर उपनिषद्‌ [२।८-१०] मे तो प्रासन एवं प्राणायाम श्रादिका 
उत्लेख करते हुए बहुत त्रिस्तार के साध योगविधि का उपदेडा किया है । मनृस्मृति के 
द्वितीय ्रध्याय में ब्रह्मचयं के विघान का विस्तृत्त वर्णन है । वहां प्राणायाम [२।८३ | 
भ्रादि की प्रशंसा की गर्दै) ग्रागे [८।२०४] यम नियमश्रादि के पालन का विधान 
¢। योग कीप्रहंसा श्रौर ्रावश्यकता के विषय में गीता के ग्रनेक्‌ [४।२९।५।२७] 
स्थल द्रष्टव्य हँ । छ श्रध्याय में विरोषखूप से योग का वर्णन है । उसमे कतिपय इलोक 
| ६।१०-२३ ] योगशास्त्र कौ विधियो का स्पष्ट निदेश करते हँ । एेसी स्थिति मे स्वयं 
वेदव्यास सूत्ररचना के म्रवसर पर उसका प्रत्याख्यान करे, यह्‌ संभव प्रतीत नहीं होता, 
दसलिये प्रकरणानुसार प्रस्तुतं सूत्र का उक्त श्रथं कियागयाहै। 

कहा जाता है, कि योग का एक सूत्र स्पष्ट रूप से इसका विरोध करतादटै, कि 
ब्रह्य जगत्‌ का कारणदहै। सूत्र है निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
षत्रिकवत्‌' [४।३], एेसा कहने वाले व्यक्तियों ने सूत्र मे 'निमित्त' पद का प्रथं जगत्‌ का 
निमित्तकारण ब्रह्य समभे लियादहै, ओ्रौर सूत्राथं कियाद, कि वह्‌ निर्भित्त प्रकृतियों 


३५२ बरह्म सूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सश्र ४ 


-का-उपादानतत्त्वों का-प्रयोजक श्रर्थात्‌ प्रेरक नहीं होता, प्रकृति विना प्रयोजक के 
स्वयमेव प्रवृत्त हृश्रा करती है । क्षेत्रिक जसे डौल भ्रादि ग्रावरण हटा देता है, पानी स्वतः 
क्यारियों मेँ फैल जाताहै, एेसे ही भ्रावरण-श्रवरोध हट जाने से प्रकृति स्वतः प्रवृत्त 
होती रहती है 1 

यद्यपि सूत्र मेँ निमित्त' पद का ब्रथं ब्रह्म म्रथवा ईर्वर नटीं है । पर एेसा भी 
मानलिथा जाय, तो श्रावरण का हटाना भी प्रयोजक के विना संभव नहीं । यदि प्रवरोध 
न हटे, तो प्रकृति प्रवृत्त न होगी, ्रवरोध का हटाना ही भरकृति को उसके कायं में प्रवृत्त 
करना है, इसलिये प्रकृति का प्रयोजक वह्‌ तत्त्व हौ गया, जिसने अ्रवरोध को हटाया । 

निस प्रसंग में यह सूर है, वहां बताया दहै, कि पूणं योगी श्रपने देह को भ्रन्य जाति 
के देह में परिणत करलेता है, यदि वह्‌ एसा करना चाहता है 1 जब पटले देहं के अ्रव- 
यवो से दूसरा देह पूरा नहीं टोपाता, तो प्रकृति से उस ्रंश की पति होजाती है । इसरो 
श्रागे उक्त सूत्र है । वहां बताया, कि प्रकृति के इसप्रकार के सहयोग में धमं श्रादि निमित्त 
नहीं होते, क्यो कि इनके भ्रस्तित्वलाभ करने में प्रकृति स्वतः कारण है, प्रकृतिसहयोग कं 
विना धर्मादि का होना संभव नही, तव धमं श्रादि प्रकृति के कायं होने से उसके प्रयोजनः 
नहीं कहे जासकते । ये घमं अथवा प्राप्त योगज सामथ्यं आदि ्रवरोधकरूप अ्रघमं एवं 
श्रसामथ्यं को हटा देने मात्र में प्रयोजक है, प्रकृति व्यवस्थानुसार ग्रपना कायं किया करती 
दै। इसप्रकार सूत्र में 'निभित्त' पद धमं ्रादि का निर्देशक है, ब्रह्म का नहीं । योगी के 
देहान्तरपरिणाम के लिये प्रकृत्तिसहयोग मे यहां धर्मादि कौ प्रकृति का श्रप्रयोजक बताया 
है । फलतः ब्रह्म से प्रप्रेरित स्वतन्त्र प्रकृति मे योगशास्त्र प्रवृत्ति नहीं मानता, भ्रः इस 
दिशा में वेदान्त या उपनिषद्‌ से उसका कोई विरोध नहीं है ।\३॥ 

स्मृतिविषयक ्राशकित विरोध का समाघान कर दिया गया । जगत्‌ के जन्म 
श्रादि का कारण ब्रह्म श्रनौर प्रकृति दोनों हँ, यह निश्चित किया गया । जगत्‌ का उपादान- 
कारण प्रकृति है, इस प्रशा मेँ तकंनिभित्तक विरोधक निराकरण करने की प्रभिलाषा 
से सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते हुए सूत्र कहा-- 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥\४॥ 

[न] नहीं [ विलक्षणत्वात्‌ | विलक्षण होने से [श्रस्य ] इस जगत्‌ का (उपादान- 
कारण प्रकृति), [तथात्र | व॑सा होना (विलक्षण होना) [च] ग्रौर | शब्दात्‌] शब्द 
से (प्रतीत होतादहै)। .. 

इस दुक्यादकश्य जगत्‌+का उपादानकारण प्रकृति नहीं मानी जानी चादि . कारण 
यह्‌ है, कि प्रकृति इस जगत्‌ से विलक्षण है, विरुद धर्मो वाली है । कोई भी कायं पने 
उपादानकारण के समान होता है, उन दोनों के मौलिक स्वरूप में कोई श्रन्तर नही होना 
चाहिये । मिह क विकार घडा श्रादि एवं सुवभं के विकार्‌ कुण्डल श्रादि श्रपने मूलरूप मृत्‌ 


सत्र |] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः २३५३ 


एषं सुवणं धमं का त्याग नहीं करते । यदि जगत्‌ का उपादान प्रकृति है, तो प्रकृति का 
स्वरूप जो जडता व त्रिगणात्मकता ग्रादि ह, उनका त्याग पृथिवी म्रादि कार्यो मे नहीं होना 
चाहिए । परन्तु पृथिवी श्रादि मे जडता से विलक्षण चेतनधमं की प्रतीति शब्दप्रमाण से 
होती है । प्रकृति कौ जडता प्रमाणसिद्ध है । यदि पृथिवी आदि जगत्‌ का उपादानकारण 
जड प्रकृति होता, तौ पृथिवी श्रादि में चेतनधर्म का श्रभिलापन न किया जाता, पर शास्र 
मे एेसा उपलन्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण [ ६।१।३।४ | मे कहा-मृदत्रवीत्‌' मिट 
बोली, श्रापोऽनरुवन्‌' [० ६।१।३।२] जल वोले । इसीप्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[६.२।३-४] में कहा-^तत्तेन रक्षत, ता श्राप पेक्षन्त' उस तेज ने ईक्नण करिया, उन 
जलो ने ईक्षण किया । एेसे ही बृहदारण्यक [ १।३।२] मे आता है-ते वाचमूचुस्त्वं न 
उद्गामरेति तथेति तेभ्यो वागुदगायत्‌ देवों ने वाक्‌ को कहा-तू हमारे लिये उद्गान कर। 
वाक्‌ ने कहा-एेसा हो, तव वाक्‌ ने देवों के लिये उद्गान किया । बृहदारण्यक मे रन्यत्र 
[६।१।७] कहा-^ते हेमे प्राणा ग्रह॑श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जम्मुःवेये प्राण ग्रपने 
बडप्पन के लिये कगडते हुए ब्रह के पास गये । "वोलना' श्रादि ये सव धमं पृथिवी 
भादि के चेतन माने जने पर संभव इससे स्पष्ट होता है, प्रथिवी श्रादि क्ते ये घमं 
प्रकृति से विलक्षण है, ग्रतः पृथिवी ग्रादि जगत्‌ का उपादानकारण ब्रहमप्रेरित जड्प्रकृति 
को नहीं माना जाना चाहिये ।।४1 


उक्त पूवेपक्न प्रस्तुत कर सूत्रकार ने सिद्धान्तसूत्र कहा -- 


श्रमिमानिव्वपदेशस्तु विज्ञेषानुगतिमभ्याम्‌ \५।। 


[ अरभिमानिन्यपदेशः | श्राभिमानिक-श्रालंकारिक कथन [तु] किन्तु [ विंहेषानु- 
गतिभ्याम्‌ | विशेष-भेद श्रौर श्रनुगति-ग्रन्तर्यामीरूप से । किन्तु उक्त कथन श्रालंकारिक 
है वास्तविक नहीं, क्योकि दीनो का भेद तथा ब्रह्म का अरन्त्यामीरूप से वर्णन शास्त्र में 
उपलन्घ द । 

'मृदव्रवीत्‌' 'ग्रापोज््‌ वन्‌" श्रादि कथन ्रालंकारिकरूप में किया गया है, वास्त- 
विक नहीं । रथे के प्रतिपादन मे चमत्कार लाने के लिये कविजन एसे प्रयोग सदा किया 
करते हैँ । ग्राज भी-+घरती बोलती है, वृक्न मंगल गान करते है, ल्ोत ग्रनवरत संगीत 
सनाते द! इत्व।दि प्रयोग उक्त भावना से किये जाति हँ । इन पदों काजो सीध) ग्रं है, 
वह इनसे श्रभिप्रेत नहीं होता 1 दसी प्रकार 'मदत्रवीत्‌' इत्यादि वाक्यों से वक्ताने पृथिवी 
भ्रादिमें बोलने कौ कल्पना केवल किसी विशिष्ट प्रथं की अभिव्यक्ति की भावनासेकीहै। 
हसप्रकार के वाक्यो के ्राघार पर यह प्रमाणित नहीं होता, कि पृथिवी जल भ्रादि तत्त्व 
चैतन है, श्रौर इस रूप में प्रकृति से विलक्षण होने क कारण उसके कार्य नहीं ह । 

शास्म चेतन ओ्रौर प्रचेतन के भेद का स्पष्टरूप से निरूपण है-विज्ञानं 
चाविज्ञानं च' [त° २।६] चेतन त्व घ्न्य है श्रौरं प्रचेतन भ्रन्य । ब्रह्म ने इस व जगत 
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का सर्जन किया, वह्‌ इसकी रचना कर इसीमें श्रन्तर्यामीरूप से व्याप्त है । विश्वमे दो 
प्रकार के तत्त्व है-नित्य श्रौर विकारी, ग्व्यक्त ग्रौर व्यक्त, श्राश्चय रौर श्राश्रित, चेतन 
रौर श्रचेतन, सत्य ्रौर अ्रनृत [तं०२।६] । यह वर्णेन चेतन ब्रह्म से ग्रचेतन प्रकृति 
एवं प्राकृत परथिव्यादि त्वो को भिन्न करता है ! सभी विवेचकों ने पृथिवी श्रादि तत्त्वों 
को श्रचेतन मानादै। इसलिये प्रकृति से इनको विलक्षण समभना ठीक नहीं । भेदके 
श्रतिरिक्त पृथिवी श्रादिमें त्र्यक श्रनुगति-्रनुप्रवेश ्र्थात्‌ म्रन्तर्यामीरूप से विद्यमान 
होने का वर्णेन [बरृ० ३।७।३-१६] स्पष्ट करता है, कि ब्रह्म पृथिवी श्रादि समस्त विर्व 
का नियन्ता है । इनका नियन्ता ग्रौर नियम्यभाव नियन्ता की चेतनता श्रौर नियम्य 
की प्रचेतनता को सिद्धकरताहै। इन सवकारणोंसे निर्चितहै, किपरृथिवी प्रादि 
तत्त्व जड है, उनमें श्रन्रवीत्‌' बोलने श्रादि का वर्णन केवल कलत्पनामूलक है, वास्तविक 
नहीं । फलतः परथिवी ग्रादि समस्त जड़ जगत्‌ का मूलउपादानकारण ब्रहुप्रेरित प्रकृति 
टै, यहं निदिचत होता दै ॥५। 

शिष्य श्राशंका करता है, यह मान लिया कि पृथिवी म्रादि जगत्‌ चेतन नहीं है, 
जड़ है, श्रौर प्रकृति भी जड है । दोनों कौ यह समानता होने पर भी अन्य प्रकारकी 
महत्वपूणं विलक्षणता है, जिसकी उपेक्षा नहीं कौ जानी चाहिये । प्रकृति सूम है जगत्‌ 
स्थुल; प्रकृति श्रव्यक्त ह जगत्‌ व्यक्त । सूक्ष्म एवं श्रव्यक्त प्रकृति से स्थूल तथा व्यक्त जगत्‌ 
की उत्पत्ति इस विलक्षणता के कारण नहीं मानी जानी चाद्ये, ग्नन्यथा चेतन ब्रह्य से ग्रचे- 
तन जगत्‌ की उत्पत्ति भी क्यों न मानलीजाय ? भ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


दृश्यते तु ।\६॥ 

[दृश्यते ] देखी जाती है [त्‌] तो । सृक््म ्रादि कारण से स्थूल की उत्पत्ति 
शास्त्रव लोके देखी तो जाती है । 

प्रकृतिविकारभाव का उपपादन शास्त्र व लोकके भ्राधार पर कियाजाना 
चाहिये । लोक मेँ ब्राह्मी व्यवस्था के श्रनुसार प्रकृतिविकारभाव में जिस स्थिति को देखा 
जाता है, उसके श्रनुकूल ही मूल में प्रकृतिविकारभाव कौ समभना श्रभीष्ट है । लोक 
में देखा जाता है, ग्रतिसृक्ष्म बीज से विशाल वृक्ष ग्रादि का प्रादुर्भाव होजाताहै। फिर 
परिणाम में यह्‌ व्यवस्था है, कि सूक्ष्म से स्थूल तथा स्थूलसे सूक्ष्म प्रादि परिणाम हृग्रा 
करते हैँ सूक्ष्म प्रकृति का परिणाम स्थूल जगत्‌ है; स्धूल जगत्‌ पूनः परिणत होकर 
कारण अवस्था को प्राप्त होजाता है, ग्र्थात्‌ सूध्मरूप म श्रवस्थित टोजाता है । इस- 
प्रकारं सूक्ष्म एवं श्रव्यक्त प्रकृति से स्थूल तथा व्यक्त जगत्‌ का परिणाम ग्रथवा प्रादुरभावि 
होना प्रामाणिक है । सूकष्म-स्थूल, ्रव्यक्तच्यक्तये केवल किसी वस्तुतत््व के श्रवस्था- 
विशेष हैँ । इनमे वस्तुतत्त का कोई भेद नहीं होता, केवल अवस्था का भेद होता है । 
-सुवणं 'के कुण्डल रुचक आदि भेद तथा मृत्तिका के घट मटका शकोरा प्रादि भेद केवल 
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भ्रवस्था के भेद हैँ । समस्त सुवणेविकार श्रथवा मृद्िकार भिन्न अवस्था को प्राप्त हए 
भी स्वरूप सुवणं एवं मृत्तिका-भाव का परित्याग नहीं करते । इसीप्र कार प्रकृति के समस्त 
विकार प्रकृति के स्वरूप जडता त्रिगुणात्मकता परिणामिता भ्रादि का परित्याग नहीं 
करते । कारण ्रौर कायं में ग्रवस्था-मेद होना अ्रावश्यक है, अन्यथा प्रकृतिविकारभाव 
की कल्पना ही नहीं होसकती । ब्रह्य सत्‌-चित्‌-ग्रानन्दस्वरूप है, चैतन्य ब्रह्य की कोई 
श्रवस्था नहीं, प्रत्युत स्वरूप है, जगत्‌ का स्वरूप म्रचैतन्य है; इसलिये भ्रचेतन जगत्‌ 
चेतन ब्रह्म का परिणाम नहीं हौसकता, यह श्रचेतन प्रकृति का ही परिणाम है । अ्रवस्था- 
भेद स्वरूप के वलक्षण्य का उपपादन नहीं करता, श्रत: भ्रव्यक्त सूम जड़ प्रकृति से व्यक्त 
श्यूल जड जगत्‌ का प्रादुभवि होना युक्तियुक्त एवं प्रामाणिक है । 
शास्त्र इस तथ्य का वर्णन करतार, कि प्रकृति से जगत्‌ का प्रादुर्भाव किया 
जाता है। ऋग्वेद [१०।८१।३] मे बताया-- 
विइवतश्चक्षुरुत विहवतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रंविभरूमी जनयन्‌ देव एकः ॥\ 
सवंद्रष्टा सवं संहर्ता सरवंशक्ति स्वंव्यापक एकमात्र देव परमातमा चु-मूमि श्रादि 
जगत्‌ कौ उत्पन्न करने की भावना के साथ जीवों के शुभाञुभ कर्मानुसार पतनशील 
| पतत्रैः] गतिशील ग्रतिसृकष्म तत्त्वों से प्रेरणापूवंक इसका सर्जन करता है । मन्यत्र 
| ऋ ° १०।७२।२] कहा-- 
बरह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाघमत्‌ । देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ।॥। 
विद्व का पालक परमात्मा-रधौकनी से फककर शअभ्नि को प्रदीप्त करने वाले ` 
ल्पी के समान-श्रादि सगंकाल में उन श्रव्यक्त तत्त्वो [ एता-एतानि | को श्रपनी चंतन्य- 
पक्तिसे प्रेरित करतारहै, तब अ्रव्यक्त प्रकृति से [श्रसतः| यह्‌ व्यक्त जगत्‌ प्रादुर्भूत 
ह्ीजाता है [सदजायत ] । रन्यत्र | ऋ० ६।४७।१८ | इसी ्रथं को प्रकारान्तरसे कहा-- 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दज्ञ ॥ 
विश्व कै प्रत्येक रूप में वह सर्वान्तयमिी .परमात्मा व्याप्त है, उसके दशन के 
लिये विश्व का प्रत्येक रूप साधन है । वह्‌ एेइ्वयंशाली परमात्मा श्रनन्त मूलत्वं 
| मायाभिः] से विविध संसार की रचना करता है, उसकी रचना व संहार की शक्तियां 
श्रपरिमित हैँ । “माया' पद जगत्‌ के मूलतत्वोँ का निदेश करता है । भायां तु प्रकृति 
विद्यात्‌" [खे० ४।१०] शास्त्रम 'माया' पदसे प्रकृतिको समभना चाहिये । उसी 
उपनिषद्‌ [श्वे° ६।१२] मे प्रागे कहा-'एकं वीजं बहुधा यः करोति" उस एकमात्र 
्रीज-उपादान को वह्‌ परब्रह्म परमात्मा बहुविध जगत्‌ के रूप में परिणत करदेता है 1 
फलतः लोक एवं वेद के ग्रनुसार प्रकृतिविकारभाव में सृक्ष्म-स्थूल श्रथवा श्रव्यक्त-व्यक्त 
शादि प्रवस्थागत विलक्षणता कोई वाधा नदीं डालती । प्रकृतिविकारभाव में स्वरूप का 
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वेलक्षण्य संभव नहीं; इसलिये चेतन ब्रह्म जड़ जगत्‌ का उपादानकारण नहीं होसकता, 
त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान संभव है । 
गत तीन [४-६ | सूत्रोंकी व्याख्या इसप्रकार भी की जाती है-विलक्षण होने 
से ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण नहीं । ब्रह्य चेतन है, जगत्‌ जड़ है; ब्रह शुद्ध है, जगत्‌ 
श्रगुदध है । इसप्रकार ब्रह्यसे जगत्‌ श्रत्यन्त विलक्षण है । जगत्‌ सुख दुःख श्रौर मोह से 
सगन्वित त्रिगुणात्मक देखा जाता है, इसलिये इसका उपादान कारण त्रिगुणात्मक तत्त्व 
होना चाहिये । ब्रह्म त्रिगुणातीत है, वह इसका उपादान नहीं होसकता । ब्रह्य श्रौ र जगत्‌ 
कौ यह विलक्षणता शब्द ्र्थाति शास्त्र से जानी जाती है । शास्तच्रवाक्यों का उल्लेख इस 
सूत्रकी प्रथम व्यास्यामें कर दिया गया है ।।५॥। 
श्राका की गई-जगत्‌ भी ब्रहम के समान चेतन है जड़ नहीं, इसलिये यह 
चेतन ब्रहम का विकार माना जाना चाहिये । जगत्‌ की चेतनता 'मृदन्रवीत्‌' '्रापोऽत्र बन्‌' 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट होती है । इसका समाधान श्रगते सूत्रसे किया गया-'ग्रमिमानि- 
व्यपदेदास्तु विशोषानुगतिभ्याम्‌" सूत्र का अथं पहले के समान है ।५। 
शंका की गर्ह, क्या इसप्रकार का श्रभिमानिव्यपदेरा-ग्रालंकारिक कथन श्रन्यत्र 
कीं देखा जाता है ? समाधान किया--दृश्यते तु' देखा तो जाता है । श्नन्य भ्रनेक 
विषयों में इसप्रकार के कथन लोक श्रौर वेद मे बराबर देखे जते हैँ । लोक में प्रमौग 
होता दै--कूलं पिपतिषति, वृष्टिराजिगमषति' किनारा गिरना ही चाहता है, वर्षा 
श्राना ही चाहती है। जड किनाराया वर्षा मेँ इच्छा्थक प्रयोग होरा है, जो चेतन 
काधमंहै। इसीप्रकार शास्त में नदियों का मनुष्यों से संवाद,' नदी पवत ्रथवा समुद्र 
म्रादि जड़ पदार्थो का चेतन के समान वार्तालापका वर्णेन पाया जाताहै।* यहं सव 
आलंकारिक वर्णेन है । एेसा ही “मृदन्रवीत्‌" इत्यादि वाक्यों मे समना चाहिये ॥६॥ 
ग्राचायं शंकर ने इन तीन सूत्रों के द्रारा चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान सिद्ध 
करने का प्रयास किथादहै। किन्हीं तत्त्वों के प्रकृतिविकारभाव में सारूप्य का होना 
आवद्यक है । ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानने पर इनकी परस्पर विलक्षणता को 
दुर करने ऋौर सरूपता को दिखलाने के लिये श्राचायं ने ब्रह्म की सत्ता को जगत्‌ में 
श्रन्वित होना स्वीकार किया है । पर श्राचायं का यह्‌ कथन श्रपने ही मन्तव्य के प्रतिकूल 
है । जगत्‌ की सत्ता को ग्राचायं केवल व्यावहारिक मानता है, तथा ब्रहम की सत्ता 
१. देखं- निरुक्त . [ २।२५-२७] के श्राघार पर ऋ्वेद [ ३।३३।५-१२ ] । तिर्यक्‌ 
श्रौर व्यक्तवाक्‌ प्राणियों का संवाद, ऋग्वेद [ १०।५१; १०८; १२५; १५१] । 
लषमस्त पञ्चतन्त्र ग्रादि कथासाहित्य इसका उदाहरण है । 
२. बेक्षे समुद्र श्रौर सरिताश्रों का संवाद, महाभारत [ १२।११३।१-१४] । 
गोरखपुर संस्करण । 
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फो वास्तविक । तव जगत्‌ मे ब्रहम की सत्ता श्रन्वित रहती है, यह कैसे माना जायगा ? 
भ्रन्यथा जगत्‌ कौ सत्ता को मी ब्रह्म के समान वास्तविक माना जाना चाहिये । श्राचायं 
नै चैतन्य को जगत्‌ में स्वीकार कर उसे श्रविभावित [श्प्रकट | बताया है । चेतन ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान है, श्रपने इस मन्तव्य की पुष्टि के लिये जड़ जगत्‌ को भी-सारूप्य 
दिखाने कौ भावना से-चेतन बताना दृस्साहस या दुराग्रह ही कहा जायगा । फिर ब्रह्म 
भ्रौर जगत्‌ के चेतन-श्रचेतनघटित वैलक्ष्य का श्रवसर या अवकाडा ही नहीं रहता । 
तब वृहस्पति [-चा्वकि] ने ही व्या श्रपराध किया है, जो समस्त प्रकृति-विकार को 
कैवल जड़ मानता है । इन दोनों प्रकार के मन्तव्यो मे वस्तु एकमात्र है; एक श्राचायं ने 
उसका नाम चेतन' रख लिया, दूसरे ने जड 1 इतने मात्र से वस्तु में कोई ्रन्तर नहीं 
भराता । शंकर श्रौर चार्वाक तब एक ही स्तर पर श्राखडे होते हैँ । यह वस्तुविवेचन 
की यथाथंता का स्वरूप नहीं है । 

श्राचायं ने इस बात पर वड़ा बल दिया है, कि शास्त ब्रह्म को जगत्‌ का उपा- 
दान बताता है । परन्तु इस विषय के जितने ्रौपनिषद वाक्य प्रस्तुत कयि जाते हैँ; उन 
सबकी यथार्थता का विवेचन हमने उन-उन प्रसंगो मे कर दिया है । जगत्कारण की दुर्बो- 
धता या दुरूहता को प्रकट करने के लिये श्राचायं ने जो वेद [ ऋ० १०।१२६।६-७ [श्रौर 
स्मृति [गीता २।२५; १०।२] श्रादि के प्रमाण सूत्र [२।१।६] की व्यास्या में प्रस्तुत 
किये है, उससे ब्रह्म की जगदपादानता पर कोई प्रकाश नहीं पडता ॥६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है यदि स्थूल-सू््म, व्यक्त-ग्रव्यक्त श्रादि कायकारण का 
भ्रवस्थावेलक्षण्य होने पर भी श्रागम के वल पर व्यक्त जगत्‌ का मूलउपादान भ्रव्यक्त 
प्रकृति है; तो सत्‌ जगत्‌ का श्रसत्‌ उपादान श्रागम के बल पर क्यों न माना जाय? वेद 
[ऋ० १०।७२।२] मे कहा-श्रसतः सदजायत" । श्रसत्‌ से सत्‌ होता है। छान्दोग्य 
| ६।२।१] मे बताया-श्रसदेवेदमग्र ्रासीदेकमेवाष्टितीयं तस्मादसतः सज्जायत' पहले 
यह श्रसत्‌ ही रहता है एकमात्र, उस श्रसत्‌ से सत्‌ होजाता है । बृहदारण्यक [ १।२।१] में 
कटा-नेवेह किञ्चनाग्र म्रासीन्मृत्युनेवेदमाकृतमासीत्‌" पहले यह कुछ नहीं रहता, मृत्यु 
[न होने-श्रभाव | से ही यह्‌ आरावृत होता है । श्रन्यत्र [ब्‌ृ० १।३।२८ ] बताया-श्रसतो 
भा सद्‌ गमय" ग्रसत्‌ से सत्‌ को मृ प्राप्त करा। इसप्रकार के सन्दर्भ मे ग्रसत्‌ से सत्‌ 
कै प्रादुभवि होने के संकेत मिलते हैँ; तव एेसा क्यों न माना जाय ? आचायं सूत्रकारने 
जिज्ञासानिददंशपूवंक समाधान किया-- 


श्रसदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ।॥७॥ 


[ श्रसत्‌ ] अ्रसत्‌ [इति चेत्‌ ] एेसा यदि (कटो, तो यह्‌} [न] नहीं, [प्रतिषेष- 
भात्रत्वात्‌ | प्रतिषेष -ग्रभाव मावर होने से । जगत्‌ का उपादान श्रसत्‌ है, यदि ठेसा कहो, 
तो यह युक्त नहीं; क्योकि श्रसत्‌' पद श्रमावमात्र का कथन करता हैष 


दशर ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ७ 


वेद ग्रथवा वैदिक साहित्य से जो वाक्य उपर उद्धृत किये गये हैँ, देखना चाहिये 
कि उन स्थलों मे 'ग्रसत्‌' पद का तात्पयं क्या है ? यदि श्रसत्‌" पद प्रतिषेघमात्र श्र्थात्‌ 
श्रभावमात्र का बोधक है, तो ग्रसत्‌ से सत्‌ का प्रादुर्भाव होना संभव नहीं । श्रभावकभी 
भावरूप में परिणत नहीं होता, न भाव कभी ग्रभाव हौसकता है । "नासतो विद्ते 
भावो नाभावो विद्यते सतः' [गीता २।१६ | । ऋग्वेद [ १०।७२।२] के उक्त प्रसंग में 
'भ्रसत्‌'पद श्रव्यक्त प्रकृति का नि्दंश करता है । यह गत सूत्रों मे स्पष्ट कर दिया गया 
है। छान्दोग्य [६।२१] के प्रसंग में यह किन्हीं एकदेशी अरवेदिक श्राचार्योँ का विचार 
प्रस्तुत किया है । वहां स्पष्ट लिखा है-तद्ध एके आहुः कोई एसा यदि कहतेहैः तो 
यह विचार ठीक नहीं । उपनिषद्‌ मे तत्काल श्रागे इसका प्रतिषेध कर दिया है-- "कुतस्तु 
खलू सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेत" [छा० ६।२।२] गरु पिता आरुभि 
श्वेतकेतु से कहतादहै, हे सोम्य ! यह्‌ कंसे होसकता है, कि श्रसत्‌ से सत्‌ होजाये ? 
भर्थात्‌ श्रसत्‌ से सत्‌ नहीं होसकता । यहां 'ग्रसत्‌" पद श्रभाव का योतक दै। इससे 
स्पष्ट किया, कि श्रभाव कभी भावरूपः में परिणत नहीं होसकता, वहं सदा भ्रभाव्‌- 
मात्रहै। बृहदारण्यक के प्रथम [ १।२।१] प्रसंग मे मृत्यु" पद मरणधर्मा ्र्थात्‌ परि- 
णामशील मूलउपादान प्रकृति का निदेश करता है । पहले प्रलय श्रवस्था मे यह्‌ जगत्‌ 
कार्यरूप मे नहीं रहता । यह्‌ परिणामशील मुलउपादान प्रकृति से [मृत्युना | ब्रावृत 
रहता है, ्र्थात्‌ कारणरूप प्रकृति मेँ श्रन्तहित रहता है । इसी श्रथं को वेद [ऋ० 
१०।१२९।२] मेँ कहा--्रानीदवातं स्वघया तदेकम्‌ प्रलय श्रवस्था में स्वघा-जगत्‌ के 
उपादानकारण प्रकृति के साथ वह्‌ एकमात्र परब्रह्म सदा श्रवस्थित रहता है, कायं जगत्‌ 
श्रपने रूप म तब नहीं रहता । बृहदारण्यक के अ्रगले [ १।३।२८ | प्रसंग में “श्रसत्‌' पद 
परिणामिनी प्रकृति का बोधक है । उसीके लिये इस प्रसंग में श्रागे "तमस्‌" पद का प्रयोग 
है, जो प्रकरृत्ति का पर्याय है-(तमसो मा ज्योतिगंमय' जीव परब्रह्म परमात्मा से प्रा्थेना 
करताहै, कि भ्रपने श्रनुग्रह से मुभे परिणामसील प्रकृति के संपकं से दरुरकर श्रपरि- 
णामी म्रपने सद्रूप को प्राप्त करा। फलतः श्रसत्‌' पद का अ्रभाव श्रं में प्रयोगकर 
श्रभाव से सद्रूप जगत्‌ के प्रादुर्भाव का कथन करना सर्वथा श्रप्रामाणिक होगा; क्योकि 
प्रभाव सदा केवल श्रभाव' है जिसकी स्वयं कोई सत्ता नहीं, वह्‌ सद्रूप में परिणत नहीं 
होसकता । इससे सद्रूप जगत्कायं सदात्मक प्रकृति से परिणत होता है, इस मन्तव्य में 
किसी तरह का श्रसामञ्जस्य नहीं है । प्रकृति श्रादि को नियन्त्रण करने के रूपमें सच्चि- 
दानन्दस्वरूप परब्रह्म का ग्रस्तित्व प्रमाणित होता है ।७।1 

प्रथं की स्पष्टता के लिये श्रसद्ाद की स्थिति को सहारा देने की भावना से 
शिष्य पुनः श्राशंका करता है, स्थूल एवं व्यक्तं जगत्‌ जब भ्रपने उपादान प्रकृति मे लीन 
होता है, तब श्रषने स्थूल श्रादि घर्मो से उसे मी वेसा ही बना दे। पर क्योकि एेसा नहीं 
देखा जाता; इससे यह प्रकट होता है, कि जगत्‌ का उपादान प्रकृति नहीं है । सूत्रकार 


शूत्र ~€] द्वितीयाच्याये प्रथमः पादः ३५६ 
नै श्राशंका को सूत्ररूप में उपनिबद्ध किया-- | 


श्रपीतौ तद्रत्प्रसंगादगमञ्जसम्‌ ।\८॥ 


[श्रपीतौ | प्रलय में [तदत्‌ ] उसकी तरह [प्रसंगात्‌] प्रसंग से | ्रसमजञ्जसम्‌ | 
प्रसमञ्जस-्रयुक्त है । प्रलय ग्रवस्थामें कायंकेकारणमें लय होने प्रर कायं की तरह 
करण के होजाने की आपत्ति से प्रकृत्ति को जगत्‌ का कारण मानना अ्ननुचित है । 

दस अ्रा्यंका में रहस्य यह है, कि कोई कायं कारणरूप प्राधार के विना श्रवह 
स्थित नहीं रह सकता । जब काथं की स्थूल श्रथवा व्यक्त श्रवस्या मे उसके ्राश्चय व 
ध्राघाररूपसे कारण का श्रस्तित्व ग्रवरयम्भावी है, तब प्रलय में कायं वेःकारण मे लीन 
होने पर कायंधर्मो का भी वहां म्रस्तित्व माना जाना चाहिये । क्योकि पृथिवी श्रादि 
कार्यो का यह्‌ वत्तंमान रूप प्रलयदशा में प्रकृतिरूप कारण मे नहीं रहता, दससे यह प्रतीत 
होतादै, कि जगत्‌ श्रौर प्रकृति का परस्पर का्य-कारणभाव नहीं है । प्रलयमें कारण 
कैवल भ्रव्यक्त भ्रवस्थापन्न रहता है, जबकि वहां कायं के लय होने पर काय धम व्यक्त 
श्रादि भी होने चाहिये, यदि इनका प्रकृतिविकारभाव स्वीकार किया जाता है। क्योकि 
एेसा नहीं है, इसलिये प्रकृति को जगत्‌ का उपादान कहना भ्रनुचित होगा ।\८॥ 

सूत्रकार उक्तश्रागंका का समाधान करता है-- 

नतु दृष्टान्तचावात्‌ ।।&६।। 

[न] नहीं [तु] तो [दृष्टान्तभावात्‌ ] दृष्टान्त के होने से 1 एसे दृष्टान्त-उदा- 
हरण तो देखे जाते ह, जिनसे यह्‌ ज्ञात होता है, कि कायंघर्मो से कारण प्रभावित नहीं 
होते, भरतः उक्त शंका ठीक नहीं । 

दस सूत्र मे पहले सूत्र से श्रसमञ्जसम्‌' पद की अनुवृत्ति है। ब्रह्माश्रित ग्रथवा 
्रहप्रेरित प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण है, इस वेदिक सिद्धान्त में कोई श्रसामञ्जस्य 
नहीं है, क्योकि म्रनेक दृष्टान्त एसे ह, जिनमे यह स्पष्ट होता है, किकारणमें कायंके 
लय होने पर कायेधमं कारण में प्रसक्त नहीं होते । मृत्तिका सुवणं श्रादि के प्रनेकानेक 
विकार ग्रपने उपादानकारणंरूप में पुनः श्राने पर कारण को उन कार्यघर्मो [विशिष्ट 
भ्राकृति-बनावट रादि ] से लेशमात्र भी प्रभावित नहीं करते; इस तथ्य का प्रत्येक 
विचारक सदा भ्रनुभव करता है} 

वेदसे यहं श्रयं स्पष्ट होता है। ऋग्वेद [ १०।१२६।२] मं कहा--न मृत्यु 
रासीदमृतं न तहि न रात्र्या श्रह्न भ्रासीत्‌ प्रकेतः । ग्रानीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्न 
परः किञ्चनास' प्रलयकाल मे स्गंकाल जंसी स्थिति न तो मरणधर्मा देहादि की रहती 
ह, भ्रौर न भ्रमृत जीवात्म््रों की । न उस समय दिन-रात कं चिह्व॒ सूयं चन्द्र आदि 
रहते हैँ । केवल एक परब्रह्म परमात्मा प्रकृति [स्वघया ] के साथ सदा बना रहत है । 


३६० अहा सूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १० 


वह सर्वो्करष्ट तत्त्व है, उसस भर-उत्करृष्ट कोई नहीं । इस वणन से स्पष्ट होता है- 
लय श्रवस्था मे सूयं चन्दर पृथिदी श्रादि लोक-लोकान्तर कोड श्रपने [कायं | रूपमे 
अवस्थित नहीं रहते । प्रकृति [स्वधा | का उस ग्रवस्था मे विय मान रहना यह प्रकट करता 
है कि समस्त कायं तब केवल श्रषने उपादानकारणरूप में ग्रवस्थित रहता है 1 अ्रगली 
ऋचा से यह्‌ श्रथ ग्रौर ग्रधिक स्पष्ट होता है तम ्रासीत्तमसा गढमग्ऽप्रकेतं सलिलं 
सवंमा इदम्‌" प्रलय अनवस्था मे यह्‌ सब दुश्यादश्य जगत्‌ प्रत्येक चिह्व से रहित कारण के 
साथ श्रविमागापन्न रहता है ! वह्‌ मूलकारण [तमः | श्रन्घकार [तमसा] से श्रावृत 
रहता है ।* इस ॒चिवेचन से स्पष्ट होता है-प्रलयदल्ा मेँ कायं का श्रस्तित्व न रहकर 
केवल कारणत्व अनवस्थित रहता है । इससे मूलप्रकृति श्रौर कायं-विरव का प्रकृति- 
विकारभाव अथवा उपादानोपादेयमाव प्रमाणित होता है। 

प्रस्तुत सूत्र का दृष्टान्त कथन करने मं वास्तविक स्वारस्य ग्रथवा गढ़ ग्रभिप्राय 
केवल इतना है, कि जब हम यह्‌ कहते हैँ, कि कायं काकारणमेंलयहोतारहै, तो हमें 
इसके तात्पयं की श्रोर ध्यान देना चाहिये । "लय! का तात्पयं यही है, कि उस श्रवस्था 
मे कायं श्रपनी श्राकृति व बनावट का परित्याग कर देता है, जो कायं का निजी अ्रस्तित्व 
है; तव वह्‌ केवल कारणरूप में पुनः अ्रवस्थित होजाता है । सोचना चाहिये, जब लय 
में कायंधमं [कायं का ग्राकार्‌ व निजी बनावट] न रहा, तव उससे क]रण के प्रभावित 
होने का प्रन नहीं उस्ता। यदि काय॑धमं बनाहै, तोलय होनायालयका उस दशा 
मे कथन किया जाना सवथा श्रनुपयुक्त है । फलतः प्रलयदशा में कारण कायंघमं से कभी 
प्रभावित नहीं होता, न एेसा होना संभव है । इसलिये ब्रह्यप्रेरित प्रकृति के जगत्‌ का 
उपादान होने मे कोई ग्रसामजञ्जस्य नहीं है ॥।६॥ 

श्रसद्वादी यदि इसके लिये श्राग्रही है, तो यह्‌ दोष उसके अपने कथन में मी उसी 
तरह उपस्थित होता है, यह्‌ उपालम्भ देते हुए सूत्रकार ने श्रभिमत भ्रथं की सिद्धि मे अन्य 
हेतु प्रस्तुत किया-- 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ १०।। 


[ स्वपक्ष-दोषात्‌ ] श्रपने पक्ष में दोषदहोनेसे [च] भी) प्रलय में का्यंधमं 
कारण को प्रभावित करता है, यह कथन श्रसद्ादी का बलपूणं नहीं है; क्योकि पेसा 
दोष ्रसद्वादी के श्रपने पक्षम भी आ्आता है । 

सूत्र मे स्व" पद से श्रसद्रादी का ग्रहण है । उसका पक्ष है-जगत्‌ ्रसत्‌-कारण से 


१. इन ऋचाग्रों की विस्तृत व्याख्या के लिये देखे हमारी रचन “स॑ख्यसिद्धान्त' पृष्ठ 
३५२६० । इसी श्रयं को मनु ने प्रस्तुतः फिया--्रासीदिवं तमोभूतमग्रज्ञातमल- 
क्षणम्‌ । श्रप्रतक्यंमविज्ञे यं प्रसुप्तमिव स्वेतः" [ १।५] । 
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उत्पन्न होता है । कारण श्रसत्‌ है, पर का्यं जगत्‌ सत्‌ है । जव प्रलयदशा श्राती है, 
तब सद्रूप जगत्‌ का श्रसत्‌ मे लय होगा । यहां कायं जगत्‌ का सद्रूप घर्मं श्रसत्‌ कारण 
को प्रभावित करेगा, तो कारण अ्रसत्‌ न रहकर सत्‌ कटा जायेगा । एेसी स्थिति में 
भ्रसदवादी का मूलकथन ही निराधार रहजाता है । स्वपक्ष में उक्त दोष ्राने का यही 
1त्पथं है । तव ग्रसद्वादी इस तथ्य को स्वीकरार करेगा, कि प्रलय मेँ कायम से कारण 
प्रभावित नहीं होता । सद्रूप जगत्‌ का कारण श्रसत्‌ नहीं होसकता, यह प्रमाणित किया 
जाचुका है । इसलिए जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्माधित सद्रूप प्रकृति है, इसमे कोई 
भ्रसामञ्जस्य नहीं है । प्रलय में मूलडउपादानतत्त्व स्थूलता श्रादि कार्यधर्मो से प्रभावित 
नहीं होता, यह निदिचत समभना चाहिये । 

.सातसे दस तक सूत्रों की निम्नप्रकार व्याख्या भी की जाती है- सं से पहले 
सब श्रसत्‌ था, इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों के कथन का तात्पय॑ है, कि उस अवस्था में 
प्रकृति का श्रस्तित्वन था। तन उसे जगत्‌ का उपादान कहना श्रसंगत है ! एेसा यदि 
कहा जाय, तो यह कहना ठीक नहीं [अ्रसदिति चेन्न ], क्योंकि सगं से पूवं प्रसत्‌ कहने 
बाले वाक्यो का ेसा तात्पयं समभने पर उस श्रवस्था में न केवल प्रकृति का श्रपितु 
वस्तुमात्र का प्रतिषेध प्राप्त होगा; तब ब्रह्म का श्रस्तित्व मी नहीं माना जासकेगा । 
श्रभावमात्र मे उन वावयों का तात्पयं बताना सर्वथा श्रशास्वरीय है । यह्‌ स्पष्ट करिया 
जाचुका है, कि श्रभाव स्वरूप से कभी भावरूप मे परिणत नहीं होसकता ।।७।। 

केवल ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त श्रौर उपादान मानने की स्थिति मे श्रापत्ति 
कीगर्ई-प्रलय के श्रवसर पर कायं जगत्‌ क ब्रह्य [उपादान कारण मेँ लय होने पर काय- 
घमं कारण को दूषित कर देगे; श्रतः ब्रह्म को उपादान कहना श्रसमंजस-श्युक्त है ।\८॥। 

इस अ्रसामजञ्जस्य का समाघान किया गया, एेसे दृष्टान्त देखे जाते है, जिनसे यह्‌ 
स्पष्ट होता है, कि कायंधमं लयद्चा में कारण को दूषित नहीं करते । ग्रतः ब्रह्म को जगत्‌ 
का उपदन मानने में कोई असामञ्जस्य नहीं ।॥ € 

ञ्रनन्तर ब्रह्मोपादानवादी प्रकृति [त्रिगुणात्मक प्रधान ] को जगत्‌ का उपादान 
मानने वाले को लक्ष्य कर कहता है, कि यदि ब्रह्य को उपादान मानने पर यह्‌ कहा जाता 
है, कि कायेघमं लयदशा मे कारण को दूषित करेगा, तो प्रकृति को उपादान मानने पर 
भी यह दोष ग्राता है; जगत्‌ के स्थूल व्यक्त रादि धमं प्रकृति मे प्रसक्त होजाने 
चाहिये 1 पर प्रकृतिवादी एेसा नहीं मानता, यही समाधान ब्रह्मोपादानवादमें भी किया 
जासकेमा ॥ १०॥ 

उक्त सूत्रों का एेसा श्रथं करने में मूलभूत ग्रसामञ्जस्य है । यह स्पष्ट किया जा- 
सुका है, कि स्थूल-सूक्ष्म एवं व्यक्त-मनव्यक्त यह्‌ एक तत्त्व के केवल श्रवस्थाभेद ह । दोनों 
भ्रवस्थाग्रों मे उस तत्तव का स्वरूपभेद नहीं होता; वह्‌ तरव श्रपने रूप का परित्याग 
कमी नहीं करता । परन्तु ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानने पर चेतन ब्रह्म श्रपने 
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चेतनस्वरूप का परित्याग कर जड़ जगत्‌ के रूप मे परिणत होजाता है, यह्‌ मानना 
होगा । एेसा मन्तव्य सर्वथा श्रशास्त्रीय एवं श्रवदिक है । जड़ श्रौर चेतन किसी तत्व के 
केवल भ्रवस्थाभेद नहीं है, यह तो साक्षात्‌ स्वरूप का भेद है । एसी दशा मे प्रकृति की 
ग्यक्त-अव्यक्त एवं स्थूल-सू्ष्म भ्रवस्थाग्नों का श्रतिदेश ब्रह्मोपादानता मे जड-चेतन के 
सैषम्य के समाधान के लिये प्रस्तुत नहीं किया जासकता । चेतन जड़ में श्रथवा जड़ 
चेतन में परिणत होजाता है, एेसा कथन सर्वथा श्रप्रामाणिक है । यदि कोई ठेसा मानने 
का ्राग्रह करे, तो मानता रहे, पर यह वस्तुस्थिति नहीं है । न एसे मन्तव्य को शास्त्रीय 
श्रथवा वैदिक कटा जासकता है । चेतन चेतन है, जड़ जड़ है; यही सत्य है। जड ्रौर 
चेतन तत्त्व परस्पर एक दूसरे के रूप मे परिणत होजाते है, एसा मानने पर केवल 
चेतनवादी अथवा केवल जड़वादी में कोई श्रन्तर नहीं रहता; दोनों एक स्तर फर ग्रा 
खडे होते हैँ । सूरो का तात्पयं एसे श्रथं के प्रतिपादन मे कदापि नहीं है ॥ १०।॥ 

कष्य म्रशंका करता है, गतसूत्र से ब्रसद्रादी के पक्ष में स्वपक्षदोष का 
उद्भावन केवल तकवाद है, तकं श्रपने रूप में सदा श्रप्रतिष्ठित रहता है । अपनी वृद्धि 
के ग्रनुसार कल्पना की गई युक्ति तकं कहा जाता दह । लोक मेँ पुरुषवुद्धि की एकरूपता 
नहीं देखी जाती । इसप्रकार विभिन्नरूप मे उत्परेक्षित तकं किसी एक अर्थं के प्रतिपादन 
मेँ प्रतिष्ठित नहीं होता । तब गतसूत्रदारा प्रदश्चित तकं इस श्रथ का पोषक नहीं होना 
चाहिये, कि ब्रह्माधरित प्रकृति जगत्‌ क उपादान है ? आचायं सूत्रकार श्राशंकानिदेश- 
पूवक तकंस्वरूप की वास्तविकता को प्रकट करते हए समाघान प्रस्तुत करता है-- 

तर्काप्रितिष्ठानादप्यन्यथाऽनुमेयसिति चेदेवमप्यविमोक्ष- 

प्रषद्धः ॥११।. 

[ त्काप्रितिष्ठानात्‌ | तकं के श्रप्रतिष्ठानसे (स्थिरतान होनेसे) [श्रपि] मी, 
[अन्यथा | अन्य प्रकार से [श्रनुमेयं | श्रनुमान किये जाने योग्य ह (तकं कौ स्थिरता), 
[इति चेत्‌ | एेसा यदि (कटो, तो) [एवम्‌ | इसप्रकार [रपि] भी [अ्रविमोक्षप्रसंगः| 
छटकारे क! श्रवसर नहीं (तकं की अस्थिरता के) । । 

तकं कीस्थिरतान होने से भी ब्रह्माभ्रित प्रकृति के जगदुपादान माने जानेमें 
कोई असामञ्जस्य नहीं । यदि भ्रकारान्तर से तकंप्रतिष्ठान का अ्रनुमान किया जाय, 
तो एेसा प्रयास भी तकं का प्रस्थिरतासे छुटकारा न दिलासकेगा । 

श्रसमज्जसं' रौर न" इन दो पदों की अनुवृत्ति पूरव॑सूत्रों से समभनी चाहिये । 
तकं की स्थिरता से भी ब्रहयप्रेरित प्रकृति के जगदुपादान होने मे कोई श्रसामञ्जस्य 
नहीं है; क्योकि यह श्रथं केवल तकं पर आरचित नहीं है, श्रपितु शास्त्रदरारा उपपादित 
अथं मे यह केवल प्रसंगवज्ञ एक तकं प्रस्तुत कर दिया गया है । श्ास्त्रानुमोदित तकं 
की स्थिरता मे कोई सन्देह नहीं किया जाना चाहिये 1 केवल शुष्क तकंद्रारा 
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तकं को प्रतिष्ठित नहीं किया जासकता । जो स्वयं श्रप्रतिष्ठिति है, वह॒ श्रन्य को 
प्रतिष्ठित कंसे करेगा ? इसलिये श्रृति श्रादि से ्रनुमोदित तकं अर्थं का साघक 
समभना चाहिये । उपनिषद्‌ [ब्‌ ० ४।५।६] में कहा-श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः श्रात्मा का साक्षात्कार करना चाहिये, इसका उल्लेख कर 
उसके साधनरूप में श्रवण मनन ओर निदिध्यासन का विधान किथा। यहां आत्म- 
विषयक श्रवण कै श्रनन्तर उसके मनन” का विधान करते हुए उपनिषत्कारतकंका 
भ्रादर प्रकट कररहा है । मनन में तक भ्रपेक्षित रहता है । आत्मदशेन में तकं को साघन 
बताकर भ्रनुकूल तकं की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। 

इसीभ्रकार स्मृति मे शास्त्रानुकूल तकं को उपादेय बताया है । मनुस्मृति 
| १२।१०५|] मे कहा-्रत्यक्षमनुमानञ्च शास्वञ्च विविधागमम्‌ । तयं सुविदितं कार्य 
धर्मशुद्धिमभीप्सता' प्रत्यक्ष, ग्नुमान ग्रौर विविघ श्रागमरूप शब्द इन तीन प्रमाणो को 
घर्मरहस्य समभन की इच्छा रखनेवाला पुरूष श्रच्छीतरह जान लेवे । यहां श्रनुमान 
की सीमा में तकं को धर्मशुद्धि के लिये उपयोगी बत्ताया गया है । आगे शास्त्रानुकूल तकं 
की उपयोगिता को स्पष्ट कहा-श्राषं र्मोपदेशञ्च वेदशास्त्राविरोधिना । यरतकंणानु- 
सन्घत्ते स धर्मं वेद नेतरः" [मनु ° १२।१०६ | । वेदोपदेश भ्रौ र उसके श्रनुसार धर्मोपदेश 
काजोव्यक्ति वेदशास्तरके श्रनुकूल तकंदवारा भ्रनुसन्धान-विवेचन करता है, वह घर्म 
को ठीक समभता दै अरन्य नहीं । इसप्रकार तकं की प्रतिष्ठा का भ्रनुमान किया जा- 
सकता है [ -म्रन्यथाऽनूमेयम्‌ | । एेसे तकं के आधार पर समस्त लौकिक वैदिक व्यवहार 
सिद्ध होते है । श्रतः तकं की प्रतिष्ठाको चुनौती नहीं दीजानी चाहिये। एेसा तकं 
भ्रकृति के जगदुपादानकारण होने में सहयोग नहीं देता, इसलिये यह मन्तव्य श्रसमञ्जस 
ही समना चाहिये । 

सूत्रकार ने कला-'इति चेत्‌, एवमपि श्रविमोक्षप्रसंगः' एेसा याद कटा जाय, तो 
भी तकंमात्र का श्रप्रतिष्ठासे छ्ुटकारे का श्रवसर नटीं। ग्रभिप्राय यहहै, कि जिस 
प्रकार तकं की प्रतिष्ठा को प्रकट किया गया है, उससे समस्त तकं को प्रतिष्ठित नहीं 
माना जासकता । शास्त्रानुकूल तकं ही ग्रथं का निर्णायक होता है, तकंमात्र नहीं । जो 
तकं विना प्रामाणिक श्राधार के केवल श्रपनी बुद्धि के अनुसार कल्पना किया जाता है, 
वह्‌ शुष्क तकं प्रथं का निर्णायक नहीं होता । “मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना" मानवमात्र की 
विचारधारा मे समानता संभव नहीं । एक के कथन का दूसरा प्रतिषेध करता है, श्नौर 
उसका भ्रन्य । इसलिये केवल शुष्क निराधार तकं के बल पर प्र्थनिर्णय नहींहोता । 
ब्रहाप्रेरित प्रकृति जगत्‌ का उपदानकारण है, इस तथ्य को श्रनैक वैदिक प्रमाणो कै श्राघार 
पर यथावसर सुपष्ट किया जाचुका है । उसीके अनुसार गतसूत्र म ्रसद्वाद को लक्ष्य 
कर प्रतिबन्धी तकंद्रारा यह स्पष्ट किया गया, कि काय॑घर्मो से प्रलय मेँ कारणतत्तव 
प्रभावित नहीं होता । भ्रसद्रादी भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता । 


१६४ बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १९१ 


"नैषा तर्केण मति सापनेया [कट० २।६ ] इत्यादि उपनिषद्वाक्यो भँ तकं को 
उक्षित समने कौ जो भावना प्रकट कीगरई है, वह्‌ शास्त्रविरोधी शुष्क तकं को लक्ष्य 
करती है । शस्त्रानुकूल तकं कातो श्रयेनिश्वय के लिये सहयोग देने मे वरण किया 
जाता है 1 निरुक्तकार यास्कने इस विषयमे लिखा है-"मनुष्या वा ऋषिषूतकरामत्सु 
देवानन्रुवन्‌ को न ऋषिभंविष्यति ? इति । ते तेभ्य एतं तक॑मृषि प्रायच्छन्‌" [निर० 
१३।१२] मनुष्यों ने साक्षात्कृतघर्मां ऋषियों कौ परम्परा टूट जाने पर देवों से कहा- 
भ्रब हममे ऋषि कौन होगा? देवों नेः मनुष्यों के लिये यह तकं ऋषि प्रस्तुत 
किया \ वेदानुकूल सत्तकं के द्वारा तत्त्वविषयक गम्भीर गुत्थियो को सुलभाया जा- 
सकता है । उचित ऊदहापू्वंक जो तत््वविषयक बोध होता है, वह ग्रा्ष॑ज्ञान ही समभना 
चाहिये । इसप्रकार ऋषियों ने ्रेष्ठ तकं को उपेक्षित न मानकर उसके महत्व को 
स्वीकार किया है 1 श्रसद्राद के प्रतिषेध के लिये उपस्थापित तकं के विषय मेँ श्रप्रतिष्ठा 
दोष की जो उद्धावना की गई है, वह्‌ इसीलिये निराघार है, कि उक्त तकं शास्तरानुकूल 
होने से शुष्कतकं न होकर ग्रथ के निर्चय में सहायक है । 

इस प्रकरण में यह सिद्ध किया गया, कि स्वरूपसे विलक्षण होने के कारण 
शुद्ध चेतन ब्रह्म जड़ जगत्‌ का उपादानकारण नहीं होसकता । स्वरूपसाम्य से त्रिगुणा- 
त्मक्र जड़ प्रकृति जड़ जगत्‌ का उपादानकारणरहै। कार्यकारण का अ्रवस्थाभेद 
[स्थूल-सूकष्म, व्यक्त प्रव्यक्त श्रादि ] उनके स्वरूप वं लक्षण्य का उपपादक नहीं होता । 
मध्यकालिक माष्यकारों ने कायकारण के वलक्षण्य के जो दृष्टान्त प्रस्तुत किय है, 
उनमें कोई भी स्वरूपवंलक्षण्य को प्रकट नहीं करता, वे सब दृष्टान्त कायकारण के 
अरवस्थाभेद के योतक है । उनके श्राधार पर चेतन ब्रह्म काजड़ जगत्‌के रूपमे परि- 
णाम मानना सर्वथा श्रप्रामाणिक है। चेतन ग्रौर जड यह तत्त्वों का स्वरूपभेद है, 
भ्रवस्थाभेद नहीं । सुवणं मृत्तिका प्रादि के विकार सुवणं श्रादि के श्रवस्थाभेदमात्र है । 
सुवणं ओर सुवर्णविकार में मूलत्व के स्वरूप का कोई भेद नहीं होता : 

गोमय [गोबर | का विकार वृश्चिक [विच्छ्‌] को कहना ्रपने भ्रापको धोखा 
देना है । सोचना यह्‌ है, कि वृङ्चिक मेँ गोमय का विकार वह देह है, ग्रथवा वह्‌ चेतना 
भी, जो देह मे प्रवस्थित दै? यदि केवल देह विकारहै, तो वलक्षण्य का यह दृष्टान्त 
नहीं होसकता । यदि चेतना भी गोमय का विकारहै, तो कार्यकारण की विलक्षणता 
को बतलाने के लिये यह्‌ दृष्टान्त देने वाले श्राचा्ं जड़ से चेतन का परिणाम स्वीकार 
कर तेते हैँ । तब इन आचार्यो के ्रौर चार्वाक [ बाहस्पत्य ] के मत मेँ क्या श्रन्तर 
रहजात। है ? यहां ये दोनों प्राचायं एक स्तर पर खड़े दिखाई देते हँ । कार्यकारण के 
वैलक्षण्य में श्राचायं शंकर जसे व्यक्ति ने यह दृष्टान्त दिया है, यह प्राज््र्य है ॥ ११॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, भगवन्‌ ! अ्रसद्वाद के समान एसे ्रन्य विचारों के 
विषय में क्या समभना चाहिये ? सूत्रकार श्राचायं ने श्रतिदेशद्वारा बताया-- 


शूत्र १२] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३६५ 


एतेन क्िष्टापरिग्रहा श्रपि व्याख्याताः ॥१२॥ 


[एतेन ] इससे [ शिष्टापरिग्रहाः | शिष्टो दारा स्वीकार न क्यि हुए [रपि] भी 
[व्याख्याताः] व्याख्यात समभने चाहिये । इस अ्रसद्वादनिराकरण से उन विचारों का भी 
निराकरण समभ लेना चाहिये, जिनको शिष्ट विदानो ने स्वीकार नहीं किया । 

व्याकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि ने शिष्ट की परिभाषा इसप्रकार की है- 
"एतस्मिन्नार्यावर्तं निवसे ये ब्राह्मणाः कूम्मीघान्या श्रलोलुषा श्रगरृह्यमाणकारणाः, 
किञ्चिदन्तरेण कस्यारिचदिद्यायाः पार द्गतास्तत्रभवन्तः दिष्टा" [पा० सू० ६।३।१०६|] 
जो ब्राह्मण इस श्रार्यावत्तं देश मे निवास करते हँ, जिनके पास घान्यसंपत्ति एक घडा या 
एक कुठारी से ्रधिक नहीं, जिनमे लालच का लेगमाच्नर नहीं, जो केवल प्र्थ॑लाभ, पूजा, 
ध्रपनी प्रतिष्ठा ्रौर लोकसख्याति के कारण सदाचार का ्रनुष्ठान नहीं करते, प्रत्युत 
श्रपना कत्तंव्य समकर करते है, गुरुर के उपदेश तथा विशेष भ्रध्ययनाभ्यास श्रादि 
कै विना केवल तपोबल भगवत्प्रसाद एवं गरुग के संकेतमात्र से जो समस्त विदाग्रौं के 
पारंगत दै, एेसे पूजनीय प्रादरणीय महानुमाव "शिष्ट कहे जाते है । 

मनुस्मृति | १२।१०६] में शिष्ट कौ परिभाषा की गर्द 

धर्म णाधिगततो यस्तु वेदः सपरिब्‌ हणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः भ्रुतिप्रतयक्षहेतवः \ 
बरह्मचर्यादिव्रतवर्मपुवेक जिन्होने श्रङ्ग उपाद्धसहित वेदों का ज्ञान प्राप्त किया 
है, तथा ्रध्ययनपूवंक वेदों कौ यथाथं व्यास्या करने में सक्षम ह, एसे ब्रह्मज्ञानी "शिष्ट" 
कहे जाते हैँ } ये महानुभाव तत्त्वों के साक्षाकृतघर्मा होते हैँ । एसे शिष्टो के द्वारा जो 
तत्त्वविषयक विचार स्वीकायं नहीं ह, उन सबको ग्रसद्राद कं निराकरण के समान 
निराकृत समभना चाहिये । उनके निराकरण के लिये श्रतिरिक्त व्यास्यान की श्रपेक्षा 
नहीं है । केवल चेतनकारणवाद, केवल ग्रचेतनकारणवाद, श्राकस्मिकवाद ग्रादि सब इसी 
कोरिमेंग्रातिहै। 

मध्यकालिक भाष्यकारो ने प्रधानकारणवाद के निराकरण का श्रातदेड इस सूत्र 
मैश्रणु आदि कारणवाद का निराकरण करने के लिये माना है! परन्तु ब्रहयप्ररित 
त्रिगुणात्मक प्रधान जगत्‌ का उपादानकारण रहै, इस तथ्य का निर्देश वेद, वैदिक 
साहित्य-उपनिषद्‌ प्रादि तथा भ्रत्य समस्त पुराण इतिहास स्मृति ्रायर्वेद आदि भार- 
तीय साहित्य मेँ विस्तार के साथ उपलब्ध होता है" । भाष्यकारो द्वारा उक्त सूर्ोसे 
इस तथ्य के निराकरण का उद्भावन करना समस्त साहित्य पर चौका लगाना है । 
प्रधानवादनिराकरण से ्रण्वादि कारण के निराकरण का कथन करना भ्रज्ञान क 





१. इसके लिये देखें हमारी रचना-सांस्यसिद्धान्त का चतुथं तथा पञ्चम श्रध्याय । 


देप ह्य सुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र श्र 


द्योतक है । ये वाद मूलतः न परस्पर विरोधी है, श्रौर न इनका वैदिक मत से विरोध है। 
दशनो के सूृष्टिविषयक विचार एक दूसरे के परक है, विरोधी नहीं । इस भावना का 
स्तुत भाष्य के प्रारम्भमें निदा किया गया है । महि कणाद ने सृष्टिविन्ञान की 
जिज्ञासा रखने वाले प्रारम्भिक प्रधिकारियों के लिये सास्यप्रतिपादित "विशेष" नामक 
तत्त्वों को मूल मानकर श्रपने शास्त्र का प्रवचन क्रिया । इसी श्राधार परर उस शास्व का 
नाम "वैशेषिक हुभरा । सांख्य में श्रागे मूलतत्त्वपयंन्त समस्त सूष्टिविज्ञान का उपपादन 
हुश्रा है । इसमें विरोध को कहीं श्रवकाश नहीं है" । इसलिये ब्रह्मसूत्रो के मध्यकालिक 
भाष्यकारो ने प्रधानकारणवाद एवं परमाणुकारणवाद में परस्पर विरोध की "जिस 
भावना को उभारा है, वह सवथा निराधार है । उस भावना की छाया मेँ प्रकृत सूर्रों 


की व्याख्या करना सचाई से मह मोडना है ॥१२॥ 
ब्रमप्ैरित श्रथवा ब्रह्मनियन्तरित प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण है, यह सिद्धान्त 


पष्ट किया गया । इसका सहारा लेकर शिष्य श्राशंका करता है-(१) तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌" [त° २।६] तथा सेयं देवतंक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाभ्नप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणीति" [छा० ६।३।२] इत्यादि उपनिषद्‌ 
वाक्यो के श्राधार पर प्रतीत होता है, कि सूष्टिरचना के अ्ननन्तर ब्रह्म स्वयं जीवात्म- 
रूपसे संसार में प्रविष्ट होजाता है। एेसी स्थिति में ब्रह्म को भोक्ता माना जाना 
चाहिये । तब "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्यनदनच्न्यो ग्रभिचाकशीति' [ऋ० १।१६४।२० 
तथा इवे ० ४।६ | इत्यादि सन्दर्भो मे जीव श्रौर ब्रह्म के यथाक्रम भोक्ता एवं अभोक्ता 
बताये जाने का भेद अथवा विभाग नहीं रहता । (२) तथा इन्हीं उपनिषद्‌ वाक्यों 
एवं पैसे म्रन्य वाक्यो-'तदात्मानं स्वयमकुरुत" [तं ० २।७] श्रादि के भ्राघार पर यहभी 
प्रतीत होता है, कि ब्रह्म जगत्‌ के रूप में स्वयं परिणत होजाता है; तब चेतन भोक्ता 
दै ओर जड़ भोग्य है, यह भोक्ता एवं भोग्य का विभाग भी नहीं रहना चाहिये ? (३) 
यदि प्रकृति से प्रतिरिक्त जीव श्र ब्रह्म को परस्पर पृथक्‌ भी माना जाता है, तब भी 
ब्रह्म मे मोक्तृभाव की श्रापत्ति ठोने से भोक्ता भ्रौर ्रभोक्ता का विभाग नहीं रहता; 
क्योकि ब्रह्य के सवं व्यापक होने से जहां जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर इन्द्रिय आादिसे है, 
वहां ब्रह्म का भी सम्बन्ध है, एसी स्थिति को श्रात्मेन्दियमनोयुक्तं मोक्तेत्याहुमेनीषिणः' 
[कट० १।३।४] इत्यादि सन्दभं मे भोक्ता का स्वरूप बताया गया है । कठ उपनिषद्‌ मे 
श्रन्यत्र [ १।२।२५] परत्रह्म का ग्रोदन [भोग्य] ब्रह्य तथा क्षत्र को बताया है, रीर 
मृत्यु उसका उपसेचन [घी | है-यस्य ब्रह्म च कषत्रं चोभे भवत प्रोदनः। मृत्युयंस्योपसे- 
चनम्‌” । इसे ब्रह्म के भोक्ता सिद्ध होने पर भोक्ता ग्रौर श्रभोक्ता का उक्त विभाग नहीं 





१. इस विषय के विस्तृत विदेचन के लिये देखें हमारी रचना “वांस्यसिदान्त' पुष्छ 
१७१-७६, तथा १९८ [श्रच्यक्त से यक्त जगत्‌" शीयं से | -२०४ । 


[0 
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रहता ? इसका क्या समाधान होना चाहिये ? भ्राचायं सूत्रकार ने ्रश्कानिरदेशपूरव॑क 
समाधान किया-- 


मोकत्रापत्तेरविमागऽचेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ ॥ १२॥ 


[ भोक्त्रापत्तेः] भोक्ता होने की प्राप्ति से [श्रविभागः] विभाग नहीं रहेगा, 
[इति, चेत्‌] एेसा यदि (कहा जाय, तो) [स्यात्‌] होवे (विभाग) [लोकवत्‌ ] लोक 
मे जंसे । उक्त स्थिति मे मोक्ता-ग्रभोक्ता एवं भोक्ता-मोग्य का विभाग न रहेगा, एेसी 
भ्राशंका होनेपर लोक में देखे जाने के समान इसका समाधान समभः लेना चाहिये । 

शिष्य द्वारा प्रस्तुत कीगई ग्रा्ंका में तीन भावना है, जंसा ऊपर प्रकट किया 
गया । सूत्रकार ने सबका समाधान एक पदद्वारा निदिष्ट लौकिक दृष्टान्तो के आधार 
पर प्रस्तुत कर दिया है । यथाक्रम उनका निरूपण किया जाता है । 

(१) पहली अ्राशंका इस कारण निराधार है, कि उक्त उपनिषद्‌ वाक्यों का 
तात्पयं अन्यथा समभ लिया गया है । यह श्रथ उन वाक्यों से स्पष्ट होजाता है, कि 
जीवात्मा अन्य तत्तव है, जगत्‌खष्टा ब्रह्म भ्नन्य । एसा माने जाने पर ही उपनिषत्कार के 
दवारा ष्टा के मुख से श्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य' कहलाया जाना संगत होसकता है । 
ष्टा स्वयं श्रनेन जीवेन" कहकर जीवात्मा को श्रपने ्राप से भिन्न होना स्पष्ट कर 
रहा है । उक्त वाक्यों का तात्पयं केवल यह बताने में है, कि परब्रह्म परमात्मा भ्न्त्यामिी 
होकर इस जगत्‌ का निर्माण व नियन्त्रण करता है । वह॒ प्रत्येक तत्त्व मेँ सदा सर्वथा 
प्रविष्ट है, व्याप्त ह । उसका एेसा प्रवेश कभी संभव नहीं, कि वह पहले वहां न रहा 
हो श्रौर सगं के ्रनन्तर वहां श्राया हो । एेसा मानने पर ब्रह्म का सर्वान्तर्यामी स्वरूप 
ही नष्ट होजाता है । लोक में एेसा कहीं नहीं देखा जाता, कि सवंग्यापक तत्त्व पहले 
कहीं न रहा हो, ्रौर बाद मे वहां प्रवेश करे । इसलिये यह समभना संगत नहीं, कि 
सवंग्यापक स्वन्तिर्यामी बरह्म सगं की रचना के भ्रनन्तर उसमे प्रवेश करता है, ओर पहले 
चहां न हो । इस मान्यता के अनुसार भोक्ता-श्रभोक्ता का विभाग बना रहता है । सर्व 
व्यापक ब्रह्य तच्वमात्र मे सदा विदयमान है, व्याप्त है, वह ग्रभोक्ता है, सगंरचना के 
भ्रनन्तर भोक्तारूप से देहादि मे जीवात्मा का भ्रनूप्रवेश होता है ।* 

(२) दूसरी ्राश्चका इसलिये निराघार है, कि लोक में भोक्ता तथा भोग्यका 
विभाग ्रत्यन्त स्पष्ट है । देवदत्त भोक्ता ग्रौर ग्रोदन श्रादि पदाथं भोग्य हैँ । इसीप्रकार 
लोक में यह भी स्पष्ट है, कि कोई चेतन कर्ता कभी जड़ कायं के रूप भें परिणत होता 
नहीं देखा जाता । यदि चेतन जड़ प्रौर जड चेतन होजाता हो, तो यह संभव दहै, कि 


१. इसका विस्तृत विवेचन हमारी रचना 'सास्यसिद्धान्त' के पु० ४६-५० तयाः 
२१२२१०८ द्रष्टव्यहै। 
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चेतन ब्रह्म जड़ जगत्‌ के रूप मे परिणत -होजाय । पर एसा कोई दृष्टान्त लौक में उप- 
लन्घ नहीं होता । इसलिये चेतन-ग्रचेतन समस्त विव का ब्रह्म को उपादान बताकर 
्रकृति कौ लोक तथा शास्त से श्रनुमोदित उपादानता को शिथिल कहना सर्वथा श्रसंगत 
है । चेतन का कभी जड़ परिणाम नदीं होता, श्रौर चेतन स्वयं कभी किसी का परिणाम 
नहीं होता; इसलिये ब्रह्म को चेतन-म्रचेतन का उपादान बताना निराधार है। एेसी 
स्थिति मे भोक्ता श्रौर भोग्य के विमाग मँ कोई ग्रन्तर नहीं ्राता, भोक्ता चेतन सदा 
चेतन है, ग्रौर भोग्य जड़ सदा जड । सूत्रकारने इस विचार का प्रत्यास्यान रागे 
[त्र सु° २।२।३३] स्वयं कियाहै। 

(३) तीसरी ग्राशंका का भी श्रवकार नहीं रहता, जब हम वास्तविकता की 
ग्रोर दृष्टि डालते हैँ । लोक में यह देखा जाता है, कि जहां ईधन जलरहा है, वहां ग्राकाश 
भी है, पर वह्‌ जलता नहीं है, कारण यह्‌ दकि वह दाह्य द्रव्य नहीं है । जीवात्मा के 
निवास-स्थान मं ब्रहम का अ्रस्तित्व दै, पर वह धर्म-ग्रधर्मं एवं पुण्य-ग्रपुण्य से रहित दै । 
जीवात्मा का भोक्ता होन। स्वकृत शुभाशुभ कर्मो पर श्राघारित होता है; ब्रह्मम वह 
नहीं दै, इसलिये उसका भोक्ता होना संमव नहीं । ब्रह्मक्षत्र को ग्रोदन ग्रोर मृत्यु को 
उपसेचन [घी | कहना प्रलय ग्रौर भूतो के जन्म-मरण की श्रोर संकेत करता है । ब्रह्म 
इनका नियन्ता व व्यवस्थापक है, इस भावना से ्ौपचारिक व श्रालंकारिक रूपमे 
यह वणन है । इससे ब्रह्म का भोक्ता होना प्रमाणित नहीं होता । इस स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिये यह्‌ दृष्टान्त उपयुक्त प्रतीत होता है-चिकित्सालय मेँ रोगी व्यक्ति जाता 
है ओओर अरोग भी । चिकित्सालय से सम्बन्ध दोनों का है, पर ग्रौषध लेना चीरा कराना 
आदि चिकित्सा का सम्बन्ध केवल रोगी व्यक्ति के साथ होता है; नीरोग व्यक्तितो वहां 
द्रष्टामाव्ररूप में उपस्थित रहता है । इसीप्रकार ब्रह्म का देहादि के साथ सम्बन्ध होने 
पर भी शुभाशुभ कर्मो के प्रभाव में वह्‌ भोक्ता नहीं होसकता । उक्त ग्राशंकाओं का समा- 
घान कर सूत्रकार ने ब्रह्याश्रित प्रकृति की उपादानता को सृदृढ्‌ किया । 

"तदात्मानं स्वयमकुरुत" [तं ° २।७| इस उपनिषद्‌ वाक्य या दस जँसे श्नन्य 
वाक्यों का यह्‌ तात्पथं वदापि नहीं है, कि ब्रह्य श्रपने आपको स्वयं बनाता है, रौर बह 
कोद बननेवाला तत्त्व है । इसका केवल इतना तात्पयं है, कि उसका अरन्य कोई कर्ता 
नहीं है, वही सबका रचयिता है । वह्‌ स्वयम्भू नित्य श्रविनारी त्व है। यदि किन्हीं 
व्यास्याकारो ने उक्त वावयों का वास्तविकरूपमे यह्‌ प्रथं समभ्माहै, कि ब्रहम श्रपने 
्रापको स्वयं बना लेता है, ओर वह कोई बननेवाला तत्व है, तो वस्तुतः यह श्रं का 
ञ्रनथं किया गया है । ब्रह्मतत्त्व कौ वास्तविकता इस रूपमे कदापि नहीं है । 

भोक्ता-मोक्ता प्रथवा भोक्ता-मोभ्य विभाग की उत्पत्ति के लिये जलरूप समुद्र 
के फेन तरंग बुदुबुद श्रादि विकारोंका एक दूसरे के रूप में परिवक्तंन दिखाकर इस 
श्राघार पर प्राचार्य ने जो यह सिद्ध करने का प्रयास किया है, कि भोक्ता चेतने भोग्य 
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जष्रूप में तथा भोग्य जड़ भोक्ता चेतनरूप मे परस्पर परिवत्तित होते रहते ई, श्नौर 
प्प्रकार ब्रह्म जगद्रूप में श्रौर जगत्‌ ब्रह्मरूप में परिणत होजाते ह; यह सवथा विषम 
वृष्टान्त है । समृद्रजल तथा उसके विकार फेन तरंग बुद्बुद श्रादिमें परस्पर नतो 
भोक्तृ-मोग्यभाव है रौर न उनकी स्थिति चेतन-जड्रूप है, एसा दृष्टाःत भोक्ता-मोभ्य 
# परिवत्तंन की पुष्टि के लिये कंसे संगत कह्‌। जासकता है? रसे ्रनुपयुक्त श्रसंबद्ध 
पष्टान्तों कौ श्रांघी उठाकर वास्तविकता को धूमिल करने का प्राचार्यो का प्रयास 
भ्रभिनन्दनीय नहीं कहा जासकता । फलतः ब्रह्मनियन्वित प्रकृति कौ उपादानता भे किसी 
बाधा की आशंका नहीं कीजानी चाहिये । यह्‌ स्थिति परत्रह्य के वास्तविक स्वरूप को 
श्पष्ट करती है, जो वेदान्तभू्ों का मुल्य प्रतिपा विषय है \१३॥ 

पृथिवी सयं चन्दर नक्षत्र ्रादि समस्त जगत्‌ प्रकृति का परिणाम दै, यह समभेकर 
शिष्य जिज्ञासा करता है-उत्पत्ति के पहले यह जगत्‌ ग्रपने उपादानकारण प्रकृति से 
[भन्न रहता है, ्रथवा प्रभिन्न ? यदि भिन्न रहता है, तो प्रकृति इसका उपादान है, 
धह मानना व्यथं है, यदि श्रभिन्न रहता है, तो प्रकृति के सदा रहने से पृथिवी प्रादि कायं 
विद्यमान होगा, फिर उसके उत्पाद के लिये चेतन ब्रहम को स्वीकार करना श्रौर 
उसकी प्रेरणा से प्रकृति का जगद्रूप मे परिणाम मानना अनावश्यक है । टेसी दशा 
॥ ब्रह्मस्वरूप को समभने का जो श्राघार बताया, वही खिसक जाताहै। रिष्यकी 
[भासा के रहस्य को समम सूत्रकार ने कार्यकारण की स्थिति को स्पष्ट करने की 
भावना से समाधान किथा-- 


तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः ॥ १४।। 


[तदनन्यत्वं | उससे श्रनन्य-श्रभिन्न होता है [ आरम्भणङन्दादिभ्यः | आरम्भण 
षाब्द्‌ श्रादि से। पृथिवी ्रादि जगत्‌ सं से पहले अपने उपादान प्रकृति से अरभिन्न रहता 
दै; यह बात शास्त्र के श्रारम्भणशन्द श्रादि से जानी जाती है। 

शिष्य की जिज्ञासा में रहस्य यह है-यदि कायं ्रपने प्रादुर्भावसे पूवंकारणमें 
(विद्यमान है, तव उसके लिये प्रयत रादि कारणव्यापार व्यर्थ दै । विद्यमान वस्तु को 
पनः विद्यमानरूप में लाने का प्रयास करना बुद्धिमत्ता नहीं । यदि कायं कारण में अ्रवि्य- 
भाने है, प्रयत्न ग्रादि साधनों दारा उसे विद्यमानरूप मे लाया जाता है, तो इसका , 
तात्पयं है-्रसत्‌ का सद्रूप मे राना, यदि यह्‌ बात स्थिर होजाती है श्रौर अ्रसत्‌ का 
परिणाम सद्रूप जगत्‌ माना जाता है, तो जगत्‌ के उपादान प्रकृति तथा उसके प्रेरयिता 
ध नियन्ता ब्रह्य का श्रस्तित्व श्ननावश्यक होजाता है । इस सबको दुष्टिगत करते हुए 
पू्कारने कायकारण की स्थिति को तथा प्रादुर्भाव से पूवं कार्यस्वरूप को स्पष्ट करने 
# लिये प्रस्तुत सूत्र कटा । 

सूघ मे तत्‌" पद प्रकृति का बोधक है । पृथिवी श्रादि कायं श्रषने प्रादुर्भाव के 


३७० बरह्मसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १४ 


पुवं प्रकृति से श्रनन्य है, उससे ग्रन्य-भिन्न नहीं, पर्थात्‌ प्रकृतिरूप है । इसका तात्पयं हुग्रा- 
पृथिवी श्रादि कायं उस दक्षा मे कारणरूप से विद्यमान रहते है । कारण का स्वरूप 
श्रव्यक्त है, तब ये अव्यक्त ग्रवस्था मे है, यह निश्चय होता है । भरव्यक्त [मूल उपादान 
्रकृति | जब परिणत होता है, यह उसकी व्यक्त भ्रवस्था है, यही कायं है । इसमें वस्तु 
का सद्भाव ्रथवा स्वरूप बराबर बना रहता है, जो परिवत्तित प्रतीत होत! है, वह 
केवल श्रवस्था है। मदी घडायाशकोराके रूप में परिवत्तित कीजातीदहै, घडा या 
शकोरा मे मही कौ वस्तुसत्ता बरावर बनी रहती है । ये परिणाम मही से ्रतिरिक्त 
ञ्नन्य कुछ नहीं । घडा या शचकोरा की जो बनावट है, यद्यपि वह मद्री मे बराबर रहती 
है, पर प्रयत्न श्रादि से पूवं वह्‌ म्रनभिव्यक्त [प्रकट ] है, उसको प्रकट करने के लिये 
कारणन्यापार श्रपेक्षित होता है ! यह श्रकट होना". श्रस्थायी तत्त्व है । जब यह पुनः 
श्रप्रकट होता है, तव वह केवल कारणग्नवस्था है। इसप्रकार मूल वस्तुसत्ता स्वरूप 
का कभी परित्याग नहीं करती । फलतः जो जगत्‌ श्रव कायं श्रथवा श्रमिनव्यक्तरूप जाना 
जाता है, उसक। सरवंथा पूर्व॑रूप मूलकारणरूप है, श्रतः कार्यरूप म ्राने से पटले यहं 
कायं कारणरूप से विद्यमान रहता है, यह निरचय होता है । इससे स्पष्ट होजाता है, 
कि कायं श्रपने प्रादुर्भाव से पूवं न तो अत्यन्त ग्रसत्‌ रहता है ग्रौर न त्यन्त सत्‌ । यही 
कटा जासकता है, कि वह तव ग्रभिव्यक्त ग्रवस्था मे न रहकर प्रव्यक्त अवस्था मे रहता 
है । सूत्र के तदनन्यत्वं" पदों का यही तात्पयं है । 

यह तथ्य छान्दोग्य के प्रसंग से प्रमाणित होता है, जहां कहा-वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ [छा० ६।१।४] प्रत्येक विकार वाणीके दारा 
व्यवहायं मात्र है, अर्थात्‌ भ्रस्थायी है; मृत्तिका-कारणतत्त्व सत्य है, स्थायी है, नित्य 
है । यहां बाणीमात्र से विकार का ्रारम्भण-श्रस्तित्व बताकर उसकी ्रस्थायिता को 
स्पष्ट किया है, जो यह प्रकट करता है, किं कारण ही कार्यरूप मे परिणत हम्रा है, 
भरथात्‌ कायं का मूल पूर्वरूप कारण है, इसप्रकार प्रादुर्भाव से पूवं कायं का कारणरूप 
मे श्रवस्थित रहना प्रमाणित होता है । छान्दोग्य मे भ्रन्यत्र [ ३।१६।१] कटा-ग्रसदे- 
वेदमग्र श्रासीत्‌, तत्‌ सदासीत्‌" यह कायं जगत्‌ प्रादुर्भाव से पहले श्रव्यक्त | श्रसत्‌] ही 
रहता है, अर्थात्‌ कारणरूप भें विद्यमान रहता है, वह्‌ सत्‌ होजाता है, कार्यरूप में 
अभिव्यक्त होजाताहै) 

सूत्र में '्रादि' पद इस श्रथ के बोधक ग्रन्य ग्रौपनिषद प्रसंग का संग्राहक है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ १।४।७|] मे कटा-'तद्धेदं तह्य व्याकृतमासीत्‌ तच्नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियत" निश्चय से यह जगत्‌ उस श्रवस्था में [सर्गंकाल से पूवं | ्रव्याक़ृत-श्रव्यक्त 
रहता दै, वह नाम व रूप से श्रभिव्य्त किया जाता है । मटूटी का परिणाम घट है, 
चट उसका" नाम" है, श्रौर वह भ्राकृति-विदष उसका रूप" है । मट्री-कारण का इस 
श्रवस्था में श्राना उसकी ्रभिव्यक्त दशा है, जब यह नाम-रूप नहीं रहता, फिर वही 
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कैवल कारणश्रवस्थारहै। एेसी ही स्थिति पृथिवी श्रादि विकार श्रौर मूलकारण की 
सममनी चाहिये । प्रकरणानुसार ्रनेकत्र “ग्रसत्‌' पद ग्रव्यक्त मूलकारण का बोघक है, 
इसका ध्यान रखना म्रावदयक है । सूत्रकार ने प्रादुर्भाव से पूवं काये की कारणात्मना 
स्थिति बताकर सत्कायंवाद के स्वरूप को स्पष्ट किया है ।।१४॥ 


परादुर्भावसे पर्वं कायं कारणरूप मे विद्यमान रहता है, इस श्रथ की पुष्टिके 
लिये सूत्रकार श्नन्य हेतु का निदं करता है-- 


भावे चोपलब्धेः ॥ १५।। 

[भावे] होने पर [च] ही [उपलन्धैः] उपलब्धिसे। कारणकेहोनेपर ही 
कायं कौ उपलब्धि से यह्‌ जाना जाता है, कि कायं कारण से ग्रनन्य-श्रमिनन रहता है । 

कार्यं श्रौर कारण में एक नियम देखा जाता है, किसी विशिष्ट कारण से काय- 
विशेष का प्रादुर्भाव होता दै, कारणवस्तुमात्र से कायंमात्र का प्रादुभवि सम्भव नहीं । 
मही से घडा श्रौर धागोंसे कपड़ा बनता देखा जाताहै । महरी से कपड़ा तथा घागोंसे 
घडा नहीं प्रकट होता । इस नियम थवा व्यवस्था से यह निश्चय होता है, कि कपडे का 
पूर्वरूप [कारणरूप ] धागा श्रौर घड़ का पूर्वरूप मदी है । तात्पयं यह्‌, कि कड़ा धागों 
मे तथाघडामहरीमे चि हुए है, श्रथवा कारणरूप मे वहां विद्यमान हैँ । यदि वहां इनकी 
भ्रसत्ता माना जाती है, तो घडे की म्रसत्ताज॑सेमद्रीमेहै वैसे घागोँमेहै। इसप्रकार 
कपड़े की श्रसत्ता जसे धागोमें है वंसेमद्रीमेंर्है; तव घड़ेश्रौर कपड़े कासमानरूप से 
सब्र जगह्‌ ्रस्धाव होने पर यदि घड़ामटुीसे निकाला जासकताहै, तोधागोँसेभी 
निकाला जासके; कपड़ा घागों मसे निकालाजातादहै, तोमहीमेसे भी निकाला 
जासके, प्र यहं सम्भव नदीं । मद्री के होते ही घडे की उपलब्धि होती है, ओर घागों के 
होने पर ही कपड़े कौ । इससे यह्‌ निङ्चय होता है, कि कपड़ा घागों श्रौर घडा मही 
भे श्रपना श्रस्तित्व रखते हैँ, तभी उनके होने पर इनकी उपलब्धि सम्भव है । इससे कार्य 
का कारण में विद्यमान रहना, का्य-कारण का श्रभेद श्रथवा सत्कायं सिद्धान्त प्रमाणित 
होता है । 

सूत्र का "भावाच्चोपलन्धेः' पाठान्तर देखा जाता है, श्रथ पूर्वानुसार होगा-कारण 
भ कायं कौ उपलब्धिके होनेसे। कारण के श्रस्तित्व में कायं कौ उपलन्धि-प्राुर्माव 
सम्भव है । श्रथवा श्रथं हौोगा-न केवल शन्दप्रमाण से कायं-कारण का ब्रभेद सिद्धहै, 
प्रषितु प्रत्यक्षसे भी देखा जाता है, किं घडा महरी का एक श्राकारविशेष है । कपड़ा घागों 
का ताना-बाना है, इसप्रकार घडा मही का प्नौर कपड़ा धागोंकाही एकरूप है । इनका 
यह्‌ श्रभेद प्रत्यक्षसिद्ध है । कायं-कारण के श्रभेदभ्रसंग में कारण केवल उपादान ग्राह्य है 
भ्रन्य नहीं । इससे समस्त जड़ जगत्‌ प्रकृति का विकार है, यह मरूलसिद्धान्त सप्रकार 
प्रमाणित होता है ॥१५॥ 


३७२ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १६ 
इसी विषय में सूत्रकार प्रकारान्तर से भ्रन्य हेतु उपस्थित करता है-- 
सत्वाच्चावरस्य ।१६॥ 


[सत्त्वात्‌ ] विद्यमान होने से [च] भी [अ्रवरस्य] प्रवर के-कायं के; अथवा 
सत्त्वकथन से भी कायं के । कायं के कारणम विद्यमान होनेसे भी, श्रथवा शास्वरमें 
कायं के कारण में सत्वकथन से भी कार्यकारण कौ अनन्यता श्रक्गत होती है । 

सूत्र में रवर! पद कायं का बोधक है, क्योंकि कारण पहले विद्यमान रहता है, 
कायं बादमेंप्रकटहोताहै।कायंका कारण में स्व ह विद्यमानता है, यह निरिचत है। 
यदिषेसान हो, तो वस्तुमात्र से कार्यमात्र का प्रादुभवि होना चाहिये, तबवालूकोभी 
तेल में परिणत किया जासके, श्रौर पानी को दही मे। दससे निदिचत होता है, जो कायं 
जहां से प्रादुर्भूत होरहा है, वहां उसका सत्व श्रवश्यम्भावी है । 

अथवा उत्पत्ति से पूवं यह्‌ जगत्‌ कारणरूप से सत्‌-चियमान रहता है, शास्र मेँ 
इसका साक्षात्‌ निदेश है-सदेव सोम्येदमग्र ्रासीत्‌' [छा ° ६।२।१] उत्पत्ति से पूवं यह 
जगत्‌ सत्कारणात्मक रहता है, श्र्थात्‌ कारणरूप से विद्यमान रहता है । यदि कायं कारण 
से श्रनन्यन हो, तो उसका कारणरूप से रहने का नि्देक्च संगत न होगा । 

कटा जासकता है, कि छान्दोम्य [ ६।२।१] के उक्त वाक्य के समान तंत्तिरीय 
उपनिषद्‌ [ १।१] मे सगं से पहले एकमात्र श्रारमा का श्रस्तित्व बताया है, श्रौर जगत्‌ का 
उसके साथ भ्रभेद कहा है--श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र भ्रासीत्‌ 1 नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌" । 
श्रात्मा' पद यहां ब्रह्य का बोधके है, जगत्‌ का ब्रह्म के साथ श्रमेद क्यो बताया गया, 
जब ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्तकारण है; कायं का श्रभेद तो उपादान के साय बताया 
जाना चाहिये ? 

वास्तविकता यह है, किं ब्रह्म सवंव्यापक तथा श्रनादि है । उसका श्रस्तित्व सग 
से पहले निदिचतरूप मँ बना रहता है । यह समस्त विश्व तो उसके एक श्रंशमात्र में 
श्रवस्थित ै-त्रिपादूध्वं उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः" [यजु ° ३१।४] । सारा 
जगत्‌ त्रहाततत्व की भ्रपक्षा अत्यल्प है । “यो वं ममा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति" [छा० 
७।२३।१], "यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यम्‌' [छा० ७।२४।१] वह भूमा ब्रह्म 
श्रानन्दरूप है, अरल्प-जगत्तत्त्व परिणामी है । इस भावना के साथ ब्रह की विशिष्ट स्थिति 
को प्रकट करने के लिये तेत्तिरीय का कथन है, अरन्य तत्त्व का निषेष वहां नहीं है । इसी- 
लिये साथ में कहा-नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌, श्रन्य कुछ तव गतिील नहीं रहता, कारण 
[उपादान ] तत्तव निष्कि पड़ा रहता है । यह कथन प्रकट करता है, क्रि तव उपादान 
तत्त्व प्रधान [प्रकृति | कारण श्रवस्था भें विद्यमान रहता है चेतन ब्रह्य श्रौ र जड़ जगत्‌ का 
श्रभेद होना सम्भव नहीं । इससे जड़ उपादानप्रकृति तथा कायंजगत्‌ का श्रभेद प्रमाणित 


होता है ॥१६॥ 


स्त्र १७] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३७३ 


शिष्य ब्राशंका करता है, सगं से पहने कायं के कारणरूप में सत्व का जसे 
शस्त्र मे निर्देश है, एेसे कायं के श्रसत्त्व का निदेश है-श्रसदेवेदमग्र आसीत्‌" [छा० 
३।१९।१] समं से पहले यह [कार्यं] श्रसत्‌ ही रहता है । इसका क्या निर्णय होना 
चाहिये ? ब्राचायं सूत्रकारने आखंकानिर्देशपु्वंक समाधान किया-- 


भ्रसद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥। १७ 


[अ्रसद्‌-व्यपदेशषात्‌ |] श्रसत्‌ के कथन से [न] नहीं, [इति, चेत्‌ ] एेसा यदि 
(कहो, तो वह) [न] नहीं, [ धर्मान्तरेण ] दुसरे धमं के द्वारा [वाक्यशेषात्‌ ] वाक्यशेष ` 
रे । शास्त्र में रसत्व का कथन होने से सगं के पूवं कायं नहीं रहता, ठेसा यदि कहा जाय, 
तो यह ठीक नहीं है, क्योकि वह दूसरे धमंदवारा कथन किया गया है, यह बात वाक्यशेष 
-श्रगलेवाक्य से जानी जाती है। 

श्रपने प्रादुर्भाव से पहले कायं ्रसद्रूप रहता है, यह उपनिषद्‌ [छा० ३।१६।१] 
भे कहा-श्रसदेवेदमग्र श्रासीत्‌' । ग्रसत्‌ का तात्पयं है ञ्रभाव; जव उत्पत्ति से पूर्वं कायं 
श्रभावरूप है, तो उसका भावरूप कारण के साथ श्रभेद नहीं कहा जासकता। भाव श्रौर 
प्रभाव विरोधी है, ये एकरूप कँसे होसकते हैँ ? तब दस उपनिषद्‌ वाक्यके श्रनुसार 
भ्रपने प्रादुर्भाव से पूवं कायं का कारणरूप से विद्यमान रहना श्रथवा कायंका उस 
भ्रवस्थामे कारण से ग्रभेद कहना संगत प्रतीत नहीं होता । 

सूत्रकार ने समाधान किया, उपनिषद्‌ [छा० ३।१६।१] मे वत्तंमान कां जगत्‌ 
को सगं से पुवं जो भ्रसत्‌ कहा है, उसका तात्पयं कायं को श्रभावरूप बताने का नहींरहै, 
प्रत्युत उसके श्रन्य धमं अ्रव्याङृतनामरूप को बताने का है । कायं का वत्त॑मान स्वरूप 
"व्यक्त है, व्याकृत है प्रकटरूप है; यह रूप सगं से पूवं नहीं होता, यही तात्पयं श्रसत्‌' 
कहने का है । कायं की दो भ्रवस्था होती है-एक व्याकृतनामरूप श्रवस्था, दूसरी श्रव्याकृत- 
नामरूप अ्रवस्था । सगं से पुवं व्याकृतनामरूप श्रवस्था नहीं रहती, इसीका श्रसत्‌' पद 
से व्यपदेश है । यह ्रवस्था उस समय न रहकर श्रव्याङृतनामरूप श्रवस्था रहती दै । 
यह कायं का धर्मान्तिर से व्यपदेश हभ्रा । इस तथ्य का निर्णय वावयज्ञेष भर्थात्‌ भ्रगले 
बाक्य से होजाता है । उपनिषद्‌ [छा० ३।१९।१ ] में ्रागे वाक्य है-तत्सदासीत्‌' बह 
कायं 'सत्‌" रहता है । तात्पयं यद, कि प्रादुर्भाव से पूवं भी कां सत्‌' दै, श्र्थात्‌ कारण- 
शूप मे विद्यमान रहता है । यदि कायं तव श्रभावरूप होता, तो श्रगले वाक्य में उसे 
भावरूप [सत्‌] नहीं कहा जासकता था । इसलिये उपनिषद्‌ के पहले वाक्य मे “सत्‌! 
पद का अ्रथं श्रभाव' नहीं समभना चाहिये; इसका तात्पयं श्रव्याङृतनामरूप श्रवस्था 
को बतलानेमे है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे अन्यत्र [ ६।२।१-२] शरसत्‌' पद का ्रभाव' श्रं समभने 
की भावना का निराकरण करते हृए श्वभाव' से "भाव" कौ उत्पत्ति का निषेध उपलन्ध 


३७४ बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १७ 


होता दहै। वहां बताया-तद्धैक श्राहुरसदेवेदमग्र भ्रासीदेकमेवादवितीयम्‌, तस्मादसतः 
सज्जायत ।1१।। कुतस्तु खलु सोम्य ! एवं स्यादिति होवाच, कथमसतः सज्जायेतेति । 
सत्त्वेव सोम्य ! इदमग्र प्रासीत्‌" 1 कोड कहते है-यह्‌ पहले श्रसत्‌ ही रहता है एकमात्र, 
उस श्रसत्‌ | ्रभाव ] से सत्‌ [भाव | उत्पन्न होजाता है ॥।१॥ है सोम्य ! इसप्रकार कंसे 
होसकता है ? श्रसत्‌ से सत्‌ कंसे हो ? इसलिये हे सोम्य ! यह सव पहले सत्‌! ही तो 
रहता है 1 यहं प्रसंग स्पष्ट करता दै, कि सत्‌ कारण ही सत्‌ कायेरूपमे परिणत हृश्रा 
करता है। फलतः सं से पूवं कायं का कारणरूप में विद्यमान रहना श्र्थात्‌ कायं का 
कारण से प्रभेद प्रमाणित होता है । 

इस प्रसंग मे तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] का श्रसद्वा इदमग्र भ्रासीत्‌ । ततो वं 
सदजायत" सन्दे भी विचारणीय है । यह ब्रह्मवल्ली नामक द्वितीय श्रध्याय श्रह्यविदा- 
प्नोति परम्‌' वाक्य से प्रारम्भ होता है। ब्रह्मज्ञान के लिये उसका स्वरूप यहां बताया-' 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह ' ब्रह नित्य है, चेतनस्वरूप है, सवैव्यापक व सर्वान्तर्यामी है । यह्‌ 
वाक्य ब्रहम को जगत्‌ का नियन्ता भ्रधिष्ठाता प्रकट करता है । सातवें प्ननुवाक के प्रारम्भ 
भें इस भावना से कहा, कि यह्‌ जगत्‌ सगं से पहले अन्याकृतनामरूप [म्रसत्‌ | ्रवस्था 
मे रहता है, अनन्तर व्याकृतनामरूप [सत्‌] होता है । इसको ्रव्याकृत से व्याकृत 
श्रवस्था मे लानेवाला कौन है ? स्पष्ट ही इसका उत्तर है-न्रह्म । तब स्वभावतः प्रदन 
होता है-प्रलय मे अव्याकृत अवस्था से व्याकृत अ्रवस्था मे जगत्‌ को लानेवाला ब्रह्म है, 
तो ब्रह्म को इसके लिये कौन प्रस्तुत करता है ? इसका उत्तर उपनिषद्‌ [तं० २।७] में 
दिया-तदात्मानं स्वयमकुरुत" वह्‌ श्रपने भ्रापको स्वयं बनालेता दै, भ्र्थात्‌ उसको दस 
कायं के लिये प्रस्तुत करनेवाला श्रन्य कोई तत्त्व नहीं है, वह स्वयम्भू चेतनस्वरूप है । 
पर उपादानतत्त्व जड़ होने से स्वयं व्याकृत श्रवस्था को प्राप्त नहीं करसकता । चेतन 
सवंज्न एवं सर्वान्तर्यामी होने से किसीका प्रियं नहीं होता । फलत. यहां भी “ग्रसत्‌' ग्रौर 
“सत्‌' पदों का प्रयोग श्रभाव' श्रौर "भाव" अ्रथं को प्रकट नहीं करता, प्रत्युत जगत्‌ को 
कारण [उपादानभूत | ओर कायं ग्रवस्था का बोघक है । 

इन र्थो में उक्त पदों का प्रयोग अ्रसामञ्जस्यपूणे नहीं है । व्यक्त कायंमात्र के 
लिये सत्‌" पद का प्रयोग लोक भे बराबर देखा जाता है प्रौर वह्‌ प्रामाणिक है; तब 
उसकी “ग्रव्यक्त' ्रवस्था के लिये 'श्रसत्‌' पद का प्रयोग सवंथा उपयुक्त है । श्रभाव' 
स्वभावतः न भावरूप मे परिणत होसकता है, न एेसा किया जासकता है; श्नन्यया ब्रह्म 
का श्रस्तित्व भी उपेक्षितं होजायगा । ब्रहास्वरूप को बोधन कराने के लिये अ्रधिङृत 
शास्त्र उसकी उपेक्षा मे निरथैक होजायग। । इसीलिये सूत्रकार ने बताया, किं उपनिषद्‌ 
के उक्त प्रसंगो मे ्रसत्‌' से "सत्‌" होने का क्या तात्पयं है । १७॥ 

पूर्वोक्त श्रथं को पुष्ट करने के लिये सूत्रकार भरन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


शुष्र १८-१९] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः दे्‌ 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८॥ 


[युक्तेः] युक्ति से [रब्दान्तरात्‌ ] शब्दान्तर से [ च ] रौर । पूर्वोक्त श्रथं युक्ति 
रै प्रौर शब्दान्तरसे सिद्ध होता है। 
किसी तत्तव की कारण ग्रवस्था मे वहां कायं उस रूप से विद्यमान है, श्र्थात्‌ 
कायं काकारणसे श्रभेदहै, इस तथ्य का बोध युक्तिसे होता है । युक्ति का ग्रभिप्राय है- 
पौजना । जव कोई व्यक्ति वस्त्र का उत्पादन करना चाहता है, तो वह॒ उसके उपादान- 
तत्त्वो के रूपमे कपास या सूतका संग्रहकरताहै, मद्री भ्रादि श्रन्य पदार्थोका नहीं । 
ससे निर्चित होता है, कि वह इस यथाथेता को समभताहै, कि वस्त्र का प्रादुर्भाव 
सीमे से होसकता है, श्रन्यच से नहीं । इससे सूत में वस्त्र की सत्ता का श्रवधारण होता 
र । इसीप्रकार घडे के प्रादुर्भाव के लिये मटर उपादान का संग्रह होता है, भ्रन्य सूत श्रादि 
का नहीं । यह योजना इस बात को प्रमाणित करती है, कि वस्त्र की सत्ता उत्पत्तिसे 
प्रवं सूत-तन्तुग्रो मे विद्यमान है ग्रौर घड़े की मही में । ्रन्यथा उनके प्रादुर्भाव के लिये 
उन्हीं नियत उपादानों का संग्रह करना निरथंक होता । यह युक्ति-योजना कायं के कारण 
प्रभेद को पृष्ट करती है । 
इसके श्रतिरिक्त शब्दान्तर से श्र्थात्‌ ्रन्य सांख्य श्रादि शास्त्रों से सत्कायंवाद 
पष्ट होता है । सास्य में अनेक प्रमाणं से इस श्रं को सिद्ध कियागयाहै।* श्रथवा 
भरन्थ शब्द से उपनिषद्‌ के ्रन्य प्रसंगसे यह ग्रथ पृष्ट होता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
| ६।२।१-२] में इसका स्पष्ट रूप से विवेचन है । इसकी व्याख्या गतसूत्र के भाष्ये 
कैरदी गई दहै ॥१८।) 
उक्त श्रथंको पुष्ट करने के लिये सूत्रकार इस विषय मे कतिपय उदाहरण 
प्रस्तुत करता है । उसके लिये पहला सूत्र कहा- 
पटवच्च ।॥ १६॥ 
[पटवत्‌] पट के समान [च] श्रौर । जसे पट-चस्त्र तन्तुश्रोँ के श्रतिरिक्त अरन्य 
कछ नहीं दीखता, एेसा कायंमात्र में सममना चादिये । 
वस्त्र उत्पत्ति से पहले ्रपने कारण तन्तुम्नो से सिन्न नहीं होता, वस्त्र बन जाने 
परवे ही तन्तु वहां दृष्टिगोचर होते है, जो वस्त्र बनने से पहले थे। जो तन्तु श्रमी तक 
१, इसके लिये देखे-सास्यसूत्र, १।७६-८५। यह सूत्रसंख्या हमारे भाष्यसंस्करण के 
प्रनुसार है । इसमे ३५ जोड़कर फिसी भो श्रन्य संस्करण मे इस प्रसंग फो देखा 
जासकता है । महषि गोतम ने न्यायसूत्र मे “बुदधिसिदधन्तु तदसत्‌" [न्या० ० 
४।१।५० ] सूत्र कहकर सत्कार्यवाव को एकरूप मे स्वीकार छिया है । 


३७६ बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २८ 


गृच्छियां या गोलो के रूपभे भे, वे श्रव ताने-बाने के रूप मे व्यवस्थित कर दिये ग्येरहैः 
तन्तुम्रों की यह एक विशेष श्रवस्था है, यह वस्त्र है, यह्‌ श्रपने कारण तन्त्रो से अतिरिक्त 
कछ नहीं है 1 यह वस्त्र ्रौर तन्तुः की अ्रभिन्नता स्पष्टलूप से देखी जाती है । इसप्रकार 
मही का लौदा या गोला विरेष श्राकृति्यो-स्थितियों को प्राप्त कर घडा, मटका, शकोरा 
करवा श्रादि नामों से व्यवहृत होता है । यह मद्री कौ विशेष ग्रवस्थामात्र हैमी के 
अतिरिक्त वहां श्रन्य कुछ नहीं । इसीके अनुसार कायंमात्र का श्रपने कारणसे श्रभेद 
समभना चाहिये । 

अथवा वस्त्र की तँ करके रखने पर उसकी लम्बाई-चौडार्ई का पता नहीं लगता, 
तं खोलकर फला देने पर उसका पता लग जाता है) वस्त्र की यह दो श्रवस्थामात्र ह 
वस्त्र का वहां कोई अन्तर नहीं रहता । यही अवस्था सूत्र नौर वस्त्र मे समभनी चाहिये । 
जब सूत्र विश्ञेष ताने-वाने की अ्रवस्था मे नहींै, तब वह कारणस्प है, वही ताने-वाने 
की श्रवस्था भें वस्त्र कहा जाता है । तन्त्रो की वस्तुस्थिति मे कोई्रन्तर नहीं भ्राता । 
इसलिये वस्त्र कां तन्तुरूप कारण से श्रतिरिक्त भ्रन्य कु नही, वह तन्त्रो कौ एक 
अरवस्थामात्रदहै। 

यहां एेसी शंका करना व्यथं है, कि यदि वस्त्र तस्तुशरों से अमिन्नदै, तोजो 
प्रयोजन वस्त्र से सम्पन्न होता है, वह तन्तुर से होजाना चाहिये ? कारण यह है, कि 
्रत्येक वस्तु श्रपनी विशिष्ट अवस्था में करिसी विरोष प्रयोजन को सम्पन्न किया करती 
है। जो प्रयोजन तन्तुर से वस्व अवस्थामे पूरा होता है, वह श्रन्य श्रवस्था में वयों होगा ? 
फिर जिस प्रयोजन को हम वस्र से सम्पन्न होना समभते है, वह तन्तुश्रोसे हीतो हो- 
रहा है, तन्तु ही वस्वरूप मँ विद्यमान हैँ । क्या वस््ग्रवस्था मे तन्तु करीं चले जाते है? 
स्पष्ट है, कि वह कायं तन्तुशरों से ही सम्पन्न होरहा है । उस सम्पन्नता के लिये तन्तुग्रो 
की विशेष ग्रवस्था श्रवेक्षित् है, जिसे सिद्ध कर लिया गया है ॥ १६॥ 

सूत्रकार ने उक्त विषय में श्रन्य उदाहरण प्रस्तुत किया- 


यथाच प्राणादि ।॥२०॥ 


[यथा] जैसे [च] श्रौर [प्राणादि] प्राण रादि । ग्रौर जसे प्राण श्रपान व्यान 
रादि पृथक्‌ व्यवहृत होते हुए एक वायुखूप है, एसे ही समस्त कायं कारणल्पह1 

देह सें प्राण श्रपान व्यान समान उदान ये पांच प्राण श्रपने व्यापारमें रतहै।ये 
श्रपने कारण मुस्य प्राण से भिन्न नहीं ह, जो वायुविशेषरूप है । यह मुख्यप्राण ही पांच 
प्रकार से विभक्त होकर देह का श्रवधारण करता है, इस तथ्य का प्रन उपनिषद्‌ [२।३ मे 
वणन है-श्रहमेवेतत्‌ पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्‌ बाणमवष्टम्य विघारयामि' उपनिषत्कार 
मुख्य [वरिष्ठ ] प्राण से कहलवा रहा है-रम ही यह पांच प्रकारसे श्रपते प्रापको विभक्त 
कर दस देह को टिकाये रखता हूं । इससे स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ के भ्रनुसारं प्राण अपान 


शूत्र २०| द्वितोयाध्याये प्रथमः पादः ३७७. 


श्रादि मृख्यप्राण के कायं होते हए उसका स्वरूप हैँ । इससे कार्य॑मात्र ग्रपने कारण से 
श्रभिश्च रहता है, एवं प्रादुर्भाव से पूवं समस्त विश्व ्रपने उपादानकारण प्रकृतिरूप 
्, यह प्रमाणित होता है । मुख्य प्राण के पांच प्राणादिरूप में प्रविभाग के समान मूल- 
उपादान प्रकृति पृथिवी ्रादि जगत्‌ के ल्पमें ्रनेक प्रकार से प्रविभक्तपरिणत 
कीजाकर प्राणिमात्र के मोग एवं अ्रपवगं के लिषए प्रस्तुत रहती है । 

श्रथवा देह मे पांच प्राण हँ जो वायुरूप है । जबर योगी प्राणायाम-योगाङ्ग का 
्रनुष्ठान करता है, तव इनका निरोध होजाता है, पर मृख्यप्राण जीवन को बनाये रखने 
म समर्थं रहता है; उस अवस्था में देहांगों के ्राकुल्चन प्रसारण आदि कायं नहीं होपते, 
जो कायं प्राण अपान भ्रादिका व्यापार है, तव प्राण श्रपान श्रादि का पता नहीं लगता । 
निद्चित ही तव मी वायुरूप सूक्ष्म प्राण देह में विमान रहता है, इसीसे देहं अ्रवस्थित 
रहता है ! यह स्थिति स्पष्ट करती है, कि काय॑रूप प्राण के निरोध होने पर भी सृष्ष्म 
कारणरूप प्राण देह मे ्रवस्थित रहता दै, तभी देह टिक पाता है। इससे कायं का 
कारण के साथ श्रभेद प्रकट होता है । प्राणायाम हारा प्रस्तुत निरोघ की स्थिति न रहने 
पर्‌ देहांगों के ्राकूञ्चन प्रसारण भ्रादि व्यापार पुनः प्रवृत्त होजाते हैँ । इस भ्राघार 
पर कायं काकारण से श्रभेद सिद्ध होता है । इसप्रकार यह जगत्‌ उत्पत्ति से पूवं ्रसत्‌ न 
रहकर अपने उपादानकारणरूप से विद्यमान रहता है, यह्‌ निर्चित समभना चाहिये । 

जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति जड़ तत्त्व टै, चेतन कौ प्रेरणा के विना यह्‌ 
जगद्रूप में परिणत नहीं होता 1 वह चेतनतत्त्व ब्रह्म है, सवेगव्यापक म्रौ र सर्वान्तर्यामी । 
भ्रनन्त विक्व मे उसकी श्रेष्ठता वरिष्ठता निर्चित है । उसका जानलेना प्राणिजीवन 
का मुख्य लक्षय है, उसके जानलेने पर सब कुछ जनलिया जाता है, क्योकि उस अवस्था 
रँ श्रन्य कोई वस्तु श्रज्ञात नहीं रहती, ज्ञान का यह सर्वोच्च स्तर टै 1 भ्रन्य सवका ज्ञान 
ससे पूवं होजाना भ्रनिवायं है ग्रथवा अ्ननपेक्षित है । इस प्रसंग से उपनिषद्‌ वणित वह 
प्रतिज्ञा [छा० ६।१।२-३] पूरी होजाती है, कि उस श्रादेश [ब्रह्मतत्त्व ] के जान-लेने पर 
शब जानलिया जाता है ।॥२०॥ 

शिष्य कहता है, यह ठीक है कि जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति को लक्ष्य कर 
्ररतुत किया गया तकं निमित्तक विरोध कोई नहीं । परन्तु प्रकृति ब्रह्प्रेरित हो जगद्रूप 
# परिणत होती है, इसलिये जगत्‌ का स्रष्टा ब्रह्म इसका निमित्तकारणहै। यहां 
जिज्ञासा है, कि उपनिषद्‌ के कतिपय सन्दर्भ में एसे संकेत ह जिनसे प्रतीत होता रै, 
कि सृष्टि कौ रचना कर ब्रह्म स्वयं जौवात्मरूप से इसमे प्रवेश करता श्रौर इसे भोगता 
# । यह बात शास्त्रसिद्ध है, कि जगद्रचना जीवात्मा के भोग-ग्रपवगं की सिद्धि के लिए 
ह। यदि ब्रह्म ही जीवरूप में भ्राकर इमका भोक्ता है, तो वहं श्रपने हित की भावनासे 
हैशकी रचना करे तथा श्रहित की कोई स्थिति यहां न होने देवे । पर संसारम हितन 
हकर श्रित श्रधिक देखा जाता है, इससे प्रतीत होता है, कि या तो ब्रह्म जगत्‌ का 
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स्रष्टा नहीं है, श्रथवा वही जीवात्मरूप में श्राकर भोक्ता नहीं होना चाहिए । श्रषने लिये 
कोई अहित की कल्पना मी नहीं करता । इस श्रांकामूलक जिज्ञासा को आचायं सू्र- 
कारने श्रथं की गहराई तक समाने की भावना से स्वयं सूत्रबद्ध किया-- 


इतरग्यपदेश्षाद्‌ हिताकरणादिदोषभ्रसक्तिः ॥२१॥ 


[ इतर-व्यपदेशात्‌ | अन्य के रूप में कथन से [हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः | हित 
न करने भ्रादि दोषकी प्राप्ति होती है। ब्रह्म के अ्न्य-जीवात्म-रूप मँ कथन से ब्रहम- 
द्वारा जगत्‌ की रचना में श्रपने लिये हित न करने तथा श्रादि' पद से प्रहित करने का 
दोष प्राप्त होता है । 

यह मानलेने पर कि ब्रह्म जगत्‌ का सखष्टाहै, रिष्य जिन्ञासाकी भावनासे 
इसमे श्रापत्ति प्रस्तुत करता है । इस श्रापत्ति का श्राधार है उपनिषद्‌ के वे संकेत, 
जिनसे यह श्राभास मिलता है, कि संसार में जीवात्मरूप से भ्राया ब्रह्म ही इसका भोक्ता 
है । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।६] मे कहा-^तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌" वह॒ जगत्‌ की 
रचना करके उसीमें प्रनुप्रवेश करता है । छान्दोग्य [६।३।२] मे कहा-श्नेन जीवेना- 
त्मनाञनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति" इस जीव श्रात्मा के साथ अनूप्रविष्ट होकर 
नाम-रूप को विस्तृत करूं । इवेताश्वतर उपनिषद्‌ [४३] ,मे बताया-त्वं स्वी त्वं 
पुमानसि त्वं कुमार उत वाकृमारी। त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि 
विश्वतोमुखः" वह ब्रह्म जीवरूप होकर स्त्री-पुरुष, कुमार-कुमारी बाल यवा वृद्ध रादि 
भ्रवस्थाग्रो में भ्राता एवं विश्वरूप होकर रहता है । इन सन्दर्भो से प्रतीत होता है, कि 
ब्रह्य स्वयं इस संसार मे जीवात्मरूप से उपस्थित होकर भोक्ता वना हुश्रा है । 

यदि यह ठीक है, तो जगद्रचना के समय ब्रह्म हित से भरे जगत्‌ को बनाये, 
श्रहितकर कछ न हो । पर संसार की रचना एेसी है नहीं । ब्रह्मद्वारा जगत्‌ की इसप्रकार 
की रचना मेंदहितकान करना श्रौर रहित का करना रूप दोष ब्रह्य मे प्राप्त होता है । 
इससे दो परिणाम सामने श्राते है-१. या तो वह जगत्‌ का सरष्टा नहीं है, २. अथवा 
स्वयं जीवात्मरूप से भोक्ता बनकर संसार मेँ उपस्थित नहीं होता । शिष्य की जिज्ञासा 
भं भावना यह है, कि इन दोनों बातों का इकट्ढा होना सम्भव नहीं । यातो ब्रह्म 
जगत्‌ का सरष्टा नहीं होगा, श्रन्यथा हिताकरण श्रादि दोषोंसरे वहद्ुटकारा नहीं 
पासकता । या फिर यह मानना होगा, कि वह स्वयं जीवात्मरूप से संसार में उपस्थित 
होकर भोक्ता नहीं बनता । इन दोनों में से कोई एक बात सम्भव होसकती है । शिष्य 
इसका निणेय चाहता है ।(२१॥ 

चायं सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा के श्राधारभूत भ्रम का निराकरण क्िया-- 
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श्रपिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ।\२२॥ 


[भ्रधिकं ] ्रलग अथवा महान [तु] तो है [भेदनिरदेशात्‌ ] भेद के नि्देश- 
दिखाये जाने से । ब्रह्म जीवात्मा से अ्रलग है श्रथवा महान है, क्योकि शास्व में इनका 
भेद बतलाया गया है । 

उक्त जिज्ञासा का श्राघार यह्‌ श्राञ्चका श्रथवा भ्रम है, कि ब्रह्य स्वयं जीवात्म- 
श्पसे इस संसार में भोक्ता होकर उपस्थित होता टै 1 सूत्रकारनेइसग्राघारका दही 
निराकरण कर दिया । ब्रह्म स्वयं भोक्ता नहीं है; भोक्ता जीवात्मा श्रलग तत्त्व है श्रौर 
भगत्‌स्रष्टा ब्रह्य श्रलग है । जीव श्रल्पन्न श्रल्पक्ति परिच्छन्न चेतनतत्तव है तथा ब्रहम 
शव॑ सवंशक्ति सर्वान्तर्यामी चेतनतच्व है । ये दोनो कभी एक नहीं, इनका भेद वास्त- 
विक है श्रापातिक नहीं । शास्त्र मेँ श्रनेक प्रकारसे इनके भेद का वर्णन किया गया है। 
कीरवेद [ १।१६४।२० | में बताया-तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति ग्रनदनन्नन्यो ग्रभिचाक- 
शीति" जीवात्मा श्रौर परमात्मा इन दोनों में से श्रन्यतर जीवात्मा संसार में स्वादु फलों 
षी भोगता है, तथा दूसरा परमात्मा न भोगता हृश्रा सदा प्रकारित रहता है । 

इसीके श्रनुसार मृण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।२ ] में कहा-समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नो- 
शीशया शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीक्चमस्य महिमानमिति वीतशोकः" 
१ प्कृतिरूप वृक्ष मे यह पुरूष निमग्न है, ब्रह्म प्रकृति में अ्न्तर्यामीरूप से व्याप्त ह, 
अशी प्रकृति से यह पुरुष-जीवात्मा देहादि प्राप्त कर हृदयदेश मे निवास करता है । यह 
धनीश-श्र्पशक्ति होने से मोह-अज्ञान से ्रावृत हृश्रा दुःखी होता है । जव श्रपने से भिन्न 
| भरन्यं ] देडवयंशाली [ईशं ] सर्वान्तर्यामी परब्रह्म परमात्मा को देवलेता है, साक्षात्‌ 
करलेता है, उसकी महिमा को समभलेता है, तब शोकरहित होजाता है । ठीक यही 
वणन एवेताश्वतर उपनिषद्‌ [४।७] मे उपलन्घ होता दहै । वहीं श्न्यत्र [द्वै १।६ | 
नीवात्मा शौर प्रकृति के प्रेरिता परमात्मा को स्पष्टरूप से पृथक्‌ कटा है-पृथगात्मानं 
पररितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति' जीवात्मा श्रपने ्रापको श्रौर प्ररिता- 
परमात्मा को पृथक्‌ समभकर उसका साक्षात्कार कर उसके सम्पकं मे भ्राता है, तब श्रमृत- 
पौष को पाजाता है । इसप्रकार बृहदारण्यक उपनिष द्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण [ ३।७।२२] 
¶ जीवात्मा से भिन्न ब्रह्म का स्पष्ट उत्लेख किया है-'यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरः' 
नौ भ्रात्मा मं अन्तर्यामीरूप से रहता हरा आत्मा से भिन्न है । रेसे शत्तशः प्रमाण 
भीवात्मा ओ्रौरब्रह्मकेभेद का निदेश करते है । इससे स्पष्ट होता है, कि संसार में 
भौक्तारूप से उपस्थित केवल जीवात्मा है । ब्रहम उससे सर्वथा भिन्न है, जो जगत्‌ का 
शष्ट है । इसलिये हिताकरण श्रादि किसी दोष की प्राप्ति ब्रह्म मे सम्भव नहीं । 

इस विषय को थोडा श्रौर गहराई से विचारा जाय, तो यह स्पष्ट होजाता है, 
कि दयान परब्रह्म परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिये श्रनन्त वैभव व ठेकवयोँ से 
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सम्पन्न इस संसार का सजन क्रिया है । जोवात्मा के हारा इन विभूतियों का दुरुपयोग 
उसके दुःख का कारण होताहै। स्पष्ट है, कि जीवात्मा श्रपने कर्मो के श्रनुसार दुःख 
उठाता है, रौर उनको ब्रह्म पर आरोपित करता है, कि उसने हमारे लिये यह दुःख 
दिया है। संसार स्वंतोभावेन जीवात्मा के केवल कल्याण के लिये बनाया गया है। 
उसके कल्याण का रूप भोग श्रौर श्रपवरगं हैँ । संसार के विना इनका पाना श्रसम्भव है । 
इसलिये संसार को रचना मेँ ब्रहम पर हित के न करने श्रौर रहित के करने कादोष 
लगाना सवंथा निराधार है । जीवात्मा श्रपनी खुराफ़ात की श्रोर नहीं देखना चाहता, 
यही प्रज्ञान है, मोह है । 

फलतः त्र्य जीवात्मा से भिन्न है, वह स्वयं संसार में जीवात्मरूप से भोक्ता 
बनकर नहीं श्राता, यह निरिचत होजाने पर जगत्‌ के जन्म श्रादि का निमित्तकारण 
ब्रह्म है-दस विषय में किसीप्रकार की प्राङ्ंका का श्रवकाश नहीं रहता । 

उपनिषदों के जो सन्दभं इस माव को प्रकट करने के लिये प्रस्तुत व्यि गर्ह, 
किं ब्रह्म स्वयं जीवात्मरूप से भोक्ता बनकर संसार में श्राता है; उन सन्दर्भोमें कहीं 
एसा माव नहीं है । तंप्तिरीय उपनिषद्‌ [२।६] के वाक्य का केवल इतना! तात्पयं है, 
कि जगत्‌ की रचना कर ब्रह्म उसी श्रन्तर्यामीरूप से व्याप्त रहता है । प्रवेश का कदापि 
यहां ठेसा भाव नहीं है, कि वह पहले वहां न हो, श्रौर बाद मेँ प्रविष्ट हु्राहो। एेसा 
मानकर ब्रह्य के स्वरूप को ही उच्छिन्न करदेना है । यहां जीवात्मा का किसीप्रकार 
का कोई उल्लेख नहीं । छान्दोग्य [६।३।२] के वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होतार, कि 
जीवात्मा ्रह्य से भिन्न है ! उपनिषत्कार श्रथंप्रतिपादन की विशिष्ट रीतिका श्राश्नय ले 
ब्रह्मद्वारा यह्‌ कहलवा रहा है, किरम इस जीवात्मा के साथ श्रनुप्रविष्ट होकर नाम- 
रूप को विस्तुत करू, प्रथवा कर रहा हं । यहां श्रनेन जीवेनात्मना इन पदों से स्पष्ट 
है, कि जीवात्मा ब्रह्म से भ्रतिरिक्त तत्त्व है, जिसकी ग्रोर वह्‌ अनेन" कहकर संकेत कर 
रहा है । यहां श्रनुप्रविर्य' पद भी ध्यान देने योग्य है । देहादिरूप प्राकृत जगत्‌ में 
मुख्य प्रवेश जीवात्मा का है । वह सुक््मशरीर से अविष्टित हो देह में प्रवेश कर हृदयदेश 
मेँ निवास करता है, श्रवसर ्राने पर कालान्तर मे देखपाता है, कि परब्रह्म परमात्मा तो 
यहीं बैठा है; यदपि परमात्मा नित्य सर्वान्तर्यामी होने से सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर 
जीवात्माद्वारा हृदयदेश मे उसका साक्षात्कार कमी होता है, इस भावना से उसका 
्रनुप्रवेश' कहा गया है । म्रन्यथा वह तो सदा सवत्र विद्यमान रहता नामरूप का विस्तार 
किया करता है । परब्रह्म के सदा 'स्॑त्र॒ विद्यमान रहने पर श्रनन्तर देहादिदेश भं 
जीवात्मा के प्रवेश को श्रनुप्रवेशा कहा जाय, तो भी कोई भ्रापत्ति नहीं । इससे भी दोनों 
का भेद स्पष्ट होजाता है । शवेतारुवतर उपनिषद्‌ [४।३ ]के वाक्य मेँ जीवात्मा का वणेन 
है । श्रथवा परमात्मा सवका भ्राश्रय है, इस भावना को प्रकट करने मे उसका तात्पयं 
है । फिर स्त्री-पुरुष श्रादि दैहिक घमं है, चेतनतत्त्व स्वरूप से कभी उन घर्मो का भागी 
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नहीं होता । सवन्यापक ब्रह्म के लिये तो फेसा सम्भव ही नहीं । फलतः ब्रहम के जग- 
ज्जन्मादिकारण में कोई दोष नहीं है ।।२२॥ 

शिष्य आका करता है, ब्रह्म श्रौ र जीवात्मा मे सर्वज्ञता रौर श्रल्पज्ञता श्रादि 
भेद रो, पर दोनों का चेतनरूप समानध होने के कारण जीवात्मा प्रयत्न करने पर 
शरम होजायगा । म्राचायं ने समाधान किया-- 


श्रहमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥२३॥ 


[ भरक्मादिवत्‌ | पत्थर श्रादि के समान [च] श्रौर [तदनुपपत्तिः] जीवात्माका 
ब्रह्मरूप होन; ्रनुपपन्न-्रयक्त है । जैसे सत्ता सामान्यधमं होने पर पत्थर पृथिवी सूं 
चांद भ्रादि प्राकृत पदाथ ब्रह्मरूप श्रथवा एकरूप नहीं है, एसे ही चंतन्य समानध होने 
पर जीवात्मा का ब्रह्मरूप होना ग्रनुपपन्न है । 

विभिन्न पदार्थो मे किसी एक घम के समान होने से उन पदार्थो काएक होना 
शंभव नहीं होता । साधारण पत्थर श्रनेक प्रकार की श्नन्य मणि तथाहीरा श्रादि सब 
प्रथिवी मेँ पाये जाते है, इतनी समानता से इनको एक नहीं माना जाता । हीरा श्रादि 
भ्रति मूल्यवान होते है, ञ्रन्य श्रनेक मणियां मध्यस्तर के मूल्य की रहती है, साधारण 
त्र कुत्ता कौग्रा को उडानेमात्र के काममें श्राते है । इन सब मे पाथिव समानधर्मं है, 
१२ इन्ह एक नहीं कहा जासकता, न एक साधारण पत्थर कभी हीरा बनता है । इसी- 
प्रकार चैतन्य समानधमं होने पर जीवात्मा का ब्रह्मरूप होना श्रनुपपन्न है, यह किसी- 
तरह प्रमाणित नहीं होता । यद्यपि श्ल" [चेतन ] दोनों है, पर एक के साथ ' सर्वः श्रौर 
रे के साथ श्ल्प' सदा लगा रहता है । जीवात्मा कितना भी प्रयल करने पर संज्ञ 
धव॑शक्ति सर्वान्तर्यामी जगत्छष्टा कभी नहीं होता । वह संसार में देहादियोग से कर्मा- 
चरृषार फलों को भोगता श्रौर अ्रपवगं के लिये प्रयास किया करता है ; यह्‌ स्थिति उसके 
्रहरारूप न होने को स्पष्ट करती है । 

कहा जाता है, कि उपनिषदो में ठेसे संकेत मिलते है, जिनसे जीवात्मा का 
्रहमारूप होना प्रकट होता है । ईशावास्य उपनिषद्‌ [१६] में कहा-'योऽपावसौ पुरुषः 
चोष्मस्मि' जो वह पुरुष है, वहर्मँ हं । छान्दोग्य [६।८।७] में बताया-'स ्रात्मा 
तत्वमसि उवेतकेतो" । हे उ्वेतकेतो ! बहु श्रात्मा तुम हौ । इनमें जीवात्मा को ब्रह्मरूप 
ताया गया प्रतीत होता है । 

इन प्रसंगो पर यदि गम्भीरता से दृष्टिपात किया जाय, तो ये सन्द स्वयं 
भीवात्मा श्रौर ब्रह्य की एकता को चुनौती देते प्रतीत होते दँ । पहला वाक्य एक प्राथना- 
शन्दभं है । प्रथयिता जीवात्मा है ओरौर प्राथ्यं परमात्मा, दोनों एक कंसे ? जीवात्मा 
धारना करता है-हे रक्षक ! एकमात्र साक्षी ! सवके नियन्ता ! जगत्छष्टा ! समस्त 
धना के पति ! तुम्हारा यह्‌ सूत्रजाल फलता श्रौर सिकुडता रहता है । जो तुम्हारा 
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कल्याणमय तेजोरूप-चेतनरूप है, वह्‌ मँ हं । विकास~संकोचशील सूव्रजाल यह प्राकृत 
विस्तार-संहार है; तुम उससे श्रतिरिक्त हो; तुम्हारे उस कल्याणरूप को मने पहचान 
लियाहै । वसा हीम उस सूत्रजाल से श्रतिरिक्त चेतनत्व हं । यहां प्रकृति से अतिरिक्त 
जीवात्मा के चेतनस्वरूप का उद्‌बोधन कराया गया है, जीवात्मा को ब्रह्मरूप नहीं कटा 
गया । अनन्यथा प्राथेना का स्वरूप ही नहीं बनसकता 1 

द्वितीय सन्दभं के समस्त छान्दोग्यप्रसंग में इ्वेत्तकेतु को प्राकृत जगत्‌ से ्रति- 
रिक्त चेतन जीवात्मतत्तव बताया गया है । इस श्रथं के प्रतिपादन के लिये समस्त 
प्रकरण में यह्‌ वाक्य पाया जाता है-'स य एषोऽणिमा, एेतदात्म्यमिदं सर्वं, तत्सत्यं, स 
श्रात्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो' जो यह्‌ सृक्म है, यहु सब जगत्‌ उस श्रात्मा के लिये है, वद्‌ 
सत्य है श्रपरिणामी है, बह श्रात्मा है, है श्वेतकेतु ! तू वह है । इस प्रसंग मेँ श्वेतकेतु वं 
सन्मुख श्मात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये यह बतलाया, कि स्थूल-सूक्ष्मशरीर 
इन्द्रियां तथा श्रन्य जागत्तिक पदाथं श्रात्मा के लिये साघनमाव्र हैँ, ये उसके साध्य लक्ष्य 
या च्येय नहीं । इनकी रचना ग्रचेतनरूप है त्रिगुणात्मक है; पर भ्रात्मा चेतन एवं गणा- 
तीत है, तुम वही श्रात्मा हो । जिस सुन्दर सुडौल बलिष्ठ शरीर पर तुम्टें इतना गवं रै," 
उतना ही उवेतकेतु नहीं है । इस प्रसंग के ग्या रहे खण्ड मे चेतन-अ्रचेतन के विभेद का 
स्पष्ट वणेन है श्रौर श्रचेतन से प्रतिरिक्त चेतन श्रात्मा के ग्रस्तित्व को स्थापित किया 
गया है । उवेतकेतु को यही समाने का प्रयास है । उसने प्राकृत जगत्‌ से परे प्रात्मा का 
समभा, ग्रौर उसके बहाने से इस मागं पर जाने वाले प्रत्येक जिज्ञासु ने! छान्दोग्य वे 
इस प्रसंग का यही तात्पयं है, यहां जीवात्मा को ब्रह्मरूप बताने की कोई भावना नहीं है । 

जीवात्मा श्रौर्‌ ब्रह्म के ग्रतिरिक्त होने पर यह प्रमाणित है, कि ब्रह्म जीवात्माग्रो 
के भोग-स्रपवर्गरूप हित कौ सिद्धि के लिये जगत्‌ को रचना किया करता है; तव ब्रह्य मे 
हित कान करना ग्रौर ्रहित का करना दोष प्राप्त नहीं होता । संसार मे जीवात्माग्रो 
को दुःख द्वेष श्रादि की प्राप्ति उनके ग्रपनेकर्मोँका फलहै। संसार्‌ की समस्त विभूतियां 
परमात्मा ने जीवात्माग्रों के लिये प्रदान की है, उनके प्रच्छ बुरे उपयोग मे जीवात्मा 
स्वतन्त्र है; उसका दोष ब्रह्म पर क्यों ? फलतः ब्रह्म जगत्‌ के जन्मादि काकारण है, 
इसमें तकंनिमित्तक कोई वाघा नहीं रहती ॥२३॥ 

शिष्य आ्आश्णकाकरताहै, लोक में प्रत्येक निर्माता उपादानतत््व के ्रतिरिक्त 
श्रन्थ श्रतेक साघनवस्तुप्रों का निर्माण केलिये संग्रह करता दै; उन साघनोंके विना 


१. ^तिरश्चीनो विततो रदिमरेषाम्‌' [० १२।१२६।५| । 

२. इस भावना के लिये देखे-- छान्दोग्य के छठे श्रध्याय का प्रारम्भिक भाग--शवेत- 
केतुहं भ्रारुणेय श्रासः ` "स ` ` सर्वान्‌ वेदानधीत्य महामना श्रनूचानमानी स्तन्व 
एयाय । तं ह पितोवाच इवेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना श्रनूचानमानी स्तन्घोऽसि' 
[छा० ६।१।१-२]। 
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निर्माण संभव नहीं होता । किम्तु ब्रह्म के विषय में यह नहीं जाना जाता, कि वह्‌ उपा- 
दानतच्त्व प्रकृति कै म्रतिरिक्त जगन्निर्माण के लिये ग्रन्य किसी साधन का संग्रह करता 
हो । इससे सन्देह होता है, कि जगत्‌ के निर्माणमें वह कारण है मी यानहीं ? भ्राचायं 
सूत्रकार ने ग्राशंकानिदेशपूवंक समाधान किया-- 


उपसंहार दश्ञेनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥२४॥ 


[उपसंहारदज्ञंनात्‌ ] साघनसंग्रह्‌ के देखे जाने से [न] नहीं (ब्रह्म जगे, 1रण) 
इति, चेत्‌ ] एेसा यदि (कटो, तौ ठीक) [न] नहीं, [क्षीरवत्‌ | दू के समान [हि] 
योकि । लोक में निर्माण के लिये श्रनेक साधनो का संग्रह देखे जाने से ब्रह्म जगत्‌ का 
कारण संभव नहीं; एेसा कहना ठीक न होगा, क्योकि ्रकेली गायसे दूधसख्रवितदहोने 
कै समान श्रकेला ब्रह प्रकृत्ति से जगन्तिर्माण कर देता है । 

सूत्र में "उपसंहार" पद का प्रथं उपसंग्रह" है-इकट्रा करना । कुम्हार जब घडा 
अनाना चाहता है, तो उपादानततत्व मही के भ्रतिरिक्त चाक ण्डा डोरा पानी म्रादि 
भ्रत्य भ्रनेक साधनों का संग्रह करता है, श्रनन्तर धड़ ्रादि पात्रों के निर्माण में प्रवृत्त 
होता है । इसीप्रकार जुलाहा जव कपड़ा बनाना चाहता है, तो उपादानतत््व सूत के 
ध्रतिरिक्त तुरी वेमा खद श्रादि ग्रनेक साधन इक्र करता है । सवत्र कायंमाव्र के लिये 
लोक में उपादानतत्तव के भ्रतिरिक्त श्रन्य भ्रनेक श्रावश्यके साधनों का संग्रह किया जाना 
देखा जाता है; परन्तु ब्रह्म कै विषय मेँ शास्त कहता है-स ईक्षत लोकान्नु सुजा इति । 
स इमांल्लोकानसृजत [एेत० १।१-२] उसने देखा श्रथवा संकल्प किया, लोकों को 
बनाऊं, वह इन लोकों कौ बना देता है । यह कथन सन्देह उत्पन्न करता है, कि साधन- 
हीन रहता वह जगत्‌ का निर्माण कर भी सकता होगा, या नहीं ? 

सूत्रकार ने लौकिक दुष्टान्त देकर इस प्रथं को स्पष्ट किया । लोक में देखा 
जाता है, कि गाय घास तृण प्रादि खाकर विशेष ्रवस्था में श्रपने संकल्पमाव्रसे दूध का 
निर्माण करती है, श्रौर समय पर वत्स के लिये संकल्पमात्र से वित करती है । उपादान- 
तत्वों के अतिरिक्त दुग्धनिर्माण प्रौर स्रवणमें केवल संकल्प साधन रहता है, उससे 
भ्रधिक रौर किसी साधन का सहयोग वहां नहीं जाना जाता । ठीक, इसीप्रकार सवं 
शक्ति परब्रह्म परमात्मा श्रपने संकल्पमात्र से प्रक्रृति को जगद्रूप मे परिणत कर देता, 
उसे श्रन्य किसी साधन की श्रपेक्षा नहीं होती । कृम्हार प्रादि श्रल्पशक्ति निर्माता दहै, 
उन्हे शरनैक आवश्यक साधनों की श्रपेक्ना होसकती है । ब्रह्म के लिये उवेताश्वतर उपनिषद्‌ 
| ६।८] मे कहा-'न तस्य कायं करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिककङ्च दृश्यते । पराऽस्य 
शक्तिविविर्धेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च जगन्निर्माण के श्रवसर पर ब्रह्मका 
कोई कार्य- क्रिया लौकिक प्राणियों के समान को चेष्टा ्रादि नहीं, न कोई करण-साघनः 
श्रपेषित है, वह संकल्पमात्र से मूलउपादानतत्व को जगद्रूप में परिणत कर देतादै। न 


इर बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सत्र २५ 


कोर श्रन्य उसक समान है न भ्रधिक । उसके साथ तब केवल उसकी विविधा- त्रिगुणात्मिका 
परा शक्ति-प्रकृति है, जो स्वाभाविक सत्तव-तमस्‌-रजस्‌ रूप में विद्यमान रहती है । 
ज्ञान-सत्त्व, बल-तमस्‌, क्रिया-रजस्‌ है । यह स्वाभाविकी-नित्य प्रकृति साम्यावस्था 
में विद्यमान ब्रह्मसंकल्प से जगद्रूप मेँ परिणत होजाती है । 

संकल्पमात्र से वह॒ जगत्‌ का निर्माण करता है, यह अन्यत्र उपनिषद्‌ [त° 
२।६] मे बताया-'सोऽकामयत बहू स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं 
स्वंमसृजत यदिदं किञ्च' उसने संकल्प किया, मैँ बहुत हौ जाऊं, प्रजनन करू । उसने 
तप तपा, तप तपकर यह्‌ सब बनाया, जो यह कछ है । तप करना, प्रकृति में प्रेरणा देना 
है । संकल्पदारा प्रकृति को प्रेरित किया, ओर जगत्‌ क निर्माण प्रारम्भ होगया । इससे 
निर्चित होता है, किं ब्रह्म को प्रकृति से जगत्‌ के परिणाम में किसी ग्रन्य साधन की 
शरपक्षा नहीं होती । क्षीर के लौकिक दृष्टान्त से यह प्रमाणित होता है । कुलाल श्रादि 
श्रतिसीमितशक्ति व्यक्तियों से ब्रह्म कौ तुलना उपहासास्पद है । फलतः ब्रह्म जगत्‌ की 
उत्पत्ति ्रादि काकारण है, इसमें किसी प्रकार की ग्राशंका का श्रवकारा नहीं रहता । 

क्षीर दृष्टान्त की जो व्याख्या श्राचायं शंकरनेकी है, उसकी यथार्थता मे पूणं 
सन्देह है । दूघ स्वयं श्नन्य बाह्य साधन कौ रपेक्षाके विना दहीके रूप मे परिणत नहीं 
होसकता, पर श्राचायं ने एेसा माना है । दुव को गमं करना, उपयुक्त गरमी रहने पर उसमे 
नियत मात्रा मे खटाई देना, फिर उपयुक्त गरमी में सुरक्षित रखना श्रादि नेक साधन 
दुध को दहीरूप म परिणत करने के लिये ग्रपेक्षित होते हँ । भ्राचायं का भावदहैः.ये 
साघन दुघ को दही बनाने मँ शीघ्रता रथव पूर्णता लातेर्है, येनहो, तौ दहीदेरसे 
जमेगा, श्रथवा श्रघूरा जमेगा । पर यथाथ में एेसी बात नहीं दै । यदि इन साधनों की 
उपेक्षा कर दी जाय, तो दूध का दही नहीं बनेगा, श्नन्य विकार भले होजाप्रौ । विकार तो 
होगा ही, पर वह विकार दही नहीं होगा । दही दूध का एक विशिष्ट विकार है, उसके 
लिये निर्चितरूप से विशेष साधन ्रपेक्षित होते हैँ । दूध का स्वभाव दही वनने का नां 
है । स्वभाव से वह्‌ विकृत होसकता है, म्न्य रूप मे परिणत होसकता है; पर यह सम- 
भना कि वह्‌ विकार विना बाह्य साधन के हृश्रा दै, ्रपने श्रापको धोखा देना है । यदि 
सचमुच श्रचेतन दूध विना श्रन्य साघन के दही रूपमे स्वभावतः परिणत होजाताहै;तो 
भगवान्‌ शंकर उन श्राचार्यो [बृहस्पति-चार्वाकं ्रादि] के प्रति क्यों उद्विग्न होजाते रहै, 
जो जड़ उपादान में स्वतः परिणति मानते हैँ ॥२४॥ 

अन्य किसी साघन के विना ब्रहम केवल संकल्पदवारा प्रकृति को जगद्रूप में परि- 
-णत कर देता है, इसके सिये सूत्रकार श्रन्य उदाहरण प्रस्तृत करता है-- 


देवादिवदपि लोकं ॥२५॥। 
[देवादिवत्‌ ] देव भ्रादि कै समान [अपि] मी [लोके] लोकम । देव तथा 
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श्रन्य शक्तिशाली व्यक्ति संसार में संकल्पशक्ति द्वारा ग्रनेक कार्यो को सम्पन्न करते देखे 
जाते है, वैसे ब्रह्म संकल्पमात्र से जगत्‌ के जन्म भ्रादि का कारण सममना चाहिये । 
सूत्रमें ्रादि' पदसे ऋषि योगी तथा उन व्यक्तियों का ग्रहण होता है, जिन्होने 
श्रपनी संकल्पशक्ति को साधारण स्तर से ऊंचा उठा लिया है । संकल्पशक्ति के धनी एेसे 
व्यक्ति लोक में ग्रन्य साधनों के विना केवल संकल्पशाक्ति के श्राधार पर अ्रनेक चमत्कार- 
पूणे कायं करते देखे जाते हैँ । देसे अ्रनेक उदाहरण भारतीय साहित्य मेँ उपलब्ध होते 
है । महाभारत के श्रनुसार कौरवो की सभाम द्रोपदी के चीरहरण का दृष्टान्त एसा ही 
है। श्रीकृष्ण ने श्रपने योगज महाप्र माव संकल्पशक्तिद्रारा द्रोपदी के धारण किये वस्त्र 
को एेसा कर दिया, खींच जाते भी जिसका अरन्त न श्राया । द्रोपदी को लज्जित करने 
कौ भावना से इस दुष्करम मे प्रवृत्त दुःशासन यह्‌ देख स्वयं लज्जित हो उठा । यह्‌ ग्रधिक 
संभव है, कि श्रीकृष्ण ने सभास्थित समस्त जनों को श्रपनी अनुपम संकट्पगाक्ति से इस- 
प्रकार प्रभावित किया, किवे द्रोपदी को नग्न न देखसके, उन्ह यही दीखता रहा, कि 
साङ्ी खींची जारही है, पर वह उसीतरह साड़ी मेँ लिपटी हुई है । इन दोनों स्थितियों 
मे से कौन-सी वात रही होगी, इसका विवेचन यहां श्रपेधित नहीं है, केवल संकल्पशाक्ति 
का प्रभाव प्रकट करना लक्ष्य है । 
महाभारत का एसा हौ एक दृष्टान्त जयद्रथवघ के श्रवसर का है । जब श्रीकृष्ण 
ने उदय रहते सूयं को छिपा हृश्रा दिखा दिया, जयद्रथ प्रजं न के सामने जव श्रागया, 
सवने वहां देखा-सुयं छिपा नहीं है, दिखाई देरहा है । श्रीकृष्ण ने वहां उपस्थित सब 
जनौं को ग्रपनी ग्रप्रतिम संकल्पक्ति से इसप्रकार प्रभावित किया, कि उन्होने सयं को 
छिपा हरा समा । श्राधुनिक काल में हमारे एक मित्र-मुकेरियां [जिला गुरदासपुर 
पंजाब ] निवासी श्वी प्रोफेप्तर जगदीरामिव-ने ग्रपनी संकल्पशक्ति को इतना प्रबल बना 
लिया भा, किवे दृष्टिपातमात्र से हिर पञ शेरो तक को श्रपना श्रनुयामी-वशवर्ती 
बना लेते थे । उनके इस कायं को एक नार हमने स्वयं देखा । पुराण इतिहास रादि में 
उल्लेख है कि प्राचीन ऋषियों कै श्राश्रमों में अ्रनेक जंगली पञ्ु-जो स्वभावतः एक 
दुसरे को मार खाति है-वैर विरोध छोड़कर स्नेहभाव से रहते भ्नौर क्रीडा करते थे । यह 
उन पञुश्रौ पर ऋषियों कौ संकल्पदाक्ति का प्रभाव था । दसी भ्राधार पर संस्कृत में एक 
कहावत प्रसिद्ध है-(क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे" कार्यं की सफलता मंहान 
व्यक्तियों कौ शक्ति मे निहित रहती है. उपकरणों -साधनों मेँ नहीं । सारांश यह, कि 
मरन्य बाह्य साघनों के विना लोक में ग्रनेक संकल्पशक्तिसम्पन्न व्यक्ति चमत्कारपूरणं कार्यं 
करते देवे जति टै । परमयोगी, जीवन्भुक्त श्रथवा मूक्त श्रात्मा के विषय मेँ उपनिषत्कारने 
वताया-'सं यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति" [छा० 
५।२।१] पितरो को देषु, यह कामना होने पर संकल्पमात्र से पितर समुपस्थित होजाते 
है । जव एक मुक्त जीवात्मा का इरा साम्यं है, तव इसमें क्या सन्देह किया जासकतः 


३८६ ब्रह्मसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सूत्र २६ 


है, कि अनन्तशक्तिसम्पन्न ब्रह्य संकल्पमात्र से किसी अरन्य साधन के विना उपादानततत्व 
प्रकृति को जगद्रूप में परिणत कर देता है । लौकिक व्यक्ति कितना भी अधिक संकल्प- 
शक्तिसम्पन्न होजाय, ब्रह्म की तुलना में वह्‌ ग्रव्यन्त क्षुद्र है । उदाहरण केवल उस दिशा 
मे श्रनुकूल भावना के साथ सोचने के लिये मागं प्रशास्त करते हैँ ॥। २५॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, संकल्पमात्र से ब्रह्य भ्रन्य साघन के विना प्रकृतिको 
जगद्रूप मे परिणत करता है, यह निश्चित किया गया; पर यह जिज्ञास्य है, कि वह 
संकल्प समस्त ब्रह्य मे होता है, ्रथवा ब्रह्म के किसी एकदेश में ? यदि समस्त ब्रह्मम 
होता है, तो समस्त प्रकृति कायं रूप म परिणत हौनाती है, यह मानना होगा; क्योकि 
ब्रह्म सर्वन्तियमी प्रकृति के प्रत्येक श्रंश में व्याप्त है, जब जगद्रचना का संकल्प समस्त 
ब्रह्म में हु्रा, तो उस संकल्प के ्रनुसार समस्त प्रकृति कार्यरूप मँ परिणत होजायगी, 
प्रकृत्यंश कोई न रहेगा ! प्रक्रत्यंश कौ रक्षा के लिये यदि ब्रह्म के एकदेश मे संकल्प माना 
जाय, तो यह मन्तव्य ब्रह्य को निरवयव बताये जाने के विरुद्ध होगा। सूत्रकारने इस 
जिज्ञासा को सूत्रवद्ध किया-- 


कुत्स्नपरसक्ितिनिरवयवच्वशाब्दकोपो वा ॥२६॥। 


[ कृत्स्नप्रसक्तिः] संमग्र की प्राप्ति [ निरकयवत्त्वशब्दकोपः] निरवयव होने के 
शब्द का विरोध [वा] अ्रथवा। समग्र उपादानतत्तव की कायंरूप में प्राप्ति ग्रथवा (ब्रह्य 
को) निरवयव बतानेवाले शब्द का विरोध होगा । 

चेतन ब्रह्य सर्वत्र व्याप्त है सर्वान्तर्यामी दै, वहं एकमात्र तत्त्व है । सृष्टिरचना 
का संकल्प समस्त ब्रह्म मे होने पर उससे नियन्त्रित समस्त प्रकृति कायं रूप मँ परिणत 
होजायगी, तब सगंकाल म कायं जगत्‌ के श्रतिरिक्त प्रकृत्यंश कोई न रहना चाहिये । 
यह मानना अनिष्ट है, क्योकि प्रकृति ्रनन्त है, कायं सदा सीमित रहता है, एेसी समस्त 
प्रकृति के कार्यरूप से परिणत होने मे कोई प्रमाण प्रतीत नहीं होता। इस बाघासे 
बचाव के लिये यदि ब्रहम के एकदेश मे संकल्प माना जाता है, श्रौर उससे नियन्त्रित 
उतनी प्रकृति को कार्यरूप में परिणत माना जाता है, जो वक्तंमान जगत्‌ के रूप में प्रतीत 
होरहा है, तो ब्रह्म मे अ्रवयवकल्पना से उन शास्ववचनों का विरोध होगा, जो ब्रह्य को 
निरवयव बताते है-निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌' [श्वे ० ६।१६ | यहां 
स्पष्ट ब्रहम को निष्कल-निरवयव कहा है । एसे ही न्यत्र कहा-'दिव्यो ह्यमूत्तंः पुरुषः 
सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' [मु° २।१।१], तथा '्रस्थूलमनणु" ` "““ अरहुस्वमदीघंम्‌*- ˆ" 
म्रनन्तरमबा ह्यम्‌" [ृ० ३।८।८] । इन वचनो भे ब्रह्य को प्रमृतं ्रनन्तर [श्रन्तर-देश- 
रहित ] श्रादि बताया है । उसमें देशों -श्रवयवों की कल्पना करने पर इसका विरोध 
होगा । एसी स्थिति में यह निर्वय श्रधूरा रह्‌ जाता है, कि ब्रहम संकलत्पमात्रद्रारा जगत्‌ 
के जन्मौददि का कारण है ।॥२६॥ 


सूत्र २७] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३८७ 
अ्राचायं सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया-- 
श्रुतेस्तु शब्दमुलत्वात्‌ ।। २७ 


[श्रुतेः] श्रुति से [तु] तो [शब्दमूलत्वात्‌ ] शन्दमूल होने से-शब्दाश्चय होने से । 
श्रुति सेतो जगत्परिणाम होजाने पर प्रकृत्यंश का शेष बचा रहना, श्रौर ब्रह्म का 
निरवयव होना जाना जाता है; कारण यह है, कि एसे परोक्ष र्थो का ज्ञान शब्दप्रमाण 
के ्राश्रयसे होता है। 

समस्त ब्रह्म मे सगं रचना का संकल्प ्ीनेपर समस्त प्रकृति कायेरूप मे परिणत 
होजानी चाहिये, .एेसी आशंका कीजाने पर यह विचार लेना श्रावदयक है, कि प्रकृति 
का स्वरूप क्या रहता होगा, जिसके समस्त परिणाम की कल्पना करते हँ ? जगत्‌ के 
उपादानतत्व प्रकृति को सव शास्त्रों मे त्रिगुणात्मक कहा है । तीन गुण है-सत्त्व, रजस्‌, 
तम॑स्‌ । श्रनन्त सत्त्व है, अरन्त रजस्‌ है, अ्रनन्त तमस्‌ है ! चेतन ब्रह्म सवत्र व्याप्त है, वह 
एकमात्र तत्त्व है, उसका संकल्प किसी एकदेश मे हो, यह संभव नहीं; ब्रहम का सगं 
रचनाविषयक संकल्प ब्रह्ममात्र में है, पर उस संकल्प का विषय उतना उपादानतत्त्व है, 
जितना सगेरचना मे श्पेक्षित है । अनन्त सत्त्व श्रादि भें से कितना उपादानतत्त्व जगद्रूप 
मेँ परिणत होता है, इसका लेखा-जोखा मनुष्यद्वारा किया जानां श्रसंभव है, चाहे वह 
कितना ही प्रतिभाशाली रौर शक्तिसंपन्न हो । उपनिषत्कार ने केवल इतना संकेत दिया, 
कि कायं परिणत होजाने पर भी उपादानतत्तव बना रहता है । कठ उपनिषद्‌ [ १।३।११] 
मे कहा-महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः" महत्‌ से पर भ्रव्यक्त है, श्रव्यक्त से पर 
है पुरुष । महत्‌ कायं है, अव्यक्त प्रकृति है; महत्कायं की सत्ता मे महत्‌ से पर प्रकृति की 
उपस्थिति को बताना यह्‌ प्रकट करता है, कि कायं की परिणति होजाने पर भी प्रकृति 
विद्यमान रहती है । यदि समस्त प्रकृति कायंरूप मेँ परिणत होगरई होती, तो कायंरूप 
महदादि के भ्रस्तित्व मे उससे पर बताकर भ्रव्यक्त-परकृति का निर्देश न किया जाता । 

परोक्ष मर्थो का विवेचन केवल शब्दप्रमाण के सहारे किया जाना संभव दै। 
प्रामाणिक व्यक्तियों ने कहा है-श्रचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्तकण योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः 
परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ।' चिन्तनीय भावों का केवल त्क के सहारे विवेचन 
करना. श्रनुपयुक्त है । भ्कृतिरूप उपादानतत्त्व श्रौर उनसे पर जो कुछ है, वह अचिन्त्य 
तत्त्व कहा जाता है । फलतः प्रकृति एवं परत्रह्म के विषय मँ केवल तकं के श्राश्रय से 
कुछ निर्य करना यथाथं न होगा । इस विषय मे शब्दभ्रमाण ग्रधिक मान्य है, ग्रौर वहं 
इसका बोघक है, कि समस्त ब्रह्म मँ सगेरचनासंकल्प होने पर भी प्रकृति का उतना अंशा 
अैगद्रूप मे परिणत किया जाता है, जितना उसके लिये श्रपेक्षित है। इसलियेनतो 
समस्त प्रकृति के कायंरूप भें परिणत होजाने कौ श्रापत्ति श्राती है ग्रौर न ब्रह्य मे किसी 
एकदेश या श्रवयव के कस्पना करने की श्रपेक्षा रहती है । सोऽकामयत" [तं ० २।६ 1 


रेण बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २७ 


सेयं देवतंक्षत' [छा० ६।३।२] “स ईक्षत [एे० ३।१] इत्यादि उपनिषद्वाक्यों से 
बरहद्रारा किये गये संकल्प का पता लगता है, ब्रह्म के किसी एकदेशद्रारा किये गये 
संकल्प का नहीं । 

भरकरृेति के परिणाम का यह विवेचन ब्रह्य के श्रस्तित्व एवं उसके स्वरूप की 
यथार्थता का बोधन कराने के लिये है, क्योकि यह सब ब्रह्म की प्रेरणा [संकल्प | के विना 
संभव नहीं होता। इस रूपमे ब्रह्म को जानना मोक्षका साघनरहै। इसी भाव को 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ |४।२।४] में स एष नेति नेत्यात्मा" कहकर प्रागे बताया रभयं 
च जनक प्राप्तोऽसि" यह परब्रह्म परमात्मा ननामदहैन रूप है । कायंजगत्‌ नाम-रूपात्मक 
है, ब्रह्म उससे ग्रतिरिक्त है । ्रथवा न वह्‌ प्रकृतिरूप तत्व है, ्रौर न उसका कार्यरूप 1 
ब्रह्म उपादान-उपादेयरूप नहीं है; इनसे श्रतिरिक्त तत्त्व है । ब्रह्म के पसे स्वरूप का 
ज्ञान मोक्षफल को प्राप्त कराता है, इसी श्राशय से यह्‌ विवेचन प्ररतुत किया गया है } 

श्रथवा इन दो [२९-२७] सूत्रों की व्याख्या इसप्रकार भी कीजासकती है-- 
शिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्मसंकत्प से प्रकृति जगद्रूपमे परिणत होतीरहै; एेसान 
मानकर यही क्यों न मान लिया जाय, कि ब्रहमासंकल्प से स्वयं ब्रह्म जगद्रूप में परिणत 
, होजाता है ? सूत्रकार ने समाधान किथा-कृत्स्नप्रसक्तिनि रवयवत्त्वशब्दकोपो वा ।।२६॥ 
ब्रह्म एकमात्र तत्तत है; यदि यह माना जाता है, कि ब्रह्म जगद्रूप मे परिणत होता है, 
तो उस समस्त के परिणत होने की प्रसक्ति-प्राप्ति-स्थिति माननी होगी, क्योकि वह्‌ एक- 
मात्र तत्त्व है) सूत्रम वा! पद च्च'के ग्रथंमंहै। भ्रौर यदि यहु कहा जाय, कि 
जितना अपेक्षित है, उतना जगद्रूप में परिणत होगा, सव नहीं; तो जो शब्द-शास्त्रवचन 
उसे निरवयव वतलाते हैँ उनके साथ विरोध होगा, क्योकि एेसी म्रवस्था में ब्रह्म के अव 
यव मानने होंगे । पहले विचार में ब्रह्म एक परिणामी तत्त्वमात्र रहजाता है, दूसरे में श्रव- 
यवो वाला । दोनों स्थिति शास्त्रविद हैँ इसलिये ब्रहम स्वतः जगद्रूप मे परिणत हो- 
जाता है, यह्‌ कथन मान्य नहीं । 

शिष्य ने जिज्ञासा की, तव शास्त्र से ब्रह्म कंसा जाना जाता है ? श्राचायं ने समा- 
धान किया-भ्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ।\२७॥ श्रुति से तो परब्रह्म जगत्‌ का निमित्तकारण 
जाना जाता है । एसे परोक्ष विषयों मे शब्द मुख्य प्रमाण होता है । इन भ्र्थो का वास्त- 
विक ज्ञान शब्दप्रमाण पर आराधित है । वेद श्रौर वंदिकं साहित्य ब्रह्य को जगत्‌ का कर्ता 
नियन्ता श्रषिष्ठाता प्रतिपादन करते हैँ स्वयं जड़ जगत्‌ के रूप मे परिणत होनेवाला 
उपादानतत्त्व नहीं । ऋग्वेद [ १०।८२।७] मे कहा-न तं विदाथ य इमा जजान' उसे 
नहीं जाना, जिसने इन लोक-लोकान्तरो को प्रादुर्भूत किया है । ऋग्वेद में श्रन्यत्र 
[ १०।१२६।७] कहा-'यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌" जो सवेव्यापक स्वन्तर्यामी 
परमात्मा इस विक्व का श्रष्यक्ष है नियन्ता है । यजुर्वेद [४०।८] मे बताया-याथातथ्य- 
तोऽ्थान्‌ व्यदघाच्छाइ्वतीभ्यः समाभ्यः" निरन्तर रहनेवाले उपादानतत्त्वौ से [शाश्वतीभ्यः 


सत्र २७] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३८६ 


समाभ्यः | उस परब्रह्म ने विषिपुवंक [याथातथ्यतः | सब श्र्थो को-समस्त जगत्‌ को 
बनाया । तथा सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" [० १०।१६९०।३; त° प्रा० 
१०।१।१४] घाता ब्रह्य ने सूयं चन्द्र श्रादि लोकों को पूवं सगं के समान बनाया । इनं 
प्रमाणो से जगत्‌ को बनानेवाला परमात्मा निमित्तकारण सिद्ध होता है । 
उपनिषदों में यह भावना प्रकट कीगरई है-.स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। स 
इमह्लोकानसृजत' [ए० १।१-२} उसने ईक्रण-संकल्प किया, मै लोकों को बनाऊ । 
उसने इन लोकों को बनाया । स्पष्ट है, वह स्वयं लोकों के रूप में नहीं बना । छान्दोग्य 
[६।३।२-३] में कटा-सेयं देवतंक्षत हन्ताहमिमास्तिसरो देवताः -"नामस्पे व्याकरवा- 
णीति। तासां त्रिवृतं त्रिवृत्तमेककां करवाणीति, सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता. - -नामलूपे 
ग्याकरोत्‌” उस देवता [ परब्रह्म] ने ईक्षण किया, मँ इन तीन देवताग्रं [ जगत्‌ के उपा- 
दानभ्रुत प्रकृतिरूप सतत्व-रजस्‌-तभस्‌ ] को नाम-रूप से विस्तृत करू, उनभे से एक-एक 
को त्रिवृतत्रिवृत [उन तीनों मेँ से प्रत्येक को एक-दूसरे मेँ मिथुनीभूत | करूं । उस 
परब्रह्म देवता ने इसप्रकार इन तीनों देवताग्नों को एक-दूसरे मे मिभुनी भरत कर [गृंथकर ] 
नाम-रूप से विस्तृत किया । ब्रह्म ने उपादानतत्त्वों से जगत्‌ को बनाया, यह्‌ यहां स्पष्ट 
है। इससे सिद्ध होता है, कि ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्तकारण है । "सोऽकामयत । 
वहु स्यां प्रजायेय" [तं० २।६| इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों का तात्पयं स्वयं ब्रह्म के 
जगद्रूप से परिणत होने में नहीं है । वहीं वाक्यशेष मे “इदं सवमसृजत" इस सबको उसने 
बनाया, कहा है; ऊपर "वहु स्यां" बहुत होजाऊ कहने पर भी यहां “इदं सर्वं स्वयमभवत्‌' 
यह्‌ सन वह स्वयं होगया-नहीं कहा गया । इससे उपनिषत्कार का तात्पयं स्पष्ट है, 
कि वह यह उपपादन नहीं करना चाहता, कि ब्रह्म स्वयं इस जगत्‌ के रूप मं परिणत 
'होजाता है, प्रत्युत यही स्पष्ट करता है, कि उसने इस सब जगत्‌ को बनाया । यहां 
श्रसृजत' क्रियापद है, ग्रभवत्‌' नहीं । भ्रागे 'सच्च त्यच्चाभवत्‌" वाक्य में श्रभवत्‌' 
क्रियापद वाक्यशेष के "यदिदं किञ्च" पदों से बोधित जगत्‌ के विभागका कथन करता 
है । रचना के श्रनन्तर यह कायं जगत्‌ सत्‌ त्यत्‌, निरुक्त ग्रनिरुक्त श्रादि विभागो म विद्य- 
मान होगया । ब्रह्म स्वयं इन रूपों मे विभक्त होगया, एसा तात्पयं उपनिषद्‌ का नहीं 
है । भ्रन्यथा श्रसृजत' सृष्ट्वा श्रादि कथन के साथ इसका विरोध होता है । उन वाक्यों 
के साथ तो स्पष्ट विरोध होगा, जहां ईशिता कर्ता परब्रह्म के साथ ्रतिरिक्तरूपमे 
उपादानतत््वों का उल्लेख हमरा है । 
वेद व उपनिषद्‌ के दस विषय के उक्त सन्दर्भो के श्रतिरिक्त ऋग्वेद [ १०।८१।३॥ 
यजु १७।१] मेँ बताया--सं बाहुभ्यां घमत्ति सं पतत्रर्चावाभूमी जनयन्‌ देव एकः" 
वह एकमात्र देव परब्रह्म प्राणियों के शुमाडुभ कर्मो के अनुसार पतनरील-गतिशील~ 
प्रिणामस्वभाव उपादानतत्त्वों से [पतत्रैः] चयुलोक पृथिवीलोक श्रादि समस्त जगत्‌ 
का निमणि करता है । मन्त्र मे 'पतव्र' पद से उन उपादानतत्त्वो का निर्देश हुमा है, 


३९० बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र एन 


जिनको परब्रह्म जगद्रूप मे परिणत करता है । इस विवरण से स्पष्ट होता है, कि ब्रह्म 
जगत्‌ का केवल निमित्तकारण है । एसे परोक्ष भ्र्थो का निश्चय शब्दप्रमाण के श्राधरित 
होने के कारण श्रुति से संपन्न होता है ।॥२७॥ 


शिष्य प्राशंका करता है, किसी विरुद्ध श्रथं को शब्दप्रमाण के बल पर मानना 
युक्त नहीं है । इस कथन मेँ विरोध प्रतीत होता है, कि स्वन्यापक सर्वाह्तर्यामी ब्रह्म 
संकल्प से परिपूणं हुग्रा, भ्रकृति के एकदेश मेँ परिणाम का जनक हौ ! ग्राचायं सूत्रकार 
ने दृष्टान्तगभं कथन से समाघान किया-- 


श्रात्मनि चेवं विचित्राश्च हि ॥२८॥ 


[श्रात्मनि] परमात्मामें [च] तो [एवं] एेसी (संकल्पानुसारी ) [विचिताः | 
विचित्र-विविध-ग्रनन्त शक्तियां हँ [च] श्रौर [हि] क्योकि । क्योकि परमात्मामेतो 
उसके संकल्प के श्रनुसार श्रनन्त श्रद्ध त शक्तियां ह, वह्‌ पूणंसंकत्प से प्रकृति के चाहे 
जितने भ्रंश में श्रथवा सनमें ्रपेक्षित क्रिया-ग्रेरणा करसकता है । जसे श्रात्मा [जीवात्मा | 
मे व्याप्त संकल्प से इसप्रकार शरीर में विचित्र क्रिया हृश्रा करती है । सूत्रकार के इन्हीं 
पदों में दृष्टान्त अ्रन्तनिहित दै । 

श्रात्मा निरवयव है, किसी कायं के लिये उसमे संकल्प समस्त श्रात्मामें होता 
है, पर वह संकल्प शरीर के किसी एकदेश में अ्रथवा समस्त शरीर में क्रिया का जनक 
है। आत्मा स्वतन्त्रतापू्वंक श्रपने संकल्प से देह के एकदेश श्रथवा सबदेशमें क्रिया 
उत्पन्न करता है । कटा जासकता है, कि ्रात्मा परिच्छिन्न है, उसके लिये एकदेश 
मे क्रिया करना समञ्जस है, सरवैव्यापक ब्रह्म के लिये नहीं । पर वस्तृतः यहां घ्यान देने 
की बात यह्‌ है, कि निरवयव आत्मा कासा संकल्प स्वदेश में क्रिया का जनकहै, 
वैसा ही संकल्प एकदेक में । यहं संकल्प की विशेषता है, कि वह्‌ श्रपेक्षित देश में क्रिया 
का जनक है । टीक इसप्रकार निरवयव सवत्र व्याप्त परमात्मा का संकल्प श्रपेक्षित 
प्रदेश में क्रिया का जनक होता है । जगतत्‌ के उपादानतत्त्व प्रकृतिरूप सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ 
म्रसंख्यात है, ब्रह्म का सगं रचनासंकल्प ्रपेक्षित तत्त्व को प्रेरित कर जगद्रूप में परि- 
णत करता है । उसकी विचित्र श्रनन्त शक्तियो कौ कोई सीमा नहीं । उसका संकल्प 
श्रसंल्यात विविधताग्रों में प्रस्फुरित होता है, इसमे किसीप्रकार का भ्रसामञ्जस्य व 
विरोध नहीं है । फलतः ब्रह्मसंकल्प से प्रकृति के ्रपक्षित भ्रंश जगद्रूप में परिणत दुभा 
करते है, यह्‌ कारण एवं काये कौ स्थिति के पर्याय का करम ब्रह्य की व्यवस्था के श्रनुसार 
चलता रहता है । यह श्रवस्य प्रतीत होता है, कि किसी भी समय प्रकृति का निःशेष 
चरिणाम नहीं होता । जसा परिणाम होता है, उससे ब्रह्म की जगज्जन्मादिकारणतामें 
को बाधा नहीं श्राती ।२८॥ 


सूत्र २९-१०] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३६१ 


उक्त मन्तव्य को पुष्टि के लिये सूत्रकार ने एक साधारण स्व॑मान्य व्यवस्था को 
देतुरूप में प्रस्तुत किया-- 


स्वपक्षदोषाच्च ॥२६।। 


[स्वपक्षदोषात्‌ ] श्रपने पक्च में दोष से [च ] भी । किसी ्राचायं के दवारा जगत्‌ 
काजो कोई उपादान माना जाय, उस सब के विषय में उक्त दोष प्रस्तुत किये जासकते 
है, उनका समाधान करना सबके लिये समान है । सूत्रकार ने श्रपने मन्तव्य में उपयुक्त 
समाधान करदियादहै। 

यह निश्चित है, कि जगत्‌ कार्यरूप है । इसकी कार्यरूपता को चुनौती नहीं दी 
जासकती । तब इसके कारणों का मानना श्रावश्यक है । जहां कायं का निमित्तकारण 
होगा, वहां कोई उपादानकारण भी होगा । इन कारणों का कसा भी स्वरूप माना 
जाय, उनमें क्रत्स्नप्रसक्ति श्रादि दोषों का श्रनायास उददयावन करिया जासकता है । 
तात्पयं यह है, कि जगत्कारणता के विषय में उक्त दोषों का उद्धावन केवल सूत्रकार के 
प्रदशित विचारों मे सम्भव है, सूत्रकार को ही इनका समाधान करना श्रपेक्षित है; इस 
विषय के अन्य किसी ्राचायं के विचारमेंन दोष हँ रौर न उसके समाधान की श्राव- 
श्यकता है; एेसी बात नहीं है । ये साधारण दोष है, इनका उदधावन इस विषय के प्रत्येक 
विचार में किया जासकता है, इसलिये सूत्रकार के मन्तव्य मे दोषदर्शी श्राचायं को श्रपने 
पक्षम भी इन दोषों कौ ग्रोर दृष्टिपात करना चाहिये, श्रौर उसके समाधान की श्राव- 
्यकता समभनौ चाहिये । उस समय सूत्रकार के दवारा उक्त दोषों के प्रस्तुत समाधान 
से सूत्रकार के मन्तव्य का महत्त्व उनके सन्मुख प्रकट होजायगा । इसलिये एसे दोषों के 
उद्भावन का ्राग्रह छोड देना ही श्रेयस्कर है) फलतः ब्रह्म संकल्पद्रारा प्रकृति को 
प्रेरित कर्‌ जगत्‌ के जन्म श्रादिमें कारण है, यह निस्वित होता है । ब्रह्मके इस यथार्थं 
स्वरूप का साक्षात्कार मोक्ष का साधन है, श्रतः उसके लिये प्रयास करना प्रत्येक जिज्ञासु 
का कत्तव्य होना चाहिये ।\२६॥ 

दासक सूत्र मेँ के अर्थं को श्रधिक दृटृता के साथ उपपादन करने की भावना 
से सूत्रकार ने कहा-- 

सवपिता च तदशनात्‌ ॥\३०॥ 

[सवोपिता | सवसे उपेत-युक्त है [च ] श्रौर [तदर्शनात्‌ ] वसा देवे जाने से । 
श्रौर वह परब्रह्मसू्प महती देवता ग्रनेकानेक राक्तियो से युक्त है; क्योकि उसका एेसा 
वणेन वेदादि सप्यशास्त्रो मे देखा जाता है । 

वेदों म परङ्रह्म का वर्णन सव शक्तियों से युक्त किया गया है। ऋम्वेद 
[ १०।८१।३] भें आया-विश्वतदचकषुरुत विङ्वतोमुखो विदवतो बाहुरुत ॒विरशवतस्पात्‌' 


३९२ बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३१ 


वह परमात्मा चक्षु मूख हाथ पैर प्रादि कौ समस्तं शक्तियों से युक्त है । श्रन्यत्र कहा- 
"विश्वान्यस्मिन्‌ सम्भृताऽधिवीर्या' [ऋ ° २।१६।२] इस व्यापक ब्रह्य में सव बड़ी से बडी 
शक्तियां भरी हई हैँ । तथा "यस्यामितानि वीर्या [ऋ० ८।२४।२१ | जिसके सामथ्यं 
श्रपरिमित है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ३।१४।४] मे बताया-'सवेकर्मा सवकामः स्वेगन्धः 
सर्वरसः सवं मिदमम्यात्तोऽवएक्यनादरः' सब कम, सब संकल्प, सव गन्ध, सब रस उसके 
श्रपने है, वह इस सबको व्याप्त किये है, वह वाणी एवं राग से रहित है । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ [३।८।९] में वरणेन है-“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ! सूर्याचन्द्रमसौ 
विधृतौ तिष्टतः "द्यावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः" याज्ञवल्वय कता है, हे गामि ! इस 
श्रविनाशी ब्रह्म के प्रशासन मे सूर्यं, चन्द्र, यलोक, प्ृथ्वीलोक श्रादि सव यथाव्यवस्थित 
ठहरेहृए हैँ । इन वर्णनों के अनुसार निश्चय होता है, कि वहं ब्रह्मरूप महती देवता 
सर्वंशक्तिमती है, श्रनन्त शक्तियों से सम्पन्न है । उसके विषय मे एेसी श्रारंका निराधार 
है, कि जगत्‌ की रचना में प्रकृत्ति-परिणाम के लिये उसे श्रन्य साधनो कौ श्रपेक्षा होगी; 
श्रथवा उसके संकल्प से समस्त प्रकृति मे प्रेरणा होगी, या किसी एकदेश मे ? श्रौर इन 
श्राशंकाओ्रं के श्राधार पर उसकी जगत्कारणता मे कोई बाधा होगी । सवंशक्तिसम्पन्न 
ब्रह्द्वारा जगत्‌ की रचना पूर्णरूप से व्यवस्थित है ।३०॥ 

शिष्य श्रादंका करता है, चक्षु मूख हाथ पैर श्रादि इन्द्रियां व देहावयव जीवात्मा 
के साथ देखे जाते है । ब्रह्म तो इन्द्रियादिरटहित सुना गया है; तब उसमें उक्त शक्तियों 
का वर्णन कंसे किया गया ? श्राचाय सूत्रकार ने श्राशंकानिदेशपूवेक समाधान किया-- 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ।\२ १।१ 

[ विकरणत्वात्‌ ] करण-दइन्द्रियादि से विगत-रहित होने के कारण [न] नहीं 
(उक्त शक्तियां ब्रह्म मे), [इति चेत्‌ | एेसा यदि (कटो, तो) [तत्‌ | वह [उक्तम्‌ | 
कह दिया है । इन्द्रियादि से रहित होने के कारण ब्रह्य मे उक्त शक्तियां नहीं है एेसी 
श्राशंका के विषय में पहले समाधान कर दिया गया है। 

जीवात्मा इन्द्रिय श्रादि साधनों के सहारे जानता व कमं किया करताहै। पर 
उपनिषदों मे परब्रह्म को चक्ष श्रादि इन्द्रियों से रहित बताया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[ ३।८।८] में कहा-तदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा श्रभिवदन्ति" ` -श्रचकषुष्कमश्रोत्रमवागमनः' 
याज्ञवत्वय कहता है, दे गागि ! ब्रहयज्ञानी ताते हैँ कि वह श्रविनाशौ परिणामी ब्रह्म 
चक्षु श्रोत्र वाणी मन श्रादि इन्द्रियों से रहित है। शवेताइवतर उपनिषद्‌ [६।८] में 
कहा-न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते" उस ब्रह्म का न कोई शरीर [कायं | है न इन्ियां 
[करणं ], वह इन सबसे रदित होता है । एेसी स्थिति मे उसे 'विश्वतश्चकषु" "विर्वतस्पातू 
तथा सर्वंगन्व सवरस आदि कैसे कहा जाता है ? इस श्रादंका का उद्भावन कर श्राचायं 
ने कटा, इसका समाधान प्रथम कर दिया गया है । 
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श्रूतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" [वे मू° २।१।२७] इस सूत्र से प्रस्तुत ग्राशंका का 
समाधान होगया है । शास्त्र मेँ जहां ब्रह्म को चक्षु रादि इन्द्रियों से रहित कहा है, वहां 
उसे सब शक्तियों से युक्त एवं समस्त श्र्थो का नियन्ता प्रेरयिता व जगत्कर्ता ग्रादि कहा 
है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [ ३।१९] में बताया-श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता पर्यत्यचकषुः 
स ृणोत्यकणंः' उसके हाथ पैर तो नहीं हँ, पर इनके विना यह सर्वत्र प्राप्त है रौर 
सबको पकड़ हुए है घारण किये है । उसके चक्षु नहीं, पर सबको देखता है; श्रोत्र नही 
पर सब्रको सुनता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।८।११ | मे कहा-सव इन्द्रियां उसके 
जानने सममने में श्रसमथं है, पर वह सनका द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता है । केन उप- 
निषद्‌ [ १।१-८ | के प्रारम्भ में बताया-सब इन्द्रिय श्रादि में विविध शक्ति का प्रदान 
करने वाला वही ब्रह्य है । वह्‌ विविध शक्तियों का भण्डार है । वेद के पुरुषसूक्त [ऋ० 
१०।६०।१; यजु° ३१।१; साम० ६१७; ग्रथवं० १६।६।१] में ब्रहम का जो .सहस्र- 
शीषे' सहस्राक्ष! श्रादि पदों से वणेन है, वह ब्रह्म की विविध शक्तियों का योतक है । 
उसके बाह्य भ्रंग व इद्धियां न होते हुए भी वह सब शक्तियों का प्रेरणासखरोत है । इसलिये 
उसके संकल्पद्रारा प्रकृति के परिणाम म उसकी किसी न्यूनता श्रशक्तता या ग्रभाव एवं 
श्रन्यथाभाव का प्रकट करना सवथा निराधार है ॥३१॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, लोक मे साधारण पुरुष भी प्रयोजन के विना किसी 
छीटे कायं मे भी प्रवृत्त नहीं होता । ब्रह्म जगत्‌ की रचना करता है, यह एक महान 
प्रवृत्ति है श्रौर एक सवंज्ञ चेतन कौ । इसका कोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिये । पर 
ब्रह्य के लिये प्रयोजन को कल्पना नदीं की जासकती, व्योकि उसे ्राप्तकाम बताया 
गया ह । तब विना प्रयोजन कै प्रवृत्ति सम्भव न होने से ब्रह्य को जगत्‌ का कारण कंसे 
माना जाय ? श्राचायं सूत्रकार ने इस श्राशंका को स्वयं सूत्रबद्ध किया-- 


न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ।३२॥ 


[न] नहीं (ब्रह्म जगत्‌ का कारण) | प्रयोजनवत्त्वात्‌ ] प्रयोजनवाला होने से 
(परवृत्ति मे चेतन के} । चेतन सदा प्रयोजन लेकर प्रवृत्त होता है, पूर्णकाम ब्रह्म का कोई 
प्रयोजन सम्भव न होने से उसका जगद्रचना मेँ प्रवृत्त होना नहीं बनता, तब वह्‌ जगत्‌ 
का कारण नहीं होसकता । 

लोक में चेतन की समस्त प्रवृत्तियां प्रयोजन से युक्त देखी जाती ह । प्रयोजन 
श्रपना श्रौर पराया दो प्रकार का होसकता है । जगत्‌ की रचना में ब्रह्म का ्रपना कोई 
प्रयोजन सम्भव नहीं, वयोंकि शास्व मे उसे अकाम श्राप्तकाम एवं आआनन्दस्वरूप बताया 
गयाहै, न उसे किसी तरह की कामना है, न उसने कुछ प्राप्त करना है, वह स्वयं 
भ्रानन्दस्वरूप है । ग्रथववेद [ १०।८।४४ | मँ उसे श्रकाम भ्मृत रौर रस से तृप्त बताया 
है-श्रकामो घीरो श्रमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुत्चनोनः' अन्तिम पदों मे बताया- 


३६४ ब्रहासूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३३ 


उसमे किसी तरह की कोई कमी नहीं है । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।७] मे उसे भ्रानन्द- 
रूप कटा है--प्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति" । . इसीप्रकार बृहदारण्यक [३।६।२८] में 
उसे ्रानन्दस्वरूप कहा है-'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" । एसे ब्रह्य का कोई श्रपना प्रयोजन 
जगद्रचना मे सम्भव नहीं । 

यदि परप्रयोजन से प्रवृत्त होता है, तो सगं से पहले पर~श्रन्य कोई हैँ नहीं, 
जिनके प्रयोजन से जगत्‌ कौ रचना कीजाय । यदि जीवात्माग्नों पर श्रनुग्रह की भावना 
से ब्रह्य जगत्‌ की रचना करता दै, कि ये जीवात्मा सगेरचना होजाने पर संसार में भोग 
मरौर श्रपवगं को सम्पन्न करेगे; तो वह्‌ संसार को सुखमय बनाता, अनन्यथा भ्रनुग्रह 
कसा ? पर संसार सुखमय दिखाई नहीं देता; प्रत्युत ग्रनेक प्रकारके दुःखों का यह 
आ्ागार है, प्रत्येक प्राणी सदा इसका भ्रनुभव करता है 1 इसलिये किसीप्रकार का प्रयोजन 
जगद्रचना में ब्रह्मका सम्भव नहीं होता । प्रयोजन के विना प्रवृत्ति नहीं । तब संसार की 
रचना में ब्रह्य की प्रवृत्ति को माना जाना सम्भव नहीं । फलतः ब्रहम जगत्‌ का कारण नहीं 
होना चाहिये ॥३२॥ 


चायं सूत्रकार ने इस जिज्ञासा का समाधान किया-- 


लोकवत्तु लीलाकंवल्यम्‌ ॥३३॥। 


| लोकवत्‌ | लोक के समान [तु | तो [ लीलाकंवल्यम्‌ | लीला का केवल होना । 
ब्रह्य केवल लीलावश जगत्‌ की रचना करता है, जैसे लोक में म्रनेक कायं लीलाक्श होते 
एवं किये जाते देखे जाते है । 

चेतन की समस्त प्रवृत्तियां अवदय प्रयोजनपूरवैक होती हों, ठेसी कोई व्यवस्था 
नहीं है । 'लीला' पद का प्रयोग दो भ्र्थो भें देखा जाता है 1 एक साधारण क्रीडा, दूसरा 
श्रनायास । जिस्‌ कायं के करनेमें श्रम काभ्ननुभवन हो, वह कायं ग्रनायास किया गया 
कहा जाता है । श्रायासः श्रम को कहते हैँ, जिसमें श्रम का अनुभवे न हो, वह अ्रना- 
यास । इसी प्रथं में "लीला! पद का प्रयोग होता है । जव कोई कायं श्रम का श्रनूुभव 
करिये विना किया जाय, तब कहा जाता है-“लीलया कृतमेतत्‌' प्रयोग के इस भावम 
करनेवाले के स्रभाव का द्योत्तन होता है, तथा लीला पद के अरन्य अथं [क्रीड़ा] कौ 
घ्वनि भी उसमें रहती है । लीला [म्रनायास | से यह्‌ कार्यं होगया, इसमे यह ष्वनित 
होता है, कि जसे खेल-लेल मे यह्‌ कायं होगया हो । खेल मे मनोरञ्जन व हर्षोल्लास 
का आधिवय रहता है, श्रम की वहां गणना नहीं । इसप्रकार सूत्र मे "लीला" पद श्रनायास 
भ्रथवा स्वभाव" का द्योतक है । कायंमें जो श्रम का ग्रनुभव न करे, वह उसका स्वमाव 
सममा जाता दहै। 

लोक मे श्रनेक से कायं स्वभाववश्च होते है । पर-सेवारत व्यक्तियों की ठेसी 
प्रवृत्ति देखी जाती है । श्रनेक निरीह निष्काम पुरुष दूसरों की सुविधार््रो के लिये कायं 
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भे प्रवृत्त होते है, वहां उनका निजी प्रयोजन प्रायः कुछ नहीं रहता; उनका एेसा स्वभाव 
बन जाता है । सूयं प्रकाश करता दै, चक्षु रूप देखता है, वह्‌ वस्तुस्व माव है । परोपकार- । 
प्रिय चेतन स्वभाव से पर-सेवानिरत होता है; एेसे ही जगत्नियन्ता परब्रह्म का यह 
श्रनादि स्वभाव है, कि वह जगत्‌ के जन्मादि में प्रवृत्त होता है, उसका निजी प्रयोजन 
इसमें दूंढना उसके स्वभाव को चुनौती देना है । कोई बालक जव मदी के घर बनाता 
श्रौर विगाड़ता है, उसके लिये पृच्छा जाता है, करि यह एेसा क्यों करता है ? तो यही 
उत्तर दिया जाता है, कि बालक का एेसा स्वभाव है । जगद्रचना ब्रह्म का स्वभावहै, 
यहां प्रयोजन का प्रशन नहीं । 

बालक की रचना में मनोरञ्जन की सूक्ष्ममात्रा हो सकती है; ब्रहम की जगद्रचना 
में भूतानुग्रह प्रयोजन कहा जासकता है 1 पातञ्जल योगदशंन के व्यासभाष्य [ १।२५| 
भे इस भावना को भ्रभिन्यक्त किया है-तस्यात्मानुग्रहामावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌" 
उसकी अ्रपनी किसी भलार्ईकेन होने पर भी प्राणियों की भलाई जगद्रचना मे उसका 
प्रयोजन है । जीवात्मा संसार में आकर ्रपने भोग श्रौरश्रपवगं का सम्पादन करता है। 
कहा जासकता है, यदि भूतानुग्रह ब्रह्म की जगद्रचना का प्रयोजन है, तो संसार सवथा 
सूखपूणे क्यों नहीं बनाया गया ? गम्भीरता से चिच।रपूवेक देखा जाय, तो प्रतीत होगा, 
कि संसार सचमुच सुखपूर्णं बना हूभ्राहै । यह्‌ इसके लिये प्रमाण रै, कि कोई व्यक्ति 
संसारमें प्राकर इसे छोडना नहीं चाहता । संसार में सवंथा दुःखी दीखने वाला व्यक्ति 
भी इसे छोडने को तयार नहीं होता । फिर ब्रह्मने तो संसार की ग्रनन्त विभूतियां 
जीवात्मा के लिये प्रस्तुत करदी है, श्रात्मा का वह्‌ पना प्रयास है, कि इनका सदुपयोग 
करे या दुरुपयोग, उससे सुख भोगे या दुःख; यह तो म्रात्मा कौ अ्रपनी कमार्ईहै ब्रह्मपर 
सको ्रारोपित करना श्रपने श्रापको घोखे में रखना है । इसलिये जगत्‌ की रचनाम ब्रह्म 
का निजी प्रयोजन कुछ न होकर भूतानुग्रह्‌ प्रयोजन कटा जासकता है; पर जगद्रचना 
प्रादि करना ब्रह्म का स्वभाव है, यह्‌ वस्तुस्थिति है । भ्राचायं शंकर ने इस सूत्र के माष्य 
भे एक पक्ति लिखकर दस श्राश्चय को श्रभिव्यक्तं किया है--'एवमीङ्वरस्यापि ग्रनपेध्य 
किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिभेविष्यति' । 

प्रायःग्यास्याकारों ने सूत्र के "लीला" पद का प्रथं साधारण क्रीड़ा किया है, तथा 
लोक मे राजा एवं श्रन्य सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा कौ नानेवाली क्रीडाग्रों को प्रयोजनहीन 
बताकर ब्रह्मद्वारा जगद्रचना की तुलना उनसे की दहै 1 पर एेसा व्याख्यान निर्दोषि प्रतीत 
नहीं होता । संसारमें राजा तथा प्रजाभ्रों द्वारा कीजाने वाली क्रीडाभ्रों में कोई निजी 
प्रयोजन नहीं रहता, यह धारणा सर्वथा मिथ्या दहै । लीक में किसीके भीद्ाराकी 
जानेवाली क्रीडा्रों में निरिचितरूप से प्रयोजन रहता है । कोई क्रीडा. विना प्रयोजन के 
नहीं बताई जासकती । वह प्रयोजन मनोरञ्जन हो, वपसनाभ्रों की पूति हो, हर्षोल्लास 
का प्रदरोन हो, श्रथवा अ्रन्य कुछ हो, उसका कोई निजी प्रयोजन अवश्य होता है । इस- 


३६९६ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३४ 


लिये निजी प्रयोजनरहित जगद्रचना मे एेसी लोककीड़ाग्रों की समानता प्रकट करना 
्रयुक्त है । सूत्रकार का एेसा श्राज्ञय नहीं होना चाहिये । केवल ब्रह्म की सत्ता मानने 
वाले प्राचार्यो के लिये तो रेस व्याख्यान की यथार्थता का उपपादन करना ग्रौर भी दुःशक 
होगा । यदि वह्‌ राजाग्रों के समान यह क्रीडा करता है, तो उसे निजी प्रयोजन से रहित 
नहीं कहा जासकता; तब उसे ब्रह्म के आप्तकाम व ग्रकाम भ्रासन सेहीगिरा दिया 
जाता है । सूत्रकार क। एेस। ग्राशय कदापि नहीं । फलतः यह निरिचत होता रै, कि ब्रह्म 
संकल्पमात्र से अनादि उपादानतच्न प्रकृति को परिणत कर स्वभावतः जगत्‌ की रचना 
आदि करता है । रचना कै प्रयोजन की भावना से देखने पर भूतानुग्रह्‌ प्रयोजन कहा 
जासकता है, जो शास्त्रदृष्टि से प्रमाणित है ॥३३॥ 


प्रतिपा रथं की पुणंसिद्धि श्रौर दृद्ता कौ भावना से शिष्य पुनः श्राशंका करता 
है, ब्रहमद्ारा जगद्रचना मे यथाकथञ्चित्‌ भरतानूग्रह प्रयोजन माना जासकता था, यदि 
जगत्‌ की रचना समान होती श्रौर सदा वनी रहती । जगत्‌ में श्रसंस्य विषमता देखी 
जाती हैँ । ्रात्माभ्रों को लाखो प्रकार की योनियों में पटक दिया गया है । मानव योनि 
मे ही सबके दंहिक व रेन्द्रियक सामथ्यं समान नहीं होते । यह रचना यदि परब्रह्म की 
है, तो वह्‌ वेषम्य दोष से बच नहीं सकत। । फिर कमी लहलहाते संसार का प्रचानक 
संहार हौजाता है, सव प्राणी निदंयता के साथ नष्ट कर दिये जाते हैँ । तच ब्रहम निर्दय 
भी होजाता है! पर एेसा ब्रह्म होना श्रसंभव है; इसलिये जगत्‌ ब्रह्म कौ रचना नहीं 
माना जाना चाहिये । भ्राचायं सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया-- 


वेषम्यनेघु ण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथा हि दश्ेथति १ ३४।। 
[वेषम्यनंषुं ण्ये ] विषमता ओ्रौर निर्देयता [न | नहीं (ब्रह्य मे), [सापक्षसवात्‌] 
सापेक्ष होने से [तथा हि] जंसा कि [ददंयति | दिखाया जाता है । शास्त्र मे यह प्रकटः 
कर दियाहै, कि संसारमें विषमताग्रौर दुःख किसी भ्नन्य निमित्त कीग्रपेक्षा सेर 
मरतः ये दोष ब्रह्म में नहीं । 
जगत्‌ की विषमता ग्रौर उसमे दुःख व संहार श्रादि होने का कारण ब्रह्म नहीं 
है। यदि ब्रह्म ्रपनी इच्छा से एेसा संसार बनाता है, तो उसमें वँषम्य दोष का होना 
संभव दै; पररेसे संसार की रचना में न उसका कोई प्रयोजन है, ओर न उसके स्वीकृत 
स्वरूप मे एेसी इच्छा होसकती है । वह प्राणियों के कर्मानुसार संसार का सर्जनव 
संहार किया करता है । श्रात्माग्रों के भोग व श्रपवगं की सिद्धिके लिये जैसे जगत्‌ की 
रचना श्रपेक्षित है, वंसे विश्राम के लिये जगत्‌ का संहार भी उपयोगी है। यह्‌ सब 
प्राणियों के कम्नुसार होता है, ब्रह्म मे उक्त दोषों का उद्भावन निराघार है । 
संसार की विषमताके दोकारणरह, (१) मूल उपादानतत्त्व, (२) तथा 
प्राणियों के शुभाशुभ कमं । सत्त्व-रजस्‌-तमस तीन प्रकार के मलउपादानतक्व एक 


सूत्र ३४] द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ३९७. 


दुसरे मे मिथुनीभूत होकर विविध प्रकार की रचनाम कारण होते हैँ । जगत्‌ की रचना 
प्राणियों के मोगके लिये है, इसलिये यह उनके श्रनुकूल होनी आ्रावश्यक है, इस भ्रनु- 
कूलता का नियमन प्राणियों के शुभ-ग्रशचुम कर्मो के भ्राधार पर कियाजाताहै। पृथिवी 
प्रादि तथा यहां पर श्रौर बाहर पाये जाने वाले म्नन्य समस्त विविध प्रकारके तत्त्वो व 
पदार्थो की विभिन्न रचना मूलउपादानतत्त्वों के संमिश्रण पर भ्राधारित होती है । भोग 
की भावना से वह रचना प्राणियों के श्रनुकूल हो, इसके लिये उनके श्रपने कमं सहयोगी 
होते हँ । सर्वज्ञ चेतनतत्त्व ब्रह्य इस सवकी केवल व्यवस्था करता है । पृथिव्यादि भूतो 
श्रन्य तत्त्वो ्रोषधि वनस्पतियों नाना योनियों तथा देहादि को विभिन्नता प्राणियों की 
श्रपनी कमाईकाफलरहै; ब्रहम म्रपनी श्रोर से इसमे कोई बाघा या परिवत्तंन नहीं 
लाता । उपादानतत्वे तथा कर्मों की ग्रपेक्षासे संसार में विषमता है, ब्रह्म केवल उनकी 
व्यवस्था करता है । फलतः उक्त दोषो का उसमे होना श्रसंभव है । 

प्राणी कमं तो स्वतन्त्रता से करता है, पर उनके फलों को उस श्नवस्था मे भोगना 
नहीं चाहता, जब वह उसके प्रतिकूल हों । तव यह्‌ व्यवस्था ब्रह्म के का््षेत्र मे आजाती 
दै । जगत्‌ की रचना स्रादि कातथा प्राणियों के कर्मफलगप्रदान का नियन्ता वही है । इस 
तथ्य को शास्त्रों ने प्रकट कियाहै। बृहदारण्यक उपनिषद्‌-[ ३।२।१३] में कहा- 
"पुण्यो वे पण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन' शुभकर्म से सुख श्रौर पापकम से दुःखफल 
प्राप्त होता है । प्रश्न उपनिषद्‌ | ३।७] में बताया-पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 
पापम्‌, उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ जीवात्मा पुण्य कमं से उच्च योनियोँ कौ प्राप्त होता 
है, पापकमं से नीच योनियों [कृमि कौट स्थावर श्रादि| कोतथा दोनों शुभाद्युम मिधित 
कर्मोसे मनुष्य योनिको पाता है । इसप्रकार संसार में विषमता श्रादि की स्थिति जहां 
प्राणियों के घरमं-श्रधमं कौ अ्रपेक्षासे है, वहां मूलउपादानतत्त्वौ का परस्पर वैलक्षण्य 
श्रौर उनका श्रनन्त विविघताग्रों के साथ श्रन्योन्यमिथृनीभूत होकर संमिश्रण भी प्राकृतं 
जगत्‌ की विलक्षणता मे महान कार्णहै । यह इस तथ्य को भौ पृष्ट करने में एकं प्रबल 
प्रमाण है, कि यह विलक्षण जड़ जगत्‌ सच्चिदानन्दं चेतनस्वरूप ब्रह्म का परिणाम नहीं 
्। ब्रह्य केवल नियन्ता भ्रषिष्ठाता होने से जगद्रचना में निमित्तकारण है। फलतः 
वैषम्य श्रादि दोषों की संभावना ब्रह्य मे नहीं की जासकती । इससे निरचय ही वह्‌ 
जगत्‌ के जष्मादिकाकारणदहै) 

शुभाञुभ कर्मो के वेलक्षण्य से संसारमें वषम्यदहै, इस तथ्य को ग्रन्य दरशन 
शास्त्र ने स्वीकार किया है । सांस्यदशंन | ६।४१ | मे कहा है-कर्मवेचिव्यात्‌ सृष्टि- 
वैचिच्यम्‌' कर्मो की दिभिन्नतासे सृष्टिमं विविधता का प्रादुर्भाव होता हैष । पसेही 





१, श्रधिक विवरण के लिये देखे-'सांस्यदरषन-विद्योदयभाष्य' प्रस्तुत ब्रह्मसूच्रभाष्य- 
कार, उदयवीर शास्त्र कृत, पृष्ठ २७४ । 


॥॥ 


देन ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३५ 


न्यायदकेन मे बताया-पूर्वकृतफलानुबन्घात्तदुत्पत्ति' [ ३।२।६० ] शरीर आदि कायं 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति ग्रात्मा के पूर्वकृत कर्मो के अनुसार हुग्रा करती है । श्रगले इकसठ~ 
बासठ सूत्र द्वारा पूवंपक्ष तथा उत्तरपक्ष का निदेदा करते हए यह्‌ समकराया गयारहै,कि 
कायंमाव्र कौ उत्पत्ति मँ कमं कारण होते है । छयासय्वे सूत्र भे इसको ग्रौर भ्रधिक 
पष्ट किया गया है । आगे [४।१।२२-२४] पूनः विना निमित्त के सगं श्आादि होजाने 
का पूर्वेपक्ष उठाकर उसके प्रत्ाख्यानद्मरा कमंनिमित्तक सगं को सिद्ध किया है ॥३४॥ 
शिष्यते श्रआाशंका की, उपादानतत्त्वो की त्रिगुणात्मकता जगत्‌ के वैषम्य में 
एक कारण है, यह बात समभ मेँ श्राती है, उपादानततव श्रनादि है, सगं से पहले 
विद्यमान रहता है; परन्तु कर्मो का श्रस्तित्व तब कटां ? कमं तो प्राणियों हारा सगं- 
काल में देहादियोग के साथ कयि जाते हैँ । जब कर्मं नहीं, तो उसके वलक्षण्य का प्रश्न 
नहीं उठता । तब सगं से पहले कर्मवैलक्षण्य के भ्रमाव मे उसके श्राधार पर संका 
वैषम्य बताना निराधार है । आचाय सूवरक।र ने भ्राशंकानिदेशपूवंक समाधान किया-- 


न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥\३५॥ 

[न] नहीं [कमं] कमं [विभागात्‌] विभाग न होने से, [इति, चेत्‌ | एेसा 
यदि (कटो, तो वह योग्य) [न] नही, [अ्ननादित्वात्‌ | श्रनादि होने से (कर्मो के) ! 
सगं से पूवं प्रलयकाल मे देहादि विभाग न होने से जीवों के कर्मो की संभावना ही नही, 
तब कर्मके कारण जगत्‌ में विषमता है, यह निरावार है। एसा कहना योग्य नहीं, 
क्योकि कमं अ्रनादिटै। 

उपनिषद्‌ [छा० ६।२।१ ] मेँ बताया, सगं से पहले यह सब जगत्‌ सत्‌ ग्रवस्था 
भ्र्थात्‌ कारण अवस्था में रहता है, कार्यरूप से इसका विभाग नहीं होता । इसीको 
भरन्यत्र॒[बृ० १।४।७ | कहा-'तद्धेदं तहि श्रव्याकृतमासीत्‌' यह जगत्‌ तब भ्रव्याक्रृत 
श्रवस्था में रहता है व्याकृत भ्रवस्था कार्यं जगत्‌ की अ्रवस्था है । प्रलयदशा में यह जगत्‌ 
कारणरूप से विद्यमान रहता है; तव कायं अवस्था के प्रथिवी श्रादि विभागों का तथा 
श्रात्माग्रो के साथ देहादि विभाग का सर्वंथा श्रभाव है । जीवात्मा देहादि के सहयोग में 
कमं कर सकता है ग्रन्था नहीं । देहादि का होना सगं क श्रनन्तर संभव है। तवसगंसे 
पहले प्रलयदशा में देहादिके न होने के कारण जीवात्मानं के कर्मो की संभावना नहीं । 
ेसौ दशा मे यह्‌ कहना, कि ब्रहम जगत्‌ की विषम रचनाम जीवात्मा्नों के शुभाञुभे 
कर्मो की ग्रपक्षा करता है, ग्रसंगत है । सगं से पहले जब कर्मो का भ्रस्तितव नही, तो 
सगं रचना में उनकी ग्पेक्षा कंसी ? तथ जगत्‌ के व॑षम्य को देखते यही कहा जासकता दै, 
कि संज्ञ श्राप्तकाम ब्रह्म एसे जगत्‌ का कारण नहीं कहा जाना चाहिये । 

सूत्रकार ने समाघान किया, ब्रह्म क विषय में एसी ्राशंका करना श्रयोग्य हि। 
गतसूव्र मे जो कहा गया है, कि ब्रह्म इस व्रिषम जगत्‌ की रचना जीवात्मा के शुभा- 
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शुभे कर्मो की श्रपेक्षा से करता है, वह सर्वथा यक्त है, इसमें कोई दोष नहीं । यह कहना, 
कि सगं से पूवं जीवात्माश्रों के कमं संभव नही, सवथा ग्रसंगत है । कारण यह है,कि 
जीवात्मा स्वरूप से श्रनादि हैँ । अनादि काल सेवे कमं करते व भोगते श्रारहे है । पुराने 
कर्मोका मोगा जाना ग्रौर नये कर्मो का किया जाना, यह क्रम अनादिकाल से निरन्तर 
चालु है, जिन कर्मो का फल भोग लिया जाता है, समाप्त होजाते है, शेष वासनारूप से 
भ्रथवा घर्माघमं एवं संस्काररूप से जीवात्माग्रों मे अवस्थित रहते हैँ । कर्मो का यह 
कम प्रवाह से ग्रनादि है । तात्पयं कर्मो का यह प्रवाहं [ पुरानो का समाप्त होना नयों 
का प्रादुरभूत होना ] अनादि कालस चला आरहा है । इसी श्राघार पर जीवात्माग्रों 
का भोग्य एवं कार्ंक्ेत्र संसार का प्रवाह भी श्रनादिकाल से चालू है। संसार के सगं 
श्रौर प्रलय एक दूसरे के अगे-पीलय श्रनादिकाल से निरन्तर होते ्रारहै हैँ! एेसी दशा 
मे किसी एक सगं से पहले जीवात्मा के कर्मो का अमाव रहता दै, यह कहना 
सचंथा ्रसंगत है । किसी एक सगं से पहले प्रलयदशा मे गत सग॑श्रवरथा में किये गये 
भ्रनुपभूक्त कर्मो का भ्रस्तित्व भ्रात्माग्रों में बरावर बना रहता है। देहादि के असंबन्ध 
से तब नये कमं आत्मा नहीं कर सकता, सुप्त जैसी ग्रवस्था में पड़ा रहता है, पर गत- 
सगं के अनुष्ठित श्रवशिष्ट घर्माघमं श्रात्माग्रों में ्रवस्थित रहते दै । आनेवाली सगं 
रचना के वंषम्य में वे घर्माधिमं निमित्त है । सगेर्चना का यह करम चलता रहता है। 
वेद [ऋ० १०।१९०1३] में कहा-सूर्याचन््रमसौ घाता यथापूव मकल्पयत्‌" सूयं चन्द्र 
भ्रादि लोक-लोकान्तरो को जगद्रचयिता परत्रह्म परमात्मा पू्वंसर्गो के समान बनाता है । 
बीज-प्करुर के समान संसार एवं कर्मो का करम निरन्तर चला करताहै। 
इस विवेचन से स्पष्ट है, कि कर्मो का प्रवाह अ्ननादि होने से प्रलयदश्ला में 

उनका अस्तित्व रहता है, एवं जगत्‌ के गामी सगं के वैषम्य मे उनका अपेक्षित 
सहयोग संभव है । इसलिये ब्रह्म के जगज्जन्मादिकारण होने मे वैषम्य श्रादि दोषो का 
उद्भावन सवथा निराघार है । ॥३५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है; ब्रह्य, जीवात्मा श्रौर जगत्‌ का मूल उपादान प्रकृति, 
ये श्रनादि तत्तव है, पर कमं तो जन्य ह, जीवात्मा कमं किया करता है, इसे ्रनादि कंसे 
कहा गया ? कमं के श्रनादि होने का करीं उल्लेख भी नहीं मिलता.। ्राचायं सूत्रकार 
नै समाघान किया-- 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥३६॥ 

[ उपपद्यते | उपपन्न है-यक्तिप्रमाण से सिद्ध है [च] श्रौर [उपलभ्यते ] उप- 

लब्ध होता है [च] भी । युक्ति ्आदिसे कमं का अ्रनादि होना सिद्ध होता है, तथा 


सकरा शास्त्र में उल्लेख भी -उपलन्घ है । 
जीवात्मा स्वरूप से अ्रनादि है, यह सवंसम्मत सिद्धान्त है । युक्ति एवं तकं के 
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आघार पर ्रात्मा के कमं श्रौर उसक। क्षेत्र यहं संसार भ्रनादि सिद्धहोतादहै। यदि 
चालू संसार की रचना से पहले कभी एसा संसार नहीं बना, तो इसकी विषम रचना 
श्रीर प्राणियों को विविध सुख दुःख ग्रादि की प्राप्ति विना कारण के माननी होगी, जो 
सवथा श्रसंगत है । ईश्वर इस वैषम्य का कारण नहीं है, यह कहा जाचुका है । किसी 
कायं का विनाकारण होना मान लेने पर कायकारण की व्यवस्था तथां दसपर ्राधा- 
रित समस्त जगत्‌व्यवहार नष्ट होजायगा । श्रात्माग्नों का विभिन्न देह भ्रादिके साथ 
सम्बन्व कर्मो के विना संभव नहीं, तथा कमं देहादिसंबन्ध के विना संभव नहीं । इस- 
लिये चालू संसार की रचना से पहले श्रात्मा्रों के विभिन्न कर्मो कामाना जाना श्राव 
दयक है, अन्यथा ग्रादिसगं मे विभिन्न देहो के साथ प्रात्माग्रों का सम्बन्ध निनिमित्तक 
होजायगा । जब कर्मो का अस्तित्व चालू सगं से पहले है, तो उसके पूवं ग्रात्माग्नों का 
देहादिसम्बन्व भी ग्रवर्य मानना होगा, क्योकि इसके विना कर्मो का होना संभव नहीं । 
देहादिसम्बन्ध के लिये संसार को भी पहले मानना होगा । फलतः चालू सगं से पहले 
संसार का होना, ्रात्माग्रों का देहादिसम्बन्ध श्रौर उनके कर्मो का होना निरिचत होता 
है। इन्हीं ग्राघारों पर इस क्मका कोई रादि काल नियत नहीं किया जासकता, इस- 
लिये यह सब अनादि मानना युक्त है । 

यह समभना ठीक नहीं, कि यही संसार इसी रूपमे श्रनादिकाल से चला ्रा- 
रहा है, अ्रथवा कोई एक या अ्रनेक कमं उसी रूप में ग्रनादिकाल से चलेप्रारहे है) 
कमं अ्ननुष्ठानरूप है, त्रियारूप है, जन्य है; इसलिये कोई एक या श्रनेक कमं उसी रूप 
मे अनादि काल से चे प्रारहे संभव नहीं। संसार भी मूलउपादानतत््वोंसे इस रूप 
मे परिणत होतार, प्रलय श्रवसर प्राने पर कारणरूप में पनः अ्रवस्थित होजाता दहै । 
कमं ग्रौर देहादि संसारका कम बीज-ग्रकुर के समान सदा चलाकरतादहै। बीजसे 
शकर होता है, वह पेड़ वनकर पहले के समान श्नन्य वीजो को पैदा करता है । उस बीज 
को नहीं, जिससे वह पेड बना है । पेडकेवे बीज ग्नन्य समान पेडों कोषेदाकरतेरै, 
उस पेड को नहीं, जिससे वे स्वयं प्रादुर्भूत हुए दँ । आत्ाके कोई कमं एक्‌ देह > 
सम्बन्ध कै कारण होते रै, वह देहसम्बन्ध अन्य कर्मो का साधन बेनतादहै। य 
अनादि है । तात्पयं यह, कि कमं रौर संसार का यह्‌ प्रवाह सरनादिदहैँ। दमी ज्राशय 
से कर्मोको अ्रनादिक्हारहै, एसे ही संसार ग्रनादि है । कर्मो के जन्य होन पर्‌ भी उनके 
इस ्रनादि प्रवाह में कोर बाधा नहीं । 

संसारके श्रनादि होने का संकेत शास्त्र मे उपलव्व होता है । ऋ्वेद का मन्त्र 
[ १०।१६०।३ | गतसूत्र की व्याख्या मे निदिष्ट कर दिया है 1 छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
[६।३।२] में कहा-'ग्रनेन जीवेनात्मना" उपनिषत्‌कार ने रगं के प्रारम्भ में ईदवर- 
संकल्प का निर्देश करते हुए ये पद कटै-इस जीवात्मा के साथ' । दसम स्पष्ट है, सर्ग 
से पूवं जीवात्मा का ्रस्तित्व है, ्नौर्‌ उसके कर्मो के ग्रनुसार संसार में उसका पुनः 
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भ्रवेश हरहा है । इससे उस श्रवस्था मे कर्मो का श्रस्तित्व निर्चितहै। जीवात्माकेये 
कमं देहा दिसम्बन्ध के विना संभव नहीं । चालू स्यं से पूवं ्रात्माभ्रं का देहादि- 
सम्बन्ध देसे ही किसी पूवं संसारके श्रस्तित्व को सिद्ध करता है । इसप्रकार युक्ति ग्रौर 
शब्दप्रमाण से कमं एवं संसार के प्रवाह का श्रनादि होना निदिचत है! । फलतः कर्मा 
नुसार संसार कौ विषम रचना मानने पर ब्रह्म की जगज्जन्मादिकारणता मे कोद दोष 
नहीं ्राता ॥२६॥ 

जगत्‌ कौ रचना में भ्रनेक कारण श्रपेक्षित होते है, उनका उपपादन प्रस्तुत 
पाद मे किया गया । उसका उपसंहार करते हए सूत्रकार ने पाद का श्रन्तिम सूत्र कहा-- 


सवेधर्मोपत्तेहच ॥ ३७ 

[सव घर्मोपपत्तेः | सव धर्मो की उपपत्ति-उपस्थिति से [च] ही । श्रपेक्ित 
सब धर्मो-कारणों की उपस्थिति से ही जगत्‌ कौ रचना होती है । 

द्वितीय श्रध्याय के इस प्रथम पादं हारा स्मृतिनिमित्तक एवं तकंनिमित्तक उन 
विरोध व बाघाग्रों का समाधान किया गया, जो जगत्‌ की रचना में श्रपेक्षित कारणों के 
विषय में प्रस्तुत किये गये । इसप्रकार यहं प्रकरण जगत्‌ की रचना मं ग्रपेक्षित कारणों 
का निङ्चय करता है । सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म इस जगत्‌ का निमित्तकारण नियन्ता व श्रधि- 
ष्ठाता है । त्रिगुणात्मक जड प्रकृति इसका उपादानकारण है । जीवात्माग्रों के शुभागुभ 
कमं तथा श्मन्य श्रपेक्षित सब कारण इस जगद्रचनामें साधारण कारणकी कोटि मे राते 
है । सृष्टि के लिये इन सभी कारणों की अपा रहती है । प्रत्येक कारण म्रपनी स्थिति 
भे महत्वपुणं है । जगद्रचना के ग्रवसर पर इनमें किसीकी उपेक्षा नहीं की जासकती । 
कोई एकमात्र चेतन व म्रचेतनतत्त्व जगद्रचना में श्रसमथं रहता है । ्रभीतक इस र्थ 
का उपपादन किया गया, कि जड़ उपादानतक्तव के सहयोग विन। केवल चेतनतत्व जगत्‌ 
का निर्माण नहीं करपाता । इसीके भ्रनुसार प्रकृति एवं शुभाशुभ कर्म श्रादि के कारण 
होने का वणेन किया गया । सूत्र का यह भ्रथं युक्त प्रतीत नहीं ह्येता, कि बरह्म मे कारणता 
फ सवर घर्मो की उपपत्ति होने से एकमात्र ब्रह्म जगत्‌ का सर्वविध कारणदहै। ब्रह्मकी 
शरवंशक्तिमत्ता का उपपादन तो 'सवपिता च तदशनात्‌" [वे० सू० २।१।३०] इस सूत्र- 
व्रारा कर दिया गया है, उसकी पुनरुक्ति करना निरर्थक {था । एकमात्र ब्रह्म की सव 
विध कारणता का विरो गत प्रकरण से होजाता है, जहां बलपूर्वंक ` जगत्‌ की विषम 
रचना में कर्मो की कारणता का उपपादन किया है । फलतः प्रस्तुत सूत्र गतप्रकरण में 


१, इस विषय मे गोत [१ ५।१ ३ | श्रौर मतुस्पृति [ १।५१-५४; ८०; १२।१ २४] 
के नििष्ट स्थल द्रष्टव्य हँ । पुराणों मे भौ इस तथ्य का उल्लेख हृश्रा है, कि ्रतोत 
शरोर श्रनागत सृष्टिकल्पों को कोड गणना नहीं को जासकतो । यह क्रम श्रनादि- 
श्रनन्त है । 


४०२ बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


वणित जगद्रचना के सब अपेक्षित कारणों का निगमन करता है। 

अरव भ्रागे इस तथ्य का उपपादन किया जायगा, कि चेतन ब्रहमाके प्रेरणा आदि 
सहयोग के विना केवल जङततत्व से जगत्‌ का निर्माण सम्भव नहीं, चेतनतत्त्व इस सबका 
नियन्ता व श्राघार है, इस रचना मे उसका सर्वोत्कृष्ट महत्त्व है । इससे मिलता-जुलता 
भ्रन्य श्रावश्यक विवेचन भी इसके साथ होगा ।१३७॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


भथ हितोयाध्यायस्थ द्दितीयः पादुः । 


जगत्‌ की रचना भें ब्रह्म, जीवात्मा श्रौर प्रकृति तीनों तततव यथास्थान श्रपेक्षित 
है, इतस प्रदिपादित प्रथं की वृटृता के लिये तकं पर श्राधरितं कतिपय विचारों का तकं- 
दारा विवेचन इस पाद भें प्रस्तुत किया जाता है । पहले दो चेतन श्रौर तीसरा जड़तक्तव 
है । चेतनतत्त्वौं मे पहला सरव॑ज्ञ सवंशचक्ति सर्वान्तर्यामी व॒ स्व॑नियन्ता एकमात्र है, 
दुसरा अत्पज्न ्रल्पशक्ति परिच्छिन्न व देहादिमात्र मे ्रांशिक नियन्ता संख्या मे श्रनन्त 
है । यह्‌ निश्चय किया गया-जगत्‌ की रचना मे जतत उपादान है, तथा सवेन चेतन 
ब्रह्म उसका नियन्ता व व्यवस्थापक है । वही जड़ उपादानतत्तव को कायं जगद्रूप में 
श्रपनी व्यवस्थानुसार परिणत करता है । 

इस वस्तुस्थिति पर शिष्य ने जिज्ञासा की, जगद्रचना मे सर्वज्ञ चेतन ब्रह्म ग्रना- 
व्यक है 1 यह क्यों न मानलिया जाय, कि जड उपादानतत्तव स्वभाव से जगद्रूपमें 
परिणत हौजाता है । यदि एेसासम्भव हो, तो ब्रह्मजिज्ञासा श्रौर “जन्माद्यस्य यतः" 
इत्यादि उराके स्वरूप का उपपादन व्यथं तथा शास्त्र का श्रारम्भ निराघार ! आ्राचार्यं 
सूत्रकार ने समाघान प्रस्तुत किया-- 


रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ॥ १॥ 

[ रचनानुपपत्तेः | रचना की अ्रनुपपत्ति-ग्रसिद्धिसे [च | भ्रौर [न] नहीं 
[्रानुमानम्‌ | श्रनुमानमात्र से जाना गया रथं । केवल म्रनुमान-तकं से जाना गया यह 
अरथे-कि चेतन की प्रेरणा के विना जड़ उपादानतत्त्त स्वभाव से जगद्रूप में परिणत 
होजाता है-ठीक नहीं; क्योकि इसप्रकार जगत्‌ कौ रचना सिद्ध न होसकेगी । 

जड़ उपादानतत्त्व क्या है ? उसके स्वरूप का उपपादन यहां अपेक्षित नहीं! 
सिद्धान्तपक्ष यही है-सत्वरजस्तमोमय वरिगुणात्मिका प्रकृति वह्‌ तत्त्व है, जिसका 
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विवरण छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छे श्रघ्याय के प्रारभ; + खण्डो मे दिया गया दै, तथा 
वैद भ्रौर समस्त वेदिक एवं दाशंनिक साित्य मे विभिन्न नामों से जिसका उल्लेख हृशरा 
ह । भ्रनेक प्राचार्य ने उसके विभिन्न का्स्तरों को प्रधिकारी जिज्ञायुश्रो के भेद से 
जगत्‌ के उपादानतत्त्वों के रूप में विवृत किया है । ये सब स्तरों के जडतत्त्व चेतन की 
प्रणा के विना, स्वभाव से कायंरूप मे परिणत होते रहते है, इन विचारों व भावनाग्रों 
का विवेचन यथाक्रम इस प्रकरण में प्रस्तुत करिया जारहा है । यह [प्रकरण का प्रथम 
भाग है, जिसमें जगत्‌ के वास्तविकमूलउपादान तत्तव प्रकृति को उसी रूप म स्वीकार 
कर चेतन कै सहयोग विना स्वभावमाव्र से जगत्‌ प्रक्रिया का विवेचन है । 

यह अरथ-चेतनप्रेरणा विना जड प्रकृति स्वभाव से स्वतः जगद्रूप भे परिणत 
प्रा करती है-स्लास्त्रद्रारा उपपादित नहीं है, केवल तकं-बल पर॒ कल्पना किया गया 
¢; इसलिये सूत्रकार ने इसे श्रानुमानम्‌' पद से निदिष्ट किया, जो केवल ग्रनुमान के 
भाषार पर जाना जाता है, शास्त्र अर्थात्‌ शन्दभ्रमाण इसका पोषक नहीं है । वेद कहता 
#- सगे से पूवं स्वधा [प्रकृति | के साथ चेतन ब्रह्म विद्यमान रहता है; कारण के साथ 
॥करीभूत जगत्‌ सगंकाल मे तेजोमय चेतन के सामथ्यं से प्रादुर्भूत होजाता है । परमात्मा 
क संकल्प जगत्‌ का प्रथम कारण है। कऋान्तदर्शी ऋषि विचारपुणं वुदधिद्रारा श्रव्यक्त 
॥ व्यक्त के इस सम्बन्ध को जानलेते हैँ । इसप्रकार वेद ने इस तथ्य को स्पष्ट कहा, कि 
चैतन के सामथ्यं से जडग्रकृति कायं जगद्रूप मे परिणत होती है, स्वतः नहीं । 

इस श्रथं की दृदृता के लिए शिष्य की जिज्ञासाका श्रागयहै, कि प्रकृति का 
चा स्वभाव हो, कि वह जगत्‌ के रूप में परिणत होजाती है, उसके लिये किसी चेतन 
धरी प्रेरणा श्रपेक्षित नहीं । किसी वस्तु के स्वमाव में कोई वाधा नहीं डाली जासकती । 
धरषस्कान्त [चुम्बक | लोह धातु का भ्राकषंण करता है, यह उसका स्वभाव है, वहां 
कौ६ चेतन-प्रेरणा नहीं है । भ्रकृति का स्वभाव है-जगद्रूप मे प्रादुर्भूत होजाना; इसमें 
तेतत्‌ की प्रेरणा का कोई श्रवसर नहीं । 

श्राचायं ने समाधान किया, यह्‌ केवल तकं पर श्राधारित कथन टीक नहीं । 
११ यह्‌ है, कि इसप्रकार जगत्‌ की रचना न होपायेगी । इस रचना में एक निर्चित 
श्वर्था देखी जाती है । एेसी व्यवस्था विचारपूवंक-ज्ञानपुवंक कायं किये जाने पर 
धभव होती है । जगत्‌ की प्रत्येक रचना का कोई विशिष्ट प्रयोजन दिखाई देता है । 
कषौक गे चेतन मानवद्वारा की गई रचनाग्रो मेँ यह सब [व्यवस्था ब प्रयोजन श्रादि 1 
त्च देखा जाता है । घर की रसोई में श्राटा दाल चावल धी मसाला लकड़ी वर्तन 
॥।।[६ सव व्यवस्था के साथ र्खे हुए होते है, यह एक रचना है, रौर इसमें प्रत्येक 
¢, दै -ऋस्वेद [ १०।१२६१।२-४], इन ऋचाभ्रों कौ विस्तृत व्याख्या के लिये द्रष्टव्य 

~'सांस्यसिद्धान्त' पृष्ठ २५२-२६१। 


४० अरह्यसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ {सूत्रः 


का विशिष्ट प्रयोजन है 1 व्यापारी की दूकान मे सब सामान व्यवस्थितरूप से लगा है, 
सबका प्रयोजन है । एक मकान की रचना में प्रत्येक सामग्री की व्यवस्था ओरौर उसकी 
बनःवट की विशेषताग्रों का प्रयोजन स्पष्ट देखा जाता है । यह्‌ न केवल मानव र्चनाश्रों 
मे, श्रपितु तिर्यक्‌ प्राणियों की रचना मे भी यह व्यदस्था व प्रयोजन दृष्टिगोचर 
होते है । प्रसव से पूवं सामान्य चिडियां भ्रपने धोंसला बनाने मे तत्पर देखी जाती है, 
बया नाम का छोटा-सा पक्षी, सुन्दर स्थायी धोसला बनाता है । एेसी रचना जिनमें 
व्यवस्था व प्रयोजन स्पष्ट दिखाई देते है, चेतनद्वारा की जाती रहै, यहं लोकसिद्ध दै । 
निरिचत है, कि व्यवस्था के साथ किसी विज्ञेष प्रयोजन से रचना करना चेतन का 
धर्म है, जडततत्व के स्वभाव से एसा होना सम्भव नहीं 1 विद्व की रचना विविघरूपोँ मे 
है, श्रौर सवका एकं विशिष्ट प्रयोजन है, ठेसी रचना विचारपूवेक परीक्षण के साथ की- 
जाराकती है । किसी जडवस्तु का स्वभाव एकरूप रहता है, चम्बक लोहे को केवल 
श्राङ्ृष्ट कर सकता है, श्रन्य कुछ नहीं; फिर केवल लोहे को श्राकृष्ट करता है, अन्य 
वस्तु को नहीं । पर जड़ उपादानतत्तव श्रगणनीय विविधरूपों मे परिणत हुश्रा दै, इसके 
लिये श्रयस्कान्त के स्वभाव की तुलना निराधार है । इससे निरिचत होता है, चेतन सह- 
योग के विना केवल जड़ उपादानतत्त्न से-उसका एसा स्वभाव मानकर -जगत्‌ कौ रचना 
सिद्ध नहीं होपाती । 

मकडी श्रपने देह से जाला बनाती है, पर देह से यह्‌ जाला तभी बनसकता है, 
जव वहां दस क्रिया का प्रेरक चेतन शआरात्मतत्त्व बेटा रहता है, मरा हुश्रा मकड़ी का देह 
जाला नहीं बनासकता, यद्यपि वे तत्त्व तव भी वहां विमान रहते दँ । एसे ही कारणरूप 
में विद्यमान जगत्‌ चेतन की प्रेरणा के विना जड़ उपादानतत्तव के स्वभावमात्र से कायं 
रूप मे परिणत नहीं होसकता; तव जगत्‌ की रचना श्रनुपपन्न होजायगी, इसलिये तकं 
पर ्राधारित उक्त कथन ठीक नहीं है ।॥१॥ 

ग्राचायं सूत्रकार उक्त भ्रं [भ्रानुमान केश्रसांगत्य| में अरन्य हेतु प्रस्तुत 
करता टै-- 


प्रवृत्तेश्च ।२॥ 

गतसूत्र से ्रनुपयत्ते' पद कौ इस सूत्र में ग्रनुवुत्ति है । [प्रवृत्ते-ग्रनुपपत्तेः | 
परवृत्ति की ग्रनुपपत्ति से [च] ग्रौर। ग्नौ प्रवृत्ति की म्रनृपपत्ति-म्रसिद्धि से ग्रानुमान 
कथन ठीक नंहीं। 

केवल जड़ उपादानतत्त्व से चेतन कै ग्रनुग्रहु विना स्वतः जगत्‌ की रचनातौ 
दुर रही, जड़ मे स्वतः प्रवृत्ति ही नहीं हौसकपी । किसी कायं विशेष के लिये की जाने 
वाली विशिष्ट क्रिया का नाम "प्रवृत्ति" है । जडतत्त्त मे एेसी क्रिया चेतनसम्बन्य गे 
होपाती है स्वतः नहीं । लोक में श्रन्वय-व्यतिरेक से यह सिद्धटै,कि एसी त्रिया का 
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करना चेतन का वमं है । चेतन श्रात्मा यह विचार करता है, कि अमुक कायं मु करना 
है, इसके बनाने में क्या कारणसामग्री श्रपेक्षित होगी । वह उस सामग्री को एकत्रित 
करता है, ओरौर उसमे परिणाम के अनुकूल क्रिया-प्रवृत्ति को उत्पन्न करता ह । उसके 
भ्रनूसार भ्रभिलपित परिणत-कायं सामने ्राजाता है । घडा बनाने के लिये महरी चाक 
इण्डाजल धागा श्रादि सामग्री में घट कायं के ्रनुकूल समस्त क्रिया कुम्हार दाया 
उत्पन्न कौजाती हैँ, यह्‌ सामग्री स्वतः न घटरूप मेँ परिणत होती, न उसके ग्रनुकूल इसमे 
कोई क्रिया होती, यह्‌ सव व्यवस्था व क्रिया चेतन कर्ताद्रारा कौ जाती है) जडतत्तव 
मे इसप्रकार का विवेचन श्रादि करना सम्भव नहीं, क्योकि उसमे ज्ञानशक्ति का भ्रभाव 
रहता है । जगत्‌ का उपादानतत्तव जड़ है, उसमें कायं के लिये उक्त प्रक्षण काटहोना 
भ्रसम्भव है, तव वह किसी तत्व मे या श्रपने भ्रापमें परिणाम के लिये क्रिया 
उत्पन्न नहीं करसकता । एेसी क्रिया-भवृत्ति के श्रभाव में परिणाम कंसा? जव जड़ 
उपादानतत्त्व में स्वतः प्रवृत्ति सम्भव नहीं, तव उससे जगत्‌ की रचनाका प्रदनदही 
नहीं उठता । फलतः ्रनुमानमाज् पर ्राधारित उक्त कथन संगत नहीं कहा जासकता । 

लोक मे कोई ठेसा दृष्टान्त उपलन्ध नहीं होता, जहां जडतत्त्व में स्वतः क्रिया 
का होना प्रतीत होता हो । रथ श्रादि जड़ पदार्थ एवं मृत शरीर श्रादि मे स्वतः प्रवृत्ति 
नहीं देखी जाती । प्रत्यक्ष कै श्रनुसार ही इन्द्ियातीत पदार्थो के विषय में अनुमान करना 
संगत समभा जाता है । फलतः जड़ उपादानतत्त्व मे स्वतः प्रवृत्ति का होना श्रसा- 
मजञ्जस्यपू्णं है ।२॥ 

शिष्य ्रा्का करता है, लोक मे देखा जाता है, कि श्रनैक जड पदार्थो में स्वतः 
प्रवृत्ति होती है । वच के लिये दुध गाय श्रादि के थनं मे स्वतः प्रवृत्त होजाता है, जल 
स्वतः बहते रहते हैँ । जड़ उपादानतत्तव में एेसे¶ृही भवृत्ति मानी जासकती है । ्राचार्य 
सूत्रकार ने श्राशंकानिदेशपूर्वक समाधान प्रस्तुत किया- 


पयोऽम्बुवच्चेत्‌ तत्रापि ॥३॥ 


[ पयोऽम्बुवत्‌ ] दूष ओर पानी ,के समान [चेत्‌ ] यदि, [तत्र] वहां [अपि] 
भी । दघ ग्रौर जल के समान जड़ उपादानतत्त्व मे स्वतः परवृत्ति हो जायगी, एसा यदि 
को, तो व्रहां मी चेतन का सहयोग है, यह निश्चित समभना चाहिये । 

श्राकखका का ्रमिप्रायहै,कि दूध जेसे बच्चे के लिये स्वतः थनौ द्वारा बह्ने 
लगता है, ओर एक नियत स्थितिवाले दही भ्रादि की रचना करता है; तथा जल स्वतः 
क्षोतों नदी नालो मेँ बहता रहता दै, एवं एक नियत स्थितिवातते श्रो आदि की रचना 
फ रत। है; एेसे जड उपादानतत्त्व जीवात्माग्रो के भोग प्रादि सम्पादन के लिये स्वतः प्रवृत्त 
ही जगत्‌ कौ श्चना करेगा । इसमे चेतन के सहयोग की प्रेक्षा प्रतीत नहीं होती । 

सूत्रकार ने समाधान किया, इन टण्टान्तस्थलों मे भी चेनन का सहयोग है 


४०६ उद्द्ुजविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र १ 


स्तनो में दूब की प्रवृत्ति, देह मे उन आत्मा के रहने पर सम्भव है । बच्चे के पोषण 
के लिये मातुवात्सत्य के साथ चेतनसंकल्प से दूध का प्रस्नव स्तनों मे होता है, ग्रन्यथा 
नहीं । बच्चे की चाहूना पर भी श्रनेक बार वात्सल्य की शिथिलता श्रथवा दूघ की कमी 
सेदुध पिलाने में गायर्भ॑स को लात मारते देखा गया है । यदि दूध की स्वतः प्रवृत्ति 
हो, तो एेसा होना सम्भव नहीं । उस प्रवृत्ति मे निरिचित रूप से चेतन ्रात्मा निमित्त 
है । इसीकारण माता के मृत देह से क्षीरपायी वच्वा कभी दूध नहीं पासकता । कुछ 
समय पहले द्रुघ पिलाकर श्रचानक मर जाने वाली गाय के अयन में दूष की मात्रारटः 
पर भी वच्चे के लिये स्तनो मे दूध स्रवित होता नहीं देखा जाता। शवच्छेदक्रिया २, 
इस बात कौ परीक्षा को गई है, कि वच्चेवाली मादीन की दुग्ध पेशियों में श्रचानके मर 
जाने के वाद दूध की मावा रहती है 1 इससे यह निदिचत होता है, कि दुग्धखाव भं 
चेतनसहयोग श्रावश्यक है । दूच का दही परिणाम स्वतः नहीं होता, चेतनद्ारा कौ 
गई श्रनेक क्रियाग्नों के श्रनन्तर दूध का दही बनता है । 

जल द्रव होने से स्वभावतः निम्नानुसारी [तिचान की श्रोर बहुनैवाले] होते 
हैं । प्रत्येक द्रव पदाथं एेसा होगा । पदार्थो का एसा विशिष्ट स्वभाव किसी चेतनद्रारा 
व्यवस्थित है । उसी व्यवस्था के ्रनृसार निमित्तान्तरं से इनमें परिवत्तंन भी देखा 
जाता है । भ्रधिक शीत से जहां पानी जमकर ओला वा हिम के रूपमे उपलब्ध होता 
है, वहां श्रधिक तापसेवाष्प बनकर अन्तरिक्षम फैल जाताहै; जल काशः न रहने 
पर बहाव समाप्त होजाता है । तात्पयं यह है, कि पदार्थो कौ इने नियमिते ₹ भस्धाग्ं 
के पीले किसी चेतन के सहयोग को प्रावश्यक रूप से मानने के लिये बाध्य ८} ५ता 
है, क्योकि जडतत्त्वो मेँ उक्त हैतुग्रों के कारण इन नियमित व्यवस्थाश्रों क सम्पादन 
करने का सामथ्यं नहीं रहता । क्योकि वहां ज्ञान व विवेचना का ग्रभावहै। 

शास्त्रम तो इस तथ्य को स्पष्ट कहा है, कि विव का संचालन, लोक-गत्ति 
का नियन्त्रण अ्रन्तर्यामी चेतन ब्रह्मद्वारा होता है । बृहदारण्यक उपनिषरः [ ३।७।४] मेँ 
कहा-'योऽपोन्तरो यमयति! जो जलों के भ्न्दर रहता हूश्रा उनका नियन्त्रण करता है । 
एेसा वह ब्रह्म है । अ्रागे [बु० ३।८।६] बताया-'एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रदणासने गागि ! 
प्राच्यरोऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते ` `प्रतीच्योऽन्याः' हे गागि ! इस श्रविनाशी चेतनतत्त्व ब्रह्य 
के प्रशासन में पूरव ग्रौर परिचिम की तथा पुरानी प्रौर नई विभिन्न नदियां निरन्तर 
बह्रही हैँ । इससे जलो ्रथवा भ्रन्य जड़ पदार्थो में चेतननिरपेक्ष स्वतः प्रवृत्ति का 
होना सम्भवे प्रतीत नहीं हयोता । फलतः ये दृष्टान्त जगत्‌ के जड़ उपादान तत्तव में 
स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध करने के लिये सवथा श्रसम्थं है ।\३॥। 

यदि दुजेनतोषन्याय से जड़ उपादानतत्त्व में स्वभावतः वृत्ति मानली जाय, 
तो निवृत्तिका होना प्रसंभव है, तव सदा संसार इसी रूप में बना रहना चाहिये, प्रलय 
कभीनहो । पर संसार में बनना `` डना दोनों श्रवस्था देखी जाती है। इस 


सूत्र ४] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४०७ 
भ्राशय से सूत्रकार ने उक्त विषय में श्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


व्यतिरेकानवस्थितेहचानयेक्षत्वात्‌ ॥४। 


[व्यतिरेकानवस्थितेः] व्यतिरेक-विपरीत की न श्रवस्थिति से [च] ग्रौर 
[ग्रनपेक्षत्वात्‌ ] न ्रपक्षा होने से (्रानुमान ग्रयुक्त है) । सयं से विपरीत प्रलय की 
श्रवस्थितिनहोनेसे आनुमान स्वतः कारण नहीं; ओ्रौर व्यवस्थापक चेतन की श्रपेक्षा 
न होने से प्रलय की श्रनवस्थित्ति होगी । 

यदि यह मानलिया जाता है, कि जड़ उपादानतत््व स्वतः जगत्‌ के सर्गं में 
प्रवृत्त होता है, यह उसका स्वभाव है; तो जगत्‌ की सर्गे से विपरीत प्रलय श्रवस्था 
कभी न भ्रानी चाहिये । कारण यह दै, कि जडतत्व का स्वभाव सदा एक रहता है । सगं 
की प्रवृत्ति यदि उपादानतच्व का स्वभाव है, तो उसमें स्वतः निवृत्ति घमं नहीं हो- 
सकता । एसी दशा भें जगत्‌ कौ कभी प्रलय श्रवस्था न श्रायेगी । क्योकि उपादानतत््व 
केवल प्रवृत्ति स्वभाव होने से किसी चेतन व्यवस्थापक की अपेक्षा नहीं करता, तब जड़ 
होने से वह स्वतः श्रपने प्वृत्तिस्वभाव का परित्याग नहीं करसकता । केवल चेतनतत्त्व 
मँ ज्ञान होने से यह सामथ्यं रहता दै, कि वह विपरीत क्रियाश्रों को उत्पन्न कर दे । 

उपादानतत्व का विरूप परिणाम सं है, श्रव्यक्त दशा से व्यक्त दशा में ्राजाना 
जगत्‌-सगं है, यह विरूप परिणाम हुम्रा । प्रलयदशा सरूप परिणाम है, उस दशाम 
भ्रव्यक्त उपादानतत्तव श्रपने अव्यक्त रूप मे बना रहता है, कोई विकार उसमें नहीं 
भ्राता । उपादानतत्व कौ ये दोनों श्रवस्था परस्पर विपरीत हँ । सर्गं ग्रौर प्रलय की 
क्रमिक व्यवस्था चेतनसहयोग के विना जड़ उपादानतच्व मे स्वतः सम्भव नहीं । प्रवृत्ति 
श्रौर निवृत्तिरूप विपरीत क्रियाभ्रों को उत्पन्न करना केवल चेतन का वर्म देखा जाता दै। 
जगत्‌ का सगं के समान प्रलय भी होता है, यह जगत्‌ मे बनना-विगड़ना दोनों देवे जाने 
से सिद्ध है । शास्त्र इसका स्पष्ट कथन करता है । ऋण्वेद [ १०।१२९।१-२ |की ऋचा इस 
विषयमे प्रमाण हैं । मनु के प्रथम ्रव्याय [५२-७४] में सगैवर्णन के अनन्तर ८।१य- 
प्रलय-सगे के कमिकरूप मे होने का उल्लेख हूग्रा है । इस प्रसंग म मीता के [७1६; 
१६; €।७; ११।२; १४।२] अ्रनेक स्थल, तथा इवेताश्वतर उपनिषद्‌ [३।२-३; ५।२३]के 
सन्दभं द्रष्टव्य हँ । इस विवेचन से प्रमाणित होता है, कि जड उपादानतत््व मे स्वभावतः 
वृत्ति नहीं है । चेतन कौ प्रेरणा से उसमें प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति हुभ्रा करती हैँ ॥४॥ 

शिष्य श्राजञंका करता है, जड़ उपादानतत्त्व विना चेतन-अनुग्रह के स्वतः परिणत 
होता लोक में देखा जाता है । गाय श्रादि मादीन जानवर घास भ्रादि खाते दै, वह घास 
श्रादि उपादानतत््व स्वतः दू के रूप में परिणत होजाते हैँ । पसे ही मुलउपादान 
जडइतत्तव स्वतः जगद्रूप मे परिणत होसकता है । श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


४० बरह्यसूत्रविद्योदय माष्यम्‌ [सूत्र ५ 
श्रन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ।५॥ 


[ब्न्यत्र] दूसरी जगह [ब्रभावात्‌] न होने से [च] भी [न] नहीं [तृणादि- 
वत्‌ ] तृण श्रादि के समान । वृण-घास आदि के दुधपरिणाम के समान जड़ उपादान तत्व 
जगद्रूप में परिणत होजायगा, एसा भी नहीं कहसकते, वेयोकि गाय ग्रादि मादा के श्रति- 
रिक्त बेल श्रादिका खाया गया घास दुध मे परिणत नहीं होता । 

चेतन की श्रपेक्षाके विना मूल जड़ उपादानतततव के कायंरूप मेँ स्वतः परिणत 
होने की सिद्धि के लिये जो दृष्टान्त दिया गया है, बह प्रभिलपित अरथंको सिद्ध नहीं 
करता । गाय का खाया गया तिनका पत्ता घास पानी श्रादि खाद यदि विना किसी श्रन्य 
निमित्त कौ श्रपेक्षा के स्वतः दुध के रूप में परिणत होजाता है, तो बैल श्रादि ब्रन्यनर 
पशुग्रों दारा खाया गया खाद्य भी दूधरूप में परिणत होना चाहिये; पर एसा नहीं होता, 
इसलिये मानना होगा, कि वहां कोई वि्चेष निमित्त अवद्य है, जिस कारणसे गयमें 
दषपरिणाम होता है, वेल आदिमे नहीं । गाय ्रादि मादा पशुग्रों मे भी सदा एेसा 
नहीं होता, केवल प्रसूता मादा मे एेसा देखा जाता है, इससे निरिचित होता है, कि इसका 
विशेष निमित्त अवश्य है । 

प्रत्येक प्राणी के दारा उपयुक्त खाद्य उसके देहागो का पोषण करने वाले विभिन्न 
रसो के रूप में परिणत होजाता है । एसा ही विशिष्ट मादा प्राणियों मे तथा विष्ेष 
अवस्थाभ्रों मे खाद्य का एक परिणाम दूध दहै! खाद्यके ये सव परिणाम प्राणियों की 
केवल जीवित दशामें होत ह । इससे यह निङ्वय होता दै, कि खाद्य के इन परिणामों 
मेँ चेतन का सहयोग भ्रावस्यकरूप से रहता है, अन्यथा अ्रजीवित प्रवस्था म भीेसा 
होता रहना चाहिये । इसके भ्रतिरिक्त विदेपरूप से खाद का दुघपरिणाम एक ग्रति- 
सीमित म्रवस्था में देखा जाता है, वह मादा की केवल प्रसूतावस्था है । विचारणीय है, 
कि इसी अवस्थामें एेसा क्यों है ? यह स्थिति विचारसील व्यक्तिका ध्यान इस श्रोर 
श्राक्ष्ट करती है, किं यह्‌ एक ईश्वरीय व्यवस्था है, जिसके द्वारा उस नवज;त मासूम 
बच्चे कौ उपयुक्त खुराक का प्रबन्ध किया गया है। कौन वुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसे विना 
चेतन-्रनु्रह के स्वतः स्वभावतः होनेवाला कह देगा ? यदि घास श्रादि वरेण स्वभावतः 
स्वतः दध में परिणत हुश्रा करते, तो संसारमें दुघ को नदियां बहतीं । इसलिये मानना 
पड़ता है, कि यह श्रचिन्त्यशक्ति परब्रह्म परमात्मा की अनुग्रहपुणं व्यवस्था काफल दहै, जो 
नियमितरूप से संसार मे देखा जाता है । इसे स्वतः कहना श्रज्ञान का द्योतन करना है । 
फलतः जड उपादानतततव का स्वतः सगं-प्रलय प्रादि परिणाम कहना श्रसंगत है ॥५॥ 

दुजेनतोषन्याय का श्राश्रयण कर सूवरकार ने जड़ उपादानतत्त्व कौ स्वतः प्रवृत्ति 
का प्रकारान्तर से समाधान किया-- 
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श्रभ्यु पगमेऽप्यथभिवात्‌ ॥६॥ 


[श्रम्युपगमे | स्वीकार करलेने पर [रपि] भी [ब्र्धाभावात्‌] प्रयोजन के न 
होने से । यदि मान भी लिया जाय, कि चैतन-अनुग्रह के विना स्वभावतः जड़ उपादान 
तत्त्व जगत्‌ काकारण होताहै, तो भी उससे सगं-प्रलय का होना समञ्जस नहीं होता, 
प्रयोजन के न होने से। 

सूत्र मे श्रर्थ' पद प्रयोजन का वाचक है । प्रत्येक प्रवृत्ति किसी प्रयोजन को 
लेकर होती है । जगत्‌ कौ रचना जीवात्मा्नो के भोग व ग्रपव्ं कौ सिद्धिकेलियेहै। 
जगद्रचना का यह प्रयोजन है । जड़ उपादानतत्व जगत्‌ कौ रचना के लिये स्वतः प्रवृत्त 
होता है, यह मानने पर उसके साथ प्रयोजन का सामंजस्य नहीं होता । जगत्‌ का प्रयो- 
जन भोग जौवात्माग्रों के सांसारिक युख-दःखानुभव कौ अवस्था है । वह जीवात्माग्रो 

कै कर्मानुसार व्यवस्थित होता है । इसप्रकार कीं व्यवस्था व विवेचन का करना जड़ 
उपादानतत्त्व के लिये म्रसम्भव दै, यह सव चेतनद्वारा किया जासकता है । जड़ उपादान- 
तत्त्व को जगत्‌ का स्वभावतः कारण मानलेने पर भौ जगत्‌ के प्रयोजन का सामञ्जस्य 
पहं वनता; इसलिये ठेसा मानना निदोष न होगा । 
इस विषय मे यह भी ध्यानदेनेकी बात है, कि किसी कायं के लिये जव कोई 
प्रवृत्त होता है, तो या तो उप्तका श्रपना कोडई प्रयोजन होता है, या अन्यके प्रयोजन के 
लिये प्रवृत्त होत। है । जड उपादानतत्त्व का श्रपना कोई प्रयोजन सम्भव नहीं, भोग 
भौर श्रपवगं के अनतिरिक्त जगद्रचना का मरन्य कोई प्रयोजन कल्पना नहीं किया जा- 
दकता । भोग श्रौर अ्रपवगं जड़ उपादानततव के ग्रसंभव ह, इसलिये ग्रपने प्रयोजन के 
लिये जगद्रचना म उसकी प्रवृत्ति नहीं कही जासकती । ओँ परप्रयोजन के लिये जगद्रचना 
# प्रवृत्त होऊ-एेसी भावना जड उपादानतत्त्व में ्रसंभव है, यह केवल चेतन का धर्मं 
; इसलिये ग्रपना प्रौर पराया दोनों प्रयोजन न रहने से जड उपादानत्वं मे स्वतः 
पग प्रलय कौ प्रवृत्ति का कहना सर्वथा असंगत है। 

जड़ उपादानतत््व मे जगत्सं की प्रवृत्ति का जनक चेतन ब्रह्म को मानकर 
वके विषय में भी प्रयोजन की जिज्ञासा प्रथम [वे० सू० २।१।३२-३३] की गई है। 
ष ब्रह्मा का निजी प्रयोजन न रहते हए “भूतानुग्रह' प्रयोजन कहा गया है, जो जीवा- 
तापनं के मोग व श्रपव्गं की सिद्धि के लिये सुविधा देना है । सवका नियन्ता व व्यव- 
१५ापक होने से सवंज्ञ चेतन ब्रह्म के लिये जड़ उपादानतत्तव भें जगत्‌-सगं की प्रवृत्ति 
#। जनक होना सवंथा उपयुक्त है ।\६॥ 

शिष्य आज्ञंका करता है, लोकमें एसे दृष्टान्त देखे जाते है, जिनके आधार पर 
भेृतत्त्व कौ प्रवृत्ति परग्रयोजन के लिये सिद्ध होती है । एक शल्य विद्ध पुरुष के शल्य को 
1 धस्कान्त [्ुम्बक | मणि सामने लाकर बाहर निकाल लिया जाता है । श्रयस्कान्त जड़- 
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तत्त्व ने चेतन की अपेक्षा के विना लोहमय शल्य मे प्रवृत्ति उत्पन्न कर शल्य के बाहर निकल 
आने से विद्ध पुरुष का प्रयोजन सिद्ध किया । रेसे ही चेतन नि रपेक्ष जड उपादानतत्त्व स्वतः 
जगत्सगं में प्रवृत्त हो जीवात्माग्रों के भोगादि प्रयोजन का साघक मानलेना चाहिये ) 
आआाचायं सूत्रकार ने श्राशंकानिरदेशाूर्वक समाधान किया-- 


पुरुषारमवदिति चेत्‌ तथाऽपि ॥७॥ 


[पुरुषास्मवत्‌ ] पुरुष-ग्रदम (श्रयस्कान्त) के समान [इति, चेत्‌] एेसा यदि 
(को), [तथापि ] तो भी (उक्त कथन ्रसंगत है) । पुरुष के लगी सूर को चुम्बक 
सामने कर निकाल लेने के समान चेतननिरपेक्न जड उपादान स्वतः प्रवृत्ति से जीवा- 
त्मानं का मोग श्रादि प्रयोजन सिद्ध करेगा; एेसा कटना भी दोषरहित नहीं है । 

देह के किसी भाग में सुई घुस जाती है, स्रथवा बाण का लोहमय श्रग्रभाग विध 
नाता है, जिनका सुखपूर्वंक निकालना कठिन होता है । अरयस्कान्त [चतुम्बक ] मणि उसके 
सामने लाकर रखदी जाय, तो वह्‌ सुई व शल्य को श्रनायास बाहर सींच लेती है । चेतन- 
निरपेक् तुम्बक स्वतः स्वभावमात्र से सुई व॒ शल्य मे प्रवृत्ति उत्पन्न कर पुरुष [सुची- 
शल्यविद्ध | के सुख श्रथवा दुःखनिवृत्ति रूप प्रयोजन को सिद्ध करता है । इसीप्रकार 
चेतन की श्रपेक्षा किये विना मूल जड़ उपादानतत्त्व स्वतः स्वभावतः जगद्रचना में प्रवृत्त 
हो जीवात्माग्रों के भोग श्रादि प्रयोजन को सिद्ध किया करता है । जड़ उपादानतक्तव की 
स्वतः प्रवृत्ति करा यह परप्रयोजन बन जाता है, तब वहां प्रयोजन का अभाव नहीं, फिर 
जड़ उपादानतत्त्व की जगत्सर्गं के लिये स्वतः प्रवृत्ति युक्तियुक्त मानी जानी चाहिये । 

श्राचायं सूत्रकार ने कहा, यह दृष्टान्त भी उक्त कथन को निर्दोष सिद्ध नही 
करता, इसपर गंभीरता से विचार करे । चुम्बक् का स्वभाव लोह का केवल ्राकषंण 
करना है, यह्‌ उसका नियत स्वभाव है । प्रत्येक वस्तु का श्रपना एक स्वभाव होता दै, 
वही उसका वंशिष्ट्य है, उसमें किसी रदोबदल की संभावना नहीं । प्रकाज्ञ प्रधेरे को 
हटाता है, चक्षु रूप को देखत है, इनमे कोई परिवत्तंन नहीं । फलतः चुम्बक लोहे का 
श्राकषंक है, निवनत्तंक व अवरोधक नही । यह उसका स्वभाव है । एेसे ही यदि जड़ उपा- 
दानतत्त्व का सर्गं -्रवृत्ति स्वभाव है, तो वहां निवृत्ति की संभावना नहीं । यदि निवृत्ति- 
स्वभाव है, तो प्रवृत्ति कौ संभावना नहीं हौसकती । तब जगत्‌ के सगं प्रौर प्रलयकी 
व्यवस्था नहीं रहेगी, चौये [वे० ° २।२।४] सूत्र मे इसक। विवेचन किया गया है । 
यदि मूल जड़ उपादान मं परवृ्ति-निवृत्ति दोनों स्वभाव माने जाये, तो ये स्वभाव होने के 
कारण जगत्‌ का सगं कभी संपन्न न होगा, फिर कहां जगत्‌ ग्रौर कहां उसका प्रयोजन ? 
सव ्रावार ही विलीन हौजाता है। इसलिये जड़ उपादानतत्त्व म स्वभावतः प्रवृत्ति 
मानना दोषयुक्त है । 

चुम्बक के दृष्टान्त में एक बात भ्रौर ध्यान देने की है, जहां लोहे को श्राकर्षण 
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करने की श्रावस्यकता है, वहां चुम्बक स्वयं भ्राकर उपस्थित नहीं होता । कोई चेतन 
व्यक्ति उसे वहां लेकर श्राता है, श्रौर उसका उपयोग करता है । चुम्बकद्वारा लोहे की 
भ्राकषंण क्रिया मे चेतन के उस प्रयास की उपेक्षा नहीं कीजानी चाहिये । तन इस 
भ्राकषण क्रिया को सर्वथा चेतननिरपेक्ष नहीं कहा जासकता । चेतन का इसमे सहयोग 
श्रवश्यम्भावी है । एसे ही जड़ उपादान की प्रवृत्ति चेतन की श्रपेक्षा के विना श्रसंमव 
है । समस्त जड़ पदार्थो मे जो उनकी श्नपनी विविध विशेषताएं है, जिन्हें उनका स्वभावः 
कहा जासकता है, उनका विधाता भौ वही चेतनतत्तव है, चुम्बक मेँ श्राकर्बेण स्वतः 
उत्पन्न होगया हो, एेसा कहना या मानना तथ्य से परे है । 

सूत्र के शरूषाङ्मवत्‌" पद की व्याख्या में आचायं शंकर ने 'ुरुषः' श्नौर “ग्रदम' 
पद के पृथक्‌ दृष्टान्त दिये है । 'पुरुष' पद से ब्रन्धपंगुन्याय का श्रवतार किया है । श्रन्धा 
पंगु को अपने ऊपर विखाता है रौर पंगु उसे मागं दिखाता है, दोनों परस्पर सहयोग से 
भ्रपना प्रयोजन सिद्ध करते हँ । इसे प्रकृति ओर पुरुष के परस्पर सहयोग की तुलना में 
सांस्यसिद्धान्त बताकर दृष्टान्तरूप से प्रस्तुत किया है । 

वस्तुस्थिति यह है, कापिल सांख्यसूों [षडघ्यायी तथा तत्वसमास | में श्रन्ध 
पंगु दृष्टान्त का कोई संकेत नहीं मिलता । महाभारत के लम्बे सांख्यविषयक वर्णनं मे 
इसका कहीं उल्लेल नहीं हैँ । बौद्धकाल में कतिपय सांख्यसिद्धान्तों को अन्यथा प्रस्तुत 
करने की भावनाग्रों का पता लगता है । संभवतः उसी काल मे जगत्सरग विषयक सांस्य- 
सिद्धान्त को श्रपने भ्रभिलपितरूप भे प्रस्तुत करने की मावना से उक्त न्याय की उद्धावना 
की गई । ईर्वरकृष्ण ने उन्हीं संस्कारों के वच्यीभरुत हो 'सांस्यरप्तति' नामक ग्रपनी 
स्वना में इस न्याय का ्ाश्रय लेकर जगत्स का उल्लेख किया । श्राचायं शंकर ने 
उस श्राधार पर यहां सांख्य का खण्डन किया । 

भ्रस्तुत प्रसंग मे मख्य विचारणीय विषय यह है, कि जड़ उपादानतत्त्व मेँ 
स्वतः प्रवृत्ति होती है, अ्रथवा चेतन की प्रेरणा से ? स्वतः प्रवृत्ति को बताने के लिये 

न्ष दृष्टान्त दिया गया है । सोचिये, यह दृष्टान्त इस विषय में कहां तक सहयोग 

देता है । अन्धस्थानीय जड़ प्रकृति है, परंगुस्थानीय चेतन पुरुष । यह स्पष्ट है, कि अन्धे 
पर सवार होकर पंगु उसे मागं दिखाता है । इसरूप मेँ यह दुष्टान्त उल्टा यह सिद्ध 
करता है, कि जड़ उपादानतत््व को चेतन पुरुष प्रेरित करता है । श्रन्धे को माग 
दिखाना, उसे प्रेरित करने कै श्रतिरिक्त श्रौर वया होसकता है ? आचायं ने इस सूत्र 
की व्याख्या में पुरुष का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह वस्तुस्थिति में सांस्य का भ्रभि- 
मत नहीं । आचायं यह समभता है, कि कपिल ने जड उपादानतत्तव में चेतन के सह्‌- 
योग विना प्रवृत्ति को माना है, यह समना ही मूलतः भ्रान्त है" । इसके श्राधार पर 





१. इसके विस्तृत विवेचन के लिये देखे, “सांस्यसिद्धान्त' प्‌० १७६९-४ । 


४१२ ब्रह्मसत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र प 


भ्राचायंद्रारा किया गया कापिलसांस्य का प्रत्याख्यान सव श्रसंगत होजाता है । सूव्रक।र 
का यहां यह्‌ प्राशय प्रतीत नहीं होता, कि जगत्‌ के जड़ उपादानतत्तव की जगह चेतन 
ब्रह्य को जगत्‌ का उपादान बताया जाय; इन सूत्रं का केवल यह निर्णय करनेमें 
तात्पयं है, कि जड उपादानतत्त्व मे चेतन की प्रेरणा के विना स्वमावतः प्रवृत्ति होना 
संभव नहीं । इसी भ्राधार्‌ पर चेतन ब्रह्म का श्रस्तित्त्व स्पष्ट होता है ।\७॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति दोनों जड़ उपादानतत्त्व की प्रपनी 
शक्तियां क्यों न मानली जाये, जिसकी शक्ति होती है, वह उसका स्वामी -म्रध्यक्ष-व्यव- 
स्थापक रहता है । अ्रपनी शक्ति होने से प्रवृत्ति-निवृत्ति की व्यवस्था जड्उपादानतत्तव 
स्वयं कर लेगा, अन्य व्यवस्थापक भ्रनावद्यक है ! तव जड़ उपादान मं स्वतः प्रवृत्ति- 
निवृत्ति होने से सगं-प्रलयपरिणाम होता रहेगा । श्राचारय सूत्रकार ने समाघान किया- 


भ्रद्धित्वानुपपत्तेशच ॥\८॥ 


[अद्धित्वानुपपत्तेः] अद्धी-स्वामी होने की अनुपपत्ति-श्रसिद्धि से [च] भी। 
जड़ उपादानततत्व का श्रङ्गी-व्यवस्थापक होना ्रसिद्ध होने से उसका स्वतः सर्ग-प्रलय- 
परिणाम श्रयुक्त है । 

जड़ उपादानतर्व के जगद्रूप में परिणत होने से परिणामरूप शक्ति जड उपादान 
मे है, यह ठीक है, पर वह्‌ स्वयं उसका व्यवस्थापक श्रधिष्ठाता नहीं होसकता; क्योकि 
वह्‌ जड़ है प्रचेतन है । शक्ति प्रपनी हो या पराई, उसकी व्यवस्था करना चेतन का 
कायं है । मूलउपादानतत्व जड़ होने से सर्गं-प्रलयपरिणाम की शक्ति को व्यवस्थित 
कंसे करपायेगा । व्यवस्था के लिये सर्ग-प्रलय के श्रवसर को जानना ग्रावश्यक है! जो 
जड़ है, कुछ भी नहीं जानपाता, वह्‌ यथार्थंरूप से उस ग्रवसर एवं कालविशेष को जान 
सकेगा, यह कँसे माना जासकता है । पर सर्ये-प्रलयपरिणाम यथावसर सुव्यवस्थितरूप 
से होता रहता है, यह्‌ शास्वद्वारा निर्चित है । इससे ज्ञात होता दै, इस सव व्यवस्था का 
व्यवस्थापक कोई स्वंज्ञ चेतनततत्व होना चाहिये; जड उपादान का श्रङ्खी-स्वामी- 
व्यवस्थापक-श्रषिष्ठाता होना अनुपपन्न है, इसलिये वह चेतननिरपेक्ष रहकर स्वतः 
सगं-प्रलयरूप में परिणत नहीं ोसकता । 

जगत्‌ का मूलउपादानकारण त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है । यद्यपि ये त्रिगुण चेतन 
ज्ञाता के साक्षात्‌ श्रद्ध नहीं ह, पर त्रिगुण का स्वामी अ्रधिष्ठाता व्यवस्थापक होने से उस 
ज्ञाता को शास्त्र मँ गुणी कहा है । इवेतार्वत्तर उपनिषद्‌ [६।१६] मे बताया-स 
विश्वकृद्‌ विङवविदात्मयोनिज्ञंः कालकालो गुणी सव॑विद्‌ यः” वह्‌ विङ्वकर््ता सर्वान्तर्यामी 
नित्यज्ञातादै,जो कालका काल, गुणी ग्रौर सवंज्नहै। गुणो कास्वामी होने से गुणी, 
एवं म्ंगो कास्वामी होनेसे वह अ्रद्धौहै। एसे श्राघार परसूत्रके श्रङ्खी' पदका यहां 
स्वामी, अधिष्ठाता, व्यवस्थापक श्रथ किया गया है । एेसा श्रद्ध जड़ उपादानतत्तव स्त्रयं 


शूष ९] दितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४१३ 


नहीं होसकता, क्योकि वह ञः ज्ञाता-चेतन होना चाहिये । जडतत््व मे दो विरोधी घर्मो 
भा होना शस्वरद्वारा सर्वथा भ्रसंगत है । इसलिये भी प्रकृति को प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप दोनों 
धर्मवाली मानाजाना किसी प्रकार प्रामाणिक नहीं । प्रसंगानुसार सूत्रकार का यही 
भ्राशय प्रतीत होता है । इस सूत्र कौ अन्य व्याख्या चिन्तनीय है ।॥८।। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, उपादानतत्तव व्यवस्थापक न रहो, पर उस अवसर काल 
को ही व्यवस्थापक ग्रनुमान कर लिया जाय, तो कंसा है ? विशेष ऋतुग्रों में ्रोषधि 
भनस्पति आदि का फूलना-फलना देखा जाता दै, जो कालदरारा व्यवस्था होने का अ्नु- 
भान कराता है । जो वस्तु जिस काल में उत्पन्न होनी चाहिये, उसमें उत्पन्न होजाती है, 
भ्रौर नियत काल मे उसका प्रलय । इससे कालकृत व्यवस्था का अनुमान होता है । कहा 
भी है-कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः” [म० भा०, १।२४८;गो० पु°सं०]। 
भ्राचार्यं ने समाधान किया- 


ध्रन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥६॥। 


[नन्यथा | अन्यप्रकार से [श्रनुमितौ | श्रनुमान करने पर [च] भी, [ज्ञशक्ति- 
वियोगात्‌ ] जञातृशक्ति के वियोग-श्रभाव से । श्रन्यप्रकार से-काल को व्यवस्थापक मानने 
फ रूप मे-अ्रनुमान करने पर भी सयं-प्रलय की व्यवस्था सम्भव नही, क्योकिकाल में 
गी वृशक्ति का अरभावदहै। 

जड़ उपादानतत्त्व के सर्ग-प्रलयपरिणाम की व्यवस्थाकेलियेकालका श्रनुमान 
करना युक्त नहीं है, क्योकि वहां भी ज्ातृराक्ति का श्रभाव है, उपादानतत्त्व के समान 
काल भी ज्ञाता नही, श्रपितु जड़ है, सर्गं-प्रलयपरिणाम की व्यवस्था करना उसके लिये 
शररक्य है । व्यवस्था चेतन का घमं है, यह्‌ एक नियत सिद्धान्त है। ऋत्‌ के अनुसार 
[विध श्रोषधि वनस्पति फूलती-फलती है, यह व्यवस्था परब्रह्म परमात्मा कौरहै, इस 
ध्यवस्था का कारण काल नहीं कहा जासकता । ऋतु श्रादिरूपमं व्यवहृत काल स्वतः 
षा वस्त है ? इसका गम्भीर विवेचन इस निर्णेय पर पटहुचाता है, कि जगत्‌ की व्यवस्था 
#ैकारण होने मे इसका कहीं भ्रवकाश नही" । दर्ान की प्रारम्भिक प्रक्रियामें कालका 
कारणरूप मे वणेन तत्तव कौ यथार्थता को सममने के लिये एक साघनमात्र है। इसकी 
णना जड्वगं में है, इन सवका भ्रधिष्ठाता-व्यवस्थापक एकमात्र चेतन बरह्म है-'यः 
कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः' [इवै० १।३ | एकमात्र 
५२ब्रहम परमात्मा विश्व के समस्त प्रकृति भ्रादि कारणों का श्रधिष्ठाता है। काल श्रात्मा 
५।।दि सवका उसमें समावेश समभना चाहिये । 








१, इसके विस्तृत विवरण के लिये देखे-सांस्थदर्शन विद्योदयभाष्य, [उदयवीर श्ञस्त्री- 
कृत | श्रध्याय २, सूत्र १२ की व्याख्या । 


४ । श्रह्यसृत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १० 


श्रुति-स्मृति में काल" पद का प्रयोग परब्रह्म परमात्मा के लिये होता रहा है, 
काल! को कारण बताये जाने की भावना में यह्‌ भी एकं रहस्य है । अथववेद में कहा- 
कालो श्रवो वहति सप्तरदिमः सहस्राक्षो श्रजरो भूरिरेताः" [ १६।५३।१] रथ को ग्रश्व 
के समान इस समस्त विव को चलानेवाला सवेज्ञ परमात्मा [कालः] है । महत्‌ ्रहंकार 
ओर पांच सूषक्ष्मभत ये सात इसकी डोर है, जिससे समस्त विव को बांघकर यह्‌ संचा- 
लित करता है। जगत्‌ के इस संचालन मे सहस्रो धुरे है, जो लोकरूपर्हैँ । एेसा वह्‌ 
नित्य सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा है । इसीप्रकार न्ञः कालकालो गुणी सवं विद्यः' [श्वे 
६।१६ | बह ज्ञाता सवका स्वामी काल का भी काल है। गीता | ११।३२ मे कहा-कालो- 
ऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः" इत्यादि । "कालः सृजति" श्रादि वचन इसी श्राघार पर कटे 
गये हैँ । फलतः ऋतु श्रादि का द्योतक काल सगं-प्रलयपरिणाम का व्यवस्थापक नहीं 
होसकता । ज्ञाता की ्रवस्था में वह्‌ ब्रह्मरूप होने से व्यवस्थापक है । तब मूल जड़ उपा- 
दानतत्त्व के स्वतः सगं-प्रलयरूप मे परिणत होने का भ्रदन नहीं उठता ॥&।। 


प्रकरण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने कहा- 
विप्रतिषेघाच्चासमञ्जसम्‌ ।१०॥ 


[ विप्रतिषेधात्‌ | विप्रतिषेघ से [च ¦ भी [असमञ्जसम्‌ ] श्रयुक्त है । विप्रतिषेध 
से भी जड़ उपादानतत््व का स्वतः स्वभा परिणत होना रुक्त टै । 

सूत्र के "विप्रतिषेध" पद का प्रथं यद विशिष्ट निन्दा के साथ किया गया प्रति- 
सेध है । भ्रनीरवरवाद का प्रतिषे शास्त्र मे इसी भावना से क्रिया गया उपलब्ध होता 
है) सूत्रकार इस श्रयं में इस पद का प्रयोगकर यह प्रकट करना चाहता है, कि शास्त्र 
श्रनीकवरवाद को निन्दनीय समता है । चेतन ब्रह्य की प्रेरणा के विना जड़ उपादानतत्तव 
से स्वभावतः जगत्‌ के सगं-प्रलय मानना, अ्रथवा चेतनत्रह्य को जड़ उपादानतत्त्व की जगह 
वैठाकर उसीका परिणाम जगत्‌ को मानना, यह दोनों श्रनीदवरवाद हैँ । इनमें सर्वज्ञ 
सवं नियन्ता सर्वान्तर्यामी चेतन ब्रह्म को चुनौती दीजाने कौ भावना स्पष्ट है! इसका 
विप्रतिषेध शास्त्र मँ किया गया-श्रसन्नेव स भवतति भ्रसद्‌ ब्रह्मं ति वेद चेत्‌" [ते०२।६] 
जो यह कहता है, कि ब्रह्म नहीं है, यह्‌ जगत्‌ श्रपने जड मुलउपादानतत्त्व से चेतन की 
श्रवेक्षा विना स्वभावतः उत्पन्न होजाया करता है, एेसा कहने या माननेवाले का स्वयं 
श्रस्तित्व नहीं रहता । इन शब्दों मे एक गहरी निन्दा कौ भावना के साथ श्रनीङवरवाद 
का प्रतिषेध स्पष्ट है । उपनिषत्कार यह प्रकट करना चाहता है, कि ब्रह्म के ग्रसति `> 
न मानना ग्रपने श्रस्तित्व को खो देना है, क्योकि जगत्‌ का यह स्वरूप ब्रह्म कौ सत्त . 
स्वीकार किये चिना भ्रसम्भव है। एेसी विचारघारा को-जिसमे ब्रह्म की सत्ता को 
स्वीकार नहीं किया जाता-गीता [ १६।८] में श्रासुरी विचारघारा बताया दै-श्रसत्यम- 
प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌" यह्‌ जगत्‌ गसत्य है, श्रप्रतिष्ठित है, ईर्वर अ्रादि कोर 
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पका भ्रचिष्ठात। नहीं है । एेसे विचारवालों को जगत्‌ का श्रहितकर वताया है [ १६।६]। 

परह भी उक्त विचारों की निन्दा का द्योतक है । इसप्रकार के विप्रतिषेष से-जड़ उपादान- 

तैव मे स्वभावतः जगत्सगं श्रादि की प्रवृत्ति मानकर-चेतन नियन्ता ब्रह्म की सत्ता से 
तकार करना ्रसमञ्जस है, सवंथा अ्रयक्त है । श्रुति-स्मृति जिस श्रथ का प्रतिपादन करे, 
वशे श्रवश्य स्वीकार करना चाहिये, वर्योकि यथाथंता का ज्ञान उनके प्राधार पर होता 
# । उसका न मानना व्यक्तिको नास्तिक की कोटि मे पटक देता है [मनु०° २।१०-११]! 

भ्राचायं शंकर ने इन सूत्रों [ १-१०] की व्याख्या कापिलसांस्य के प्रतिवादरूप 
की है । अन्तिम सूत्र कौ व्याख्या से प्रतीत होता है, करि सच-मूठ कौ चिन्तान कर 
(कसी तरह सांख्य का प्रत्याख्यान किया जाना चाहिये, ओओौर ्राचायं इसके लिये पिल 
ष्काहै। निरिचत ही सूत्रकार का एेसा श्राशय रहा हो, इसके लिये सूत्रों मे कोई संकेत 
पै्ठीं मिलता । 

सबसे पहली बात यह है, कि कपिल ने श्रपनी रचना मे कहीं ठेसा संकेतमात्र 
तैकं नहीं दिया, जिससे यह प्रकट होता हो, कि वह्‌ मूलउपादानतत्तव को चेतन ब्रह्म की 
पैरणा के विना स्वभावतः जगत्सगं श्रादि के लिये प्रवृत्त हुश्रा मानता है । इसके विपरीत 
वश्ने श्रपनी रचना में अ्रधिष्ठाता सर्वन्तिर्यामी सर्वकर्ता ईश्वर को स्वीकार किया है* } 
पहसत्यहै, कि वह्‌ एसे किसी ईरवर को नहीं मानता, जो स्वयं चेतन होकर जड़ जगत्‌ 
# रूप मे परिणत होजाता हयेः। श्राचायं ज्ञंकर ने श्रपनी श्रश्लास्त्रीय विचारधारा को 
0 निराघार प्रत्याख्यानं के सहारे मांजने चमकाने का प्रयास किया है । 

भारत के प्राचीन दाेनिकों भें केवल दो [वाषगण्य ग्रौर वृहस्पति] आ्राचायं 
0 ह, जो जगद्रचना भें किसी ईश्वर या ब्रहम जसे माने गये चेतनतत्तव के सहयोग की 
वैका बतलाते हैँ । वा्षेगण्य का एक सन्दभं है-प्रघानप्रवृत्तिरप्रत्यया पुरषेणापरिगरह्य- 
पणा भ्रादिसगे ` वत्तंते' आदिसगं में प्रधान कौ प्रवृत्ति विना चेतन के [प्रत्यया], 
पूच्ष कै द्वारा परिग्रह्‌-प्रनुग्रह की श्रपक्षान रखती हुई होती है । वेदान्त के उक्त सूत्रों 
| {--१०] मे वाषंगण्य अथवा बृहस्पति के विचारों का विवेचन यथाकथच्चित्‌ कहा 
जीरकता है, कापिलसांख्य से इनका कोई सम्पकं नहीं । 

१, वेखे-(१) सांस्यद्शन, [ २।५६-५७ तया ११६१ । प्रथमाध्याय की यह ॒सूत्रसंस्था 
उदयवीर आास्त्रीकृत 'सास्थद्न विद्योदयभाष्य' के श्रनुसार है । इसमें ३५ जोड़कर 
न्य किसो संस्करण में सूत्र देखा जासकता है । (२) सांस्यसिद्धान्त, पृष्ठ 
५२३-६०॥ 

९, वैखे-सांस्यदशंन विद्योदथभाष्य, १।५७। इस सुत्रसंख्था मे ३५ जोड़कर श्रन्य 
किसी संस्करण में देख सकते है । तथा 'सांस्यसिद्धान्त' पृष्ठ ४१ । 

१, इसके श्रधिक विवरण के लिये देखे- सास्यसिद्धान्त, पृष्ठ ६१, तथा १७८-७६। 
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भ्राचायं शंकर ने प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या मे जिसप्रकार सास्य का प्रत्याख्यान 
किया, वहन प्रकरण के श्रनुकूल है, न सूत्र में वैसा भाव है। श्राचार्य की व्यास्यासे 
एसा प्रतीत होता है, मानो सूत्रकार सांख्य के प्रत्येक कथन का प्रत्याख्यान करने के लिये 
तत्पर होकर इन सूत्रों की सचना कररहा है । पर सूरो मे कोई एेसा संकेत नटीं, जिससे 
सूत्रकार का यह प्राशय प्रतीत हो । श्राचायं शंकर ने इस सूत्र का व्याख्यान प्रारम्भ 
किया-सांख्यो का सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध है; कहीं सात इद्दिां बताई, कहीं ्ारह्‌ । 
तथा कहीं महत्‌ से तन्मात्र का सगं कहा कहीं ग्रहंकार से । दसीप्रकार कहीं तीन श्रन्तः- 
करण बताये, कहीं एक ।' श्रपनी इस स्थापना के लिये श्राचायं ने इस विषय मे सांख्य का 
कोई वचन उद्धृत नहीं किया । फिर सूत्रकार ने यदि इसी राशय से यह्‌ सूत्र लिखा, 
तो सूत्रकार के समय में विद्यमान सांख्य के उन ग्रन्थों का यहां निदंश होना चादिये, 
जिनमें एेसा उल्लेख हो । श्राचायं ने इस विषय में कोई निदेश नहीं किया । इन विचारों 
के श्रनुयायी यदि श्राज भी आचायं के लेख का सूत्रकारानुमत श्राघार बता सकते हों, तो 
बतावें । वस्तुतः श्राचायं का यह्‌ लेख सवंथा स्वकतिपित है! । व्याख्या के श्रगते म्रंश में 
सांख्य कौ ग्रोर से जिस पूवंपक्ष को उभारकर ्राचायं ने श्रपने सिद्धान्त मे श्रानेवाले 
विरोध का परिहार किया है, वह केवल व्यास्या कौ कलेवरवृद्धि है ।१०॥ 

शरुति-स्पृति के प्रामाण्य की उपेक्षा करनेवाले कै प्रति सूत्रकार जगत्सर्गं का श्न्य 


प्रक्रिया के दुष्टान्तद्वारा चेतननिरपेक्न जड उपादानतक्तव कौ स्वाभाविक भवृत्ति श्रादिमें 
म्रसामञ्जस्य को प्रकट करता हुग्रा कहता है- 


महहीघेवद्ा हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ । ११ 


[महरीषंवत्‌ | महत्‌ श्रौ र दीघं के समान [वा] ्रथवा [ हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ | 
हस्व ग्रौर परिमण्डल से । यहां पहले सूत्र से "प्रसमजञ्जसं' पदकी अनुवृत्ति है । श्रवा 
एसे समभ, कि हस्व श्रौर परिमण्डल से महत्‌ श्रौर दीधे की उत्पत्ति के समान चेतन- 
निरपेक्ष उपादान से जगत्सगं होना भ्रसमञ्जस है! 

सूत्र मँ "महत्‌" पद का प्रयोग रसरेणु के लिये ह्राद, दीं ग्रौर हस्व दोनों 
पद दयणुक के वाचक रहै, परिमण्डल' परमाणु को कहते हैँ । जगत्सगं की एक प्रक्रिया 
के ्रनसार जगत्‌ के मूलउपादानतत्त्व पृथिवी श्रादि रूपमे चार प्रकार के परमाणु है| 
दो परमाणु मिलकर एक दयणुक को श्रौर तीन दचणुक मिलकर एक वरसरेणु को उत्पन्न 
करते हैँ । इस प्रक्रिया में जैसे चेतन कौ भ्रपक्षा विना दो परमाणु से दचणुक श्रौर तीन 
द्यणुकों से त्रसरेणु, का उत्पन्न होना असमञ्जस है; एेसे ही त्रिगुणात्मक मूलउपादान से 





१. द्रष्टव्य, वाराणसौ से प्रकाशित वेदवाणी" मासिक पत्र, [ वषं ८, श्रक १२] भें 
हमा रा-सांस्य क॒ ग्यारह इन्द्रियां श्रौर वेदान्तः शोषं क लेख 1 
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स्वभावतः जगत्सगं का होना ग्रसमञ्जस है। सूककार श्रगले सूरो मे इस प्रक्रिया से कटे 
गये जगत्सगं का विवेचन करना चाहता है, इसलिये सात्र म दृष्टान्तरूप से उसका श्रवतरण 
किया है। यह प्रक्रिया क्या है, जगत्सगं के लिये इसका श्रवलम्ब क्यो लिया गया, तथा 
इसमें क्या ग्रसामञ्जस्य है, यह सव विवेचन भ्रगले सूरो की व्याख्या में द्रष्टव्य है । 

श्राचायं शंकर की व्यास्या के अ्ननुसार यह्‌ सूत्र सिद्ध करताहै, कि जगत्‌ का 
उपादानकारण ब्रह्म है । ्राचायं ने कटहा-दो परमाणु मिलकर दयणुक को उत्पन्न करते 
हैँ । कारणद्रव्यके गुण कायंद्रव्य में श्रपने सजातीय गुण को उत्पन्न करते हँ। कारण 
परमाणु मे "परमाणु परिमाणः है, कायं दचणुक मे ्रणु परिमाण, है । प्रागे तीन दचणुकों 
से त्रसरेण्‌. बनता है, उसमे 'महत्परिमाण' है । श्राचा्यं का सिद्धान्त है-जड़ जगत्‌ का 
उपादानकारण चेतन ब्रह्म है । इस मन्तव्य में यद्‌ ग्रापत्ति है, कि ब्रहम का चंतन्य जगत्‌ 
मे क्यो नहीं श्राता, जव यह्‌ नियम है कि कारणद्रव्य के गुण कायंद्रव्य में समानजातीय 
गुण को उत्पन्न करते हँ । भ्राचायं ने श्रपने सिद्धान्त के इस दोष का निवारण सूत्रप्रदक्ित 
दृष्टान्त के धार पर किया है । भ्राचायं का कहना है, किं 'परमाणु-परिमाण' दयणुक 
मेँ जैसे समानजातीय परिमाण उत्पन्न नहीं करता, ग्रौर द्रयणुक का परिमाण वसरेणु में 
समानजातीय परिमाण को उत्पन्न नहीं करता; एेसे ही जगत्‌ मेँ ब्रह्मका चंतन्य नहीं 
श्राता । इसलिये ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानने पर यह दोष नहीं देना चाहिये, 
कि जगत्‌ में चंतन्य क्यों नहीं ग्राता । 

इस विषय में यह घ्यान देने की बात है, कि परमाणु, दयणुक श्रौर त्रसरेणु तीनों 
मे "परिमाणः गुण विद्यमान है । यह निरिचत है, कि परमाणु मेँ यदि परिमाण! गुण न 
होता तो वह चणक मे श्रा नहीं सकता था, ग्रौर न श्रागे त्रसरेणु मे श्राता । श्राचायं 
का श्रभिप्रायदहै, कि परमाणु का परिमाण दचणुक मँ नहीं है ओर द्रयणुक का परिमाण 
त्रसरेणु मे नहीं । यदि ्राचायं के अ्रभिप्राय के ्रनुसार परमाणु का परिमाण ही द्रचणुक 
मे ्राजाता है, ग्रौर द्ववणूक का त्रसरेणु में; तो उसे समानजातीय परिमाण नहीं कहा 
जासकता, वह्‌ तो "वही परिमाण! है । साजात्य का श्र्थं है-वंरिष्टय के साथ समानता 
का होना । दचणुक ग्रौर त्रसरेणु मेँ परिमाण श्रपने कारणद्रव्यगत परिमाण का समान- 
जातीय ही उत्पन्न होता है, वही परिमाण श्रधवा कोई गणान्तर नहीं होता 1 उस परिमाण 
भेजो वैरिष्टच है, वह कारणगत परिमाण के सहयोगी गुण संख्या-निमित्त से है । कार्य 
द्रव्य में परिमाण कारणद्रन्यगत परिमाणसे ही ्राताहै, परिमाण होने के कारण वह 
उसका समानजातीय है, यह निर्चित है । यदि ब्रह्य जगत्‌ का उपादानकारणहै, तो 
जगत्‌ मे समानजातीय चैतन्य होना चाहिये, भले ही वह्‌ किसी वंरिष्टय के साथ हो, 
कृं भी वंशिष्टच न होने पर तो समानजातीयता ही नष्ट होजाती है । जगत्‌ मे उपादान- 
कारण के समान छोटा-बड़ा, थोड़ा-बहुत कु तो चैतन्य होना ही चाहिये था । पर जगत्‌ 
की स्थिति तो चैतन्य से सर्वथा विरोघी है । फलतः सूत्रगत दृष्टान्त के धार < 


1. अरहा सूत्रविदोदयभाष्यम्‌ [ सूत्र ११-१९ 


चेतन ब्रहम को जड़ जगत्‌ का उपादान सिद्ध करना दु राग्रहमात्रहै। 

यह भी एक ध्यान देने की बात दै-यह प्रकरण चेतननि रपैक्ष जङ्‌ उपादानत्तत्व 
की स्वाभाविक जगत्सगं परवृत्ति के प्रव्यास्यान के लिये प्रारम्भ किया गया है, स्वयं चेतन 
को जगत्‌ का उपादान या प्रिणामशील बताना प्रकरण का तात्पयं नहीं है । गत तथा 
श्रागामी सूत्रों म उसी श्रथ का विवेचन दै । भ्रतः प्रस्तुत सूत्र की श्राचायंकृत व्याख्या 
उत्प्रकरण एवं उत्सूत्र प्रतीत होती है ॥ ११॥ 

इस प्रकरण के प्रारम्भिक सूत्र [२।२।१] की व्यास्यामें कहागयादहै,कि 
विभिन्न ्राचार्यो ने जगत्सगं कौ विवेचना के लिये सत्त्वरजस्तमोमय त्रिगुणात्मक 
प्रकृति श्रौर उसके विविध कार्य॑स्तरों को श्रधिकारी जिज्ञासुश्रों के भेद से जगत्‌ के 
उपादानतत्व के रूप मं विवृत किया है । प्रकरण के गतसूत्रो [ १-११| में यहं विवेचन 
किया गया, कि जगत्‌ का मूलउपादानतत्तव त्रिगुणात्मक जड प्रकृति चेतन ब्रह्म कौ 
प्रोरणा के विनां स्वतः स्वभावतः जगत्सगं श्रादि के लिये प्रवृत्ति नहीं करसकता, श्रत: 
उस प्रवृत्ति का कर्ता नियन्ता ब्रह्य श्रवश्य स्वीकत्तव्य है । 

जगत्सर्गं की व्यास्या के प्रारम्भिक जिज्ञासूग्रों को कतिपय क्रान्तदर्शी प्राचार्य 
ने उस मार्गं पर प्रबुद्ध करने के लिये प्रकृति कै विशिष्ट कार्यस्य को मूलपादान 
मानकर जगत्सर्गं की व्याख्या का मागं प्रास्त किया दहै । 

संसार में जीवनके सीघे सम्पकं मे श्राने वाले चार प्रकार के षदा्थर्टै 
पृथिवी, जल, तेज, वायु । प्राणी इन्दियो द्वारा इनका साक्षात्‌ श्ननुभव करता है । इनकी 
वर्तमान स्थिति में परिवत्तंन देखकर यह निश्चय क्रिथा गया, कि ये श्रपने मुलतत्त्वौ ये 
परिवत्तित होकर इस ्रवस्था में है, जो प्राणी के अ्रनुभव का विषय हैँ । आचार्यो ने 
जाना, इनके मूलतत्त्व अ्रतिसु्ष्म श्रदृदय कण है, जो पृथिवी-जल-तेज-वायृखूप है । यह 
जानकर भी कि ये तत्व मुलउपादान प्रकृति कौ कायं परम्परा मं एक विशिष्ट स्तर पर 
है, आ्ाचार्यौ ने इन्द नित्य कहा । यह केवल इसलिए कहा, कि उन्हें प्रारम्भिक जिज्ञासु 
अधिकारियों की स्थिति के श्रनुसार दस दिशा में यहीं तक विवेचन प्रस्त करना अ्रपे- 
क्षित था । यदि उन पृथिवी श्रादि के श्राद कणो को वे भ्रनित्य कहते, तो उनके कारणो 
का विवरण देना उन ग्रावश्यक होजाता । जिस सीमा तक उन्हें तत्त्वों का विवेचन 
करना श्रभिभ्रोत था, उसका उल्लंवन होजाता, जौ जिज्ञासु श्रधिकारियों कौ प्रवृत्ति वे 
कारण सर्वथा अ्रवाञ्छनीयथा।" 

जगत्सर्गं की एेसी व्याख्या विभिन्न आ्राचार्यो ने दो रूप में प्रस्तुत की है । गौतम 





१. इसके विस्तृत विवरण कै लिये देखे, हमारी रचना सांस्यसिद्धान्त पृष्ठ १९६ 
२०४ । इस विषय का संकेत प्रस्तुत व्याख्या के प्रारम्भिक पृष्ठो मे भौ है । 


दत्र १२] दवि्तोमःध्याणे द्वितीयः पादः ४१६ 


भ्रौरकणादने यह माना दहै, कि इन पृथिन्यादि कणो [ परमाणुत्रो'] मे जगत्सगं के 
लिये क्रिया ईश्वरकी प्रेरणा से होती है । परन्तु श्राचायं वृहस्पति इसे स्वीकार . नहीं 
करता । वेह इन कणो में प्रवृत्ति स्वभावतः मानता है । इस पृष्ठभूमि पर शिष्य ने 
जिज्ञासा की, गतसूतरमें परमाणु तथा द्रचणुक से यथाक्रम द्रचणुक श्रौर त्रसरेणु की 
उत्पत्ति का दृष्टान्तमूद्रा से उल्लेख किया गया, पर यह उत्पत्ति किस प्रकार होती है 
श्रौर इसमें व्या दोष है ? यह स्पष्ट होना चाद्ये । इस विवेचन के लिये श्राचार्यं 
सूत्रकार ने कहा-- 


उमयथापि न कर्मातस्तदभावः ।। १२॥ 


[उभयथा ] दोनों प्रकार से [रपि] भी [न] नहीं, [कर्म] त्रिया, [श्रतः| 
इसलिये [तदभावः] उसका-सगं का श्रभाव । चेतन कौ प्रेरणा के विना परमाणुश्रों मँ 
दोनों प्रकारसे क्रिया का होना संभव नही, इसलिये सर्गं का रभाव होगा, सृष्टि 
की रचना न हो सकेगी । 

परमाणुश्रो से हचणुके की उत्पत्ति दौ परमाणुश्रों का परस्पर संयोग होने पर 
होती है । संयोग क्रिया होने पर संभव है । एकया दोनों परमाणुग्रों मेंक्रिया होने पर जब 
दे परस्पर मिलेगे, तव हचणुक बनेगा । क्रिया की उत्पत्ति दो कारणों से कही जाती है, 
एक श्रभिघात दुसरा प्रयत्न । अ्रभिघात [धवका ] स्वयं संयोगरूप है, तव वह भी श्रन्य 
क्रिया के विना नहीं होसकता । एेसी स्थिति में क्रिया को उत्पन्न करने वाला एक- 
मात्र कारण प्रयत्न रहजाता है । यह चेतन का धमं है, जड परमाणु मे इसका होना 
श्रसंमव है । सृष्ट से पूवं जीवात्मचेतन देदरहित दै, उस दा में मन श्रादि के सम्बन्ध 





१. पृथिवी का सवसे छोटा कण होने के कारण इसे "परमाणु" कहा है, इसीकारण 
निरवयव । श्रागे विदलेषण करने पर बह पृथिवी न रहेगा । इसप्रकार अन्य पर- 
माणु भी। 

२ न्याय-वेशेषिकवणित परभाणु स्वयं नित्य पदारथ नहीं है । इसका निर्देश योग- 
दशेन [ १।४४ ] की तत्त्ववंश्नारदी टीका में उपलन्ध है । न्याय व्यक्त जगत्‌ की 
उत्पत्ति व्यक्त परमाणुश्रों से मानता है, “्यक्ताद्‌ व्यक्तानां प्रतयक्षप्रामाण्यात्‌' [न्या० 
2० ४।१।११] वेशेषिकदशंन का यह्‌ नाम यही प्रकट करता है । सां्यर्वाणतं 
“वित्रोष' संज्ञक तत्त्व को मूल भानकर जगत्‌ की व्यास्या प्रस्तुतं करने के कारण 
दसन का नाम 'वेशेषिकः है । ये "विशेष" पृथिवी श्रादि के ग्रा्कण ह, जो तन्मात्रो 
से परिणत होते है -श्रविज्ञेवाद्‌ विजेषारम्भः' [सां० सु० ३११] ¦ 

इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिये देखे, हमारौ रचना 'सांख्यसिद्धान्त्‌ः 
पष्ठ १७१-७६, ठच्» २०२। 


४२० बरह्मस्‌ त्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र श्ये 


के विना जीवात्मा का प्रयत्न संभव नहीं । चेतन ब्रह्म को उपादानतत्त्व का प्रेरयिता 
न मानने पर सर्गादिकाल में श्रभिघात तथा प्रयत्न दोनों के संभव नहोने से परमाणु 
म क्रिया उत्पन्न न होगी, तव परमाणुनां का संयोग न होगा, श्रौर द्वयणुक उत्पन्न न हो- 
सकेगा, श्रागे जगत्‌ भौ न बन सकेगा । फलतः चेतन ब्रह्य की प्रेरणा के विना पर- 
माणू. उपादान में स्वतः क्रिया होना प्रसंभव है ।१२॥ 


शिष्य श्राश्ंका करता है, जिन जीवात्माग्नो के भोग श्रौरं श्रपवगं कौ सिद्धिके 
लिये परमाणो से द्रवणुकादि त्रमपूर्वक पृथिदीपरयन्त जगत्‌ कौ रचना होती है, उन 
श्रात्मा्ं मेँ समवेत श्रदुष्ट [धर्माविमं ] परमाणुश्रों में क्रिया उत्पन्न कर देते है, ठेसा 
क्यो न मानलिया जाय ? जीवात्म-कर्मो को जगत्‌ का कारण माना गया है । क्रिया होने 
पर जगत्‌ के ग्रभाव की संभावना नहीं रहती । श्राचाय सूत्रकार ने समाधान किया-- 


समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः । १३ 


पहले सूत्र से न, कर्म, तदभावः' इन पदों कौ प्रनुवृत्ति है 1 

[समवायाभ्युपगमात्‌ | समवाय के स्वीकार से [च] श्रौर [साम्यात्‌] सम 
होने के कारण [अनवस्थितेः] श्रनवस्थिति-भ्रव्यवस्था होजाने से । श्रदृष्ट का 
श्रात्माश्रों मे समवायसम्बन्ध स्वीकार होने से परमाणु मे क्रिया नहीं होसकती, ग्रौर 
परमाणुश्रों से श्रात्मा का सम्बन्ध सदा समान होने के कारण सगे-प्रलय की व्यवस्थान 
रहने से जगद्रचना श्रसं मव होगी । 

जीवात्मानं के शुभाशुभ कर्मो से उत्पन्न ग्रदृष्ट जीवात्माश्रो मे समवायसम्बन्ध 
से रहता है, परमाणुश्रो मे नहीं । तव वह परमाणुग्रों भे क्रिया का उत्पादक नहींहो- 
सकता । यदि यह कहा जाय, कि श्रदृष्ट वाले ्रात्माश्नों का परमाणृश्रो से सम्बन्ध 
रहता है, इसकारण आत्मगत अदृष्ट परमाणुश्रों मे क्रिया उत्सन्न कर सकेगा; तब जगत्‌ 
के सगं श्रौर प्रलय कौ व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योकि ग्रात्माश्रों का सम्बन्धतो पर 
माणुग्रों के साथ सदा समानरूप से बना रहता है, तब या तोसदा सगं रहै, या कभी 
सरग न होना चाद्ये, नियत अवधि मे सगं श्रौर प्रलय का होना श्रसंभव होगा । परन्तु 
सर्ग-प्रलय का क्रम नियमपूरवक होना स्वीकार किया गया है, इसकारण अरदृष्टवाले 
आत्मानो का परमाणुं से सम्बन्ध, परमाणुम्नं मे श्रदृष्ट्ारा क्रिया की उत्पत्तिका 
जनक नहीं माना जासकता । श्मदृष्ट के स्वयं प्रचेतन होने से यह कहना भ्रप्रा- 
माणिक होगा, कि वह स्वथं सरग॑-प्रलय की कमिक व्यवस्था का नियमन कर सकेगा । 
फलतः जिवात्माश्रों का श्रदृष्ट परमाणु मे क्रिया का निमित्त न बन सकने के कारण 
द्रचणुकादि करम से जगत्‌ का उत्पन्न होना श्रसंभव होगा, ग्रतः उपादानतत्त्वों मे क्रिया 
के जनक चेतन सर्व॑जञ ब्रहम को स्वीकार करना प्रावश्यक है । वही सगे प्रादि का व्यव- 
स्थापक व नियामक है 1 १३॥ 


सूत्र १४] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४२१ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, यह कयो न मानलिया जाय, कि परमाणुश्रो मेँक्रिया 
स्वभावतः होजाती है । उनका एेसा स्वभाव मानलेने परक्रियाहोने में कोद बाधान 
होगी, हयणुकादि करम से जगद्रचना संभव होजायगी । सूत्रकार ने समाघान किया-- 

नित्यमेव च मावात्‌॥। १४। 

पूवं सूत्रों से (तदभावः, श्रनवस्थितेः' पदों की यहां श्रनुवृत्ति है । 

[ नित्यम्‌] नित्य-सदा [एव ] ही [च] तथा [भावात्‌] होने से । तथा स्वभाव 
के सदाह रहने से सर्गादि कम कौ श्रव्यवस्था से रचना का म्रभाव होगा । 

जगत्‌ के उपादानकारण की स्थित्िमें परमाणु को नित्य स्वीकारकिया गयाहै। 
क्रिया यदि उसका स्वभावहै, तो वह्‌ नित्य होती रहेगी । क्रिया के सर्गानुकूलहोने पर सदा 
सगंही होना चाहिये । यदि क्रिया प्रलयके ्रनुकूल है तो सदा प्रलय रहेगा । यदि दोनों 
प्रकार की क्रिया उसका स्वभाव दहै, तो निरन्तर उनके रहने से न सगं रहेगा, न प्रलध । 
विरुद्ध क्रियाग्नौँ का स्वभावतः किसी में निरन्तर रहना संभव नहीं । तव द्रचणुकादि 
क्रम से जगत्सगं का श्रभाव होगा, फिर सर्ग-प्रलय की व्यवस्था का तो प्रन ही नहीं । 

यदि कहा जाय, परमाणुग्रों का क्रिया-स्वमाव होने पर जिस क्रिया कौ जब 
ग्रपक्षा होगी, तभी वह होगी । सृष्टि के समय सर्गानुकूल क्रिया होगी, प्रलय के समय 
प्रलय के अनुकल । वस्तुतः एेसी व्यवस्था किसी चेतन नियामक के चिना संभव 
नहीं । जीवात्मा नितान्त श्रत्पज्ञ भ्रत्पशक्ति होने के कारण अनन्त जगत्‌ के सगं 
प्रलय श्रादि की व्यवस्था में सवथा म्रसमधं है । ग्रनेक जीवात्मा विभिन्नप्रवृत्तिक होनेसे 
नियमित सर्ग-प्रलय की व्यवस्था के लिये ग्रनुपयुक्त है । इसलिये चेतननि पेक्ष जड पर- 
माणुश्रों मे क्रिया भ्रसंभव होने से दचणुकादि की उत्पत्ति न होगी, भ्रौरन पृथिव्यादि 
जगत्‌ वन सकेगा । श्रत: उपादानतत्त्व में त्रिया के जनक चेतन ब्रहम को रवय स्वीकार 
करना चाहिये वही सगं -प्रलय के करम का नियन्ता है । जगत्‌ के सं, स्थिति श्रौर 
प्रलय कब तथा कितने समय तक रहते रहै, इस सब व्यवस्था का नियामक सवज्ञे 
चेतनतत्त्व संभव है । श्रत: ब्रह्म को स्वीकार करना ्रावश्यक है 11१४॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रस्तुत प्रकरणमें ्रभी तक यह्‌ बताया गया, किं 
चेतननिरपेक्ष परमाणु में क्रिया सम्मवन होने से द्रचणुकादि क्रमद्वारा जगत्सगं न 
होसकेगा । यह सब उस प्रतिपादन के समान है, जहां चेतननिरपक्ष-जगत्‌ के मूलउपा- 
दानतत्त्व जड़-ग्रकृति में प्रवृत्ति का न होना सिद्ध किया गयाहै। क्या पृथिव्यादिरूपमें 
परमाणु को जगत्‌ का मूलउपादान कहने में श्रौर भी कोई दोष है ? भ्राचायं सूत्रकार 
ने पृथिवीश्रादिके रूपमे परमाणु" के वास्तविक स्वरूप को बतलाने की भावनासे 
समाघान किया-- 


भरर बरह्मसूत्रविद्योदयम्यम्‌ [सूत्र १५ 
रूपादिमस्वाच्च विपयंयो दशनात्‌ ।॥। १५॥ 


[रूपादिमत््वात्‌] रूप प्रादि गुणों वाला होने ये [च] श्रौर [विपयेयः] उलटा 
, है, [दनात्‌ ] देवे जाने से । घट श्रादिके समान परमाणु रूप श्रादि गृणों वाले 
इसलिये नित्य न होकर प्रनित्य है, क्योकि लोकः मँ रूपादि गुणो वाला पदार्थं ग्रनित्य 
देखा जाता है | 

जिन भ्राचार्यो ने पृथिवी श्रादिकेरूप में परमाणु को जगत्‌ का उपादान कहा 
है, उन्होने उत्ते नित्य भी कटा है । उनका तात्पयं है, यह्‌ स्थूल पथिवीतत्तव ग्रनेक ग्रति- 
सुषम पृथिवीरूप तत्त्वों से मिलकर वना है । वह ्रतिसूषट्म पृथिवीतत्तव श्रपने रूप में 
एकमात्र कण श्रथवा ग्रवयव है, पृथिवीरूप मेँ उसका भ्रागे विभाग नहीं हौसकता। 
यदि श्रागे उसका विर्लेषण किया जायगा, तो वह्‌ परृथिवीरूप न रहकर श्रपने कारण- 
तत्वों मे जिखर जायगा । केवल इतने भ्रंश मे उसे एकमात्र अवयवे अथवा निरवयव कहा 
गया है । उसको "परमाणु" कहा, निस्सन्देह प्रथिवीरूप मे वह॒ '"परम-म्रणु, है, म्रत्यन्त 
छोटा कण है, उससे ्रौर छोटा होना सम्भव नहीं । उसको नित्य इसलिये कहा, क्योकि 
उन आ्राचार्यो ने तत्त्व के इसी स्तर से जगत्सगं की व्याख्या करना उपयृक्त समभा । 
उनका लक्ष्य तत्त्वजिन्ञासुप्रों मे प्रारम्भिकं म्रधिकारियों को इस दिहा में प्रवुद्धकरना 
था\। परमाणु कौ इस स्थित्ति को वस्तुतः नित्य नहीं समभना चाहिये, प्रस्तुत सूत्रम 
सूत्रकार का यही ग्रभिप्रायहै। 

लोक में देखा जाता है, रूप भ्रादि विदेषताग्नों से युक्तं समस्त पदाधं व्यक्त एवं 
श्रनित्य हैँ} पृथिवी ग्रादिके ग्राद्य कण भी व्यक्त एवं स्ननित्य दँ 1 सिद्धान्त पक्ष मे समस्त 
पृथिव्यादि जगत्‌ का मूलउपादानकारण त्रिगुणात्मक प्रकृतितत्तव है, वह भ्रव्यक्त है । 
न्यक्त तत्त्व मूल उपादान होना सम्भव नहीं । 

गत | १४] सूत्दारा परमाणु में स्वभावतः क्रिया के माने जाने परक्रियाके 
नित्य निरन्तर होने की प्रापत्ति की है । उससे क्रिया क श्राघारमूत परमाणु को वास्त- 
चिकरूप से नित्य माने जाने की भ्रान्ति किमी कोनो, इसम्राश्यसेभी सूत्रकार 
ने पृथिव्यादिरूप परमाणु की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत सूत्रसे स्पष्ट क्रिया है। 
इस स्पष्टीकरण से सूत्रकार का तात्पयं पृथिष्यादिरूप मे उपलब्ध तथाकथित परमाणु 
को जगत्‌ का मूलडउपादानकारण स्वीकार न करना है । चेतननिरपेश्च परमाणु से जमत्यगे 
मानने में यह एक अ्रतिरिक्त दोष है, कि वह जगत्‌ का मुलउपादान सम्भव नहीं ।।१५। 

गतसूत्र में प्रतिपादित ग्रथं की पुष्टि के लिये उक्त तथाकथित परमाणु कौ 





१. गत सूत्रों कौ व्याख्या मं इस विवरण के मूल श्राधारो का निर्देश कर दिया गया 
है, श्रधिक जानकारी के लिये उनको देना श्रपेक्षित है । 


शूत्र १६-१७] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४२३ 
नित्यता में सूत्रकार ने ग्रन्य दोष प्रस्तुत किया-- 


उमयथा च दोषात्‌ ।। १६॥ 


[उभयथा ] दोनों प्रकार [च] श्रौर [दोषात्‌] दोष से! तथा दोनों प्रकार दोष 
स परमाणु नित्य नहीं 

लोक में प्रत्येक विचारशील व्यक्ति यह देखता जानता है, कि पृथ्वी मे गन्ध रस 
रूप स्पं चारों गुण रहते हैँ । जल में गन्ध को छोडकर शेष तीन, तेज में श्रन्तिमः दो 
भ्रौर वायुम केवल एक स्पशं गृण रहता है । इन्दी के अनुसार जलादि की श्रपेश्ना पृथिदी 
स्भूल, उसे सृष्टम जल, उसने सृष््मतर तज तथा सवकी श्रषेश्षा सूष््मतम वायु होता है । 
इनके उपादानकारण परमाणुश्रों को भी लोकानुभूत पृथिवी श्रादिकै समानमाना 
जाना चाहिये । तात्पयं यह, कि चार गुणो वाला प्रथिवी परमाणु न्युन गणवाले जलादि 
परमाणुश्ों से स्थूल होना चाहिये, तीन गुण वाला जल का परमाणु उससे सुध्म, दो 
गुणवाला तंजस परमाणु सूक्ष्मतरं रौर एक गुणवाला वायवीय परमाणु सृध्मतम होना 
चाहिये । परमाणुश्रों की एेसी श्रवस्था उनकी नित्यता मेँ वाधक है | स्थूल मुध्मका 
तारतम्य उनके सावयव होने को प्रकट करता है, तथा यह स्थिति उनके विभिन्न उपादान- 
कारणों का बोच कराती है। 

यदि यह्‌ कहा जाय, पृथिवी परमाणु में केवल गन्ध गुण रहता है, जलीय में 
रस, तंजसमें रूप श्रौर वायवीय में स्प । इसप्रकार उनका कलेवर समान रहता है 
तव्र परमाणू का निरवयव गओ्रौर नित्य होना बनसकता है । एेसा मानने पर्‌ भी दोष 
उसीप्रकार वना रहता है। कारण यह है, कि उस ्रवस्था में एक गन्धं गुणवान पृथिवी 
परमाणु से चार गुणवाली पृथिवी की उत्पत्ति कंसे होजाती है? यह सिद्ध करना 
कठिन है । रेस ही केवल रश गुणवाले जलीय परमाणुप्रो से तीन गुणवाला स्थूल जल 
उत्पन्न न होसकेगा, भिति में भी स्पशं गणका ग्रान ्रसम्भव होगा । तात्पये यह, किं 
जिस कारणम जो गुण नहीं दै, उसके कायं मे वह गुण नहीं ग्रासकता । तव वर्तमान- 
शूप में प्रृथिव्यादि कौ उत्पत्ति ग्रसम्भव होगी । तथाकथित परमाणु में दोनों प्रकार दोष 
होने से उसका नित्य होना प्रमाणित नहीं होता । १६॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने कटा-- 

श्रपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा । १७॥ 


[्रपरिग्हात्‌ ] परिग्रह-स्वीकार न करने से [च] ग्रौर [्रत्यन्तम्‌ ] अत्यन्त 
| श्रनपेक्षा | ्रवेक्ना नहीं । विवेचित सिद्धान्त वेदिक ऋषियों द्वारा स्वीकारनकरनेसे 
दरसकी सवथा उपेक्षा करना उपयुक्त है । 

जड़ उपादानतत्त्व चेतन ब्रह्म की प्रेरणा विना स्वतः जगत्सर्गं श्रादि केलिये 


रेष बहुः सुरविद्योदयभाष्यम्‌ {सूत्र श्म 


भ्रवृत्त हृश्रा करता है, इस विचार को पारदर्शी ऋषियों विद्रानों ने कमी स्वीकार नहीं 
किया, इसलिये इसकी सवथा उपेक्षा करनी चाहिये । एेसा उपादानतच्व चाहे मूल- 
त्रिगुणात्मक प्रकृति हो, अथवा उसके कायंस्तर का कोई तत्त्व हो । यह भी ज्ञातव्य दै 
कि कार्यस्तर के किसी तत्त्व को श्राचार्यो ने वास्तविक स्थिति मे कभी नित्य स्वीकार 
नहीं किया, इसलिये पृथिवी परमाणु श्रादि को नित्य कहे जाने कौ उपेक्षा करनी चाहिये । 
तथाकथित "परमाणु" कायंस्तर का तत्त्व दै, इसका उपपादन किया जाचुका है । 

जिन व्याख्याकार ने इन सूत्रों [ १२-१७] द्वारा न्याय ओौरवशेषिकप्रतिपादित 
परम।णुक(रणव।द का प्रत्यारपान किया दै, तथा उसकर ग्रत्यन्त उपेक्षा के लिये अनुमति 
दीरहै,वेभी उपरप्रक्रिया सेयास्त्रमें प्रवेश पये विना तत्त्वज्ञान में पूणता प्राप्तन 
करसके । ये वैदिक दर्शन हैँ । इनके प्रत्याख्यान में सूत्रकार का तात्पयं रहा हो, एेसा 
प्रतीत नहीं होता । प्रस्तुत शास्त्र के लक्ष्य के श्रनुसार सूत्रकार केवल यह्‌ प्रकट करना 
चाहता है, कि जड़ उपादानतत्त्व किसी दशा में जगत्समं श्रादि के लिये स्वतः प्रवृत्ति मे 
समर्थं नहीं होसकता । चेतन ब्रह्म उसका नियन्ता श्रविष्ठाता है, इसी रूप में ब्रह को 
जानना श्रभीष्ट दै । इसीमें ब्रह्मजिज्ञासा की पूति होती है ।1१७॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, नियन्ता चेतन ब्रह्म को उसी दशा में मानने कौ आव- 
इयकता है, जब उयादानतत््व से कायं परिणत किथा जाना माना जाता है, .पादान- 
तत्तव चाहे जड़ प्रकृति हो, या उसके काययस्तरों के "ृधिवी-परमाणुः स्रादि । इसलिये यदि 
ेसा मानलिया जाय, कि परमाणु उपादानतच्व से द्रचणुकादि क्रम द्वारा भृथिव्यादि 
जगत्‌ उत्पन्न न होकर यह परमाणुग्नों का समुदायमात्र है, परमाणुपुज्ज ही विशिष्ट 
जगत्‌ के रूप में प्रतीत होते है, तो कंसा है ? समस्त जगत्‌ त्राघ्यात्मिक ्रौर आधिभौतिक 
रूप में विभाजित है । पृथिव्यादि ग्राधिभौतिक जगत्‌ कटिन, स्निग्ध, उष्ण ग्रौर गति-- 
स्वभाव के चार प्रकार के परमाणुनां का समुदाय है। दूसरा ग्राध्यात्मिक भागदेह्‌ के 
श्रन्दर है-चित्त, इन्द्रियां तथा उनसे होने वाली सुखदुःख, रागरेष प्रादि की ग्रनुभूति । 
यह्‌ बाह्य श्रौर श्रान्तररूप मे परमाणुसमुदायमात्र जगत्‌ किसी नियन्ता चेतन ब्रह्म को 
अपेक्षा नहीं रक्वेगा । िष्यजिज्ञासा को सूत्रपदों द्वारा प्रकट करते हुए प्राचायं सूत्रकार 
ने समाघान किया-- 


सम्‌ दाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८॥। 

[समुदाये] समुदाय में [उभयहेतुके ] दोनों कारणों बाले मं [म्रपि] भी 
[तदप्राप्तिः | उसकी ग्रप्राप्ति-प्रसिद्धि है । दोनों कारणों बाले समुदाय में भी समुदाय 
की असिद्धि होगी, रथात्‌ चेतन के विना समुदाय न वन सकेगा । 

समस्त भूत-मौतिक बाह्य जगत्‌ ग्रौर चित्त-चत्त आन्तर चत्‌ उपादानतत्त्व 
परमाणुं का समुदायमात्र है, तो इसका यह तात्पयं प्रकट होऽ" रै कि परमाणुग्रों 
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से किसी विशिष्ट स्थायी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती 1 तब यह्‌ सोचना होगा, कि अदृश्य 
परमारुरामुदाय दृश्य जगत्‌ के रूप मे कंसे भासता है ? इसके लिये स्वीकार करना 
होगा, कि परमाणुसमृदाय प्रतिक्षण परिवत्तंनज्ील है । परमाणुपुल्ज कै क्षणिक परिवत्तेन- 
स्वभाव की प्रक्रिया का यह्‌ चमत्कार है, कि वह पृथिव्यादि बाह्य जगत्‌ के रूप मे भासता 
दै, तथा प्ृथिव्यादिसमृदाय देहादि के रूपमे । तात्पयं यह्‌, कि प्राधिभौतिक पृथिवी 
श्रादि समुदाय का देतु परमाणु, ग्रौर देहरूप समुदाय का हेतु पृथिवी ्रादि मूतदहें। 
सप्रकार परमाण्हेतुक समदाय पृथिव्यादि ओओौर प्रृथिन्यादिहतुक समुदाय शरीर, ये 
दोनों प्रकारके समुदाय श्रसिद्ध है, बन नहीं सकते । कारण यह है, कि परमाणु ग्रौर 
उनका समुदाय पृथिव्यादि भृत दोनों अचेतन हैँ । किन्हीं भी वस्तुप्रों का समुदाय उनके 
एकत्रित हुए चिना नहीं बनसकता । एकत्रित होने के लिये उनमें क्रिया का होना भ्राव- 
्यक है । ्रचेतन वस्तु मं स्वतः क्रिया का होना श्रसम्भव है । प्रतः परमाणुसमुदाय नन 
नहीं सकता । 

परिवत्तन एक क्रिया है, जडपरमाणु में स्वभावतः उसका होना सम्भव नहीं } 
यदि परमाणु का यह स्वभाव माना जाता है; तो जडवस्तु का स्वभाव एकरूप देखा 
जाने से ज्ञानपूरवंक विविधता लाने का सामथ्यं जडतक्र मे सम्भव न होगा । तव परमाणु- 
समुदायमात्र के स्वभावतः विविध जगद्रूप में परिवत्तितत होने म्रथवा प्रतीत होने का 
कोई कारण नहीं जाना जाता । फलतः न तो परमाणु आ्आादि का समुदाय सिद्ध होता हैः 
श्रौर न इस प्रक्रिया कै श्रनुसार जगत्‌ का वैविध्य सिद्ध होता है । सवेज्ञ नियन्ता चेतन 
की प्रेरणा से उपादानतक्त्वों मे क्रियाका होना सम्भव दहै । एसे चेतन ब्रह्म का अस्तित्व 
स्वीकार करना स्रावश्यक है ।१८॥ 

रिष्य ग्रागंका करता है, परमाणु मे स्वभावतः विभिन्न क्रिया मानलेने से वह 
एक-दूसरे मे क्रिया उत्पन्न कर देगा, तथा एक समुदाय म्राने होनेवाले समुदाय में । 
दुराप्रकार समुदाय कौ सिद्धि होजायगी, श्रौर वित्रिध जगत्‌ कै प्रतीत होनेमें कोई्‌वावा 
नहीं रहेगी । प्राचायं सूत्रकार ने ्राशंकानिर्दरपूवंक समाधान किया-- 


इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ।।१६॥। 


[इतरेतरप्रत्ययत्वात्‌ ] एक-दूसरे का कारण होने से [इति चेत्‌ ] एेसा यदि 
(कहो, तो वह ) [न] नही, [ उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ | उत्पत्तिमात्र का निमित्त होने 
से । एक-दूसरे का कारण होने से समुदाय सिद्ध होजायम, यह्‌ कहना ठीक नहीं, क्योकि 
वह तो केवल उत्पत्ति का कारण होगा, समुदाय का नहीं । 

टस मान्यता में मोक्ता या नियन्ताके रूपमे किसी स्थायी तत्व के माने जाने 
की संभावना नहीं । श्नन्य कोई वस्तु भी स्थायी नहीं । मूलतत्त्व परमाणु भी प्रतिश्षण 
परिवतंनशील हैँ! इसका यही तात्पयं होष्ट, कि एकक्षणवर्त्ती परमाणु भाविक्षणवर्ती 


४२६ ब्रह्मसूत्रविखोदयभाष्यम्‌ [सूत्र १२ 


परमाणुकेरूप में परिवत्तितत होता है । इस परिवत्तंन को कहा जाता है, कि पूवंक्चषण- 
वर्ती परमारु उत्तरक्षणवरत्ती परमाणु को उत्पन्न करदेता द । सूत्र मँ श्रत्यय' पद का श्रथं 
कारणः है । इससे स्पष्ट हुश्रा कि वस्तु का पहला क्षण श्रगले का कारण है, इसीप्रकार 
वह्‌ श्रपने से ्रगलेका। सूत्रकार के समाघान का प्राशय, कि इस व्यवस्था में पूवं- 
क्षणवर्ती परमाणु उत्तरक्षणवत्तीं परमाणु की केवल उत्पत्ति का निमित्त होगा, म्रनेक 
परमारुग्रों के समुदाय का नहीं । श्रचेतन होने से परमाणु में यह विवेचनासामथ्यं नहीं 
माना जासकता, कि वह श्रन्थ परमाण्‌ को उत्पन्न करे, श्रौर यह सोचे, कि 1 श्रपने ग्न्य 
साथियों को इकटूठा कर समुदाय को बनाॐ़। उस दशा में प्रत्येक परमाणु का एेसा 
स्वभाव होने पर समूद्यय का नियमन प्रंभव होगा । इतने नियत परमाणो का कोई 
समदाय बने, यह व्यवस्था न होसकेगी । तव भी समुदाय का बनना म्रसिद्ध होगा । 

दस विषय में यह्‌ भी विचारणीय है, किएक परमाणु जब श्रन्य परमाणु को 
उत्पन्न करने मे प्रवृत्त होता है, तब वह्‌ सदुश उत्पत्ति करेगा, य। विसद्श्च ? ग्रथवा 
श्रनियम से कभी सदृश कभी विसदृश ? पहले विकल्प में वह्‌ केवल परमाणु बना रहेगा । 
द्वितीय में प्रत्येक परमाणु का ठेसा स्वभाव होने से विसादृश्य कौ कोई न्यवस्था न होगी । 
ग्रन्तिम विकल्प में कव सदृ श्रौर कव श्रसदृश होता है, इसका नियमन ग्रसभव होगा, 
तथा जड़ का एेसा स्वभाव मानना भी ग्रतक्यं है । यही स्थिति समुदाय के लियेहै। 
एक समुदाय सदृश, विसदृश श्रथवा श्रनियम से अन्य समुदाय को उत्पन्न करता है, तो 
पहले मे वस्तु सदा एकसमान प्रतीत होती रहनी चाहिये । दुसरे में प्रतिक्षण नियम से 
वदल जानी चादिये। तीसरे मेंएक वस्तु कभी कुछग्रौर कमी कुछ श्रन्य दीखनी 
चाहिये । घोडा म्रभी हाथी होजाय, वह ्रभी मनुष्य तथा फिर प्रौर कुछ। यह सव 
लोकस्थिति के विरुद्ध है, तथा इस मान्यता के म्रनूसार कल्पना कीजाने वाली व्यवस्था 
के भीविषरुद्धहै 

सूत्र के हैतुपद से यह्‌ भावना भी ध्वनित होती है, कि यदि परमाणु को उत्पत्ति- 
स्वभाव माना जाय, क्योंकि इसके विना वह उत्तरक्षणवर्ती परमाणु का कारण नहीं बन- 
सकता, तो वह्‌ केवल उत्पत्ति का निमित्त रहेगा, तव जगत्‌ सदा इसी शूप मे दीखता 
रहना चाहिये, प्रलय कं। कभी सम्भावना न रहैमी; एसा होना प्रमाणविरुढ है । इस- 
लिथे परमाणु में स्वभावतः उत्पाद ्रादिक्रिया कामानना श्रसंगत है । तव समुदाय 
सिद्ध न होकषकरेगा। जगत्‌ का होना ग्रसम्भव होगा, जो सव प्रमाणो से सिद्ध दै। 

यदि प्रत्येक परमाणु मेंक्रियाकी विभिन्रता स्वीकार कर उसके प्राधा. पर 
जगत्‌ के वविघ्य का समाधान क्रिया जाय; तो भी म्रव्यवस्थासे चछरुटकारा मिलना 
कटिन है । प्रत्येक परमाणु की विभिन्न क्रिया उत्तरक्षण को उत्पन्न करेगी, परमाणु का 
ठेसा स्वभाव मानने पर उत्तरक्षण किस्वरूप होगा, इसकी व्यवस्था प्रशक्य होगी । 
क्योकि प्रत्येक परमाणु कौ श्रपनी क्रिया््भक विशेषता होने से वह उसी परिवत्तन के 
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लिये बाघ्य होगा । जड परमण की विभिन्न क्रिया चेतन प्रेरयिता के विना जगत्‌ के 
वैविध्य का स्वतः उद्भावन करने मे सर्व॑या श्रक्षम है । तव किसी समुदाय का सिदध होना 
शंभव नहीं ।। १६॥ 

पूक्षण उत्तरक्नण कौ उत्पत्ति में कारण है, यह मानकर आ्आाचायं ने समुदाय 
की सिद्धि का गतसूत्र से उपपादन किया । पूर्वक्षण उत्तरक्षण की उत्पत्तिं कारण 
तरहीं हौसकता, इस भावना से सूत्रकार समुदाय की ग्रसिदधि को पृष्ट करता टै-- 


उत्तरोत्पादे च पुवनिरोधात्‌ ।२०\ 


[उत्तरोत्पादे | श्रगले की उत्पत्ति मे [च] श्नौर [पवंनिरोधात्‌] पहले का 
निरोध-नाश होने से! श्रगले क्षण की उत्पत्ति के समय मे पहला नष्ट हनुका होता है, 
तब वह्‌ ग्रगले को उत्पन्न ही नहीं करयकता । 

पूर्वक्षण उत्तरक्षण काकारण दै, द्रा वाक्य में क्षण' पद उस क्षण मेँ रहनेवानी 
धस्तु का द्योतक है । जब प्रत्येक वस्तु एकमाव्रक्षणवर्ती है, तो यह निदिचत दै, कि उत्तर 
पण के उत्पत्तिकाल में पूवेक्षण नष्ट होजाताहै। यदि पूर्वक्षण के उत्पत्तिकालमेंही 
घत्तरक्षण की उत्पत्ति मानली जाय, तो दोनों के एकसाथ उत्पन्न होने के कारण, उनमें 
णै एकको कारण श्रौर दूसरे को कायं नहीं माना जासकता । यह एक व्यवस्था दै, कि 
एकसाथ उत्पन्न दो वस्तुश्रौ मे कायंकारणभाव नहीं होसकता । इस व्यवस्था का भ्राघार्‌ 
पह दै, कि कारण कायं की उत्पत्ति से नियतपूरवं होना चाहिये, यदि नियमितरूपसे कारण 
कायं के पूव्रंन होगा, तो कायं उत्पन्न कहां से होगा ? इसलिये पूत्रक्षण उत्तरक्षण का 
कारण है, यह मानने पर पूतरंक्षण की स्थिति के म्रनन्तर उत्तरश्षण श्रस्तित्वमे म्रायेगा । 
तेब निरिचित है, उत्तरक्षण की उत्पत्तिके म्रवसर पर पूर्वक्षण नहीं है । इसका तात्पयं यह 
भ्रा, कि कारणके न होने पर कां उत्पन्न होरहाहै। यह माना जाना स्वधा प्रा 
भाणिक एवं श्रसंभवदै। ेसी दशामें कार्यकारणभाव की कोई व्यवस्था नहीं रह 
शकती । एक परमाणु दूसरे परमाणु का श्रधवा एक समुदाय दूसरे समुदाय काकारण 
¢, यह्‌ कहना ्रसंगत होगा । तव उपादानतत्तव स्वतः समुदाय का निमित्त होगा, यह्‌ 
कहना तो दूर कौ बात है, वह उत्पत्तिमात्र का भी निमित्तन होसकेगा । 

इस विषयमे यह भीणएक ध्यानदेने की बातदहै, किगप्रत्येक कायं कारणसे 
शरन्वित [सम्बद्ध ] रहता हूश्रा ही उत्स होता है, तन्तु से पट भ्रथवा म्रीसे घटपेदा 
होते ही तन्तु श्रौर मद्री नष्ट होते नहीं देखेजाते, प्रत्युत तन्तु रौर मद्री का अन्वय पट 
श्रौर घट मे बरावर दृष्टिगोचर होता है । यदि उत्तरक्षण के उत्पत्तिकालमेंपूरवेक्षणका 

ध्रन्वय [सम्बन्ध] नहीं है, तो पूवंक्षण उत्तरक्षण का कारण नहीं होरुकता। तव वह समू- 
दायको सम्पन्न कर सकेगा, यह प्रदन ही नहीं उठता ॥२०। 
शिष्य जिज्ञासा करता दहै, यदि पूर्वक्षण कारणकेन रहने पर उत्तरक्षण कायं 
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कौ बलात्‌ उत्पत्ति मानली जाती है, तो इसमे ्रापत्ति क्या है ? आचाय सूत्रकारने 
समाधान किया-- 


श्रसति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ।२ १॥ 


[रसति] न होने पर [प्रतिज्ञोपरोधः] प्रतिज्ञा की वाघा है, [ यौगपम्‌ | एक- 
साथ होना है [अन्यथा] नहीं तो । पूर्वक्षण कारण के न होने पर उत्तरक्षण कायं होजाता 
है, यह मानने परं प्रतिज्ञा की बाधा होती है, अन्यथा दोनों का यौगपद्य होता है, तव भी 
प्रतिज्ञाहानि है 1 

यदि यह स्वीकार किया जाता है, कि पूवंक्षण-कारण के न होने पर उत्तरक्षण- 
कायं होजायगा, तो इस प्रतिज्ञा की वाघा होजाती है, कि पुवेक्षण उत्तरक्षण का कारण 
दै । जब पूर्वक्षण कै विना उत्तरक्षण उत्पन्न होजाता है, तो पूवं उत्तर का कारण कंसे ? 
इसका तो यह श्रमिप्राय होता है, कि कारण के विना कार्यं होजाता है । एसी मान्यता 
होने पर यह भी एक प्राप्ति है, कि प्रत्येक कायं प्रत्येक जगह होसकता है, अ्रथवा 
होजाना चाहिये, क्योकि कारण का अ्रभाव सर्वत्र समान है ! इससे कार्य-कारण व्यवस्था 
की प्रतिज्ञा नष्ट हौजायगी । 

इस भय से यदि अरन्यथा-उत्तरक्षण के उत्यत्तिकाल में पूर्वक्षण की सत्ता वनी 
रहती है, यह-माना नाय, तो पूर्वक्षण का उत्तरक्षणकाल मे विद्यमान रहना सिद्ध हो- 
जाता, अर्थात्‌ कारयक्षण मेँ भी कारणक्षण बना रहता है, इससे यह प्रतिज्ञा बाधित 
होजाती है, कि प्रत्येक भाव क्षणिक है; क्योकि कारणवस्तु | भाव] श्रपने क्षणम ग्रौर 
श्रपने से श्रनन्तरवर्ती कायंक्षण में विद्यमान रहजाता है । एेसी मान्यता मेन तो कार्य- 
कारणभाव निर्दोष बनता है श्रौर न समुदाय सिद्ध होपाता है । तव परमाणुरूपं उपादान - 
तत्त्वों का समुदायमात्र जगत्‌ को कहकर लोकव्यवहार सम्पन्न नहीं किया जासकता । 
इसलिये यह समुदायवाद श्रसंगत है ॥२१॥ 

परमाणुतत्त्वो का समुदायमात्र जगत्‌ को मान, लोकव्यवहार सम्पन्न नहीं 
होसकता; इसका निरूपण कर ग्राचायं सूत्रकार ने-जगत्‌ के विनाश की श्रसिद्धिसेभी 
यह वाद भ्रसंगत है-बताते हुए कहा-- 

प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानि रोधाभ्राप्तिर विच्छेदात्‌ ॥\२२॥ 

| प्रतिसंख्याञ्परतिसंख्या-नि रोध-ग्रप्राप्तिः] प्रतिसंस्यानिरोध भ्रौर अ्प्रतिसंस्या- 

निरोध की प्राम्ति-सिद्धि नहीं [ग्रविच्छेदात्‌ | विच्छेद न होनेसे। 
प्रतिसंख्यानिरोध-श्रति' का अ्रथं है-प्रतिकूल, विरोधी; संख्याः का अर्थं रै 

वद्धि, ज्ञान; "निरोधः का श्रं है-विनाश । "विद्यमान भाव को र अविद्यमान करता त 

इसप्रकार किसी भाव कै प्रतिकूल बुद्धि श्रतिसंख्या' कही जाती है, रेसी बुद्धिसेजो भाव 
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[वस्तु] का विनाङ है, वह प्रतिसंख्यानिरोध है । इसके विपरीत भावों का जो स्वभावतः 
विनाश होता रहता है, वह दूसरा निरोध है । 

जगत्‌ परमाणुग्रो का समुदायमात्र है, इस मान्यता में परमाणु एवं समुदाय को 
भ्रनिवायंरूप से प्रतिक्षण परिवत्तंनशील . मानना पड़ता है; इसमें परमाणु समुदाय को 
तथा पूवंसमुदाय परसमुदाय को परिवत्तित किय। करता है, यह प्रक्रिया स्वीकार कीजाती 
टै स्मूनाधिकता का कोई नियामक न होने से यह्‌ परिवर्तन प्रतिक्षण होता माना 
जासकता है । गतसूत्रों मे बताया गया, कि इस मान्यता के अरन्‌ सार पूवंसमुदाय के सर्वथा 
नष्ट होने पर उत्तरसमुदाय का उत्पन्न होना संभव नहीं होसकता; वयोंकि कारण के 
न रहने पर कायं की उत्पत्ति माना जाना सर्वथा ग्प्रामाणिक है । प्रस्तुत सूत्रमे कहा 
गयाहै, कि किसी भाव [वस्तु] का स्वंथा विनाश सम्मव नहीं। वस्तु का विनाश या 
रभाव दो प्रकार से कहा जाता है, एकवस्तु सत्ता को `बुद्धपूर्वंक वस्तु-ग्रसत्ता के खूप 
भँ समभना। यह उन बुद्धिमान्‌ विदान्‌ ज्ञानियों के विषयमेदै,जो जगत्‌ कौ क्षणिक 
्रस्थायी सत्ता को वास्तविक ग्रसत्ता के रूप मे समभसकते है । दूसरा प्रकार-वस्तु"की 
वह स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे समुदायवाद में इसरूप से माना जासकता है, कि प्रत्येक 
वस्तु प्रतिक्षण परिवत्तंनशील होने से विनाश को प्राप्त होजाती है । इन दोनों प्रकारो मेँ 
बस्तु के सत्ताक्षण के अ्रनन्तर उस वस्त्‌, का करिसीप्रकार का कोई श्रस्तित्व नहीं रहता । 

सूत्रकार ने दस विचार को यह हैतु देकर ग्रसंगत बताया, कि किसी वस्तु का 
सर्वथा उच्छेद [विच्छेद-विनाश ] नहीं होता । उत्पत्ति के समान दिना भी एक परि- 
वत्तंन है, परिवत्तंन-क्रिया ग्राश्चव के विना ग्रसंभव है । जैसे उत्पत्ति में कार्यं कारण- 
तत्त्वो से श्रन्वित [संबद्र-गृक्त ] रहता है, कारण से श्रनन्वित कायं नहीं होसकता, एेसे 
ही कायं का विनाशरूप परिवत्तंन कारण से श्रन्वित रहता है। कपड़े के फट जाने पर 
या घड़ के फूट जाने पर उनके कारणतत्त तन्तुम्रों तथा मृण्मय टुकडं को पहले के समान 
उपलन्ध किया जाताहै । 

वस्त्‌, कौ सामान्य दला में भी उस वस्तु को पूर्वापरकाल में एकरूप से पदचाना 
जाता है। यद्यपि वस्त. की क्षणिकता में यह्‌ युक्ति दी जासकती है, कि बालकशरीर 
यवा श्रौर युवाज्रीर वृद्ध श्रवा जीं होजाता है, यह परिवत्तंन एकसाथ नहीं होता, 
प्रतिक्षण चीरे-घीरे होता हृश्रा कालान्तर मेँ ग्रनुभत होता है; फिर भी यहं स्वीकार 
करना पड़ता है, किं इसमें एक भ्रन्वित धरमीं म्रावश्यकरूप से विमान रहता है । बाल- 
पूवाःवद्धशरीर मँ घर्मो का उपचय~मरपचय अ्रवश्य रहता है, जो इस प्रनुभूत परिवर्तन 
का निमित्त है; पर वहां उस श्रन्वित धर्मी से नकार नहीं करिया जासकता, जिसके 
श्राधार पर बालक-गुवा-वृद्ध देवदत्त को कालान्तर व देशान्तर मे एकरूप से बराबर 
पहचाना जाता है । दादेनिक भाषा में इसका नाम '्रत्यभिज्ञा' है । इसके ्राधार पर 
लोकव्यवहार सम्पन्न होता है, श्रनयथा रामर्त वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक श्राथिक 
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श्रादि सम्बन्धो का विच्छेद होकर लोकव्यवहार श्रसम्भव होगा । यह स्थिति प्रत्येक वस्त॒ 
कै व्रिषय में स्वीकार्यं है । देशान्तर वब कालान्तर मे उसी वस्तु का होना व पहचाना- 
जाना इस तथ्य को स्पष्ट करता है, कि प्रत्येक क्षणमें वस्तु का विनाश माना जाना 
सवथा श्रसंगत है । अनग्नि ग्रादि से दग्ध वस्तुश्रों मे जहां श्रन्वयी' धर्मी स्पष्ट प्रतीत नही 
होता, वहां भी श्रन्य प्रकारों [विज्ञान श्रादिप्रक्रियाश्रों | से उसका जान लेना ग्रशवथं 
नही है। इसलिये समूदायवाद मे विभिन्न प्रकारोंसे वस्तुभ्रों का तथाकथित अभाव 
[निरोध] सिद्धन होने के कारण भी यह वाद ग्रमान्य दै ।॥२२॥ 

उक्त प्रकार से कटे जाने वाले वस्तुग्रों के निरोध के प्रत्याख्यान में श्राचायं सूत्र 
कार ने श्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥२३॥ 


[उभयथा] दोनों प्रकार से [च] ग्रौर [दोषात्‌] दोष से। तथा दोनों भकार 
दोष होने से पूर्वोक्त वस्तु-निरोघ म्रसंगत है । 

जगत्‌ को परमाणृग्रों का समुदायमात्र मानकर दो प्रकारसे जो वस्तु का श्रभाव 
होना बताया गया, वहां यह देखनाहै, कि वह ्रभाव किसी कारणसे होता है, स्रवा 
विना कारण हौजाता है ? पहले विकल्प कै श्रनुसार समुदायवाद कै श्रपने विचारका 
विरोध प्राप्त होता है, क्योकि वहां उसप्रकारके वस्तु के ञ्रभाव काकोई कारण नहीं 
बताया गया । यदि कोई कारण माना जाता है, तो वह्‌ कारण कोई क्षणिक भाव होगा, 
ग्रथवा अक्षणिक भाव ? यह्‌ ज्ञातव्य है । यदि वह्‌ क्षणिक भाव है, तो उसका भी सका- 
रण निरोच श्रावश्यक होने से उसके श्रन्य कारण कौ कल्पना करनी होगी, उसके भी 
श्आागे उसके निरोवकारण कौ; तव श्रनवस्था दोप उपस्थित होगा । यदि वह कारण 
ग्रक्षणिक भावं है, तो समस्त भाव क्षणिक है, यह कहना श्रसंगत होगा । द्वितीय विकल्प 
के श्रनृसार यदि निरोधको विना कारण स्वीकार किया जातादहै, तो सब क्षणिक है सव 
निरात्मदहै, इस भावना को जाग्रत करने के लिये उपदेशा करना व्यर्थं है; क्योकि वस्तु 
का निरोध [श्रभाव, नँरात्म्य] विना कारण स्वभावतः होजायगा, उसके लिये अनन्य 
प्रयत्न करना वेकार है । इसलिये दोनों प्रकार से दोपपूरणं होने कै कारण पूर्वोक्त वस्तु- 
निरोध श्रसंगत है। फलतः समृदायवाद मे न तो उत्पत्ति संभव होत्ती, श्रौर न तथाकथित 
वस्त॒ का विनाश सिद्ध होता, एेसी दशाम यह्‌ वाद सर्वधा ्रमान्य है ।।२३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, सिद्धान्तपक्ष मेँ प्रथिवी ्रादि पांच भूत भावरूप रो 
स्वीकार किये गये हैँ । समरुदायवाद की कल्पना में पृथिवी जल तेज वायुकेकेवल चार 
प्रकार के परमाणु बताये, उन्टीका समुदाय समस्त भाव है । इसका तात्पयं यह्‌ हरा, 
किं समुदायवाद कौ कल्पनामें प्राक का कोद भावे नहींहै। यह्‌ कहां तक संगत 
माना जासकता है ? श्राचायं सूत्रकारने समाधान किया-- 
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श्राकारे चाविशेषात्‌ ।\२४॥ 


[आकाशे] ्राकारा में [च] तथा [श्रविरेषात्‌ ] ग्रविश्ेष से-समानता से । 
तथा पृथिव्यादि कौ समानता से ग्राकाश् में वस्तुत्व सिदध होता है; इसे भ्रमाव मानना 
प्रसंगत है । गत सूत्र से शरप्राप्ति' पद की ्रनुवृत्ति है, श्राकाश कै श्रभाव माने जानकी 
ग्रप्राप्ति-ग्रसिद्धिदहै। 

पृथिवी रादि के चार प्रकार के परमाणु ग्रौर उनसे बना समुदाय एक आवरण 
कौ तरह है 1 आकाश एेसे म्रावरण का ग्रभावमात्र है, यह समभना ठीक नहींहै। जसे 
गन्व ्रादि गृणवाले पृथिवी ग्रादि भावै, एेसे ही शन्दगुण का श्राश्रय प्रकाश भाव 
पदार्थं है । इसके ग्रतिरिक्त प्रत्येक प्रभाव का निरूपण अ्रनुयोगी श्रौर प्रतियोगी के श्राधार 
पर होता है, जिस वस्तु का प्रभाव हो, वह ग्रमाव का प्रतियोगी, ग्रौर जिसमे श्रभाव 
कहा जाय, वह्‌ श्रभाव का प्रनुयोगी है । श्रावरण का ग्रभाव है ग्राकाङा, यह कहने पर्‌ 
म्रभावका प्रतियोगी ग्रावरण है, श्रनुयोगी कौन होगा ? जहां श्रावरण कां ग्रभावः 
बताया जारहा हौ । इसप्रकार प्रन्‌योगी कौ भावरूप सत्ता को स्वीकार किया जाता 
है, आवरणाभाव का म्रनुयोगौ श्राकाश भाव पदार्थं होगा, श्रभाव नहीं । जैसे कहा जाता 
है-यहां घट का म्रभाव है; इसमें 'यहां' पद से जिस प्रदेश का निर्देश होता है, उसकी 
सत्ता निदिचत है । एसे ही स्रावरणाभाव के अनुयोगी आकाश की सत्ता से नकार नहीं 
किया जासकता । 

समस्त वेदिक श्रवेदिक शास्त में म्राकाड को भाव पदाथं के रूपमे स्वीकार 
किया गया है । इस विषय के वर्णन उपलन्ध होते हैँ । ्राघुनिक वैज्ञानिकों ने इस तच्च 
को 'ईैथर' नाम से व्यवहृत किया है । उनकी मान्यता है-वायु के होने पर ही शन्द 
उत्पन्न होता है, इसलिये वह उसीका गण माना जाना चाहिये । तव शब्द का श्राध्रय 
भ्राकाश्च न होकर वायुं कहा जासकता है । 

इस विषय में ज्ञातच्य है, कि वस्तुतत्तव का वर्णन श्रनेक प्रकार से संभव है! 
ध्वनि कौ उत्पत्तिमें वाग प्रेरक होने से निमित्त कहा जासकता दै ग्रौर वह ध्वनिका 
बाहकभीरहै। वाग के समान श्नन्य पदार्थं भी ध्वनि के निमित्तव वाहक संभव हैँ । पर 
मूल म्राधारल्प में घ्वनि की उत्पत्ति श्राकाडतत्त्व मे मानी जानी चाहिये, वाहक पदार्थो 
कौ गति ्रथवा स्थिति श्राकाशतत्त्व कै निना संभव नहीं । वाय ग्रादि पदाथं गन्घादि 
का भी वहन करते हँ; इसका यह तात्पयं नही, कि गन्धादि वायु कागण श्रथवा धर्मं 
है । केवल वहन किये जाने से शब्द वागु ग्रादि का गुण नहीं माना जाना चाहिये । श्राषु- 
निक विज्ञान ने ध्वनि का विद्युत से सम्बन्ध जोड़कर उसकी तर्गित गति को श्रति- 
तीन्र बना दिया है । रेडियो ्रादि में यही व्यवस्था है । वहां ध्वनि का वहन विद्यत 
द्वारा सीषै ईर [भ्राकाश] तत्र मे होतः है, जो सर्वव्यापक तत्त्व है । विद्युत एवं 
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प्रकार श्राद्वि की गति एक सेकण्ड में एक लाख चयासी हजार मील के लगभग मानी 
जाती है । इसप्रकार विचयुत्‌-चुम्बकीय-तरंग [इलेवदटरो-मेग्नेटिक वेव्‌ज-ाश्ला०- 
204876110 ४४१५९७] ध्वनि कोक्षण में दूर से दूर पहुंचा ठेती है । 

आरुनिक विज्ञान का कट्ना है, कि यहां ध्वनि विदयुत्‌-तरंगों में परिणत होकर 
पूनः श्रुतियन्व मेँ समान स्थिति प्राप्त करवे तरंग ध्वनिरूप मे परिगत होजाती हैँ । 
यदि गंभीरता से विचार क्रिया जाय, तो विदयुतुदारा ध्वनि के वहन कौ वर्णेन करने 
की यह एक वं्ञानिक रीतिमाव्र है, यह स्पष्ट होजाता है! यदि विचुदरूपमे परिणत 
ध्वनिका जाना ही मानाजाय, तो भी विचुत्तरंगों के आश्रयरूप में श्राकादातत्वत को 
स्वीकार करना श्रनिवायं है । फलतः आकाशतचर्व को श्रभावरूप नहीं कहा जासकता । 

प्राकृतिक श्रथवा ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उच्चारण ग्रौर श्रवणकेजो 
साघन सामान्यतः प्राणी को उपलब्ध रहै जागत्तिक व्यवहार को संतुलित रखने में उनका 
महत्त्वपूर्णं योग है । यदि सामान्यतः ध्वनि का विद्युत के साथ संपकं होजाया करता, 
तो संसार में कोई बात गप्त नहीं रक्खी जासकती थी; एेसा होने से मानवसमाज 
परस्पर संघषं कर उच्छिन्न हौजाता । मानव ने उस शक्ति का उद्भावन कर उपयोग 
किया है, वह श्रत्यन्त सीमित है । विशेष यन्त्रादि साधनों के द्वारा उसका उपयोग 
संभव है, जो स्त्र सुलभ नहीं । फिर भी राष्ट के गुप्त समाचारो की चोरी प्रादि 
कर श्रनेक प्रकार से ये उद्‌भावित साघन महान संघषं के कारण नन जाते हैँ । ययपि 
इनका रचनात्मक उपयोग विविध सुविधाभ्रौं के लिये ग्रत्यन्त भ्रनुकूल है ।॥२४॥ 

शिष्य जिज्ञासया करता है, समृदायवाद मेप्रत्येक वस्तु का अ्रनिवा्यंरूपसे 
क्षणिक होना संभव दहै, वह चाह प्रमाताहो या प्रमेय: रट प्रथम कहा गया । क्या 
भावमात्र का क्षणिक होना सिद्ध माना जाना चाहिये ?: पे सूव्रकारने कहा-- 


श्रनुस्मृतेहच ॥२५ 

गतसूत्र के समान यहां भी श्रप्राप्ति' पद कौ श्रनुवृत्ति है । [श्रनुस्मृतेः| ्नु- 
स्मृति से [च] श्रौर प्रत्यभिज्ञान से। भावके क्षणिक होने की ग्रप्राप्ति-श्रसिद्धिटै 
अनुस्मृति से ग्रौर प्रत्यभिज्ञान से । 

सूत्र मे "च' पद श्रत्यभिन्ञान' हेतु का संग्राहक है । किसी प्रमाता को उपलन्धि 
अ्रथवा म्रन्‌भव होने के श्रनन्तर उस विषय का जोस्मरण होता है, वह श्रनुस्मृति' हे। 
प्रमाता देवदत्त अ्रपने घर से बाहर परदेस चला जाता दै । कालान्तर में निमित्तवश् उसे 
श्रपने घर का स्मरण होश्राता है । यदि प्रत्येक भाव क्षणिकरै,तो घर से चलने वाला 
देवदत्त श्रव परदेस में नहीं रहा है, क्षणिक होने से घर का श्रनुभव करनेवाले! दत्त 
श्रब नष्ट नोगया. परदेसस्थित देवदत्त भ्रन्यहै, तब उत्ेघर कास्मरण नहीं होना 
चाहिये । श्नन्य के देवे पदार्थं का श्रन्य को स्मरण नहीं होता, यह्‌ एक नियत व्यवस्या 


सूत्र २६] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४२३३ 


है । श्रन्यथा सबको सबके अनुभव का स्मरण होजाना चाहिये, जो लोकव्यवहार श्रौर 
सब प्रमाणो से सिद्ध है। पर एेसा स्मरण प्रत्ये प्रमाता को होता है, यह निरिचित 
है । इससे सिद्ध होता है, कि श्रपने श्रनुमव का स्वयं स्मरण करनेवाला प्रमाता क्षणिक 
नहीं होसकता, घर भ्रौर परदेस में रहने वाला प्रमाता देवदत्त एक स्थायी व्यक्ति है। 
वही देवदत्त जव कालान्तर में श्रपने घर वापस श्राता है, तब वह अनुभव 
करता हैम श्रपने उसी घरमे ्रागया हं, जिसमें पहले रहा करता था; मँ श्रपने उन्हीं 
पारिवारिकजनों को देख रहा ह, जिन्हे पहले देखा करता था । इस प्रतीति में "वह्‌ 
घर' ओरौर "ही पारिवारिक जन' यह कथन स्पष्ट करता है, कि घर तथा पारिवारिक 
जन श्रादि प्रमेय [देवदत्त के ज्ञान के विषय] क्षणिक नहीं ह । सी प्रतीति को 
श्रत्य्भिज्ञान' कहा जाता है । यह्‌ प्रतीति किसी भी तरह भ्रान्त नहीं है । इससे प्रमाता 
शौर प्रमेय दोनों की क्षणिकता श्रसिद्ध होजाती है । यह प्रतीति सादृश्य के कारण हो- 
जाती हो, यह कहना भी युक्त नहीं है; क्योकि प्रत्यभिज्ञान में सादृश्य का ग्रनुभव नहीं 
हौता । सादुद्यप्रतीति मं वाघा की संभावना रहती है । किसीको एक जसा देखकर धोखा 
होता देखा जाता है, ओरौर उते छोड़ देना पड़ता है; पर प्रत्यभिज्ञानमे वाघा कीं संभावना 
नहीं रहती, इसलिये यह कना भ्रयक्त दै, कर ठेसी प्रतीति सादृश्य के कारण होजाती है । 
इस विषय में यह एक ध्यान देने की बात है, कि प्रत्येक पदार्थं किसी प्रयोजन 
के लिये होता है । पदार्थद्रारा किसी प्रयोजन को सम्पन्न किया जाना उसकी स्थायिता 
कोसिद्ध करता है, क्षणिकता की बाधा करत। है । प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले घडा या वस्त्र 
श्रादि पदाथं पानी भरनेयाशरीर को ढांपने के लिये उपयोगी. नहीं होसकते । जो पदार्थं 
सत्ताग्रहण करने पर प्राये श्राधा क्षण मी टिक नहीं सकता, उसके द्वारा पर्याप्त विलम्ब से 
सम्पन्न होने वाले उपयुक्त प्रयोजन के सिद्ध होने की संभावना कँसे की जासकती है? इस- 
लिये प्रमाता एवं प्रमेय के रूप में पदां का क्षणिक होना स्वेथा श्रप्रामाणिक है ।।२५॥ 


शिष्य प्राशंका करता है, समुदायवाद के ग्रनसार जसे पूर्वक्षणवरत्ती प्रमाता- 
समुदाय उत्तरक्षणवरत्ती प्रमातासमुदाय को उत्पन्न करता है, वसे ही वह्‌ श्रपने समस्त 
संस्कार एवं वासनाग्रों को उसमें प्राप्त करा देता है; तब श्रन्‌ स्मृति ग्रौर प्रत्यभिज्ञान के 
होने में कोई बाधा न होगी । प्रतिक्षण परिर्वात्तित होने वाली दीपशिखा जैसे ताप प्रकाश 
भ्रादि को ्रागे-प्रागे प्राप्त कराती रहती है । श्राचायं सूत्रकार ने समावान किया-- 


नासतोऽदुष्टत्वात्‌ ।\२६॥ 


[न ] नहीं [असतः] असत्‌ से-श्रभाव से [अदृष्टत्वात्‌] न देखा हुग्रा होने के 
कारण । उक्त कथन का परिणाम है-श्रमाव से उत्पत्ति मानना; यह नहीं होसकता 1 
क्योकि ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति कहीं नहीं देवी जाती । 

इसीप्रकरण के गतसूत्रो [२०, २१] में यह्‌ बताया गया है, कि समुदायवाद के 
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ग्रनुसार पूर्वक्षण नष्ट होजाने पर उत्तरक्षण श्रसितित्वमें श्राताहै। जसे एकबीजका 
उपमदं होने पर-बीज के ्रभावग्रस्त होने पर-श्रकुर श्रस्तित्व मेंश्राता है। इसका 
तात्पर्यं यह्‌ है, कि किसी समुदाय के सत्ताक्षण मे उसके तथाकथित कारणत्व. का 
श्रस्तित्व नहीं है । तव प्रत्येक समुदाय विना कारण श्रभावमात्र से होजाता है, समूदाय- 
व्रादका यही परिणाम सामने भ्राता है। 

्रस्तूत सूत्र से ्राचायं ने बताया, इसप्रकार प्रभाव से भाव की उत्पत्ति मानना 
सर्वथा श्रयुक्त है) क्योतक्रि एसा कार्यकारणभाव कहीं नहीं देखा जाता । यदि अ्रभावसे 
भाव की उत्पत्ति होती हय, तो किसी कायं के लिये विष कारणों का उपादान-संग्रह 
निरथंक होजाय । तव वीजसेदही ग्र॑करुर होता है, दूच.का ही "दही वनता है" यह सब 
प्रावश्यक व्योंहो? खंरेके सीगसे भी ्रकुर होजाना चाद्ये; वर्यौकि प्रभावतो 
सर्वत्र समान है, जैसा बीज का अ्रभाव वैसाहीखरेके सीग का श्रभाव। तव सव कायं 
सवर जगह से होजाये; पर एेसा देखा नहीं जाता । इससे तो प्रत्यक्ष-लोकसिद्ध कायं 
कारण की व्यवस्था ही नष्ट हौजाती है 1 

इस विषय मे यह भी एक ध्यान देने कौ बात है; यदि श्रभावको वस्तु की 
उत्पत्ति का कारण माना जाय, तो प्रत्येक वस्तु ग्रभाव से ्रन्विति-सम्बद्धग्र्थात्‌ अ्रभाव- 
खूप ही होनी चाद्धिये । महरी के विकार घड़ शकोरे श्रादि मही से तथा सुवणं के विकार 
कंकण कुण्डल आ्रादि सुवणं से गरन्वित देखे जाते हँ । तव वस्तुसमुदायको श्रभावका 
विकार मानने पर यह सब ग्रभावरूप होना चाहिये, पर एेसा नहीं है । वस्तुश्रों का माव- 
रूप से बोघ होना सोकप्रसिद्ध एवं सवंप्रमाणसिद्ध है । यह कहना भी श्रयृक्त है, कि 
वस्तुस्वरूप के उपमदं चिना कार्यं उत्पन्न नहीं होता; सृवणं व मृत्तिका ग्रादिके कार्या 
मे उनका श्रन्वय बराबर देखा जाता है, उपम नहीं । सुवर्णदिकार को सुवणंलू्पमे 
तथा मुटिकारको मृत्‌ के रूपमे प्रत्येक समदार व्यक्ति पष्ट्वानता हं, विकारमे कारण 
क रभाव को नहीं इससे निङिचित होता है-कायं किसी परिणामी स्थायीतच्च से 
उत्पन्न हुश्रा करते है, अभाव से नहीं । जिन वीज श्रादिमं म्र॑कुर को टत्पत्ति से पूं 
स्परूप का उपमर्दं प्रतीत होता है, वहां भी बीज की उपमृद्यमान पूवं अवस्था श्रकुरसूप 
उत्तर श्रत्स्थाकी कारणं नहीं है, श्रपितु दियमान श्रम्दिते कीज के ्रवयवही श्रकरुरकै 
कारण ह, अन्यथा नींबू के बीजस श्राम ओ्रौरश्रामकेनीज से कटहलर्पदाहृप्रा करे, 
जोस्वंथा सृष्टिक्रम के विपरीत है। 

फलतः गमुदायवाद के ्ननुसार्‌ जव पूवंसमृदाय उत्तरसमूदाय का कारणटही 
नहीं बनसकता, तव एक प्रमाता-समुदाय श्रपने उत्तस्वत्तीं समृदायमें संस्कार वासना 
श्रादिको प्राप्त करायेगा, यह सवं कथनमात्र है, इसमें सार कुछ नहीं । एकं पिता ग्रपते 
पुत्र में स्वभावतः प्रपने संस्कार वासना प्रादि कोप्राप्त नही करा सकता । यदि पुत्र 
को वह्‌ इनसे परिचित भी करा देताहै, तौ भी उनके श्राघार पर पृत्रकोभ्रभेदस्पसे 
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स्मृति व प्रत्यभिज्ञान कभी नहीं होता । पिता के शरनुभरूत विषय को पुत्र पने अनुभव 
कौ स्मृति व प्रत्यभिज्ञान के रूप में कभी प्रतीत करे, एसा न देखा जाता है, न संभव है । 
संान्त वर्ना व संस्कार प्रादि भी क्षणिक होने से स्मृति प्रादि के जनक हो सक्तेर्हँ 
यह्‌ दुरुपपाद है । यह विवेचन समुदायवाद में उभायी हई सब कल्पनाश्रो की सारहीनता 
को स्पष्ट कर रहा है ॥२६॥ 


भ्राचां सूत्रकार ने उक्त कथन में श्नन्य दोष प्रस्तृत किया-- 


उदासीन।नामपि चेवं सिद्धिः ॥२७॥ 


[उदासीनानाम्‌ ] उदासीनो -निकम्मे लोगों को [अ्रपि] भी [च] श्रौर [एवं] 
सप्रकार [सिद्धिः] सफलता । रौर एेसे अ्रभाव से भाव की उत्पत्ति मानने पर निकम्मे 
लोगों को भी सफलता प्रा्त होजाय । 

भ्रमाव से भाव की उत्पत्ति होना संभवो, तो किसी कायंकी सिद्धि केलिये 
कोई प्रयत्न वयो करे ? तव प्रयलशील पुरुषो के समान निकम्मे लोग भी ग्रषने श्रभि- 
वाञ्छति कार्यो में श्ननायास सफलता प्राप्त कर लिया करे, प्रभाव सब जगह समानरूपः 
से सुलभ दहै। खेती में किसीतरह का परिश्रम न करने वाले किसान को भी. श्रभिमत 
प्रत्नकी प्राप्ति होजाय। कुम्हारका धर भमी-महीका संस्कार प्रादि किये विना- 
भाण्डं से भरा रहा करे । फिर कपडे श्नौर श्रन्य श्रावश्यक जीवनोपयोगी सामग्रीके 
लिये समस्त प्रयास व्यथं हैं । ज्ञानसम्पादन व मुक्ति ्रादिके लिये शास्त्रारम्भ व यम 
नियम ग्रादि का श्रनुष्ठान सव निष्प्रयोजन है।न एेसाद्येताहै, नसंभव है, ग्रौरनः 
कन्दी विचारशील महानुभावो ने एेसा स्वीकार किया है । 

चेतन ब्रह्य की प्रेरणा के विना जगत्‌ के उपादानकारण परमाणुश्रो का स्वभावतः 
सम्पच्च समुदाय लोकव्यवहार को सिद्धकर सकेगा, एेसा विचार सब दिदाग्रो से विवेचन 
करने पर ्रयक्त ही जाना गया । अ्रतः स।रहीन समुदायवाद स्वंथा श्रसगत है ।२५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रकृति श्रादि उपादान से जगत्‌ की रचना चेतन ब्रह, 
कै सहयोग विना किसी तरह नहीं होसकती, यह गत प्रकरणों से निङ्चय किया गया । 
दि ब्रह्मतत्त्व जगत्‌-परक्रिया मे इतना आवरयक है, तो एव मात्र ब्रह्म की सत्ता को वयँ 
न मान लिया जाय ? यह सब विस्तृत जगत्‌ ग्रौर. इसके जड़ उपादान तत्त्व को मानना 
भरनावर्यक है । केवल ब्रह्म अ्रपनी शक्तिसे इस रूपमे भासता है, वस्तुतः यह सब 
प्रभावरूप है, ब्रह्म के सकल्पानुसार कभी भासता है, इसका श्रपना श्रस्तित्व कछ नहं; 
पैषा मान लेने में क्या दोष है ? प्राचार्य सू्रकार ने समाधान किया-- 


नाभाव उपलन्धेः ॥२८।। 
[नि] नहीं [श्रभावः].अभाव, [उपलब्धेः ] उपलन्वि से-्रमाण द्वारा जाने जाने 
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से । जगत्‌ को भ्रभावरूप नही कहना चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाणो द्वारा यह 
स्पष्ट रूप्‌ से जाना जाता है। 

परमार्थं सत्य केवल एक ब्रह्म तत्तव है । प्रतिशरीर एक चेतन तत्त्व श्रौ र उससे 
श्रतिरिक्त जो यह समस्त जड़ जगत्‌ की प्रतीति होती है, यह्‌ सव भ्रममाव ह । चेतन 
ब्रह्म स्वयं इस रूपमे भासित होकर कीड़ा किया करता है, यह इसकी केवल एक 
व्यास्याहै। इस भ्रमके कारण कुछ श्रनादि स्थितियां है, जिनकी वास्तविकता का 
स्पष्टीकरण सम्भव नहीं । जगत्‌ की तरह उनको भी ग्रवास्तविक कोटि में रखना उप- 
युक्त है । इसभ्रकार केवल एक ब्रह्म कौ सत्ता को मानना निर्दोष हौसकता है । इससे 
समस्त लोक व शास्त्र का प्रमाण-प्रमेय श्रादि व्यवहार भ्रमकी कोटि.से बाहर नहीं 
रहता । जागतिक सब प्रतीति भ्रममात्र होने से जगत्‌ को श्रभावरूप समभना एक 
निर्दोष मागे होसकता है । 

्राचा्यं ने समाधान किया, जगत्‌ को श्रममात्र श्रथवा श्रभाव समभना ठीक 
नहीं; क्योकि प्रत्यक प्रादि प्रमाणो से यहं सब उपलब्ध होता दै । यह उपलब्धि भ्रम है, 
एेसी प्रतीति नहीं होती । इसका सत्यखूप में ग्रहण होता है । संकल्प, श्रम प्रौर फलका 
सामञ्जस्य बराबर देखा जाता है, जो इस व्यवहार रौर प्रतीति की सत्यता को सिद्ध 
करता है । लोक में ्रमस्थलों का अ्रनुभव वहां होता है, जहां संकल्प, श्रम श्रौर फलका 
साभञ्जस्य नहीं देखा जाता । लोक व शास्त्र के श्रन्य व्यवहार उनसे सवथा विपरीत दै, 
यह भ्ननुमव से सिद्ध है । एेसी स्थिति मे समस्त प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को अ्रमपूणे नहीं 
कहा जा सकता \ जगत्‌ की वास्तविक सत्ता थदि नहो, तो प्रमाणो से इसकी उपलब्धि 
न होती । यह लोकसिद्ध भ्ननुभव-जगत्‌ सत्य है एवं भावरूप है-इस स्थिति को प्रमाणित 
करता है ॥२८॥ 


शिष्य श्राशंका करता है, लोक मे स्वप्न श्रादि एेसी अवस्था देखी जाती, 
जहां वस्तु के ्रविद्यमान होते हए भी प्रतीति होजाती है, जगद्व्यवहार भौ वसी उप- 
लबन्वि माना जासकता है । जगत्‌ के न होने पर भी स्वप्नादि के समान प्रतीति होजाती 
है । तब जगत्‌ को अ्रभावरूप कहना निर्दोष क्यो नहीं ? श्राचायं ने समाधान किया-- 

वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥२६॥ 

[ वैधर्म्यात्‌ ] वैधम्यं से [च] तथा [न] नहीं [स्वप्नादिवत्‌ | स्वप्न भ्रादिके 
समान । स्वप्न में प्रतीति के समान जगत्‌ कौ प्रतीति नहीं होती, क्योकि इनमे परस्पर 
वैधम्यं देखा जाता है । 

स्वप्न दशामें देह के श्रन्दर जंगल नदी पहाड़ नगर सड़क लोगों की भीड़ तथा 
स्वप्नद्रष्टा व्यक्ति के स्वयं ्रपने विविध कायं देवे जाते हैँ । जो देह कायंव्यापृत स्वप्न 
मे दीखता है, वह शय्या भ्रादि पर सोया निश्चेष्ट पड़ा रहता है, इस स्थिति से प्रत्येक 
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व्यक्ति परिचित है । देह के ग्रन्दर नदी नगर आदि का होना श्रसम्भव रहै, वहां उनकेन 
होते हए मी प्रतीति होती है! इससे उनका मिथ्या होना निरिचत है । एसे ही जाग्रत 
भ्रवस्था में होता हुभ्रा समस्त व्यवहार मिथ्या श्रसत्‌ माना जासकता रै । 

श्राचाप्रं ने बताया, एेसा समभना ठीक नहीं । क्योकि स्वप्न ग्रौर जाग्रत प्रतीति 
तथा इन श्रवस्थाश्रो में स्पष्ट वेधमम्यं देखा जाता है । स्वप्नदशा न रहने पर स्वप्नप्रतीति 
कौ वाधा देखी जाती है । स्वप्न मे पाया घन का ढेर जाग्रत मे नहीं रहता। उपस्थित भय 
के कारण ्रांख खुलते ही नहीं रहते, मित्रों का समागम तथा आगे परोसी भोजन सामग्री 
करवट बदलते ही सव विलीन । स्वप्न में देखे पदार्थो कौ तत्काल वाघा होती देखी 
जाती है । जागते ही बौध होता है, यह तो सपना था, शरीर में विकार होने के कारण 
निद्रा ठीक नहीं ग्राई, मन की बेचैनी से यह्‌ सव श्रम हरा; परन्तु जाग्रत में होने वाली 
प्रतीति श्रौर पदार्थोकी बाधा नहीं देखी जाती, यह्‌ सर्वजनविदित है । भ्रम श्रौर सत्य 
को विवेकी व्यक्ति जाग्रत में श्रच्छी तरह पहचानता है । 

स्वप्न श्रौर जाग्रतके इस वधम्यं का श्राघार है, स्वप्न का स्मृति तथा जाग्रत का 
श्रनुभवरूप होना । स्वप्न केवल स्मृतिरूप प्रतीति है । स्मृति मे पदार्थ-त्रिषय की विद्य- 
मानता भ्रपेक्षित नहीं होती । उपलन्धि-खनुभव में पदाथं का सन्मुख होना श्रावक्यक 
है । स्मृति प्रौर उपलच्चिका भेद स्पष्ट है, मु पूत्रकास्मरण होरहा है, परमै उसे 
उपलब्ध नहीं कर पारहा हं । पुत्र सामने नहीं है, तव स्मृति है; सामने श्राजाने पर 
उपलब्धि है । इसलिये स्वप्न कौ दशा से जाग्रत की तुलना करना श्रौर उस श्राधार पर 
जगत्‌ व जागत्तिक व्यवहार को मिथ्या म्रसत्‌ कहना भ्रसंगत है । 

स्वप्न के स्मृतिरूप होने से यद्यपि भ्रविद्यमान पदां वहां प्रतीत होरहे है, पर 
इतने से उन पदार्थो को सवंथा म्रसत्‌ व मिथ्या नहीं माना जासकताए ! वे पदाथं जाग्रत 
भ्रवस्था में सत्यरूप से सदा प्रतीत होते है । उनकी वास्तविक सत्तासे नकार नहीं 
किथा जासकता । यदि स्मृति मे पदाथ कौ विद्यमानता अपेक्षित नहीं है, तो यह ्राव- 
श्यक नहीं, कि वह्‌ जाग्रत मे भी श्रविद्यमान रहता हभ्रा प्रतीत हो, श्रथवा प्रतीत होना 
चाहिये । कहीं पर [भ्रमस्थलो में ] प्रतीति एवं विषय का मिथ्या होनाया असत्‌ होना 
उसी ग्रवस्थामे सम्मवहोता है, जब प्रतीति अन्यथा हई हो ! किसी निमित्त से एक पदां 
को शमन्य पदाथ के रूप में जान लिया गया हो । बालू के मेदान को पानी की भील सम~ 
भना.यासौप को चांदी सममना एसा ही है । इसमें मिथ्यात्तव च ग्रसतत्व केवल इतना व, 
किएक वस्तु को श्रन्यथा सम लिया गया । श्रषने रूपमे न बालू मिथ्या हैन जल,न 
सीपमिथ्याहैन चांदी । स्वप्न मेँ श्रन्यथा प्रतीति यही है, कि स्मृति को उपलग्धि समभा 
लिया जाता है, तथा पदार्थ के देश व दशा श्रादि मे उलटफेर होजाता है । इस अन्यथाभाव 
से पदार्थ॑मात्र को भ्रसत्‌ मान लेना संया श्नन्याय्य है । सूत्र के श्रादि' पद से भ्रन्य ्म- 
स्थलों एवं मायावी रादि व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित एसे दृष्टान्तो का व्याख्यान सममलेना 
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चाहिये । फलतः जगत्‌ के सद्रूप होने पर एकमात्र ब्रह्म की सत्य सत्ता मानना सर्वथा 
श्रप्रामाणिक है ॥२९॥। 


शिष्य भ्राशंका करता है, जगत्‌ की श्रतिरिक्त सत्ता मानना निष्प्रयोजन है । 
एकमात्र सत्ता ब्रह्य सत्य है । ब्रह्य स्वयं जगद्रुप मे भासता है, इसका तात्य ही यह है, 
कि जगत्‌ ब्रह्मरूप से अरन्य कुछ नहीं टै । एेसा मान लेने मे जगत्‌ को जगद्रूप मे सत्य 
कहना क्यों म्रघ्रामाणिक नदीं ? अ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


न मावोऽनुषलब्धघेः ।३०॥ 

[न] नहीं [मावः] ब्रह्मभाव ( जगत्‌ का) [अनुपलब्धेः | श्ननुपलध्धि से-एेसी 
उपलन्धि न होने से । जगत्‌ ब्रह्मरूप नहीं है, वयो कि जगत्‌ की उपलब्ध ब्रह्मरूप से कमी 
नहीं होती । 

यथासम्मव समस्त प्रमाणो के श्राघार पर ब्रह्मके स्वरूप काजो निङ्वय किया 
गया है, उस रूप मेँ जगत्‌ की उपलन्वि किसी प्रमाण द्वारा नदीं होती । प्रत्यक्षादि समस्त 
भ्रमाणौं से जगत्‌ का जड़ होना सिद्ध है। परन्तु ब्रह्म चेतनस्वरूप है, डस मान्यता में 
किसी को भ्रापत्ति नहीं है । ब्रह्म के प्रस्तित्व को स्वीकार करने वाले उसे चेतन मानते 
है, जड़ नहीं । इसके विपरीत जगत्‌ की जडता को चुनौती दिया जाना श्रशक्य दै, सव 
भरमाणो से भ्रसिद्ध है। इसलिये [जड जगत्‌ का ब्रह्मभाव-त्रह्मरूप होना-किसी प्रमाण 
से उपलब्धन्‌ होने के कारण श्रसंगत दै । ब्रह्म की ग्रपनी सत्ता है, जगत्‌ की ्रपनी, 
सवथा पृथक्‌ इन दो प्रकार की सत्ताग्रों को किसी दशा मे एक कहना ्रप्रामाणिक है । 

वस्तुतः जगत्‌ को ब्रह्मरूप कहना ब्रह्म कौ वास्तविकता से मुह्‌ मोडना है । यदि 
ब्रह्म ही जगद्रूप में भासितहै, तो इस भासमानरूप में श्रासक्त होना देय क्यों माना गया ? 
का जासकता है, कि यह्‌ ब्रह्म का भ्रवास्तविकरूप होने से हेय है, एेसे रूप में ग्रासक्ति 
वाज्छनीय नहीं मानी जासकती । पर इस विषय मे यह्‌ एक घ्यान देने योभ्य बात है, कि 
प्रत्यक्षदर्शी आचार्यो ने ब्रह्म के जिस वास्तविक स्वरूप का सकेत दिया है, उसमें श्रवास्त- 
विकता का कहीं कोई स्थान नहीं है । फिर ब्रह्मस्वरूप को प्रवास्तविक समभना कहां 
तक युक्त कहा जासकता है ? श्रन्यथा जगत्‌ को चेतन" श्रादि मानकर उसे हेय समभना 
दुस्साहसमाक्र है । फलतः जगत्‌ का ब्रह्मभाव किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता ॥३०॥ 


उक्तग्रथं की पुष्टिमें ग्राचायंने ग्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 
क्षणिकत्वाच्च ॥३१॥ 
[क्षणिकत्वात्‌ | क्षणिक होने से [च] तथा । तथा जगत्‌ के क्षणिक-परिणामी- 


१. देखं-- ब्रह्मसूत्र २।१।६ के शाकरभाष्य का श्रन्तिम भाग । 


सूत्र ३२] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४३९ 


परिव्तंनशील होने से जगत का ब्रह्मभाव नहीं । 

पूवं सूत्र से "न" तथा भावः, पदों की इस सूत्र मँ ्ननवृत्ति है । सूत्र का (क्षणिक 
पदं श्रपने-एकक्षणवर्ती-दस सौमित श्रथं को न कटकर “विनाशी सामान्य अथंको 
कहता है । प्रत्येक प्रमाण से यह सिद्ध है, कि जगत्‌ का उत्पाद ग्रौर विनाश होता रहता 
है, इसभ्रकार जगत्‌ परिणामी है, परिवरत्तनक्ील है । नियन्ता दवारा प्रकृति-उपादानततत्व 
से म्रनेकानेक रूप मे इसका परिणाम हृभ्रा करता है । जगत्‌ का यह रूप ब्रह्मरूप नहीं 
कहा जासकता, ब्रह्म को नित्य कूटस्थ माना गया है, वह सत्‌-चित्‌-ग्रानन्दस्वरूप है, 
चेतनतत्त्व कभी परिणामी नहीं होता । समस्त शास्त्र इसके साक्षी हैं । रतः जगत्‌ का 
ब्रह्मभाव श्रसम्भवदहै। 

श्षणिके” पद का प्रयोग केवल एकक्षणवर्ती वस्तु के लिये होता हो, एेसा नहीं 
है) नश्वर नादजील वस्तु श्रथवा स्थिति के भ्रं में इसका प्रायः प्रयोग होतादै। 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविमुच्यते* एक की थोड़े समय के लिये प्रसन्नता होती 
है, पर दूसरा प्राणों से वियुक्त हो जाता है । श्राकेट आदि के विषयमे यह्‌ उक्तिहै। 
एते ही क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः' पुनः पुनः देखने पर जो नवीन 
प्रतीत हो, वही सौन्दयं का रूप है । क्षणिक श्रथवा क्षण' पद का यह प्र योग वस्तु एवं 
श्रवस्था कौ केवल प्रस्थिरता का द्योतन करता है। सूत्रकारने इस पद का प्रयोग ब्रह्म 
श्रौर जगत्‌ के अतिशयित भेद को प्रकट करने के लिये किया है, कटां कूटस्य तत्त्व ग्रौर 
कहां नश्वर । इस पद के प्रयोग में सूत्रकार का यह एक गहरा भाव है ।३१॥ 


सूत्रकार ने दृदृता के साथ उक्त अर्थक प्रत्याश्यान पर बल देते हुए कहा-- 


सवेथानुपपत्तेशच ॥३२। 

[सर्वंथा | सव प्रकार से [ग्रनुपपत्तेः] उपपन्न-सिद्ध न होने से [च] तथा। 
तथा जगत्‌ का ब्रह्मभाव सब प्रकार से भ्रसिद्ध होने के कारण अ्रमान्यहै। 

न्वर्‌ परिणामी जड़ जगत्‌ का ब्रह्मभाव किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं टोता। 
ब्रह्म रौ र जगत्‌ का स्वरूपं प्रकाश तथ भ्रन्धकार के समान परस्पर विभिन्न है । जहां 
जगत्‌ जड़ प्रादि धर्मो से युक्त है, वहां ब्रह्म चेतन अविनाशी अ्रपरिणामी रहता हश्रा जगत्‌ 
का नियन्ता अ्रचिष्ठाता है । नियन्ता व नियम्य श्रादि का एक होना संभव नहीं । इस 
विचार की परीक्षा जितनी गहराई के साथ कीजाती है, इसकी सारहीनता को प्रकट 
करती है । इस विवेचन से स्पष्ट होता है, न तो जगत्‌ श्रमाव व मिथ्याहै, रौर न ब्रह्म 
रूप । जगत्‌ ग्रपनी जगह है, बरह्म श्रपनी जगह । दोनों सत्ता सत्य है । इनकी स्थिति इनके 
नियन्तर-नियम्यभाव एवं अ्रधिष्ठातृ-प्रविष्ठेयभाव श्रादि का निहचय कराती है । इसके 
श्राघार पर एक क श्रेष्ठ दूसरे को तुच्छ ग्रथवा एक को सत्य दूसरे को मिथ्या कहना 
कोट भ्रभीष्ट समभता है, तो यह बात अ्रलग है । एेसा कहने या समभने से वास्तविकता 


४४० ब्रह्म पुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र ३ 


का विलोप नहीं होसकता । फलतः यह कहना भ्रप्रामाणिक है, कि एकमात्र ब्रह्म की 
सत्ता के विना ्नन्य कुछ सत्य नहीं है, ्रथवा यह्‌ सब जगत्‌ ब्रह्मरूप है ।(३२॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता दहै, गत प्रकरण से यह निश्चय किया गया, कि जगत्‌ न 
तो म्रभावमाव्र वमिथ्याहै, ओौरन ब्रह्मका रूप है। पर यदि सा मानाजाय, कि 
जगत्‌ ब्रहम का परिणाम है, ब्रह्म स्वरूप से जगत्‌ को उत्पन्न कर देता है । एेसा मानने से 
एकमात्र ब्रहम की सत्ता ग्रक्ुण्ण रहती है, ओर उत्से श्रतिरिक्त प्रकृति जैसे किसी ग्न्य 
'उपादानतत्तव को मानना ्रनाव्यक ठोजाता है । म्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

नेकस्मिन्नसम्मवात्‌ ।३३।) 

[न] नहीं | एकस्मिन्‌ ] एक में [ ग्रसम्भवात्‌ | संभव न होने से । एकमात्र ब्रह्म 
के स्वीकार करने में जगत्‌ सगं न होगा, क्योकि एसा संमव नहीं । 

विचारकों ने यह एक व्यवस्था ज्ञात कौ है, किसी कायं ्रथवा परिणाम के लिये 
श्रनेक कारण श्रपेक्षित होते हँ । प्रत्येक कायंके ये कारण चेतनग्रौरजड़दो मागोँमें 
विभाजित रहते हैँ । तात्पयं यह्‌, कि किसी कायं के भ्रनेक कारणों मे से कोद चेतन ओर 
कोई म्रचेतन [जड़ | होगे । श्रभी तक एसा ज्ञात नहीं होसका, कि कोई कार्गं केवल 
चेतन कारण से ग्रथवा केवल श्रचेतन से परिणत हृभ्रा हो । प्रत्येक कायं के: मलाभ 
मे दोनों प्रकार के कारणों का उपयोग होता है । यह्‌ व्यवस्था सृष्टित्रम के अ्रनुर्।र स्वी- 
कार कीगई है) लोक में प्रत्येक कायं इसीके म्रनुसार श्रात्मलाभ करतादहै) घट पट 
श्रादिकार्योके कारण चेतन ग्रौर अचेतन दोनों प्रकार के तस्व देखे जाते ह । कूलाल 
तन्तुवाय म्रादि चेतन कौरण है, मद्री उण्डा चाक तथा तन्तु तुरी वेमा श्रादि श्रचेतन । 
चेतनतत्त्व कभी किसी पदाथं का उपादानकारण न होकर, नियन्ता अ्रधिष्टाता कर्ता 
होने से केवल निमित्तकारण होता है । किसी पदार्थं का उपादानकारण केवल श्रचेतन- 
तत्व देखा जाता है 1 इससे कायं म्रौ र उपादान का समानजातीय होना स्पष्ट होता है । 

श्रव यदि एकमात्र ब्रह्म को स्वीकार किया जाता है, तो यह्‌ जगत्सगं होना ग्रसंभव 
है । न चेतनतत्त्व किसीका उपादान होता है, न उसका कभी परिणाम देखा जाता है । 
ब्रहम का परिणाम जगत्‌ हो, तो वह्‌ ब्रह्यके समान चेतनलूप श्रादि होना चाहिये । 
मकार जैसे मृदरूप होते है, श्रन्य चिकार भी उपादानसाजात्य को नहीं छोडते । यदि 
ब्रहम का परिणाम जगत्‌ होता, तो वह जड़ कभी न रहता । इसलिये एकमात्र तत्व ब्रह्म 
केस्दीकार करने पर जगत्‌ प्रक्रिया के ग्रसंभव होने से यह्‌ कथन युक्त नहीं है । सगं का 
होना म्रनेक कारणों पर ्रवलम्बित है । चेतन ब्रह्म नियन्ता होने से निमित्तकारण है, 
तथा त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति उपादानकारण । इसी प्राधार पर का्यंजगत्‌ श्रपने कारण 


१. इस विषय में गत ब्रह्मसूत्रो [ २।१।६ तथा १४] कौ न्यास्या ` <न्यहै। 


सत्र ३४] द्वितीयाध्याये दवितीयः पादः ४४१ 


भ्रकृति के समान त्रिगुणात्मक दै 1३३1 

शिष्य जिज्ञासा करता है, एकमात्र तत्तव ब्रहम के स्वीकार करने पर उससे जगत्‌ का 
परिणत होना श्रसंभव क्यों है ? वह्‌ सवंशक्ति तत्त्व है, फेला क्यों न करसकेगा ? श्राचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 

एवं चात्माऽकात्स्न्यंम्‌ ।।२४॥ 

[एवम्‌] एेसा होने पर [च ] तो [श्रात्माजकाल्स्न्यंम्‌ ] आत्मा-परमात्मा कौ 
श्रसम्पूरणता-म्रव्यापिता होजायगी । जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने पर तो ब्रह्म मे 
श्रव्यापिता दोष की प्रापत्ति होगी । 

समस्त हास्त मे यह निङ्चय करिया गया दै, कि ब्रह्म एक सम्पूणं तत्तव है, स्वेत 
मरा हश्रा, सर्वव्यापक । कोई ठेसा प्रदेश संभव नहीं, जहां बरह्म का अस्तित्व न हो । ग्रव 
यदि यह माना जाता है, कि वह्‌ जगद्रूप में परिणत होता है, तो यह प्रक्न तत्काल सम्मुख 
श्राताहै, किब्रहमका को भाग परिणत होता है ्रधवा समस्त ब्रहम ? यदि पहली वात 
है, तो ्रात्मा-परब्रह्म परमात्मा कौ सरवेन्यापिता ग्रखेण्डता नष्ट होजाती है । जौ भाग 
जगद्रूप मे परिणत होगया, वहां ब्रह्मरूप न रहने से उसकी श्रव्यापिता होगी । दूसरे 
विकल्प मेँ ब्रह्म का सम्पूणं भाव ही समाप्त होजायगा । इसमे सूत्रकार का यह तात्प 
श्रनतनिहित दै, कि तव ब्रह्म का चेतन भ्रानन्द श्रादि स्वरूप सवंथा विलीन टोजायगा । 

कहा जासकता दै, जो भाग जगद्रूप मे परिणत हृत्रा, वह वहां उस रूपसे भरा 
ही रहता है, उस रूप से ब्रह्म की सत्ता वहां मानी जासकती दै । यह कथन भी चिन्तनीय 
है, कारण यह दै, कि कोई कायं सदा एकदेशी रहता है, श्रौर उसका सक्रिय होना 
श्रावश्यक है । संसार में कोई कायं एेसा संभव नहीं, जौ ग्रात्मलाभ के श्रनन्तर किसी एक- 
दै मे सर्वथा निश्चल निष्कि बनारहे । एसा तत्तव केवल वही हौ सकता है, जो सम्पूणं 
ह सर्वत्र व्याप्त दै । कायंखूपमें छोटे से छोटा कण तथा यह्‌ समस्त विशाल संसार सदा 
गतिशील रहता है, एकदेश से दूसरे देश के लिये इसमें निरन्तर क्रिया होती रहती है । 
णेसी श्रवस्था में ब्रह्म का वह्‌ परिणत भाग सदा उसको देशान्तरभ्राप्ति के साधन क्रिया 
का आ्आघ।र बनाये रहसकता रै, तव उसका वह काल्स्न्यं -सम्पूणं व्यापीरूपं तिरोहित 
होजाता है, जो निश्चल व निष्क्रिय है । इसलिये ब्रह्म के जगद्रूप में परिणत होने की 
शंभावना नहीं कीजासकती । 

सिद्धान्तपक्ष में प्रकृति से जगत्परिणाम के मानने पर एसा कोई दोष प्राप्त नदीं 
होता । प्रकृति त्रिगुणात्मक ग्रनन्त तत्त्वरूप है । ब्रह्म के समान वह एकव्यक्तिरूप तत्व 
नहीं है । जगत्स के लिये जितने तत्त्व जिस रूप में श्रपेक्षित दै, सवज्ञ चेतन ब्रह्य श्रपनी 
ष्यवस्थानुसार उनको जगद्रूप मे परिणत करता है । प्रकृतिरूप में अवस्थित वे तत्तम 
कितने जगद्रूप में परिणत किये जाते दहै, श्रौर कितने कारणरूप मे बने रहते है, इसका 
लैवा-जोखा तो वह सवज्ञ जानता होगा; पर इस मान्यता में उक्त विकल्पों के भ्राधार पर 


४४२ ब्रह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २५ 


कोई दोष नहीं श्राता । कारण यह रहै, कि ब्रह्य के समान प्रकृति एकव्यक्तिरूपं तच्च नहीं 
है । बह श्रनन्त कारणतच्वों के रूप मेँ श्रवस्थित रहती है, श्रपेक्षित तरव उपयोग मेँ राते 
रहते हँ 1 कब कितने कौनसे तत्व उपयोग मेँ श्राते है, यह हमारे लिए अ्रविचापं है। 

प्रस्तुत सूबरद्रारा ्राचायं का यहु तात्पयं स्पष्ट होताहै, कि जगत्‌ को ब्रह्म का 
परिणाम मानने पर ब्रह्य के स्वरूप को निर्दोष नहीं रखा जासकता । ब्रह्य का सवंशक्ति 
होना यह्‌ प्रकट नहीं करता, कि वह्‌ जो चाहता है-उचित या ्रनुचित-सव करसकता 
है, प्रत्युत जौ होना चाहिये, उसके करने में उसेश्रन्य किसी सहयोगी की म्रपेक्षा नहीं 
रहती, यही सर्वंश्चक्ति का तात्प है । ्रौचित्य-ग्रनौचित्य की व्यवस्था उसकी स्वयंकृत है, 
वह ्रपनी व्यवस्था से व्यवेरिथत है, उसका व्यवस्थाता भ्रन्य कोई नहीं, इसीमें उसके 
सवंशक्तिभाव की निष्ठा है ।।३४।, 

शिष्य आशंका करता है, जगत्‌ को ब्रहम का परिणाम मानकर ब्रह्म कौ सम्पूर्णता 
्रखेण्डता व्यापिता ्रादिमें जो विरोघ प्रकट किया गया, उसकं लिये कोर म्रवसर नहीं 
है; कारण यह है, कि व्यक्त जगत्‌ के गति-क्रमके अ्रनुसार ब्रह्म की सत्तासवंत्र बनी 
रहेगी, तव भ्रव्यापिता क्यों म्रायेमी ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया- 


ने च पर्थायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ।।२५॥ 

[नि] नहीं [च] तथा [पर्यायात्‌] पर्याय से [ ्रपि] भी [्रविरोघः] विरोध 
कान होना [विकारादिभ्यः] विकार श्रादिसे। तथापर्ययसेभी विरोध काग्रभाव 
नहीं होता, क्योकि विकार ्रादिका होना विरोध को बनाये रखता है । 

सूत्र म "र्याय' पद का ग्रथं है-संकोच ग्रौर विकास की रक्तिका होना) ब्रह्म 
के सवेशक्ति होने से उसमे यह सम्भव टै । जितना ब्रह्म जगत्‌ में परिणत होगया है, वह 
सक्रिय होने से सदा गति करता रहता है, गति के कारण जिस प्रदेश को छोडता है, 
श्मपनी विकासक्तिसे वहां भर जाता है; अरन्य देश मे जहां प्राप्त होता है, वहां ग्रपनी 
संकोचहाक्तिके कारण सिमट जाता है। इसप्रकार जगत्‌ के गति-क्रम के प्रनुसार श्रपनी 
शक्तिके श्राधारपरब्र्यका वह्‌ भाग यथास्थान बना रहता है, जो परिणत नहीं हु्रा । 
शेष में परिणत भाग विद्यमान ही दै । सम्पूणं कार्यकारण भ्रंशो के यथास्थान सवत्र भरे 
रहने से ब्रहम के कालत्सनयं एं व्यापित्व में कोई विरोध नहीं श्राता । वेद [यजु° ३१।३, 
४] मे भी कहा-'पादोऽस्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृङगं दिवि ।* 'त्रिपादरघ्वं उदैत्पुरुषः 
पादोऽस्येहाभवत्पुनः' उस पुरुष [ब्रहम | का एक भाग समस्त भूतै, श्रौर श्रमरणधर्मा 
[श्रपरिणत] तीन भाग दिव्य लोक में । वह्‌ ब्रह्मपुरुष श्रपने तीन भागों से जगत्‌ के ऊपर 
है, या बाहर है, ्रौर एक भाग यहां जगद्रूप में विद्यमान है । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है, 
किब्रह्यकाकुछ भ्रंश जगद्रूप में परिणत होकर शेष भ्रपने रूप मे बना रहता है । फलतः 
जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम होने पर भी ब्रह्म की ग्यापितामे कोई विरोध या बाधानहींहै। 


सूत्र ३६] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४४३ 


श्राचायं ने समाघान किया, इस प्रयाससे भी विरोष का परिहार नहीं होता । 
कारण यह रै, कि इससे ब्रह्मम विकार श्रादि श्रनेक दोषों का उद्भावन होजातारहै, 
शास्तरवाणित निविकार निरवयव सर्वान्तर्यामी ब्रह्मस्वरूप के साथ इसका स्पष्ट विरोध 
सामने प्राजाता है । ब्रह्म किसी श्रा से जगद्रूप में परिणत होता है, यह मानना उसमे 
विकार होने का आपादन कर देता रै, रौर उसे सावयवं सिद्ध करता है। संकोच-विकास 
भी उसकी सावयवतः को प्रकट करता है । सावयव पदाथ स्वयं विकारी होता है, तब 
वह्‌ न नित्य होसकता है, ग्रौर न सर्वव्यापक । विकारी तत्व चेतन कभी नहीं होता, तब 
उसके श्रानन्द होने की कल्पना भी नहीं की जासकती । जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम 
मानने पर ब्रह्म का स्वरूप स्था उच्छिन्न होजाता है । इस मान्यता के प्रत्याख्यान मे बल 
देने कौ भावनासे श्राचायं ने प्रथम सूत्र में त्रसम्भव' हतु का उल्लेख किया है । शास्वा- 
नुमोदित ब्रहासत्ता को श्रकषुण्ण वनाय रखने के लिये ब्रह्म का परिणाम जगत्‌ होना वस्तुतः 
भ्रसम्भव है । सूत्र में श्रादि' पद से सावयवत्व अ्रनित्यत्व भ्रचेतनत्व श्रादि दोषौँका 
संग्रह दै, तथा भ्रत्य वे सव ध्म जो जगत्‌ के उपादानततत्व मे रहते रह, ब्रह्म मे नहीं । 

यजुर्वेद [ ३१।३, ४] के मन्त्रपदो का यह तात्पयं नहीं दहै, किब्रह्यका को 
भाग परिणत होकर जगद्रूप मे विद्यमान रहै, प्रौर शेष श्रपरिणत बना रहता दै । वह्‌ 
केवल इतने भाव को प्रकट करता है, कि इतना विशाल विर्व भी उसकी तुलनामें 
भ्रतितुच्छ है, संधा महत्वहीन । यही कारण है, चेतन ब्रहम समस्त विद्व पर नियन्त्रण 
करता है । स्वयं परिणत विकारी व श्रनित्य प्रादि होकर सब पर नियन्त्रण म्रसम्भव 
है । जगत्‌ को ब्रहम का परिणाम मानकर एकमात्र ब्रहम को स्वीकार करनेवाला व्यक्ति 
ब्रह्म की यथार्थं सत्तासेही हाथ धो वैता है।।३५॥ 

शिष्य प्राशंका करता है, ब्रह्म की वास्तविक स्थिति श्रथवा मुस्य ्रवस्था केवल 
ब्रह्मरूप है, जो जगत्‌ का अन्त होने पर या जगत्‌ न रहने पर होती दै; वही सत्य सत्ता 
उपास्य है, अन्य जगद्रूप स्थिति मिथ्या है । सत्य सत्ता का वर्णन निविकरार श्रादि रूपमे 
हृश्रा है । इससे जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने पर भी ब्रहम में विकार ्रादिदोष न 
भ्रनेसे विरोध की सम्भावना न रहेगी । श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


श्रन्त्यावस्थितेऽचो भयनित्यत्वाद विश्लेषः ।\ ३६ 

गतसूत्र से न' तथा श्रविरोघः' पदों की यहां भ्रनृवृत्ति है । 

[अन्त्यावस्थितेः | अ्नन्त्य श्रवेस्था से [च] भी [उभयनित्मत्वात्‌] दोनों के 
नित्य होने से [अविशेषः] कोई विशेष नहीं । अ्रन्त्य-न्रह् की मृस्य प्रवस्था से भी विरोध 
का परिहार नहीं होता, क्योकि दोनों म्रवस्थाग्रों के नित्य होने से वे दोनों समान है । 

एकमात्र ब्रह्य को स्वीकार कर उसकीदो भ्रवस्था मान्य है, ब्रह्मरूप म्मौर 
भगद्रूप । पहली सत्य ग्रौर दूसरी मिथ्या है । ब्रहम का शास्त्रीय वर्णन पहली शअ्रवस्था 


॥ 
44; ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सत्र ३७ 


को ल्य करता है। इसलिये ब्रह्मस्वरूप मे किसीप्रकार के विरोध की सम्भावना नहीं 
कीजानी चाहिये । ब्रह्म का ्रन््य प्रात्‌ मख्य स्वरूप वही है, जो निधिकार ्नादि सूप 
से शस्त्रम वणितहै। 

श्राचायं ने समाधान किया, इस प्रयास से भी ब्रह्मस्वरूप में प्रदर्शित विरोच का 
परिहार नहीं होता । कारण यह्‌ है, कि ये दोनों ग्रवस्था-तरह्यरूप एवं जगद्रूप-नित्य है । 
सगे श्रौर प्रलय का कम भ्रनादि श्रनन्त है। जसे ब्रह्मरूप नित्य है, से ही जगद्रूप नित्य 
है । दोनों के नित्य होने से एक सत्य ्रौर एक मिथ्या है, ेसा भेद नहीं किया जासकता । 
जगत्‌ को ब्रह्म का परिणापर मानने पर ये दोनों श्रवस्था ब्रह की कटी जासकती हैँ ! इनके 
कमकानकभी प्रारम्भ हुभ्रा, न कभी श्रन्त होना है, दस दुष्टिसेये दोनो समानह। 
ग्रनादि काल से जव भ्राज तक यह्‌ क्रम चला श्रारहादहै, तो ग्रामे भी इसके न्तका 
उपपादन नहीं किया जासकता; तब एक को सत्य श्रौर दुसरे को मिथ्या कंसे माना जाय? 
इसलिये जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने परं ब्रह्म मे विकार श्रादि दोषों की ्रापत्ति को 
हटाया नहीं जासकता, इसीकारण एकमात्र बरह्म को स्वीकार करने पर सूव्रकारने जगत्सगं 
को श्रसम्भव बताया है । फलतः जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम न होकर प्रकृति का परिणाम है । 
विविघ जड़जगत्‌ का उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति है, यही सत्य सिद्धान्त है, अन्यथा जग- 
वैचित्र्य का उपपादन सम्भव न होगा । चेतन ब्रह्म इस सवका नियन्ता व ्रधिष्टाता है । 
जीवात्मा के लिये वही उपास्य एवं ज्ञातव्य है । उसी स्वरूप की जिज्ञासा की भावना 
से शास्त्र का प्रारम्भ हु्रा है । विकारी ब्रहम कौ जिज्ञासा से नहीं ।। ३६ 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, लोक मे प्रत्येक कर्ता शरीरी देखा जाता है । ब्रह्य 
जगत्‌ का कर्ता है, वह शरीरी माना जाना चाहिये । वेद [यजु ३१।१] मे उसके सिर 
पैर, हाथ श्रादि देहांगों का उल्लेख उपलन्ध होता दै । तव उसे क्यो शरीरी न माना 
जाय ? भ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


पत्यु रसामञजस्यात्‌ ।।२३७।। 


मण्डूकप्लुति न्याय के अनुसार पिचले सूत्र से "न" पद की अनुवृत्ति यहां समभनी 
चाहिये । [पत्युः] पत्ति का (शरीरी होना नहीं) , [ग्रसामञ्जस्यात्‌ ] सामञ्जस्य न 
होने से । जगत्पति परमेश्वर का शरीरवाला होना युक्त नहीं है, वरयोकि इसका यथार्थता 
से सामञ्जस्य नहीं हौसकता । 

परब्रह्म परमात्मा को प्रकृति भ्रौर जीवात्माश्रों का श्रधिष्ठाता माने जाने पर 
यह्‌ स्वीकार करने में कोई श्रापत्ति न होनी चाहिये, कि जीवात्म-पुरुषों के समान वह 
परपुरुष ब्रह्म शरीरवाला होता दै । लोक में कोई कर्ता श्रधिष्ठाता पुरुष विना शरीर 
के देखा नहीं जता; इसलिये ब्रह्मपुरुष के शरीर की कल्पना करना श्रयृक्त नहीं रै । 
इसके भ्रतिरिक्त वेदों के पुरुष सूक्त [ऋ० १०।९०।१; यजु ° ३१।१; अ्रथ्वं° १६।६।१] 


शूत्र रेण | द्वितीयाध्याये द्वितीयः पदः ४यष्‌ 


मे परत्रह्म परमःत्मा के देहांगों का उल्लेख उपलब्ध होता है-'सहसरशीर्षा पुरुषः सखाक्षः 
सहस्रपात्‌" उसके सहस्र सिर आंख पैर हैँ । इससे ब्रह्य का शरीरी होना प्रमाणित है । 

श्राचायं ने समाधान किया, वास्तविकता के साथ इसकी संगति नहीं बैटती । 
¶ सब्रह्म इस समस्त विर्व का कर्ता है, ठेसे अनन्त विश्व की रचना शरीरधारी एकदेशी 
चेतन के सामध्यं से बाहर होगी । शरीरी चेतन परिमित शक्ति के अ्रनुसार सीमित रचना 
करने मे समर्थं होसकता है । निक्व कौ विशालता को देखते यह्‌ निश्चय रहै, कि कोई श्रीर- 
धारी एसे महान विश्व की रचना नहीं करसकता । इस विषय भें यह भी विचारणीयदहै, 
किब्रह्मकाशरीर प्राकृतिक होगा, या श्रप्राङृत्तिक ? प्राकृतिक भी दृश्य होगा या ्नदृश्य ? 
नह्य का दृक्य शरीर कोई नहींहै, होता तो श्रन्य शरीरो व पदार्थो के समान देखा 
जाता । प्राकृतिक ग्रदुश्य शरीर कौ कल्पना में कोई प्रमाण नहीं । जो शरीर जिस पुरुष 
से सम्बद्ध होता है, उस शरीर का निर्माता वह्‌ पुरुष स्वयं नहीं होता, उसकी रचना ग्न्य 
चेतनपुरुषद्रारा होती देखी जाती है । जब कर्ता शरीरी होता है, तब ब्रह्मपुरुष के शरीर 
की रचना के लिये ग्न्य शरीरी पुरुष श्रपे्षित होगा, उसके शरीर के लिये भी श्न्य ४ 
इसभ्रकार अ्रनवस्था होगी । यदि ब्रह्मपुरुष अपने शरीर की रचना शरीरी बने विना स्वयं 
करलेता है, तो वह्‌ विना शरीर जगत्‌ को रचना भी करसकेगा, उसके लिये शरीरी होना 
श्रावदयक नहीं । श्रप्राजृतिक शरीर की कल्पना ही व्यथं है, उसका होनान होना बरावर 
दै, वह एक कथनमात्र है । 

जीवात्म-पुरुष परिच्छिन्न ग्रल्पन्ञ भ्रल्पशक्ति है । उसके शुभ-प्रश्ुम कर्मो के 
भ्रनुष्टान तथा सुखदुःख प्रादि भोगों के लिये साङ्ग देहरूप साधन का होना आवश्यक 
है । देहसम्बन्व के विना जीवात्मा कर्मो के करने में श्रसमर्थ रहता है । उसकी कर्मानु- 
ष्ठानदक्ति उसके देह तथा सिर, पैर, श्रांख, कान श्रादि देहांगों दवारा श्रभिन्यक्त होती 
है । वेद में परब्रह्म पुरुष के सहस्र सिर, पैर, प्रं श्रादि का कथन उसकी विविधप्रकार 
की ग्रनन्तशक्ति का द्योतक है; उसका तात्पर्यं ब्रह्म के प्राकृतिक अ्रथवा श्रप्राङृतिक 
वस्तुभरूत सिर, पैर, हाथ, राख श्रादि बताने में नहीं है । रेते पदों द्वारा उसकी शक्ति का 
निर्देश ग्रनायास सममे भ्राने की भावना से किया जाता है। प्रकृति भ्रथवा समस्त 
भराकृत विष को उसके शरीर के रूप में कल्पना करना सर्वथा अनौपचारिक है, केवल एक 
सुरचिपुणं श्राकवंक कल्पना । फलतः उक्त ग्रसामञ्जस्य-अरसां गत्य के कारण परब्रह्म 
परमात्मा का शरीरी होना युक्त नहीं कहा जासकत्ता ॥ ३७॥। 


भ्राचायं सूत्रकार उक्त श्रसामञ्जस्य को श्रागे भ्रनेक प्रकार से विवृत करता है-- 
सम्बन्धान्‌ पपत्तश्च.॥\३८॥ 


'न' तथा "पत्युः" इन दो पदों की अनुवृत्ति यहां समभनी चाहिये । [सम्बन्वा- 
नुपपत्तेः | सम्बन्व करौ भ्रनुपपत्ति-श्रसिद्धि-न बन सकने से [च ] भी; जगत्पति परमेश्वर 


४४६ ब्रहमसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ | सूत्र ३६ 


काशरीरी होना अ्रसंगत है। 

परब्रह्म समस्त विर्व का संचालक व नियन्ता माना गया है । वेद श्रादि सत्य- 
शास्त्र उसके एसे स्वरूप का वणन करते हँ । यदि उसे शरीरी माना जाता है, तो निक््ित 
है, वह किसी एकदेश में श्रवस्थित रहसकता है, उस दशा मेँ उसका समस्त विद्व के 
साथ सम्बन्ध होना सिद्ध नहीं होसकता, जो विश्व के संचालन व नियन्त्रण के लिये 
श्रावश्यक है । शरीरी एकदेशी ईङवर ग्रनन्त विर्व का-श्रसम्बन्ध होने के कारण-न संचा- 
लन करसकेगा, श्रौर न प्रनन्त जीवात्मा कै कर्मफल प्रादि का नियन्त्रणु । यदि सम्बन्ध 
विना स्वतः एेसा होता रहे, तो परब्रह्म को मानने की फिर क्या श्रावश्यकता है ? उसके 
चिना सब स्वतः होता रहेगा, पर एेसा सम्भव नहीं, नियामक न रहने से सब श्रव्यवस्थित 
होजायगा । इसलिये सम्बन्ध न बनसकने से भी ईङ्वर क शरीरी दोना श्रसंगत है ।॥२३८॥। 


श्रसामज्जस्य में श्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


श्रधिष्ठानानुपपत्तेइच ।।२६९॥। 


^न' तथा “पत्युः पदों की अनुवृत्ति इस सूत्र मे है1 [ग्रधिष्टानानुपपत्तेः] 
अधिष्ठान के श्रनुपपन्न-्रसिद्ध होने से [च] भी, ब्रह्मका शरीरी होना युक्त नहीं ! 

ब्रह्म को शरीरवाला मानने पर वह प्रकृति एवं प्राकृत जगत्‌ का म्रधिष्ठाता नहीं 
होसकता । जिस प्रक्रति से उसका शरीर बना है, उस प्रकृति का वह श्रधिष्टान-ग्राश्रय 
एवं नियन्ता होगा, यह सम्भव नहीं 1 किसी का श्रधिष्ठान कोई उसी श्रवस्थामें हो- 
सकता है, जब वह उसपर श्रवलम्बित नरो । ब्रह्मतो म्रपने शरीरके लिये प्रकृति पर 
श्रवलस्वित है, तो वह प्रकृति का ग्रधिष्टान कंसे होगा ? एेसा मानने पर तो वास्तविकता 
का दिपयंय होजाता है । ब्रह्म को सवका श्रधिष्ठान माना गयाहै, यदिब्रहमकाग्रधि- 
ष्ठान प्रकृति दोजाती है, तो यहं वास्तविकता का शीरषसिन ही कहा जायगा । 

सूत्रम 'म्रविष्ठान' पद्‌ काश्र्थं यदि शशरीर' किया जाता है, तो सूत्राथं होगा 
ब्रह्म का शरीर श्रनृपपन्न होने से भी वह शरी री नहीं होसकता । तात्पयं यह, कि ब्रह्म का 
शरीर होना ही सिद्ध नहीं हौसकता ) वह शरीर निरवयव होगा या सावयव ? निरवयव 
नित्य शरीर की कल्पना व्यर्थं है, ब्रह्म का नित्य निरवयव सर्वव्यापक सर्वान्तर्यमीस्वरूप 
शास्त्रानुसार स्वीकार किया जाता है । सावयव मानने पर निरिचतरूप से वह्‌ भ्रनित्य 
एकदेशी होगा, तब उसकी रचना के काल व श्रन्य कारणों का उपपादन करना श्रश्क्य 
होगा ! सगं से पुवं उतस्तक। टना सिद्ध नहीं किया जासकता । सगं के श्रनन्तर होना व्यथं 
होगा, जगत्स्भं जब प्रशरीर ब्रहद्रारा होगया, तब उसे शरीरी माननेसे क्यालाभ? 
फलतः ब्रह्म का शरीर होना सिद्ध नहीं होतः, तव उसे शरीरी कंसे कहा ज।सकेगा ? वेद 
[यजु° ४०।८ | मेँ उसे श्रक।य' इसीक।(रण कहा है ।॥३६॥ 


सूत्र ४०-४१|] द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४४७ 
भ्राचायं सूत्रकार ने ब्रह्मशरीर की कल्पना का श्रव्य प्रकार से प्रत्याल्यान किया-- 


करणवच्चेन्न मोगादिभ्यः ॥\४०॥ 


[करणवत्‌ | करणो -इन्द्ियोवाला है [चेत्‌] यदि, [न] नहीं; [भोगादिभ्यः] 
भोग श्रादि से। यदि जगत्पति कारारीर इद््ियोवाला है, तो यह टीक नहीं; वर्योकि 
एेसा मानने पर ब्रह्मको भोग श्रादि की प्राप्ति होगी । 

ब्रहमाकाशरीर मानने पर उसे करणो-इन्दरियों से युक्त माना जाय, ्रथवा 
रहित ? यदि रहित मानाजातादहै,तोरेसे शरीर की कल्पना करना श्रप्रामाणिक होया । 
क्योकि शारीर कोई एेसा नहीं देखा जाता, जो इन्द्रियों से रहित हो । शरीर का श्रस्तित्व 
चेतन के कमं व भोग स्रादिके लिये दै, इन्दियां उनमें मस्य साघनरहैँ। यदिब्रह्मका 
शरीर सेन्द्रिय है, तो उसके शुभाशुभम कर्मं श्रौर सुख-दुःख ग्रादि भोगो को मानना होगा, 
जो सर्वथा ग्रनिष्ट है। यदि कहा जाय, कि ब्रह्म के शुभाशुभम कमं व सुख-दुःख ्रादिकी 
सम्भावना न होने से उसके शरीर में इन्द्रियों का मानना ग्रनपेक्षित है, तो उसका शरीर 
मानने की क्या ग्रावश्यकता है? रारीर मानने पर भोग ग्रादि दोष से उसका छुटकारा 
कठिन होगा, अ्रतः ब्रह्म को शरीरी समना सवथा सारहीन है । सूत्र के श्रादि'पदसे 
वासना क्लेश कमं प्रभृति भावों का संग्रह होता है ! परब्रह्म को शरीरी मानने पर उसमें 
इन सव मावो की प्रसक्तिहोगी, नो सवंथा अनिष्ट एवं ्रमान्य है ।॥४०॥ 


ब्रह्म को शरीरी मानने पर श्राचायं श्रन्य दोष उपस्थित करता है-- 


श्रन्तवतत्तमसवज्ञता वा ॥४१॥ 


न" तथा "पत्युः" पदों की म्नुवृत्ति सूत्र में है । [अन्तवत्त्वम्‌ | अ्रन्त-विनाशवाला 
होना [अ्रसर्ज्ञता] अ्रसवन्न होना [वा] ग्रौर। जगत्पति ब्रह्म का शरीरी होना युक्त नही, 
करथोकि एेसा होने पर वह विनाञ्ची व प्रल्पज्ञ होगा, अविनाशी सर्वज्ञ नहीं । 

जो शरीर सै सम्बद्ध होता दै, वह्‌ कभी उसका परित्याग भी श्रवदय करता है । 
यह स्थिति सम्भव नहीं होसकती, कि शरीरी होता हृश्रा को्टर्‌नशरीरका ग्रहण करे 
प्रौरन परित्याग। शरीरके ग्रहण प्रौर परित्याग कानामदही विना दहै, उसीको 
भूत्रमें ्रन्त' पदसे कहा गया है। यदिप्रकरृति एवं जौ वात्मपुरूषों का ग्रचिष्ठाता परब्रह्म 
शरीरी होवे, तो श्रवरश्य वह्‌ जीवात्मानं के समान शरीर काकमभी ग्रहण श्रौर कभी 
परित्याग करनेवाला होगा, एेसी अवस्था मं उसे ग्रन्तवाला स्र्थात्‌ विनारी एवं श्रसवंज्ञ~- 
प्रत्पन्न मानना होगा । तव वह्‌ एक जीवात्मा जैसा चेतने होसकता है; सवज सवशक्ति 
भर्वान्तर्यामी जगन्नियन्ता परत्रह्म नहीं । इसलिये जगत्पति परमात्मा को शरीरी मानना 
शवंथा निस्सारदै । 

यह एक कल्पनामात्र सवधा ग्रौपचारिक कथन है, जो समस्त विश्व को परब्रह्म 


। 44: ब्रह्मसू ्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत ४२ 


के शरीररूप में वर्णन किया जाता है । सूर्ं-चांद उसकी श्रांख है, ्न्तरिक्ष उदर रौर 
भूमि पैर, द्युलोकसिर एवं दिशा भुजा ह । यह्‌ एक कल्पना है, जो विश्वरूप मे उसके 
दन की भावना से उभरती है, उसके श्रचिन्त्यस्वरूप को श्रभिव्यक्ति देने एवं श्रवेगाटन 
करने का प्रयास है । सर्वोच्च श्रां के रूपमे जीवात्मा के लिये उसको प्राप्ति श्रौर 
उसके प्रति जीवात्मा की भक्ति का यह योतक है । फलतः जगत्पति परब्रह्म का शरीरी, 
होना सम्भव नहीं । वह शरीर व भ्रन्य किसीप्रकार के साधनों की ्रपेक्षान करतादहुग्रा 
संकल्पमात्र शक्तिद्टारा मूलउपादान प्रकृतितत्त्त को विद्व के रूप मे परिणत करता 
तथा पूनः यथावसर कारणरूप में ्रवस्थित कियाकरतादहै। ब्रहाकावही स्वरूप 
जिज्ञास्य एवं उपास्य है । यह्‌ समाना प्रस्तुत शास्र का मुख्य लक्ष्य दै ॥४१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, परब्रह्य को समस्त विष्व एवं जीवात्माग्रों का पति, 
श्रधिष्ठाता व नियन्ता बताया गया, तब जँसे ब्रह्म प्रकृति को दिदवरूप मे परिणत कर्ता 
है, वैते ही क्या जीवात्मा को मी किसी उपादानतत्त्व से परिणत्त करता ह ? श्राचार्यं 
सूत्रकार ने समाधान किया- 


उत्पत्यसर्भवात्‌ ।४२॥ 


[ उत्पत्यसम्भवात्‌ ] उत्पत्ति के सम्भव न होने से । इस सूत्र मे न' पद की श्रनु 
वृत्ति पीछे से समभनी चाहिये । जीवात्मा की उत्पत्ति सम्भवन होने से उसे किसी तत्त्व 
का परिणाम कहना युक्त नहीं । 

जड़ जगत्‌ प्रकृतिरूप जड़ उपादःतततत्व से ब्रह्मद्वार परिणत किया जाता है। 
जगदुत्पत्ति की यह शास्त्रीय युक्तियुक्त व्याख्या है। ब्रह्म को सवंजगलियन्ता मानने पर 
स्वभावतः यह जिज्ञासा होती दै, जैसे ब्रह्म जगत्‌ को प्रकृति उपादान से परिणत करता 
है, एेसे ही यह संभव है, कि जीवात्माग्रो को किसी उपादान से परिणत करता हो, क्योकि 
इस जगत्‌ में प्रतिशरीर जीवात्मा नाम के एक चेतनत्व का श्रनुभव किया जाता है, 
उसका प्रादुर्भाव भी कहीं से माना जाना चाहिये । इस आधार पर ब्रह्म का सवंजगत्‌ का 
नियन्ता होना परिनिष्ठित होता है । चायं ने साधारणरूप से इसका समाधान किया, 
क्रि जीवात्मा की उत्पत्ति ्रसंभव है । कारण यह्‌ दै, कि जगत्‌ में जो कुछ परिणाम दहे, 
वह सब जड प्रकृति का है । जड़ का परिणाम जड़ होसकता है, चेतन नहीं । जीवात्मा 
चेतनतत्तव है । सूत्रकार “रसं भव' हेतु कहकर इस तथ्य पर बल देना चाहता है, कि चेतन- 
तत्ल न किसीका कार्यं होता, न उपादान । जीवात्मा को चेतन मानते हुए न वह करिसी- 
क। कायं संभव है, श्रौर न उसके उपादान का होना संभव । चेतन ्रात्मा को जट प्रकृति 
का परिणाम न माने जाने पर यह कल्पना होसकती थी, कि चेतन ब्रह्म को उ.. -पा- 
दान मानलिया जाय; पर “्रसंभव' हेत्‌ ने इस कल्पना कौ जड़ को ही उखाड़ दिया । 
इस देतु के कथन का रहस्य यही दै, कि चेतनतत्त्व न किसीका उपादान होतान कायं; 


सश्र ४३] द्वितीयाध्याये द्वितीयः षादः ४४६ 


इसलिये जीवात्म-चेतन की उत्पत्ति कौ संभावना सारहीन दै । , 

ब्रह्य को जीवात्माभ्रों का नियन्ता बताने का तात्प है-उनके कर्मफलप्रदान 
की व्यवस्था का नियामक होना, तथा सर्वोच्च लक्ष्य ब्रहास्वरूप को जानकर उस 
श्रानन्दानुभूति के लिये साघनरूप मँ जीवात्म-निमित्त जगत्‌ को प्रस्तृत करना । इस स्थिति 
को लाना जीवात्मा के सामर्थ्यसे वाहरहै, इस रूप में चेतन-प्रचेतन समस्त विश्व का 
नियन्ता ब्रहम बताया गया है । इतने से जीवात्माश्रों के परिणाम की भ्रागंका नहीं की- 
जानी चाहिये । इससे यह भी श्रभिव्यक्त हो जाता है, कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं जीवात्मा 
के रूपमे यहां उपस्थित नहीं होता ॥४२। 

शिष्य जिजासा करता है, जीवात्मा को चेतन व अनुत्पत्तिधर्मा माना गया; तब 
जेसे ब्रह्म जगद्रचना मे किकी सहायक साघन की श्रयक्षा नहीं रखता, क्या जीवात्म-चेतन 
कोमी श्रपने संपाद्य कार्यो में साधन कं) श्रपेक्षा नहीं रहती ? भ्राचायं ने समाधान किया- 

न च कत्तु : करणम्‌ ।४३॥ 

पीयसे न' पद कौ श्रनुवृत्ति यहांभीरै। [न] नहीं [च] ही [कतत्‌ः] कर्ता 
का [करणम्‌] करणसाघन, (यह कथनयुक्त नहीं ) । सूत्र का शच' पद श्रवघारण श्रथं में 
है। शुभाशुभ कर्मौँ के कर्ता जीवात्मा का कोई करण-साघन नदीं होना चाहिये, यह कथन 
किसीतरह युक्त नहीं । 

शास्त्र यह बतलाता है, कि चेतन ब्रह्म को श्रपने का्यसंपादन करने व वस्तुज्ञान 
के लिये करण श्रपेक्षित नहीं होते । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [ ३।१७] मे कहा-'सरवे ्दरिय- 
गुणाभासं सर्वं न्दरियविवजितम्‌' वह्‌ सव करणो से रहित हुश्रा, सब विषयों का अवभास 
करलेता है । तथा [इवे ० ३।१६] वताया-श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 
श्यृणोत्यकर्णंः' वह विना हाथ, पर के सवत्र व्याप्त श्रौर सबको जकडे हुए है, विना आंखों 
के देखता रौर विना कानों के सुनता है। जिज्ञासु का श्राय है, कि यह चेतनेब्रह्मगत 
विशेषता जौवात्मा मेँ नहीं देखी जाती, श्रतः जीवात्मा को श्रनुत्पत्तिघर्मा नहीं माना 
जाना चाहिये; अथवा उसको भी ब्रह्य के समन करणो की श्रपेक्षान होनी चाहिये । 

इस सूत्र मे गतसूत्र से श्रसंभवात्‌' हतु पद कौ अनुवृत्ति समभनी चाहिये । 
श्राचायं ने बताया, यद्यपि जीवात्म-चेतन ब्रह्म के समान प्रनृत्पत्तिघर्मा है, पर उसे श्रपने 
कायं संपादन करने के लिये ब्रह्म के समान करणो की श्रपेक्षा नहीं होनी चाहिये; यह्‌ . 
कथन श्रसंभव होने से सवथा श्रयुक्तदै। इस टतु में श्राचायं कास्वारस्ययहीदहै, कि 
चेतन व अ्रनुत्पत्तिधर्मक होने पर भी जीवात्मा नितान्त म्रत्पशक्ति एवं श्रल्पन्न है । यह्‌ 
स्थिति जीवात्मा को ब्रह्म से भ्रतिरिक्तस्वरूप करदेती है । इसका स्पष्टीकरण सूव्रकारने 
श्रनेक स्थलों [ब्र सू० १।१।१७, २१॥. २।१।२२॥ ४१४१७] पर किया है 1 इन्दी 
भावनाग्रों को ध्यान मे रखते हुए सूत्रकार ने बताया, ब्रह्य की समस्त स्थितियों को 
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जीवात्मा में उतारना श्रसंभवे है, ये सत्ता श्रपनी विश्चे५ताश्रो के साथ एक दुसरे से भ्रति- 
रिक्त है । श्रल्पशक्ति जीवात्मा कौ भोग-्रपवगं की सिद्धि के लिये जहां विविध करण 
श्रपेक्षित होते दै, वहां सवंशक्ति परब्रह्म करणो की श्रपेक्षा विना जगद्रचना आ्रादि कायं 
किया करताहै। इस दिशा में ब्रह्म से जीवात्मा की तुलना श्ननावश्यक एवं अ्रहेतुक है । 
सूत्रकार ने स्वयं [२।१।३१ मे] ब्रह्य को विकरण तथा जीवात्मा को यहां करणयक्त 
बताया है । फलतः जीवात्मा चेतन च अ्रनुत्पत्तिधर्मा होता हृश्रा भी करणो से यृक्त होता 
है, यह्‌ निदिचत सिद्धान्त है (४३ 

जीवात्मा के कायं करण विना संपन्न नीं होते, यह्‌ बताते हए सूत्रकार ने 
जीवात्मा के साथ सगंदशा मे करण-सहयोग का प्रतिपादन किया-- 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥४४।। 


[विज्ञानादिभावे | विज्ञान आदिक होने में [वा] तथा [तदप्रतिषेधः] उसका! 
(करण का) प्रतिषे नहीं । ्रात्मा को विज्ञान श्रादि की उत्पत्ति में ग्रावच्यक होने से 
करण का प्रतिषेध नहीं । 

सूत्र मे श्रादि' पद से इच्छा द्वेष यत्न प्रभृति का ग्रहण श्रपेक्षित है । ्रात्माको 
जो विविध ज्ञान-बाह्य तथा श्राभ्यन्तर-होते है, एवं इच्छा द्वेष श्रादि की जो उत्पत्ति 
होती है, उनमें चक्ष्‌ आदि बाह्य तथा मन रादि श्राभ्यन्तर करण जीवात्मा के लिये पूणं 
रूप से सहायक होते दै । यह तथ्य लोक तथा शास्वदारा सवप्रकार से प्रमाणित है । 
इसलिये आत्मा के साथ करणो के सहयोग का प्ररि षेध नहीं किया जासकता । लोकरचना 
मे जीवात्मा के लिये चक्षु ्रादिकरणोंका निर्माण हूग्रा है, भ्रौर शास्त्र इसका विस्तार 
के साथ विवरण प्रस्तुत करता दै। एेसी दामे दस जिज्ञासाके लिये कोद वकार 
नहीं रहता, कि चेतन व श्रन्‌त्पत्तिधर्मा होने से ब्रह्म के समान जीवात्मा को श्रषने कायो 
के संपादन मे करणसाधन की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । फलतः चेतन व श्रनुत्पत्ति- 
धर्मा भी जीवात्मा कायंसंपादन मे करणसाधेक्ष रहता है । 

दूस उपपादन मेँ यह रहस्य है, कि यदि जीवात्मा श्रपने भोगादि कार्यसंपादन 
मे करणनिरपेक्ष हुश्रा करता, तो उसके लिये न देहादि कौ प्रावह्यकता होती, ग्रौर न 
ब्रहा को जगत्‌ की रचना करना श्राव्यक रहता । तव ब्रह्म की जिज्ञासा श्रौर उसके 
स्वरूपवोधन के लिये “जन्माचस्य यतः आदि के रूप मेँ शास्र का प्रारम्भ कटां होता ? 
यह सव विस्तार ब्रह्य ओर जीवात्मा कौ वास्तविक स्थिति पर प्रकारा डालता है। 
इससे जीवात्मा के लिये जिज्ञास्य उपास्य एवं प्राप्य ब्रह्मस्वरूप का स्पष्टीकरण होता 
है ।1४४॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्राचायं सूत्रकार ने कहा-- 


सूत्र ४५। द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ४५१ 


विप्रतिषेधाच्च ।४५।। 


[ विप्रतिषेघात्‌ | विप्रतिषेध से [च] तथा (उक्तप्रकार) । उक्तप्रकार विविष 
प्रतिषेव से ब्रह्मस्वरूप का निश्चय किया गया । 

चेतन के सहयोग विना प्रकृति स्वतः जगद्रूप में परिणत होती है, इस वादका 
प्रतिषेध पाद के प्रारम्भिक भागम किया गया । चतुविध परमाणु से जगत्‌ स्वतः उत्पन्न 
होजाता है, ब्रह्यप्रेरणा की उसमे श्पेक्षा नहीं, ्रथवा परमाणु का समुदाय ही जगत्‌ है, 
हस वाद कापादके मध्यम भागम प्रत्तिषेव किया गया । जगत्‌ अरभावमात्रहै, तथा 
केवल एकमात्र ब्रहम की सत्ता भी ब्रह्य के वास्तविक निरदोषि स्वरूप को सिद्ध करने 
सहायक नहीं ; इसलिये इन विचारों का प्रतिषेव पाद के मध्यभागसेभ्रागे किया गया । 
प्रन्तमेब्रह्मके शरीरी होने का प्रतिषेध कर जीवात्मा के साथ उसकी सर्वाश्च में तुल्यता 
का प्रतिषेध किया गया। इसप्रकार विविघ प्रतिषेध से ब्रह्म की वास्तविक स्थिति को 
समाने का प्रयास द्वितीय पाद के द्वारा सूत्रकारने किया है; इसी विषय का निगमन 
प्रस्तुत सूत्रम हुभ्राहै। 

इससे यह्‌ परिणाम निदिचत होता दहै, कि ब्रह्म जगत्‌का कारणहै, ब्रह्मकी 
उपेक्षा कर कोड श्रन्य प्रकार एेसा संभव नहीं, जिसके अ्रनुसार जगत्सगं कौ व्याख्या की- 
जासके । केवल ब्रह्म को मानकर सगं की निदषि व्यास्या संभव नहीं । इसलिये कूटस्थ , 
शर्वान्तर्यामी सवेंनियन्ता चेतन ब्रह्म के साथ जगत्‌ के जड उपादानतत्त्व प्रकृति को 
स्वीकार कर नित्य चेतन जीवात्मानं के अस्तित्व को इस रूपमे माना गयारहै, कि वह्‌ . 
वास्तविक ब्रह्मस्वरूप को जानकर उस श्रनूपम प्रानन्दानुभूति के लिये प्रयास करता है। 
प्रस्तुत पाद मेँ जगत्सगं के तथाकथित सब प्रकारो के प्रतिषेवद्वारा प्रकृति उपादानतत््व 
तै जगद्रचयिताके रूपमे कूटस्थ चेतन सवं नियन्ता ब्रहास्वरूप का निश्चय किया है । 
्ास्त्रारम्म में जिसकी जिज्ञासा का प्रस्ताव है, यही उसका स्वल्प है । इसके जानलेने 
पर प्रन्य कूछ ज्ञातव्य अपेक्षित नहीं रहता । इसको प्राप्त करना ही जीवात्मा कौ श्रप- 
वरदशा है, जो उसका सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है ॥४५॥ 


इति द्वितौयाघ्यायस्य सगं विषयकविविघमतप्रतिखेघप्रदशनं नाम 
हितीयः पादः \ 


४५२ बरह्म सूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १२ 


भथ द्ितीयाध्याये तृतीयः पादुः 


प्रथम श्रध्याय मे शास्त्रीय वाक्यों के समन्वयद्वारा प्रतिपादित किया गया, कि 
जगत्‌ के जन्म श्रादि का मुख्य कारण ब्रह्म है। इस समन्वय में स्मृति ग्रौर तकं के 
श्राघार पर तथाकथित विरोध का परिहार द्वितीयाघ्याय के प्रथम दौ पादो मे किया 
गया । उस समन्वय में शास्त्र की विभिन्न उक्तियों के श्राधार पर विरोघ कौ संभावना 
होसकती है, उसके विवेचन के लिये यह प्रसंग प्रारम्भ किया जाता है । 

प्रसंगकी इस पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है, जगत्‌ की उत्पत्तिमें 
श्राक।श' का समावेश है, या नहीं ? क्योकि शास्त्र में कीं श्राकाश कौ उत्पत्ति का 
उल्लेख है, कहीं नहीं । यह स्थिति जगदुत्पत्ति के विषय मे विरोध को प्रकट करती है। 
श्राचायं सूत्रकार ने इसके विवेचन के लिये पूवेपक्च प्रस्तुत किया 


न वियदश्रुतेः ।\१॥ 

[न] नहीं [वियत्‌] श्राकाश [श्रश्रतेः| श्रुतिकेन होने से। श्राकाश की 
उत्पत्ति मे कोई श्रुति न होने से ग्राकाश उत्पन्न नहीं होता । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।२।३-४; ९६।३।२-४] क सगंरचनाव्णेन मेँ त्रिविध 
मूलउपादानतच्वो के श्रन्योन्यमिथुन दवारा नाम-रूप के विस्तार के श्रवसर पर तेज श्रादि 
का उल्लेख है, श्राकाश का नहीं । इसीप्रकार एेतरेय उपनिषद्‌ [ १।१-२] भे कटा-स 
इमांल्लोकानसृजत । श्रम्भो मरीचीमं रमापः' उसने इन लोकों को बनाया-म्रम्भस्‌, 
मरीचि, मर, आपस्‌ । वह्‌ जो दयूलोकसे परे है, ग्रम्भस्‌ है [म्रदोऽम्मः परेण दिवम्‌ |, 
श्रन्तरिक्ष मरीचि है, पृथिवी मर ग्रौर जल श्रापस्‌ है । यहां भौ सगेरचनामें प्राकाशका 
उल्लेख नहीं है । श्रतीन्दरिय पदार्थो की उत्पत्ति या ग्रनुत्पत्ति को जानने के लिये सास्त्र 
प्रमाण होसकता है । यदि श्राकाश उत्पन्न हमरा होता, तो उसका उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंगो 
मे उल्लेख होता, न होने से निङ्चय है, आकाश कौ उत्पत्ति नहीं होती । १॥ 

रहस्य को पूरणंरूपसे न सममते हए शिष्य ने कहा, आकाशा कौ उत्पत्ति के 
विषय क वर्णन मुण्डक व तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मँ उपलन्ध है । प्राचायं सूत्रकार ने भ्रागे 
विवेचन की भावना से शिष्योक्ति को ग्रथित किया-- 


अस्ति तु।२॥ 


[श्रस्ति] है [तु] तो । शास्त्र म आकाश की उत्पत्ति का उल्लेख है तो सही । 

मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।३ | मे कहा-'एतस्माज्जायते प्राणौ मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च । खं वागररज्योतिरापः पृथिवी विइवस्य चारिणी! उस श्रक्षरततत्व से प्राण मन सन 
इन्द्रियां, आकाश वायु ज्योति जल ग्रौर पृथिवी उत्पन्न होते हैँ । यहां श्राकाञ्कौ 


सूत्र ३-४| द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४५३ 


उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है । इरीप्रकार तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] मेँ बताया- 
(तस्माद्वा एतस्मादात्मन भ्राकाशः सम्भरुतः' निदिचत ही उस व्यापक तत्त्व से श्राकाश 
उत्पन्न होता है । यहां ्राकाश को उत्पन्न होनेवाला तत्त्व कहा है । इन रास््रवचनों 
केग्राघार पर भ्राकाश की उत्पत्ति का निश्चय होता है ।।२॥ 


श्राचायं सूत्रकार ने ततत्वविवेचन की भावना से पूर्वपक्ष को दृढ्‌ करते हुए कहा-- 


गौण्यसं मवात्‌ ।\३॥ 

[गौणी] गौण है (आकाश की उत्पत्ति), [ब्रसंभवात्‌] संभव न होने से। 
निरवयव व्यापक श्राका की उत्पत्ति संभव न होने से उत्पत्ति का निदेश गौण दै । 

प्रलयदशा मे मूलउपादानतत्त्वो से जो श्राकाश भरा हु्रा था, वह्‌ सर्गेदकष। 
भ्राने पर मूलतत्त्वों के जगद्रूप मँ परिणत होजाने से श्राविर्भूत-प्रकट जंसा होजाता है, 
उस स्थिति को “सम्भव -उत्पन्न होना" कह्‌ दिया गया है । वस्तुतः श्राकाड उत्पन्न नहीं 
होता । इसे मुख्य उत्पत्ति नहीं कहा जासकता । क्योकि श्राकाश व्यापक व निरवयव 
पदाथं है । उत्पन्न होनेवाला पदार्थं सदा सावयव होता है, इसीलिये परि्छिन्न । आकाश 
की ग्रपनी स्थिति निर्चय कराती है, कि उसकी उत्पत्ति होना श्रसंभव दै ॥२॥ 


पुवंपक्ष की दृढता के लिये सूत्रकार ने ग्रौर कहा-- 


काब्दकाच्च ॥४।। 

[शब्दात्‌ ] शन्दसे [च] भी! शब्दप्रमाणसे भी ग्र(काश का उत्पन्न न होना 
सिद्ध होता है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ २।३।३] में बताया-वायुश्चान्तरिक्नञ्चैतदमृतम्‌' वायु 
प्रौर अ्रन्तरिक्ष यह श्रमृत ह, मरणधर्मा हैँ । जो उत्पन्न होता है, वह्‌ मरता अ्रवर्य 
ट । भ्राकारा को प्रमरणघर्मा बताये जाने से स्पष्ट होता है, कि वह उत्पन्न होनेवाला 
पदाथं नहीं है । जहां कीं उसकी उत्पत्ति का उल्लेख है, उसे उक्त श्राधायें पर गौण 
समना चाहिये । प्रन्यथा बृहदारण्यक के दस वर्णन के साथ उसके विरोध की श्रापत्ति 
होगी ॥(४॥ 

शिष्य श्राजञंका करता है, सगंप्रकरण के मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।३] के वाक्य 
भं जायते" क्रियापद तथा तेत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] मे 'सम्भरुतः' पद वहां कहे गये 
पदार्थो की उत्पत्ति के बोधक हैँ । उन स्थलीं मेएकदही पदका आ्राकाड्चके विषयमे 
गौण प्रयोग हो, तथा वायु श्रनिनि श्रादि के विषय में मुख्य प्रयोग, यह्‌ कंसे होसकता दै ? 
एक भ्रं में प्रयोग मानने पर श्राकाडा श्रादि की उत्पत्ति के विषय मेँ वायो का विरो 
पूववत्‌ विद्यमान रहेगा । श्राचायं ने पूर्वपक्ष कौ दृढता के लिये समावान किया-- 


भ बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ५-६ 


स्याच्चंकस्य ब्रह्मश्ञ्द वत्‌ ।। ५। 


[स्यात्‌] होवे [च] भी [एकस्य] एक का [ब्रह्मशब्दवत्‌ |] ब्रह्म शब्द के 
समान । एक पद का भी गौण भ्नौर मुख्य ब्र्थविषयक प्रयोग होसकता है; जैसे एक 
स्थल पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुभ्राहै। 

तंत्ति रीय उपनिषद्‌ [ ३।२] में वाक्य है-'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म ति" 
तपद्रारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ब्रह्म है । इस वक्यमें एक ही ब्रह्म पद 
का पहला प्रयोग मर्य श्रथ मे है, दूसरा गौण श्रथ मे; जो ब्रह्मज्ञान कासाघनदहै,उस 
तप को ब्रह्म कह दिया गया है । एसे ही मुण्डक [२।१।३] के वाक्य मे जयते" पद 
तथा तंत्तिरीय [२।१] का सम्भूतः" पद गौण प्रौर मुस्य दोनों र्थो के बोघक माने 
जासकंगे । यद्यपि वाक्य मे उत्पत्तिबोघक शाब्द एक है, पर श्राश्चसभेद से पदव्यक्ति 
का भेद मानलेने पर श्रथ के भेद में कोई श्रापत्ति न होनी चाद्ये । तात्पयं यह है, कि 
"जायते" श्रौर "सम्भूतः" पदो का वावयगत प्रत्येक श्रश्रय-पद के साथ सम्बन्ध होगा- 
प्राणः जायते, खं जायते, वायुः जायते" इत्यादि; एसे ही श्राकाञश्ञः सम्भूतः, वायुः 
सम्भरुतः' श्रादि । इनमें श्राश्रय के भेद से जायते" ग्रौर सम्भूतः" पदों का प्र्थभेद हो- 
जायगा । भ्राकाश-श्राश्रय के विषय मे वह्‌ गौण होगा रौर श्रन्य पदार्थो के विषयमे 
मुख्य । इसप्रकार ग्राकाड के नित्य मानने पर भी इस विषय के शास्त्रीय वाक्यो मे 
विरोघ की श्राशंका नहीं कौजानी चाहिये ।५।॥ 

शिष्य ्राञ्ंका करता है, उक्त विवेचन से श्राकाशगत उत्पत्तिविषयक विरोघ 
श्रापाततः न रहो, पर तेत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।६] कं ्रनुसार ब्रह्मकर्ता से समस्त जगत्‌ 
को उत्पत्ति की प्रतिज्ञाका विरोध तो अ्रवश्य होगा । तंत्तिरीय में कहा-सोऽकामयत-" * 
स `" "इदं सवमसृजत यदिदं किञ्च" वह संकल्प करता है, वह इस सबको बनाता है, जौ 
कुछ यह है । इस सव जो कुछ! में ग्राकाड भी श्राजाना चाहिये । यदि आकाश इसमे 
नहीं राता, तो-वह 'इस सबको बनाता है'-कह्ना ठीक नहीं रहता; यदि प्राकाडा 
उत्पत्ति के अन्तर्गत है, तो श्राकाडा को ग्रनुत्पन्न बताना भ्रसंगत होजाता दै। भ्राचायं 
सूत्रकार ने इसका समाघान किया-- 


प्रतिज्ञाऽहानिरमग्यतिरेकाच्छब्देम्थः ॥\६। 
[प्रतिज्ञाश्टानिः] प्रतिज्ञा की हानि न होगी [ ्रव्यतिरेकात्‌] व्यतिरेक-भ्रलग 
न होने से, [शब्देभ्यः] शब्दों से । प्रतिज्ञा की हानि इसलिये न होगी, कि जो कुछ 
उत्पन्न होता है, वह सब ग्राकाश से श्रलग नहीं, क्योकि वह्‌ व्यापक है ;' उसकी व्यापकता 
शब्दो से जानी जाती दै। 
श्राकाश के नित्य मानने पर प्रतिज्ञाकी हानि नहींहोती। कारण यहहै.कि 
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भ्राकाडश एक व्यापक पदाथ है । समस्त उत्पन्न होनेवाले पदार्थो का श्राकाश के साथ 
राम्बन्ध निरचितरूप से बना रहता है । एक परिच्छिन्न द्रव्य का दूसरे परिच्छिन्न के साथ 
श्रसंबन्व सं मव है । पर श्राकार तो व्यापक है, प्रत्येक उत्पन्न होनेवाले पदार्थं का भ्राकाशं 
रे नियत सम्बन्ध होने के कारण प्रत्येक पदाथं की उत्पत्ति का उपचार श्राकाशमें 
होजाता है । जब यह्‌ कहा जाता है, कि दस सबको ब्रह्म उत्पन्न करता है, तो उस सबके 
ध्राकाश्च में अव्यतिरेक-सम्बन्ध के कारण सवकी उत्पत्ति का उपचार-गौण व्यवहार 
ध्ाकाश मेँ होजाता है । श्राकाक्च के नित्य होने पर भी उत्पत्ति का गौण प्रयोग उसके 
विषयमेंहोने सेन प्रतिज्ञाकी हानि होती हैग्रौर न शास्त्रीय वाक्यों का परस्पर 
विरोध । जव हम कहते हँ-बालक उत्पन्न हृश्रा है. श्रथवा देवदत्त मर गया है; एेसे 
वाक्यो मे जन्मना-मरना व्यवहार नित्य श्रात्मासे युक्तं शरीरके लिये हौताहै। जीना- 
मरना देह का मुस्यघमं है, पर उसके सम्बन्ध से नित्य श्रात्मा में यह व्यवहार गौण- 
रूप से होता रहता है  एेसा नित्य ्रकाश में समभरः चाहिये ॥६। 

इस लम्बर पूरवेपकषप्रसग मे आकाश को नित्य मानकर उसके उत्पत्तिविषयक 
याक्यों के समन्वय का प्रयासं किया गया । इस प्राधार पर शिष्य जिज्ञासा करता है, 
,भ्राकाश के उत्पत्तिविषयक उल्लेख गौण है, तथा अ्रनुत्पत्तिविषयक मुख्य; इसमें कोई 
प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर इसके विपरीत श्रं को क्यो न स्वीकार कर लिया 
जाय ? उस दशा में उत्पत्तिविषयक वाक्यों का विरो र्व॑सा ही बना रहेगा । ग्राचायं 
शूव्रकार ने विस्तृत पूर्वपक्ष को ध्यानम रख यथाथं समाधान किया-- 


यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥७॥। 


[यावद्िकारम्‌] जहांतक विकार है [तु] किन्तु [विभागः] विभाग (होता 
ै) [लोकवत्‌ ] लोक के समान । सूत्र मे “तु' पद पूवपक्ष की व्यावृत्ति का सूचक दहै । 
जहांतक विकार-कायं कौ स्थिति है, वहांतक विभाग-श्रवयवविदनेषण होता रहता है, 
जैसा कि लोक में परीक्षणं द्वारा जाना जाता है। 

श्राकाश्च के उत्पत्तिविषयक उल्लेखो को 'श्रसंभव' हेतु [२।३।३ | के प्राधार पर 
गौण बताया गया । पर्‌ ्राकाशं की उत्पत्ति में श्रसंभव की श्राशंका नहीं होनी चाहिये । 
कारण यह्‌ है, कि जितना विकारसमुदाय है, उस सबके विभाग-विर्लेषण द्वारा 
उनके कारणों का पता लगाया जासकता है । लोक में घट पट श्रादि स्थूलः पदार्थो का 
वभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा उस श्राघार पर उनके कायं होने का निक्वय होता 
#। जो साधारण सूक्ष्म पदाथं ह, उनका विर्लेषण ब्रन्य यन्त्रादि उपयोगी साधनों दारा 
किया जाकर उनके कायं होने का बोधक होता है । श्रतिसूक्ष्म एवं अतीन्दिय र्थो का 
विष्लेषण प्रतिभापूणं तर्को युक्तियों तथा अन्य वेज्ञानिक साधनों द्वारा समभा जासकता 
्। सूत्रकार का ्राशयहै, किं प्रत्यक्ष घट पट श्रादि विकारोंके विश्लेषण के समान्‌ 


४५६ रह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ७ 


सूक्ष्म श्रवस्थागत तत्वों के विदलेषण का भ्रनुमान किया जासक्ता है। कोई विकार 
अर्थात्‌ कायं निरिचत ही श्रपने कारणों दवारा उत्पन्न होत्ता है । प्रश्न है-प्राकाश एेसा 
कायंहैया नहीं? सूत्रकार ने निर्णय दिया, आकाश एसा विकार है, बिद्लेषणद्रारा 
उसके कारणतत्त्वों का पता लगाया जासकता है । 

भ्राकाश तत्त्व क्या है ? वस्तुतः लोकव्यवहार में इस विषय की कुछ श्रान्त 
देखी जाती है । ऊपर नीलाम स्थिति को श्राकाश समभनायाखाली जगह को ्राकाञ्च 
कहना भ्रान्तिपूणं है । शास्त्रीय परिमापा के भ्रनुसार छब्द का श्रश्रय एवं समस्त स्थूल 
सुक्ष्म पदार्थो तथा उनकी सक्रियता को अवकाश प्रदान करने वाला तत्त्व ्राकाश' है । 
भ्रापुनिक वज्ञानिक परिभाषा के श्रनुसार इस तत्त्व का नाम (ईथर' है । यह सर्वव्यापक 
तत्त्व है, कोई देखा भ्रंश नदी, जहां इसका श्रस्तित्व न हो । यह्‌ विचयुत्‌-चुम्बकीय 
तरगों [इलंक्टो-मे्नेटिक वेव्ज्‌ =-7ार्ला०-थव्ाला० ५८३५८] का अ्राधार्‌ श्रथवा 
वाहन समभा जाता है ।' यद्यपि श्राघूनिक विज्ञान इस तत्त्व के विय में श्रभी तक किसी 


१. श्राधुनिक विज्ञान के श्रनुसार समस्त तत्त्व दो विभागों में श्रन्ताहित माने जति है 
एेनर्जो श्रौर मेटर । देनो को निम्नलिखित रूपों मे विभाजित कहा जाता है- 
(१) प्रकाञ्ञ, (२) विद्युत, (३) ध्वनि, (४) ऊष्मा (गरमी), (५) चुम्बकीय 
शक्ति, (६) स्टंटिक्‌ [51910 == स्थिरता से प्राप्त क्ति |, (७) कांयनेटिक्‌ 
[167ला५ == गत्यात्मक श्रथवा गति से प्राप्त शक्ति] । इन सबसे ्रतिरिक्त 
तत्त्व मटर श्र्थात्‌ द्रव्य कहे जाते है। 

प्रसंगप्राप्त 'ईथर' के विषय में कहा जाता है, कि एकं ईथर द्रव्य है, जो श्रौषध 
व चिक्तित्सा श्रादि के लिये प्रयुक्त होता है । इसके श्रतिरिक्त ईयर एक व्यापक तत्व 
है । यह नाम उस सूक्ष्म माध्यम को दिया गया, जो सब वस्त्रो श्रौर सब श्रवकाशों 
में व्याप्त समञ्ना जाता रहा है । यहां तक कि एेटम श्रौर इनेक्टरंस्‌ के बौचमेंभी 
ईथर व्याप्त है । ईथर के मानने का श्राधार इसलिये लिया मया, कि उसके हारा 
प्रकाञ्च, ऊष्मा, ध्वनि तथा विदयुत्‌-चुम्बकीय-तरंगों श्रादि की गति के सम्े 
समक्चाने में सहायता मिलती रही है । श्रव एसे माध्यम के मानने की श्रावदयकता 
नहीं रही । वज्ञानिकों का नवीन भ्राधुनिक विचार है, कि स्थिर “ईथर' तत्तव का 
कहीं श्राभास नहीं मिलता, इसलिये यह निरुपयोगी है । जिन तत्त्वों का वाहन उसे 
माना जाता रहा दहै, वे स्वयं गति कर . सकते रहै; उनमें गति दे देने पर जब तक 
उसका कोई श्रवरोधक न हो, गति जनौ रहसकती है ॥ 

सरं श्रांलिवर लांज ने ईथर के कुछ गुणों का वर्णन किया है । (१) यह सारे 
श्रवकाज्ञ को पुणंतया भरे हुए है । (२) यह सर्वात्मनए पारदर्शो है । (३) इसको 
श्रधिक फलाया या सिकोड़ा नहीं जासकता, इसभे गाढ़ापन [ शयानता = 


शूत्र ७] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादे. ४५७ 


निरिचित धारणा तक नहीं पहुंचा, पर इसप्रकार के विवेचनों से यह प्रकट होतारहै, कि 
'प्राकाश' कोई नित्य तत्त्व न होकर एक विकार होसकता है । 

उसके कारणतत्त्वों का पता उसके वि्लेषण से लगाया जासका है । कापिलतन््र 
भ इसके कारणत्व कतिपय (तन्मात्र माने गये हैँ । उन तन्मात्रो का शब्द-तन्मात्र" 
भाम दस ब्राघार पर दिया गया, किवे एसे तत्त्व के रूप में परिणत होजाते है, जो शब्द 
फै श्राश्रयके रूपमेँ ्रपना अस्तित्व बनाये रखता है । श्राकादा के उत्पत्तिधर्मा माने 
जाने पर चेतन ब्रह्य ग्रखिल विश्व का स्रष्टा है, इस प्रतिज्ञा में कोई बाधा या हानि नहीं 
हती । ्राकाश कोजो श्रमृत कहा गया [व° २।३।३], वह केवल उसके एकरूप मँ 
[चरस्थाथित्व को प्रकट करता है । ्राकाड के साथ वायुको भी श्रमृतत कहा है, जहां 
'ध्रमृत' पद के मुख्य श्रं की कल्पना नहीं कीजासकती । उसीके समान आकाश को 
शमभना चाहिये । 

विश्लेषण के श्राधार पर किसी पदार्थं के कारणतत्वों को समभने की प्रक्रिया 
भैतनतत्त्वमे लागु नहीं कीजासकती । समरत विकारी विर्व श्रचेतन है, वह्‌ भ्रचेतन 
लउपादानतत्तव सो परिणत किया जाता है । चेतनतत्व न किसी पदार्थं का उपादान- 
फरण होता, न किसी का कायं । चेतनतत्व मे किसी प्रकारकी विक्रिया को भ्राज 
त जाना नहीं जासका, न एसी संभावना है । वह तच्व नित्य ्रपरिणामी कूटस्थ होता 
#, एसा चेतनतत््व के साक्षात्कत्तश्रं ने बताया है । उसे परिणामी मानने पर चेतन 
चर प्रचेतन कौ स्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं रहता । यह व्यवस्था उसके भ्रविकारी होने की 
धौतक है । फलतः अ्राकाश्च उत्पत्तिषर्मा है, ब्रह्म की रचना मे उसकी गणना है। इस 
भाधार पर शास्त्रीय वाक्यों म किसी के विरोध की संभावना नहीं कीजानी चाहिये । 

श्राचायं शंकर ने इस सूत्र कौ जिसप्रकार व्यास्या की है, उसके श्रनुसार श्राचायं 
तधा उसके श्रनुयायिग्रों द्वारा स्वीकार किये गये छह श्रनादि पदार्थो की संगति नहीं 
पशत । ब्रह्म के ग्रतिरिक्त यदि अन्य समस्त बरह्म कौ रचना या उसका विकार, तो छह 
परतादि की कल्पना निराधार व प्रतिज्ञा की बाघक होती है। प्रतिज्ञाकी श्रहानि में छह 
परलादि की कल्पना श्रसंगत है । म्नन्यथा राच्यं का व्याख्यान प्रयथा्थं म!ना जायगा ।।७॥। 

शिष्य जिज्ञासा करत। है, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।३।३] में भ्राकाश के 











४।७८०७1५ | बिल्कुल नहीं है । (४) यह्‌ एक्सरे, वायरलेस, इलेविटरिक एवं चुम्ब- 
कौय घाराभ्रों का वाहक है । पदां [ मेटर ]का म्रूल [ उद्गम प्रारम्भ ] वेदयुतिक 
[ इलं किट्िकल == 11०८1; ०21] है, इसलिये विद्युत [ इलेकिटरसिटी = ९1०01716:19 ] 
का भो वाहन ईथर है । 

यह विवरण "देवरी मेन्स इन्सार्हक्लोपौडिया' [ ८०५ 11815 ‰००५०1०- 
१४९१०, € द्वारा लन्दन से प्रकारित ] के श्राधार पर दिया शया है । 


४५५ ब्रह्यसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्रम 


साथ वायु को रमृतः कहा है । उसके विषय म क्था निणेय है ? अ्रचा्यं सूत्रकार ने 
समाधान किया-- 


एतेन मातरिश्वा व्याश्यातः ॥८॥ 


[एतेन ] इससे [मातरिश्वा ] वायु [व्याख्यातः] व्याख्या किया गया । ्राकाच्च 
विषयक गतविवेचन से वायुविषयक व्याख्या समभः लेनी चाहिये । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।३।३] में वायु को श्रमृत' कहा है ! वहीं श्रन्य स्थल 
[न° १।५।२२] मे “सैषाऽनस्तमिता देवता यद्रायु' पदों वारा वायु को अ्रनस्तमिता- 
श्रविनाशी देवता बताया है । इससे प्रतीत होता है-उपनिषत्कार वायु को श्रनुत्पन्न तत्तव 
सममत है । परन्तु मुण्डक [२।१।३] ओर तंत्तिरीय [२।१] में वायु की उत्पत्ति का 
स्पष्ट उल्लेख है । शास्त्रवावयों मे यह्‌ विरोध प्रतीत होतारहै, ग्रौर इस आधार पर 
सन्देह होता है, कि वायु को उत्पन्न तत्व माना जाय अथवा ग्रनुत्पन्न ? 

म्राचायं ने निर्णय दिया, श्राकाश के व्याख्यान से वायुविषयक व्याख्यान समभ 
लेना चाहिये । जैसे काश श्रपने कारणों से उत्पन्न होनेवाला तत्व है, एसे ही वायू 
है । विश्लेषण से यह निङ्चवथ किया जासका दै, कि वायू श्रपने कारणतत्त्वो से उत्पन्न व 
परिणत होनेवाला तत्त्व है, श्रविकारी तत्त्व नहीं । प्राच्‌ निक विज्ञान ने यह्‌ प्रकट किया 
है, कि लगभग चार भाग नाइटरोजन आर एक भाग श्रोक्सिजन तथा भ्राघेसेभी कम 
भागमें श्रन्य करई तत्त्व मिलकर वायुरूप मेँ परिणत होते है । इसप्रकार कतिपय कारण- 
तत्वों के ग्रन्योन्यमिथुन से प्रभिव्यक्त होने के कारण वायु को श्रज, श्रमृत एवं अविनाशी 
नहीं समभना चाहिये । 

कापिल दर्॑न मे वायु के कारणतत्त्व कतिपय "तन्मात्र" हैँ । इनको 'स्पशतन्मात्र' 
नाम इस म्राधार पर दिया गया है, कि इनसे परिणत होनेवाला सबसे पहला एेसा तत्तव 
है, जो स्पञ्षं का श्राश्रय होता है। सूष्टिरचना के क्रम मे सवे पहला वायु एेसा पदार्थं 
है, जहां स्पशं का श्रनुभव किया जाताहै। श्रागे की रचना मेग्नन्य पदार्थं भी स्पर्शं 
के श्रय होते ह, पर उनकी श्रतिरिक्त विदोषताग्रं के कारण उन श्राधारों पर उनके 
पृथक्‌ नाम श्रौर पृथक्‌ स्वरूप है । 

यह निश्चय होने पर कि वायु उत्पन्न होनेवाला पदाथं है, शास्त्र में उसे जो 
कहीं ग्रमृत श्रथवा अविनाशी कहा है, वह॒ गौण है, उसका तात्पयं केवल उसे चिरस्थायी 
बताने में है । श्राकाश वायु ग्रादि तत्तव ्रादिसर्गकाल में उत्पन्न होकर महप्रलयपयंन्त 
बरावर श्रवस्थित रहते है; इस चिरकाल श्रवस्थिति कौ भावना से उनके लिये उक्त 
पदों का प्रयोग हुमा है, उन्है मुख्यरूप से नित्य बताने की भावना से नहीं । इससे न 
शास्नविरोध है, रौर न वायुविषयक किसी सन्देह के लिये श्रवकाश रहता है ॥८॥ 

शिष्य भ्राशंका करता दै, ग्राकाशषव वायु को शास्त्र मे नित्य कटे जाने पर भी 
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भन्य शास्त्रीय उल्लेखो के आधार पर नित्य कथन को गौण मानकर उन्हें अ्रपने कारण- 
तवो से उत्पन्न पदार्थं होने का निर्णय दिया गया । तब उन कारणत्व को भी ्रन्य 
¶1रणतत््वों से उत्पन्न होनेवाला क्थोँ न माना जाय ? उन्दं कथ्यमात्र का मूलकारण 
कहना निराधार है । एसी दशा में ग्रनवस्था दोष भी प्राप्त होता है } श्राचायं सूत्रकार 
ग समाघान किया-- 


श्रसम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥६। 


[असम्भवः] सम्भव-उत्पाद भ्रयुक्त है [तु] तो [सतः] सत्‌-सदा वत्तं मान 
कारण का [श्रनुपपत्तेः] उपपत्ति-सिद्धिके श्रभावसे। सदा वत्तंमान मरुलकारणका 
तौ उत्पन्न होना अक्त दै, क्योकि किसी युक्ति व प्रमाण से यह सिद्ध नहीं हौ सकता । 

उपनिषद्‌ में श्राकाश् व वायु को जहां "अमृत" कहा है, वहां उनकौ उत्पत्ति का 
१ रपष्ट उल्लेख है । इसलिये इनके विषय में वित्रेचन कर निणेय किया गया । परन्तु 
ध।स्तरमें मूलकारणों के नित्य होने का तो उल्लेख है, उनकी उत्पत्ति के विषय मे कहीं 
¶)\‡ संकेत उपलब्ध नहीं होता । इसलिये काञ्च श्रादि के समान उनके विषयमे एेसा 
विवेचन व निर्णय करने का प्रइन ही नहीं उरता । 

कायंमात्रके मूलकारण दो प्रकार के तत्त्व है, एक चेतन दूसरा जड । जगत्‌ का 
धूल उपादानकारण जड़ प्रकृति-तत्त्व है, तथा श्रन्य नियन्ता कारण चेतनतत्त्व ब्रह्य है । 
हन कै नित्य व अजन्मा होने क। उल्लेख सवत्र शस्त्र मे पाया जाता है । श्वेताङ्वतर 
पनिषद्‌ [१।६] में बताया-ञाज्ञौ दवजावीशानीशावजा ह्ये का भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता' 
परब प्रौर ग्रत्पनज्न दो भ्रजन्म। तत्व है, एक उनमें नियन्ता [ईदश] है, रौर दूसरा 
गम्य [श्रनीश], इनसे भ्रन्य एक ग्रौर श्रजन्मा तत्व है, जो भोवता के लिये भोग्य 
धर्धारो युक्त है। यह त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति है । इसौ विषय में म्रागे [श्वे ° १।१०] 
कै -'्षरं प्रवानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ।' वह॒ जगद्रूप में परिणत 
¢ गैवाला जडतत्त्व प्रधान है, ग्रौर अमृत भ्रक्षर ब्रह्महै, जो एकमात्र देव प्रकृति ओर 
भीवात्माभ्रों पर नियन्त्रण करता है । श्रन्यत्र [इवे० ४।५] त्रिगुणात्मिका प्रकृति को 
धजनभा कहा गया है । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१-२] में भी जगत्‌ के उपादानतत्त्व प्रकृति 
ष) भक्षर-श्रविनाशी तत्त्व कहा है । ब्रह्य के नित्यत्व का गान शास्त्र मे सवत्र उपलब्ध 
वीता है-विरजं ब्रह्य निष्कलम्‌" [मु०२।२] 'स कारणं करणाधिपाचिपरे न चास्य 
क्ै(पतज्जनिता न चाधिपः' [इतरे ६।६] वह्‌ स्॑ज्ञ देव परमात्मा जगत्‌ का कारण है, 
करणो कै श्रचिप जीवात्माग्रों का वह्‌ प्रधिप-नियन्ता है, न उसका कोई जनिता रैन 
#[पिप-नियन्ता । ऋभ्वेद के प्रलयदश्ावर्णेन में कहा-्रानीदवातं स्वधया तदेकं" [ऋ० 
{१।१२६।२] प्रलयदज्ला मेँ जब कायंजगत्‌ का कोई पदां विद्यमान नहीं रहता, तब 
#्वधा- प्रकृति के साथ एकमात्र शुद्ध चेतनतत्त्व ब्रह्यस्वरूप में श्रवरस्थित रहता है । 
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का्येमात्र के न रहने पर इन तत्त्वो का विद्यमान रहना यह स्पष्ट करता दहै,किये 
श्रजन्मा तत्तव है, इनको उत्पन्न करने वाले श्रन्य कोई कारण संभव नहीं । ये कायेमात्र 
के स्वयं मूलकारण है । 

जगत्‌ पद से बोधित जो कुछ कायं है, वह्‌ सब जड़ है । उसके काये व विकार 
होने कौ निश्चायक कसौटी है, उसका श्रवयव विभाग; गत [२।३1७] सूत्र मेँ इसका 
विवेचन किया गयाहै। कायं के विभाग की यह परम्परा मूलकारण पर जाकर रुक 
जाती है । जड़ जगत्‌ का वह्‌ मूलउपादानकारण त्रिगुणात्मक जड प्रकृति है । ये त्रिगुण 
प्रतिसुक््म ग्रनन्त तत्त्व हँ । इनसे परिणत होने वाने काय पर्याप्त दुर स्तर तक श्रती- 
न्द्रिय बने रहते हैँ । यद्यपि वे व्यक्त ह, पर इतने सूक्ष्म है, कि उनको किन्दीं भी दैहिक 
भ्रथवा वंज्ञानिक साधनों से प्रव्यक्त नहीं किया जासकता । फिर भी वे विकार है, 
व्यक्त ह; उनका श्रवयव-विभाग जाना जाता है । इन व्यक्ततत्तवों के इतने श्रधिक सूक्ष्म 
होने कौ समानताके श्राधार पर मूल तत्त्वों में विभाग की कल्पना नहीं कीजा- 
सकती । वस्तुतः बह तत्तव की श्रव्यक्त' भ्रवस्था है । यह पद दोनों [चेतन-प्रचेतन | 
प्रकार के मूलकारणों के लिये प्रयुक्त होता है। विभाग की परम्परा का भ्रन्त यहां 
मानना पडता है । म्रन्यथा ग्रनवस्था दोष मह्‌ फाडकर सामने प्राखड़ा होता है । ्रनवस्था 
तथ्यसे कन्नी काटने का कोई बहाना नदीं है, यह कायेकारणमाव की यथार्थता को 
समने का उपयुक्त साधन है । तत्व कौ अव्यक्त ग्रवस्था यह्‌ स्पष्ट करती है, कि उसके 
श्रि श्रन्य किसी कारणतत्त्व का ्रस्तित्व नहीं है, जहां से उसे व्यक्त होना कहा जासके । 

इस तथ्य का श्रनेक वार वर्णन किया जानुका है, कि चेतनतत्तव न किसी पदाथं 
का उपादानकारण होता ओर न किसीका कायं । इसलिये उसके कारण की कल्पना 
सवथा निराधार है । फलतः श्राकाशश्रौर वाय्‌, के नित्यत्ववर्णेन की समानता के प्रावार 
पर भलक्रारणों के नित्यत्ववणेन को देखकर श्राकाश-वाय्‌, के समान उनके [मूल 
कारणों के ] श्रन्य कारणों की कल्पना नहीं कौजासकती, क्योकि आ्आकारा-वाय्‌, ॐ 
उत्पत्तिवर्णन के समान मूलकारणों की उत्पत्ति का शास्त्र मे कहीं संकेत तक नहीं मिलता, 
न भ्रन्य किन्हीं प्रमाणो से उनके कारणों की कल्पना कौीजासकती है । उस श्रवस्थामें 
उनके अ्रन्य किसी मूलकारण का होना संभव नहीं ।\६॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, श्राकारा के श्रनन्तर वायुका परिणाम होतार, 
यह्‌ निङ्चय किया गया । वागु के ग्रनन्तर किस तत्तव का प्रादुर्भाव सगे रचनाक्रम में टोता 
है ? श्राचायें सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तेजोऽतत्तथा ह्याह ।\ १०॥ 


[तेजः] तेज [रतः] इससे [तथा हि] जैसा कि [श्राह] कहा है । वायुके 
श्रनन्तर तेज-ग्रभ्नितत्त्व प्रादुर्भाव में प्राता है; जसा कि शास्त्र में कहा है । 
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सगंरचनाक्रम में-जो स्तर जीवन म उपयोग के भ्रधिक समीप प्राजाता है, वहां 
~वायु के श्रनन्तर तेज के परिणत हने का श्रवसर है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] भे 
वागुसे प्रथवा वागु के ग्रनन्तरश्रग्नि के उद्धव का उल्लेख है-वायोरम्निः" । मुण्डक 
उपनिषद्‌ [२।१।३] में भी श्रक्षर से जगत्सगं के वर्णन मे वायु सगे के श्रनन्तर "ज्योतिः" 
का उल्लेख है । “ज्योतिः' पद तेज अ्रथवा अभ्तिका पर्याय है । छान्दोग्य [६।२।३-४, 
तथा ६।३।२-४] मे यद्यपि जगत्सगं का वर्णन करते हुए राकाश-वायु का उल्लेख नहीं 
प्रा, तथापि इससे स्गंक्रम मे कोई बाधा नहीं ग्राती । उस प्रसंग मेँ जगत्‌ के मूल 
उपादानतत्तव त्रिगुण को स्थुल जगत्‌ के प्राघार पर समभाने की भावनासे वेसा वर्णन 
भा है 1! तंत्तिरीय [२।१]| के वर्णेन से उसका कोई विरोध नहीं है ॥ १०॥ 

सगंक्रम के वणन में श्राचायं ने आगे बताया-- 


श्रापः॥११।। 


[श्रापः] जल । तेज कँ म्रनन्तर जल प्रादुर्भाव में श्राति है । 

गतसूत्र से श्रतः, तथाहि, आह" इन पदों कौ श्रनुवृत्ति इस सूत्र मे समभन 
शराहिये । तेज के श्रनन्तर जलो का प्रादुरभावि होता है, एेसा उल्लेख शास्त्र मे उपलब्ध है । 
तैत्तिरीय [२।१], छन्दोग्य [६।२।३], तथा मुण्डक [२।१।३] के स्थल इस विषय में 
्ष्टव्य है ।॥११॥ 


जलो के श्रनन्तर प्राचायं ने पृथिवी की सृष्टि के विषय में कहा-- 


पथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२॥ 


इस सूत्र में भी गतसूत्र के “ग्रतः, तथाहि, श्राह" पदों की ब्रनुवृत्ति है । [पृथिवी ] 
पधी [श्रधिकाररूपशब्दान्तरेम्थः] अधिकार से, रूप से तथा शब्दान्तर से। जलों के 
भनन्तर पृथिवी का प्रादुर्भाव होता है, एेसा छान्दोग्य भ्रादि में कहा दै। वहां श्रन्न' 
धद ते पृथिवी का ग्रहण है, यह्‌ ्रधिकार, रूप तथा श्रुत्यन्तर से सिद्ध होता है । 

तेत्तिरीय [२।१| तथा मुण्डक [२।१।३] मेँ जलसगं के भ्रनन्तर पृथिवी की 
शश्रना का उल्लेख स्पष्ट टै । छान्दोग्य [६।२।४] में जलो के प्रनन्तर “ग्रत्न' के सगं का 
च्हलेल है, पृथिवी का नहीं । “्रन्न' पद का प्रयोग गेहूँ जौ चना श्रादि भक्ष्य पदार्थोके 
लि देखा जाता है) पृथिवी श्रथं न होने से श्रन्य उपनिषदों के वणन के साथ इसके 
तरिरोप का सन्देह किया जासकता है, इसकी निवृत्ति के लिये सूत्रकारने हेतु कहा- 
।धरपिकाररूपक्षन्दान्तरेभ्यः अधिकार, रूप तथा शब्दान्तर हतुप्रो के श्राघार पर छान्दोग्य 


१, सके विस्तृत विवेचन के लिये देखे हमारी रचना-'सांख्यसिद्धान्त' पृष्ठ ४७-५० ; 
१४९-१५२। 
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के उक्त प्रसंग में श्रन्न' पद से पृथिवी का ग्रहण करना चादहिये। श्रधिकार'पद का 
तात्पयं प्रसंग अथवा प्रकरण है, छन्दोग्य के उस प्रसंगमं तेज श्रौरश्रप्‌ की सृष्टिके 
ग्रनन्तर पृथी का त्रमदहोना चाहिये! गेह, चना, धान आदि भ्रस्न तो आगे पृथिवीसे 
उत्पन्न होते हैँ । प्नागेश्रन्नका रूपभी कृष्ण बताया गया, जो पृथिवी के साथ ्रधिक 
साममञ्जस्य रखता है । घान चना गेहूं प्रादि अह्रो के कृष्णरूप होने का कोई नियम नहीं 
है। यद्यपि पृथिवीकेमी लालपीला सफैदश्रादि रूप कहीं-कहीं देखे जाते हैँ, पर ग्रधिक- 
तया साधारण रूप कृष्ण रहता दै । दूसरे श्रुतिवावय में स्पष्ट ही जलों से पृथिवीके 
उद्धव का वर्णन है-श्रद्धवः प्रथिवी" [तं० २।१] । बृहदारण्यक [१।२।२] मे कटा- 
^तद्यदपां शर शआ्आसीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्‌ सगंकाल में श्रापस्‌'काजोमांडके 
समान घनीभाव श्रा, वह्‌ संहत होकर कटिन होगया, उसका नाम पृध्वी हृ्रा । इस 
सब विवरण के अ्राधार पर छान्दोग्य के उक्त प्रसंग में श्रन्न' पद पृथिवी का बोधक सम- 
भना चादिये । 

वंदिक साहित्य के सृष्टिवि्याप्रसंगो में तेजस्‌-श्रापस्‌-्रन्न श्रादि पदों तथा इसी- 
प्रकार के श्रन्य भ्रनेक पदों का प्रयोग सर्गकाल की कुछ विशिष्ट स्थितियों को बोधन 
कराने के लिये हूभ्रा है, इस विषय के वैदिकसाहित्य के श्रनेक स्थल इतने गढ है, कि 
उन पदों के साधारण लोकन्यवहृत ग्रथ के अनुसार उन प्रसंगो का सामञजस्य बैटाया 
जाना दुःशक होता है । तवसे पद कुछ पारिभाषिक हो उरते ह; उनका लोक- 
ग्यवहूत साधारण श्रथं करनेया समभे पर श्रनथं होजाता है । प्रस्तुत प्रसंगमें 
हमारे सन्मुख एेसा एक श्रापस्‌' पद है । छान्दोग्य के उक्त [६।२।२३-४] प्रसंग मे 
इसका उल्लेख हुग्रा है । उसके भ्रनुसार सृष्टि रचनाक्रम में उसका स्थान बहत पचे 
भ्राता है; परन्तु मनुस्मृति [१।८] के अनुसार उसका स्थान सवंप्रथम श्राता है-सोऽभि- 
ध्याय शरीरात्स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः प्रजाः । श्प एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌" 1 
यहां पर श्रापस्‌' पद के प्रथं को समभने तथा वैदिक साहित्यके एसे प्न्य वर्णेनों के 
साथ उसका सामजञ्जस्य व्यवस्थापित करने के लिये गम्भीर विचार श्रपेक्षित दै । छान्दोग्य 
का उक्त प्रसंग भी गम्भीरतापूवंक विचारणीय दहै। 

वेदान्त के इन सूत्रों [२।३।१-१२ | में पांच महाभूतो के उत्पत्तिक्रम का साघा- 
रण वणेन है । यह्‌ निद््वित है, कि ये पदां अ्रपने मूलउपादानकारणों से सीप इसी 
रूप भ प्रकट नहीं होते । इनके ग्रौर मूलउपादानतच्वो के भ्रन्तराल मे रचना की दृष्टि 
से भ्रनेकानेक श्रज्ञात स्तरों को पार करते हए मूलउपादान इस रूप भें प्रकट होते हैँ } 
केवल स्थूलभूतों का यहां वर्णन मानव जीवन के लिए इनके सीघे उपयोग में श्रानेकौ 
१. रसे श्रनेक पदों कए विवरण श्री पं० भेगवदत्त यौ० ए० कृत श्वेदविद्यानिदरत्न 

नामक रचना मे द्रष्टव्य है! 





॥ 


पुत्र १३। द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४६२ 


भावना से करिया गया प्रतीत होता है। मूलडउपादान के विभिच्नकायंस्तरों का वर्णन 
प्रस्तुत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय नहीं है । इसका मर्य विषय जगत्कर्ता ब्रह्म के स्वरूप 
को समाना है। उसमें उपयोगी म्रन्य विषय आनुषंगिक है । पांच भूतो का एेसा ही वर्णन 
ह, जिसके श्राधार पर जगत्कर्ता ब्रह्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । १२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, भ्राकाशादि जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला ब्रह्य है, यह 
निर्वय किया गया । परन्तु लोक में कुलाल कूविन्द भ्रादि कर्ता श्रपने देहांगों दारा घट 
पट श्रादि कार्यो का निर्माण करते देखे जाते हैँ । निराकार कूटस्थ परब्रह्म परमेदवर जगत्‌ 
क्रा निर्माण कंसे कर देता है ? आरचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्कात्‌ सः ॥१३।। 

[ तदभिध्यानात्‌ ] उसके अ्रभिघ्यान से [एव ] ही [तु] तो [तत्लिद्धात्‌ ] उसके 
शापक लिङ्खसे [सः] वह्‌ 1 बहु परमेश्वर उत्पाद्य विषय का अमिघ्यान करनेसेहीतो 
चशको बना देता है, यह परमेश्वर के ज्ञापक लिद्ध-प्रमाण से विदित होतादै। 

सूत्र में श्रभिघ्यान' पद का अ्रथं है-संकल्पपूवंक चिन्तन । प्रलय के श्रनन्तर 
परमेश्वर का जगद्रचना के लिये संकल्प होता है । वह कारण-कायं की व्यवस्था के 
विषय में चिन्तन करता है । भ्रकृतिरूप उपादानकारण को जगद्रूप कायं में परिणत करना 
¢ । जो कारण जिस कारय॑रूप मे परिणत होने है, वह सव परमेर्वर के ज्ञान व चिन्तन 
# व्यवस्थित है। यह ्रमिघ्यान प्रकृति को प्रेरित करता है, बह कार्यरूप मेँ परिणत 
न्नी के लिये चञ्चल हो उठती है । रचनाक्रम प्रारम्भ होजाता है। सर्वान्तर्यामी 
परमेद्वर इसप्रकार कारण-कायं विषयक अपने अ्रभिघ्यानमात्र से कारणको कायंरूप 
रै परिणत करता है, जगत्सगं के लिये ्रभिध्यान की इस प्रक्रिया को तंत्तिरीय [२६] 
# 'तप' कटा है- सोऽकामयत । बहू स्यां प्रजायेयेति । स॒ तपोऽतप्यत, स॒ तपस्तप्त्वा इदं 
षं मसूजत, यदिदं किञ्च ।' वह॒ संकल्प करता है, मै बहुत होऊ, प्रजा को उत्पन्न कष, 
ब्रह तप तपता है, तप तपकर इस सबको वनाताहै, जो कुछ यह्‌ है । अचिन्त्य श्र्थो को 
धभिव्यक्त करने के अनेक प्रकार है, उपनिषत्कारों ने उसका प्रनुसरण किया है । 

परमेश्वर के एेसे 'ग्रभिघ्यान' को उपनिषदों मे श्रनेकत्र "ईक्षण" व॒ "कामना" 
#दि पदों से भ्रभिन्यक्त किया है । एेतरेय [ १।१-२] में कहा-स ईक्षत लोकान्नु सृजा 
६(ति। स इर्माट्लोकानसूृजत' वह ईक्षण करता दै, लोकों कौ रचना करू, वहं इन लोकों 
क्षौ बनाता है । छान्दोग्य [६।२।३] मे कहा-'तदक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति ।* श्रागे पुनः 
तापा सेयं देवतंक्षत हन्ताहमिमास्तिन्लो देवता भ्रनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविहय नामरूपे 
श्वाक्ररवाणीति' [छा० ६।३।२] वह्‌ अन्तर्यामी देवता ईक्षण करती है, मै इन तीन 
दैवता [परकृतिरूप त्रिगुण | को इस जीवात्मा के साथ श्रनुप्रविष्ट हृभ्रा नाम-रूपसे 
चिरतृत करूं । वह्‌ उन तीन देवताश्रों [प्रकृतिरूप त्रिगुण ] को नाम-रूप से व्याकृत कर- 
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देता है ! परमेश्वर के भ्रभिध्यान का यह्‌ वर्णेन परमेर्वर के श्रस्तित्व का चिह्र है । सूत्- 
कार ने स्पष्ट किया, परमेश्वर उसके लिङ्ख-श्रभिध्यानमात्र से जगत्‌ कौ रचना करता 
है, उसे लौकिक कत्तं कौ तरह श्रन्य किर्हीं बाह्य साचनों कौ श्रपेक्षा नहीं 1 वह 
अलौकिक कर्ता है । सगं की श्रादयक्रिया से लेकर श्राजश्रंकूरादि की उत्पत्ति तकमें वह 
निमित्त है, विद्व की समस्त व्यवस्था सदा उसी की प्रेरणा से संचालित रहती है ।1१२३॥ 


रिष्य जिज्ञासा करता है, भूतो के उत्पत्तिक्रम के विषय में निश्चय किया गया । 
सर्गं के श्रनन्तर प्रलय स्नाने पर भूतो के प्रलय का क्याक्रम रहताहै? श्राचार्य॑ने 
समाधान किया-- 


विपयेयेण तु कमोऽत उपपद्यते च । १४॥ 

[विपयंयेण ] विपर्यय से [तु] तो [क्रमः] प्रलय~त्रम | श्रतः| इससे [उपपद्यते ] 
उपपन्न-सिद्ध-युक्त होता है [च] तथा । तथा प्रलय-करम तो इस उत्पत्तिक्रम के विपर्यय 
से सिद्ध होता है । 

श्राकाशसे पृथिवी तक जसे उत्पत्तित्रम है, उसका विपर्यय कर दिया जाय 
उसको उलट दिया जाय, तो वह्‌ भुतो का प्रलयक्रम बनजाता है । पृथिवी से लेकर 
अकाश तक पिला पहले मे लीन होता जाता है । पृथिवी जल मे, जल तेज मे, तेज 
वायु में तथा वायु भ्राकाश में लीन हौजातादहै। इस कथनमें सिद्धान्त यहहै, कि जयो 
प्रादुर्भाव के समयकारण से कायं परिणत दहोताहै,षेसे ही प्रलय के ्रवसर पर काय॑ 
श्रपने कारण मे लीन होजाता है । कारण से कायं का उत्पन्न होना "सगं" है, ग्रौर काय 
काकारण में लीन होना श्रतिसगे", भ्र्थात्‌ उत्पत्ति से उलट । यही भाव सूत्रहारा प्रकर 
किया गया है, कि उत्पत्तिक्रम को उलट देने से प्रलयक्रम उपपन्न होजाता है । इसे सीी 
पर चदने-उतरने के समान समभना चाहिये । चढृते समय जो सीढ़ी सबसे बाद श्राती 
है, उतरते समय उसका नम्बर सबसे पहले होता है, तथा चद्त समय जिस सीदुी पर 
सबसे पहले पांव रक्खा गया था, उतरते समय उस पर पांव रखने का! श्रवसर सवर 
श्रन्त में ग्राताहै। एेसे ही भूतों की उत्पत्तिके समय श्राकाड का प्रादुर्भाव सबसे प्रथम 
श्रौर पृथिदी का सवके श्रनन्तर होता है । उत्पत्तिक्रम को उलट देने से प्रलय पृथिवीरौ 
प्रारम्भ होकर यथाक्रम जल तेज वायु आकाश को समेटता हृश्रा ्रागे कारणों की ग्रो 
बदृजाता है । कायं का लय ्रपने कारण में होता है, कायंस्थिति समाप्त होने पर तत्त्व 
शूनः ्रपने कारणरूप मे पहुंच जाता है, यह प्रकट करना ही म्राचायं का तात्पयं है ॥ १४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, पांच महाभूतो के उत्पत्ति-प्रलयत्रम का विचार किया; 
धर उससे पहले की कारण-कायं परम्परा में श्राये तत्त्वों के उत्पत्ति-प्रलयक्रम का विचार 
क्यो नहीं किया गया ? श्राचायं सूत्रकार ने जिज्ञासानिदशपूवंक समाधान किया-- 
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श्रन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तत्लिङ्धादिति चेन्नाविोषात्‌ ॥। १५॥ 


[अन्तरा | मध्य में [विज्ञानमनसी | विज्ञान श्रौर मन [रमेण ] क्रम से [तत्लि- 
ङ्गात्‌ | उनके लिङ्ग-ज्ञापक प्रमाण से [इति चैत्‌] यह्‌ यदि (कहो, तो) [न] नहीं 
| श्रविशेषात्‌ | भ्रविरेष-समान होने से । मूलउपादानकारण श्रौर श्राकाश के मध्यमे 
विज्ञान श्रौर मन भ्रादि उत्पन्न होते व लीन होते है, यह उनके ज्ञापक प्रमाणो से जाना 
जाता है, उनका विचार क्यों नहीं किया गया ? यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि इनके 
्रममें कोई मेद नहीं दै। 

सूत्र म 'विज्ञान' पद महत्त्व का बोधक है, जो मूलउपादानकारण का प्रादय 
कायं है । वह अहंकार भ्रौर तन्मात्रो [एवं सृकष्मभूतों | का उपलक्षण है । तात्पयं यह्‌, 
कि सूत्र का "विज्ञान पद महत्तत्व, श्रहंकार, तन्मात्र एवं सुमभूतों का संग्राटक है । इसी- 
प्रकार 'मनस्‌' पद दोनों प्रकार की इन्दियों का उपलक्षण है, क्योकि व्यवहार मेमन 
का सम्बन्ध इन्द्रियों के साथ रहा करता है । फलतः सूत्र के ये दोनों पद ्राकाश महाभूत 
पे पहले की उस कारण-कायं परम्परा को प्रस्तुत करते ह, जो मूलउप।दानकारणततव 
तथा महाभूत ब्राकाश के मध्य मं रहती है । शिष्य की जिज्ञासा यहु है, कि श्राचायंने 
महाभूतो के उत्पत्ति-प्रलयक्रम का विचार तो किया, पर भतो से पहले के कारण-कायं 
परम्परागत तत्त्वों के उत्पत्ति-प्रलयक्रम का विचार नहीं किया । उसे छोड़ क्यो दिया ? 

श्राचायं ने समाघान करते हुए कहा, पांच महाभूतो के उत्पत्ति-प्रलयक्रम श्रौर 
उनसे पहृत्े के कारण-कायंपरम्परागत तत्त्वों के उत्पत्ति-प्रलयत्रम मे कोई भेद नहीं है, 
[रोघ नहीं है । गतसूत्र [२।३।१४] द्वारा ग्राचा्ं ने कारण-कार्यपरम्परागत तच्वों के 
उत्पत्ति-प्रलंयक्रम के विषय में एक सिद्धान्त स्थापित किया-उत्पत्ति के समय कारण से 
कायं प्रादुर्भूत होता ग्रौर प्रलयदका मेँ श्रपने कारण मे लीन होजाता है; भ्र्ात्‌ कायं 
भरवस्था पूरी होने पर कारणतत्त्व पुनः म्रपने रूप में श्रवस्थित होजाते है । यह्‌ सिद्धान्त 
हमानल्प से समस्त कारण-कायंपरम्परा में लाधर होता है, पांच महाभूतो में म्रौर 
उनके पहले के कारण-कायं तत्त्वो मे भी । इसलिये इस विषय की जो व्यवस्था पांच 
गहवाभूतों को लक्ष्यकर कह दी गई है, वही उनसे पहले के कारण-कायंतत्तवों मेँ समभनी 
चहिये; क्योकि इस विषय में वहां कोद विशेषता नहीं है । 

यह्‌ कहा जासकता है, कि इस विषय का विचार उन्हीं तत्वों को लक्ष्यकर 
पथो नहीं किया गया, सृष्टि कौ सबसे भ्रन्तिमि रचना-महा मूतं को लक्ष्यकर क्यों प्रस्तुत 
करिया गया ? इसके समाधान का संकेत गतसूत्र [२।३।१२] की व्याख्या में निदिष्ट 
¢ । महाभूत सीधे जीवन के ्रधिकाधिक प्रत्यक्ष श्रनुभव म आते है स्थूल प्रतयक्षतत्त्व 
# भ्राधार पर किसी सिद्धान्त कोसरलतासे समफा-समभाया जासकता है । समान 
(षय मे उस सिद्धान्त का श्रतीन्दरिय पदार्थो के लिये अ्रतिदेश होजाता है । इसीके श्रनु- 
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सार सूत्रकार ने पांच महाभूतो को लक्ष्यकर उनके उत्पत्ति-प्रलयत्रम को समभ्ायाहे। 
उनसे पहले के ग्रतीन्धिय त्वो के विषयमे कह दिया, कि महाभूतो के समान उने 
उत्पत्ति-प्रलयक्रम को समभः लेना चाददिये 1 महाभूतो की उत्पत्ति भ्रादिके विषयमे 
शरुतिर्यो का जो श्रापाततः विरोच प्रतीत होता था, उसका भी उक्त विचार से समाधान 
होगया । महाभूतो से पहले के कारण-कारयं त्वं की उत्पत्ति श्रादि के विपय मे कोई 
एेसा श्रुतिगत प्व रोघ प्रतीत नहीं होता; इसलिये उनका पृथक्‌ विचारं प्रनपेक्षित है । 
मुण्डक उपनिषद्‌ [२1१३] मेँ इस भावना से उन तत्वों का संकेत उपलब्ध 
होता दहै-'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापः पृथिवी 
विश्वस्य धारिणी" उस ग्रक्षर [२।१।१ में ्वाणित ] उपादानतत्त्व से प्राण मन सब इद्ियां 
प्राकाश वायु श्रनि जल पृथिवी उत्पन्न होते दँ। उपनिषद्‌ वाक्य मे प्राण" पद महत्त्व 
का बोधक होता हुभ्रा ग्रहंकार का उपलक्षण है । मूलउपादानतत्त्व से पहले महत्तत्व 
फिर ्रहंकार उत्पन्न होता है; तव मन ग्रौर सब इन्द्रियां । प्राकार श्रादि पद भूतो 
की समस्त श्रवस्थाग्रों को प्रकट करते हैँ । भूतो के कारण तन्मा, सूक्ष्ममूत श्रौर स्थूल- 
भूत सवका ग्रहण टन पदों से होजाता है 1 इसके ग्रनुसार मूलउपादानकारण से कायं- 
प्रादुरभावि का प्रारम्भ होने पर महत्त्व से लेकर स्थूलपृथिवीपयंन्त समस्त कारण-कायंः 
परम्परा के तत्त्वों कौ उत्पत्ति के करम का स्पष्टीकरण हौजाताहै, जो इसप्रकार है 


मूल उपादान-प्रकृति 
॥ 








महत्तत्व 
1 
अहकार 
॥ {6 = 
सात्विक साच्विक-राजस तामस 
1 न ।  ॥ 
मन दन्द्यं तन्मात्र 
1 
सूक्मभूत 
। 
स्थूलभूत 


उत्पत्तिक्रम से विपरीत प्रलयक्रम दै, जिसका गतसूव्र [२।३।१४| मं उप 
पादन किया गया । इस सव विषय का सकरेत प्रन उपनिषद्‌ [४।८ | मे उपलब्ध होता 
है । वहां पाच स्यूलभूत, पांच सुमत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय तथा दसो इन्दि) 
के ग्राह्य विषयं ग्रौर मन ब्रहुकार वुद्धि चित्त इन ्रन्तःकरणों एवं इनकी वृत्तियों क] 
स्पष्ट उल्लेख है । इनके श्रागे तेज तथा प्राण का एवं उनके व्यापार का उत्लेख है । इयय 
पूवं कौ सातवीं कण्डिका मे बताया है, कि वह सव परमात्मा में संप्रतिष्ट्ति होतादै। 
उस स्वं" की व्यास्या श्रार्वीं कण्डिका भें प्रस्तुत कीगरई है । इसमें स्थूल पृथिव) 
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लेकर मूलउपादानतत्वपयंन्त समस्त कायकारण का निदेश है।' सूत्रकार ने प्रस्तुत 
प्रकरणम स्थूलभूतों के उत्पत्तिक्रम का उपपादनं कर समस्त कारण-कारय॑परम्परा को 
समभने का दिशानिदेश कर दिया है ॥१५॥ 


शिष्य ने जिज्ञासा की, प्राकृत तत्त्वों के उत्पत्ति-प्रलय श्रादि का विचार किया 
गया । लोक में प्राणियों का जन्म-मरणरूप उत्पत्ति व प्रलय देखा जाता है । जब कहा 
जाताहै, कि देवदत्त के घर वालक उत्पन्न हृभ्रा, श्रथवा देवदत्त मर गया है; तव क्या 
प्राकृत देहादि के समान वहां विद्यमान चेतन जीवात्मततव को भी उत्पन्न व प्रलीन ह्र 
समभना चाहिये ? यदि हां, तो उसके कारणततत्व व्या है ? यदि नहीं, ता एेसा व्यव- 
हार कथो ? आचाय सूत्रकार समाधान करता है-- 


च राचरबव्यपाश्रयस्तुं तद्वचपदेशो माक्तस्तद्‌ भाव मावित्वात्‌ ।। १६॥ 


[चराचरव्यपाश्रयः] चर श्रौर श्रचर (देह ) के सहारे [तु ] तो [तद्वचपदेशः | 
उनका (-जन्म-मरण का) कथन [भाक्तः] गौण है | तद्धावभावित्वात्‌] देह के होने 
पर (वसा कथन) होने के कारण । जन्म-मरण का कथन चर रौर श्रचर देहो के सहारे 
होता दै, श्रात्मा में वैसा कथन गौण है, क्योकि आत्मा के लिये एसा व्यवहार देह के होने 
परही होता है। 

लोक में प्राणी के जन्म-मरण का व्यवहार जीवात्मा के विषय में मूस्य है ्रथवा 
गौण ? यही जिज्ञासा का तात्पर्य है । सावारण लौकिक व्यवहार के श्रनुसार यही प्रतीत 
हता है, कि जीवात्मा के विषय में इसे मुख्य समभना चाहिये । पहली बात यह है, कि 
प्राणी का जन्म श्रौर मरण प्रत्यक्ष देखा जाता है, तब उसमें सन्देह का श्रवसर कहां ? 
द्रसके ्रतिरिक्त शास्त्र में मानव के जातकमं ग्रादि संस्कारों का विधान है । ये संस्कार 
भ्रात्मा के होते है, यदि आत्मा उत्पन्न श्रादिन होता हो, तो उसके जातकं श्रादि 
संस्कारों का विधान क्यों किया जाय ? इसलिये लोकव्यवहार आदि से प्रतीत टोतारै, 
[क श्रात्मा के जन्म-मरणरूप उत्पत्ति व प्रलय मुख्य माने जाने चाहिये । 

प्राचायं समाधान करता है, चर श्रौर श्रचर [स्थावर] दो प्रकारके दिह ` 
भीवात्मा के देखे जाते है, जन्म-मरण का आश्रय केवल ये देह होते हैँ । इनके जन्म-मरण 
पुष्य है । श्रात्मा मे जन्म-मरण का व्यपदेश-कथन भाक्त है, गौण है । कारण यह्‌ है, करि यह्‌ 
व्यपदेश देह के होने पर होता दै । जन्म रौर मरण प्रत्यक्ष से केवल देह का देखा जाता 
#, प्रात्मा का नही, वह बाह्यं न्द्रयं से श्रप्रत्यक्ष है ।ज 1तकमं श्रादि संस्कार भी देह के 
नन्मादि की अक्षा से किये जाते है, जीवात्मा के जन्म की श्रपक्षा से नहीं । कारण यह 


१, इस विषय को श्रधिक विस्तार से समञ्चन के लिये देखे हमारी रचना-'सांस्यः. 
सिद्धान्त", पृष्ठ २६०-२६६ । 
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है, कि जीवात्मान कभी जन्मताहैन मरता है । जीवात्मा मे जन्म-मरण का व्यवहार 
देह के संयोग-वियोग के श्राधार पर होता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।८] में 
कटा-'स वा ग्रं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसम्पद्यमानः स उत्क्रामन्‌ त्रियमाणः' जव 
यह्‌ जीवारमपुरुष शरीर से अ्रभिसम्पन्न-युक्त होता दै, तब जन्मा हश्रा [जायमानः |] 
कहा जाता है, मौर जव शरीर से उत््रमण कर जाता है, तब इसे मरा कहते ह; वस्तुतः 
यह न कभी जन्मतारहै नमरतादहै। छान्दोग्य [६।११।३] में बताया-जीवापेतं वाव 
किलेदं भ्रियते न जीवो भ्रियते जीव से रहति यह्‌ शरीर मरता है, जीव नहीं 
मरता । जब जीव जन्मता मरता नहीं, तो उसके कारणों का प्रशन ही नहीं उर्ता; 
लोकव्यवहार मोहजनित भ्रान्ति पर्‌ प्राधारित है, यह निस्त समभना चाहिये ।1१६॥ 


दस तथ्य को पुष्ट करने की भावना से ्राचायं सूत्रकार ने कटा-- 


नातमाऽधर्‌ ते नित्यत्वाच्च ताभ्यः ।। १७] 

[न] नहीं [श्रात्मा] जीवात्म-पुरुष (उत्पन्न रादि होता), [्रभ्रतेः] श्रुति न 
होने से [नित्यत्वात्‌ ] नित्य होने से [च] तथा [ताभ्यः] उनसे-्र्‌.तियौं से । जीवात्मा 
उत्पन्न श्रादि नहीं होता, क्योकि उसके जन्म-मरणविषयक श्रू ति उपलन्ध नहीं । तथा 
भ्र.तियों से उसके नित्य होने का पता लगता है । 

जसे श्राकाश श्रादि तत्त्वों के उत्पत्ति-प्रलय के विषय में श्रनेक शास्त्रीय प्रमाण 
उपलन्ध रहै, एेसे जीवात्मा कै जन्मादि के विषय में कोई शब्दप्रमाण उपलन्च नहीं है । 
प्रत्युत श्रुततियां जीवात्मा के नित्यत्व का प्रतिपादन करती दहँ-"न जायते भ्रियते वा 
विपदिचत्‌ `` ` श्रजो नित्थः शाद्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे" [कठ ० १।२।१८ || 
यह चेतन ्रात्मा न जन्मता हैन मरता है, यह अ्रजन्मा नित्य सदा रहने वाला पुराण 
पुरुष है, शरीर के नाश होने पर यह मारा नहीं जाता । छान्दोग्य [ ६।११।३]मे कटा- 
“जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो श्ियते' जीव से रहित हृश्रा यह शरीर मरता 
है, जीव नहीं मरता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।५।१४] मे बताया-श्रविनाशी वा 
भ्ररे श्रय मात्माऽनुरिदत्तिधर्मा' याज्ञवल्व्यने मैत्रेयी से कहा-श्ररे यह्‌ श्रात्मा श्रविनाशी 
है, इसका उच्छेद कभी .नहीं होता । इसप्रकार जीवात्मा का नित्यत्व शब्दप्रमाण के 
श्राघार पर निदिचत होता है ।। १७॥ 

जीवात्मा के उत्पाद-विनाश का निषेध कर सूत्रकार उसके स्वरूप का प्रति- 
पादन करता है-- 


ज्ञोऽत एव ।।१८।। 


[ज्ञः] ाता-चेतनस्वरूप है श्रात्मा, [ ग्रतः, एव | इस कारण से ही-नित्य ्रादि 
होने से दी । आत्मा नित्य होने तथा श्र तिद्रारा वस) प्रतिपादित होने से ज्ञानस्वरूप है । 


सत्र १६] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४६६ 


गतसूत्रों से जीवात्मा के उत्पाद-विनाश् का प्रतिषेध कर उसका नित्य होना 
स्थापित क्रिया है । नित्य होने के श्राधार पर प्रस्तुत सूत्र से उसे चेतनस्वरूप सिद्ध किया । 
मूवरकार का इसमें यह गंभीर भ्राशय है, कि चेतनत्व नित्य सदा एकस्वरूप रहता है, 
उसमे किसीप्रकार के परिणाम की संभावना नहीं । श्रचेतनतत््व प्रकृति यद्यपि नित्य 
भ्रनादि तत्त्व है, पर वह परिणामी है, यही कारण है, कि वह॒ नित्य होने पर भी चेतन 
नहीं दै । नित्य होने कै श्राधार पर जीवात्मा को चेतनस्वरूप सिद्ध किया जाना यह 
र्पष्ट करता है, कि वह परिणाम-घमं से रहित है । इससे सूत्रकार का श्राय स्पष्ट 
होता दहै, कि वह चेतनतत्व में किसीप्रकार के परिणाम को स्वीकार नहीं करता । एेसी 
रिथति में जिन भ्राचार्यो ने जड़ जगत्‌ को चेतन ब्रहम का परिणाम समभा है, उनका 
ह विचार सूत्रकार के आआ्आय से सर्वंथा विपरीत है । प्रन उपनिषद्‌ [४९] 
भे द्रष्टा श्रोता श्रात्मा कौ ज्ञानस्वरूप-चेतनस्वरूप बताया है-"एष हि द्रष्टा 
शरोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः यह सव इन्द्रियों से 
विषयों का ग्रहण करने वाला जीवात्मा-पुरूष चेतनस्वरूप [विज्ञानात्मा ] है । वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ [४।३।७] में बताया-'कतम श्रात्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
हैयन्तज्योतिः पुरूषः" यह श्रात्मा कौनसा है, जो यह विज्ञानस्वरूप है, प्राणों के रहते 
हदयदे मे अ्रवस्थित जाना जाता है । इसप्रकार के श्रनेक प्रमाणो से जीवात्मा का 
चैतनस्वरूप होना सिद्ध होता है । १८॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, नित्य चेतनस्वरूप परमात्मा सर्वव्यापक सवन्तर्यामी 
हेषीकार किया गया है, व्या चेतनस्वरूप नित्य जीवात्मा भी परमात्मा के समान सवं- 
व्यापक होता है ? इस विषय में क्या निणैय है ? म्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


उत्कान्तिगत्यागतौनाम्‌ ।। १६। 


[उत्कान्ति-गति-श्रागतीनाम्‌ ] श्रात्मा की उत्क्रान्ति, गति श्रौर अगति की 
धरतियों से श्रात्मा प्रण ग्रथवा परिच्छिन्न है। 

म्रगलते [२।३।२१] सूत्र में पूवंपक्षरूप से आत्मा के श्रणु" होने का निषेध 
करने के कारण इस सिद्धान्तस्थापनासूत्र मे श्रुः पद का म्रघ्याहार कर लेना चाहिये, 
राके साथ शर्‌ ते" पद का सम्बन्ध होजाता है । इसके श्नुसार सूवर का अर्थं उक्तरूप 
¶ निदिष्टकियागयाहै। 

जीवात्मा को सवेव्यापक मानना युक्त नहीं, क्योकि उस श्रवस्था मे जीवात्मा 
¢ शास्त्र णित उत्कान्ति, गति, श्रागति ्रादि धर्मो का सामञ्जस्य नहीं रहता । छोटे 
५१ शरीरो के श्रनुसार आत्मा का मध्यमपरिमाण मानने पर उसमें संकोच विकास के 
पावर्यक होने से श्रनित्यता दोष कौ प्राप्ति होगी; ग्रतः जीवात्मा का श्रणुपरिमाण 
(भव होसकता टै । एक स्थान को छोड्ना श्रथवा एक स्थान से निकलने का नाम 


४७० बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २० 


“उत्करान्ति' दै! बृहदारण्यक [४।४।२] मेँ कहा-तिन प्र्योतेनेव श्रात्मा निष्क्रामति 
चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा श्रन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः" श्रपने उस चैतनस्वरूप के साथ यह्‌ 
श्रात्मा निकल जाता है चक्षुसेमूर्वासे श्नौर शरीरके श्रन्य भागों से! छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ [६।११।२] मे कहा-श्ररस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति, ब्रथ सा शुष्यति, 
द्वितीयां जहाति, ग्रथ सा शुष्यति" ` `सर्वे जहाति, सवं: शुष्यति' इस वृक्ष की जिस एक 
शाखा को जीव छोड़ देता है, वह सूख जाती दहै, दूसरी को छोड देता है दूसरी सुख 
जाती है, सब वृक्ष को छोड़ देता दै, सव वृक्ष सूख जाता है । यह देह तथा देहावयवों 
से निकलना व उन्है छोड़ना भ्रात्माके विभु होने पर संमव नहीं; यह्‌ देह से श्रात्माकी 
निष्क्रान्त श्रात्मा के अ्रणुपरिमाणको सिद्ध करती है । 
शगति' का साधारण श्रथं जानाः श्रौर श्रागत्ति' का श्राना'व कहीं श्राप्त होना" 

है । यह्‌ जाना-ग्राना भी सवेव्यापक इत्मा में संभव नहीं । मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।२।११] 
, में ्राया-सूयदारेण ते विरजाः प्रयान्ति" ्रात्मन्नानी पुरुष निर्दोष होकर सूयंमागे से 
चले जाते हँ । यां जीवातमा की गति का उल्लेख है । कौपीतक्िब्राह्यणोपनिषद्‌ 

[ १।२; तथा ३।३] में भी जीवात्मा की गति श्रौर उत्क्रान्ति का वर्णन उपलन्ध होता 
है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।६ | में कहा-'तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्म॑णे! 
उस लोकसे फिर प्राता है जीवात्मा इस लोक में कमं करने के लिये । यहां जीवात्मा 
के परलोक में जाकर वहां से पूनः इस लोक मेँ श्रानेका वर्णन है यह उत्क्रान्ति एवं 
जाना-ग्राना भ्रणु जीवात्मा में संभव है, ्रतः जीवात्मा ग्रणु हो सकता है, विभु नदीं । 

अ्रनेक उपनिषत्‌ सन्दर्भ मे जीवात्मा को स्पष्ट श्रणु बतलाया है । मुण्डक उप- 

निषद्‌ [३।१।९] में कहा-'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा 
संविवेश शुद्ध ग्रन्तःकरण से यह्‌ श्रण श्रात्मा जानना चाहिये, जिसके रहने पर पांच प्रकार 
का प्राण संविष्ट रहता है । नन्यत्र कहा-वालाग्ररततभागस्य शतधा कतिपतस्य च । भागो 
जीवः स विज्ञेयः" [उवे० ५।६ ] । एक बाल के श्रग्रमाग के दस हनारवें हिस्से के समान 
जीव को सममभना चाहिये । यह्‌ केवल जीवात्मा को भ्रत्यन्त श्रणु बतलाने की भावनासे 
कहा गया है, कोई निरिचित नाप नहीं है । इस विषय मेँ कठ उपनिषद्‌ के [२।१।१२, 
१३ तथा २।३।१७] स्थल द्रष्टव्य हैँ ।१६॥ 


शिष्य प्राशंकाकरतारहै, शरीरको छोडनाया वहां से निकलना शरीरके 
स्वामित्व को छोडने से भी संभव है, यह व्यापक भ्रात्मा मे मी होसकता है । गति-श्रागति 
का वणेन ग्रौपचारिक माना जासकता है । तव श्रात्मा को श्रणु क्यों माना जाय ? अ्राचायं 
सूत्रकार ने समाघान किया-- 


स्वात्मना चोत्तरयोः ।॥२०।) 
[स्वात्मना] निज कर्तरूप ग्रात्मा के साथ (सम्बद्धहोने से) [च] तो 
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| उत्तरयोः | ग्रगले दोनों के । श्रगते दोनों गति-ग्रारति कै स्व-ग्रात्मा के साथ सम्बद्ध 
होने के कारण भ्रात्मा का ्रणु होना सिद्ध होता है । 

उत्कान्ति तो व्यापक ्रात्मा की कथंचित्‌ दह का स्वामित्व छूट जाने से संभव 
। भोग-कर्मौ का क्षय होजाने पर शरीरनाश हौजाने से ग्रात्मा का स्वामित्व उसपर 
नहीं रहता, पर श्रगले दोनों गति-ग्रागति का सम्बन्ध तो साक्षात्‌ श्रात्मा के साथै; 
भ्यापक ग्रात्मा मेँ गति-ग्रागति संभव नहीं ¦ इस भ्रावार पर जीवात्मा जव श्रणु सिद्धहोता 
2, तव उत्क्रान्ति भी मुख्यरूप से श्रात्मा कौ संपन्न होजाती है, उमे गौण कल्पना करना 
व्यथं है । गति-प्रागत्तिविषयक प्रमाणो का निदंश गतसूव्र की व्यारया म कर दिया है। 
रसा विषय मे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के स्थल [४।४।१, ३-४] द्रष्टव्य हैँ ।॥२०। 

शिष्य श्राश॑का करता दै, शास्ववचन जैसे आत्मा को म्रणु बताते है, एेसे महान 
च विभु वताते तव उसे ्रणु क्यों माना जाय ? आचायं सूत्रकार ने श्रांकानिर्देश- 
पूर्वक समाघान किया-- 


नाणुरतच्छ्‌ .तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ।२१॥ 


[न] नहीं [अरणः] श्रणु श्रात्मा, [्रतच्छ्‌तेः] न प्रणु (विभु) बतानेवाली 
श्रुति से [इति, चेत्‌ |` यह यदि (कहो, तो ठीक) [न] नहीं, [ इतराधिकारात्‌] श्रन्य 
पै श्रविकारसे । ग्रात्माश्रणु नहीं है, वयोंकि उसे शरुतिमं विभु बताया गयाहै; यह 
कहना ठीक नही, जहां विभु बताया है, वहां श्नन्य श्रात्मा (परमात्मा) का प्रधिकार- 
प्रकरण है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२ | मेँ कहा-'स वा एष महानज श्रात्मा योध्यं 
विज्ञानमयः प्राणेषु" जो यहं प्राणों से धिरा विज्ञानमय श्रात्मा है, यह महान व श्रजन्मा 
द । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।९] भे कहा-'यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष श्रात्मा' जिसके 
[वशुद्ध होजाने पर यह्‌ श्रात्मा विभु जाना जाता है, अर्थात्‌ चित्त शुद्ध होजाने पर ग्रात्मा 
षी विभुता का पता लगजाता है । तव श्रात्मा को अ्रणु नहीं माना जाना चाहिये । 

प्राचायं सूत्रकार ने कहा-ेखा विचार युक्त नहीं है । वयोंकि बृहदारण्यक 
|४।४।२२] क। जो सन्दभं श्रात्मा को महान कहकर उसकी विभृता को सिद्ध करने के 
| प्रस्तुत किया है, वहां जीवात्मा का प्रसंग न होकर परमात्मा के वर्णन का प्रकरण है । 
उ्ीको महान ब्रथवा त्रिमु कहा गया है । ययि "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" में श्राणेषु' 
पद्‌ यह्‌ सन्देह प्रकट करता है, कि यह वर्णेन जीवात्मा का होना चाद्ये; पर यहां 
(वापर के सब चिह्ध परब्रह्म के वर्णेन को सिद्ध करते दँ । परब्रह्म का साक्षात्कार प्राणी 
¶ हृदयदेश मे संभव दै, इसलिये उक्त पद का प्रयोग यहां हरा है । यह बात उक्त पद से 
भागे के य एषोऽन्तह दय प्राकाशस्तस्मिज्छेते" सन्द से प्रकट हौजाती है । सत्य शास्त्र 
पष ही प्रथं कोञ्रण्‌ ग्रौर विभु नहीं कहसकता 1 परत्रहा के साक्षात्कार होने की भावना 


४७२. ब्रहःसूत्रवियोदयभाष्यम्‌ [ सूत्र २२-२१३ 


से उसका प्राणी के हृदयदेश मेँ शयन करना-निवास करना-बताया है । हदयदेश् के 
मुख्यनिवासी [जीवात्मा ] को महान कहना शास्त्रदरारा शास्त्र का स्वयं विरो करना 
है मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।६ | के सन्दभं मे "विभवति! क्रियापद का श्रथं प्रकाशते" 
है । इसी सन्दभं के ्रारम्भमं जीवात्मा को ्रणु बताकर भ्रागे कहा है-चित्त शुद्ध ोजाने 
पर वह्‌ श्रात्मा प्रकाशित होता दै, जाना जाता है, भषन्‌ साक्षात्कार करलेता है । इसके 
भ्रनु सार शास्त्र मे सवत्र जहां श्रात्मा फो विभुता का वर्णेन दै, वह्‌ सब परमात्माका है. 
जीवात्मा का नहीं । भ्रतः जीवात्मा के श्रणुपरिमाण होने मे कोई बाधा नहीं समभन 
चाहिये ॥२१॥ 
इसी विषय मेँ सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


स्वशब्दोरसानाभ्यां च । २२ 


[ स्वश्षब्द-उन्मानाम्याम्‌ ] श्रपने शब्द श्रौर माप से [च] भी । शस्त्र में श्रात्मा 
के लिये साक्षात्‌ स्वशब्द-ग्रण्‌ शब्द का प्रयोग हृभ्रा है, रौर उसकी सीमित माप बताई है, 
इन कारणों से भी प्रात्मा ्रणु सिद्ध होता है) 

गतसूत्र [२।३।१६ ] की व्याख्या भें मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१६] कः सन्दभं 

` उद्धृत किया-'एषोऽणु.रात्मा चेतसा वेदितव्यः यहां श्रात्मा का स्पष्ट श्रणु/ दान्त ने वर्णेन 

दै । उवेतारवतर उपनिषद्‌ [५।६ | मे उसकी रति श्रणु माप को ग्रभिव्यक्त सने के 
लिये एक सुाव दिया है, कि एक बाल के अरग्रमाग का दस हजारवां हिस्सा बौ^त्मा 
का परिमाण कल्पना किया जासकता है । ये दोनों बात श्रात्मा के ब्रणुपरिमाण को सिद्ध 
करती ह| यह माप का निदेश नवात्मा के अतिसूक्ष्म परिमाण का बोघ कराताहै, क्रिस 
नियत माप का निदेश नहीं है, यद्यपि उसका नियत्त होना संभव है । इससे इतना निदचय 
होजाता है, कि जीवात्मा का परिमाण श्रणुमात्र है ।(२२॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, शीत श्रथवा उष्ण जल में स्नान करने से सर्वाद्ध में 
शत्य तथा ताप का श्रनुभव होता है, यदि जीवात्मा श्रणुमात्र परिमाणः तो शरीरके 
किसी एकदेश मे उसका निवास संभव है । उस श्रवस्था में सर्वाङ्ग श्रनुभव नहीं होना 
चाहिये, यह स्पष्ट विरोध है । श्राचायं ने दृष्टान्तद्वारा समाधान प्रस्तुत क्रिया-- 


श्रविरोघहचन्दनदत्‌ ।२३। 


[अविरोधः] विरोध नहीं [ चन्दनवत्‌ ] चन्दन के समान । जेस चन्दन कौ एक 
बूंद देह के एकदेश म लगी समस्त देह को प्र्लादित करदेती है; वसे एकदेश में 
विद्यमान श्रात्मा समस्त देह को प्रकारितत व संचालित करता है । 

सत्यशास्त्रो मे स्त्र इस तथ्य का उल्लेख हुम्रा है, कि जीरत्माकादेह्‌ में 
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निवास मसितप्कगत हृदयदेश है" । समस्त शरीर में फैला हृभ्रा ज्ञानवहा नाद्यं का 
णाल उस स्थान से सम्बद्ध रहता है । इन साधनों द्वारा जीवात्मा एकदेश मे रहता हृप्रा 
देह क प्रत्येक भ्रंग मे होनेवाले बाह्यस्परं रादि का श्रनुभव करता है। सर्वाङ्खमें 
प्य भ्रादिके ग्रनुभव का यही ्राधार है । चन्दन का दृष्टान्त उपस्थित कर सूत्रकारने 
१६ प्रभिव्यक्त कियाद, कि देह के एक भ्रंग में संपृक्त चन्दनबिन्द्‌ से सर्वाङ्ध मे प्राह्वाद 
षी श्रनुभूति सब जनों को विदित है, परं इसका आधार है-ज्ञानवहा नाडयो का समस्त 
रीर में व्याप्त जाल, जिसका केन्द्रीय सम्बन्ध ब्रात्म-निवासके साथहै। चन्दनकी 
बरद से समस्त देह मे मराह्वाद की ग्रनुभूतिका यही कारण है । इसप्कार देह के एकदे 
# विद्यमान ्रात्मा सर्वाद्ध मे ग्रनुभूति किया करता दै, इसमें कोई विरोव नहीं । फलतः 
शरात्मा के श्रणुपरिमाण में इससे कोई बाघा नहीं ग्राती ॥२३॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, चन्दन की स्थिति ग्रौरहै. देहके एकदेशमें रहते भी 
वरका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति ग्रनुभव करता है, पर आत्माकी स्थिति तोकिसीने जानी 
धी । संभव है, सर्वाङ्ग म दौत्य रादि की अनुभूति श्रात्माके व्यापकहोनेसे होती हो? 
५।चायं सूत्रकार ने श्राशंकानिदेशपूवंक समाघान प्रस्तुत किया-- 


श्रवस्थितिवेज्ञेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्‌ हदि हि ॥२४॥ 

[ ्रवस्थितिवेशेष्यात्‌ ] स्थिति की विशेषता से [इति, चेत्‌] एेसा यदि (कहो, 
ती वह ठीक) [न] नहीं, [अभ्युपगमात्‌ | स्वीकार करने से [हदि] हृदयदेश में [हि] 
[॥ध्ब्देह्‌ । देह में स्थानविशेष परर लगा चन्दन स्पष्ट दीखता है, ्रदुर्य भ्रात्मा के 
1४४ यह दृष्टान्त विषम है, एेसा कहना टीक नहीं; क्योकि शास्वरद्वारा हृदय में श्रात्मा 
#) स्थति को नि्वय से स्वीकार किया गयादहै। 

देह के किसी एकदेश में चन्दन की स्थिति की विश्चेषता प्रत्यक्ष से जानी जाती 
#। पर दूसरी ओरग्रात्मा कोसमग्रशरीरवरत्ती शत्य श्रादिकाजोज्ञान हौताहै, यह्‌ 
¶ प्रत्यक्ष है, परन्तु आत्मा का एकदेशवरत्तीं होना प्रत्यक्ष नहीं है । इसलिये पूर्वोक्त चन्दन 
¶ परष्टान्त विषम है । देह के किसी एकदेश मं श्रात्मा की स्थिति का पूरा प्रमाण भिले 
धिना से विषम दृष्टान्त के हारा यह्‌ निणेय नहीं किया जासकता, कि श्रात्मा को समस्त 
ध ¢ रगत हत्य ्रादि कौ श्रनुभुति चन्दन की समानता से एकदेश मे स्थित होने पर होती 
#, धरधवा विभु होने से सकल शरीर मं ग्रात्माके व्याप्त होने पर होती है? 

श्राचायं सूत्रकार ने समाघान किया-जिन साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने ्रात्मा का 
पध किया है, उन्होने ्रात्मा को ग्रणु श्रौर मस्तिष्कगत हृदयदेश में स्थित बताया है । 
जीवमा का यह्‌ निवास शास्त्रीय प्रमाणो के आवार पर निश्चित है । मुण्डक उपनिषद्‌ 


{, इसके विशिष्ट विवरण के लिये देखे-'सांख्यसिद्धान्त' पृष्ठ ११८-१२१॥ 
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| ३।१।६] मेँ स्पष्टरूपसे प्रात्मा को म्रणु वताया है-'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः" 
यह श्रणु ्रात्मा शुद्ध प्रन्तःकरणद्वारा जानने योग्य है । प्रदन उपनिषद्‌ [३।६] मे कटा- 
"हदि द्ये ष श्रात्मा' निष्चितरूप से यह श्रात्मा हृदयदेश में निवास करता है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ [८।३।३] मे वताया-'स वा एष श्रात्मा हृदि" निद्वय से वह यह्‌ भ्रात्मा 
हदयदेशमे रहता है । इसीप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५५३1७] मे कहा-'कतम 
ग्रात्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हचन्त्ज्योतिः पुरुषः" आ्रात्मा कौन है, जो यह्‌ ज्ञाता 
प्राणौ [इन्द्रियों | के वीच धिरा हूना हृदयदे के ग्नन्दर चेतनस्वरूप पुरुष है 1 उपनिषद्‌ 
के इस समस्त प्रसंग भें जीवात्मा के श्रणु होने ग्रौर हृदयदेश मे निवास के उपोद्बलक 
श्रनेक उल्लेख हैँ । श्रात्मा का हृदयदेश में निवास निश्चित होने पर पूर्वसूत्र मेँ कथित 
चन्दन दृष्टान्त मे कोई वेपम्य नहीं है । दृष्टान्त की विज्ेषता का निदंश गतसूत्र कौ 
व्यास्यामे कर दिया है । ज्ञानवहा नाड़यों का जाल इसप्रकार की ग्रनुभूति मे साघन 
होता है, दृष्टान्त का तात्पयं इस रहस्य को प्रकट करना है । ठस श्रथं की पृष्ट प्रस्तुत 
सूत्रसे कीगरई है ॥२४॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, चन्दन सावयव पदाथं है, उसके सुम प्रशा शरीर कै 
श्रन्य भागों में संत्रान्त व प्रसर्पित होसकते है, तथा समस्त देह मेँ शआ्रह्लाद के जनक 
संभव है; परर जीवात्मा तो निरवयव है, उसे श्रणु मानकर देह के एकदेदा में श्रवस्थित 
होने से शरीरव्यापी हत्य ग्रादि का अनुभव नहीं होना चाहिये । अ्राचायं सूत्रकार ने 
समाधान किया-- 


गुणाद्रा लोकवत्‌ ॥२५॥ 


[गणात्‌ ] गुण रो [वा] श्रथवा [लोकवत्‌ | लोकम जसे । जैसे लोक मे राजा 
गुणभूत सचिव के द्वारा श्रपने समस्त राष्ट मे कार्यकर्ता रहता है, एसे जीवात्मा देह में 
एकत्र स्थित हृश्रा गृणभरूत बुद्धि-साधन के सहयोग से श्रनुभूति ग्रादि का कर्ता रहता है । 

सूत्रकार का प्राशय है, व्याप्त भौ जीवात्मा बाह्य श्र्थो का ग्रनुभव स्वतः नहीं 
करता, इन्द्रिय ्रादि करणो के द्वारा करताहै। एेसी स्थितिमें उसे व्याप्त मानना 
निरथंक है। एकदेख में स्थित श्रात्मा बुद्धि ग्रादि करणो द्वारा बाह्य घ्र्थो का ग्रहण 
करतादहै। शारीर की रचना दस प्रक्रिया में पूणं सहायक है । समस्तशरीर मे ज्ञानवहा 
नाडियों का जाल श्रततिसुदमरूप में व्याप्त है, जिसका पूरा सम्बन्ध करणो के केन्द्र वे 
साथ रहता है। यह कैन््र मस्तिष्क में उस जगह है, जहां ग्रात्मा का निवास है । इन 
साधनों दारा एकदेशस्थित भ्रात्मा देषहव्यापी श्रनुभव करलेता है । पूर्वोक्तं चन्दन-दृष्टान्त 
मेदसी भाव को ग्रभिव्यक्त किया है । "लोकवत्‌" दृष्टान्त से यह ग्रे स्पष्ट किया दै। 
लोके एकत्र स्थित राजा जैसे सचिव श्रादि सहायकों द्वारा समस्त राष्ट कौ व्यवस्था 
व पूणं जानकारी के साथ उसका शासन करता है, म्रणु परात्मा कौ देहे स्थिति सममने 
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# लिये यह्‌ दृष्टान्त उपयोगी ह । फलतः म्रात्मा को श्रणु मानने मेँ कोई बाधा नीं 
गभी चाहिये । 

कत्तिपय व्यास्याकारों ने सूत्र का पाठ “गुणादराऽऽलोकवत्‌' माना है । इस पाठ 
¶ कैवल दृष्टान्त का भेद है । उनका तात्पर्यं है, जसे एकच स्थित सूयं रिम प्रादि साधनों 
वार संसार को ग्रालोकरित करता है, एसे देह मे एकत्र स्थित जीवात्मा ग्रपने साधनो 
रणो द्वारा समस्त देह को सक्रिय व सचत बनाये रखता है । इसी श्राशय को गीता 
| {३।३३] में कहा है-'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा 
४ तनं प्रकाशयति भारतः श्रीकृष्ण ब्रन से कहता है-है भरतकुल मेँ उत्पन्न ्र्जुन ! 
त एक सूयं सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है; वसे ही क्षेवज्ञ-जीवात्मा सब क्षेत्र को 
धरधात्‌ शरीर को प्रकाशित करता है । इससे जीवात्मा का देह के एकदेश मेँ स्थित होने 
# कारण श्रु होना सिद्ध होता है। रण्‌ जीवात्मा को शरीरव्यापौ श्ननुभवके लिये 
#ोवयव होना म्रपेक्षित नहीं 1 २५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, नु भूति चेतन का धमं श्रथवा स्वरूप है ! चेतन श्रणु 
धाता मस्तिष्कगत् हृदयदेश मेँ रहता है, पर पर मे कांटा लगने पर अ्रनुभूति यही होती 
#, किपर मेँ कांटा लया है, तब आत्मा का यह श्रनुभूतिरूप चैतन्य चमं श्रात्मा को 
छीदृकर कंसे रहजाता है ? श्राचायं सत्रकार ने समाघान किया-- 


व्यतिरेको गन्धवत्‌ ।।२६। 


[व्यतिरेकः] श्रलग होना [गन्धवत्‌ ] गन्ध के समान । जसे फूल को छोडकर 
१ गन्ध के] ग्रहण प्रतीत होता है, एसे ही कण्टक्वेध की ग्रनुभूति पैर में प्रतीत होती 
१।भनी चाहिये । 

जिज्ञासु यहं सममता है, कि कण्टकवेघ की श्रनुभूति का स्थान पैर है; चेतन 
४१ भरात्मा का निवासस्थान जव हृदयदेश है, तो वेसी अनुभरति का होना संमव नहीं । 
५१ पैशी प्रतीति होती है, इससे परिणाम निकलताहै, किया तो चैतन्य ्रात्माको 
कीकर उसे ्रलग मी रहता, या श्रात्मा श्रण्‌ नहीं होना चाहिये । सूव्रकारके 
पषाधान का श्राय है, कि साघारणषूपसे यह प्रतीति होती है, किं गन्ध का श्ननुभव 
५१) छोडकर दुरदेशमें होता है। पर एेसा सममना ठीक नहीं है, वायु के सहयोग 
0१ के सूम द्रव्यांश फूल से विच्छिन्न होकर देशान्तर भें जाते है, उन्हीके सहयोग से 
पकी श्रन्‌ मूति हुग्रा करती है । यद्यपि बह देश एूल के स्थान से भिन्न, पर वहां 
पत # सूम द्र््यांग गन्धानुभतिकाल में विद्यमान है, इसलिये यह नहीं समभना चाहिये 
।# शत्धान्‌ भव एूल को छोड़कर होता है, यद्यपि साघारणरूप से समभा यही जाता है । 
क्क गन्वाले द्रव्यो में से सुषम दरव्यांश वायु के साथ प्रवाहित होते रहते है, यह कपूर 
४१ द्रव्यो के सुरक्षित रक्वे जाने पर भी कालान्तर में समाप्त होजाने से स्पष्ट होता 


४७६ बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २७ 


है तीव्र गन्धवाले पृष्प इसीकारण जल्दी कुम्टला जाते रहै, जो गन्धहीन होते रै वै 
ग्रभिक समय टिकते हैँ । इसे एक्‌ ईख्वरीय व्यवस्था ही कटाजासकता है, कि इसप्रकार 
सृगन्धको प्रसारित कर वायु को प्राणियों के अनुकूल बनाया जाय । इसलिये जसे गन्ध 
उस द्रव्य अ्रथवा द्रव्यांश से अतिरिक्त न होताहृभ्रा भी वैसाप्रतीतहोताहै;षसे ही 
हदयदेश में बैठा श्रात्मा पैर मे लगे काटे की श्रनुभूति अ्रपने साधनों दारा वहीं बैठा द्रा 
करता है । म्नुभूति का स्थान हृदयदेश है, पैर नहीं, पैर केवल कण्टकवेष का स्थान है । 
साधारणरूप से यह समभलिया जाता है, कि यह्‌ अनुभूति कदाचित्‌ पेरमें होरदीदै । 
दुःख या दरदं का उस जगह प्रतीत होना ग्रात्मा कै सवंशरीरव्यापी साधनों पर श्रव- 
लम्बित है । गन्ध-दृष्टम्त का इतना तात्पयं दै, कि जैसे गन्व पुष्प अ्रथवा उसके द्रव्यांशों 
को छोडकर नहीं रहता, पर एेसा समभलिया जाता है, एसे टी चैतन्य कभी ग्रात्मतव 
छोकड़कर नहीं रहता, पर शरीर मेँ अल के समान सवत्र व्याप्त उसके सावनो के रूप 
मे उसे श्रपने निवासस्थान से अ्रतिरिक्त समभःलिया जातादै। दुःख या ददं वह्‌ विकार 
दै, जो पैर में है, उसका स्थ।न वही है, वह श्रनुभूति का विषय है, स्वयं ग्रनुभूति नहीं । 
मरनुभूति का स्थान हृदयदेश है, जहां चेतन श्रात्मा बैठा है । ग्रतः पैरमें कांटा लगने की 
भरनुभूति के लिये ्रात्मा का वहां विद्यमान होना श्रावश्यक नदीं । तब ्रात्मा को छोड 
कर चँतन्य के अलग होने का प्रन ही नहीं उता । फलतः ग्रातमा के ञ्रणु होनेमे कोद 
बाधा नहींसमभनी चाहिये ।।२६॥ 

भ्राचायं सूत्रकार ने दस प्रथं की पुष्टि के लिये उपयुक्त श्रुति-सन्दभं की प्रोर 
संकेत किया-- 


तथा च दश्ेयति ॥२७॥ 

| तथा] वसे [च] हौ [दर्शयति] दिखलाता है। श्रुति-सन्दभं उक्त प्रथं को 
प्रकट करता है । 

हदयदेशस्थित श्रात्मा समस्तशरीर में श्रनुभूति का जनक होता है, इस श्रथ को 
छान्दोग्य [८।८।१] के सन्दर्भृद्वारा इसप्रकार प्रकट किया है-'सवंमेवेदमावां भगव 
श्रात्मानं पर्याव ग्रा लोमभ्य श्रा नखेभ्यः प्रतिरूपम्‌" इन्दर श्रौर विरोचन जलपात्रों गे 
भ्रपनी श्राकृति देखते हुए प्रजापतिद्ारा पू्धै जाने पर कह रहै हहे भगवन्‌ ! इस सव 
लोम-नखपयंन्त श्रात्माको हम देख रटे दँ 1 लोम-नखपयंन्त समस्तशरीर में त्राता की 
भावना को उपनिषत्कारदारा प्रकट किये जाने का ताःपयं इतने मेँ है, किं ग्रात्माशरीर 
के किसी श्रंग में होनेवाले विकार आदिको श्रपने साधनों द्वारा ग्रहणकरने मे सक्षम 
रहता है । यद्यपि इन्द्र-वि रोचन ने जल में भरने स्थूलशरीर के प्रतिविम्ब को देखा है । 

कौषीतकिन्राह्यणोपनिषद्‌ [३।६] के एक सन्दभं में श्रात्मा के-समस्तक्षरीर रूप 
मे-ज्ञानसाधनों का उल्लेख हृश्रा है । उस सन्दभे का एक रंश है-प्रज्ञया शरीरं समारुह! 


शूत्र २८-२६] द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४७७ 


शरीरेण सुखदुःखे प्राप्नोति श्रपने ज्ञानसाघनों के सहित शरीर में ्रारूढ्‌ होकर शरीरसे 
शुख-दुःख को प्राप्तकरतादै। इरा सब विवेचन से स्पष्ट होता है, कि देह के एकदेश में 
रहता श्रात्मा श्रपने साधनो द्वारा शरीरव्यापी अनुभव करने में समथं होता है ॥२७॥ 


शिष्य ्राशंका करता है, जब समस्त ग्रहण वुद्धि ग्रादि साधनों दारा होता है, 
तो उन्हीं को ्ात्मा वयों न मानलिया जाय ? उनसे ग्रतिरिक्त ्रात्माका मानना ब्य्थे 
¢ । श्राचायं सूत्रकार ने.सम।धान किया-- 


पृथगुपदेशात्‌ ॥\२८॥ 


{ पृथक्‌ ] अ्रलग [उपदेशात्‌ ] उपदेशा से । ज्ञाता भ्रात्मा रौर ज्ञान के साधन 
द्धि श्रादिके प्रथक्‌ उपदेश से वुद्धि श्रादि साघन को ओ्रोत्मा कहना भ्रप्राम।णिक है! 

श्रध्यात्मश्ास्तरों में चेतन कर्ता भोक्ता श्रात्मा का प्रचेतन ठृद्धिश्रादि साधनों 
तै प्रथक्रूप में उपदेश हृ्रा है । गतसूत्र की व्याख्या मेँ कौषीतकिन्राहमणोपनिषद्‌ 
| ६।६] का वाक्य उद्धृत किया गया है । उससे स्पष्ट है, शरीर मे समारूढ़ होनेवाला 
धर्ता भोक्ता चेतन प्रात्मा पृथक्‌ है, ग्रौर ज्ञान के साधन अ्रचेतन बुद्धि ग्रादि का निदंश 
धरप्रधानरूपसे तृतीया विभक्तिद्राराद्प्राहै।! इस कारण वृद्धि श्रादि भ्रचेतन साघनों 
१) चेतन श्रात्मा कौ जगह नहीं माना जासकता । 

कठ उपनिषद्‌ [१।३।३-४] में प्रकारान्तर से इन तत्त्वों का पृथक्‌ उपदेश 
¶पा है-्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बृद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव 
| दद्दरियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । श्रात्मेन्दियमनोयृक्त' भोदतेत्याहुमेनी- 
[पणः ।।' यमाचायं नचिकेता को कहता है-यह शरीर एक रथ के समान है, इसमें 
्ै४नेवाला स्वामी रथी ्रात्माहै। इस रथ में इन्द्रियां घोडे के समान रहै, मन उनकी 
९4 श्रौर वुद्धि सारथि दै । मननञ्षील विद्वानों ने इन साधनों से युक्त ्रात्मा को भोक्ता 
धरताया दै । दस रूपक से स्पष्ट होजाता है, किं इस शरीर का स्वामी चेतन ग्रात्मा पृथक्‌ 
पैत्व टै, तथा उसके साघनरूप प्रचेतन बृद्धि भ्रादि प्रथक्‌ दँ । इनको श्रात्म। कहना व 
१पभना सर्वेथा श्रप्रामाणिकदहै। शरीर मे श्रारमा के भोग-ग्रपवगं को संपन्न करने के 
[लष ये केवल साधन हैँ । अ्रणु होता हुत्रा श्रात्मा इन शरीरव्यापी साधनों दवारा शरीर 
# [सी भागम होनेवाले विकार व श्राघात श्रादि का ग्रहण कर लेताहै ।।२८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, उपनिषदों में श्रात्मा को श्रद्ध.ष्ठमात्र' कटा है। 
४( की बरावर परिमाणवाला तत्तव ्रणुपरिमाण नहीं कहा जाना चाहिये । आ्राचायं 
धच्ष।र ने समाचान किया-- 


तद्गु गसारत्वात्त्‌ तद्चपदेशः प्राज्ञवत्‌ ।\२६।। 
| तद्‌ गुणसारत्वात्‌ | स्थान के गृण की प्रधानता से [तु] तो [तद्रचपदेशः] 


७ बरह्मसूत्रविद्ोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३० 


उसका-श्ष्ठमात्रका-कथन है, [प्राज्ञवत्‌ ] प्राज्ञ के समान । अत्मा के निवासस्थान कै 
परिमाण की प्रवानता से आत्मा को भ्रयुष्टमाच का है; जसे प्राज्ञ -सवेव्यापकं परमात्मा 
को हृदयदेश में ग्राह्य होने से श्रंगुष्ठमात्र कहा दै । 

जीवात्मा स्वरूपसे प्रणु है, यह सिद्धान्त चालू करण मे ्रनेक प्रमाणो के 
श्राधार पर निङ्चित कर दिया गया है । मस्तिष्कगत हृदयदेश-जहां भ्रात्मा प्रौर 
बुद्धिभ्रादि का निवास है-की रचना श्र॑गृष्टो के मिलित पृष्ठभाग कौ समानता केकारण 
उसे श्रंगुष्ठ नाम दिया जाता है । श्रात्मा के वृद्धि श्रादि करण श्रात्मा को उसी स्थानपर 
श्रावेध्टिति किये रहते हँ । निवासस्थान कौ उस रचना के कारण वहां निवास करे 
वाले श्रात्मा को श्रगष्ठमात्र कहा गया है । खवेतादवतर उपनिषद्‌ [५।८] के एक सन्दभ 
मे इस र्थं को स्पष्ट क्िथा-श्रंगुष्ठमात्रो रवितुत्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः । 
वृद्धेगूणेनात्ममुणेन चैव ्राराग्रमात्रो ह.परोऽपि दृष्टः ।* जीवात्मा बृ के सहयोग रो 
संकल्प-श्रहंकारयुक्त हुशर श्ंगुष्टमात्र कहा जाता है । परमात्मा से भिन्न जीवात्मा, स्वरूप 
से सु की नोक की श्रपक्षा भी प्रत्यन्त सूक्ष्म है । सूयं जिसप्रकार किरणों दारा प्रकाश 
व ऊष्मा को अ्रपने मण्डल में पटुंचाता है, एेसे जीवात्मा का श्रपने शरीर भं ज्ञानवट। 
नाडियौंद्रारा सर्वत्र संपकं रहता है । इन सव परिस्थितियों के श्रनुसार ग्रणुपरिमाण 
जीवात्मा को ग्रङ्ध.ष्टमाव्र ग्रौपचारिकरूप मे कटा गया है1 

जसे सर्वव्यापक परमात्मा को जीवात्मा के निवास-हृदयदेडा भे ग्राह्य होने + 
कारण कट उपनिषद्‌ [२।१।१२] श्रंगृष्ठमात्र' कहती दै-श्रगुष्ठमात्रः पुरुषो म६॥ 
श्रात्मनि तिष्ठति, ईशानो भूतभव्यस्य' जो समस्त श्रतीत अनागत चरःग्रचर विश्व ब। 
नियन्ता है, वह श्रगुष्ठमात्र परमात्मपुरूष मध्य श्रात्मा में ठहरा है । स्वेव्यापक पर 
मात्मा को श्रगुष्टमात्र इसीकारण कहा गया है कि जोवात्मा को उसका साक्षात्वा+ 
अपने निव्रास हृदयदेश मे होता है, जिसकी रचना भ्रंगुष्ठ के समान है । सूत्रकार १। 
श्राय यह्‌ मर्थ अभिव्यक्त करने मं दै, कि जीवात्मा या परमात्मा के लिये श्रंगुष्टमा, 
पद का प्रयोग श्रौपचारिक है, यद्यपि उनम एक श्णु श्रौर दूसरा सवव्यापक है ।२६॥। 

शिष्य श्राशंका करता है, श्रणु जीवात्मा वृद्धि प्रादि करणो के सहयोग तथा रन्‌ 

कूल शरीररचना दारा ज्ञान श्रादि का सम्पादन कर लेता है, यह ठीक है; परन्तु दे 
पात होजाने पर देह के समान श्रनित्य वुद्धि भ्रादि का श्रस्तित्व तव न रहना चाहिये । 
रेखा होने पर त्रनायास आत्मा का बन्धन से द्टकारा होजायगा, फिर मोक्ष के लि 
शास्त्र का उपदेश व्यथं होगा ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


यावदात्ममावित्वःच्च न दोषस्तटृशे नात्‌ ।\३०\। 


[यावदात्मभावित्वात्‌ | जवतक श्रात्मा संसारी है तवतक विद्यमान हाने \ 
[च] तो [न] नहीं [दोषः] दोष, [ तदर्शनात्‌ ] उसके देले जाने से । ग्रात्मा वै र) 
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बृद्धि भ्नादि का संबन्ध संसारदशा मँ निरन्तर बना रहता है,. अतः आत्मसाक्षात्कार के 
लिये शास्त्र का उपदेश श्रादश्यक होने से शास्त्र के व्यथं होने का दोष नहीं रहता । 
प्रात्मसाक्षात्कार होने तक आत्मा के साथ बुद्धि रादि के सम्बन्ध का निदेश शास्त्र में 
देखा जाता है । 

शिष्य कौ जिज्ञासा का श्राशयहै, ग्रणु श्रात्मा को विषयज्ञान के साधन उसे 
न्व मे डाले रखते हैँ । उनसे चट जाना मोक्ष है । उसके उपायों का वर्णन करे के 
लिये सुास्त्र का प्रवचन किया गया । प्रस्तुत शास्व का यही लक्ष्य है । पर देह एवं बुद्धि 
भ्रादि करण सव भ्रनित्य हैँ । देह का पात होने पर बुद्धि प्रादिकरणोंकाभीनाकश् हो- 
जाना चाहिये, तव स्वतः आत्मा इनसे छुटकारा पाजायेगा, शास्त्र का प्रवचन निरथंक 
¢ । जीवात्मा का उक्त स्वरूप मानने में यह दोष प्रतीत होतादहै। 

श्राचोयं ने समाधान किया, देहपात के साथ वृद्धि प्रादि करणो का विनाश नहीं 
हता । जीवात्मा इनसे परिवेष्टित रहता हृश्रा एक शरीर को छोडकर कर्मानुसार 
री रान्तर को ग्रहण करता है । इसप्रकार जीवात्मा श्रपनी संसारी अनवस्था सें निरन्तर 
बुद्धि ग्रादि करणो से परिवेष्टित बना रहता दहै । उसकी संसारी श्रवस्था उस समय तक 
†, जवतक उसे स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होजाता । भ्रात्माके संसारी भ्रवस्थामें 
हीने का प्रयोजन उसके भोग श्रौर ग्रपवर्गं को निष्पन्न करना है । योगदर्शन [२।१८] 
प बताया-'भोगापवरगा्थंदुश्यम्‌' यह जगत्‌ जीवात्मा के भोग श्रौर श्रपवरग कै लिये 
। भोग के लिये शरीर भ्नौर वुद्धि ग्रादि करण ग्रपेक्षित हैँ । श्रपवगं का स्वरूप है- 
[ववेकज्ञानपूर्वक ब्रह्म का साक्षात्कार । इसके लिये यम नियम श्रादि के पालनद्रारा 
पमाचिपयेन्त श्रवस्था के प्राप्त करने में समस्त प्रयास देह तथा बृद्धि रादि करणोंकी 
परण॑रूप से श्रपेक्षा रखते हैँ । इसलिये जवतक जीवात्मा ब्रह्मका साक्षा्तार नटीं कर 
नेता, वृद्धि मादि का द्सके साथ सम्बन्ध निरन्तर बना रहता है । उन उपायों की 
जानकारी के लिये शास्त्रों का प्रवचन श्रावश्यक दै, इनके व्यथं होने का दोष श्रसंगतहै। 

म्रात्मा कौ संसारी श्रवस्थामें बुद्धि श्रादि करणों का उसके साथ सम्बन्ध निरन्तर 
धत रहता है, इसके निदेश शास्त्र मेँ उपलब्ध होते है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४३।७] 
¶ बताया-कतम श्नात्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदन्तर्ज्योतिः पुरुषः, स समानः 
धर्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव लेलायतीव" जनक ने याज्ञवल्क्य से पुा-्रात्मा 
परीनसा है ? याज्ञवल्क्य ने कटा-जो यह्‌ विज्ञानमय-प्राणों की विद्यमानता मे-हृदय 
¢ भन्दर चेतन पुरुष है, बह प्रात्माहै, वह बुद्धि श्रादि करणो के सहित रहता हुभ्रा 
दनो लोकों [इस लोक श्रौर परलोक] म अ्रनुसञ्चरण करता है । स्वकृत शुभा- 
धर कर्मो का चिन्तन जसा करता हूग्रा तथा म्रत्यथं अ्रभिलाषा जैसी करता ह्भ्रा 
प्रण करत है। उपनिषद्‌ के इस सन्दर्भ मं 'विज्ञान' पद का श्रथ वृद्धि है । समस्त 
पर्णो मे प्रधान होने से यह्‌ श्रन्य सवका उपलक्षण है । श्नन्यत्र उ पनिषद्‌ [वृ ° ४।४।५ | 
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मं श्नन्य करणो के साथ इसका उल्लेख दै-विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयद्चक्षुमेयः 
श्रोत्रमयः! इत्यादि । ये सन्दभं जीवात्मा का वर्णन करते है, यह्‌ बात "विज्ञानमयः, प्राणेषु 
हय न्तः, उभौ लोकावनुसञ्चरति, ध्यायतीव, लेलायतीव" इत्यादि पदों से स्पष्ट है। 
यह भीस्पष्टरै, कि श्रात्मा की संसारी अरवस्थाका यह वणेन है । सन्दभं मे जाग्रत 
श्रादिका निदेश इस तथ्य को स्पष्ट करता है -स हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति 
मृत्यो रूप।णि' वह निर्चय से स्वप्न एवं सुषुप्ति दशा मे प्राप्त होकर इस जाग्रत लोक 
को लांघ जातारहै, ग्रौरदुखों की प्रतीतियों को। यह जीवात्मा कौ संसारी म्रवस्था है। 
इसमें उसे बृद्धि श्रादि करणो से युक्त-संवेष्टित बताया है । यह्‌ क्रम प्रात्मसा्नात्कार 
होने तक बराबर चालू रहता है । देहात होने पर बुद्धि आ्आादि करणो का संपकं ग्रामा 
के साथवना रहता है, तव देहात के साथ इनके नाश की कल्पना कर ग्रनायास मोक्ष- 
लग होने की ग्राहका नहीं कौजानी चाहिये ॥३०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या जीवात्मा के साथ बुद्धि प्रादि का सम्पकं मोक्ष 
श्रवस्था में माना जाना चाहिये ? शास्त्र बतातादहै कि वहां जीवात्मा ब्रह्मानन्द कौ 
भ्रनुभूति किया करता है, तव उसके लिये वुद्धि प्रादि करणो का सम्पकं ्रपक्षित होगा ? 
श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


पुस्त्वादिवस्वस्य सर ऽभिग्यवितयोगात्‌ ।३१॥। 


[पृस्त्वादिवत्‌ ] पुस्त्व श्रादि ¦ तरह [तु] तो [श्रस्य] इस [सतः] विद्यमान 
हुए का [अ्रभिव्यक्तियोगात्‌ ] श्नभिव्यक्ति के साथ सम्बन्ध होने से। योगसमाचि्ारा 
श्रात्मा के विद्यमान सामथ्यं कौ श्रभिव्यक्ति होजाने से मोक्षम उस श्रात्मस्वभाव साम 
से ब्रह्मानन्द की श्रनभूति होती है, पस्त्व श्रादिके समान । 

लोक मे देखा जाता है, कि पुस्त्व श्रादि धमे विद्यमान होति हृए बाल्य श्रादि 
काल में ग्रनभिव्यक्त-श्रविद्यमान जसे रहते रै, यौवन ्राने पर श्रभिव्यक्त होजाते हैँ । 
एसे ही जीवात्मा का स्वभावसामथ्यं संसारी दशा में त्रनभिव्यक्त रहता है, तव ्रातम। 
को प्रत्येक कायं के लिये वुद्धि श्रादि करणो के सहयोग कौ श्रपेक्षा रहती है । योगसमाधि 
से आत्मसाक्षात्कार होजाने पर श्रात्मा का वह सत्यसंकल्प स्वभावसामथ्यं ग्रभिव्यत्त 
होजाता है, उसीके द्वारा मोक्ष ्रवस्था में ग्रातमा ब्रह्मानन्द का श्रनुभव किया करतारै, 
उस दशा मे प्राकृतिक बुद्धि प्रादि करणो के सहयोग की ्रपक्षा नहीं रहती । मूक्त ग्रातम। 
उस स्वाभाविक सत्यसंकल्प सामथ्यं से ब्रह्मानन्द को भोगलेता है। शतपथ ब्राह्मण 
[ १४।४।२।१७]म दसी श्राशय को स्पष्ट करिया-श्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, त्‌, 
परश्यंस्चकुः, स्यृण्वज्छोत्रम्‌, मन्वानो मनस्‌, तस्यैतानि कम॑नामानि' स्वशक्ति से जीवात्म 
मोक्ष मे जव चाहता है प्राणादिरूप होजाता है, उस सामथ्यं से प्रानन्दानुभूति किय। 
करता है। ससे सिद्ध होता है, कि मोक्ष अवस्था में आत्मा के साथ वुद्धि स्रादिप्राङृतिनः 
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करणो का सहयोग नहीं रहता, वह केवल संसारी अ्रवस्था में रहता है । तब अणु 
जीवात्मा शरीर के एकदेश में रहता हृभ्रा वुद्धि: दि करणो के सहयोग एवं शरीर कौ 
भ्रनुकूल रचना के भ्रन्‌सार समग्र रीरवरत्ती वृत्तान्तो को जानता रहता है । इस समरत 
प्रसंग से जीवात्मा का श्रणुपरिमाण होना स्पष्ट होता है ॥३१॥ 


जीवात्मा के श्रणुपरिमाण प्रकरण का निगमन करते हुए सूत्रकार ने कहा-- 


नित्योपलब्ध्यनुषलब्धि्रसंगोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ।३२॥ 


[नित्योपलन्ध्यन्‌पलन्धप्रसंगः ] नित्य उपलब्धि श्रथवा नित्य श्रनुपलब्धि का 
प्रसंग [श्रन्यतरनियमः] इन दोनों मे से एक का नियम [वा] श्रथवा [म्रन्यथा] नहीं 
तो । भ्रन्यथा-यदिभ्रात्मा कोश्रणु न माना जाय, तथा श्रणु मानकर बुद्धि श्रादि करणं 
का सहयोग स्वीकार न किया जाय, तो ज्ञान के सदा होने या सर्वथा न होने की श्रापत्ति 
ह्ीगी, या इन दोनों में से किसी एक के नियम की प्रसक्ति होगी । 

जीवात्मा के श्रणुपरिमाण को पुष्ट करता हृश्मा प्राचायं सूत्रकार प्रकरण के 
उपसंहार के बहाने तकं प्रस्तुत करता है, यदि जीवात्मा को श्रणु न माना जाय, तो वह 
परिमाण कहीं मध्य में न सूककर विभु मानना होगा । विभु आत्मा का समस्त इन्दियों 
# साथ सदा सम्बन्ध रहने से प्रत्येक ज्ञान निरन्तर होता रहना चाहिये । यदि सम्बन्ध 
दने पर भी ज्ञान नहीं टता, तो ज्ञान कभी न होना चाहिये । पर ये दोनों अवस्था 
लोकानुभव के विरुद हैँ । इसलिये विभु श्रात्मा का ठेसा स्वभाव नहीं माना (जासकता, 
1¶ वह्‌ उपलन्धि-मरनुपलन्ि दोनों का सहनियामकहै । यदि इन दोनों मेँ से श्रन्यतर 
क] नियम माना जाय; श्र्थात्‌ कहा जाय, कि श्रात्मा इन दोनोंमेंसे किसी एक का 
[भपामक है, तो उसके भ्रनुसार या तो सदा उपलब्धि होती रहनी चाहिये, या सदा 
भरनुपलन्धि, पर लोक में एेसा कभी नहीं देखा जाता; उपलन्धि भ्रौर श्रनुपलन्धि क्रम 
पै दभ्रा करती दँ । यहं व्यवस्था श्रात्मा के विभु मानने पर संभव नहीं रहती । 

कटा जासकता है, किं मन श्रादि ग्रन्तःकरणं भ्रणु है, उसके श्राधार पर विषय 
# साथ सम्बन्ध ्रौर श्रसम्बन्ध से उपलब्धि ग्रादिका त्रम नियमित रह सकेगा । यदि 
0५ मानलियाजाय, तो ग्रात्मा के विभु मानने का प्रयोजन क्या रहजाता है । किसी 
रधं की निष्प्रयोजन स्वीकार करना बुद्धिमत्ता का काथं नहीं दै । पहले श्रात्मा को विभु 
नो, फिर उपलब्धि प्रादि की व्यवस्था के लिये नियामक श्रण्‌ मन को मानो; इससे 
भमा को श्रणु क्यों न मानलिया जाय, जो शास्त्रीय एवं लौकिक समस्त व्यवहारो के 
४१¶लदै। 

प्रात्मा को ञ्रणु मानकर उपलब्धि श्रादि के लिये यदि बुद्धि ्रादि करणो का 
्हैषोग स्वीकार नहीं करिया जाता, तो भी पूर्वोक्त नित्य उपलब्धि श्रादि दोष प्रसक्त होते 
¢ । धाधनरहित श्रात्माको यातो सदा उपलब्धि होती रटे, या स्वभा न होनी चाहिये । 


५८२ ब्रह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३३ 


यह्‌ सव लोकव्यवहार के विरुद है । जीवात्मा के उपलन्धि श्रादि के साधन बुद्धि भ्रादि 
करण उसकी संसारी दशा में सदा उससे भ्रावश्यकरूप से संबद्ध रहते हैँ । उनके सहयोग 
से वह्‌ श्रपने भोग ग्रौर अ्रपवगं की निष्पत्ति मे समथं होता है। इस समस्त विवेचन वे 
अरनुसारम्रात्मा ग्रणृपरिमाण सिद है । ्रंगुष्ठमात श्रादि कथन उसके निवास क प्राकृतिक 
रचना के ्रनुसार श्रौप्चारिकर्है। वृद्धि मन एवं चक्षु श्रादिकरणोंके सहयोग तथा 
म्रसहयोग से उपलल्वि-श्रनुपलन्धि हप्र करते ह, यह तथ्य शास्वद्रारा पूर्णरूप से 
श्रनुमोदित दै [वृ° १।५।३] ।।३२॥ 

जीवात्माके ्रणुपरिमाण का निइचय कर ग्राचायं सूत्रकार पसंगप्राप्त उर्व 
कतृ त्व कृ उपपादन करता है-- 


कर्ता शास्त्राथवत्त्वात्‌ ३३ 


[कर्ता] कर्ता है [शास्व्राथेवत्वात्‌ [ शास्त्र में दताये मये भ्रथंवाला होनेसे। 
वेदादि शास्वों मे विधि-निषेधरूप प्रथं जीवात्मा को लक्यकर निदिष्ट किये गये है उनके 
ग्रन्‌ष्टाता होनेसे वह कर्ता| । 

वेदादि जास्त मे जीवात्मा के उद्य से कर्तव्य कर्मो का विधान श्रौर श्रकरतेव्य 
का निषेव है । श्रम्तिष्टोमेन स्वग॑कामो यजेत' “श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ भ्रतिकामः' इत्यादि 
विधिवाक्य याम एवं अग्निहौवहोम के श्रनुष्टान का भ्रात्मा केलिये श्रादेशदेते रै, 
अधिकारी जीवात्मा उनका श्रनुष्टान करता है। वेदादि शास्त्रों के अ्रनेक वाक्य टय 
विषय के पोषक दँ-'घृतं तीव्रं जुहोतन" [ऋ० ५।५।१।} यजु° ३।२], 'कृषिमिल्कृष॑स्व' 
[ऋ० १०।३८।१३], कुर्वन्नेवेह कर्माणि" [यजु ० ४०।२], 'ग्रोभित्येतदक्रमुद्गोथसु- 
पास्तीत' [छा० १।१।१], सस्वाध्यायोऽ्ध्येतव्यः' [श० ११।५।७।२], सत्यं वद, धरम 
चरः [तं० १।११], मद्धलाचारयुक्तः स्यात्‌-`-। जपेच्च जुहुयाच्चंवःˆ' [मनु° 
४।१४५ ], "वेदमेवाऽयतेत्‌- ˆ ˆ” [मनु ° ४।१४७ |, इत्यादि सन्दर्भो मेँ जीवात्मा के लिये 
विविध कर्त्तव्य कर्मके ग्रनूष्ठानका विघान है} ग्रवत्तंव्य का निषे है-शरक्षंरम दीव्यः 
[ऋ० १०।३४१३], "गां मा हिसोः' [यजु० १३।४६ ], "इमं मा हिसीिपादं पय' 
[यजु० १३।४७], स्वाध्यायान्मा प्रमदः, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सोः, देवपितूकार्यार्य। 
न प्रमदितव्यम्‌" [तं० १।११] इत्यादि वाक्यों के द्वारा हिसादि कर्मो काततथा विहि 
कर्मो के प्ननूष्टानमें प्रमादे का निषेध कियागयाहै । इन सन शास्त्र-वावयों के भ्राघ। 
पर यह्‌ स्पष्ट होत्ता है, कि भ्रात्मा कर्त्ता है, म्नन्यथा उसके लिये कर्मो का विधान ५ 
निषेघ प्रसंगत होगा, जो किसी दश्ला में वाञ्छनीय नहीं। इसीकारण श्मन्यत्र उपनिप 
[प्र ४।६] मं कटा-"एप हि द्रष्टा सप्ष्टा श्रोत्ता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा क। 
विज्ञानात्मा परुपः' यह्‌ जीवात्स-पृरप द्रष्टा श्रोता कर्ता रादि दै । इ्वेतादवतर [५।५ | 
प व्रताणा-(गुणान्वयौ यः पलकमं कर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता! गृणान्वित म५।' 


भत्र २४२५] द्वितीयाध्याये तृतौयः पादः ८३ 


संसारी जीवात्मा फलप्राप्ति कै लिये कर्मो का कर्ता, ओर किये कर्मो का उपभोक्ता 
टै । यह्‌ सव वणेन श्रात्मा के कर्ता होने का निङ्चायक टै ।३३॥ 


सूत्रकार इक विषय में ग्रन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


विहारो पदेशात्‌ ।\३४॥ 


[विहारेपदेशात्‌ ] विहार के उपदेश से । ग्रात्मा के विहार के उपदेश रो ग्रात्मा 
का कर्ताहोना सिद्ध होतादै। 

पविहार' पद का श्रथ है-इच्छानुसार परिभ्रमण-म्राचरण प्रादि करना । बृहदा 
रण्यक उपनिषद्‌ | २।१।१८] में ग्राया-'एष एततुप्राणान्‌ ग्हीर्वा स्वे शरीरे यथाकामं 
परिवत्तते' ! यह जीवात्म-पुरुष इन इन्दो [प्राणान्‌ ] को ग्रपने साथ लेकर ग्र्थात्‌ 
करणो के सहयोग से भ्रपने शरीर में इच्छानुसार श्राचरण करता है । इसीध्रकार अन्यत्र 
[ब्‌ ° ४।३।१२] कटा-'स ईयतेऽमृतो यत्रकामम्‌" वह श्रमरणव्मा जीवात्म-पुरुष जहां 
जहां कामना होती है, बुद्धि मन श्रादि करणों दारा बहां-वहां प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उन 
विषयो का अन्‌भव करता है । इन प्रसंगो मे स्पष्ट जीवात्मा को "परिवृत्ति" एवं 'ईयति' 
श्रादिक्रियाग्नों का कर्ता कहा दै । इससे जीवात्मा का कर्ता होना पुष्ट होता है ।॥३४॥ 

आचायं सूत्रकार ने इसी विपय में श्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


उपादानात्‌ ।२३५॥ 


[उपादानात्‌] उपादान से-ग्रहण करने से । ग्रहण करने भ्र्भात्‌ ग्रहीताहोनेसे 
भालणा कर््तासिद्ध होतार । 

जीवात्मा कै प्रकरण में उपनिषत्कार वर्णेन करता है-'य एष विज्ञानमयः पुषः 
तषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तह देय ग्राकारास्तस्मिञ्खेते' [वृ° 
\।१।१७] जो यह्‌ चैतन जीवात्म-पुषरुष है, वह्‌ इन चक्षु ग्रादि इच्दियों के [प्राणानां | 
[पवग्रहणसामथ्यं को [विज्ञानं] वृद्धिके द्वारा [विज्ञानेन | लेकर ग्रपने प्रघीनकर 
वश श्राकाञ्च में सोजाता है, जो यह्‌ भ्राकाञच हृदय के मघ्य में ह । उपनिपद्‌ [ २।१।६७|] 
॥ श्रागे ग्रहणक स्वरूप को वताया-तानि यदा गृह्णाति श्रथ हैतत्पुरुषः स्वपिति 
१ तद्‌ गृहीत एव प्राणो भवति' जव यह्‌ उन्दिोँ को ग्रहण करलेता है, बाह्य विषयों 
त (दाकर श्रपने वश्लमेंलेग्राता है, तब इसका "सो रहा है [स्वपिति] यह्‌ नामदहोता 
#, भीवात्मा कै लिये यह्‌ व्यवहार किया जाता है । उस समय इन्द्रियसमूह इसके हारा 
(#ीत दोजाताहै। यह्‌ सुषूप्ति प्रवस्था का वर्णन दै। यहां जीवात्माको इद्धि्यो की 
[4५१ हणश्क्ति का श्रादाता वत्ताया है, श्रादाता कभी अ्रकर्ता नहीं होसकता। प्रगली 
¶।६५ [वृ० २।१।१८] मे इसीके ग्रनुसार श्रापान्‌ ग्रहीत्वा" कहादै। प्राणो का 
॥॥)41-उपाद्राता म्रात्मा उपादान क्रियाः श्राधार प्र्‌ करा यिद्ध दोत। है ।३५।। 


४८४ भ्हःसूत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र ३६ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, गतसूत्र मे उदाहृत उपनिषद्‌ वाक्य के अनुसार यदि 
आत्मा बुद्धि के ्राधार पर इन्दि के ज्ञानम्रहणसामध्यं का उपादान करता है, तो बुद्धि 
को कर्ता क्यों न मानलिया जाय ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


ठय पदे शाच्च क्रियायां न चेन्निदेशविपयेयः ।।३६।1 


[ व्यपदेशात्‌ ] कथन से [च] भी [क्रियायां] क्रियाम, [न] नहीं [चेत्‌] 
यदि, [निर्दशविपर्ययः] निदेश का विपर्यय होजाय। लौकिक वंदिकक्ियामेभी 
भ्रात्माकोकर्ताक्हा गयाहै। यदिरेसान मानकर वुद्धि कोक्ता कहाजातादहै.तो 
इस विपय के वाक्यम जो निदेश किया गया है, उसका विषययंय होजायगा } 

तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।५।१] में कटह। है- विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि 
च' विज्ञान ग्र्थात्‌ संसारी जीवात्मा यज्ञ का विस्तार श्रनुष्ठान करतार, तथा श्रन्य 
लौकिक कर्मो को करता है । इस सन्दभं मं 'विज्ञान' पद जीवात्मा का बोधकदहै, भ्नौर 
उसे स्पष्टरूप से वं दिक-लौकिक कर्मो का अ्नुष्ठाता-कर्ता बताया है । यदि यहां "विज्ञान 
पद बुद्धि का वाचक रहा होता, तो तनूते' क्रिया के कर्तारूप मे उसका प्रयोगन होकर 
“विज्ञानेन' इसप्रकार करणकरूप मे होता । इससे निदिचत है, कि यहां "विज्ञान" पद श्रात्मा 
का बोधक है, उसका वैदिक-लौकिक क्रियाभ्रों मे कर्तारूप से वर्णन किया गया है | 

शिष्य की जिज्ञासाक। श्राधार "विज्ञानः पदका केवल करण श्र्थंमें प्रयोग 
समना रहै, जसा बृहदारण्यक [२।१।१७] में "विज्ञानेन! पद के प्रयोग से स्पष्ट होता 
है। अ्राचायं के समाधान का श्राय है-'विज्ञान' पद का प्रयोग नि्वंचन के प्राधार 
पर कर्ता म्रथंमेहोनेसे म्रात्माके लिये सुसंगत है । इसी के अ्रनुसार तंत्तिरीय उप- 
निषद्‌ [२।५।१] मे इसका प्रयोग है । ्रात्मा के लिये "विज्ञान" पद का प्रयोग उप- 
निषद्‌ में नन्यत्र उपलन्ध है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।७।२२-जो काण्वश्ाखीय 
शतपथ ब्राहमण काभागरहै] मेयो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानंन वेद 
यस्य विज्ञानं शरीरम्‌" इत्यादि पाठ है । इसके स्थान पर माध्यन्दिनि शाखा के रतपथ 
ब्राह्मण [ १४।६।७।३०] में पाट-य श्रात्मनि तिष्ठन्‌, ग्रात्मनोऽन्तरो य्मात्मान वेद 
यस्यात्मा शरीरम्‌' इत्यादि दै । इसमे स्पष्ट होता दै-काण्वशाखीय उपनिषद्‌ में 
“विज्ञान' पद का प्रयोग श्रात्मा' के प्रथं मेंहुभ्ना है। ग्रतः तैत्तिरीय [२।५१] के 
सन्दभ मेँ कर्तारूप से प्रयुक्त विज्ञान पद भ्रात्मा का बोधक है। यह वणेन भ्रात्माके 
कर्ता होने को स्पष्ट करता है । फलतः बुद्धि को कर्ता मानना संगत नहीं ॥३६॥ 

शिष्य तकं करता है, यदि जीवात्मा कर्ता है, तो वह्‌ स्वतन्त्र होता हृभ्रा अपने 
लिये त्रिय ग्रौर हित का सम्पादन करे, पर एसा नहीं है; उसकी प्रवृत्ति इसके  विप- 
रीत भी देखी जाती है, इसलिये भ्रात्मा को कर्ता नहीं माना जाना चाहिये । श्राचायं 
ते समाधान किया-- 


सूत्र ३७-३८ | द्वितीयाध्याये तृत्तीयः पादः ` ॥ 


उपलन्िवदनियमः ॥३७॥ 


[उपलब्धिवत्‌ ] उपलग्धि के समान [अनियमः ] श्रनियमदहै। जैसे श्रात्मा 
ष्ट श्रौर प्रनिष्ट की उपलब्धि करता है, रेसे ही अनियमसे प्रिय ्मौर म्रप्रियका 
भ्रनुष्ठान करता है । 

शिष्य के तकं का केवल इतना श्राशय है, किं कोई कर्ता स्वतन्त्र रहता हृश्रा 
श्रपने लिये श्रनिष्ट वश्रप्रिय का आपादन न करेगा, पर प्रात्माको अरश्रिय की प्राप्ति 
होना देखा जाता है, इसलिये उसे कर्ता नहीं माना जाना चाहिये, क्योकि कर्ता का 
रवरूप श्रपनी क्रिया मेँ स्वतन्त्र होना है, तव श्रपने लिये श्रप्रिय क्यों करेगा ? 

प्राचायं के समाघान का श्राशय है, श्रात्मा को प्रिय श्रौर अप्रिय दोनों की 
प्राप्ति देखी जाती है । एेसा नियम व व्यवस्था नहींदहै, कि उसे केवल प्रियकी प्राप्ति 
ही, श्रथवा केवल रप्रिय की । श्रिय ग्रौर रप्रिय की श्रनियम से प्राप्ति होना यह्‌ स्पष्ट 
करताहै, कि श्रात्मा ने इष्ट-पननिष्ट श्रथवा शुभ-अङुभ कर्मो का ग्रनृष्ठान क्या) 
पसा नहीं है, कि नियम से केवलशुभका भ्रनुष्टान किया हो श्रथवा केवल श्रहरुभ का। 
जैसा श्नुष्ठान है, वसी उपलन्वि है । उपलन्चि भ्रनुष्ठान के स्वरूप को स्पष्ट करती 
¢ । वह्‌ ग्रनुष्ठान श्रात्मा के कर्ता होने को सिद्ध करता दै । तात्पयं यह दहै, कि्रात्मा 
ष) दष्ट-ग्ननिष्ट की प्राप्ति उसके कर्मो के श्रनुसारहै, वे कमं स्वतन्वरतापूरवंक कयि हुए 
ध । उपलच्निद्वारा बोप्रित वह कर्मानुष्ठान प्रात्मा के कत्तत्र को प्रम।णित करता है । 
पातमा वृद्धिभ्रादि करणो के दवारा श्रषने कार्यो का सम्पादन करता है, केवल इतने से 
¶१रण-तत्त्व कर्ता नहीं होजति, श्रौर न कर्ता अपने कत्तृत्व को छोड़ बैस्ता है । संसारी 
परात्मा अ्रपने भोग।दि कार्यो के सम्पादन के लिये श्रान्तर बाह्य आदि सब प्रकारके 
(धनौं कौ सदा श्रपेक्षा रखता है । ये साधन श्रथवा करण श्रपनी जगह दँ ओ्रौर कर्ता 
परपनी जगह । इस विवेचन से आत्मा का कर्ता होना निर्चित होता है ।३७॥ 


इसी विषय में भ्राचायं सूत्रकार ने अरन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


शक्तिविपयंयात्‌ ॥३८॥ 


[शक्तिविप्ंयात्‌ [शक्ति के विपर्यय से, बुद्धि कर्ता नहीं; केवल आत्मा कर्ता है। 

पूर्वोक्त उपनिषद्‌ [तं ० २।५।१] वाक्य म "विज्ञान" पद का वुद्धि श्रथं समभः- 
५२१ यदि उसे कर्ता मानलिया जातादै, तो इससे शक्ति का विपर्यय-उलर होजाता 
# । बुद्धि को कर्ता मानने पर वह करणङक्तिसे रहित होजायगी, तथा उसमे कत्तु - 
¶।|त की प्राप्ति होजायमी । तव प्रत्येक प्रतीति में श्रहम्‌' का विषय वुद्धि को मानना 
हीषा । ्मखाताहूंमै पीताहूं मै जाताहूंर््राता हं, इत्यादि प्रतीतियों म्व पद 
¶1 भरं बुद्धि होगा । समस्त प्रवृत्तियां "प्रहु" भावना को लेकर होती है जो कर्ताका 


४ ब्रह्म त्रविद्योदयभाप्यम्‌ [सूत्र ३६ 


ध्म तै । जव वुद्धि कत्तु पक्ति से युक्तं मानली गई, तव उसकं समस्त कार्यो के संपादन 
के लिये किसी श्रप्य करणः की म्रव्द्य कल्पना करनी होगी; क्योकि कोई संसारी 
कर्त करण की उपेक्षा करके श्रपनी च्रियाश्रों के संपादन में प्रवृत्त होता नदीं देखा 
जाता। कर्नाको ्रपने तरियाकलाप की सिद्धिके लियेकरण की सदा ग्रवक्षा रहती 
है । एसी स्थिति मेँ यह्‌ केवल एक नाममा का विवाद रहा, बस्तुसत्ता में कोई भ्रन्तर 
नहीं ग्राया । कर्ता श्रीरकरण को भिन्नरूप मं मानना प्रावश्यक दै। फलतः ग्रात्मा 
कर्तार रौर वुद्धि रादि उसके करण है, यह निरिचत टै 11देता। 


श्राचायं सूत्रकार ने इसी विषय मे श्रन्य हत्‌ कहा-- 
समाध्यभावाच्च ।\२६।। 


| समाध्यभावात्‌] समाधिके श्रभावसे [च] भी। यदि वृद्धिको कर्ता माना 
जाय, तो समाधि का श्रभाव प्रसक्त होगा; इसलिये भी श्रात्मा कौ कर्ता मानना 
निदिचित होता है। 

शास्त्र में श्रात्मज्ञान के लिये समाधि श्रवस्थाको प्राप्त करने का निदेश है 
्रात्मा वा प्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यौ मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" [बृ० २।४।५ | । प्रात्मा 
को देखने जानने के लिये श्रात्मचिषयक श्रवण, मनन ग्रौर निदिध्यासन ब्रावद्यक दै । 
अन्तिम भ्रदस्था श्रात्मविषयक ध्यानव समाधि का निर्देश करती है । सम्प्रज्ञात रामाधि 
मेग्रात्माको यह साक्षात्कार होता है, किभ्रात्मा बृद्धि से भिन्नदै। उस साध्गत्कार 
मे त्मा श्रं" रूप से भासित होता दै, उसमें श्रं" म्ननुभूति से वोधित्त ञो कर्ताहै, 
वह॒ चेतन ग्रात्मा है, जो श्रपने ग्रापको श्रचेतन बुद्धि से भिन्न श्रनुमव करतादै। इस- 
लिये समाधिसे श्रतिरिक्तदशामें भीउसी भ्रात्मा को कर्तामाना जाना चाहिये । 
म्रसम्प्रज्ञात समायि की ग्रवस्था प्राप्त होजाने पर वुद्धि का कायं उस प्रवस्था की सीमा 
से पटले पूरा होजाता है । तव वहां केवल शुद्ध श्रात्माद्रष्टारूप मे भासित होता है । 
उस श्रवस्था में ्रात्मदर्शन के दरष्टा भ्रात्मा का कर्ता होना स्पष्ट होता द । तव ्रन्य 
सव श्रवस्थाग्रों मेँ बही आ्रात्मा कर्ता माना जासकता है । यदि वुद्धिको कर्ता माना 
जाय, तो उक्त समाधि के श्रभाव कौ प्रसक्ति होगी, समाधिका स्वरूप ही न बन- 
सकेगा । श्रत श्रात्मा कर्ता है, बुद्धि श्रादि उसके करण है, जिनके हारा वह समस्त 
वृत्तान्तो को जाना करता है ।३६॥ 

रिष्य प्राशंका करता है, जीवात्मा का कत्तु त्व इन्द्रियादिन्यापार के रहने पर 
श्रभिव्यक्त होता दै; समाधि, सुषुप्ति श्रौर मोक्ष श्रादि ग्रवस्थाग्रों मे इद्दरियव्यापार 
नहीं रहता, इसलिये ्रात्मा मे तव क्त.त्व नहीं माना जाना चाहिये । भ्राचायं सूत्रकार 
ने समाघान किया-- 


सूष्र ४०] दिितीयाध्याये तृती. पादः ४८७ 


यथाच तक्षोभयथा ।॥४०] 


[यथा] जसे [च] ग्नौर [तक्षा] बद्ई्‌ [उभयथा] दोनों प्रकारसे। ग्रौर 
अमे बदृई लकड़ी काटते छीलते समय तथा यह सव न करते समय दोनों प्रकार की 
दशा मे बृ रहता है, एेसे ही ग्रात्मा इन्दरियव्यापार ग्रौर श्रव्यापार दोनों श्रवस्थाग्नों 
ग कर्ता रहता है । 

शिष्यकी्रादंका का श्राधार है-कर्ता होने का प्रयोजक इद्दरियव्यापार को 
समभना । यद्यपि समाधि श्रवस्था मेँ आ्रात्मा को अ्रपनाव ब्रह्म का साक्षात्कार होता 
# । साक्षात्कार विशुद्ध ज्ञान दै, उसका ज्ञाता ग्रात्माहै; इसरूपसे श्रात्मा का कतत 
त भी सुनिरदिचत है । सुपुष्ति दशा में समस्त करणोका साधरण व्यापार प्रान 
जीवनवृत्तिरूप से निरन्तर संचोरित होता रहता है, उस ग्रवस्था मे च्स व्यापारका 
कत्ता निरिचतरूप से श्रात्मा है; यदि म्रात्मा का ग्रस्तिस्व जीयनवृत्ति के प्रयोजकरूप 
त वहां नहो, तोप्राण-संचार अथवा प्राणवृत्तिका होना श्रसंभव तै। इस वृत्ति या 
व्यापार क। सृषुप्त दशा में मी नियामक होनेकेकारण श्रात्मा का वततव प्रक्षुण्ण 
बरना रहता दहै । मोक्ष दशाम श्रात्मा योगसमाधि से प्रभिव्यक्त श्रपने स्वाभाविक 
|श्वरूप ] साम्यं कै दवारा ब्रह्मानन्द का अनुभव करता दै । यह्‌ शरनुभव करना श्रात्मा 
ध कतृत्वको उस दशाम स्पष्ट करताहै। तथापि हिप्य ने जिसप्रक।र लौकिक बुद्धि 
ते श्रारंका की, सूत्रकार ने लौकिक दृष्टि से समाघान प्रस्तुत किया । बद्ई श्रपने व्या 
प।२्वे कारण "वहु कटहाजातादहै। इस व्यवहार का निमित्त लकड़ी का काटना 
ह्षीलना शरदि व्यापार है । पर बढ्‌ई निरन्तर दिन-रात चौवीस घण्टे इसी व्यापार को 
ठी करता, फिर भी-करने, न करने-दोनों प्रकार की स्थिति में वह "दद्ई' है, बद 
कहा जाता है, श्रपने श्रापको वदृई मानता है । इसमे रहस्य यही है, किं ययपि एक 
धपय वह्‌ तछन [तक्षण] व्यापार नहीं कर रहा, पर उसकी भादना इसके लिये 
॥िरःतर बनी रहती है । लौकिक दुष्टिसेयहीकहा जासक्तादटै, कि उसदशा मे उरका 
"त्न -व्यापार | तक्षा" व्यवहार का प्रवृत्तिनिमित्त ] अनभिव्यक्त है, तवभी इस 
त\थ को जानते हए भ्रवयेक व्यक्ति उसे 'तक्षा' कहकर व्यवहार करता दै । इसीप्रकार 
शातणा का कत्तु वाद्यव्यापार्‌ के ्रभाव मे भलेही लौकिक दृष्टिसे ्ररिव्यक्तन 
रौ; पर कत्तं भाव का सामध्यं वहां सदा वना रहता है । इस विवेचन क श्रनुसार 
धपा का कर्तुतव प्रत्येक दशाम निर्बाध समभना चाहिये । इसी कारण उपनिषदों 
| भ५० ४।६॥ इवे० ५।७] मे आत्मा को स्पष्टरूप से कर्ता बताया गया है ॥४०॥ 

संसार जव तक बना रहता दै, जीवात्मा लौक्रिक-वंदिक कर्म का कर्ता है, 
॥ह निदिचत होने पर शिष्य आहणंका करता है, जीवात्मा लौकिक-वंदिक कर्मो के 
शाच्रण में क्या ब्रह्म से प्रेरित व नियन्तित होता दै, श्रथवा षिनाब्रह्म कीप्रेरणाके 


ल्ट ब्रह्मर रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४१ 


स्वतः एसा किया करता है ? पटले पश्च मे श्रात्मा कर्ता नहीं रहता, क्योंकि त्रिया 
करनेमेंजो स्वतन्त्र हो, वही कर्ता, त्रहा से प्रेरित व नियन्त्रित होने पर उसका 
स्वातन्स्य नहीं रहता, तब कत त्व वहां से स्वतः निवृत्त होजाता है । द्वितीय पक्ष भें 
श्रात्मा का स्वातन्त्यतो सुरक्षित रहता दै, परन्तु शास्त्र के कतिपय वाक्यो से 
इसका वि रोध प्राप्त होता है, जहां ब्रह्म को सब प्राणियों का शासक [ऋ० १०।१२१।३| 
तथा नियन्ता [बृ ° ३।७।३-२३ ] बताया गया है । श्राचारय सूत्रकारने समाधान किया-- 


परात्तु तच्छ तेः ॥४१॥ 


[परात्‌] परसे [तु] तो [तत्‌] वह कत्तु त्व [श्रुतेः] श्रुतिप्रमाण से । ग्रात्मा 
का वह्‌ कत्तुत्व तो पगबरह्म-प्रेरणा से होता है, यह श्रुति से प्रमाणित है । 

ऋग्वेद [१०।१२१।३] में कहा-यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा 
जगतो वभूव । य ईशे ग्रस्य द्िपद्चतुष्पदः' श्रपनी महत्ता के कारण जो प्राणी एवं 
भ्प्राणी समस्त जगत्‌ कारानारहै, शासक है, जो समस्त प्राणियों पर शासन व 
नियन्त्रण करता है, तथा सबकी रचना करता है, एेसा वह॒ परमेश्वर है । माध्यस्िनि- 
शाखीय शतपथ ब्राह्मण [ १४।६।७।३०] मे आया श्रात्मनि तिष्ठन्‌, श्रात्मनोऽरः 
“ "य श्रात्मानमन्तरो यमयति" जो श्रात्मा में रहता, श्रात्मासे भिःन हभ ˆ णा 
का नियन्त्रण करता है । रवेताङ्वतर उपनिषद्‌ [६।६] मे कटा-धर्मावहं प; 
भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं वरिक्वधाम' धर्मं की श्रोर लानेवाले, पाप से हटानेवाले, ` न्त 
एेडवर्यो के स्प्रामी, जगत्‌ के आश्रय परमेश्वर को जानना सवके लिये श्रभीष्ट > । इन 
प्रमाणो से प्रतीत होता दै, परब्रह्म समस्त प्राणियों का नियन्ता दै, शासक टै, धर्मकी 
ग्रोर प्रवृत्ति श्रौरपापसे निवृत्ति की प्रेरणा करता है। यह्‌ उसप्रेरणा ये तात्पयं 
है, जो कोई कायं करते समय मनुष्य के हृदय मे उत्साह व भय भ्राशंक। श्रादि के 
रूपमे उठा करती है । इसको लोकव्यवहार में हृदय की पुक्रार' कहा जाता दै । हृदय 
मँ ग्रात्मा के अन्दर विराजमान अन्तर्यामी नियन्ता परमेश्वर इसको धमं की रोर 
वृत्ति श्रौर म्रधमं से निवृत्ति के लिये प्रेरणा किया करता है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [५।२।१-३] की एक श्रास्यायिका प्रकारान्तर से 
दस विषय पर प्रकाश डालती दै । देव, मनुष्य ग्रौर श्रसुरों न प्रजापति के पास हयचयं - 
वास किया । अनन्तर उपदेश के लिये प्रार्थना की । सर्वप्रथम प्रजापति ने देवो को द्द 
अक्षर का उपदेश किया, रौर पूछा, क्या तुमने समः लिया ? देवों ने कटा, हां, समभ 
लिया; श्रापते कहा है-दाम्यत' दमन कसो, अ्रपने श्रापको वश मेँ कसे । प्रजापति ने 
कहा-हां, तुमने ठीक समक्ा। 

भ्रव मनुष्यों ने प्रजापति के सन्मुख जा उपदेश के लिये प्रानः `~ प्रजापति 
ने उनको भी “दः श्रक्षर का उपदेश किया, श्नौर पूछा-क्या प्रापने लिया? 
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उन्होने कहा-हां, हमने समभ लिया, श्राषने वहा है-"दत्त' दान दो) प्रजापतिने 
उनको कटहा-हां, तुमने ठीक समभा है । 

अनन्तर श्रसुरो ने प्रकर उपदेश के लिये प्रार्थना की, प्रजापति ने उनको भी 
'द' ्रक्षर का उपदेश किया, ओर पूषा, क्या आपने यह समभ लिया ? ग्रसुरों ने कहा, 
हा, हमने सममः लिया, श्रापने कहा है-'दयच्वम्‌" दया करो । प्रजापति ने कटा-हां, 
तुमने उपदेशा को ठीक समभ लिया है । 

देवी अवस्था प्राप्त होने पर देश्वर्यो की श्रोर ्रआासक्ति की भावना जाग उस्ती 
टै । मनुष्य कौ साघारण श्रवस्था में लोभ लालच की भावना का प्राबल्य रहता है । 
भ्रासुरी दशा मे हिसा त्रोच रादि कौ ओर प्रवृत्ति ्रधिक रहती है । इन सव स्थितियों के 
भ्रनौचित्य के स्तर पर पहुंचने से श्रात्मा पतन की रोर जाता है । तब इनसे निवृत्ति 
कै लिए हृदय में एक भावना उट्ती है, जिसका द" श्रक्षरके द्वारा तीनों स्तसैं पर 
उपनिषत्कार ने खुलासा किया है । देव प्रादि को श्रपने चाल्‌ साघ।रण विचारस्तर के 
प्रतित्रियारूप में वे भावना जागृत होती है, जो द' ग्रक्षर की व्यास्याके रूपमे प्रकर 
कीगई हँ । यह्‌ प्रजापति हदयस्थित परन्रह्म समना चाहिये, जसा आगे उपनिषद्‌ 
[ब्‌ ° ५।३।१ | मे कहा-'एष प्रजापतिर्यद्‌ हृदयमेतद्‌ ब्रह्म ^ 

यह ब्राह्मी प्रेरणा जीवात्मा के स्वातन्त्य में किसीप्रकार की बाधा नहीं डालती । 
पह तो परमेश्वर का महान भ्रनुग्रह्‌ है, कि उसने आत्मा को सन्मार्गे पर चलाने के लिये 
टरा प्रबन्व किया हरा है । प्रथम वेद के द्वारा सन्मां का उपदेश्च दिया, इसको समभो, 
भौर इसपर भ्राचरण करो । उसके श्रनन्तर प्रतिश्नवसर पर हृदयस्थित वह परमेश्वर 
पप-ग्रधमं कौ ग्रोरप्रवत्ति-निवृत्ति के लिये उतसाह, भय आशंका श्रादि विकारोद्धावन के 
्ाराप्रेरणा कियाकरता है। प्रेरयिता से प्रेरणा पाने पर भी.कर्ताका स्वातन्व्य नष्ट 
नहीं होता । साधारण लोकव्यवहार मेँ देखा जाता है, एक व्यक्ति दूसरे को कहता है, 
मुक कायं के लिये उस गांव में चले जाभ्रो । गाव जाने का व्यापार श्रौर उस कायं को 
धपादन करने मे जानेवाले कौ स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं है । उस क्रिया व कायं- 
ध पादन का वह्‌ व्यक्ति स्वतन्त्र कर्ता है । प्रेरयिता ने उस क्रिया व कार्यको नहीं किया 
# । जीवात्मा के लिये जो कर्तव्य-श्रकत्तंग्य है, उनको बताने वाला चाहे कोई अरन्य हो, 
परर उनके अनुष्ठान मेँ जीवाम स्वतन्त्र है, उसका कन्त त्व ग्रक्षुण्ण बना रहता है । 
दके द्वारा किये जाने वाले श्रनुष्ठानों पर परब्रह्म की सर्व्॑ञता का कोई दबाव नहीं 
पीता । हृदय की पकार की हम उपेक्षा कर सक्ते ह, पर उसके फल से ग्रपने श्रापको 
ध्रा नहीं सकते । फलतः जीवात्मा क प्रवृत्तियों में परमेरवर की श्रान्तर प्रेरणा होने 
पर्‌ भी श्रात्मा का कर्तं त्व निर्बाध वना रहता है ॥४१॥ 

शिष्य आशंका करता है, यदि जीवात्माकी प्रवृत्ति परमेर्वर की प्रेरणासे हृश्रा 
करती है, तो शास्त्र के विधि-निषेष व्यथं है, क्योकि ईक्वरप्ररणा से सन होजाने पर 


2. बरह्यसूत्रचिच्ोदयभाव्प्रम्‌ [रूर ४२ 
उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता । फिर प्रेरणा समान होने पर सव ग्रात्माश्नों कौ प्रवृत्ति 
समान होनी चाहिये, जगत्‌ मे विषम प्रवृत्ति क्यों है ? सूत्रकार ने समाघान किया-- 


कृ तप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्ध वेय््यादिभ्यः ॥४२।। 


[कृतप्रयत्नापिक्षः] क्त्ये गये प्रयत्नो-कर्मो की अ्रपक्षा रखता हुप्रा [त्‌] तो 
[विदहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिग्यः] विहित श्रीर प्रतिपिद्धके व्यर्थन होने ्रादिसे। 
जीवात्माग्ों के कयि कर्मो के ग्रनुसार प्रेरणा की व्यवस्था रहती है, इसकारण शास्त्र भे 
विहितःप्रतिपिद्ध कर्मो का दैयथ्यं नहीं होता, रौर जगत्‌ का वँचिज्य बना रहता है । 

जीवात्मा ग्रनादिकाल से कर्मो को करता ग्रौर उनके पलों को यथाक्रम 
व्यवस्थानुसार भोगता श्रारहा है । ईखवरीय उपदेश वेद श्रौर हाद्वकिप्रेरणाका कम 
भी श्रनादिकालसे चालू है। जीवात्मानं की प्रवृत्तियों में परमात्म-प्रेरणाके साथ 
जीवात्म-कर्मो का महान एवं श्रनुपेक्षणीय सहयोग है 1 परमेश्वर प्रेरणा कै रूपमे अ्रपनी 
श्रोरसे जीवात्माश्रों पर कोर्ट दवाव नहीं डालता । विचारना चाहिये, वह्‌ प्रेरणा क्या 
है ? जीवात्मा जिन विभिन्न कर्मो काञअ्जनुष्ठान करता है, उनके उस श्राचरण व उद्योग 
की ग्रवक्षा करके परमेव र त्यन्त भ्रनुग्रहपूवंक उसके शुभाचरण के लिये उसे सचेत 
कियाकरतादहै। जो आचरण कियाजारहारै, वहग्रचछादैयाबुरा; कत्तव्यहैया 
श्रकर्त्तव्य ? एसे चिवेचनपूवंक तथ्य का स्पष्ट होना प्रेरणा का स्वरूप कटा जःसकता 
है; कमं ग्रौर फलोपभोग की व्यवस्था इसीमे भ्रन्तहित सममनी चाहिये । तात्पयं यह, 
कि जीवात्माग्नों के कर्मानुसार उन्हैँ प्रेरणा प्राप्त हृश्रा करती दहै। यदि सान माना 
जाय, तो शास्त्र में जिन कर्मो का विवान या निषेध कियागया है, वह सब व्यथं हो- 
जायगा, श्रौर जगत्‌ के वैचिव्यकाभीकोर्ूकारण न बताया जासकेगा। इसलिये यह 
सब व्यवस्था जीवात्माग्नों के कर्मानूसार होती है, यह मानना प्रावश्यक है । परमात्मा 
की प्रेरणा में किसीके प्रति राग, देष या पक्षपात एवं स्वातर्त्य के विघात की कल्पना 
नहीं कीजासकती । इस विषय मेँ यही समभना चाहिये, कि वह केवल ्रपने रूपमे 
वास्तविक तथ्य का प्रकाश है, उसका प्रकाशमात्र-सचार्ई की एक भलक-परमेश्वर की 
प्रेरणा दै, उसमें किसी श्रात्मा पर्‌ दलपूर्वक कार्यनुष्ठान का ग्रारोप नहीं है । वह श्रपनी 
इस स्थिति को किसी पर लादता नहीं । 

यदि कोर व्यक्ति वेदादिविदहित ग्रहिसा ब्रह्मचयं यज्ञ दान ग्रादि सुभमकर्मोका 
मरनूष्ठान करता है, तो परमात्मा की प्रेरणा एेसी नहीं होती, कि एसे म्नन्‌ टता को कोई 
ग्रन्थं की प्राप्तिहो; तथाजौ हिसा, विषयों में ्रनूचित ्रासक्ति, चोरी, अरसत्यमाषण 
ध्रादि निषिद्ध कर्मो का्ननुष्ठान करता दै, उ श्रनुकरूल दिव्य सुखादि प्रथ का लाभ 
हो। इसलिये श्रात्मा के कर्मानुसार पफलप्राप्ति ग्नौर जगत्‌ का वंचिव्य प्रादि व्यदस्था 
संपन्न होती है । इसका यह्‌ तात्य कदापि नहीं, कि इसमे परमेश्वर की भ्रत्यन्त उपेक्षा 
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रदी जाय । एेसा होने पर तो श्रात्मा का कोई कार्यं कोई प्रयत सफल नहीं होसकता, 
षोकि तब श्रात्माश्रों के कृतकर्मो का न्यवस्थानुसार फलप्रदाता कोई नहीं रहता, तो 
छतहानि श्रौर ्रकृत की प्राप्ति रादि दोष भी सामने श्राति है| 

ब्रह्य कौ सवंथा उपेक्षा किये जाने पर न केवल कममंफलव्यवस्था, श्रपितु समस्त 
शंसार कौ चालू व्यवस्था ्रस्तव्यस्त हो जायगी । तात्पयं , जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
क। कोई नियामक न रहेगा; जबकि वेद कटता है-्यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ 
प्राणन्ति भुवनानि विश्वा" [्रथवं ० १३।३।३ | जो समस्त विर्व के प्रलय, सगं श्नौर 
स्थिति का नियामकं है, यही परब्रह्म का महान श्रनुप्रह है, जो श्रात्माश्रों के मोगापवमं 
फी सिद्धिके लिये एसे विश्व की रचना करता है, जो प्रत्येक प्रकार के साधनों से परिपुणं 
#। म्रात्मा की इस ग्रनादिग्रनन्त यात्रा में ्न्तर्यामी परत्रहा का श्रनुग्रह एक भारी 
चह।रा है । ऋग्वेद [२।४१।११] में कहा-“इन््रश्च मृडयाति नो न नः पड्चादधं नरात्‌ । 
भद्रं भवाति नः पुरः' अ्रनन्त एवय शाली परब्रह्म हमारे उपर श्रनुग्रह कर हमें सुखी 
बनाता है, तव पाप हमारा पीछा नहीं करता, ग्रौर कल्याण हमारे सामने उपस्थित 
श्हता है । यह सब परब्रह्म के श्रनुग्रह कृषा ग्रौर उसकी आज्ञाश्रौं के पालन से होता है। 
¶लतः कर्मानुसार व्यवस्था होने सेन तो वेदादि सत्यरास्वों में विहित एवं प्रतिषिद्ध 
भर्गो का वेय्य॑ है, रौर न जगत्‌ के वंचित्य में कोई वावा श्राती है ॥४२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रातममाका कत्तु त्व तथा ग्रात्मा पर परब्रह्म के प्रेरणा- 
भनुग्रह का उपपादन किया गया, यह्‌ टीक है । परन्तु परमात्मा का जीवात्मा पर एेसा 
धनुग्रह क्यों होता है ? इनका क्या सम्बन्व है ? यह सन स्पष्ट नदीं हयेपाया । उपनिषदों 
¶ भ्रात्मा को परब्रह्म से कहीं भिन्न ्रौर कहीं श्रभिनच्न कट्‌ दिया गया है । ्राचायं सूत्र- 
¶।२ ने इसको स्पष्ट करते हुए समाधान किया-- 


श्रंशो नानाव्यपदेजादन्यथा चापि दाशकितवा- 
दित्वमधीयत एके ॥४.॥ 


[भ्रंशः] भ्रंश है [नानाव्यपदेशात्‌ ] भिन्न कथन से [अन्यथा] अरन्य प्रकार से 
|च] तथा [रपि] भी दाश कितवादित्वम्‌ ] दाश कितव प्रादि होनेके रूप में [श्रघी- 
धते | दते हैँ [एके] कोई आचायं । भिन्न कथन तथा श्रभिन्न कथन भी होने से जीवा- 
ता परब्रह्म का भ्रंश है; कोई श्राचायं श्रात्मा को दाश कितव श्रादिकेरूप में पद्ते हैँ । 

सूत्र मे दाश" पद सामान्यस््रीपरक है । दानार्थक "दाश्‌' घातु से यह्‌ पद निष्पन्न 
पीता है। दान गुण के कारण यह्‌ स्त्रीमात्र रथात्‌ 'मादा-वरभं' का बोघ कराता है। 
पत्तान भ्रादि का प्रदान श्रौरश्रषने श्रापको समपंण करने की भावना इसमे निहित है । 
पसीपरकार सूत्र का "कितव" पद पुरुष-सामान्य का कथन करता है । यह प्राणीमात्र के 
^१र-वगं' का बोघ कराता है, कित-ज्ञान प्रवा श्रपने पुरुषकार से भ्रपने कायो भे प्रवृत्त 
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होना ओर उन्हँ पूरा करने की मावना दसमें अरन्तहित दै । आचायं सूत्रकार ने बताया, 
जसे लोक मेँ पुत्र पिता का भ्रंश समभा जाता है, एसे जीवास्मा को परब्रह्म का प्रंश जैसा 
समभना चाहिये । पिता जैसे भ्रपने पुत्र कौ सर्वाङ्गीण उन्नति के लिये यथादक्ति प्रभूत 
साघन प्रस्तुत करने का बराबर प्रयास किया करता है; एसे ही परब्रह्म अपने पत्र के 
समान ्रंशभूत जीवात्माभ्रों के लिये समग्र देश्वयं सम्पन्न जगत्‌ को उत्पन्न करता, भ्रौर 
उम्हे सन्मागं पर चलने की प्रेरणा करता रहता है । 

पत्र ्रौर पितामेंग्रंशांशिभावं कंसा है, यह्‌ विचारना चाहिये 1 पृत्र या पिता 
दो प्रकार कै त्वो का संघटन है-एक चेतन दूसरा भ्रचेतन । प्रत्येक शरीर में ग्रात्मा 
चेतनततत्व है, श्रौर शरीर प्रचेतन । पुत्र-पितृशरीरों मेँ चेतनततत्व भ्रात्मा सवथा एक 
दूसरे से पृथक्‌ ह, उनम किसीतरह के श्रंशांशिभाव की कल्पना श्रप्रामाणिक है 1 चेतन 
श्रात्मतच्व श्रखण्ड है, उसमें ग्रं श्रादि की कल्पना सवेथा श्रसंगत है । शरीर भी दोनों कै 
यद्यपि एक दूसरे से पृथक्‌ है, परन्तु पुत्रके शरीर की रचना में पितृ-शरीर के भ्रंशो का 
उपयोग होता है; इतने श्राघार पर पूत्र-पिता के परस्पर भ्रंशांशिभाव की कल्पना है 1 
इस तथ्य को जव मूलकरूप में समग्रसृष्टि की भावना से देखा जाता है, तो लौकिक माता- 
पिताग्रों के वे देहांश जो पूत्रदेह्‌ की रचना मे उपयोगी होते है, सब प्राकृतिक त्व हैँ । वे 
तरव मूलप्रकृति से यथात्रम परिणत होकर उस रूप मेँ श्रते हैँ । चेतनततव परब्रह्म के 
साथ भ्रचेतन प्रकृतिसत्ता को उसके शरीरके रूप मे कल्पना किया गया है । इसप्रकार 
समस्त जीवामाग्रो के शरीर उन प्राकृत भ्रंशो से बनते है, जौ प्रकृति-सत्ता परब्रह्म का 
शरीर मानलिया गया है । ये परब्रह्म के पूत्रसमान जीवात्मा इसप्रकार प्रंश कटे गये दै । 
यद्यपि जीवात्माग्नों की ग्रपनी सत्ता सवथा स्वतन्त्र ह । मुस्यरूप से चेतनतरव मे-चाहे 
वह परब्रह्म हो ग्रथवा जीवात्मा-्ंश ्रआादि की कल्पना नहीं की जासकती । चेतन श्रपने 
रूप मेँ ्रलण्ड तत्तव है । 

परब्रह्म सवज्ञ सर्वान्तियमिी सवंनियन्ताः चेतनतरव है । जीवात्मा प्रत्पज्ञ परि- 
च्छिन्न देहमात्र मे नियन्ता चेतन है । चैतन्यस्वरूप दोनों का समान है । परब्रह्म नियन्ता 
तत्त्व है, जीवात्मा फलावाप्ति श्रादिमे नियम्य; इस भावना के श्रनुसार भी इनके 
ग्रंशारिभाव, पृत्र-पितृभाव, स्वस्वामिभाव श्रादि सम्बन्धो की कल्पना कीजासकती है । 

जीवात्मनो के पिताकेरूपमेंपरत्रहा का वणेन वेदों में ग्रनेकत्र पाया जाता 
है। ऋश्वेद मे बताया-त्वं पिताऽसि नस्त्वं बयस्कृत्‌ तव जामयो वयम्‌" [ १।३१।१०], तु 
हमारा पिता दहै, आयु का देनेवाला, हम तेरे श्रपत्यों के सदृश हैँ । (त्वं हि नः पिता वसो 
त्वं माता शतक्रतो वभूविथ' [८।६८।११], तू हमारा पिताग्रौरत्‌ माताहै। श्रचंन्तु 
पुत्रकाः" [८।६९६र ] परब्रह्म की ग्रचंना उपासना करनेवाले जीवात्माग्रों को यहां पर 
मात्मा के 'ूत्रकाः' कट्कर निदेश किया गया है । इस व्रिषय मेँ ऋभ्वेद के ये [ ६।५२।६॥ 
२०।८२।३] स्थल भी द्रष्टव्य हँ । इसप्रकार पुत्र श्नौर पिता के समान जीवात्मा तथा 
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परमात्मा का परस्पर श्रंश-ग्रंशिभाव स्पष्ट होता है ! श्रगिनि श्रौर उससे निकलनेवाली 
[िनगारियों के समान प्रंशांलिभाव की कल्पना चेतनतच्वों मे नहीं कीजासकती । मुण्डक 
उपनिषद्‌ [२।१।१] के-'यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्पलिङ्खाः सहस्रशः प्रभवन्ते 
शूपाः । तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चव! पियम्ति' इस सन्दर्भ में 
श्रक्षर' पद प्रकृति का वाचकं है, उससे समानरूप विविध जगत्‌ की उत्पत्ति श्रौर उसीें 
लय होने का यहां वर्णन है; इसका पहले [ब्र ° सू० १।२।२१] उल्लेख किया जाचुका है । 

जीव रौर परब्रह्म के श्रशांरिभाव बतलाने में भ्राचायं ने हतु दिया दै-इन दोनों 
का भेद तथा अ्रभेद से शास्त्र में व्यपदेश । जीवात्मा को कहीं ब्रह्य से भिन्न दतायाहै, 
प्रौर कहीं प्रभिन्न । द्वा सुपर्णा सयुजा [मु° ३।१।१] इत्यादि मे भिन्न कटा, ग्रौर 
'पस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभरद्धिजानतः [ईला ७] इसमे प्रभिन्न । इन दोनों का 
श्वरूप से भेद प्रौर चेतनभावसे प्रभेद है । जव प्रकृति कै सम्पकं में श्रात्मा नहीं रहता; 
¶वल विशुद्ध स्वरूप से भ्रवस्थित होता है, तव वहं ब्रह्मानन्द का भ्रनुभव करता हूभ्रा 
ध्रगेद जैसी स्थिति मे समश्रा जाता है । श्वेताश्वतर शाखा के आचार्यो ने जीवात्मा को 
प्षष्ट स्त्री-पुरुष भ्रादि के रूप मे पढ़ा है-त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमर उत वा कुमारी । 
6 जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवेति विद्वतोमृखः' [४।३] । जीवात्मा को ब्रह्म- 
प मानने पर इस वर्णन का सामञ्जस्य उपपादित नहीं किया जासकता । लोक में पिता- 
पष का स्पष्ट भेद श्रवगत होने पर भी शास्त्रकारोंने किसी भावना के भ्राधार पर 
'परालासि पुत्र मा मृथाः, [साममन्व त्रा १।५।१८ |, श्रात्मा वँ पूत्रनामाससि' [शत० 
{४।६।४।२६] आदि श्रभेदमुलक वर्णेन किये हैँ । फलतः उक्त विवेचन के अनुसार पूत्र- 
1१५ के सदश आत्मा-परत्रह्य का ग्रंशांशिमाव श्रादि सम्बन्ध कल्पना किया जाता है ¦ 

सूत्र के "दाश" श्रौर 'क्रितव' पदों का श्रं मछेरा धीवर ग्रौर जृग्रारी प्रायः सभी 
ध्याश्याकारों ने किया है । इसके लिये एक उद्धरण अ्राथवेणिकों के ब्रह्मसूक्त का ्राचायं 
4२ ने भ्रपने भाष्य मे इसप्रकार दिया दै-“एके शाखिनो दाशक्रितवादिभावं ब्रह्मण 
४।गनन्त्याथवंणिका ब्रह्यसूक्ते- ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह वेमे कितवाः" इत्यादिना |“ 
६१ उद्धरण के मूलस्थान का भ्रभी पता नहीं लगा । इसके श्राधार पर प्राचार्य शंकर ने 
धै प्रतिपादित कियाद, कि मरे धीवर ्रथवा नौका चलानेवाले केवट, श्रन्यों के सेवकं 
११ जुभ्रारी सवब्रहयहीदहैँ। 

हस विषयमे विचारणीय यह है, कि यदि यह्‌ प्रतिषदन वास्तविकः ब्र्थंको 
प्रकट करता है, तो इसमें श्रौपचारिक श्रंशांिभाव नहीं कहा जासक ता; तव ब्रह्म रौर 
५१।८माग्रो का मुख्य प्रंशािभाव माना जाना चाहिये, श्रनि श्रौर चिनगारियों के 
।॥।१ । यद्यपि आचाय ने अग्नि-विस्पुलिग का इस विष्य मे दृष्टान्त दिया है; पर यह्‌ 
४५ स्वथं भ्राचायं के ग्रन्थ लेख के विरुद्ध जाता है, जहां यह बताया गया है, कि जीव- 
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ब्रह्म काः ग्रंशांदिभाव ्रौपचारिक है, यथार्थं नहीं ।* 

श्राधर्वणिकों के उक्त उद्धरण का तात्पयं इतना होसकता है, कि ब्रह्म ने जगत्‌ कौ 
रचना समस्त प्राणियों के लिये की है, साधु महात्मा संन्यासी ब्राह्मण त्रादि केवल धर्मा 
त्माश्रों के लिथे नहीं । उसने हवा पनी प्रथिवी भ्राग सुरज चांद का प्रकाश भ्रादि सवके 
लिये समानरूप मे दिया दहै । इसलिये उसवा भ्ननुगरह उसकी प्रेरणा दया आदि सवके लिये 
एक जैसा है, जसा ब्राहमण घमत्मा ज्रादि के लिये वंसा मच्धेरे घीवर, सेवक व डग्रारी 

` श्रादि पापात्मानो के लिये । जीवात्मा ग्रपनी किसी परिस्थितिमें हो, मानव होने पर चाट 

चर्मात्मा-पापात्मा हो, चाहे तिर्यक्‌ ग्रादि प्राणियों कौ स्थितिमे हो, परमेद्वर्‌ का अनुग्रह 
सवके ऊपर समान है, इसीरूप में जीवातमा का परब्रह्म के साथ श्रंशांशिभावकसम्बन्ध 
कल्पना किया गया है । दाश्च कितव ग्रादि को ब्रह्मही माने जाने पर तो सूद्रकार का 
(नानान्यपदेशात्‌' दतु ही व्यथे होजायगा । अ्रभेदकथन का तात्प प्रथम व्याख्यात कर 
दिया गया है ।४३। 

जीव-ब्रह्म के शरंशांशिभाव में प्राचायं सूत्रकार ने वेदप्रमाण का निदेश करते हृष 
देतु प्रस्तुत किया-- 

मन्त्रवर्णाच्च \\४४।) 

[ मन्त्रवर्णात्‌ ] मन्व्रवर्णं से [च | तथा । श्रौर मन्त्रवणं से जीदब्रह्म का ग्रंशांशि- 
भाव श्रवगत होता है । 

वेद [ऋ० १०।६०।३।] यजु० ३१।३| में कहा-एतावानस्य महिमाऽतो 
ज्यार्याङ्च पूरुषः । पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' यह समस्त विर्व उभ 
परमेदवर की महिमा का वसान करता है, वेह ग्रचिन्त्य पुरुष इसकी शरपक्षा प्र ति महान 
है । ये समस्त भूत-प्राणी स्थावर जंममरूप मं विमान, उसी पुरू का एक पाद दे, एक 
अ्रंशमात्र है । यहां स्पष्टरूप से भूतोप्राणिथों को परमेदवर का पाद-्रश कटाहे 1 राव, 
प्श, माग रादि पद एकी अ्रथंको कहते ह । निरवयव प्रखण्ड ब्रह्मकं किसी मुस्य 
ग्रशया लण्ड की कल्पना नहीं कीजासकती । इसलिये यह्‌ कथन केवल कःत्पनामूलव, 
श्रौपचारिक समभना चाहिये । ऋचा के श्रम्तिम पदों में यहं कहकर, कि उसके तीन पाद 
श्रपने श्रविनाशषी प्रकाशस्वरूप मे विद्यमान रहते ह, उसके श्रनन्त माहात्म्य का णन्‌ 
किमा गया है । तात्पयं यह्‌ दै, कि उरुकी सत्ता कै सन्मृख यह्‌ ्रनन्त विदं भ वहत 


१. ("जीव ईदवरस्थांशो भवितुमर्हति, यथाण्नेिस्फुलिगः। श्र॑जञ इवः, न हि निरवेयवरय 
सुख्योऽशः सं भवति )' [ ब्र० स ° २१३।४३ | । जीव ईदवर का श्र होसकतः है, जेय 
श्राग कौ चिनगारियां ! यहं श्रं जंसाश्रंलहै, भ्रंश की तरह्‌ लगने बालाग्र, 
क्योकि निरवयव ब्रह्य का मुख्य भ्र सभ्य नहीं । 


सूत्र ४५-४६ | द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ४६५ 


थोडा श्रंश है, तुच्छ जसा है । यद्यपि मृतों के प्रंशभाव का यहां स्पष्ट निर्देश है, पर है 
यह्‌ ग्रीपचारिक ही ।(४४॥ 


इसी विषयमे सूत्रकार ने उक्त मन््रवर्णं का उपनिषत्कारट्रारा स्मरण विये जाने 
का निदेश किया-- 


श्रपिच स्मयते ।४५।। 


[्रपि] भी [च] ग्रौर [स्मयते | स्मरण कियागयाहै। ग्रौर उक्त मन्त्रवर्णे 
उपनिषत्कारट्वारा भी स्मरणं किया गया है। 

छान्दोप्य उपनिपद्‌ [ ३।१२।६] के इसं खष्ड मे गायत्रीदरारा ब्रह्य का वर्णेन है । 
उसको समरत विश्व का ब्राधारक्ह्‌। है । इसी प्रसंग में ब्रह्य की महिमा का निर्देश करने 
कै लिये गायत्री चन्द की ऋचा को इसप्रकार प्रस्तुत किया-'“तदेतदचाभ्यनृक्तम्‌- 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँस्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" 
पति ।'' स्पष्ट है-यहां उपनिषत्कार ने प्रसंग की पुष्टि कै लिये उक्त मन््रवणं को स्मरण 
करियाटै। सूत्रकार ने श्रपने पूरवे हेतु की पुष्टि में उपनिपत्‌ कै प्रसंग का निदेष किया । 

प्रायः सभी व्यारयाकारों ने यहां भगवद्‌गीता [ १५।७} कैः "ममैवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः, इलोक को स्मृति के रूप मँ उद्धृत किया है । यदि ब्रहसूतर श्रौर महा- 
भारतान्तगंत मीता सोनो रचना वेदव्यास बादरास्ण कीरै; तो ग्रपनी उक्ति को स्वयं 
प्रणाणल्प में प्रस्तृत करना चिन्त्य है । कृष्ण के प्रवेचन कै रूपमे प्रमाण मानना किसी 
शरश तक विचारणीय होगा ॥४५।। 

प्य आ््ञंका करता है, यदि जीदे-्रह्म का शरशांशिभाव सम्बभ्य है, चाहे यह 
श्री(चार्कि हो; प्र ग्रात्मा का जौ निवास हृदयदेदा है, वहां श्रात्मा दुःख प्रादि दोषो का 
भसभव करता है; सर्वव्यापक होने से उसी प्रदेय मे परब्रह्म वियमान है । दोनों चेतन है, 
14 स्थितिमेव्रह्य जय जीदत्माको प्रेरणा प्रदान करता है, एेसे ब्रह्म को जीवात्मावेः 
तेप से पीड़ित मावा जाना चाहिये ? प्राच सूतकार्‌ ने समाधान किया-- 


परः प्रदिरदं 
प्रकाज्ञादिवन्नेवं परः ।\४६६। 


| प्रकागादिचत्‌ | प्रकाश ्रादि के समान [न] नहीं [एवं] एेसा [परः] पर्‌- 
॥। ह्णा । परब्रह्म परमात्मा जीवात्मा जसा दुःखी श्रादि नहीं है, प्रका रादि के समान। 


१, उणनिषद्‌ पाठने कन्यके तीग पद नितं रूपमेँ दि गये हैँ । च्चा के "एतावान्‌ 
कते स्थान पर (तदान छतः" के रथान पर ततः" ऋैर 'विदवा' के स्थान पर 
^सर्वा' पाठ उपनिसद्‌ मेदै । पाटे का कारण श्रज्ञात है । उद्धरण यह्‌ च्चाका 
है, उपनिषद्वाव्य से स्पष्टे । 1० ० [३।१२] मे पाठ ऋचाके ग्रनुसारटै। 


४६६ बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४७ 


सूत्र मेँ शादि" पद से प्राकाश काल श्रादि पदार्थो काग्रहण समभना चाहिये ¦ 
परकादास्वरूप होने से श्रकाश' पद सूर्यं का बोघ कराता है । साधारणरूप से लोक- 
प्रसिद्ध श्रकादा' पद का श्रं मानने पर भी कोई दोष नहीं । प्रकाश की विद्यमानता में 
शरनेक दूषित व श्रदूषित पदाथं पड़े रहते हैँ, उन दोषों से प्रकारा दूषित नहीं होता; 
वथोक्रि उसकी सत्ता उसका स्वरूप उन पदार्थो से सर्वथा ्रतिरिक्त दै । एेरे ही परब्रह्म 
जीवात्मप्देशों में रहता भी उनके दुःख प्रादि भावों से दुःखी या दरूषित-लाञ्छित नहीं 
होता । इसी भाव को कठ उपनिषद्‌ [२।२।११] में कहा-सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुनं 
लिप्यते चाक्षषैर्बाह्य दोषैः । एकस्तथा सवं भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः" 
सूर्यं जसे सव लोक का चक्षु होकर चक्षु मँ होनेवाले बाह्य दोषौ से लिप्त-दरूषित नहीं 
होता; वसे एक परब्रह्म समस्त भूतो मे व्याप्त रहता हृश्रा लोकदटुःख से दुःखी नहीं होता; 
वर्योकि वह्‌ स्वरूप से उससे पृथक्‌ है । स्पष्ट है, जीवात्मा संसार मे लिप्त रहता, 
मोगापव्मं की सिद्धि के लिये शुभाशुभ कर्मो को करता, रौर उनके फलो को भोगता 
दै; तथा परब्रह्म उनका श्रन्तरात्मा रहता हुश्रा उनपर प्रग्रह्‌ करता है, उनके दोषों स 
लिप्त नहीं होता । 

सूत्रकार ने सूत्र के एवं न परः” वाक्य मेँ परः' पद से ब्रह्म को बोधित कर यह्‌ 
स्पष्ट किया है, कि जीवात्मा से ब्रह्म सर्वथा भिन्न तत्त्व है, उनकी एकत! की कल्पना 
करना श्रशास्त्रीय होगा 1 लास्व्र मे जां एकता का कथन श्रापाततः प्रतीत होता है, 
वहां उनके केवल चेतनमाव की समानता को अभिन्यक्त करत है । (तच्वमसि' श्रादि 
वाक्यों मे यही भाव है। छान्दोग्य [६।१-१५] कै प्रसंग मे श्रपने देहादि पर्‌ गर्वं करने 
वालि दवेतकेतु को यही समाने का प्रयास किया गयाहै, कित्‌ चेतन ब्रह्म के समान 
चेतन आत्मतत्त्व है, प्राकृतिक देहादि के समान जड नहीं ।(४६1) 


जीवात्मा के मोग ्रादि भावों से परब्रह्म लिप्त रहता है, सूवकार ने इस विषय 
मे शास््रवचनों को स्मरण कराया-- 


स्मरन्ति च ।\४७।। 

[स्मरन्ति] स्मरण करते हैँ [च| श्रौर । ओर शास्त्र इस तथ्य कास्मरण करते 
है-कथन करते हँ । सूत्र मे स्मरन्ति" क्रियापद 'समामनन्ति' का उपलक्षण समकना 
चादिये । शास्त्र उक्त ग्रथ का समाम्नान-कथन करते है 

जीवात्मा क्लेश कमं व्रिपाक श्रादि मोगभावना से लिप्त रहता दै, परमेश्वर 
दसा नहीं है, इसको स्पष्ट करते हृएु सोगदास्तर के श्राचार्यो ने कहा-वः = भपा- 
क।शयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर” वलेश श्रादि जीवात्म-धर्मो से सवा >. वप्त, 
जीवात्मा के समान चेतन, पर उससे म्रत्यन्त विशिष्ट तत्तवं ईव्वर टै । परमेश्वर सर्वेज 
सवनन्तर्यामी सर्वनियन्ता जगत्‌ का उत्पादकं प्रादि है, यही परमात्मा कौ तिरिष्टतारै) 


सूत्र ४८] द्वितीयाघ्याये तृतीयः पादः ४६७ 


यह स्थिति जीवात्मा से परमात्मा को भिन्न करती है । गतसूत्र की व्यारया मे उद्ृत कठ 
उपनिषद्‌ ^ [ २।२।११] का सन्दभं इसी श्रथं को स्पष्ट करता है । जीवात्मा भोक्ता है, 
उसके कमं श्रादिसे श्रलिप्त रहने के कारण परमेद्वर श्रभोक्ता है, इस श्रथं को द्रा 
सुपर्णा सयुजा' [ऋ० १।१६४।२०] इत्यादि ऋचा मेँ कहा है । इसप्रकार शस्त्रो भें 
भ्रनेकव्र इस ग्रथ का कथन है, कि परमात्मा जीवात्मा के भोगो क्लेश श्रादि से स्व॑था 
श्रलिप्त रहता है ।॥४७॥ 


शिष्य श्राश्च॑का करता है, ब्रह्म जीवात्मा के समान भोगादि में लिप्त न रहो; 
पर जीवात्मा कौ ब्रह्म के समानं क्यो न मानलिया जाय ? अन्यथा अंशांशिभाव की 
कल्पना के लिये इनके ग्रभेदकथन [त्र° सू० २।३।४३ ] का प्रयोजन ही क्या रहेगा ? 
तब जीवात्मा को ब्रह्म के समान मानलेने पर शास्त्र मे जीवात्मा के लिये वनिधि-निषेष 
का कथन निरथंक होगा; क्योकि वह्‌ ब्रह्मके लिये नही है; श्रौर जीवात्मा ब्रह्म के 
समान दै, उसके लिये भी वह्‌ न होना चाहिये ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 


श्रनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ।४८॥। 


[अनुज्ञापरिहारौ ]. विधि ओर निषेध [देहसम्बन्धात्‌ ] देह के साथ सम्बन्ध से 
[ ज्योति रादिवत्‌ | ज्योति आदि के समान । जसे ज्योति-मभ्नि आदि पदां स्थानविशेष 
के सम्बन्व से ग्राह्य ्रौर परिहायं होते है, एेसे ही जीवात्मा के लिये श्रनुज्ञा-परिहार देह- 
सम्बन्वसे होते हैँ । 

कृषिभित्कृषस्व' [ऋ० १०।३४।१३ ] 'खेती ही कर' यह्‌ म्ननुज्ञा म्र्थात्‌ विधि- 
वाक्य है । श्रकषर्मा दीव्यः' [ऋ० १०।३४।१३] यह परिहार श्र्थात्‌ निषेधवाक्य है । 
हुशीप्रकार-स्वाध्यायोऽध्येतन्यः' [दात० २।२।२।१८ ] सत्यं वद, घमं चर' [तंर 
१।११] "संगच्छध्वं संवदध्वम्‌* [ऋ० १०।१६९१।२] इत्यादि विधिवाक्य है; अर 
स्वाध्यायान्मा श्रमदः, प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः" [त° १।११] "गां मा हिसीः [यजु 
१३।४३ | इत्यादि निषेधवाक्य हैँ । आत्मा के लिये कटे गये ये सब विधि-निषेध जीवात्मा 
का दह्‌ के साथ सम्बन्ध होने पर सम्भव होते हैँ । तात्पयं यह्‌, कि विधि-निषेध के ग्रनुष्ठान 
कै लिये आत्मा का देह के साथ सम्बन्ध होना ग्रावश्यक है । सूत्र का "देह्‌' पद सूक््म-स्थूल 
दोनों प्रकारके देहो का बोधक है । यद्यपि जीवात्मा सदा चेतन टै, श्रौर इस श्राधार प्रर 
प्रहा के साथ उसके ग्रंशांदिभाव की कल्पना कीजाती है, परर चेतन होते हुए भी विधि- 
निषेध के ग्रनुष्ठान कौी प्राप्ति उसे देहसम्बन्धसे होती है । स्वकृत कर्मो के भोग व॒ कर्म॑ 
कै लिये जीवात्मा का देहसम्बन्ध ्रवक््यम्भावी है । यह स्थिति ब्रह्म के लिये नहींहै। 
जैसा जीवात्माग्नों का देहसम्बन्ध होता दै, बरह्म का कभी नहीं होता । इसलिये अनुत्ना- 
परिहार ब्रह्मकेलियेन होने पर भी जीवात्मा के लिये सार्थक हैँ । समानता केवल 
चैतनभाव के श्राघार पर कही जाती है। 


४६८ ब्रह्मसुतरविद्योदयभाष्यम्‌ [ सत्र ४६ 


लोक में यह्‌ स्पष्ट देखा जाता है, अग्न्याधानं के लिये ञ्राग किसी पवित्र स्थान 
श्रोत्रिय ग्रादि के घर-से लाई जाती है, श्मशान श्रादि म्रपवित्र स्थानसेनहीं। प्राग 
यद्यपि समान है, पर स्थानविशेष के सम्बन्ध से वह्‌ स्वीकायं व परिहायं होती है । 
पृथिवी श्रादि से उत्पन्न प्रोषि तथा फल श्रन्न रादि ग्राह्यहोतेटै; पर उन्दी से बने 
शव-मृतशरीर प्रादि परिहार्यं होजाते है 1 बहता हरा स्वच्छ जल श्रादेय होता दै, वही 
गड्ढे मे भरा मलिन श्रलप जल परिहार्यं होता है । वस्तुश्रों के विषय मेये श्रनुज्ञा-परिहार 
जसे स्थानविशेष आदि के सम्बन्धसे होते दै, एेसे दी आत्मा के लिये शास्त्रीय ्रनुन्ञा- 
परिहार देहसम्बन्ध से होते ह । जीवात्मा का देहसम्बन्ध निचित है, श्रतः उसके लिये 
ये सार्थक ह। जब तक देहसम्बन्व रहता है, विधि-निषेव उसके लिये बने रहते है । 
इस रूप मे वह्‌ ब्रह्य के समान नहीं ।\४८।\ 

िष्य जिज्ञासा करता है, जीवात्मा ग्रौर ब्रह्य के ्रंशांशिभाव कौ कल्पना मे 
यदि इनका श्रभेद श्राधार है, तो जीवात्माग्नों द्वारा क्यिकर्मोकाएक दूसरे के साथ 
सांकथं क्यों नहीं होजाता ? सूत्रकार ने समाघान किया-- 


श्रसन्ततेश्चाव्यत्तिकरः ॥४६।। 


[श्रसन्ततेः ] सन्तति-फैलाव के न होने से [च | तथा [श्रव्यतिकरः] व्यतिकर 
सांकथं नहीं है । तथा जीवात्माग्नौ का स्तब फैलाव न होने से उनके कमं तथा कमंफलों 
का सांकथं नहीं होता) 

दिष्य की जिज्ञासा का तात्पयं यह दै, कि जीव म्नौर्‌ ब्रह्म का प्रभेद मानने पर 
प्रत्येक जीव कै ब्रह्मरूप होने से किसी एक जीवद्वारा किये गये कमं श्रौर उनके फलोप- 
भोग की यह व्यवस्था नहीं कौ जासकती, कि उस कर्मं रौर फल का संवन्व उसी 
जीवात्मा से है; वयोकि वे सब प्रभेदरूप से एक ब्रह्म हैँ । प्रन्त.करणो के श्रावार पर भी 
इस अ्रव्यवस्था या सांकथं का समाधान नहीं होपाता । परिच्छिन्न ग्नन्त करण जिस देह 
से सम्बद्ध है, वह देह बराबर गतिशील रहता है, ्रन्त.करण भी उसके साध देशान्तर 
मे जाता है; परन्तु ब्रह्मरूप श्रथवा ब्रह्म से श्रभिन्न जीवात्मा मे गतिका होना संभव 
नहीं, क्योकि ब्रह्म सवत्र समानरूपे व्याप्त है । गतप्रकरण मं कर्ता या भोक्ता होना 
चेतनतत्त्व जीवात्मा का निदिचत किया गया है । सव जीवात्माश्रो के ब्रह्मरूप होने मे 
वह्‌ समस्त कृति श्रौर भोग समानरूपसे ब्रह्म में प्राप्त होता है । जिस ग्रन्त.करणयक्त 
ब्रह्प्रदेश के दारा कोई कर्मं किया गया; उसीके द्वारा भोगे जाने की व्यवस्था श्रभेद- 
विचार में संभव नीं होती । इसप्रकार कमं श्रौर कमफल का सांकथं प्राप्त होता है । 
ग्रभेदविचार मे जीवातमा का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व कोई नहीं है' । 


१. इसी सूत्र कौ व्याख्या में श्राचायं शंकर ने बताया है-“उपाधितन्त्रो हि जीव 


सूत्र ५० | दवितौयाष्याये तृतौयः पादः ४६६ 


्राचायं सूत्रकार के समाधान का तात्पयं है, जीव श्रौरब्रह्मका प्रभेद वास्तविक 
नहीं है । जिज्ञासु ने उसे वास्तविक समभकर सांकथं दोष की उद्धावना की है । जीवात्मा 
श्रपनेरूप में एक स्वतन्वर चेतनत्व है, नो परिच्छिन्न है । बह ग्रतिमू्म होने से देह के 
एकदेश मेँ निवास करता है, उसका फलाव-विस्तार | -सन्ततिः | सवंत्र नहीं है । देहादि 
की गति के साथ उसकी गतिदटै। वह जो कमं करतादहै, वही उसको भोगताहै; यह 
यात आत्मा के स्वतन्त्र ्रस्तित्व श्रौर उसे परिच्छिन्न मानने पर संभवे । देसी स्थिति 
भे कमं श्नौर कमफल के सांकयं दोष की उद्धावना का श्रवसर नहीं रहता । यह सूत्र 
सूत्रकार के इस प्राशय को प्रकट करत। है, कि.जीवात्मा ग्रौर ब्रह्मका जो श्रभेद किसी 
विशेष भावना के अ्राधार पर कहा गया है [ब्र० सु० २।३।४३ ], वह वास्तविक नहीं 
ट । भ्रभेदकथन की भावना के विषय मे प्रकरण के गतसूत्रों पर व्याख्यान कर दिया है । 
जीवात्मा के लिये जसे शास्त्रीय विधि-निषेध देहसम्बन्ध से माने जते है, पसे ही परि- 
च्छिन्न ्रात्माके कर्मं श्रौर मोग देहादिसम्बन्धद्वारा संपन्न होते हँ । जीवात्मा कीएेसी 
स्थति मानने पर सांकयं दोष की संभावना नहीं रहती ।४६॥ 

श्रात्माकी केसी स्थिति मानने पर सांक्यं दोषकी उद््धावना होसकती है, 
ध्राचायं सूत्रकार ने इसे स्वतः स्पष्ट किया-- 


श्रामास्र एव च ।५०॥। 


[आभासे] श्रामासमें [एव] ही [च] त्तथा। जीवात्मा कोब्रह्यका प्रभास 
भानने में हौ सांकयं दोप का उद्धरावन संभव है । 

यदि एकमात्र ब्रह्म चेतनतत्त्व को माना जाता है, उससे श्रतिरिक्त कोई चेतन 
ध्रधवा ग्रचेतनतत््व नहीं है; जीवात्मतत्त्व ब्रह्म का केवल प्राभासरूप है । म्राभासका 
तात्षयं होता दै-प्रतिविम्ब ग्रथवा प्रभा। जैसे मणि श्रादिकी प्रभाका मणिसे भिन्न 
धराभास होता है, तथा जसे सूं श्रादि का विभिन्न वरतुग्रों जलादि में प्रतिविम्ब पड़ता 
¢; ते ही जीवात्मा एके ब्रह्म काश्राभास व प्रतिविम्बमाव्रहै; तो एेसी मान्यतामें 
चकं दोष संभव है । इस विषय मे यह्‌ भी विचारना चाहिये, कि ब्रहम जंसे तततव का 
परतिविम्ब हो मी सकता है, यानीं? सूयं अथवा मुख श्रादि का दृष्टान्त इस प्रसंग में 
धष॑था विषम है; क्योकि ये पदाथं स्थूल सावयव सरूप ह, सर्वथा निरवयव नीरूप ब्रह्म 
१1 प्रतिविम्ब व श्राभास केसे संभव है ? इसके अ्रतिरिक्त प्रतिविम्ब किसी घ्न्य वस्तु मेँ 
शकता दै, ब्रह्म से श्रन्य यदि कोई सत्ता नहीं, तो प्रतिविग्ब होगा कहां ? इसलिये यह्‌ 








यक्तम्‌ ।' चेतन ब्रह्म का जीव व्यवहार केवल श्रन्तःकरण उपाधि के श्रधीन है) 
उपाधि के स्थानान्तरित होते रहने से “जौव' पद से व्यवहायं एक ही चेतनप्रदेश्ष 
नहीं रहता; तब सांकयं से फंसे बचा जासकता है ? . 


५०० गरह्सूत्रबिद्योदयभःष्यम्‌ [सूत्र ५१ 


ब्रह्म के ्राभास कौ कल्पना निराघार है । तत्तव कौ विवेचना के लिये एेसी कल्पना की- 
जासकती है, इसी भावना से सूत्रकार नै कहा-जीवात्मा को प्राभासमात्र मानने में 
सांकथं दोष की संभावन। है ॥५०।। 


इरा विषय मेँ स्वयं सूत्रकार ने हेतु प्रस्तुत किया-- 


श्रदृष्टानियमात्‌ ।१५१॥ 


[अदृष्टानियमात्‌ | श्रदृष्ट का नियम न होने से 1 जीवात्मा को श्राभास मानने 
पर अदृष्ट [ घर्म-ग्रघमं ] का नियम न रहने से सांकयं दोष प्राप्त होगा । 

श्रात्मा कोब्रहाकाभ्राभास वा प्रतिनिम्ब मानने पर प्राणीस्थिति की व्याख्या व 
विवेचन कै ग्रनुसार ब्रह्य का प्रतिकिम्ब श्रन्तःकरण मे कल्पना किया जाता है । ग्रन्तकरण 
मेँ ब्रह्म के उसी प्रदेश का श्राभास होगा, जो उससे सम्बद्ध है । श्रन्तःकरण देह के साथ 
एक स्थान से स्थानान्तर मे गतिशील रहता है, पर ब्रह्म कूटस्थ निश्चल है । अन्त.करण 
के स्थानपरिवत्तंन के अनुसार श्राभास बदलता रहेगा । जिस प्रामासनेकमकियारहै, 
वह भोगप्रदेशा में नही है; तथा यह कमं न करनेवाले श्रन्य श्रन्तःकरण-ग्राभास का प्रदेश 
है । इसप्रकार करनेवाला ग्रन्य तथा भोगनेवाला श्रन्य होजाता है । जिस्‌ ब्रन्त.करणुक्त 
्रहप्रदेशरूप जीवात्मा ने धमं-सरधमं किया; मोग के समय दे्‌ के स्थानान्तरित होने के 
साथ श्रन्तःकरण के भी देशान्तर में चले जाने से भ्रन्तःकरणयुक्त उस प्रदेश का ब्रहा 
जीवात्मा कटहाजायगा, तब धर्माधिमं करनेवाला अन्य तथा भोगनेवाला श्रय होगा । 
इसप्रकार श्रदृष्ट-घर्माधिमं-की व्यवस्था न रहने से सांक्थं दोष प्राप्त होगा । 

यदि कटा जाय, कि ग्रखण्ड ब्रह्य में प्रदेश की कल्पना नहीं होसकती; तो मानना 
होगा, कि ग्रसंख्यात ग्रन्तःकरणों का सम्बन्ध एकमात्र ब्रह्म से है, तो समस्त प्रन्त.करणों 
का एकमाव ब्रहम से सम्बन्ध होने पर सक्थं दोषग्रौर ग्रधिकडभर कर सामने भ्रायेगा। 
व्थोकि श्रन्तःकरणयुक्त ब्रह्म में श्रन्तकरणों की भिन्नता के प्राघार पर कर्मवमभोगकौ 
व्यवस्था न रहेगी, सवके कमं व भोग सवे प्राप्त गे । इस विषय में यह भी विचारना 
श्रावश्यक दै, कि ब्रह्मे प्रदेशा कौ कल्पना न मानने पर यही स्वीकार करना होगा, कि 
मरन्तःकरण में पूरणं अखण्ड ब्रह्म प्रतिबिम्बित होता है, तव श्रनन्त भ्रन्तःकरण होने र। 
ब्रह्म भी उतने मानने होगे । यह्‌ सर्वथा ग्रश्ास्त्रीय एवं पुक्तिप्रमाण के विषुददै। इयः 
लिये जीवात्मतच्व को ब्रहम काश्मामासमात्र कहना स्वधा निराघार है। अनन्त बरहा 
मानने से यही श्रेयस्कर है, करि जीवात्सतत्त्व श्रनन्त ह, म्रचेतन प्रकृतित्व उन, 
भोगापव्ं का साधन है । इन सवका नियन्ता श्रविष्टाता एकमात्र ब्रह्महै, यही तथ्य 
स्वीकार किया जाय । 

ब्रह्म व्यवाद को-दम रूप में प्रस्तुत कर, कि एकमात्र ब्रह्म कै ग्रतिरिक्त ्रन्य 
किसी तच्च का श्रस्तित्व नहीं दै-जितना गं भीरतापूंक विचारा जाय, उत्तनाही य 


तत्र ५२] दितौयाध्याये तृतीयः पादः ५०१ 


विशी्णं-विच्छिन्न होता चला जाता है । फलतः जीवब्रह्म के श्रंशारिभाव की कल्पना में 
नके प्रभेद को जो श्राषार माना है, वह श्रौपचारिक दै । दोनों तत्त्वों के चेतनभाव 
की समानता को लेकर टी कल्पना कौ गई है, उसके श्रनुसार शास्त्रीय वर्णेन हँ । ब्रह्म 
सर्वज्ञ सरवंशक्ति चेतन है, जीवात्मा श्रतपज्ञ ब्रल्पराक्ति चेतन है, इसलिये उसके ग्रंश जसा 
न्ह वर्णेन कर दिया गया है । वस्तुतः ये श्रपने रूप में भिन्न तत्त्व है, श्रत: इनके कमं न 
भोग में किसीतरह के सांकथं की संमावना नहीं कौजासकती । 

पूणं अखण्ड व्यापक ब्रह्म के प्रत्येक ग्रन्तःकरण में प्रतिजिम्बित होने के प्रतिषेधसे 
जीवात्मा का स्वरूप से विभु होना भी प्रतिषिद्ध होजाता है, क्योकि इस मान्यता में प्रत्येक 
देह व प्रन्त.करण से प्रत्येक श्रात्मा का सम्बन्ध अनिवायं होगा; उस दशामें श्रदृष्ट की 
व्यवस्था न रहेगी । प्रत्येक श्रात्मा के कमं व भोग समानरूप से प्रत्येक आ्रात्मा मे भ्राप्त 
होंगे, तव भी सांकयं दोष कौ श्रापत्ति होगी । यद्यपि प्रकरण |[त्र० सू० २।३।२१-३२ |] 
भ प्ात्मा कौ ब्रणुता को सिद्ध कर दिया तथापि उसकी दृदृता के लिये-श्रात्मा के विभु 
भानने में क्या भ्रापत्ति होसकती है-यहां प्रसंगवश् प्रतिपादन कर दिया दै ॥५१॥ 


शिष्य श्राशंका करता है, राग्रेषादिमूलक संकल्प के कारणं श्रदृष्ट कौ व्यवस्था 
भानी जासकेगी, तब जीवात्मा को ब्रह्म का श्राभास मानने अथवा जीवात्मा को विभु 
भानने में क्या दोष दै ? आ्आचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


श्रमिसन्ध्ध्रादिष्वपि चेवम्‌ ।५२॥ 


[अभिसन्घ्यादिषु | श्रमिसम्धि श्रादिमें [रपि] भी [च] ओ्रौर [एवम्‌] एेसा 
ही दै । ओ्रौरग्रभिसन्विश्रादिमेभी श्दुष्ट के समान ग्रनियम बना रहेगा ! 

रागद्वेषादिमूलक संकल्प का नाम श्रभिसन्धि' है । सूत्र के रादि" पद से प्रयत्न 
शान वासना आदि ग्रात्मसम्बन्धी घर्मो का ग्रहण श्रभीष्ट है। शिष्य की श्रादंका का 
प्रभिप्राय है, कि जीवात्मा को ब्रह्म काश्राभास श्रथवा वि भु मानने में गतसूत्रसे अरदुग्ट 
| पर्म-ग्रधमं | कै ग्रनियम की जो ्रापत्ति प्रस्तुत कौ गई है, वह उस समय नहीं रहती, 
भव रागदरेषादिमूलक संकल्प के प्राधार पर धर्माधर्मं की व्यवस्था होसकती है । अन्तः- 
# रणयुक्त ब्रह्म जीवात्मा है, उसकी सभस्त प्रवृत्तियां रागदवेषादिमूलक हूग्रा करती हु, 
वल्के च्रनुसार संकटप वनता है, एकप्रकार की दृष घारणा । जीवात्मा के संकल्प व 
धारणा के ्राधार पर धर्मावमं रौर भोग की व्यवस्था होज।ती है। एेसा संकल्प इनका 
(यामक माना जासकता है । तव श्रदृष्ट का अनियम न रहने से श्रात्माको ब्रह्मका 
ध्राभासव विभु माननेमें क्या प्रापत्तिदहै? 

श्रचायं सूत्रकार के समाधान का तात्पयं है, कि रागद्ेषादिमूलक संकल्पके होने 
धीर धर्मावमं व भोग में उसका सहयोग होने से किसीको नकार नहीं होना चाहिये; 
पर जो स्थिति घर्माधमं कौ है, वही स्थिति संकल्प ब्रादि की है । जीवात्मरूय जिस ब्रहम 


५०२ बरह्मपूश्रवि्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ५३ 


परदेश ने वर्माधमं के अनुष्ठान के साथ संकल्प किया, बह उस समय छूट जत है, जव 
भोगक।ल में ग्रन्तःकरण देशान्तर चले जाने से भ्रन्य ब्रहयप्रदेश के साथ सम्बद्ध टीताहै। 
इसलिये ब्रदृष्ट के विषय मँ जो श्रनियम कहा गया, संकल्प ग्रादि के विपय मे वही बना 
रहता है । तव संकट्प की नियामकता का श्रवकाश्च कहां है ? कोर संकल्प एक ब्रह्म 
प्रदेश को नन्यत्र ला नहीं कता, वहं सवत्र व्याप्त पूणं तत्त है । किसी प्रन्तेःकरण का 
सम्बन्ध समस्त ब्रह के साथ कभी नहीं माना जासकता । प्रत्येक श्रन्त.करण में पूणं ब्रह्म 
का प्रतिबिम्ब भी श्रकल्पनीय दहै, जैसा गतसूत्र की व्यास्या में स्पष्ट किया गया । 

'स्रभिसन्वि' पद का प्रथं श्मिप्रायः अ्रथवा श्यद्‌ श्रभिप्राय' आ्रादि माननेपरभी 
श्रापत्ति वसी ही वनी रहती है । उक्त विचार के ग्रनुसार जव श्रात्मा बदलता रहता है, 
तो "मेरा यह श्रभिप्रायथा' अथवा श्रमुक कारय रनैने इस श्मिप्राय से किया इत्यादि 
लोकव्यवहार सर्वथा ्रसंपन्न होगा । जिसने किया उसे एल नहीं मिला; जौ फल भोगता 
है उसने किया नहीं; यह श्रव्यवस्था म्रात्मा को ब्रह्म का ग्रमास-प्रतिविम्ब म.नने पर 
बरावर बनी रहती है । एसे दी प्रत्येक प्नात्मा को विभ मानने पर प्रत्येक के क्म"व भोग 
का प्रत्येक के साथ सम्पकं होने से श्रव्यवस्था बनी रहेगी । फलतः श्रात्मा न ब्रह्म का 
श्राभासदहैग्रौरन विभु है। सर्वान्तर्यामी, सरवंज्ञ, सवंनियन्ता ज्रह्म कौ सत्ता पृथक्‌ है, 
तथा श्रत्पज्ञ अनणु जीवात्मा की प्रथक्‌ । तन साकयं की संभावना नहीं रहती ॥५२॥ 

शिष्य ने जिज्ञासाकी, श्रापमा कोब्रह्यका आ्आभासश्रादिन मानकः उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करना सत्य है, पर उसे विभु माननेमं द्या दोषै? सांकयं 
श्रथवा धर्माधिमं के श्रियम का निवारण तो देहादि सम्बन्धसे होसक्ता है ? प्राचायं 
सूत्रकार ने जिज्नासानिरदेरपूरवंक समा।चान किया-- 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ।५३॥ 


[प्रदेशात्‌ ] प्रदेश से [इति, चेत्‌ | एेसा यदि (कहो, तो ठीक) [न] नही, 
[अन्तर्भावात्‌ ] अ्न्तमवि से । देहादि प्रदे से सांकयं व म्रनियम म्नादि दोषों का निवारण 
होजायगा, यह्‌ कहना ठीक नहीं है; वथौकि यह कथन स्वयं श्रापत्तिक्षेत्र के श्रन्तगंत 
श्राजाता है । 

ग्रात्मा को विभु मानने पर उसके धर्म-गरघर् संकल्प ज्ञान यत्न श्रादि सव देह- 
प्रदे मे होते हैँ! विमुदोते हुए भी श्रात्मा अन्तकरण श्रादि के सहयोग सेशरीर में 
ही ज्ञान घमं ्रादि वृत्तियो का लाभ करता है, कहीं श्रन्यत्र नहीं । वहीं कर्मो का अ्रनुष्टान 
श्रर वहीं भोग होने से तथा ग्न्य श्रात्माग्रों के देह सर्वथा प्रथक्‌ होने से सांकयं श्रादि 
दोष प्राप्त न होगे ! जिस श्रात्माकाजोशरीर है, दह वहींकरताव भोगता है, तब 
प्रव्यवस्था की कोई आशंका नहीं रहती । 

भ्राचायं का समाधान है, जिस प्रावार पर उक्त वादमें प्रर ग्रापत्ति छग 
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टै; यह्‌ कथन उसीमें श्राजाता है । तात्पयं यह है, कि जिस एक श्रात्माका किसी एक 
देह के साथ सम्बन्ध कटा जाता है, समस्त श्रात्माश्रों के विभु होनेसे उस देह के साथ 
उन सबका वैसा ही सम्बन्ध है । तव प्रत्येक शरीर मे प्रत्येक ग्रात्मा को प्रत्येक कर्म-फल 
की प्राप्ति होना मानना चाहिये । यदि कहा जाय, कि एक विशिष्ट श्रात्मा को उसके 
पर्पाधमं के भ्रनुसार वह्‌ देह प्राप्त हूश्रा है, इसलिये उसको वहां क्म-मोग भ्रादि प्राप्त 
होगा, अन्य को नहीं । इस कथन मेँ कोई सार नहीं । कारण यह्‌ है, कि जिन धर्माधर्मौ 
को जिस श्रात्मा से सम्बद्ध कहाजाता है, श्रन्थ समस्त श्रात्मा वहां पर टीक उसीकी तरह 
विद्यमान हैँ । तव एक ही श्रात्मा से उनके सम्बन्ध का नियामक कौन होगा ? किसी 
प्रात्मा की कृति या भोग कभी से संभव नहीं होसकते, जो श्रय आरात्माश्रों के सम्बन्ध 
शे सवथा रहित होकर किये जासके । इसलिये जीवात्मा को विभु मानने पर साोकर्यादि 
दोषों कौ प्राप्ति अ्रवपरम्भावी है। देहादि प्रदेश के ग्राधार पर इन दोषों का निवारण 
प्रशवयहै। 

कहा जासकता है, ग्रात्माग्नों को विभु मानने पर एक प्रात्माद्रारा किये गये कमं 
श्रादि का दूसरे न करने वाले ्रात्माश्रों पर यदि आरोप होना माना जाता; तौ 
प्रात्माश्रौ के म्रणु माने जने पर भी परत्रह्मके सवत्र व्याप्त होने से ्रात्मकर्मोको न 
करनेवाले ब्रह्म पर भी उन कर्मो का श्रारोप माना जाना चाहिये । न करने पर वह भी 
कर्मो का भागी वने । पर जसे यहां व्यापक ब्रह्मान करने प्र जीवात्म-कर्मो का भागी 
हीं बनता; एसे ही एक जीवात्मा के कयि कर्मोका व्यापक भी श्रन्य जीव।त्मा उन 
धर्माकोन करने के कारण उनके भागी नहीं बनेगे । तब जीवात्माग्नं को विभुक्यों न 
गानलिगरा जाय? 

इस विषयमे ध्यान देने की बातदहै, कि ब्रहम कर्म-मोगकी भावनासे कभी 
धरक़ति-सम्पकं श्र्थात्‌ देहादि-सम्बन्ध मे नहीं श्राता। इसलिये वह्‌ कर्म-मोग के क्षेत्र से 
बाहर है । जीवात्मा एेसा नहीं है, श्रतः जीवात्माग्रों के विभु मानने पर उक्त दोषों की 
धष्भावना निर्चित है । इसके ग्रतिरिक्त यदि जीवात्माओं के समस्त कमं -भोग देहपरदे्च 
प ही संभव, तव उनके विभु होने मेन कोई प्रमाण है, न प्रयोजन । फलतः श्रात्मा श्रणु 
है, कर्ता, चेतन होने से ब्रह्मके श्रंश जसा दै, अर्थात्‌ भ्रत्पशक्ति श्रल्पन्न है । वह म्रपने 
४१ भे स्वतन्त्र तत्त्व हैँ । गतप्रकरण से जीवात्मा के विषय मेँ यह्‌ सव निश्चय किथा गया । 
0५ जीवात्मा ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिये ब्रह्मजिज्ञासा का ्रविकारी होता दै; जिसके 
त प्रस्तुत शास्त्र का प्रारम्भ है।।५३॥ 


इति द्ितीयाध्यायस्य तृतोयः पादः 
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अथ हितीयाध्याये चतुर्थः पादुः | 


गत तृतीयपादमें श्राकाश श्रादि की उत्पत्ति का विवेचन तथा जीवात्माके 
स्वेरूप का उपपादन किया गया 1 जीवात्मा के भोगापवगं के साधन इन्दरियादि के विषय 
मेँ म्रावश्यक विवेचन इस चतुथंपाद मे प्रस्तुत किया जाता है। 

इस पृष्ठभूमि पर शिष्य भ्राशंका करता है, आ्रकाश्च श्रादि तस्वों की उत्पत्ति का 
निदेश करने वाले तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] के सन्दभं मे इन्द्रियों का निदेश नहीं है; 
इससे प्रतीत होता है, कि इन्द्रियों की उत्पत्ति नहीं मानी जानी चाहिये । भ्राचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तथा प्राणाः ॥।१। 


[तथा] वसे [प्राणाः] प्राण-इन्द्रियां ग्रथवा करण } जसे श्राकाश भ्रादि तच्च 
उत्पन्न होते है, वसे प्राण उत्पन्न होते हैँ । 
श्राकाश श्रादि तत्वों का उत्पादक ब्रह्महै, गत प्रकरणं मे विस्तार के साथ 
इसका निर्चय कियाहै। जैसे श्राकाशभ्रादिका उत्पादक ब्रह्महै, वसे इन्द्रिय श्रादि 
करणों की रचना मेँ ब्रह्म कारण है । यद्यपि यह निश्चय कर्‌ दिये जाने पर, कि समस्त 
विश्व की रचना का कारण ब्रा है, इद्छियादि करणो कौ रचना का कारण बह सिद हो- 
जाता है; फिर भी उपनिषदों मे इस विषय के विभिन्न लेख होने से उनके सामञ्जस्य 
के लिये इसका विशेषरूप से विवेचन श्रावश्यक है । 
तंत्तरीय उपनिषद्‌ [२।१] के तस्मादा एतस्मादात्मन ग्राकाशः सभूतः" इत्यादि 
सन्दभं मेँ जहां अन्य भूत-भौ तिक तत्वों की उत्पत्ति का निर्देश रै, वहां प्राणोँ-करणों 
का उल्लेख नहीं है; ग्रतः इनकी उत्पत्ति के विषय में सन्देह किया जासकता है । वस्तुतः 
उपनिषदों का मुस्य विषय जगत्‌ के उत्पाद-विनाश श्रादि का क्रमपुवंक वर्णन करना 
नरी, उन्द मुख्यरूप से केवल इतना भ्रमीष्ट है, कि जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला एक 
चेतनतच्व ब्रह्म है, ग्रौर वह जगत्‌ व जगदृपादानतत्तव से भिन्नदै; यह स्पष्ट होना 
चाहिये । जिससे उसका वास्तविक स्वरूप समभा जासके । इसकारण उपनिषदों मे जहां 
जैसा प्रसंग है, उसके म्रनुसार जागतिक तत्त्वों का निदेश कर उनके उत्पादकके रूपें 
बरह्म का उत्लेख हरा है । सी स्थिति मे यदि किन्हीं पदार्था कौ उत्पत्ति का एक जगह 
निर्देश नहीं है, तो भ्रन्यत्र संभव होसकता है । इसके म्रनूसार प्रनेक स्थल रहै, जहां प्राणों 
की उत्पत्ति का निर्देश है । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।८] में कहा-'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति 
तस्मात्‌" सात प्राण उससे उत्पन्न होते हैँ । इससे पूवं [२।१।३] कहा-'एतस्माज्जायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' यहां पर सब इन्द्रियों कौ उत्पत्ति का “इच्धिय' पदद्रारा 
स्पष्ट निदेश है । उपनिषदों के प्रतिपाद्य श्रथंविषयक उक्त भावना के ग्रनुसार ईन निर्देशों 
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ग किसीप्रकार के विरोघ की ग्राशंका नहीं कौजानी चाहिये । 

तंत्तिरीय उपनिपद्‌ [२।१]| के सन्दभंमें भी करणों के उत्पाद की मावना 
भ्रभिलक्षित होती है । वहां आगे पद है-रेतसः पुरुषः' यहां पुरुष की उत्पत्ति से तात्प 
५४" पे है । देह की उत्पत्ति सदा करणो के सहित होने से देह की उत्पत्ति बताने पर 

८. की उत्पत्ति का कथन स्वतः होजाता है । 

सूत्र में प्राण पद करणवाचक है । उपनिषदों मे इस पद का प्रयोग श्रनेक 
प्रथां मेंहुश्रा है । उनमें एक रधं करण' है । इसके लिये छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५।१।६-& | 
तथा बृहदारण्यक [२।१।१७, २०] के प्रसंग प्रमाण हैँ। मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।८| 
का सन्दभं प्रथम उद्धत कियागयाहै। वस्तुतः शरीरवर्ती जिन क्रिया्रों का प्राण 
पसे बोधहोतादहै, वे क्रिया समस्त इन्द्रियों व करणोंकाश्यापार' हैँ, करणोंकी 
पत्तियां । करणो के श्रस्तित्व मेही शरीर के अन्दर यह व्यापार संभवदै, दसी श्राधार 
¶२ प्राणः पद का प्रयोग इन्द्रियों व करणोंके लिये होता है। उपनिषदों मं प्राणः पद 
¶10 "बुद्धि [ महत्तत्व-प्रा्यकायं | श्रथं में प्रयुक्त है, जैसे मृण्डक उपनिषद्‌ [ २।१।३] मे, 
धीर्‌ कहीं 'इन्दियो के गोलक' अथं मे। इसका त्रिवेचन उन-उन प्रसंगो के ्रनुसार 
शपभः लेना चाहिये ।।१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, कदाचित्‌ तंत्तिरीय [२।१] में उत्पत्ति का उल्लेख 
ध हीने से करणो की श्रच्यत्र उत्पत्ति का वर्णन श्रौपचारिक-गौण हो, तो यह उत्पत्ति- 
विषयक सन्देह वेसा ही बना रहेगा ? सूत्रकार श्राचार्यं ने कहा-- 


गौण्यसम्मवात्‌ ॥२॥ 


| गौण्यसम्भवात्‌ ] गौणी उत्पत्ति के श्रसंभव होने से । प्राणों की उत्पत्ति को 
णी श्र्थात्‌ ग्रौपचारिक कहना संभव नहीं है । 

यदि किसी प्रतिपाद्य श्रे के विषयमे कोई बाघक टतु उपस्थित होजाय, तो 
ध श्रथं को गौण मानाजासकता है । पर यहां करणों की उत्पत्ति के विषयमे को 
धष) हेतु नहीं है, इसलिये उसे गौणी कहना सम्मव नहीं । 

प्राणों के उत्पत्तिविषयक वचन को गौण इसी ग्राधार पर का जासकता है, 
1# 6 त्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] के सन्दभं मे उनकी उत्पत्ति का निदंश् नहीं । प्र गत- 
धषी व्याख्या मे यह्‌ स्पष्ट कर दिया है, कि वहां पुरुष [-देह | की उत्पत्ति के कथन 
# /पाणौँ-करणों' की उत्पत्ति का कथन स्वतः होजाता है । इसलिये प्राणों की उत्पत्ति 
#। गतसूत्रसे किया गया म्रतिदेश सवंथा युक्त है ॥२॥ 

क्िष्य जिज्ञासा करता है, इन्द्रियों का प्रादुरभावि ग्राका् श्रादि के पटले होजाता 
#। प्रधा ग्रनन्तर होता है ? म्राचायं ने कहा-- 
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तत्पराक्‌ श्नुतेरच ।\३।) 


[तत्प्राक्‌ | उनसे पटले [श्रतेः] शरृतिस्े [च] श्रौर (स्मृति से) । श्रूति ग्रौर 
स्मृति से यह्‌ जाना जाता है, कि प्राण-दन्दिां श्राकाश्च श्रादिसे पहले उत्पन्न होजाती हैँ । 

श्रुति भ्रौर स्मृति में प्रतिपादित सृष्टि-उत्पत्तिक्रम के अ्रनृसार इद्दियों की 
उत्पत्ति पहले तथा भ्राकाश भ्रादि की उनके श्रनन्तर होती दै। मुण्डक उपनिषद्‌ 
[२।१।१-३] मे श्रक्षर'-घकृति से साघारणरूप में विविध सृष्टि कौ उत्पत्ति कहकर 
तथा श्रक्षर-ग्रकृति से परात्पर ब्रह्म का निदेश कर, इन कारणों सेजो जगत्‌ बनता है, 
उसका निदेश इस क्रम से किया-'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सवेद्धियाणि च । खं 
वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी" । प्राण, मन, सब इन्द्रिय [पांच ज्ञानेन्द्रिय 
पांच कर्मन्धिय ], भ्राकार, वायु, ्रन्नि, जल श्रौर पृथिवी । यहां 'प्राण' पद बुद्धितत्तव 
का बोधक है, म्रौर यह श्रहंकार' का उपलक्षण है । श्रपने साथ वह्‌ श्रहंकार' तत्व का 
बोध करा देता है। उसके ग्रनन्तर मन, तथा इन्दियां उत्पन्न होजती हैँ । इनके 
प्रनन्तर्‌ श्राकाश्च श्रादि कौ उत्पत्ति का क्रम टै । सांस्यस्मृति में इस विषय का विस्तृत 
विवेचन है, वहां सृष्टि-उत्पत्ति के दसी कम को निर्चित किया है ।१ तं्तिरीय उपनिषद्‌ 
[२।१)] के सन्दभे मेँ केवल भूतं की उत्पत्ति का उल्लेख हुश्रा है, जिसका प्राणी-जगत 
से सीधा संपकं दै; वहां इतना निर्देश श्रभीष्ट है, जो प्रसंग के लिये श्रयेधित है । सृष्टि 
उत्पत्ति का वहां पूणं विवरण श्रनावश्यकं है, वयोकि यह उसका प्रतिपाद्य विषय नहीं । 
इसप्रकार उपनिषदों के विभिन्न प्रसंगो में सृष्ट के अपेक्षित अंशो का प्रसंगानुसार उत्तेख 
हमरा है । उनमें ्रापाततः विभिन्नता देखकर उनके परस्पर विरोध की संभावना नहीं 
कीजानी.चाहिये । 

प्रन उपनिषद्‌ [६।४] के “स प्राणमसृजत प्राणाच्छद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिवीन्धियं मनः । अरन्नमन्नाद्‌ वीर्यं तपो मन्त्राः कमं लोका लोकेषु च नाम च' सन्दे 
मे इन्द्रियों का उल्लेख श्राकाश ग्रादि के अ्रनन्तर हृ्राहै। इससे न तो यह संभावना 
कीजानी चाहिये, कि इन्दि कौ सृष्टि ्राकाश श्रादि के अनन्तर होती रै; श्रौर 
न यह्‌, कि पूरवक्त मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।३] केसन्दभं से इसका 'विरोध है । क्योकि 
यहां न तौ सृष्टि-तत्त्वों का वर्णन श्रपेक्षित हैः म्रौर न उनके कमनि्ेश की भावना है, 
यह सन्दभं के पदों से स्पष्ट है । इस प्रसंग के प्रारम्भ भें षोडशकलः पुरुष का निदेश 
है; प्रस्तुत सन्दभं मँ उस पुरुष वग केवल उन सोलह कलाश्रों का उत्लेख है, जिनके 


१ इसके लिये देखे, सांस्यदज्ञंन, भ्रध्याय १, सुत्र २६ से ३०; तथा ३६ से ३८ । 
यह सुत्रसंस्या हमारे सम्पादित एवं व्याख्यात सांस्यद्शन की है । इसमें ३५ जोड़- 
कर सास्यदशंन के रन्ध किसी भो संस्करण में उक्त स्थलों को देखा जासकता है । 
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कारण परुष "पोडशकल' कटा जाता है । इसकी तुलना उपनिषद्‌ के सूष्टि-उत्पत्ति 
प्रसंगो से नहीं कीजानी चाहिये । फलतः यह निदिचतत होता है, कि इन्द्रियों की 
उत्पत्ति सृष्टितरम मेँ श्राकाश श्रादिसे पहले होजाती है । 

श्रथवा इस सूत्र की योजना गतसूव्र के श्रसंभव" हतु की पुष्टिमें की जासकती 
¢ । प्राण्णे की उत्पत्तिश्रुति कोःगौण ` कहना असंभव है; वथो श्रसंमव है ? इसमे 
टतु दिया-तस्प्ाक्ुते' । उत्पत्ति के विभिन्न प्रसंगो मे जहां इन्दि का उल्लेख है, 
वहां भ्रत्य तत्त्वों का है । उन प्रसंगो मे उत्पत्तिवाचक "जायते, श्रसृजत, प्रमवन्ति' श्रादि 
पदों का एक वार पाठ प्रत्येक तत्व के साथ सम्बद्ध रहता है, ठह इन्धिय के साथ गौण 
ह श्रौर अन्य तत्त्वों के साथ मुख्य, एेसा नहीं मानाजासकता । सन्दर्भ मे “इन्दिय' 
पद के पाठ से पहले उत्पत्तिवःचक पद के श्रवण से इन्दियों की उत्पत्ति को गौण नहीं 
मभना चाहिये । प्रस्तुत सूत्र की एसी योजना यद्यपि भ्रधिक स्वारस्यपूर्णं नहीं है । 
ह एक साधारण बातहै, कि एक सन्दभं में श्रनेक पदों के साथ एक त्रिया का सम्बन्ध 
पमानरूप से माना जाता है । फिर उत्पत्तिश्रुति की गौण कल्पना इस श्राधार पर की गई 
#, कि कतिपय उत्पत्तिप्रसंगों म श्राणो' का उल्लेख नहीं है । इसका यह समाघान शिथिल 
ट, कि उत्पत्तिषाचक पद का सन्दभंपटित प्रत्येक पदार्थं के साथ सम्बन्व है ॥३।। 


शिष्य भ्राशंका करता है, छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ६।५।४] के कतिपय वाक्यों के 
भाधार पर यह्‌ प्रतीत होता है, कि इन्दियों से पहले भूतो कौ उत्पत्ति टोजाती दै, वहां 
"वाक्‌" को तेजोमयी कहा है, इससे ज्ञात होता है, कि तेज वाक्‌ काकारणहै, कारण 
वश्य कायं से पूवे होना चाटिये । श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

तत्पुवेकत्वाद्‌ वाचः ।\४॥ 

[ तत्पूवंकत्वात्‌ | तत्पूवेक-तेजपूरवंक होने से [वाचः] वाक्‌ कै । वाग्न्यवहार 
¶। प्रयोजक है तेज, यही भाव उपनिषद्‌ भँ वणित है । 

सूत्र का ^तत्‌' स्वनाम पद विचार से उपस्थित तिज" का बोध कराता है । 
4" पद प्रसोजककारण का निर्देश करता है । "वाक्‌ पद वाग््यवहार को उपलक्षित 
फरता है । छान्दोग्य [ ६।५।४| के उक्त प्रसंग मेँ तीन वादय है-श्रनननमयं हि सोम्य 
पतः, प्रापोमयः प्राणः, तेजोमयी वाक्‌' । इन वावयों का श्रापाततः यह अ्रथं समभा 
जता, कि मनभ्रन्न का, प्राण जलो का श्रौर वाणीतेजका विकार हैँ; एवं ग्रनन 
ध।ि मनभ्रादि कै कारण हँ । उपनिषद्‌ के प्रसंग का गम्मीरतापूर्वक विचार करनेसे 
१५१९ होता है, कि मन श्रादि की व्यवहारशक्ति को उत्तेजित व प्रभिव्यक्त करने के 
किध प्रनन प्रादि प्रयोजकमात्र है, मन ग्रादि के उपादान नहीं, यही भाव उपनिषद्‌ मेँ 
प्रद किया गयाहै। प्रसंग ये स्पष्ट है, श्वेतकेतु को पन्द्रह दिन तक श्राहार छोडकर 
कैल जल लेकर उपवास के लिये कहा गया । इसके परिणामस्वरूप मन सहित सब 
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्ानेद्रियों कौ व्यवहारदक्ति क्षीण होगर्ई, तेज-गति के शिथिल होजाने से सन कर्म 
द्दियां ज्रपना कायं छोड वटीं । समस्त इन्दरियो-करणों का सामान्यव्यापार प्राण जल 
के सहारे जेसे-तंसे चलता रहा, इस श्रदस्था को बतलाने के लिये उक्त व।वय कहे गये 
हैँ। इससे स्पष्ट होता है, कि भ्रन्न भ्रादि मन श्रादि के कार्यं करने की शक्ति को श्रभि- 
व्यक्त व उत्तेजित करते हैँ । इसी प्राश्य से उक्त वर्णेन है । इन वाक्यों का तात्पर्यं अन्न 
भ्रादि को मन ग्रादि का उपादान बताने मे नहीं है" ॥४॥ 


प्राण प्र्घात्‌ करणो की उत्पत्ति के विषय में नित्वय होजाने पर दिष्य उनकी 
संस्या के विषय में जिज्ञाता करता है। वयोँकि विभिन्न स्थलों मे उचद्दियो [प्राणो] 
की विभिन्न संश्या का उत्लेख है । इसी भावना से सूत्रकार ने कटा-- 


सप्त गतेविहो षितत्वाच्च ।\५॥। 

[सप्त] सात [गतेः] गति से [विशेषितत्वात्‌ ] विशेषित होने से [च] तथा । 
गति से तथा विशेषित होने से सात प्राण समभने चाहिथे । 

उपनिषदों तथा श्रय वैदिक साहित्य के विभिन्न स्थलों में प्राणो की विविध 
संख्याम्रों का उल्लेख है । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।८] मे सात प्राण बताये । तं्तिरीय 
श्रारण्यक [ १।७।२; ५।४।४] तथा (५४६) तंत्तिरीय संहिता [५।१।७।१] मे 'सप्त 
वे शीषण्याः प्राणाः" सिर में रहने वाले सात प्राण कटे । बृहदारण्यक के एक स्थल 
[३।२।१ |मे ग्रह" पद से श्राठ प्राणों का उल्लेख किया है-पांच ज्ञानेन्द्रिय, दो क्ंन्दिय 
[वाक्‌, हस्त ] तथा एक अ्रन्तर इन्द्रिय मन । ये त्रात्मा को वांधने बालेहैँ, इसलिये 
इनको श्रह' कहा । बृहदारण्यक में म्नन्यत्र [३ दु] ग्यारह प्राण मिनाये है-'दरेगे 
पुरुषे प्राणा श्र(त्मकाददः' पांच ज्ञानद्धिय पांच कर्मेद्धिय दस, मौर ग्यारहवां मन । 
इस प्रसंग मे श्रात्मा' पद का प्रयोग “मन' के लिये हरा है, क्योकि यह्‌ समस्त इन्द्रियों 
के साथ प्राप्त-सम्बद्ध रहता दै । बृहदारण्यक के ्रन्य स्थलों [ २।४।११, तथा ५।५।१२ |] 
म बारह करणो का निदेश है-दस वाह्यकरण तथा मन श्रौर बुद्धि दो भ्न्त.करण । 
प्रन उपनिषद्‌ [४।८] में तेरह करणो का निर्देश है । इन सब निदंशों के श्राघार पर 
सन्देह होता है, कि वस्तुतः कितने प्राण अर्थात्‌ करणै? 

श्राचायं सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से ज्ञानसाधन करणो मरौर ग्रगलेसूत्र से कमं- 
साघन करणो को बताया है । उपनिषदों मे जहां जैसा प्रसंग है, उसके अनुसार करण 
का उल्लेख है; प्रत्येक स्थल मे उनके संख्यानिर्घारंण कौ कोई भावना नहीं । श्राचाय॑ 
नेउनसभीकरणोँकादोरूप में विभाजन बताया-ज्ञानसाधन करण श्रौर कर्मसाधन । 


१. इसके विस्तृत विवेचन के लिषे देखं हमारी रचना--'सांस्यसतिद्धान्तः १० २९३- 
२६७। 
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मर्त स्थलों में दरप्रकार समभ लेना चाहिये, कि कहां कितने करणों-प्राणो का किस 
श्पसे उत्लेख हुश्रा है । इन उल्लेखो मे परस्पर विरोव की आका करना सर्वथा 
निराधारदै। 

इस भावना के साथ यथाक्रम उन सन्दर्भो पर विचार करे, जहां प्राणों कौ 
विस संस्या का निर्देश है । पहले मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।८] का वाक्य सामने आता 
¢-"सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌" परमात्मा से सात प्राण उत्पन्न होते है । इसी कण्डिका 
र श्रागे वर्णन है-ये प्राण श्रपने विषय का बोध करानेमें साधन होते दै, सात इनके 
विषय, सात विषयज्ञान, तथा सात लोक-जिनमें ये प्राण विचरण करते हैँ । इन समस्त 
तरवो का उत्पादक परमात्मा है, यह्‌ प्रकरण का तात्पयं है । 

ये सात प्राण कौनसे हैँ? इरकी स्पष्ट व्यास्या उपलन्ध नहीं। कहीं दो आंख दो 
चाकदो कान एक मूख को भिनकर सात संख्या बताई है, कहीं पांच ज्ञानेन्द्रिय एक 
मेद्य वाक्‌ श्रौर एकश्रान्तर इन्द्रिय मन को लेकर सात संख्या पूरी कीर। इनमें 
वरतुतः देखा जाय, तो पहले मे इन्द्रियो के गोलकों की गणना है, इन्द्रिय तो वहां चार 
चक्षु, प्राण, श्रोत्र ओर रसन । मुख से वाक्‌" का ्रहण किया जासकता है । 
ध्राचायं हकर ने मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।८] के इस सन्दभं की व्याख्या मे सप्त 
पीर्षण्याः प्राणाः" कहकर व्यास्या की है । यह वाक्य ग्रनेक ब्राह्मण व ्रारण्यक ग्रन्थों मेहै। 
१९ वहां "पञ्च शीर्षण्याः प्राणाः [श० ११।२।६।४]पाठ भी उपलन्ध होता है । वस्तुतः 
हण भ्रादि ग्रन्थों में एेसे उत्लेख विभिन्न निमित्तो के श्राधार पर हँ; इनमें इन्द्रियों 
री पणना निर्धारित करने की भावना नहींहै। इस राशय का एक मन्त्र प्रथर्ववेद 
| १०।२।६] में है-'कः सप्त खानि वि ततदं शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌ !। 
न देव दिर भागमें सात इन्दरिसरिखद्रोंको विशेषरूपसे घढ्‌ कर वनातादहै,जोदो 
षै।गदोनास्कि दोचक्षु श्रौरमृखकेरूपमेंरहै। स्पष्टदहै, कियह कथन इन्द्रिय 
१) षोकै विषयमे है, ^वि ततर्द" त्रियापद इस भाव कोश्रौर भ्रधिक स्पष्ट कर 
६त। ट, जिसका ब्रं है-काट छीलकर बनाना । इद्दरियों की गणना में इतका तात्पयं 
१।भव प्रतीत नहीं होता । 

मुण्डक उपनिषद्‌ के सात प्राणों की दूसरी व्यास्यामें पांच ज्ञानेद्धिय, वाक्‌ 
‰दणन को गिनादहै। इृद्धियकश्रन की दृष्टिसे शीर्षण्य सात प्राणों की यह्‌ गणना 
५1५) कटी जासकती है । प्राणः पद का श्रर्थं करणः समभने पर वृद्धि" कौ गणना 
६॥॥ नदीं होती । इन्हीं सात में हस्त" इद्िय को ग्रौर मिलाकर श्राठ ग्रह्‌'के रूपमे 
६६ ण्यक [ ३।२।१] का उत्लेख है । इन दोनों स्थलों में एक या दो कर्म॑च्धियोंको 
तीष गवया उपलक्षण मानलिया जाय, तौ उन्ियोंकी संस्याकाभेदन रट्कर इन 
॥॥ उल्लेखो मे समानता स्पष्ट होजाती है। 

प्राचार्य शंकर नेजहां नौ इन्धियों का उत्लेख किया दै, वहां वाक्य उद्धूत 
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क्रियः-'सप्त वै शीषेण्याः प्राणा दाववाञ्चौ" इसका मूलस्थान मुद्रित पुस्तकों मे [तं० 
सं° ५।१।७।१ | दिया गया है । प्र वहां ाय्वाञ्चौ'येषदन्हींहं। यदिकटींरेसा 
पाठ मानलिया जाय, तो इसका प्रभिप्राय देहके केदलनौ छिद्रों का निर्देश करना 
इन्धिमींकानहीं। देहके इन नौ द्रो व नवहारो का उद्लेख भ्रनेकत्र शरुति-स्मृतियों मे 
पाया जाता है । श्रधेवेद [ १०।२।३१ [मेँ श्रष्टचक्रा नवद्वारा ` "पूः" का वर्णन है । ग्नन्यत्र 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः" [म्ननुपलव्धमूल] कहा है । नाभि कोचि 
समान मानकर नौषिद्रोंके साथ दसे जोड दस संख्या कटी है । ग्यारह संख्या का स्थल 
बृहदारण्यक [ ३।६।४] से उद्धृत किया गया है । इन्द्रियों की दृष्टि से यह सर्वंधा युक्त है। 
पर वहां ग्यारह श्र" की गणना का प्रसंगहै । शरीर छोडकर जाते समयये प्राणियों 
कोरुलाते दै, इसकारण इनकी “रद्र संज्ञा है, यह बताना श्रभीष्ट टै । 
जव श्राण' पद का अ्रभिप्राय करणः लिया जाता है, तव वारह्‌ श्रौर तेरह की 
संख्या सामने प्राती है । ज्ञान व कमं के साधन इन्द्रियों से प्रतिरिक्त श्रहुंकार' तथा 
शुद्धि" दो करणशओओरदैं। जहां श्रहुकार का वुद्धि मेँ अन्तर्भाव मानलिया गया, वहां 
वारह, म्रन्यथा तेरह करणो के रूपमेँ प्राणों को बताया गया है; जैसे प्रदन उपनिषद्‌ 
[४८] में। फलतः प्राणों के विभिन्न वर्णेनों मे-चाहे वह इन्दरियरूप से है चाहे करण- 
रूप से-उनको ज्ञानसाधन श्रौर कर्मसाधन दन दो विभागों मेँ समभ॑लेना भ्रावर्यक है । 
इसी भ्राश से सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम ज्ञानसाधन करणों का निर्दे किया है । 
सूत्र के गति" पद का अ्रथं लान! है। ज्ञान से सात करण जाने जातेहं। ज्ञान 
के साधन होने से इनका निश्चय होता है । इनमे पांच करण वाह्यसाघन है-चक्षु ग्रादि 
पाच बाह्य ज्ञानेन्द्रिय । दो उनके अत्यन्त सहयोगी श्रान्तर रण हैमन श्रौर वुद्धि। 
कोर ज्ञान इनके सहयोग विना पूरा नहीं होपाता । तातःथं यह्‌, कि ग्रात्मा को किसी- 
काज्ञान होने केये सात करणरहँ। यहां श्रहकार' का वुद्धि मे अन्तर्भाव कर सात 
ज्ञानसाधन करणो का निदेश है । (सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌" सन्दर्भ मे श्राण' पद 
सेये सातकरण ग्राह्य हैँ । सप्त शीषंण्याः प्राणाः, [० श्रा० १।५।१ ] वाक्यमें इन 
सात को विशेषित किया गया है, विज्ञेषतया शिरोभाग मे रहने से इनका निर्देश है । 
फलतः ज्ञानसाघन करण सात हैँ । 
व्याख्याकारो ने सूत्र के गतिः पदका साधारण "जाना" ्रथवा “उत्कमणः' मर्थं 
लेकर बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ [४।४।२] के. "तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्कामति' इत्यादि 
सन्दभंको दस सूत्र का लक्षयप्रदेश माना दै, रौर यह कहा है, कि वहां सात प्र के 
उत्क्रमण |गति-जनि] का निर्देश होने से प्राण सात समभने चाहे । यह्‌ प्रतिपादन 
कर दमे पूवश का मूत्र कटार, श्रगला सूत्र उत्तरश्च का। परन्तु सूत्रकी एेसी 
व्यवस्था चिन्तनीय है। कारण यह है, कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२] के उक्त 
सन्दभंमें प्राठ करणो का निर्देश दहै, सात कानहीं। ्राचायं शंकरने टस यधार्थता 


प्रत्र ५] द्वितीयाध्याये चतुः पादः ५११ 


पर लीपापोती करने का प्रयास किया है । क्योकि श्राचायं "द्धिः को करण मानने के 
[लिपे तयार नहीं । यद्यपि उपनिषद्‌ में यहां भन" भ्रौर “विज्ञान [वुद्धि] का पृथक्‌ 
[१ देश है, पर सूत्रगत सात [सप्त] संस्या की तुक भिलाने के लिये इन दोनों को एक 
[निल दिया है! । यदि विज्ञानपदवाच्य बृद्धि की यहां उपेक्षा कीजाती है, तो रगे 
'तमुत्ामन्तं प्राणोऽनृत्करामति प्रणमन्‌ कामन्तं सरवे प्राणा श्रनूत्वरामन्ति' [ब्‌ ० ४।४।२ || 
चरतयकौी वेया संगति होगी? जव प्राणी मृद्टुशय्या पर होता दहै, श्रात्माद्वारां देह 
छरी जाने का समय म्राता है, हव समस्त करण भ्रपने व्यापार से विरत होकर उस 
#दयदेश मे सीमित होते है, जहां ्रात्मा का निवासहै। तब उस देह में रहते श्रात्मा 
#। बाह्य संसार से नाता टूट जात है, उसका देखना, सुनना, सुंघना, बोलना, चूला, 
धता, मनन करना, निश्वय.करना श्रादि सब ब्द होजाता है । समस्त करण श्रात्म- 
धरदैष मे एकीभूत होजाते हैँ । श्रव प्रासा देह को छोडता है । 

"तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्करामति' श्रात्मा का उत््रमणहोते ही श्राण' उत््रमण 
जाता । प्राण का उकल्रम्ण होते ही ग्न्य सब प्राण उत्रमण करजातेहै) यहां 
[व्ारणीयदहै, करि ्रात्मा के उत््रमण प्र जिस प्राण" का उत्रमण बतलाया, वह्‌ 
५५ & ? वह केवल बृद्धितत्त्व होसकता है; समस्त ज्ञान वृद्िद्रारा ्रात्मा में समर्पित 
॥00 र, वह्‌ सब प्राणों [करणो | में मुख्य है । उसके उत्करमण के साथ समस्त करण 
५६१गण करजाते हैँ । प्रसंगवश यह्‌ समभ लेना चाहिये, जसे राजा की सवारी 
[तलने पर श्रागे राजा, पीले मन्त्री ओरौर उसके पीछे ्नन्य कर्मचारी व प्रजाजन होते 
#¦ पये ही ग्रात्मा राजा, ठृद्धि मन्त्री ग्रौर ्रन्य करण प्रजाजन के समान हं} यद्यपि 
१।१। मन्त्री प्रजाजन जैसे एक दूसरे के श्रागे पीेहोते है, एेसी पक्तिबद्रता ्रात्मा रौर 
५१५ कै निष्त्रमण सें नरींदहै। आत्मा ग्रौर समस्त प्राण-करण देह्‌से एक साथ 
[लते है, इनके देह छोडने मे एकक्षण कै किसी ग्रंश काभी भ्रन्तर नहीं होता। 
#।८५] जसे दही देह को छोड़ता है, तत्काल समस्त करण देह को छोडजाते हैँ । प्राण- 
#॥ वरणो से श्रावृतत श्रात्मा एक देह को छोड़ देहान्तर को प्राप्त होता है, यह्‌ तथ्य 
प्ीषाध्याय के प्रारम्भे में निरिचत किया गयाहै। 

दस विवेचन के ग्रनुसार निदिचत है, कि बृहदारण्यक के उक्त वाक्य [४।४।२] 


१, (नन्वत्र विज्ञानमष्टममनु क्रान्तं, कथं सप्तानामेवानुक्मणम्‌ ?. नेष दोषः; मनो- 
धिज्ञानयोस्तत्त्वाभेदाद्‌ वत्तिभेदेऽपि सप्तत्वोपपत्ते' [ शां० भा० २।४।६ | । 

५, चन्द का पटला भाग है-एकोभवति न पडयतीत्याहुः, एकीभवति न निच्रतौ- 
त्याहुः, एकीभवति न रसयत इत्याहुः, एकीभवति न वदतीत्याहुः, एकीभवति न 
धू णोतीत्याहुः, एकीभवति न मनुत इत्याहुः, एकौमवति न स्पृशचतीत्याहुः, एकी- 
भवति न विजानातीत्याहुः' । 


५१२ बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ६ 


विज्ञान' [वृद्धि] की उपेक्षा नहीं कीजासकती, अ्रन्यथा उक्त वाद्य में प्रथम श्राण' 
पद कं प्रथं संदिग्ध होजायगा । फलतः यहां रार प्राणों का निर्देश होने से सूत्र कै 
^सप्त' पद के साथ इसका सामञ्जस्य न होने पर इस सन्दभं को सूत्र का लश्षयप्रदेश 
नहीं माना जाना चाहिये । वस्तुतः यहां करणो की संख्या का निर्धारण नहीं है । प्रसंग 
मे ध्वाक्‌' कोश्रन्य कर्म॑स्ताधन करणं का उपलक्षण माना जासकता है । इसलिये द) 
भागों मे विभक्त समस्त करणो का निदेश यहां समभेजाने के लिमे कोई बाधा नहीं है; 
जंसा कि उपनिषदो मे ग्रन्यत्र [बृ ४।५।१२; प्र० ४।८] उपपादन किया है । इस सय 
विवेचन के परिणामस्वरूप यह निर्य होता है, कि यह्‌ सूत्र पूवंपक्ष क( न होकर 
सिद्धान्तपक्ष का प्रतिपादन करता है । सूत्रकार ने ज्ञानसाधन करणों-प्राणों का यहां 
निदेश किया, ग्रौर कर्मसाधन करणो का अ्रगले सूत्र में ॥।५॥ । 
गतसूत्र से ज्ञानसाघन करणो को समकर शिष्य जिज्ञासा करतार, व्या 
करण ज्ञानसाधनके रूपमेही मनेजतेरहै,या अन्यभीकोईकरणरहैँ? घ्राचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 


हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ \।६।। 


[ दस्तादयः| हाय ग्रादि [तु] तो [स्थिते] स्थित होने पर [रतः] इसलिे 
[न] नहीं [एवम्‌ | फेस । हाथ श्रादि तो हँ करण, ग्रतः यह्‌ स्थित-निर्चित होने पर 
एसा नहीं, किं केवल ज्ञानसाघन करण है । 
कमं के साघन हाथ प्रादि करण चास्वमें स्वीकार कयि गये हैँ । बृहदारण्यतः 
[४।४।२] मेँ ज्ञानसाघन करणो के साथ कर्मसाधन करण "वाक्‌" का उत्तेख है । 
गरन्यत्र [वृ० ४।५।१२ | कमसाधन पाचों करणो का उल्लेख हुप्रा है । इसीप्रकार प्रन 
उपरननिषद्‌ [८।र | मे समस्त जान-कर्मसाघन करणो का निदेश है । कर्मसाधन करण 
पांचरहैँताक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ । बाह्य श्रान्तर भेद से ज्ञानसाघन करणो व 
सात संल्यामें मृख्यप्राण बुद्धि को ब्रहंकार का उपलक्षण मानकर करणों की पूणं 
सस्या तेरह होती है । प्रदन उपनिषद्‌ [४।८ | मे एक 'चित्त' नामक करण का यद्य 
पृथक्‌ निर्देरा है, पर्‌ उसे शुद्धि" तत्तव से श्रतिरिक्त नदीं समना चाहिये! । तेरह कर) 
मे ग्यारह [दस बाह्य करण एक प्रान्तर करण मन] की विर्िष्ट संज्ञा इन्द्रिय है] ट 
सला का प्रवृत्तिनिमित्त प्रपने व्रिषयं के साथ सीधा संपकं होना है । सूत्रकारद्रारा बार 
णो का निदंश स्पष्ट होता है-सात प्रथम सूत्र सेश्नौर पांच कर्मसाधन हस्त श्रा; 
प्रस्तुतसूत्र मे । इस संव्या में श्रहंकार' को वुद्धिके श्रन्तगंत मानलिया गया है, सनि 


१. इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिये देष हमारी रचना-'सास्यततिद्धान्त' पष्ट 
२६१-२६३। 


सूत्र ७] द्वितीयाध्याये चतुथः पादः ५१३ 


संस्यागत विरोध की इस विषय में श्राञ्चका करना निराधार है ।।६। 

भ्राकाशच ग्रादि के समान प्राणों का उत्पादक बरह्म है, यह निडचय होजाने पर 
शिष्य जिज्ञासा करताहै, प्राणों का परिमाण क्या होगा ? क्योकि श्राकाश रादि 
पदार्थो मे व्यापक श्रौर परिरिछन्न दोनों प्रकार के तत्त्व देसे जाते दै । श्राचायं सूत्र 
कारने समाधान किया-- 


श्रणवह्च ॥।७।। 

[अणवः] प्रणुद, [च] ्रौर। ओ्रौर प्राण भ्रणु-सृक््म एवं परिच्छिन्न परि- 
माणदहैँ। 

सूत्र मे श्रणु' पद का भ्रयं सुक्म तथा परिच्छिन है, परमाणु के समान परि- 
माणसे तात्पयं यहां नहीं है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ १।५।१३] मेँ कहा-^त एते 
सवं एव समाः सर्वेऽनन्ताः" ये प्राण सब बराबर है, सव अ्रनन्त दै । इससे प्राणों का व्या- 
पक होना प्रतीत होता है, तथा चक्षु श्रोत्र नासिका प्रादि स्थूलरूप मे देवे जाते है| 
इसलिये इनके परिमाण में सन्देह की संभावना होसकती है । इसीकारण सूत्रकार ने 
निय किया, प्राण सुक्ष्म एवं परिच्छिन्न हैँ । चक्षु नासिका प्रादि देहांग नो दीखते 
र ये प्राणो-इन्द्रियों के गोलकमाज् है, इनके व्यापारमे सहयोगी ; ये स्वयं इन्द्रिय 
नहींहै। यदि प्राण स्थूलो, तो मृत्युकाल मं देह से निकलने पर दीखने चाहिये । 
यदि व्यापक हों, तो जीवात्माके साथ देह से बाहर निकलने का इनका शास्त्रीय 
उल्लेख प्रसंगत होगा; जो स्वंथा श्रवाञ्छनीय है । इसलिये प्राणों को भ्रण अर्थात्‌ 
धूम एवं परिच्छिन्न माननां प्रामाणिक है। 

बृहदारण्यक के उक्त [१।५।१३] सन्दभं में प्राणों के समः होने का तात्पयं 
¶, कि प्रत्येक प्राणी -देह्‌ मे अथवा प्रत्येक भ्रात्माके साथ ये एक दूसरे के सर्वथा समान 
हीते है । एक देह में जैसी इन्द्रियां है, श्रन्य समस्त देहो मे टीक व॑सी ही इन्द्रियां होती 
¢ । उनमें परस्पर किसीतरह का कोई रचन भेद नहीं होता । तात्पर्यं यह्‌, कि प्राणो- 
न्द्ियो-करणों कौ समस्त रचना समान दै। बाहरसे जो भेद कहीं प्रतीत होता है, 
धह गोलक म विकार होजाने के कारण दै। नाना व्यक्तियों में बुद्धि श्रादिका मेद 
शरीर मे अनेक ग्रन्थयो की विशेष रचना व उनमें विकार के कारण प्रतीत हुश्रा करता, 
¢ । भ्रात्मा क्योकि भ्रनन्त है, शरसंख्यात है, श्रतः उनके साथ सम्बद्ध प्राण भी प्रसंस्यात 
¢; यह तात्प उपनिषद्‌ के “्रनन्त' पद का है । इसमे करणो की ग्यापक्ता का सकेत 
¶॥। मिलता । 

कतिपय व्यास्याकारों ने प्रस्तुत सूत्र को श्रणुतत््वौ की ब्रह्म से उत्पत्तिं मे 








१, इस विषयं के विस्तृत विवेचन केः लिये देले हमारी रचना-'सांस्यलिदधान्तः पृष्ठ 
२५०-२४५४। 


५१४ बरह्मसूत्रविद्योदय भाष्यम्‌ [सूत्र 


लगाया है । जसे ब्रह्म कास श्रादि स्थूलभूतों का उत्पादक है, वसे सूमततत्वो-तन्मात्र 
श्रादि का है । एसी व्यास्या यहां उत्मकरण प्रतीत होती दै । स्थूलभरतो की उत्पत्ति 
सृक्ष्मतच्वों कौ रचना के विना श्रसंभव है । इसलिये स्थूल भतो के उत्पादकसूप मे ब्रह्म 
का वर्णन होजाने से सृ्ट्मतत्वों का उत्पाद उसमे ग्रन्तहित है 11७॥1 
शिष्य जिज्ञासा करता है, जब समस्त प्राण समान है, तो बुद्धि को उनमें विशे- 
षता क्यों दीजाती है ? प्राचार सूत्रकार ने समाधान किया-- 
शरेष्ठह्च ।॥८॥) 

[श्रेठः| श्रेष्ठ है [च] ग्रौर। मृस्यप्राण वृद्धि शरेष्ठ है, इसलिये उसे विशेषता 
दीजाती है । 

भ्राणविषयक श्रौपनिषद वर्णनां से मुरयप्राण की ्रेष्टता भ्रवगत होती है। 
देह से मृस्यप्राण का उत्तरमण होने से श्रन्य प्रार्णो के उतक्रमण का वर्णन [बृ० ४।४।२] 
मुख्यप्राण बुद्धि की. श्रेष्ठता को प्रकट करता है । उपनिषद्‌ के भ्रनेक प्रसंग मुस्यप्राण 
को स्पष्टरूप से श्रेष्ठ वर्णेन करते हँ । श्राणो वाव ज्येष्ठस्च श्रेष्टदच' [छां° 
५।१।१], श्रयं वै नः श्रेष्ठ” [ब्‌ ० १।५।९१ ], "तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच" [प्र २।३ || 
त्यादि । सर्ग रचना के अवसर पर सबसे प्रथम उत्पन्न होने के कारण बुद्धि" प्राणका 
श्रेष्टं माना जाना उपयुक्त है । 'स प्राणमसृजत" [प्र० ६।४], "एतस्माज्जायते प्राणः" 
[मु° २।१।३] इत्यादि सन्दर्भ मेँ प्राण की प्रथम उत्पत्ति का पता लगता है । 

ऋम्बेद [१०।१२६।२] के '्रानीदवातं स्ववया तदेक मन्त्र की 'म्रानीत्‌' 
करिया के आघार पर जगद्रचना के पूरं प्राण कौ विद्यमानता को मानकर मु्यप्राण को 
भ्रनुत्पन्न कहना संगत न होगा । कारण यह्‌ दै, कि उक्त चवा मे “्रानीत्‌' पद सर्गं से 
प प्रलयददशद भें स्वघा-प्रकृति के साथ एकमात्र ब्रह्म के सद्भाव को प्रकट करता हैः 
किसीप्रकार के श्राणः की सत्ता को सूचित नहीं करता । इसलिये प्राण [मुस्यप्राण- 
बुद्धि] की सवंप्रथम उत्पत्ति मँ शराशंका करना निसाघार है । राका श्रादि तत्वों तथा 
ञमन्य प्राणों के समान मु्यप्राण का उत्पादक ब्रह्म है । श्रात्मन एव प्राणो ' जायते" 
[प्र ३।३] इस प्राण की उत्पत्ति-आत्मा-परमात्मा के दारा होती है । फलतः मुख्य- 
श्राण की प्रथम उत्पत्ति तथा उसकी श्रेष्ठता निर्चित है 1 

दसीकारण प्राणसंवाद के अन्त में कटान य स्ष्य। स्त्वदृते जीवितुम्‌! [ब्‌ 
६।१।१३] अन्य प्रणो ने मुस्यप्राण से कहा- तुम्हारे विना हम जीवित न रहुसकंगे । 
सृष््रक्रिया मे तत्वों के कारणक्रायंभाव पर ध्यान देने से स्पष्ट होजाता है, कि कायं 
की सत्ता कारण चिना नहीं रहती । अरन्य करणो प्राणों की उत्पत्ति में श्रा्यकायं 
महत्त्व श्रथत्नबुद्धिःपरण का सहयोम होने से अन्य प्राणो का अस्तित्व मूख्यप्रा न 
बिना संभव न होगा; इससे श्न्य प्राणों का जीवन मुस्यत्राण पर निर्भर होना स्पष्ट 
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होता है ॥८॥ 


भाणविषयके इतने विवरण को सुनकर सिष्य मुस्यप्राण के स्वरूप के विषय नें 
जिना करता है । इद्धियों प्रथवाकरणोंको प्राण बताया गया। प्राण की श्रेष्ठता के 
वर्णन में इवास प्रश्वास तथा देहवर्तौ गरन्य क्रिया्रों को भी प्राण भ्पान व्यान मश्रादिके 
रूपमे प्राण कहा गया । तब सन्देह होता है, मुस्य प्राण का वास्तविक स्वरूप क्या टै ? 
भराचायं सूत्रकार ने विषय के विवेचन कौ मावनासे कहा-- 


न वायुक्रिये परथगुपदेजात्‌ ।९॥ 


[नि] नहीं [वागृत्रिये | वायु श्रौर उसका विकार | प्रथक्‌ ] म्रलग | उपदेशात्‌ | 
उपदेशसे। मुख्यप्राणन वागुरूप हैन वायु का विकाररूप, व्योकिं मृस्यप्राणका 
वायु से प्ृथक्‌ उपदेश किया गया दै। 

सानारणतया लोक में इवास प्रश्वास रादि को ्राण' समभा जाता कै 
शास्त्रीय विचारों को थोडा सुनने समने वाले कहते ह कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समानके रूपमे ्राण' शरीरें रहता है । इवास, प्रश्वास तथा प्राण, प्रपान भ्रादि 
पब वायूरूप अथवा वायुत्रियारूप हँ बह स्पष्ट है । शरीर में ये सव व्यापार इन्द्रियों 
भ्रथवाकरणों के रहते संभवरहैँ। किसी एक इन्द्रिय के विकृत होजाने पर वह श्रपने 
विशिष्ट व्यापार मेँ ग्रक्षम होती है, सामान्य व्यापार-जो समस्त करणो का सामा व्या 
पार है-बराबर चलता रहता है । सूत्रकार यह बताना चाहता है, कि इवास प्रर्वास 
ध्रादि वायु उसकी त्रिया एवं समस्त करणो की क्रिया मुस्यत्राण नहीं है। बाहर से 
भन्द्र जाने वाले वायु को इवास ग्रौर्‌ इससे विपरीत को प्र्वास कहा जाताहै, न्दी 
१ श्रभवा इनके विपर्यासित रूप का नाम प्राण श्रपान दै । पर यहे वायु शरीर में स्वत: 
दीं भ्राता जाता; शरीरमें कन्हं निमित्तोंसे ट्‌ व्यवस्था है, जिसके श्रनुसार यह्‌ 
५१२ चला करता ह । वे निमित्त हैँ करणः । शरीर मे जव तक उनकी स्थिति टै, यह 
पार्‌ चलता है। जसे सवास प्रश्वास श्रथवा प्रणि भ्रपान वायुरूपरहै, ठेस ही व्यान 
४५।दि टै । जव हम कोईरेसी घटना सुनते है, या एेसे विषय का स्मरण करते है, जिसमे 
प्स का कायं करने की एक सफूतति शरीर में पदा होती है वह्‌ एक क्षणमेंसारे 
धीर को भनभना देती दै 1 शरीरम ठेसा व्यापार व्यान" नामक प्राण का स्वरूप दै। 
वली या हिचकी एवं प्राणों का उत्क्रमण “उदान नामक प्राण काः स्वरूप है! म्राहार 
४५/९१ रसोंका शरीरके प्रत्येक श्रंग मे पहुचाना समान" का स्वरूप है। 

ये सव तथाकथित प्राण नायृरूप हं} इनको प्राण इीतिये कटा जातादहै, कि 
॥ 'प।ण' संक इन्छियों रभा करणं केव्यापारहैं।ये व्यापार एवं टनकी किसी- 
पषै।दकी) त्रिया मु्यप्राण नहीं है । वह इनसे अतिरिक्त है) तेरहकरणोमे स्यारह्‌ [दम 
ध पाधन चक्षु्आदि एक भ्रातर साधने-भभप कौ सन्ता. टनििय' टै, केष ्रहंकारग्रौर 
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बुद्धि करणः दै इन्द्रिय" नहीं । बुद्धि सबमें प्रधान है, इसलिये समस्त करणो काव्या 
पार उसके नाम पर वणित किया जाताहै। इस विवेचनं से निषि होतारैः कि 
मुस्यप्राण बुद्धि" है । उपनिषदों मेँ श्राण' पद का प्रयोग मुख्यप्राण, समस्त प्राण, 
अमुश्यप्राण तथा प्राणन्यापार श्रादि सभी ्र्थोमें हृश्रा है । कां कसि श्रथ में प्रयोग 
्, इसके विवेक के विना इस विषय ङ्के प्रतिपादन मे बड़ा घोटाला होता है 1 प्रस्तुत 
प्रसंग मेँ उद्धृत मुरु सन्दर्भो भे इसका विवेक एेसे समभना चाहिये 1 

"एतस्माज्जायते प्राणः, [मु° २।१।३], "स प्राणमसृजत" [प्र० ६।४], 'तान्‌ 
वरिष्ठः प्राण उवाच" [प्र० २।३], तमुत्कामन्तं प्राणोऽूत्कामति' [ब्‌० ४१४२ | 
इत्यादि सन्दर्भो मे प्राण" पद मुख्यप्राण का वाचक है । 'प्राणमनूत्वामन्तं सवं प्राणा 
शरतूत्करामन्ति' [बु ° ४।४।२], यहां प्राणम्‌! पद मुख्यप्राण के लिये तथा श्राणाः' पद 
श्रमुस्यप्राणों के लिये प्रयुक्त है। एते ही श्रथहप्राण उत्क्रमिष्यन्‌ `“ ` इमान्‌ प्राणान्‌ 
संववहं' [नृ ६।१।१३] सन्दभे मेँ प्रयम प्राणः पद मुस्यप्राण के लिये तथा श्राणान्‌' 
पद श्रन्थ प्राणों के लिये प्रयुक्त है । बृहदारण्यक के इसी [६।१] ब्राह्मण मे श्राणन्तः 
प्राणेन' वाक्यांशों में श्राण' पद समस्त प्राणों के लिय श्राया है) जिस एकप्राण के 
उत्रमण का उक्त प्रसंग मे निदेश है, उसका तात्पयं उसके विशिष्ट व्यापार को छोड़ देने 
मदै, तथा श्रथ ह प्राणा ब्रह्रेयसि वयूदिरे' सन्दभं मँ भी श्राण' पद समस्त प्राणों के 
लिये प्रयुक्त है । श्राणश्च विधारयितन्यञ्च' [प्र ४८] मेप्राणपदका प्रयोग प्राण- 
व्यापार" अथं में हुश्रा प्रतीत होता है । हरीर का संचालन व धारण समस्त करणोके 
सामान्यन्यापार के चालू रहते संभव होता है । 

(तान्‌ वरिष्ठः प्राणं उवाच, मा मोहमापद्यथ, अहमेवैतत्‌ पञ्चधात्मानं 
प्रविभज्यैतद्‌ बाणमवष्टभ्य विधारयामि, इति । तेऽधरदृधाना बभूवुः" [प्र २।३], 
वरिष्ठ प्राण की यह उक्ति श्रौर ्नन्य प्राणों का उसमें श्रद्धाहीनता को प्रकट किया जाना, 
उपनिषत्कार की इस भावना को अभिव्यक्त करता है, किं शरीर काघारण यद्यपि 
समस्त करणो के व्यापार पर निर्भर है, परन्तु उसको डोर मुख्यभ्राण के श्रधीन रहती है । 
इसका बरावर ध्यान रखना चाहिये, कि प्रदन उपनिषद्‌ श्रथवा बृहदारण्यकं के एसे 
प्रसंगो मे किसी एक प्राण के उत्क्रमण का निर्देश कर उसके श्रभाव में भी देहु के चान्‌ 
रहने का जो वर्णेन किया गया है, वह उस प्राण [इन्द्रिय ] के विरिष्ट व्यापार के प्रभाव 
का योतकः है । इस सव प्रसंग को तात्पयं बुद्धि तत्व को समस्त करणो [प्राणों] 
मुख्य बतलाना है । कह अ्रात्मा-राजा के प्रधानमन्त्री के समान दहै । अरन्य समस्त प्राण 
[इन्दरिय-करण ] श्रपने विशिष्ट व्यापार से श्रात्मा का भोग संपन्न करने के लिये लगे टै, 
वह्‌ सच श्रात्मा तक पटंचाने में बुद्धि का विशिष्ट स्थान है । इससे वृद्धि का मुस्यप्राण 
होना निद्चित होता है । इसीका श्रन्य' नाम "महत्तत्त्व" है । अन्य करणों-प्राणों के समस्त 
व्यापार का पयंवसान द्रम द! तत मृख्यश्राण का एेसा कहना उपयुक्त है, किरम श्रपः 
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भ्राप को पांच प्रकार से विभक्त कर उसके सहारे इस शरीर का धारण व संचालन करता 
हं [भर २।३] । उपनिषद्‌ का यह भाव उसकी मुख्यता को स्पष्ट करता है । फलतः न 
वह वायुरूप है, न वायुक्रियारूप तथा न समस्त करणो का व्यापाररूप । “दन्द्रिय' संज्ञक 
ग्यारह प्राणों [करणो] मे भी वह नदीं श्राता, इसीलिये उपनिषदों के विभिन्न स्थलों मे 
उसका पृथक्‌ निदेश किथा गया है । इसके लिये ये [मु° २।१।३; प्र ६1४] स्थल 
द्रष्टव्य है| 

प्रघ्यात्मशास्त्र के कतिपय प्रसंगो मे प्राण को साक्षात्‌ वायु कहा दै । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण [ १।२६।१] तथा एेतरेय श्रारण्यक [२।३।३] भें वताया-'यः प्राणः स 
वायुः स एष वायुः पञ्चविधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः' जो प्राणहै, वह्‌ वायु 
है, यह वायु पाच प्रकार काहै-प्राण अपान व्यान उदान समान । यहां श्राण' पद मुख्य- 
प्राण के लिये प्रयुक्त है, उसे स्पष्ट वायु बताया है । वस्तुतः सूत्रकार के श्राय कै श्रनुसार 
यहां प्राण को भ्रौपचारिकरूप से वायु कहा गया है । प्राण श्रपान श्रादि वायुरूप ह, यह 
निरिचत है। समस्त करणो के ये कारय प्रथवा व्यापार है, इनके वायुरूप होने पर भी इनके 
निमित्त कर्णो प्राणों के श्रनुसार जैसे इन्हे ्राण' कहदिया जाता है, भ्र्थात्‌ कारणपद 
काका केलिये प्रयोग करदिया जाता है; एेसे हौ प्रस्तुत सन्दभ मे कारण के लिये काय॑- 
पद का प्रयोग करदिया गया दै । उपनिषत्कार का ठेसा प्रयोग इनके निमित्त-नैमित्तिक- 
भाव को प्रकट करता है, इससे प्राण श्रपान श्रादि करणो का व्यापार है, यह स्पष्ट होता 
ह । प्राधान्य की भावनासे केवल मुख्यप्राण के साथ उस सम्बन्ध का उल्लेख कर 
दिया है । 

छान्दोग्य [४।३।१-४] के 'वायुववि संव." “^ प्राणो वाव संवगंः' इत्यादि 
शन्दभ के श्राधारपरभी प्राण को वायुरूप समभे जाने का भ्रम होसकता है । संवे" 
का तात्पयं है-ग्रस्त करलेने वाला, खाजाने वाला, श्रपने श्रन्दर समाविष्ट करलेने बाला । 
प्रलय श्रवसर भ्राने पर श्रधि्दैवत जगत्‌ मेँ जैसे श्रग्नि सूर्यं चन्द्र जल भ्रादि को वागु खा- 
गाता दै, श्रपने भ्रन्दर ग्रस लेता है; एेसे ही अध्यात्म मेँ मुख्यप्राण भ्रन्य प्राणों को ग्रस 
नैता है । छान्दोप्य के सन्दभं का यही तात्पर्यं है । यहां प्राणः को वायु नहीं बताया गया, 
उनकी तुलना केवल इस श्राघार पर है कि कार्यं कालय कारण में होजाता है। इस 
वृष्टिसे भी "बुद्धि" तत्त्व की मुख्यता स्पष्ट होती है । ्रन्य समस्त करणो-प्राणों का 
वपादान बुद्धि है । उसका मु्यप्राण होना स्वामाधिक है । एसे भ्रन्य श्रौपनिषद प्रसंगो 
#। यवायथ समाधान करतेना चाहिये ॥&॥! 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यह्‌ ठीक है, कि मुस्यप्राण धुद्धि' तत्तव न वायुरूप है, 
तै बायुत्रियारूप श्रौर न करर्णो.का व्यापाररूप है; पर्‌ बह स्वयं करण है, यह्‌ कंसे 
भभा जाय ? साधारणतया चक्षु रादि फो करण समभाजाताहै, ये श्रात्मा के लिये 
भौगादि के साधन ह । भाचायं सूत्रकार ने समाधान किया- 


५१८ वरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १०-११ 
चक्ुरादिवत्तु ततपहक्िष्टघादिभ्यः ॥ १०। 


[ चक्षुरादिवत्‌ | चक्षु रादि के समान [तु] तो [तन्सह्‌-शिष्टधादिभ्यः ] उनके 
साथ कथन कयि जाने भ्रादि से । मृख्यप्राण बुद्धिततत्व चु श्रादि इन्द्रियों के समान करण 
है क्योकि भ्रष्यात्मशस्तरों मे उसका कथन चकु श्रादि करणों के साथ किया गया है । 

उपनिषदों के प्राणसंवाद आदि स्वतो मे सर्वत्र मुस्यप्राण को चक्षु भ्रादि इन्दयो 
के साथ वर्णन किया है । इसलिये चक्षु श्रादि के समान मृस्यप्राण [वुद्धितत््व] श्रार्मा के 
भोग रादि भें उपकरण होता है । छान्दोभ्य उपनिषद्‌ [५।१।६] मे समस्त प्राणों का 
एकसाथ वर्णेन है । वहां चक्षु वाक्‌ श्रादि के समान मुस्यप्राण का उल्लेख है । इसके 
लिये श्रन्य [छा० १।२।६; वृ ° १।३।१६॥४।३1१२।४।४।२॥। ४।५।१२; प्र ° ४८] 
प्रसंग भी देखे जासकते है । 

सूत्र मे रादि" पद से मुश्यप्राण के संघात ग्रौर भ्रचेतन होने का संग्रह होता है । 
्रत्येक संहत एवं भ्रचेतन पदाथ श्रात्मा के भोगादि का साधन होता है। मुस्यप्राणमभी 
संघात ह श्रौर प्रचेतन है, इसलिये वह श्रात्मा के भोगादि का साधन है। चक्षुभ्रादिके 
समान वह्‌ करण है, इसमें सन्देह नहीं ।1 १०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि मुख्यप्राण चक्षु श्रादि इन्द्रियों के साथ पिति 
होने से इन्द्रियों के समान करण है, तो चक्षुश्रादि के रूपदञ्लन श्रादि विक्ेष दिषय की 
तरह उसका भी कोई विषय होना चाट । विशेष विषय ग्यारह्‌ इन्द्रियों के ग्यारह ही हैँ। 
भ्राचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 


भ्रकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि द्षेयति । १११ 


[भ्रकरणत्वात्‌ ] श्रकरण-्निन्द्रिय होने से [च] भ्रौर | न] नहीं [दोषः] 
दोष, [तथा हि ] जसा कि [ दशंयति] दिलाता है-बतलाता है शास्त्र । मु्यप्राण के 
इन्द्रिय न होने से उक्त दोष नहीं, जंसाकि शास्त्र प्रकट करता है। 

सूत्र मँ करण' पद इन्दरियपरक है । प्रत्येक इन्द्रिय का ग्राह्य कोई विशेष विषय 
रहता है । जसे चक्षु का रूपादिदश्शन, घाण का गन्धादिदरशंन, मन का स्मृतिन्ञान श्रादि । 
मुश्यप्राण इन्द्रिय नहीं है, इरुलिये उसका कोई विशेष विषय नहीं होता । चक्षु भ्रादि 
समस्त इन्दरियरूप करणो से जो विषय गृहीत होति है, उनका यथावत्‌ निङ्चयकर मुरय- 
प्राण [बुदधितत्व ] उनको श्रात्मा के लिये समर्पित करता र॑ भ्रात्मा के साथ सीधा 
संपकं बुद्धि का रहता है, प्रन्य करण जो कु श्रात्मा के लिये करते है, वह सब भ्रात्मा तक 
बुद्धिके द्वारा प्राप्त होता है। यह कायं श्रथवा व्यापार बुद्धिरूप मुस्यप्राण का है । इसी- 
कारण छान्दोग्य उपनिषद्‌ {५।१।६-१२] मे अताया-प्रत्येक वाक्‌ भ्रादि इन्द्रिय के भ्रपने 
कायं से विरत होजाने पर केवलः उस इन्द्रिय के व्यापार के विना शेष समस्त जीव॑न- 


सूत्र १२] दितीयाध्याये चतुथः पादः ५१६ 


काथं देह में पूर्ववत्‌ चलता रहता है । पर मुप्यप्राण जव श्रते कार्यं मेव्रिरतहोदेहये 
उत्क्रमण करने लगता है, तो ग्रन्य समस्त करणो मे शिथिलता ग्राजाती है, रौर शरीरपातं 
का प्रसंग उपस्थित होजाता है । इससे स्पष्ट होता है, कि इन्दियों की ्रपने व्यापारमें 
स्थिति का निमित्त मुख्यप्राण [बृद्धितत्त्व] है तथाश्लरीरधारण का भी वह निमित्त है। 
जीवात्मा जिस सूक्ष्मशरीर से भ्रावेष्टित रहता है, उसके श्रयरह्‌ घटकतत्तवों मे "वद्धि" 
प्रधान दै । देह्‌ःरे जीवात्मा के उत्क्रमण के साथ बुद्धि का, ग्नौर वुद्धि के साथ म्न्य समस्त 
करणो [प्राणो -इन्दियो] का उक्करमण होता है । देह का धारण, संचालन तथा ग्न्य 
समस्त प्राणों के दारा ग्रहण किये गये विषयों को ग्रध्यवसायमूर्वक आत्मा तक पहुंचाना 
मुष्यप्राण [बृद्धि] का विशिष्ट व्यापार दहै। 

बृहदारण्यक [ १।३।१६] मेँ कहा-यरमा्कस्माःचा दधात्‌ प्राण उत्क्रामति तदेव 
तच्छुष्यति' जिस किसी म्रंग गे प्राण निकल जाता है, वह-वह सूख जाता है । अन्यत्र 
[व° ४।३।१२] बताया-प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम्‌" प्राण से शरीर की रक्षा करता 
श्रा । इसने स्पष्ट होता है, कि शरीर का घारण-पोपण तथा इन्द्रियों का ग्रपने व्यापार 
मे श्रवस्थान प्राणनिमित्तक है । मुरयप्राण के द्वारा इसकी व्यवस्था होती है । फलतः 
मु्यप्राण श्रत्मा के मोगादिसंपादन में साधन-करण है, ययपि वह “इन्धिय' नहीं । 

सूत्रपदों का अर्थं इराप्रकार भी किथा जासकता है-मुस्यप्राण को करण न माने 
जाने से [्रकरणत्वात्‌] जो दोषप्राप्त होता है [दोषः], वह्‌ रव नहीं होना चाहिये 
|न |; जवकि मुख्यप्राण को श्रुति साधनरूप से दिखलाती है । ्राणेन रक्षन्‌! [वृ० 
४।३।१२ |, 'तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्‌ प्राणानवति, [छा० १।२।६], घ्राण श्रादि 
हृन्द्रियां आत्मंभरि ह, अपने ही विषय को ग्रहण करती है, पर सृख्यप्राण सर्वार्थं है, सके 
लिये है, इसलिये मुख्यप्राण के श्रवस्थान से जो खाया पिया जाता है, उससे अन्य प्राणों 
की रक्षा होती है। तात्पथं यह, कि मुख्यप्राण के अ्रवस्थानसे ही ग्रन्य प्राणों की स्थिति 
निर्बाध बनी रहती है । आत्मा कै लिये होनेवाले इन सव कार्यो के संपादन में मृध्य्राण 
शाधन है, इसलिये उसे करण" माना जाना निरिचित है; भले ही वर्ह 'इच्िय' नहीं है । 
शास्त्र में उसे करण' बतलाये जाने से, करण न होने प्रर जो दोष प्राप्त होता, वह भ्रव 
नीं रहता ।।११॥ 

इसी अ्रथे को पुष्ट करने के लिये ्राचायं सूत्रकार ने कटुः 





पञ्ववुत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिहथते । १२॥। 


[पञ्चवृत्तिः] पांच वृत्तियों वाला [मनोवत्‌ ] मन के समान [ व्यपदि्यते | 
कैषा जाता है, मु्यप्राण । मनके समान मृुख्यप्राण पांच वृत्तयो वाला है, एेसा कहा 
जभाताहै। 

मन श्रौर मृश्यप्राण [वद्धि ] दोनों का बाह्य दिषयं के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं 


५२० ब्रहासूत्रविशरोदयभाष्यम्‌ [सूत्र १३ 


होता । ज्ञानम्राहुक वाच बाह्य इन्द्रियों के द्वारा जो विधय बरही होते हे, उग्हींका-मनन 
मनद्व।रा तथा निश्चय बुद्धष्ठारा होकर श्रात्माके लिये समर्पित कर दिया जाताटै। 
तात्प यह्‌, कि इतने व्यापार के श्रनन्तर किसी बाह्य विषय कौ श्रनुभूति श्रात्मा को होती 
दै । श्राचायं यह प्रकट करना चाहता है, कि पांच बाह्य ज्ञानेन्दियो के श्रपने प्रथक्‌ विशेष 
विषय ह, पर यह वात मन श्रौर मुख्यप्राण [बृद्धि] के लिये नहीं कही जासकती । इन 
` दोनों का उसी बाह्य प्रथं के साथ संपकं होपाता है, जो किमी बाह्य इन्दियद्रारा गृहीत 
कियाजारहाहो ) प्रत्येक बाह्य इद्दरिय का श्रपना नियत विषय है, पर मन ब्रौर मुस्य- 
प्राण का व्यापार समानरूप से उन पाचों विषयोँमं रहता है । इसलिये मन के समान 
मुख्यग्राण पांच वृत्तिवाला है । जसे इन्दियों से संपृक्त मन उनके द्वारा गृहीत विषय का 
मनन कर बृद्धि को समपित करता है, एसे ही बुद्धि [मख्यप्राण | उसका निङचय कर 
श्रात्मा को समपिति करता हं । यह इन दोनों करणो काव्यापारहै। शरीरकावारण 
संचालन श्रन्य प्राणों [ इद्दरियों] का पौषण [श्रपने व्यापार में नियत रहना ] श्रादि जंसे 
मुख्यप्राण का व्यापार है, एसे ही पांचों जञानेन्दरियो से गृहीत मन से संकत्पित विषय का 
निङ्चय-म्रध्यवसायःपूवेक श्रात्मा को समपित करना व्यापार है । इसके संकेत बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ [ १।५।३] मे उपलन्घ हैँ ! फलतः मूस्यप्राण का करणः होना, प्रान 
के भोगापवगं-संपादन में साघन होना स्वंथा प्रामाणिक है । 
व्यारूथाकारों ने बृहदारण्यक [ १।५।३] के म्राघार पर प्राण, ग्रपान, ` न, 
उदान, समान इन पांच को मुख्यप्राण की वृत्ति बताया है, इसकी समानता कै लिये ज 
मन की इतनी वृत्तियो का कहीं पता न लगा, तो पातञ्जलयोगदर्शनप्रतिपादित प्र पण, 
विपयेय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इन पांच को मन की वृत्ति बताकर मुख्यम्राण के साध 
पांच संस्या की समानता का प्रयास किया । पर यह्‌ सब केवल तुक भिडाना जसा प्रतीत 
होता है । पहली बात यह, कि उपनिषद्‌ के उक्त [वृ० १।५३] संदर्भ में प्राण अपान 
ग्रादि पांच का उल्लेख न होकर छह का हु्रा दै; वहां एक “्रन' नामक तृत्तिका 
उल्लेख है, जिसकी व्यास्या श्राचायं शंकर ने इसप्रकार की है-'ग्रन इव्येषां वृत्तिश्रशेषाणां 
सामान्यभूतां सामान्यदेहचेष्टाभिसम्बन्धिनी वृत्तिः" । प्राण श्रपान श्रादि विशे वृत्तियां 
है एक सामान्यभूत वृत्ति है, जो देह की सामान्य चेष्टाभ्रों [गतियो -हरकतो | के साथ 
सम्बन्ध रखती टै । उपनिषत्कार का तात्पयं ठेसा प्रतीत होता है, कि मुस्यप्राण की जंसे 
प्राण अ्रपान प्रादि वृत्तियां है, पेसे ही देह का संचालन धारण श्रादि भी उसकी वृत्ति है । 
जिसका उल्लेख उपनिषत्कार ने श्रन' पद से किया है । भ्रव सूत्र के "पञ्चवृत्तिः' पद की 
ग्यारूया उपनिषद्‌ के इस सन्दभं के श्राधार पर नहीं कीजानी चाहिये; क्योकि यहां पांच 
वृत्तियों का उल्लेख न होकर छ्टी का भी है । 
योगदरोन के श्राघारपर मन की पांच वृत्तियां कहना श्रस्पष्ट है । योग पे ्रन्तः- 
करण के लिये प्रायः स्त्र 'चित्त' पद का प्रयोग हप्रा है1 इस प्रसंग मे भ टी बात है । 


सूत्र १३] दितौताध्याये चतुथः पादः ५२१ 


फिर ये वृत्तियां न केवल अरन्तःकरणों की है, प्रत्यृत इनके साथ बाह्य ज्ञानेच्ियोंकाभी 
संग्रह होता है । अ्रन्यथा प्रमाण श्रादि वृत्तियों को केवल (मन' का कंसे माना जासकता 
ट? जबकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण बाह्यं न्दरियसपेक्ष होते हैँ । योगद्ंन में प्रमाण श्रादि 
को ग्न्तःकरण की वृत्ति इस भावना से कहा गया है, कि अन्तःकरण के निरोच से इनका 
निरुद्र होना श्रवेक्ित है ॥१२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्राणों को गतसूत्र [२।४।७] मेँ ्रणु-सूद््म एवं 
परिच्छिन्न कहा गया है; क्या मृस्यप्राण भी रेसाही है ? ्राचायं सूत्रकार ने कटा - 


श्रणुरच ॥ १२।। 

[श्रुः] अणु है [च] ग्रौर। ग्रौर मुस्यप्राण ग्न्य प्राणों के समान भ्रणु है । 

अरन्य प्राण [समस्त इन्द्रियों] श्रौर मूस्यप्राण [वुद्धि] को ग्रु म्र्थात्‌ सूक्ष्म 
प्रतीन्द्रिय माना गया है । इनमें परस्पर कायंकारणभाव की स्थितिहोने परकारणकी 
्रवेक्षा कायं स्थुल होसकता है, फिर भी समस्त प्राण श्रतीन्द्रिय रहते हँ । ये सूक्ष्म श्रौर 
परिरिछन्न है, यह तथ्य श्रात्मा कौ उत्क्रान्ति, गति, आगति श्रादि से स्पष्ट है, जिसका 
विवेचन प्रथम |[ब्र० सू० २।३।१९-३२ | कर दिया गया है । संसारदन्ञा में भ्रात्मा समस्त 
प्राण [करण ] ओ्रौर तन्मात्रत्वं से घटित सूक्ष्मशरीर मेँ आवेष्टित रहता है । इसी 
[धति मेँ इसके उत्करमण [एक देह को छोड़ देहान्तर मेँ जाना] प्रादि हुभ्रा करते हैँ । 
पृश्यप्राण श्रौर अरन्य समस्त प्राणों के सूक्ष्म एवं परिच्छिन्न बताये जाने तथा ्रात्माकी 
घत्करान्ति श्रादि के साथ उनका सम्बन्य होने से ्राट्मा के ्रावेष्टनके रूप में सूष््महारीर 
¢ श्रस्तित्व का बोघ होता है । 

ऋग्वेद की ऋचा [ १।१६४।३८ |] में श्रमरणधर्मा जीवात्मा के साथ मत्यं-परि- 
णामी शरीर को सयोनिः बताया है, जो प्रत्येक जन्म श्र्थात्‌ प्रत्येक स्थूलदेह की प्राप्ति 
ह्न पर श्रात्मा के साथ सम्बद्ध बना रहता रै । इसीलिये वह्‌ शरीर, श्रात्मा का "सयोनिः 
¢ । वेदकेये पद श्रात्माके भ्रावेष्टन सूष्ष्मशरीर के श्रस्तित्व को सिद्धकरतेरैं। 
बहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।९] में एक प्राचीन सन्दभं उद्धृत है-'तदेव सक्तः सह कमं- 
षति लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य" । यहां "नलिङ्ग' पद लिङ्खशरीर भ्र्थात्‌ सूक्ष्मशरीर 
का बोधक है । उस सूक्ष्मशरीर से सक्त-सम्बद्ध-श्रावेष्टित ग्रात्मा ्रपने कृतकमं के साथ 
भाताहै, जिस रीर में श्रात्माका मन-करणसमुदाय-बेठा हुभ्राहै। प्राणोंके इस 
तवैतन से प्रसंगवशा सूक्ष्मशरीर का श्रस्तित्व ध्वनित होजाता है ॥१३॥ 

प्राणों की रचना, संख्या, उनके व्यापार एवं मृस्य-श्रमुस्य होने के विषय में विवे- 
चेन किया गया । दस पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या ये प्राण देहपात के 
ध प्रषने कारणों मे लीन होजाते भ्र्थात्‌ नष्ट होजाते है, श्रथवा नने रहते हैँ ? श्राचायं 
पू्फार ने समाधान किया-- 


१२२ बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


ज्योति रा्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ।\ १४।॥ 


[ज्योतिरादि] ज्योति श्रादि [ग्रधिष्ठानं] श्रविष्ठान है [तु] किन्तु [तदामन- 
नात्‌ ] उसके कथन से शास्त्र में । ज्योति आदि प्राणों के अधिष्ठानः इसलिये देहपात 
के अ्ननन्तरवेवने रहै दै, चास्त्रमें एेसा कयन दै । 

सूत्र मे 'ग्रधिष्ठानं' पद का श्रध श्रनुग्राह्कः है । यह पद प्राणों के उपादानतत्व 
की ग्रोर संकेत करता है । परत्रहद्रारा कीगरई्‌ रचनाव्यवस्था के श्रनुसार प्रा्णो-करणों 
की रचनाफेसीकीगरईूहै, किते संसारदशा मेँ बरावर बने रहते, देटपात के साथ 
उनका विनाश नहीं होता । सूत्र मे ज्योतिः' पद श्रभ्नि' का पर्याय है, श्रौर व्याख्याकागं 
के प्रनुसार एेतरेय उपनिषद्‌ के एक सन्दभं [२।४] की ्रोर संकेत करता है । ज्योति 
स्रधवा ग्रभ्नि वायु श्रादि पद परमात्मा ग्रौर भूततच्व दोनों के वाचक होते दै । 

प्रस्तुत प्रसंग मे जिज्ञासु का आयय है-शरीरपात होने की दशा के एते वर्णेन 
शास्वर में उपलन्व होते है, जिनसे शरीर के समान प्राणों का श्रपने कारणों मे लयहो 
जाना प्रतीत होता है । एेतरेय ब्राह्मण [्र०६। ख० ६; अथवा पञ्जिका२। ख०६]के 
यज्ञिय पशुहौमप्रसंग मे पाठ है-'उदी चीनां रस्य प्रदो धत्तात्‌ सूरय चक्षुगंमयताद्‌ वातं 
प्रणमन्ववसृजताद्‌ ्रन्तरिक्षमसुं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमिति" यहां शरीर का पृथिवी 
म लय दिखाये जाने के समान चक्षु घ्राण श्रोत्र आदि प्राणोंका लय भी अपने कारणौ 
भे दिखाया है। इसीकर श्रनुसार श्रन्यत्र सन्दभें उपलब्ध होते सूर्यं ते चक्षुगं च्छतात्‌ ` 
पृथिवीं ते शरीरम्‌" तथा पूर्यते चक्षुः स्पृणोमि- ` पृथिवीं ते शरीरम्‌"! । यहां भी वही 
भावहै। चक्षु अनन्य समस्त प्राणों का उपलक्षण माना जासकता है । इन प्रमाणो के 
श्राघार पर यह सन्देह होता है, कि श्लरीर के समान प्राणों का भी क्या ग्रपने कारणों मे 
लय उसी समय माना जाना चाहिये, जब देहपात होता है ? 

आचायं के समाघान का ्राशय है, ज्योति ्र्थात्‌ अनिन ग्रादि जिन उपादान- 
तत्त्वो से परिणत होति है, वाक्‌ श्रादि प्राण भी उन्हीं उपादानतत्त्वों के परिणाम है । 
परब्रह्म कौ रचनाव्यवस्था के अनुसार वै तत्त्व प्राणों के भ्रनुग्राहकं होकर समस्त संसार- 
दशा म उनके भ्रस्तित्व को बनाये रखते दँ । इस ग्रनुग्राहकमभाव का कथन शास्त्र में हुप्रा 
है । रेतरेय उपनिषद्‌ [२।४] में बताया-'्रमिर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा 
नासिक प्राविशादादित्यदचक्ष्मूत्वाक्षिणी प्राविशदिशः शरोत्रं भूत्वा कणौ प्राविशन्‌" इत्यादि । 
श्रभ्निवाक्‌ होकर मुख में प्रविष्ट हरा, वायु प्राण [घ्राण] होकर नासां मे प्रविष्ट 
ग्रा, रादित्य चक्षु होकर भ्रांखों मे प्रविष्ट हु; इत्यादि कथन का तात्पयं यही होः 
सकता है, कि श्रग्नि रादि पदार्थं वाक्‌ ्रादिके अनुग्राहक है । ब्राह्मी व्यवस्था के श्रनु- 


१. न्यायमूत्र ३।१।२६ के वात्स्यायन भाष्य के भ्राषार पर । 


५ 


मूत्र १४] द्वितीयाध्याये चतुर्धः पादः ५२३ 


सार प्राणों कीणेसी रचनां है, किये म्रपने कारणों के व्यवस्थित रहने से सर्गकालयर्यन्त 
बने रहते दँ । इस रूप में ज्योति ्रादि क।(रणतर्थों की भ्रनुग्राहकता को व्यक्त किया 
गथा । यदि पदोंकेसाश्रारण गर्थोकेश्रनुसार दमे देखा जाय, ग्रौर उमीर्तरहे इसको 
मानने का ग्राग्रह कया जाय, तो इन वावयों से किसी वास्तविक शर्ध का समभ जाना 
कटिन है । श्रन्ति वाक्‌ होकर मूख में मरौर ्रारिव्य चक्षु होकर ्रांखों में प्रविष्ट होगय।; 
पदि यही यथार्थहै,तोगश्रनिग्रौर्‌ श्रादित्य का श्रन्यत्र अ्रस्तित्वन रहना चाद्ये) 
वस्तुतः एमे वणेन ्रालंकारिक रहै, किसी भाव को श्रभिव्यक्तं करने का यहं एुः प्रकार 
पात्रहै। 

दसी सन्दभं [एे० २।४[ में श्रागे है-श्रोपधिवनस्पतयो लोमानि भत्वा त्वचं 
प्राविशन्‌" श्रोषधि ग्रौर वनस्पतियां लोम | रोषे | होकर त्वचा मे प्रविष्ट गई, इसका 
पदों के साधारण अधंकोलेकर कोष भाव स्पष्ट नहीं टोता। न यहां किसी देवना- 
विक्ेष के इस रूपमे प्रवेश होने की बात कटी जासकती दहै, जता कि प्रायः सव व्यास्या- 
परो ने समभा है । इसक्रा यही तात्पयं प्रतीत होता दहै, लोमों कौ रचनामें वे तत्त्व 
धरषक्षित होते दै, जो ग्रोपधि वनस्पतियो मे पाये जाते है, तथा श्रपने उपादानत्वं से 
स रूप मे ्रभिव्यक्त हुए है । यदि उन तत्त्वों को देवतारूप मेँ वर्णेन किया गया हो, तो 
कीर प्राप्ति की बात नहीं है। 

एसे दी छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ३।१८।३] में वताया-'वागेव ब्रह्मणस्चतुर्थः पादः, 
शोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च' वाक्‌ ही वब्रह्मका चौधापादषहै, वह्‌ रग्रानष्प 
कोति से अ्रभिव्यक्त होता है [भाति], रौर कायक्षम होता है [तपति] । इसी प्रसंग 
॥ वक्‌ के समान प्राण, चक्षु ग्रौर श्रोत्र को व्रह्म का चौथा पाद कहा दहै, श्रौर उनका 
धथात्रम वायु ग्रादित्य तथा दिशाग्रों से सामञ्जस्य स्थापित किया है। पहला ग्रच्यात्म 
प्रीर दूसरा अ्रधिदेवत है । प्रस्तुत उपासनाप्रसंग में श्रध्यात्म एवं श्रचिदैवत को सन्तुलित 
[कथा गयाहै। यहां यहं ध्यानदेनेकी बातहै, कि ्रध्यात्मसृष्टिसे श्रधिमूत श्रथवा 
धषिरदेव सृष्टि श्रभिव्यक्त होती है। वाक्‌ आदि ग्रध्यात्म सृष्टिश्रौर अन ्रादिग्रधिदेव 
¢ । प्रत्येक काथे-परम्परा में उपादानतत्त्वों का ्रधिकाधिक समान होना आ्आवङ्यक है । 
शते प्रघ्यात्म-प्रधिभरूत के पूवंवरत्ती उपादानतस्वों की समानता प्रमाणित होती है। 
दी प्राघार प्र इनका [वाक्‌-ग्रिनि, चक्षु-सूयं रादि का] श्रनुग्राह्य-म्रनुग्राहकभाव «पष्ट 
पीता है। फलतः समस्त सगंकाल में वाक्‌ चक्षु ्रादिप्राणर्म्रनिप्रादिव्य श्रादिके अभिः 
#॥ जक तत्त्वो द्रा रा निरन्तरं अ्रनुप्राणित रहते ह, देहपात के साय इनका विनाश तीं 
पीता । सूर्यं चक्षुगं चतात्‌' इत्यादि वाक्यों का तात्पयं इनके श्रनुग्राह्य-ग्नुग्राहकभाव 
क बोध कराने में है, इनके विना या लय मे नहीं । पिण्ड में ब्रह्माण्ड को सतुलित 
करत की भावना भी पेते प्रसगों मे संभव है ।। १४ 

शिष्य आशंका र सता है, प्राणों [ इन्दरियों-करणों ] की रचना इसप्रकार एेश्वरी 
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है, रौर ईरवर सर्वंव्र व्यापक होने से देहों मे भी विद्यमानहै; तो करणो द्वारा उसे 
भोग प्राप्त होना चाहिये ? आचायं सूत्रकार ने समाधान किया- 


प्राणवता शब्दात्‌ । १५1 


[प्राणवता | प्राणवाले के साथ [शब्दात्‌ ] शब्द से । प्राणों -इन्दियों का सम्बन्ध 
प्राणवालेके साथ है, यह शब्दप्रमाण से ्ञात होता है । 

पाणिनि भ्राचायं [५।२।६३] के ब्रनुसार, “इन्दरिय' पद का निवंचन-दन्द्र- 
भ्रात्मा चक्षु श्रादि करणो से भ्रनुभित होता है-किया गया है ¦ करण विना कर्ता के नही 
होसकते, इसलिये चक्षु आदि करणो से कर्ता जीवात्मा का श्रनुमान होता दै “इन्द्र पद 
श्ात्मा का वाचक है, इसलिये इनदर के लि ङ्ग-श्रनमापक होने से चक्षु श्रादि करण "इन्द्रिय" 
कटे जाते हैँ । इनके द्वारा जो पदार्थं जाने जाते ह, उनका द्रष्टा श्रात्मा है। इनकी 
रचना भ्रात्मा के लिये कीगडई है, श्रात्मा के साय इनका संपकं है, ग्रात्मा कीसेवाके 
लिये है, इनकी रचना देश्वरी होने पर भी ये श्रात्मा कोदे दिये गये है । न केवल करण, 
श्रपितु समस्त जगद्रचना ्रात्मा के लिये है । आत्मा्रो के कमानुसार इनके भोगापवगं 
को संपन्न करने के लिये परब्रह्म जगद्र चना करता है, यह श्रनादि क्रम है । देहो मे सर्वा 
न्र्यामी ब्रह्म के विद्यमान होने पर भी उसके पाप-पुण्यरूप कमो के भ्रभाव मे करणों ग्रथवा 

भ्रन्य साधनों से किसी भोग की प्राप्ति उसे नहीं होती; यद्यपि वह्‌ रचना उसकी है! 

यह तथ्य शृब्दपरमाणद्वारा प्रमाणित होता है। ऋग्वेद [१।१६५।२०] भें 
कहा-'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनदनन्नन्यो अ्रभिचाकशीतिः जीवात्मा श्रौर परमात्मा 
इन दोनों में से केवल एक जीवात्मा कर्मानुकूल फलों को भोगता है; अन्य परमात्मा 
श्रभोक्ता रहता हुश्रा सदा प्रकारित रहता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१२।४] मे 
बताया--.भ्रथ यत्रेतद।काशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः, श्रथ यो वेदेद 
जिघ्राणीति स ्रात्मा, गन्धाय घ्राणम्‌; श्रथ यो वेदेदमभिव्याहूराणीति स भ्रात्मा, 
श्रभिव्याहाराय वाक्‌; श्रय यो वेदेदं श्रणवानीति स ्रात्मा, श्रवणाय श्रोत्रम्‌ जहां य 
कष्णतारा से उपलक्षित च्छिद्र जसा विद्यमान है यह चक्षु है, वहां चकषुदरारा देखने के 
लिये परुष श्रन्य है । जौ यह जानता है, कि मँ सू ; वह श्रात्मा है; गन्धग्रहणव्यापार के 
लिये ध्राणहै। जो जानता है, मँ यह बोलू, वह ग्रात्मा है; घ्वनिव्यापार के लिये वाक्‌ 
है । जो यह्‌ जानता है, कि भँ सुन्‌, वह श्रात्मा है, श्रवणन्यापार के लिये श्रौत्रहै। यहां 
स्पष्ट ही चक्षु श्रोत्र श्रादिकोभ्रात्माका करण बताया गया है । फलतः इनका करण- 
सम्बन्व जीवात्मा के साथ रहता है, परमात्मा के नहीं; भले ही रमात्मा सर्वान्तर्यामी 
होने से देहों मे विद्यमान रहे । चक्षु ्रादि करणरूप मे जिससे सम्बद्ध है, उसीके लिये 
भोगादि का संपादन करते है ।१५॥ 

गतदो सूत्रों में प्रतिपादित अ्रथं को श्राचायं सूत्रकार प्रकारान्तर से पुष्ट 
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करता है-- 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ।॥ १६॥ 


[ तस्य | उसके [च| ओर | नित्यत्वात्‌] नित्य होने से। जीवात्मा के नित्य 
होनेसे रौर सगंकालमें प्राणोँ-इन्द्रियों कै निरन्तर बने रहने से प्राणों काप्राण्वाेके 
साथ सम्बन्ध मरने पर [देहुपातत होने प्र] भी नहीं टुटता । 

जीवात्मा एक देह को छोडकर जब देहान्तर मे आता है, तब उसके साथ करणों 
के उत्करमणका वर्णेन शास्त्र में उपनन्ध है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२] मं 
बताया-(तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनुत्करामति प्राणमनुत्करामन्तं सदं प्राणा भ्रनरूत्कतामन्ति' जीवात्मा 
के देह छोडने पर साथ ही मूस्यप्राण दह्‌ कोछोडता है, तत्काल श्रन्य प्राण देह को छोड 
भ्रात्मा का श्रनुगमन करते दँ । इससे स्पष्ट है-नित्य श्रात्मा का करणो के साथ सम्बन्ध 
समस्त सर्गकाल मे निरन्तर बरना रहता है । मृत्यु इस कोई बाधा नहीं डालता । बह 
स्मरण रखने की वात है, कि उत्क्रमणं श्रादि जीवात्मा मे संभव हैँ, परमारमा मे नही, 
इसलिये उत्क्रान्ति श्रादि के शास्त्रीय प्रसंगो से करणो का सम्बन्ध जीवात्मा के साय 
प्रमाणित होता है, परमात्मा के नहीं । 

शरीरसे जीवात्मा का उत्क्रमण होने पर समस्त करण उसके साथ चले जाते है, 
दस श्रं कौ पुष्टि के लिये प्र्न उपनिषद्‌ [२।३-४] तथा गीता [ १५।८-६] के स्थल 
द्रष्टव्य रहै \।१६॥ 

जीवात्मा के साथ सम्बद्ध प्राणो-करणों का शास्त्रीय व्यक्हारमं श्रानेवाला एक 
विकञेष नाम श्राचायं सूत्रकार स्वरयं वताता है-- 


त इन्द्रियाणि तद्रयपदे जादन्यत्र श्रे ष्ठात्‌ ॥। १७॥। 

[ते| वे प्राण [इन्द्रियाणि] इद्धिव हैँ [तद्रचपदेशात्‌] उससे ्र्थात्‌ इन्द्रिय 
पद से कथन होने के कारण, [अन्यत्र] श्रलम-ग्रतिरिक्त [श्रेष्ठात्‌] श्रेष्ठसे । श्रेष्ट 
पर्थ मृख्यप्राण स अतिरिक्त वे प्राण इन्द्रिय है, क्योकि शास्त्रों में "इन्द्रिय" पदसे 
उनका कथन किया गयाहै। 

मूख्यप्राण को छोडकर शेष प्राणों-करणों का एक विक्ेष नाम “इन्द्रिय है.। इन 
करणो की "इन्दियः संज्ञा का प्रवृत्तिनिमित्त पाणिनिसूत्र [५।२।६३] मे निदिष्ट है, 
[जसका उल्लेख गतसूत्र | २।४।१५] की व्याख्या मे कर दिथा गया है । लोक मे चक्षु 
ध्रादिकरणोंके लिगे द्धिय' पद का व्यवहार ग्रतिगप्रसिद्ध दै । शास्त्रमें इन्द्रिय" पद 
1 प्रयोग इनके लिये ्रनेकत्र हुगरा है । ऋ.वेद [३।३७१६ ] की "इन्दियाणि शतक्रतो ! 
श] न जने पठ्चमु । दन्द! नानि त्रा तृणे ऋनामें चु रादि करणोंकेन्नियि 
'हब्दिय' पदकः) प्रयोग शरा है । केवल ज्ञानेन्दियों के निर्देश की भावना से श्रथवंवेद 
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[ १९।६।५] में कहा-'इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हदि ब्रह्मणा संशि- 
तानि' छठे आन्तर इन्द्रिय मन के साथ ये पांच इद्दियां परब्रह्म परमात्मा ने भेरे हूदयमें 
स्थापित कौ हैँ । यह मन्त्र बाह्य इन्दियों के साथमन की भी 'इन्दिय' संज्ञा होना स्पष्ट 
करताटहै। 
मुण्डक उपनिषद्‌ [ २।१।३ | मे मुस्यप्राण का पृथक्‌ उत्लेख कर श्राय सब इन्द्रियों 
क। निदेश है-"एतस्माज्जायते प्राणो मनः सं द्ियाणि च चक्षु श्रादिज्ञानसाधन तथा 
वाक्‌ रादि कर्मसाधन समस्त करणो को “इन्द्रिय पद से कहा गया है । मन का पृथक्‌ 
निदेश यह भेद बतलाने के लिये है, कि चक्षु प्रादि बाह्य इन्द्रिय हँ ओर मन श्रान्तर। 
मुल्यप्राण वुद्धि की संज्ञा इन्द्रिय नहीं दै, क्योकि चक्षु ्आादिकेरूपश्रादि विशेष विषय 
श्रौर मन के स्मृति विशेष विषय के समान वुद्धि का एसा कोई बाह्य विक्ेष विषय नही 
रहता । इसीकारण मनु ग्रादि धमंशास्त्रो में 'इन्द्रिय' रूपसे ग्यारह्‌ करणोँ-प्राणों का 
उत्तेख दै-- 
एकादशेन्दरियाण्याहूर्यानि पूर्वे मनीषिणः । 
तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि ययावदनतुपुरवज्ञः ॥। 
शरोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्धा नासिका च॑व पञ्चमी । 
पागरूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चंव दशमी स्मृता ॥ 
एकादशं मनो नेयं स्वगुणेनो भयात्मकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ।॥ [ २१८९, ६०, ९२] 
इसप्रकार सूत्रकार ने स्पष्ट किया, करि मुर्यप्राण-नुद्धि के श्रतिरिक्त शेष समस्त 
प्राणो-करणों की विशेष संज्ञा "दन्दरिय' है, जो शास्त्र एवं लोक में प्रसिद्ध है ।॥१७॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, मृखूपप्राण से भ्रतिरिक्त करणो की "इन्द्रिय" संज्ञा कथो 
कटी गई ? श्राचायं सूत्रकारने समाधान किया-- 


मेदश्र.तेः ॥ १८॥ 


[भेदश्ुतेः] भेदकौ श्रूतिसे! वाक्‌ श्रादि प्राणों से मुख्यप्राण का भेद शास्त्र 
मं कटा गथा है, श्रत: मृष्यप्राण को छोडकर शेष की संज्ञा इद्धिय' निर्धारित की है। 

चक्षुश्रादि से मृख्यप्राण को भिन्न बताये जाने का तात्पयं यही है, कि "इच्धिय' 
वगं से मुख्यप्राण भिन्न है। व॑सतो इन्दियों म भी प्रत्येक इन्द्रिय दूसरे से भिन्नहै, पर 
उनमें कोई एसी समानता है, जिसके ग्राघार पर उनका एक वगं है । उस वगं में मुस्य- 
प्राण नहीं राता । प्रदन उपनिषद्‌ [२।४] मे इस भेद को निम्नप्रकार प्रकट किया है- 
वाह्मनस्चक्षु-शरोव्रं च ते प्रीताः प्रणं स्तुवन्ति" वाक्‌ मन चक्षु आदि प्रसन्नहोप्रणकी 
स्तुःतिःकरेः दँ । वां स्तोता.वाक्‌ इन्द्रिय ऋदि प्राण है स्तुत्य मृख्यप्राण उनसे भिन्नदै । 

बृहदारण्यक [१।३।२] मे एक प्रसंग है-ने हे ब्रात्रमूचुः उन प्राणों [च्‌ 
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ध्रादि | ने वाक्‌ को कहा, ्रसुरों पर विजय प्राप्त करो, वह्‌ पापसे विद्ध होगया, विजय 
प्राप्तन करसका। इसप्रकार क्रमसे सब प्राण विजय पाने में श्रसफ़ल रहे । इसके 
भ्रनन्तर सब प्राणों ने मिलकर मृख्यप्राण को कहा~श्रथ हेममासन्यं प्राणमूचुः" [बृ 
१।३।७ |; उसने श्रसुरों पर विजय प्राप्त की । यह उपाख्यान मुख्यप्राण को वाक्‌ चक्षु 
भ्रादिके वर्गे से भिन्न प्रकट करतादहै। बृहदारण्यक मेँ रन्यत्र [१।५।३]| कहा- 
(्रीण्यात्मनेऽकुंरुत मनो वाचं प्राणम्‌" मन वाक्‌ श्रौर प्राण को श्रात्माके लिये किया। 
भन भ्रान्तर इन्द्रिय, वाक्‌ समस्त बाह्य इद्दरियों का उपलक्षण होकर चक्षु ञ्नादि.सब 
दन्दो का बोधक है । श्राणः' पद मृस्यप्राण को कहता है। यहां भी मन ग्रौर वाक्‌ 
भादिसे इसे मिन्न कहा है । मन ग्रौर वाक्‌ का प्रथक्‌ कथन प्रान्तर-नाह्यभेद का चोतक 
¢, तथा प्राण का भिन्न कहा जाना इसके अनिन्द्रिय होने को प्रकट करता है! यद्यपि 
भश्पप्राणसहित समस्त प्राणों के श्रात्मा का करणः होने पर भी उक्त भेदश्रूतियों के 
भ्राधार पर मृख्यप्राण "इ्द्रिय' वं में नीं प्राता ।॥१८॥। 

शिष्य की जिज्ञासा होने पर भ्राचायं सूत्रकार उस कारण का निर्देश करता दै, 
जिससे मृख्यप्राण "इन्दिय' वगं में नहीं ग्राता-- 


वेलक्षण्याच्च ।! १६॥। 


[ वैलक्षण्यात्‌ ] विलक्षण होने से [च] तथा । तथा वाक्‌ आदि से मुख्यप्राणके 
विलक्षण होने से मृख्यप्राण को छोडकर अन्य प्राणों कौ “इन्द्रिय' संज्ञा कही दहै। 

प्रशन उपनिषद्‌ के चतुथं प्रदन में गास्यं के पुचने पर महषि पिप्पलाद ने कहा- 
भै सूर्यं के ग्रस्त होते समय सव किरण उस तेजोमण्डल मे एकत्रित हयजाती है, श्रौर 
उदय होने पर फिर फल जाती है; एसे ही सुषुप्ति भ्रवस्था में सव प्राण मने एकी भूत 
प्ीजाते है । तव पुरुष न सुनता हैन देखता है न सूता है न चखताहैनच्तादैन 
्ौलता हैन लेता दै न चलता है; वस 'सोरहा है' यह कह। जाता है-स्व पितीत्याचक्षते' । 
प्राणाग्नि केवलं इस शरीर में तब जागते हैँ । 

यहां प्रकट किया गया-सुषुप्ति दा में चक्षु ्रादि इन्द्रियां श्रपने विशेष विषय 
प श्रादि के संपकं सेः विरत होजाती है, भर्थात्‌ तव रूपादिग्रहणः व्यापार रुद्ध होजाता है; 
पर्‌ वास, प्रश्वास, रक्तसञ्चार म्रादि के हप मेँ प्राणव्यापार चालू रहता है, जो समस्त 
करणो [-ग्राणों ] का सामान्यव्यापार माना जाता है ! इसका नियमन मुख्यप्राण-नुद्धि 
# भ्रघीन रहता है, इसलिये दस रूप मेँ मुरप्राण का जागते रहना प्रावद्यक है । चक्षु 
ध्रादिसे मुख्यप्राण का यह्‌ वंलक्षण्य है । दसौ प्रसंग में मृल्यप्राण की ग्रोर से कहा गया- 
# दस देह का-घारण.करता हूं, इसे थामकर रखता हं । मु्धप्राण.काः वाक्‌ श्रादि.से 
४ भी एक वैलक्षण्य समजा नात्ता दै, कि वाक्‌ आदि दान्दोच्चारण आदिकेहैतुर्ैम्नौर 
धर्यप्राण ज्षगीस्नारण्र काः। 


५२८ ब्रह्मसत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २० 


पर इम विषय में यह ध्यान रखना चाहिये, कि सुषुप्ति दशामें वाक्‌ चक्षु ग्रादि 
इन्द्रियां कहीं चली नहीं जातीं, मन में एकीभूत होने का इतना ही तात्पयं है, किं प्रभौ 
तक जंसेवे श्रपने विषय के साथ सम्बद्ध रहकर उसेमन को समपित करती थीं, वह 
व्यापार बन्द होगया है, उन्होने विषय-सम्बन्ध को छोडकर श्रपने श्रापको वहां मानो 
सामपिति कर दिया है) यह्‌ किसी विषय के वर्णन करने का एक रुचिपूणं ढंग है । वाक्‌ 
चक्षुश्रादि विषय को मनमेंग्रौर मन बृद्धि मे समपित करता है, वह श्रात्मा को समर्पित 
कर देती है, यह्‌ सब विशिष्टक्रम सुषुप्त दशा में नहीं रहता; यह्‌ प्राणों के विशेष 
व्यापार का श्रवरोघ दहै, सामान्यव्यापार का नहीं । इसप्रकार इवास-प्रश्वास प्रादि वै 
रूपमे प्राण-ग्रपान प्रादि का निरन्तर बना रहना समस्त प्राणों का सामान्य व्यापारहै। 
मुखुप्राण का किसी विशेष विपय से सीधा सम्बन्ध नहीं होता, जौ विषय वाक्‌ चकु 
श्रादि बाह्य इन्दव व मनहारा प्राप्त होते है, उन्हीको मुख्यप्राण श्रात्मा के लिये 
समपित करता है। मृख्यप्राण श्रौर श्रन्य प्राणों का यह्‌ महत््वपूणं वंलक्षण्य है । जिन 
प्राणों का विषय से सीधा सम्थन्ध होता है, जैसे चक्षुञ्आादिकारूपभ्रादिसे तश्रा मनत 
स्मृति से; उन्हीं प्राणों की संज्ञा "इन्दिय' है । मूख्यप्राण-नृद्धि को छोडकर ग्रन्य सव प्राणं 
मे यह्‌ समानता है; इसीलिये बृद्धि-प्राण "इन्द्रिय" वगं से बाहर रहजाता है । उपनिषदो 
के उक्त व्णेनों क तात्पयं कद्धि-प्राण को मुस्य बतलाना है, जौ वास्तविक है।।१६॥ 

शिष्य जिज्ञासाकरतारहै, गत प्रकरण में प्राणों की सृष्टि, जीवात्मा की 
उत्क्रान्ति, तथा उसके साधन सूक्ष्मशरीर की सृष्टि का तथा उसके घटक म्रवयवों कौ 
विशेषता का वर्णन किया गया । पर क्या प्राण ्रादिके समान स्थूलदेह कौ सृष्टि भी 
परब्रह्म परमात्मा करता है ? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


संज्नामुत्तिक्ल्‌ प्तिस्तु त्रिवृत्क्वेत उपदेशात्‌ ।॥२०॥ 

[संजञामूत्तिक्लप्तिः | नाम ओर्‌ रूप की रचना [तु] तो [त्रिवृत्कुवेतः] तीनो 
को मिलाकर वनानेवाटे से, [उपदेशात्‌ | उपदेश से । शास्त्रीय उपदेश वर्णन भे ज्ञात 
होतारहै, कि नामश्नौर रूप की रचना, तीनों को मिलाकर बनानेवाला करता दहै, 

सूत्र भे संज्ञा' पद नामः श्र्थात्‌ शब्द को श्रौर त्ति" पद “रूप श्रथति किसी 
वस्तु के श्राकारविरेष को कहता है । समस्त विद्व ननाम श्रौर रूपः दो भागों मे विभक्त 
है । किसी श्राकारमें कोईएक पदाथंहै, जो 'रूप' पदसे कहा जाता है, सूत्र मे उस 
लिये मूत्ति' पद का प्रयोग किया है; रौर उस पदाथ का एक नाम" पद है, :>कव्यवहाग 
के लिये; सूत्र में उसके लिये संल्ञा' पद दिया है । श्चास्व के प्रारम्भ मे "जन्माद्यस्य यतः' 
तथा 'शास्वयोनित्वात्‌' इन दो सूत्रों हारा समस्त “रूप' रौर नामः कौ उत्पत्ति व 
कारण ब्रहम बताया है । नामरूपात्मकं विर्व के एक ग्रंशभूत उन उपकरणों कौ उत्पनि 
का उपकादन इस चतुथं फादमे क्या गयाहै, जो जौवात्मा के भोगादि संपादनमे 


सूत्र २०] द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः ५२६ 


साधनर्है। इसी प्रसंगसे प्रस्तूत सूत्रम जीवमाच्र के स्थूलशरीरों कौ उत्पत्ति में ब्रह्म 
कारण कहा रहै । 

यह्‌ स्पष्ट है, कि सर्गादिकाल की मर्मथुनी सृष्टि में समस्त शरीरो की सचना 
ब्रहादरारा होती है । श्रनन्तर स्गेकाल की मँथुनी सृष्टि मेँ भी उसकी व्यवस्थानुसार 
देहरचना हृ्रा करती है, स्वी-पुरुषसंपकं उस व्यवस्था उस परत्रिया का एक श्रग है । रज- 
वीयं के सम्मिलन के साथ जीवात्मा की उपस्थिति वहां प्रावश्यक है, ग्रन्यथा वह पूतिभाव 
[सजाने ] से दूषित होकर देहारम्भे श्रक्षम्‌ होजाता है । ब्रह्म के सर्वव्यापक होने से उस 
की सत्ता वहां ग्रनायास सिद्धहै। भ्रतिसूद्म देहारम्भक तत्वों के कार्योपिक्रम मेँ जीव।त्मा 
कौ सत्ता अपेक्षित दै, क्योकि वह कायं [देहारम्भ ] उसके लिये हो रहा है, उस समस्त व्य 
वस्थाका नियामक परब्रहा परमात्मा है, श्रौ र उसकी यह नियामकता मूलभूत परिस्थिति 
है इसलिये देह की उत्पत्ति के प्रति उसकी कारणता की उपेक्षा नहीं कौजासकती । 

सूत्र भ श्रिवत्कु्वत्‌' पद से परब्रह्म का निर्देश है । ब्रह्म के लिये प्रयुक्त किसी नाम- 
पदकोन देकर इस विषेशण पद से उसका निदेश एक वि रिष्ट प्रयोजन को सूचित करता 
है । जगत्‌ के मूल उपादानतत्व सत्व-रजस्‌-तमन्‌ के मिथुनीकरण द्वारा ब्रह्म जगत्‌ को 
परिणत करता है, इस माव को अ्रभिन्यक्त करने के लिये सूत्रकार ने उक्त पदका प्रयोग 
किया। गत्‌ कै मूलभूत तीन तत्वों का शरन्योन्यमिभुनीकरण त्रिवृत्करण' है । इसका कर्ता 
परब्रह्म टै । इसलिये विर्व की भ्नन्य रचनाग्रों ॐ समान स्थूलदेहं की रचना में परब्रहा 
कारण रहता है, यह निर्चित है । इसके संकेत उपनिषदों मँ उपलब्ध होते हैँ । छन्दोग्य 
| ६।३।२ | मे कहा-सेयं देवतंक्षत हन्ताहमिमास्तिसरो देवता ग्रनेन जौवेनात्मनाऽनप्रविक्य 
नामरूपे व्याकरवाणि । तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेककां करवाणि" उस देवता [परब्रह्म | 
नै ईक्षण किया, इन तीन देवताश्रों को इस जीवात्मा क साथ म्रनुप्रविष्ट होकर नाम-रूप 
पे व्याकृत करू । उनमें से एक-एक को लेकर तीनों को तीनों मे मिथुनीभूत करूं । ब्रह्म- 
संकत्पद्वारा प्रकृति से जगद्रचना की यह प्रक्रिया है । देह कौ रचनाम श्राघक्षणसे 
जीवात्मा देहारम्भक तत्त्वों मेँ प्रविष्ट ्रथवा भ्रन्तिविष्ट रहता है । यद्यपि परमात्मा 
हां सदा विद्यमान है, प्र जीवात्मसम्बन्धी विशेष रचना के कारण यहां उसका श्रनुप्रवेश' 
कहा गया है । इसका तात्पयं है-अ्नुगत प्रवेश, अनुकूल प्रवेश 1 जीवात्माके लिये म्रानू- 
¶ल्य इसी दृष्टि से है, कि वह रचना उसके भोगादि की सिद्धि का साधन है। 

छान्दोग्य के इस प्रसंग मे मूल उपादानततत्व 'सत्व-रजस्‌-तमस्‌' के लिये यथाक्रम 
पापस्‌ -तेजस्‌-्रनन' पदों का प्रयोग हुश्रा है । ये पद प्रसंग मे श्रपने भौतिक श्र्थको कहते 
१ मूलतत्त्वौ का संकेत करते हैँ ।* जंसे परब्रह्म देह शरदि मूत्ति-रूप की रचना में 


१, इसके विरोष विवरण के लिये देले हमारी रचना 'सांल्यसिद्धान्त' पुष्ठ ४९६-५० 
तथा २१३-२१८६ 
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कारणहै, रसे ही संज्ञा-नाम के प्रादुर्भावमें कारण हैँ । ऋष्वेदादि शास्त्र काकारण 
ब्रह्म है, यह प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ में बताया है। वेदों के श्राघार पर वस्तु-नामोंका 
निर्देशन हृश्रा, यह्‌ मनुस्मृति [ १।२१] से ज्ञात होता है-- 
स्वेषां तु स॒ नामानि कर्माणि च पयक्यथक्‌ ॥ 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृयक्संस्थाह्च निर्ममे ॥ 
सगंके आदि में वेद-शब्दोंसे ही सनके नामों्नौर कर्मो का श्रलग-अ्लग 
निरचय किथा गया । उपनिषद्‌ [छ।° ८।१४।१ ] मेँ भी नाम' मरौर 'ल्ष' दौनोंका 
कारण होनेके रूपमे श्रकाश' पदसेब्रहमा का निर्देश है-श्राकाञो वं नाम नामरूप- 
योनवंहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म' आकाश नाम से व्यवहृत वह्‌ नामश्रौरसरूपका 
विस्तार करनेवाला है, इनमे अन्तर्यामीषरूप्‌ से जो व्याप्त होरहा है, वही ब्रह्महै। 
फलतः ब्रहम समस्त सूक्ष्म स्थूल रूप एवं नाम का व्याकर्ता है, यह्‌ सिद्ध होता है ।॥२०॥ 
नामरूपात्मकं जगत्‌ के चर-ग्रचर देहनिर्माण में परमात्मा कारण है, इस पृष्ठ- 
भूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है, तीन प्रकार के मूल उपादानततत्वों से जगद्रचना 
प्रारम्भ होकर जीवात्माश्रों के सीधे उपयोग के लिये पांच भूतो कै रूपभे प्रस्तुत होती 
है। उस दशामें इसशरीरकाग्रारम्भ क्या पांच भूतो के सहयोगसे होता है, या न्यून 
के ? श्राचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


मांसादि भौमं यथाज्गब्दमितरयोरच ॥२१॥ 


[मांसादि] मांस श्रादि [भौमं] भूमिके विकार शअ्रथवाभूमिसे पोष्यहै, 
[यथाराब्दं ] शब्द के श्रनुसार [इतरयोः] अरन्य दोनों के [च| श्रौर। देहके मांस 
भ्रादि चातु भरमि के विकार श्रथवा पोष्य हैँ, ओर भ्रन्य दोनों [जल-तेज | के विकार 
व पोष्य शब्दप्रमाण के अनुसार जानलेने चाहिये । 

भूमि श्रादि पाचों भूत त्रिगुण मूलतत्त्व क अ्न्योन्यमिधुनीकरण के श्रनन्तर 
श्रनेक परिणामस्तरो को पार करते हुए वतं मान स्थिति मेंग्रति हैँ । पृथिवी श्रादि के 
सहयोग से प्रादुर्भूत ्रोषधि वनरपति प्रच्न फल मूल श्रादि के आहार से मानव तथा ब्रन्य 
प्राणियों के देहांगों का विकास व परिपोपण होता है। इसलिये देहो को पांचो भूतो के 
सहयोग से बना समभना चाहिये । देह कौ रचना जिस क्षण से प्रारम्भ होती है, उसके 
उपादानभूत ्राद्यकण पाचों भूतो के सहयोग से बने द, यह प्रमाणित है । ग्रनन्तर 
शरीर की अभिवृद्धि एवं पुष्टि के लिये जिन पदार्थो का आहार्रादिके रूप में उपयोग 
किया जाता है, वे सव पदार्थं पाञ्चभौतिकरूप हँ । देह के निर्माण व विकास में भौम 
शादि पदार्थो का उपयोग किप प्रंडा तक है, इसके संक्रेत शास्त्र में मिलते ह । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ [६।५।१] मेँ कहा-श्रननमदितं वधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो घातुस्तत्‌ 
पुरीषं मवति, यो मध्यमस्तन्मांसं, योऽगिष्टरतन्मनः' खाये हुए शरन का परिणाम तीन 
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प्रकारका होता है, उसका जो सबसे स्थूलभाग है, वह पुरीष [विष्टा-मल ] होजाता 
है, जो मध्यम है वह मांस श्रौर जो सबसे सूक्ष्म है, वह मन ! स्थूलभाग सर्वाश में देह 
का भाग नहीं बनता, देहरचना की व्यवस्था के श्रनसार वेह देह से बाहर फक दिया 
जाता है । यह स्थिति देह की पोषक है । सबसे सुद्म भाग मन है, इसका तात्पयं केवल 
एतना है, कि वह मन को कायंक्षम बना रखने में सहायक होता है । मन को यहां सब 
इन्द्रियों का उपलक्षण समना चाहिये । आहार श्रादि के न लेने से इन्द्रियां किसप्रकार 
प्रपने कायं में शिथिल होजाती है, यह बात छान्दोग्य [ ६।७।१-४] के उस प्रसंग से 
स्पष्ट होजाती है, जहां खवेतकेतु के पन्द्रह दिन तक उपवास का वर्णेन है । 

यहां यह स्मरण रखना चाहिये, प्राणरूप मे वणित समस्त इन्द्रिय श्रथवा करण 
भ्रूतो का विकार नहीं है, श्रात्मा के मोगादि में साधनरूपसे शरीर मेँ रहते हृए इ्हे 
कायक्षम बनाये रखने मं भूतो का सहयोग रहता है । निदिचत दै, इन्द्रियां देह मे रहते 
ए देह के भ्रंग नहीं है, जैसे कि मांस रुधिर श्रस्थ श्रादि भ्रंग है । पृथिवी के समान 
भल रक्त मूत्र ्रादि तथा तेज श्रस्थि मज्जा प्रादि देहांगों कौ रचना मे उपादानरूप 
रै सहथोगी रहते हँ । देहरचना मे वायु-्राकाश का उपयोग सर्वभरसिद्ध है। रक्त 
ध्रदि का संचार मलमूत्र का निस्सरण तथा एेसे ही श्रन्य श्रनेक कायं शरीर में वाय्‌ 
की उपादानता को स्पष्ट करते हँ । फलतः शरीर पाचों भूतो के सहयोग से बनता है, 
ह स्पष्ट होता है ॥२१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि श्नरीर पाञ्चभौतिक है, तो इसे केवल पाथिव 
धयो कहा जाता है ? "पृथिवीं ते शरीरम्‌" इत्यादि सन्दर्भो से शरीर का पाथिव होना 
प्रतीत होता है । ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


वंशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ।२२॥ 


[वंशेष्यात्‌ ] विशेषता से [तु ] तो [तद्रादः ] वह कथन है, श्रथवा उसका कथन है। देह 
# पाञ्चभौतिक होने पर भौ पाथिव कथन तो पृथिवी भाग की प्रधिकता क कारण है। 
देह की रचा मे पाथिव तत्त्वो का भ्रंश श्रधिक रहता है, इसकारण कतिषय 
१लों मे देह को पाथित्र कहदिय। गया है । वस्तुतः देह की रचना मेँ पाचों भूतो का भाग 
। सूत्रम "तद्वादः' पदकादो वार पाठ श्रध्याय की समाप्ति का द्योतक है ।।२२॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 


एति भरपूर सिहतनूजेन तोफादेवोगर्भजेन, बलियामण्डलान्तगंत'छाता'वसि- 


भीकाक्रोनायकास्त्रिपावामब्जसेवालब्धविद्योदयेन बुलन्दज्ञहरमण्डलान्तगंत- 


'वनेल'-ग्रामवास्तग्येन, विद्यावाचस्पतिना उदयवीर क्ास्त्िणा 


समुद्‌ भाविते वेयासकिब्रह्मलूत्राणां 'विद्योदय' भाष्ये 
श्रविरोषाख्यो द्वितीयोऽध्यायः । 


भथ तृतीयाध्याये प्रथमः पादुः । 


पहले समन्वयाध्याय में जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादि का कारणब्रह्महै, वही 
जिज्ञास्य है, दस विषय का प्रतिपादन सम्बद्ध शास्त्रीयसन्दर्भो के समन्वयपूरवंक किया 
गया। जगत्‌ के कारण के विषय में श्रुति एवं स्मृति के श्राधार पर्‌ आपाततः प्रतीयमान 
विरोध का विस्तार के साथ परिहार विवेचनपूर्वक दूसरे प्रवि रोधाघ्याय में किया गया । 
यह तृतीय साघनाध्याय प्रारम्भ होता ह 1 ब्रह्मज्ञान के लिये जो साधन बताये गये है, 
उनका शास्वानुसार यहां प्रतिपादन व॒विवैचन है । उसके प्रस्तुत करने मं श्रपेक्षित 
जीवात्मा के परलोक गमनागमन का प्रथम निर्देश ्रावद्यक है। इस पृष्ठभूमि पर 
शिष्य जिज्ञासा करता है, गतप्रकरण में बताया गया, कि जीवात्मा का देह से उत्क्रमण 
होने परं प्राणरूप से वणित समस्त करण उशके साथ उत्कान्त होजति हैँ । क्या उनके 
साथ उत्करमणमें ग्रौर भी कोई तत्व रहते हैँ, ्रथवा केवल करणो का उत्करमण परात्मा 
के साथहोता दहै? ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रहननिरूपणाभ्याम्‌ ।\१।। 


[ तदन्तरप्रतिपत्तौ ] देहान्तर की प्रातिति मे [रंहति | जाता है (जीवात्मा), 
[संपरिष्वक्तः] लेटा हृश्रा, [प्रदननिरूपणाम्याम्‌ ] प्रदन ओर निरूपण (प्रतिवचन- 
उत्तर) से । प्रन श्रौर उत्तर से यह ज्ञात होता है, कि जीवात्मा एक देह को छोडकर 
दूसरे देह को प्राप्त करने मेँ सूक्ष्मशरीर से लपेटा हृश्रा जाता है 1 

सूत्र का "तत्‌ पद गतप्रकरण मेँ संजञा-मूति' पदो से कहे गये स्थूलदेह्‌ का परा- 
मदं करता है । ` प्रतिपत्ति" पद का ग्रथे प्राप्ति" है । 'ग्रन्तर' पद भेदं का वाचकरै। 
'देहभेद की प्राप्ति मे" [तदन्तरप्रतिपत्तौ ] पदों का तात्पयं है-जव जीवात्मा मृष्यु के 
श्रवसर्‌ पर एक देह को छोड जन्म-रूपमें दूसरे देह को प्राप्त करता दहै; तव एक देह 
से दूसरे देह तक जाने की. दशा मे जीवात्मा भ्रकेला नहीं जाता, उसके साथ श्राण" 
जाते है, यह्‌ स्पष्ट कर दिया गयाहै। दिना निसी श्राश्रयकेप्राणरह्‌ नहीं सवते, दसी 


१. गत प्रकरण में समस्त 'करणों' का श्राण' पद से प्रतिपादन किया याह । "करणः 
तेरह है-दस बाह्येन्द्रिय; मन, श्रहंकार, बुद्धि तीन श्रन्तःकरण। श्रहंकार की 
गणना बुद्धि से पृथक्‌ न करने पर करण बारह होते हैँ । इस प्रसंग मे करणो के 
लिये शप्राण' पद का प्रयोग है । पारक इसका ग्न्य श्रथं न समञ्चं । 
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भभिप्राय से जिज्ञासा है, कि उत्कमण की दशा मे कौन देसे तत्त्व रहते है, जहां ग्राधित 
टकर प्राण ्रात्मा के उत्करमण मे सहयोगी बनते है? 

सूत्रकार ने श्ररननिरूपणाभ्याम्‌' पद से छान्दोग्य के एक प्रसंग का संकेत किथा 
, जिससे उक्त जिज्ञासा का समाधान होता दै । स्तातक श्वेतकेतु पञ्चाल देश के राजा 
प्रवाहण की राजसभा भें जाता है । उचित श्रादर सत्कार के श्रनन्तर राजा द्वेतकेतु से 
पर्न करता है-वेत्य यथा पञ्चम्यामाहृतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" [खा ° ५।३।३] ? 
पथा तुम जानते हो, ज॑से पांचवीं गराहृति में '्राषस्‌' पुरुषवचन [पुरुप पद से कटेजाने 
पौष्य | होजति है ? प्रागे द्यौ, मेष, पृथिवी, पुरूष, स्त्री इन पाचि प्रस्नियों मँ यथाक्रम 
धद्वा, सोम, वृष्टि, रन्न, वीयं यह पांच श्राहुति दिखलाकर उत्तररूप में कटा है-इति 
॥ वरचम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" [छा० ५।६।१] इसप्रकार पांचवीं श्राहुति 
॥ 'प्रापस्‌" पुरुषवाचक होजाते है । 

उक्त दोनो-प्रर्न श्रौर उत्तर के-सन्दर्भो मे श्रापस्‌' पद प्राणों के प्रश्रयभूत 
फारणशषरीर' का वाचक है, आराधित शौर श्ाश्रय दोनों से घटित सूक्ष्मशरीर! जीवात्मा 
¶ श्रावेष्टन है । इससे भ्रावेष्टित जीवात्मा एक देह को छोड गति के विभिन्न स्तयं को 
११ करताहृश्रा माताके गभं मे पहुंचता है, वह उस म्रन्तराल गति का पांचवां स्तर 
#; वहां जीवात्मा से यक्त वह्‌ भ्रवष्टन स्थू लदेह प्राप्त कर पुरुषवचन [पुरुष पद से कटे 
गाग योग्य] होजाता है । 

गत प्रकरण में ग्रात्मा कौ उत्क्रान्ति के साथ प्राणों की उत्क्रान्ति का उपपादन 
षका है। उसमे ग्रपेक्षित अ्रवशिष्ट श्रंश का यहां निर्देश है प्राण कभी निराध्रित 
1६ रहसकते, उनका भ्राश्रय पांच सृकष्ममतो से निमित वह शरीर है, जिसे कारण- 
॥१।२' कहाजाता है । दसभेँ समस्त प्राण प्राधरित रहते हैँ । इस परे समदाय कानाम 
१॥गशरीर' है । इसकी रचना सगं के ग्रादिकाल में होजाती है, वह श्रात्मा के श्रावि- 


१, प्रुधमशरीर के घटक भ्रारह्‌ तत्त्व है-तेरह करण [दस बाह्यकरण पांच ज्ञानेन्द्रिय 
पाच कमे न्दिय, तीन श्रन्तःकरण मन, श्रहुकार, बुद्धि ] तया पांच सृक्ष्मभूत । श्रहु- 
कारको वुद्धिसे श्रलग न गिनकर इनकी संस्या सत्रह रहती है । इनमें करण 
ध्राभित हँ, तथा सुकष्मभृत उनके श्राश्रय । जव श्राभित की प्रधानता [ मुख्यता | 
फा निर्वेश करना श्रपेक्षित हो, तो इसे “लिङ्धश्चरीर' कहाजाता है, क्योंकि "करणः 
प्रात्माके लिङ्धः होते हैँ । जब श्राश्रय कौ प्रधानता श्पेक्षित हो, तो इसे कारण- 
शरीर" कहते है । क्योकि सूक्ष्मभूत करणो क स्थिति के श्राश्रय-कारण हैँ । विभिन्न 
प्रसंगो में सूक्ष्मशरीर" के लिपे ही इन पदों का प्रयोग होता रहता है । इस विषय 
#ै भ्रधिक विवेचन के लिये देखे हमारी रचना 'सांस्यसिदधान्त' पृष्ठ १०८-११०; 
११०-२७९.; ४४१- ४४३; ४६८-५७०॥ 


५रे४ बरह्यसुत्रबिद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र्‌ 


ष्टनके रूप से समस्त सगेकाल मे बराबर बना रहता है । तात्पयं यह्‌, किं प्राणो के 
भ्राश्रय पञ्चसूक्ष्मभूतात्मक देह्‌ से श्रावेष्टित जीवात्मा का उत्क्रमण हुश्रा करता है) 
भ्रात्मा के उत्कमण में प्राणों के साथ पांच सृक्ष्मभरतो का सहयोग प्रस्तुत सूत्रमे बताया 
गया है, जौ श्रेक्षित था । छान्दोग्य के उक्त सन्दर्भो भे..श्रापस्‌' पद से उसका नि्देध है । 

यद्यपि जीवात्मा समस्त सुक्षाल मे इन तत्त्वों से श्रावेष्ठित रहता है, पर 
स्थूलशरीर में रहते हुए प्राणों का सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है । एक देह से देहान्तर में 
जाने तक भी श्रात्मा उक्त तत्त्वों से श्रावेष्टित रहता है. यहां इतना बताना श्रभीष्ट 
है। यदि श्रात्मा उस दशा म इनसे ्रावेष्टित न रहता होता, तो उक्तरूप में प्रन ब्रौर 
उत्तर का होना श्रयुक्त होता । पांचवीं राहूति में श्रापस्‌' पुरुषवचग कंमे होते हैँ ? यह 
प्रश्न है; भ्रौर उसको वताकर-एेमे होते है; यह उत्तर है । यदि उस दक्षा मे श्राषस्‌' 
का सम्पकं जीवात्मासेन होता, तो ये प्रदन-उत्तर श्रसंगत रहते । यदि स्थूलदेह के 
समान सूश्मदेह भी तथाकथित जन्म के भ्रवसर प्रर उत्पन्न होजाता है, ठेसा मानलिया 
जाय; तो श्रात्मा के उत््रमण में उसका कोई श्रावेष्टन मानना श्रनावदयक होगा । 
एेसा विचार टीक नहीं; क्योकि श्रात्मा का कोई कारय प्रकृतिसहयोग के विना संभेव 
नहीं होता । तव स्थूलदेह छोड़ने पर भ्रात्मा के साथ किसीतरह का प्राकृतिक संपकं म 
रहने से श्रात्मा का एक देह से देहान्तर मेँ उत्कमण श्रसंभव होगा । इसलिये भ्ात्मा 
स्गंकाल में सूक्ष्मभ्रूतनिमित देह से निरन्तर भ्रावेष्टित रहता है, यह मानना प्रावश्यक 
दै । तव स्थ्‌लदेह से सम्बद्ध दक्षा के समान श्रसम्बद्ध दशा भँ भी श्रावेष्टन बना रहता 
है, यह्‌ निरिचत है । 

लिद्धशरीर ग्रथवा सृश्मशषरीर नामक श्रात्मसम्बन्धी श्रावेष्टन केवल कल्पना- 
मूलक नहीं है, भ्रष्यात्मशास्त्र में इसका वणेन उपलब्ध होता है । इस विषय म वृहदा- 
रण्यक [४।४।६] का सन्दभं विचारणीय है । ऋग्वेद कौ एक ऋचा [ १।१६४।३० | 
मे भौ इसका संकेत मिलता है । इसका प्रथम [श्र० सू० २।४।१३ पर | उल्लेख करदिया 
गया है ।।१।। 


शिष्य मा्ंका करतादहै, एकदेह से देहान्तरप्राप्ति के लिये गति करनेमे 
जीवात्मा सृक््मशशरीर प्रथवा कारणशरीर या लिंद्खशरीर से श्राविष्टित रहताहै; इस 
विषय में ्रश्ननिरूपणामभ्पां' जो हेत्‌ दिया मया है, वह्‌ संमत प्रपीत नहीं होता । क्कि 
छान्दोग्य के उक्त पञ्चान्निविद्या प्रसंग में श्रात्मा के किसी भ्रावेष्टन का कोई निदेश 
नहीं है । वहां केवल इतना है, कि पांचवीं भ्राहुति योषित्‌ में दीजाने पर शभ्रापस्‌' पुरुष- 
वचन होजाते हैँ । श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


उप्रात्मक्ट्गात्त्‌ नूयस्त्वात्‌ 1२ 
[ 5यात्मकत्वात्‌ ] व्रिशटप-कीग श्प होने से [तु] किन्तु [भूयस्तव त्‌ ] बहुत 


सूत्र ३] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५१५. 


होने के कारण । किन्तु श्रावष्टन के त्रिरूप होने से भ्नौर निदेशवादय में भ्राहृतियो के 
श्रापस्‌-बहुल' होने के कारण वहां पटित श्रापस्‌" पद उस सक््म प्रावेष्टन का द्योतक है । 

वह भ्रावेष्टन त्रयात्मक-त्रिरूप है-भ्रान्तरकरण, बाह्यकरण, सूष्ष्मभूत; इन 
तीन रूपों मं श्रावेष्टनं परिनिष्ठित है । इनमें सू््मभूत भ्रन्य दोके श्राश्रय होते है; 
तधा वे दोनों श्राधित । ग्राश्रयलूप सू्ममूत ही वस्तुतः वह भ्रावेप्टन है, जिसे सू््मदेह' 
कहा जाता है । एक देह्‌ को छोड़कर दुसरे देह में पहुंचने के लिये जीवात्मा की गति के 
स्तरों को पांच श्राति केरूप में वर्णन कियाहै।वे श्राहुति श्रापस्‌' रूप ह, श्राषस्‌' 
पद जल का पर्याय है । जल द्रव श्रथवा तरल होते है, ग्राहृति द्रव श्रयवा द्रव-बहुल 
होने से श्रापस्‌" पद द्वारा निदिष्ट है, वह पद उन समस्त सूद्ममूतों को भ्रभिलक्षित 
करताहै, जो श्रात्मा की उस गतिमेंग्राधाररूपरहै। तात्पयं यह्‌ है, श्रात्मा के उत्नरमण- 
प्रवसर कौ गति का पांच श्राहृतियों के रूप में वर्णन कयि जाने से तथा प्राहुतियों के 
रप्‌ बहुल होने से उस्‌ त्रिरूप भ्रावेष्टन को छान्दोग्य के उक्त [ ५।३।३।५।६।१] प्रसंग 
भे श्रापस्‌' पद से निदिष्ट किया गया है, यह निर्ित है । इससे यह समभना भ्रयक्त 
ह्ोजाताहै, कि छान्दोग्य के उक्त प्रसंग मे जीवात्मा के प्रादेष्टनरूप सू््मदेह का को 
केत या निदेश नहीं है । फलतः छान्दोप्य के उक्त प्रइन-प्रतिवचनरूप में वणेन से सिदध 
दै, कि जीवात्मा देहान्तरप्राप्ति में सुधमदेह्‌ से भ्रावेष्टित रहता है ॥२॥ 


इसौ विषय मे सूत्रकार ने गतप्रकरण की कटी बात कय स्मरण कराया-- 


प्राणगते§च ।\३॥ 


[प्राणगतेः | प्राणों की गति से [च] भी। प्रात्माके देहान्तरममन मे साथ- 
साय प्राणों की गतिसे भी भ्रात्मा का सूद्मभ्‌ दमय भ्रावेष्टन सिद्ध होताहै। 

गतप्रकरण मे यह स्पष्ट किया, कि श्रात्मा के देहान्तर उत्करमण में प्राण साथ 
जाते है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ४।४२ ] मेँ बताया-तमुतकरामनतं प्राणोऽनृत््ामति, 
प्राणमनृष्मरन्तं सवं प्राणा अनूःक्रामम्ति' जीवात्मा जव एक देह को छोड देहान्तर में 
जाता, "ई समस्त प्राण उसके साथ जाते हैँ । प्राण कभी निराधित नहीं रहसकते, 
॥हु सर्वमान्य सिद्धान्त है । प्राणों कौ गति श्राय के विना संभव नहीं । इससे स्पष्ट 
पीजाताहै, कि प्राणों [आन्तर-बाह्य करणों ] का श्राश्रयरूप भूतसूश्ममय देह उस गति 
प भावर्यक सहयोगी है । इन भ्राधित श्रौर भ्ाश्रय का समुदाय सृक्ष्मदेह्‌ है, उससे 
चपरिष्वक्त-भ्रावेष्टित जीवात्मा सरगेकाल में निन्तर गति कर रहा है, यह्‌ कथन स्वंथा 
धूक्त हि ।२॥ 

शिष्य भराशंका करता है, देहपाव होने [मृत्यु के भ्रवसर ] पर वाक्‌ श्रादि प्राण 
तथा देह का लय भ्रनि भादि बताया है । जव प्राण र्न रादि में यहीं लीन होजाते 
¢; तब उनका प्रात्मा के साय गमन केसे संभव है ? प्राचायं सूत्रकार ने प्राशद्भानिदेश- 


५२३६ बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूद 
पूर्वक समाधान किया-- 


श्ररन्धादिगतिशनुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥४। 


[अन्न्यादिगतिधरतेः] म्रग्नि भ्रादि में गति-लय सुने जाने से [इति-चेत्‌ ] एेसा 
यदि (कहो, तो यह टीक) [न] नहीं, [माक्तत्वात्‌ ] गौण होने से। श्रग्नि श्रादिमें 
वाक्‌ प्रादि प्राणों की गति वतताये जनेसे प्राणों का्रात्माके साथ गमन श्रसंगत है, 
एसा कट्ना ठीक न होगा; क्योकि इस विषय मे लय का कथन गौण है। 

भ्रात्मा के उलत्रमण के साथर प्राणोंका उत््रमण जो गतसूतर मे निरिष्ट किथा 
गया, वह्‌ यक्त प्रतीत नहीं होता । कारण यह्‌ है, कि मृत्यु के ्रवसर परवाक्‌ आदि 
प्राणों की गति म्रभ्नि आदि में शास्वद्वारा बताई गई है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[३।२।१३] में निरे है-यत्रास्य पूरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणदचक्षुरा- 
दित्यं! जब इस मृत पुरुष की वाक्‌ श्रनि मे चली जाती है, लीन होजाती है; प्राण 
वायुं गओरौर चक्षु श्रादित्य मे। यहां देहात के अनन्तर पुरुष कै वाक्‌ प्रादिप्राणोंका 
लय म्रन्निम्रादिमें वताया गया है। तव यह्‌ कैसे संभव होसक्तारहै, कि प्राण प्रात्मा 
के साथ उत््रमणकरते है? प्राणों का उत्करमण न होनेपर उनके प्राश्रयरूप सृक्ष्मभूतमय 
देह का उत्करमण भी ग्रनवेक्षित है, तव यह्‌ कथन निराधार रहजाता दै, कि सृक्ष्मदेह से 
म्ाविष्टित ब्रात्माका उत्क्रमण होता है । 

म्राचायं समाधान करता दहै, बृहदारण्यक के उक्त प्रसंगमें वाक्‌ प्रादि प्राणौंका 
भरन्ति ्रादिमं लयका वर्णेन गौण है। जिस गृणविज्ञेष के कारण कोड शब्द ञ्रपने 
मुख्य प्रथंसे हटा दिया जाता है, उसे "भक्ति" कहते हैँ । भक्ति से अथप्रतिपादन में प्रवृत्त 
पद भाक्त कहा जाता है । गुणविशेष के श्राधार पर उसे गौण कहते हँ । पुरुष के 
जीवनकालमें मरन्ति प्रादि, वाक्‌ भ्रादि प्राणों को ग्रपने-शरपने विषय कै ग्रकराशन की 
शक्ति का श्रभिव्यञ्जक होने से अनुगृहीत करते है । देहपात होने पर प्राण श्रात्मा के 
साथ उत्क्रमण कर जाते द, तब यह भूतानृग्रह स्वतः निवृत्त होजाता ह । इस अनुग्रहु- 
निवृत्तिरूप गृण की श्रेक्षा से यह्‌ कह्‌। जाता है, कि वाक्‌ प्रादि प्राण ्रगििग्रादिमें चले 
जाते हैँ । अनुग्रह की निवृत्ति को वाक्‌ श्रादिकाश्रन्नि्रादि मे लय कह दिया गया है । 

यह तथ्य बृहदारण्यक के इसी सन्दभं के अगले भ्रंश से स्पष्ट होजाता है । ग्रे 
कहा-श्राकाशमात्मौ षधौलोमिानि वनस्पतीन्‌ केशः ग्रात्मा आकाश में, लोम श्रोषधियों 
मे, केश वनस्पतियों मे चले जाते है, लीन होजाते हैँ । यदि यह्‌ सव कथन भाक्त न 
होकर मुख्य होता, तो आत्मा का श्राकाश म लय नहीं कहा नासकता था । श्रात्मा नित्य 
चेतनतत््व दै, उसका लय कीं संभव नहीं; फिर ्राकाशच जड़ में लय कहना तो स्वधा 
भ्रसंगत होता 1 एेत्रही लोमोंकाग्रोषयिवों में ग्रौर केशों का वनस्पतियों मे लय कटा; 
सोम श्नौर केश किसीप्रकार भ्रोषधि वनस्पतियों भं लौन दोजति हों, यह भ्रसंभव है । 
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इसलिये यह्‌ कथन निश्चितल्पम से मक्त है। एक सन्दर्भे में श्राघा कथन भाक्त हो 
भौर प्रावा मुख्य, एेसा मानने मे कोई प्रमाण नहीं । इसलिये उक्त सन्दभं का समस्त 
कथन गौण है, यही समना चाद्ये । फलतः प्राणविश्िष्ट सूक्ष्मदेह से ग्रातरेष्टित जीवात्मा 
¶] उत्करमण होता है, इसमे कोई दोष नदीं \४॥ 

शिष्य पुनः ग्राशंका करता है, ग्रात्मा कौ देहान्तर गति के श्राहृतिरूप में जो 
पच स्तर बताये गये, वहां रथम आहति भँ सू््मदेह्‌ के चयोतक 'म्रापस्‌' का होमद्रव्यके 
प मे उल्लेल नहीं है; तव-पांचवीं ग्राहृति मेँ 'ग्रापस्‌' पुरुषवचन होजाते है-यह कथन 
क नही रहता । जव यह्‌ प्रदन-प्रतिवचनरूप हेतु टीक न रहा, तो उसका साध्य-श्रात्मा 
¶ परिष्वक्त गति करता है-निहेतुक होने से अ्रसिद्ध होगा ? म्राचायं सूत्रकार ने प्राशंका- 
तिदकषपू्वंक समाधान किया-- 


प्रभमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्य पपत्तेः ।\५॥। 


[भ्रमे ] पहले मे [श्रश्रवणात्‌ | न सुने जाने से [ इति-चेत्‌ ] एेसा यदि (कहो, 
4) बह ठीक) [न] नहीं, [ताः | वे [एवे] ही [हि] वयोकि [उपपत्ते ] उपपन्न 
५ होने से। प्रथम गराहुतिस्तर में ्रापस्‌' का श्रवण नहीं है, यह्‌ कहना ठीक नहीं; 
॥)ि वहां प्रथम श्राहृति से वे श्रापस्‌" ही सिद्ध होते हँ । 

छान्दोग्य [५।४।६१-२] के पञ्चागिवियाप्रसंग में चयुलोक श्रादि पांच श्रियो 
# भैत्पना कर उनमें होम्य द्रव्यरूप से श्रद्धा प्रादि का विर्देश किया है-श्रसौ वाव 
¶)¶) गौतमाम्निः,'* ` तस्मिन्नेतस्मन्नग्नौ देवा; श्रद्धां जुद्धति' राजा प्रवाहण ने आरणि 
पीतप को कहा-हे गौतम ! वह लोक | द्यूलोक ] अ्रनिहै। उस श्रनि देव श्रद्धाको 
१0 ह । इस प्रथम श्राहुति में होम्य द्रव्य श्रद्धा कटा है, वह श्रापस्‌' नहीं है, वरूप 
षी है । तव पांचवीं श्राहुतिमें श्रापस्‌' पुरुषवचन होजति ह, यह कथन संगत नहीं 
¶#है। जारोकता । श्रास्तिकमाव से युक्त वृद्धि कानामश्रद्धा है! एसी श्रद्धा का द्रवरूप 
| १।१५१ | होना संभव नहीं । इसप्रकार पांचवीं ग्राहृति में “्रापस्‌" के पुरुषवचन होने 
१#। पहन प्रतिवचनरूप वर्णन श्रसंगत होगया, तव उसके आधार पर जीवात्मा देहान्तर- 
पष ॥ धमन्तो से संपरिष्वक्त रहता है, यह कंसे सिद्ध होगा ? 

भराचायं ने समाधान किया, प्रथम आहति मेँ होम्य द्रव्य भ्रापस्‌' नहीं बताया 
॥५।, पह कथन भ्रयुक्त है । क्योंकि वहां श्रद्धा' पद से 'ग्रापस्‌' ही उपपन्न-सिद्ध होते है । 
१।११।॥ पह, कि जहां जो शब्द जिस ग्रं को प्रकट करने के ्रभिप्राय से प्रयुक्त किया 
च।॥। †, वहां उसका वही अर्थं सममन चाहिये, यह्‌ एक व्यवस्थाहै। ऋष्देकं 
| (।।५।४ | मे एक ऋचा का प्रशा है-गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ यद्यपि मौो' पद के 
११५), ५क पशु प्रादि ग्रनेक श्रथ है, पर उक्त वाक्य में 'गो' पद का प्रयोग गायके विकार 
8११ प॑मेंक्रिया यया है-सोमको दूध के राथ पकावे। यहां ^मो' पद का अन्य कोर्ट 
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भरथं नहीं लिया जासकता [निर० २।५] । तथा जसे "गङ्गायां गुक्‌ लमू" लौकिक वाक्य 
मे गंगा" पद 'गंगातट" का वाचक है; एसे ही छान्दोग्य के उक्त सम्दभं मे-जन यह कहा 
गया, कि-पांचवीं प्राहुति मे “प्रापस्‌' पुरुषवचन होजाते है, तो प्रथम श्राहुति को श्रापस्‌! 
रूप मानाजाना चाहिये । छनन्दोग्य सन्दभं के उपक्रम श्रौर उपसंहार में समान कथन 
है, उसमे किसी व्यतिक्रम की संभावना नहीं होसकती । 
उक्तं प्रसंग में श्रापस्‌" पद सूध्मशरीर से श्रावेष्टित जीवात्म-पुरुष का निर्देश 
करता है । देह को छोडकर जीवात्मा जिस भावना को लेकर चलता है, उसका श्रद्धामय 
श्राहुति के रूपमे वणेन किया-श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यरछृदधः स एव सः'[ गौ ° १७।३]। 
मनुष्य श्रद्धामय है, जिसकी जो श्रद्धा होती है, वहु वसा ही होता है । मृत्युकाल की 
भावना को गीता. के एक श्रन्य [५।६] श्लोक मँ कहा है-'ं यं वापि स्मरन्भावं त्यज- 
त्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवंति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः श्रपने जन्मभर के कार्योँके 
. भनुसार भ्रन्तकाल मं जो भावना प्रबल होकर उभर श्राती है, उन्दी श्रनुसार वह्‌ देहा- 
न्तर को प्राप्त होता है। इसीका मूल छान्दोग्य [ ३।१४।१] में कहा-'यथाक्रतुरस्मित्लोके 
पुरूषो भरति तथेतः प्रेत्य भवति" जसे कायं पुरुष इस लोक [देह ] मे करता है, उसके 
श्रनुसार यहां से छोड़कर होता है । एेसी भावनाश्रों के प्रनुसार श्रापस्‌" पदवाच्य सुदम- 
„ शरीर से भ्रावेष्टित पुरुष कौ गति के प्रथम स्तर को श्रद्धा" रूप ग्राहुति कहकर वणेन 
किया गया है । फलतः शद्धा" पद से श्रापस्‌' का ही कथन होता है । भ्नन्यत्र [तं० ब्रा 
३।२।४] स्पष्ट श्रद्धा" को 'भ्रापस्‌' बताया है-श्रद्धा वा भ्रापः' । इस सब विवेचन से 
सिद्ध है-जीवात्मा देहान्तरप्राप्ति में सू्मदेह से संपरिष्वक्त [भ्राबद्ध-भ्रावेष्टित] हुश्रा 
गति करता है ।५॥ 

-शिष्य श्राशंका करता है, छान्दोग्यवणित पञ्चाग्निविद्यया के प्रसंग में केवल 
सृक्ष्मदेह [भ्रापस्‌ ] की गति का निदेश है, वहां श्रात्मा का उल्लेख नहीं है, तब यहं 
कँसे निचय किया जाय, कि वहां सुक्ष्मदेह से संपरिष्वक्त जीवात्मा की गति का वर्णन 
है ? भ्राचायं सूत्रकार ने भ्राशंकानिदंशपूवंक समाघान किया-- 


भ्र. तत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥\६॥1 


[भ्रशरुतत्वात्‌] न सुना हृभा होने से [इति, चेत्‌] एेसा यदि (कहो, तो ठीक) 
[न] नही, [ इष्टादिकारिणाम्‌] इष्ट श्रादि कर्मं करनेवालों की [प्रतीतेः] प्रतीति से- 
सम्बन्ध से 1 पञ्चाग्निविच्या के प्रसंग में श्रात्मा का श्रवणन होने से जीवात्मा सकष्मदेह 
से बंधा हुभा गति नहीं करता, एेसा कहना टोक नहीं; क्योकि इष्ट भ्रादि कमं करने 
वालों की गत्तिकाजो परिणाम कहा है, वही पञ्चाग्निविधा महै, उस सम्बन्ध से 
पञ्चाभ्निविच्वा में भ्रात्मा की गति के कथन क! निक्वय होता है । 

पञ्चाग्निविद्या के प्रसंग मेँ प्ररन-प्रतिवचनद्वारा सूदमदेहवाच्य शग्रापस्‌' की गति 


शूष ७] तृतीयाध्याये प्रथमः पावः ५३६ 


क। उल्लेख है, वहां भ्रात्मा का नाम नहीं सुना जाता । तब उसके प्राधार पर यह्‌ कंसे 
कहा जसकता है, कि सृकष्मदेह्‌ से भ्रविष्टित जीवात्मा गति करता है ? इसलिये गतसत- 
पारा "रंहति संपरिष्वक्तः" कथन श्रसंगत होजाता है 1 

श्राचायं ने कहा, एेसा समभन। ठीक नहीं, क्योकि प्रागे छान्दोग्य [५।१०।३] 
र सी प्रकरण मे कहा गया, कि जो व्यक्ति गृहस्थ भ्राश्रम का पालन करते हए वेद- 
वैवाङ्कश्रादि विद्याश्रों का श्रध्ययन कर प्रम्तिहोत्र श्रादि क्म, विद्यालय चिकित्सालय 
प्रतिथिशाला श्रादि की स्थापना तथा विविघ प्रकार के ्नन्य दान भ्रादि कर्म काभ्नु- 
ष्छान करते है, वे पितृयाण मागं से गति करते चन्द्रलोक को प्रात होते ह । इनके विषय 
# कहा-'एष सोमो राजा" [छा० ५।१०।४] एकवचन जाति के श्रभिप्रायसेदहै। ये 
तब सोम राजा बन' जाते हँ । श्र्थात्‌ चन्द्रलोक मे भोग्यो को उपभोग करने योग्य दिग्य 
वै को धारण करलेते हँ । कर्मानुसार उनको वसे देह प्राप्त होते है, वेसी योनियों मेवे 
क्म लेते हैँ । इष्ट श्रादि कमं करने वाले जीवात्माभ्रों की गति का यहां जो परिणाम 
कह; वही पञ्चाग्निविद्या मे प्रथम आहुति का है-तस्मिन्नेतस्मिन्चम्नौ देवाः शरदां 
द्वति, तस्या भ्राहृतेः सोमो राजा सम्भवति" [छ।° ५।४।२] उस ॒दुलोकरूप भ्रग्न 
# जबदेव श्रद्धाको होमते है, तब उस श्राहुति से सोम राजा प्रादुर्भूत होजाता है । 
हशप्रकार दृष्ट श्रादि कमं करने वाले जीवात्मानं को जो सोम राजा बनना कहा है, 
¶६ी द्युलोक मेंश्रद्धा भ्राहुति का फल बताया है । दोनों के इस समान फल-सम्बन्ध से 
शष्ट होता है, कि इष्टादिकर्ता जीवात्माग्नों के समान पञ्चाम्निविद्यावणित प्रयमा- 
हैतिरूप में सृक््मदेह से श्रावेष्टित जीवात्मा वहां जाता है, केवल श्रापस्‌" पदवाच्य 
परमदेहमात्र नहीं । इससे गतसूत्र का रंहति संपरिष्वक्तः" कथन सवथा निर्दोष है ॥६॥। 

शिष्य भ्राशंका करता है, इष्ट श्रादि कमं करने वाले व्यक्तियों को तो चन्द्रलोक 
धरस्था में पटुंचने पर देवों का श्रन्न', देवों का भक्ष्य" बताया गया है; तब उन्हँ कम॑- 
फलभोग वहां प्राप्त होता है, यह्‌ कसे कहा जासकता है ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 


माकतं वाऽनात्मवित्वात्‌ तथा हि दशेयति ॥७॥ 


[भाक्तं ] गौण [वा] तो [भ्रनात्मवित्वात्‌] ्रात्मवित्‌-श्रात्मज्ञानी न होने 
# [तप्रा] वैसा [हि] निचय से [दर्शंयति] दिखलाता है । श्रघ्न या भ्य कहना 
तौ गौण है; एेसा इसलिये कहा गया, क्थोकि वे जीवात्म! श्रात्मज्ञानी नहीं होते, निक््वय 
#ै शस्त्र वैसा बतलाताहै। 

ष्ट श्रादि कमं करने वाले जीवात्मा्रों को छान्दोग्य [५।१०।४] के उक्त 
प्ण में देवों का श्रस्न एवं देवों का मद्य कहा है-'तद्‌ देवानामन्तं तं देवा भक्षयन्ति" 
निष षष्ट प्रादि कमं करने वाले को सोम राजाः कहा है, वह देवों का भ्रन्न है, उसको 
धैव ्षाजाते है । एसा ही उल्लेख बृहदारण्यक [ ६।२।१६ ] मे £-ते चन्रं प्राप्यान्नं भवन्ति, 
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तांस्तत्र देवा" ˆ“ “` भक्षयन्ति" चन्द्र को प्राप्त होकर वै दष्टादिकारी देवों के ्रन्न होजाते 
है, उनको वहां देव खाजति हैँ । यह वर्णन इसका वाधक है, कि इष्टादिकारी जीवात्मा 
चन्द्रलोक में दिव्यदेह प्राप्तकर सुखादि का उपभोग करते दैँ। 

श्राचायं ने वताया, इष्टादिकारी जीवात्माग्रों को देवीं का ग्रन्न एवं भश््य कथन 
गौण ह । वस्तुतः नित्य चेतन जीवात्मा किसीका श्रन्न व भक्ष्य नहीं वनता} उन प्रसंगो 
मे जीवात्मव्रिषयक एेसा वणेन दसीकारण है, कि वे श्रात्मज्ञानी नहीं होते। भोगों के 
भोगने कौ उत्सुकता उनमें बनी रहती है । इसी भावना से वै इष्टादि कर्मो का श्रनुष्टान 
करते है । उस दशाम वे उन दिव्य भोगोंका उपभोग क्याकरतेहै, वेदिव्यभोगदही 
इन्दं खाजाते है; "भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता" [वैरा० श०७] यह्‌ भन्तं हरिवाक्य 
उनपर चरिताथं होता है 1 ्रात्मज्ञानी न होने से उन्ह शीघ्र फलभोग के प्रनन्तर पुनः 
इस जन्म-मरण के चक्रमे ग्राजाना पड़्ताहै। इसी भावना से इष्टादिक।रियोंको देवों 
का्न्न कहा गथा दै, वस्तुतः नही । 

शास्त्र इस तथ्य को निद्चयपूवंक वतलाता है । छान्दोग्य [८।१।६] मे कटा- 
"तद्यथेह कमं वितो लोकः क्षीयत एवभेवामूत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" जैसे यहां क्म ये 
संचित लोक क्षीण हौजातारहै, एसे ही पण्य से प्राप्त परलोक क्षीण होजाता है । तात्पयं 
यह, कि श्रपनेकर्मो के अन्‌ सार जन्म लेने पर कर्मफल भोगने बै अनन्तर ग्रहां जसे शरीर 
छोड देना पड़ता.है, एसे ही पुण्य से प्राप्त परलोक पुण्यफल भोगलेने पर्‌ छूट जाता दै । 
इससे स्पष्ट है-इस लोक के समान परलोक में भोग प्राप्त होता है । मुण्डक उपनिषद्‌ 
[१।२।१०] मे वताया-'इष्टापूत्तं मन्यमाना वरिष्ठं नात्यच्छं यो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सृकृतेऽनु भूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति" जो व्यक्ति यज्ञ याग, बावडी 
कुञ्रा, तालाव, धर्मशाला ्आदि के अनुष्ठान को सर्वोच्च कल्याण का साधन समभते है, 
वे भोग के स्वान परलोक में अपने कर्मफलों को भोगकर इस मानवलोक श्रथवा इससे 
भी निकृष्ट तिर्यक्‌ श्रादि योनियोँ मे रेष कर्मानुसार जन्म लेतेरह। इसमे परलोकमें 
भोगों का प्राप्त होना प्रमाणित होता है । प्रह्न उपनिषद्‌ [५।४] मे वहा है-'सोमलोके 
विभूतिमनुभूय पुन रावत्तते' सोमलोक में एेडवयं का उपभोग कर फिर यहां ्राजाता है । 
ये सव प्रसंग स्पष्ट करते है, कि इष्टादि कर्मो का श्रनुष्टान करने वाले व्यक्ति परलोक 
मे कमनुसार फलों काभोग करते; वहां वेदेवोंका एेसा भक्ष्य नहीं वनजातते, कि 
देव उनको चबाजाते या निगलजाति हों । इसलिये इष्टादिकारी व्यक्तियों को देवों का 
जो ग्रन्नया भक्ष्य कट्‌ागया दै, वह स्वंथा गौण | 

यह भी इस प्रसंग में जानलेना चाहिये, करि कमेदेवों [कमं से देवत्व को प्राप्त 
करने वालो | को जो श्राजानदेवों [अनिनि, वायु, सूर्यं, चन्द्र पृथिवी श्रादि नैसगिक देवों | 
का श्रत्व भ्य वहाहै, वेह इसलिये भी भाक्त समभना चाहिये, कि वहु पैवल 
पञ्चास्निविद्या की प्रदांचा का द्योतक है, जो एक श्रात्मविद्या है । पेसी भावना आशु- 


ध्रषप्] कुतीवाभ्याये प्रथमः धावः ४५४१ 


विनाशी कमंफसों की भोर से भिकासु र उपेकायवृत्ति को टस्यश्न कर भरार्मक्ञान की भोर 
भ्रवृत्त करने भें सहायक होती है; उक्त कथन का यही तात्पयं है । वे देव खाते-वीते कु 
भीं है-.न ह यं देवा श्रह्नम्ति न पिबन्ति, एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति" [छा० ३।६।१] 
वै तो स श्रात्मरूप श्रमृत को देखकर ही तृप्त रहते हँ । फलतः यह सब विवेष्नन इस 
तष्य को स्पष्ट करता है, फ श्रपने कम॑फलों के भोग के लिये जीवात्मा समस्त स्गंकाल 
भरँ एक देह से देहान्तर को सुधमभूतमय देह से भ्रावेष्टित हप्र गति विया करता है। 
सलिये गतसू् [३।१।१] का "रंहति संपरिष्वक्तः कथन स्वया निर्दोष है ॥७॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, दृष्टादिकारी जीवात्मा का परलोक में कर्मफलोप- 
भौग पूरा होजाने पर उनकी क्या गति होती है ? भ्राचायं सूत्रकारने समाधान किया-- 


कृताऽत्ययेऽनुक्ञयवान्‌ दृष्टस्मृतिस्यां यथेतमनेवं च ।८॥। 


[कृतात्यये ] किये करमो का फलोपभोग परा होजने पर [भ्रनुशयवान्‌ ] संचित 
संस्का रों से युक्त [दृष्टस्मृतिभ्याम्‌ ] श्रुति स्मृति से [यथेतं ] जैसे गय (वसे प्ाजाता 
#), [प्रवं ] न इसभ्रकार-प्रका रान्तर से [च] प्रौर। दष्ट श्रादिक्यिक्मौकाप़ल 
भौषलेने पर शेष बचे कम॑संरकारों से यक्त भ्रात्मा जसे यहां से गया वसे तथा भ्रन्य प्रकार 
धै फिर यहां वापस प्राजाता है । यह सब श्रुति स्मृति से जाना जाता है । 

दष्ट भ्रादि कमो को करने वाते जीवात्मा परलोक मे उन कर्मो के फलों काठप- 
भौग कर शेष कर्मो के श्रनुसार विभिन्न योनियों मे पूनः यहां जन्म ले लेते है । इष्ट रादि 
निन विरिष्ट कर्मो का फल उन जीवात्माग्ों ने भोगलिया है, उनसे श्रतिरिक्त कर्मो के 
पर्कार श्रथवा कमंजन्य घर्माधर्मरूप भ्रदृष्ट उन श्रात्माश्रो मे बने रहते ह, सूत्र मे उन्हीं 
१) 'पनुशय' पद से क्हाषहै। ध्रनुशषय बाले वे जीवात्मा जिस मागं मे परलोक गये 
| पषेतम्‌ ], उसीके श्रनुसार पलभोग के श्रनन्तर लौट म्राते हैँ । इसी श्रयं को छान्दोग्य 
|५।१०।५] के उक्त प्रसंग में बताया-तस्मिय्‌ यावत्सम्पातमुषित्वाऽपरेतमेवाध्वानं 
पूलानिवतन्ते यथेतमू' भोगद्वारा कमो का क्षय होने तक परलोक भें निवास कर भ्रनन्तर 
पणी भागं से फिर लौट श्रते दै, जिससे गये । कर्मानुसार विभिन्न योनियो में उनका जन्म 
पीता $, दसका भी छान्दोग्य [ ५।१०।७ ] मे व्णंनहै। 

प्रनुदयसहित जीवात्मा यहां वापस श्राते दै, सह प्रथं श्रृति भ्रौर स्मृति मे प्रमा- 
त होता है । मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।२।१० ] मे बताया- इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं 
१।१५१ पो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति" 
ध धग, वापी कूप तडाग, घरमंशाला विद्यालय चिकित्सालय ध्रादि कं भ्रनुष्टान बे र्ना 
श) तका सरवेशरेष्ठ साधन मानने वाले पुरःष श्रन्य भ्रात्मज्ञान ध्रादि को मो्टाबेश मे 
पी भानपाते । वे स्वगंदशा में षष्ट प्रादि कमो से प्राप्त सुखो का उपभोग कर हस 
ती # भानव तथा तिर्यक्‌ श्रादि योनियोमे क मानसारजःमवेतेहै। दसीप्कार वृहदा- 
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रण्यकं [४।४।६ ] में कहा-श्राप्यान्त कमेणस्तस्य यर्तकिचिह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोका- 
त्युनरेत्यस्मं लोकाय कर्मणे" यह्‌ पुरुष जो कु यहां करता है, वह परलोकमे मोगा जाकंर 
जब पूरा होजाता है, पुनः कर्मानुष्ठान के लिये वह्‌ भ्रात्मा इस लोक में भ्राजाता है । 
बृहदारण्यक के एक भ्न्य सन्दमं [६।२।१६] मे यही माव प्रकट किया है । सांस्यस्मृति 
[६।५६] में कहा-'चनद्रादिलोकेऽप्यावृत्तिनिमित्तसद्धावात्‌' कर्मानुसार फलों को 
भोगने के लिये चन्दर भ्रादि लोक-लोकान्तरों भ्रथवा भरवस्थाश्रो मे प्राप्त हए भी भरात्माभों 
को कमंफलभोग के भ्रनन्तर उस लोक से इस लोक मे लौट प्राना होता है; क्योकि पुनः 
पुनः जन्म-मरण श्रावृत्ति का निमित्त श्रविवेक श्रभी तक बना रहता है । फलतः परलोक 
से ष्टादिकारी भ्रात्मा का पृथिवीलोकेकीश्रोर जो श्रागमन होता है, वह सानुशय 
भ्रात्मा का होता है, थह श्रुति-स्मृति से सिद्ध है ॥८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है. गतसूत्र भे ्रनुशयसहित श्रात्मा की परलोक से श्रावृत्ति 
कही, परन्तु श्रुति में श्रनुशय' का निर्देश नहीं है । वहां पुण्य-पाप चरण को जन्म का 
निमित्त बताया है । चरण" का श्रथ श्राचरण व श्राचारहै, सूत्र मे उसीको निमित्त 
बताना उपयुक्त था । श्राचायं सूत्रकार ने श्रासंकानिर्देशपू्वंक अन्य भ्राचायंद्रारा किया 
समाधान प्रस्तुत किया-- 


चरण।दिति चेन्नोपलक्षणा्थेति काष्णाजिनिः ।॥६॥ 


[चरणात्‌ | चरण~श्राचरण से [इति, चेत्‌] एेसा यदि (कहो, तो टीक) [न] 
नहीं, [उपलक्षणार्थ] उपलक्षण के लिये है [इति ] यह [काष्णाजिनिः] कार्णाजिनि । 
श्ाचरण से जन्म होना, कहना चाहिये श्रनुशय से नहीं; यह कहना ठीक नहीं; क्योकि 
का्ष्णाजिनि भ्राचायं कहता है, कि श्रुति मेँ 'चरण' पद कमं का उपलक्षण है, योतकं है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।१०।७] मे कहा है-तद्य इह रमणीयचरणाः" ˆ" ` ` 
रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ` `कपुयच रणाः ` "कपूयां योनिम्‌" यहां जो रमणीय श्रावरण 
करते है, वे रमणीय योनियं में जन्म सेते है, जो निन्दित श्राचरण करते हँ, वे निन्दनीय 
योनियों मे । इस सन्दभं मे “गरनुशय' का निदेश न होकर जन्म का निमित्त श्राचरण' 
बताया है । भ्राचरण चरित्र श्रथवा कर्मानुष्ठान को कहते है, मरौर ्रनुशय है-जिन कर्मा 
के फल भोगलिये है, उनसे श्रतिरिक्त कर्मो के संस्कार । ये दोनों परस्पर भिन्न हैँ । इसलिये 
छान्दोग्यसन्दभं के अ्रनुसार गतसूत्र मेँ 'श्रनुश्चय' को जन्म का निमित्त न कहकर श्राचरण' 
को कहना चाहिये । कार्ष्णाजिनि भ्राचायं के विचार को प्रकट करते हुए सूत्रकार ने बताया- 
छान्दोग्य कौ श्राचरणभ्रुति र्यात्‌ "चरणः पद कमं का उपलक्षण है । तात्पयं यह्‌, कि 
जो कमं संस्काररूप से श्रथवा धर्माधिमंरूप से श्रात्मा में सञ्चित रहते रै, उन्टीका नाम 
श्रनुशय' है । छान्दोग्य का "चरण' पद उसी प्रथं का च्योतक है । 

यद्यपि कम प्रौर्‌ 'चरण' का भ्रनेक स्थलों पर भिन्नरूप से उल्लेख हृभ्रा दै- 
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'पथाकारी यथाचारी तया भवति" [बृ ० ४।४।५] जैसा कर्भ होता है, जैसा भाचरण होता 
#, षैसा पुरूष होता है । तथा "यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि," "यान्यस्माकं 
धरृभरितानि तानि त्वयोपास्यानि" [तं ० १।११।२] जो हमारे भनिन्द कमं है, उनका 
तैषन करना चाहिये, जो हमारे अच्छे भ्राचरण है, उन तुमको भपनाना चाहिये } इन 
षसो मे कमं प्रौर श्राचरण को एक दूसरे से भ्रलग दिखाया गया है। फिर भी यह 
्ौभकर कि सद्यस्क कर्मानुष्ठान श्राचरण' है, उसके श्रनन्तर जो संस्कार भ्रात्मा मे उन 
करभौ के रहजाते है, ्रथवा विशिष्ट कर्मानृष्ठान से जो ध्म-अधम श्रात्मा मे सञिचत 
दहते है, उन्हँ कमं भ्रथवा श्रनुशय' पद से कहा जाता है, दस भेद के कारण उनका 
पृथक्‌ निदे हुभ्रा है । कोई श्राचरण, संस्कार श्रथवा धर्माधम॑रूप मँ जाये विनां जन्म 
#। निमित्त नहीं होपाता । प्राचरण या कर्मानुष्ठान तात्कालिक त्रियारूप है, भ्रगला 
च्म लेने तक उनका रहना सम्भव नहीं । उनसे जो संस्कार या श्रदृष्ट [षर्माधिमं] 
शात्मा में निहित होते है, उनके भ्रनुसार भ्रागे जन्म होता है । तब उसे भ्राचरण से इभा 
कठा जाय, या भनुश्षय से; इसमें कोई भ्रन्तर नहीं । भ्राचा्यं कार्णाजिनि के कथन का 
ची तात्पयं है ॥६॥ 

कषिष्य जिज्ञासा करता है, यदि श्रनुशय' ही जन्म का कारण है, तो शास्त्र मँ 
शरण को कारण बताया जाना निरथंक होगा, जो श्रवाञ्छनीय है। सूत्रकारने 
जिक्ताशानिदंकपूवंक समाधान किया-- 


ध्रानय्यमिति चेन्न तदवेक्षत्वात्‌ ॥ १०॥ 


[प्रानर्थक्यम्‌ ] भ्रन्थक होना (होगा श्रुति का) [इति चेत्‌ ] ठेसा यदि (कहो, 
ती बह ठीक) [न] नहीं, [तवपेक्षत्वात्‌ ] उसकी श्रपक्षा वाला होने सै । श्रनुशय' को 
कैप का निमित्त मानने से "चरण' श्रुति का श्रन्थक होना प्राप्त होगा; यह ठीक नही, 
कैक प्रनुशय भ्राचरण की श्रपेक्षा करता है। 

शव के (तद्‌-येक्षत्वात्‌" मे तत्‌" पद शचचरण' का प्ररामशं करता है । गतसूतर मेँ 
श¶ीप' को जन्म का निमित्त बताने पर, छान्दोग्य में "चरण" को जन्म का निमित्त 
कैहेत। निरर्थक नहीं है; क्योकि श्रन्‌ शय भ्राचरण की श्रवेक्षा करता है । भराचरण प्रथवा 
#१।ष्टान एक बात है । अरन्‌ शय' अदृष्ट [ धर्माधमं ] एवं संस्कारो का माम है । 
भीचरण कै विना श्रनुशय का होना संभव नहीं । बुभ-भशुम कर्मानुष्ठान से षर्माधिमंरूप 
४११५' बनता है । इसलिये श्रन्‌ शय' को जन्म का निमित्त कहने पर भाषरणको 
तितित्त बताना निरथेक नहीं । श्रात्मा के देहसंयोगरूप जन्म के समय यद्यपि अनुशय का 
चैततित्व है, प्राचरण का नहीं । पर प्राचरण के विनः श्रनुशय बन नहीं सकता; इसलिये 
#।१५)।५ त जन्म के निमित्तरूप से "चरण" का निदेश सार्थक है, व्यथं नहीं ॥१०। 

क्त विषय में सूत्रकार प्राचायं बादरि के विचार को प्रस्तुत करता है-- 


४४४ बरह्यसूत्रविद्योद्यभाष्यम्‌ | सूत्र ११-१२ 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ११ 


[सुङृतदुष्कृते ] सुकृत श्रौर दुष्कृत-मरच्छे रौर बुरे कमं [एव ] टी, [इति] 
ठेस [तु] तो [वादरिः] बादरि श्राचायं कहता दै ! रच्छ ग्रौर बुरे कमंही "चरण' पद 
का ग्रहं; इये म्ननुञश्य का उपलक्षण मानने की प्रावदयकता नहीं; यह्‌ बादरि प्राचायं 
काचिचार्‌ है। 

विहित ग्रौर प्रतिषिद्ध कर्मो की तरह शुभ-ग्रशुम प्राचरण भी सक्त श्रौर 
दुष्कृत ह 1 तात्पर्यं यह, कि प्राचार एक धर्मविशेष है, म्रन्य कुछ नहीं । इसलिये छान्दोग्य 
[२।१०।७]का "चरण पद शुभ-गरशुम कर्मो का ही वाचक है । प.लतः गतस तर [ ३।१।८ | 
मने जो रनुशाय' को जन्म का निमित्त कहा है, उरुका न छान्दोग्य-वचन के साभ 
कोड ग्रसामञ्जस्पर है, न चरण' पद की प्रनर्थंकता है ग्रौर न इसको कमं का उपलक्षण 
मानने की ्रावश्यकता रहती है । ्यशाकारी यथाचारी" [वृ ० ४।४।५ | श्रादि प्रयोगो 
भेजो कमं रीर चरण शब्दार्थंका भेद प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण-परित्राजकन्याय स 
श्रवान्तर भेद का द्योतक कटा जासकता दै । श्राचार' एक लौकिक वत्तावटै, प्रौर 
कर्म श्रसिनिहोतर श्रादि अनुष्ठान कानाम टै । पर ्रच्छाया बुरा वत्तविभी शुभ-श्रशुग 
कमंही दहै । लौकिक वैदिक सप्रकार के कमं प्रात्मामें जो संस्कार या धर्मि कौ 
स्प्तिकोवबनातेद्ैवे ही श्रागे जन्म का निमित्तरँ। चरणः पदमे इन सवेकी ्रभि- 
व्यक्ति होती है। रमणीयचरण श्रोर कपूयचरण पदं क पुण्यकर्मा श्रौर्‌ पापकर्मा श्रध 
होने में कोई बाधा नहीं है] यह बादरि श्राचार्यका विचारहै | कमं ग्रौर्‌ चरण पदों व 
साधारणतया समान श्रधंवाला मानने पर दोनों पदों का सार प्रयोग [बृ० ४।४।५ ० 
१।११] विघेथ म्रथं के प्रतिपादन मे दृता के लिये किया जना संभव दै ।११॥ 

शिष्य जिन्नासा करता है, दष्ट अ्रादि कमं करने वाले जीवात्मा चन्द्रलोक 
म प्रप्त हो, वहां कर्मो काफल भोगकर पूनः इस लोक मे जत्मलेते टै, यह निश्च 
किया गया। पर्‌ जो इष्ट श्रादि कमं नहीं करते, उनकी क्या गति होती है ? सूत्रकार 
टस विषय क निश्चय करने के लिये उपक्रम किया--- 


श्रनिष्टादिक्ारिणाभपि चश्नतम्‌ ।।१२॥ 
[अरनिष्टादिकारिणाम्‌ | इष्ट आ्रादि कर्मो के न करनेवालों का खपि| > 
[च] श्रौर्‌ [श्रुतम्‌] सुना गयादै (चन्द्रलोकगमन) 1 तथा जिन्हे इष्ट श्रादि व 
नहीं किये, अधवा श्रनिष्ट कर्मं करिये है उनका भी चन्द्रलोकममेन उपनिपर्द्मे वाण्तिरै। 
कपौतकिश्राह्यणोपनिषद्‌ [१२] में कहा है-येवे के चास्माल्त्कात्‌ प्रन 
चन्द्रमसमेव ते सवे गरच्छम्ति' जो कोई इस लोकसे प्रयाण करते है, वे सव चेन्द्रलोक १। 
ही जति ह । इस सन्दर्भ मे 'सवं' पद बह्‌ पक्ट करताहै कि चाहे कोई इष्ट श्रादि क") 


भुत्र १३ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५४५ 


का करनेवाला श्रध्वादष्टकोन कर श्रनिष्ट का करनेवाला हो, इस लोक से प्रयाण 
करने पर सबका चन्द्रभं जाना होता है । पुनः देहप्राप्ति के लिये चन्द्रलोक जाना इसलिये 
प्रावश्यक है-छान्दोग्य [५।६।१] के ग्रन्‌सार पांचवीं श्राहुति मँ '्रापस्‌' को पुरुषवचन 
का उल्लेख होने से चन्दर्मेँन जाने पर पाच संख्या की पुत्ति न होगी । उसके सामज्जस्य 
के लि प्रत्येक ग्रात्मा की चन्द्रगति समानरूप से मानी जानी चाहिये । इष्ट ्रादिकमं 
करने बालो, न करने वालों तथा ग्रनिष्ट कमं करने वालों की चन््रस्थानप्राप्ति के समान 
होने पर भी इतनी विशेषता रहती है, कि इष्ट प्रादि कर्मं न करने वालों को वहां भोग 
की प्राध्ति नहीं होती । फलतः सभी ग्रात्माश्रों के लिये चन््लोकप्राप्ति साधारण है, यह्‌ 
प्रवेगत होता है ॥ १२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि सभी की गति मृत्यु ङे श्रनन्तर समान, तो 
ष्ट श्रादि कमं करने कौ विशेषता क्या रही ? यह्‌ प्रकट करने को सूत्रकार ने कहा-- 


संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदशं नत । १३॥ 

[संयमने | यम के लोक मे [तु] तो [श्रनुभूय] श्ननुभव करके-भोगकर (पाप- 
परल को) [ इतरेषां | श्रन्यों का [म्रा रोहावरोहौ ] चढ़न।-उतरना (होता है) [तद्गति- 
दशंनात्‌ ] उनकी गति देखे जाने से। इष्ट ्रादिन करने वाले श्रात्मा यमलोक में 
पापका फल भोगकर चन्द्रमागं से यहां लौट आते, उनका श्रारोह श्रौर श्रवरोह 
(शाही है, क्योकि प्रात्मा कौ ेसी गति का वर्णन शास्त्रों मे देखा जात। दै। 

सूत्रम ^तु' पद गतिसमानता की व्यावृत्ति का सूचकटै। इष्ट ग्रादि कर्मोँको 
¶ करनेवाले चनद्रलोक-स्वगेनामक सुखव्िश्ेष की ग्रवस्था-को प्राप्त नहीं होते ; प्रत्युत 
¶ यमलोक में पाषोंकरा फल भोगकर वहां से चन्द्रलोक होते हए इस लोक मे श्राजाते 
¢ । जगत्‌ के नियन्ता परमात्मा का नाम 'यम' है, रात्मानं के पापकर्मफलमौम के लिये 
[धने विविध ङ्कमि कौट प्रादि निम्न योनियों की व्यवस्थाकीहै। यमका वहु सदन 
धुव कै 'संसमन' पद का प्रथं है। पापकर्मा श्रात्माभ्रोका तीत्रवेदनारूप फलभोग द्वारा 
६ श्रच्छी तरह नियमन किया जाता है । 'इस लोक' का तात्प है-साघारण मानव 
धनि । इसके प्रनुसार सूत्रार्थं होता है-इष्ट श्रादि शुभकर्मो को न करनेवाते 
॥।१८मा मानव मृत्यु के प्रनन्तर चन्द्रलोक न जाकर पापफलो को भोगने के लिये निम्न 
पोषो मं नियन्ता [यम] परमात्मा कौ व्यवस्था कै श्रनु्ार चले जाते हँ । जव भोगे 
गकर पाप समाप्त होजाते दहै तव भ्रन्य श्रवशिष्ट साधारण कर्मानुसार [सञ्चित 
¶१।६ुरार | वे पूनः चन््रलोकमरगृद्रारा यहां साधारण मानवयोनि मे जन्म लेते ट| 
1१ प्ात्माश्रों का्आारोह [मानव योनि के ्रनन्तर श्रन्य योनियों मे पापफल भोगकर 
च लोक मे जाना | ओौर भ्रव रोह [चन्द्रलोक से पुनः मानवयोनि मेँ जन्म लेना | से 
॥ ¢ । शास्वरमे उन श्र(त्माश्रोंकी गति का एेसा वर्णेन देखा. जाता है। 


५४६ ब्र्सुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सूत्र १४ 


कठ उपनिषद्‌ [२।६ | म नाचिकेतोपास्यान के प्रसंग से बताया-न सांपरायः 
प्रतिभाति बालं प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । श्रयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः 
पुनर्वशमापद्यते मे" घन के मोह से मोहित हृए श्रज्ञानी प्रमादी को परलोक नदीं सूभता । 
बस यही लोक [जन्म] है, दूसरा कोई नहीं; एसा सममनेवाला आत्मा वार्‌-बार मेरे 
वशम श्राता है । यह्‌ घनगवलि मंदमत्त प्रज्ञानी मानव जीवन का सच्चा चित्रहै। 
परलोक [परजन्म | कौ चिन्ता न कर इष्टादि धर्मानुष्ठान की उपेक्षाद्वारा विविघ 
पापराशिसंचय में सुखातिशय का ग्रनुभव करता हरा भ्रमय मानवजीवन को व्यथं 
नष्ट क्र देता है । तब उस नियन्ता [यम] कौ व्यवस्थाके अ्रनूसार यामी यातनाग्रों 
को भोगनेके मामं पर चल पडता है [-पुनः पनवंशम पद्यते मे ] । परमात्मा इस रूपमे 
जीवात्माश्रों के पापपुण्यफलों का नियन्ता है, इस ्राशयसे यम राजा के रूपम 
उसका श्रथवंवेद | १८।३।१३] के एक मन्त्र मे वणेन है-"ववस्वतं संगमनं जनानां यमं 
राजानं हविषा सपयंत' । जो घर्मनुष्ठान नहीं करता, वहु जन्म-मरण के श्रनवरत चक्र 
मे फसा रहता है । इस विवेचनद्वारा सूत्रकार ने निङ्चय किया, सुखभोग के लिये 
चन्द्रलोक को केवल इष्टादिकारी प्राप्त होते है, अ्रनिष्टादिकारी नहीं । रपत्‌ पांचवीं 
श्राहुति मेँ पुरुषवचन होजाते हैँ [छा० ५।६।१] इस शास्त्रीय व्यवस्था के श्रनुसार 
वे आत्मा उस नियत मागं से केवल गुजरते रहै, जिसे शास्त्र में चन्द्रलोक कहा है ॥ १३॥ 


इसी विषय की दृढता के लिये सूत्रकार ने कहा-- 


स्मरन्तिच \ १४ 


[स्मरन्ति] स्मरण करते है-समभकर बतलाते हँ [च] ्रौर । उपनिषत्कार 
तथा भ्नन्य श्राचार्यो ने इस रथं को समकर बतलाया है । 

कठ उपनिषद्‌ [२।६] के नाचिकेतोपाख्यान मँ इस विषय के वर्णन का उल्लेख 
गतसूत्र की व्याख्या मेँ कर दिया है । मनुस्मृति के बारह श्रध्याय मे इस विषय का 
विस्तृत वणन है । सात्विक राजस तामस कर्मो के अ्रनुसार कर््ताको क्याफल प्राप्त 
होते दह प्रारम्भ के इक्यासी इलोकों में व्रिभिन्न पापगतियों का संक्षेप से उत्लेख है; 
उसके श्रनन्तर उन कर्मों का वणेन है, जो अ्रस्युदय एवं निःश्रेयस के साधनर्ह। ठेसे 
शुभकर्मोके ज्ञान व भ्रनुष्ठान के लिये वेद को वहां सवेशरेष्ठ प्रमाण बताया है । फलतः 
श्रम्युदय रादि की प्राप्ति के लिये शास्त्रप्रतिपादित मागं का श्रनुसरण करना फलप्रद 
है । जो उस मागं पर नहीं चलते, वे श्रन्वकारमय योनियों मं दुःख भोगते हैँ ।। १४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, वह संयमन-यम का सदन (घर) कहां है, जहां 
श्रनिष्टादिकारी तिविघ यातनाश्रों का म्ननुभव कर पुनः इस लोक [मानव योनि] में 
आकर जन्म लेते हुँ ? सूत्रकार ने बताया-- 
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श्रपिच सप्त ,.१५॥ 


[अपि, च| किच्च, प्रपितु [सप्त] सात। यम का घर्‌ ग्रौर कहीं नहीं, ग्रपितु 
वही है, जहां सात [इग्दरिय] बडे रहते है । 

परमात्मा सवत्र व्यापक सर्वान्तर्यामी है, प्रस्तुत प्रसंग मे उसका कोई घर बताने 
क( तत्पं नदीं, जीवात्मश्रों कै क्म व फलभोग की दृष्टि से नियन्ता के नियम व व्यव- 
स्थाश्रों का निर्देश करना मुख्य लक्षय है । सूत्रकार ने बताया सात इन्दरियां जहां बैठी 
रहती द, वही उसका घर है । मानव योनि तथा उसके श्रतिरिक्त वे विविध योनियां है 
जहां जौवात्मा पुण्य-पाप कर्मो का फल भोगता है । सूत्र का 'सप्त' पद सात इरयो 
रो युक्त देह का बोवक है । मानवदेह्‌ का त्यागकर जीवात्मा उन योनियों मे जाता, 
जहां पापकर्म के फलों को भोगता है । वे योनियां एक दुसरे कौ ग्रपेक्षा निम्न, निम्न- 
तर, निम्नतम एवं अरर ग्रधोऽवः कोटि की है, उनकी वसी स्थिति की दृष्टि से रौरव, 
महारौरव, वह्नि, वैतरणी, कूम्भीपाक, तामिख, अन्यतामिस्र रादि मेद-उपभेदो कौ 
कल्पना करली गई है, जिनकी भीषण यातना का वणन विविघ पौराणिक साहित्य 
भे उपलब्ध होता है ! उन्हीं योनियों को प्रस्तुत प्रसंग में “संयमन' षद से निर्दिष्ट किया 
¢, क्योकि यह्‌ सब उस भ्रचिन्त्यशक्ति नियन्ता कौ व्यवस्था के श्रनुमार उसके नियन्वरण 
भै दश्रा करता है| १५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि नियन्ता परमात्मा इसी काथं मेँ लग। रहता 
, तो उसके विदवनियन्ता होने मे विरोध ग्राता है । सूत्रकार समाघान करता है-- 


तत्रापि च तद्रचापारादविरोधः । १६॥ 


[तत्र] बहां [अ्रपि] भी [च] श्रौर [तद्रचापारात्‌ ] उसका व्यापार-नियन्त्रण 
हीने से [श्रविरोधः] विरोघ नहीं । श्रौर वहां भी उसका व्यापार होने से कोई विरोध 
नहीं होता 1 

परब्रह्म परमात्मा सवब्यापक सर्वान्तर्यामी सवेनियन्ता है, वह जीवात्मा की तरह 
१।१[चछन्न नहीं, जो एक जगह किसी एक विषय में व्यापृत होने पर अन्यत्र नियमन न 
क रशकै । इसलिये परमात्मा जैसे समस्त जीवात्माश्रों के कर्मानुसार फलों का प्रदाता 
#, शे ही वह सकल विश्व का नियन्त्रण सदा करता है, यह्‌ उसका स्वभाव है, उसकी 
ध्ववदथाके भ्ननुसार निर्वाधिरूप से श्रनादि ग्रनन्त संसार का संचालन होता रहता है । 

परमात्मा ने प्रत्येक कायं के लिये श्रलग श्रधिष्ठाता नियत किये हुए ह, उनके 
४१ भागे उनके कर्मचारी या गुमादते है, उन्हीके दारा वह विश्व का संचालन करता 
#। कमं प्रौर उनके फलों का व्यौरा रखनेवाला भौ कोई चित्रगुप्त नामक ्रचिष्ठाता 
#। व्यादि सब कल्पनामाव्र है, ग्रौर यह्‌ आसुरीदशन का भ्रा्यदक्षन पर प्रभाव का 


भ्ण ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १७ 


परिणाम है। जिस म्रासुरीदर्शनमें राजा को ही ईरवर माना जाता है, तथा वह्‌ श्रपने 
राज्य कौ व्यवस्था मन्त्री म्रन्य कर्मचारी एषं गुमाद्तों आ्आदिकेद्रारा करतादहै, एसी 
व्यवस्था के जनप्रिय होने से उसकी देखा-देखी ईङ्वर को माननेवाले ग्रायंपरम्परा 
के पराभिमृत व्यक्तियों ने ईवर के एक विद्याल दरबार की कल्पना कैर डाली; 
म्रनन्तर उसको उती रूपमे यथां माना जने लगा। उस ग्रयथा्थं मां पर चल- 
पड़्नेसे न मालूम कितनी मिथ्या कल्पनाश्रों को जन्म देना पडा, कालान्तर मे समस्त 
समाज उस जालमे जकड़ गथा । परमात्मा की व्यवस्था को मोटे तौर पर समभनि- 
समाने के लिये उदाहरणके खूप में एेसी कल्पनाभ्रों का भने ही श्राश्रय लेलिया जाय, 
पर उनके एसे स्वरूप की यथार्थता पर विवास करना भ्रज्ञता का सूचकदै। सूत्रकार 
श्राचायं ने यही बताया, कि सर्वनियन्ता परब्रह्म का नियन्त्रण सर्वत्र सर्वदा समानरूपं 
से संचालित रहता है, इसलिपे वह्‌ जव एकत्र निथन्वरण करता है, श्नन्यत्र कमे करेगा ? 
देसी श्राशंका करना सर्वथा निस्सार है । 

वेदादि शास्वो मे परब्रह्म के टेसे स्वरूप को स्पष्ट वताया है । यजुवद [४०।१ ] 
मे कट्‌ ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ यह्‌ सव परमात्मा से व्याप्तहै। अ्रागे कहा-[यजु० 
४०।५ | (तदन्तरस्य सवस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः" वह समस्त विश्व कै श्रन्दर ग्रौर बाहर 
परिपूणं है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ३।७।१ | मेँ वताया-य इमं च लोकं परं च लोकं 
सवणि च भूतान्यन्तरो यमयति' वह इस लोक श्रौर परलोक तथा सव भूतो कौ उनमें 
व्याप्त रहता हूना नियन्त्रित करता है । वह्‌ ्रचिन्त्यशक्ति है, उसे श्रपने कार्यं के लिये 
किसी प्रधिष्ठाता क्म॑चारी या गुमाश्ते की श्रावश्यकता नहीं रहती ॥ १६॥ 

इष्टादि कमं न करनेवाले चन्द्रलोक को प्राप्त नहीं होते; इस विषय की श्नन्य 
प्रकार से उपपत्ति के लिये सूत्रकार ने कहा-- 


विद्याकमेणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७।। 


[विद्याकर्मणोः] विचा श्रौर कमं का [इति] यह [तु] तो [प्रृतत्वात्‌] 
प्रकरण होने से । यह चन्द्रलोकप्राप्ति तो विद्या श्रौर कर्म का फल है, क्योकि यह उन्हीं 
का प्रकरणदहै। 

सूत्र के 'विद्या' पद का ग्रथं उपासना है । इष्ट [यज्ञयाग रादि] ्रौर पत्त 
[कूप तडाग विद्यालय प्रादि का निर्माण] रादि कै लिये "कमं" पदका प्रयोग है । विद्या 
श्रौर कमं काजोम्रनुष्ठान करते ह, उनकौ गत्तिके दो मागं छान्दोप्य [५।३।२-५।१०।५ ] 
के इस प्रसंग मे बताकर अगि एक तीसरे मार्यं का उत्लेख हृभ्रा है । राजा प्रवाहण ने 
दतरेतकरेतु से प्रन किथ्र-क्या तुष जानते हो, वह्‌ लोक भर क्यों नदीं जाता, जबकि 
श्रनेकानेकं प्राणी देह त्यागकर यहां से वहां जति है ? श्वेतकेतु के द्वारा कोई उत्तरन दिये 
जाने पर ययावश्र प्रवराहुणद्र(रा उपनिष्करः ने बताया-दस लोक से परलोक जानेके 
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दो मागं है-देवयान भ्रौर पितृयाण। जो व्यक्ति एकान्तवासी होकर श्रद्धा-तपस्यापूरवक 
उपासना करते है, उनका मागं देवयान है [छा० ५।१०।१] । जो व्यक्ति समाज के बीच 
भरावादियो में रहकर इष्ट पूत्तं तथा दान श्रादि शुभकर्म का श्रनुष्टान करते, वे 
पित्रृयाण मागं से चन्द्रलोक को प्राप्त होते है [छा० ५।१०।३-४] । इसी प्रसंग में 
श्रागे कहा-श्रधेतयोः पथोनं कतरेणचन, तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि 
भवन्ति जायस्व ्चियस्वेति, एतत्‌ तृतीयं स्थानं, तेनासौ लोको न सम्पूर्यते [छा० 
५।१०।८] जो प्राणी इन दोनों मार्गो दारा परलोक नहीं जाते, वे क्षुद्र डस मच्छर कृभि 
कीट भ्रादि योनियो मे निरन्तर जल्दी-जल्दी जन्मते मरते रहते हैँ ! यह तीसरा मागंहै, 
हसीकारण' परलोक भरता नहीं । 

इस प्रसंग में पहले दो मागं यथात्रम उपासक श्रौर कर्िष्टों के हैँ । इनमें इष्ट 
प्रौर पूर्तं रादि कर्मो के करनेवाले की गति चन्दरलोकप्राप्ति बताई है। सूत्रम विद्या- 
उपासना का निदेश प्रसंगवरा है । सूत्रकार का प्राशय यह स्पष्ट करने मे है, कि चन्द्र- 
लोक की प्राप्ति इष्टादिकारी व्यक्ति को होती है, यह इस प्रसंग से स्ण्ष्ट होतादहै। नौ 
दष्टादिकारी नहीं है, उनकी तीसरी गति है । यह्‌ छान्दोग्य के इस प्रकरण से श्रवगत 
¢ । कौषीतवित्राहाणोपनिषद्‌ [ १।२] भें जो चन्द्रलोक मँ सबके जाने का उतल्तेख है, वह 
उन सवके जाने का सममना चाहिये, जो प्रधिकारी हैँ । वहां इष्ट आ्रआादि कर्मो काफल 
भोगना है, जिन्होनि ये कमं नहीं किये, उनका जाना व्यथं है । 

इस अ्राशय को ऋग्वेद [ १०।१४८] की एक ऋचा में कटा है-“सं गच्छस्व 
पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । हित्वायादचं पूनरस्तमेहि सं गछस्व तन्वा 
सुवर्चाः श्रपने पूरवंजों के साथ संगत होभ्रो, नियमपूर्वंक किये गये इष्ट व पूत्तकेटारा 
उ्कृष्ट स्वं मे प्राप्त होश्नो । पाप को छोड़कर फिर इस घर-पृथ्वीलोक मे ग्नो, तथा 
शोभन कान्तिगक्त मानवदेह को प्राप्त करो । यही मन्व श्रथरववेद [ १८।३।५० | मेभी 
पठा गय। है । इशे इष्ट केर पत्तं प्रादि कमं करनेवालों को स्वगं -सुखविशेषप्राप्ति का 
शकत मिलता है । प्रस्तुत प्रसंग मेँ “चनद्रलोकप्र।प्ति' का जो उल्लेख है, उसका तात्पयं 
लोकान्तर [जन्मान्तर | मे युखविशेषप्राप्ति है । वह दिव्यदेह्राप्ति्रारा इस लोक में 
9 एेहिक देहवयं साधनों के सहयोग से संभव है ॥१७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करताहै, मानवदेहपराप्ति के लिये सवका चन्द्रलोक जाना 
भब होसकता है; क्योकि पांचवीं ्राहृति में मानवदेह प्राप्ति का निदेश कर ्राहुति- 
ध्या का नियम किया है । पांच संस्यापूति चन्द्रलोक मे जाये विनः संभव नहीं । श्राचायं 
१त्रक।र ने समाधान किथा-- 


न तृतीये तथोपलब्धेः ।) १८॥। 
[न] नहीं [तृतीये ] तीसरे मे [तथा] वैसे [उपलब्धेः ] उपलन्चि से । तीसरे 
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मागं में पांचवीं प्ाहंति की श्रपक्षा नहीं है, क्योकि शास्त्रमें व॑सा उपलब् होता है। 

छान्दोग्य [५।१०।८] मेँ जहां वृतीयमागं का वणेन करिया है, वहां यह्‌ स्पष्ट 
उपलन्ध होता है, कि जिन श्रात्माश्रो की गति उक्त दोनों मार्गो [देवयान-पित्रयाण] से 
नहीं होती, उनके लिये वह्‌ तीसरा मागं है, जहां कमि कीट प्रादि क्षुद्र योनिँ में निरन्तर 
जन्मना मरना चलता रहता दै । इष्ट रादि कर्म करनेवालों को देहपात के ग्रनन्तर 
चन्द्रलोक प्राप्त होता है, वहां उन कर्मो का फल भोगकर पुनः उनके मानवदेहप्राप्तिमें 
पांचवीं आहति का नियम उपनिषद्‌ [छा० ५।३।३] मेँ बताया गया है । चन्द्रलोक 
प्राप्ति के लिये जिनके कमं ही नहीं, उनका न वहां जाना अ्रपक्षित है,ग्रौरन उनके लिये 
पांचवीं राहुति का निधम । यह नियम तभी लागू होता दै, जब वे विविघ्ुद्र योनियों 
मे श्रषने पापकर्मो के फलों का उपभोग कर उन कर्मो के समाप्त होजाने पर मिधरित 
सञ्चित कर्मो ॐ भ्रनुसार पुनः मानवदेह प्राप्त करते है । यदि इष्टादिकारी के लिये 
पांचवीं ग्रहति मे मानददेह प्राप्त करने का कथन है, तो इसका यह्‌ अभिप्रायनहीं, कि 
रन्यत्र विना पांचवीं शराहुति के मानवदेह प्रप्त नदीं होता । इसलिये कर्मानुसार जिनका 
चन्द्रलोक मे रा रोह्‌-म्रवरोह संभव है, उनको पांचवीं ्राहुति मे मानवदेहं प्राप्त होता 
है) जिनकी चद््रलोकप्राप्ति संभव नही, उनको आहुतिसंख्यानियम के विना ही मानव- 
देह कर्मानुसार यथावसर प्राप्त होगा । एसी व्यवस्था भी मानली जाय, तो इसमे रई 
श्रपत्ति की वात नहीं है। फलतः मानवदेहपराप्ति के लिये चन्द्रलोक मेंस॒बटः `न 
श्रावद्यक नहीं ।। १८॥ 


उक्त श्रथ की दुत के लिये सूत्रकार ने लोकप्रमाण प्रस्तुत किया-- 


स्मयेतेऽपि च लोके ।\ १६॥ 

[स्मर्यते स्मरण करिया जाता है [श्रपि |मी [च ] ओर [लोके | लोक में । लोक प्रौर 
शास्त्र मे यह्‌ स्मरण किया गया है, कि ग्रयोनिज सृष्टि मे आहृतिसंस्या का निःम नहीं । 

लोक में यह कहा सुना जाता है, कि सगं के भ्रादि ्रवसरपर प्राणियों काग्रा- 
दुर्भाव भ्रयोनिज होता है । वहां पुरुषविषयक श्नौर योषितूविषयक दोनों द्राहुतियो का 
म्रभाव रहता है । दर्शनशा।स्त्र में ग्रयोनिज सृष्टि का स्मरण किया है । वैषिक दशन 
[४।२।११] मं बताया-सन्त्ययोनिजाः' सर्गादि काल मे प्राणियों का श्रयोनिज प्रादुर्भाव 
होता है । जँसे श्रादि सगं के ्रवसर का श्रयोनिज दृष्टि भे ्ाुतिसंस्या के नियम का 
श्रभाव है, रेस न्यत्र भी होसकता है ! मानवदेह की प्राप्ति के लिये यह कोई साववंत्रिक 
प्रतिबन्व नहीं है ।॥।१६॥ 

इसी विषय में सूत्रकार ने चालू सग॑काल का लौकिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया-- 


दक्षंनाच्च ॥।२०।। 
‡नात्‌ ] देवे जाने से [च] श्रौर (लोक में) । श्रौरलोक से जानेसे। 
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गतसूत्र से "लोके" पद का यहां श्रनुवरत्तंन दै । न केवल प्रादि सर्गकाल मे, प्रपितु 
ध्रव भी लोकमें प्राणियों का श्रयोनिज प्रादुभवि देखा जाता है! समस्त प्राणियों का 
विभाजन शस्त्रकारों ने चार वर्गो मे किया है-जरायुज, ्रण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज । 
समस्त मानव श्रौर पश्च प्रथम वगं में ग्राजाते है । समस्त पक्षी, सरीसृप एवं प्रायः जलचर 
दवितीय वं मँ । शेष सूद््म कृमि कीट श्रादि तृतीय तथा लता वृक्ष वनस्पति श्रादि चौथे 
वर्गं मेंश्रति दँ । यहां तीसरे चौथे वगं कै प्राणियों मेँ पुरूष-योपिद्‌ विषयकः दो आ्आहुतियों 
का प्रायः ग्रभाव रहता दहै: इस प्राधार परपेसे प्राणियों का प्रादुरभावि भ्राज चालू गर्ग 
फालमें भी ज्रयोनिज समभा जाता है। फलतः मानवदेदप्राप्ति के लिये आहूुतिसंस्या 
कानियम किसी विशेषस्थिति के लियेहै, सार्वत्रिक नहीं । इसलिये इष्ट रादि कमं न 
रनेत्रालों को भोगाभ्रं चन्द्रलोक प्राप्ति नहीं होती, यह निरिचत है ॥।२०॥ 

प्रसंगवश दिष्य जिज्ञासा करता है, गतसूत्र की व्यास्यामं प्राणियोँके चार वर्गं 
धताये गये, परन्तु छान्दोग्य [६।३।१ | मे तीन का उल्लेख है । इसका सामज्जस्य कमे 
गा ? प्राचायं सूत्रकार ने समाघान करिया-- 


त॒तीयज्ञब्दावरोधः संशोकजस्य ।२१॥ 


[वृतीयशब्दाव रोषः] तीसरे शब्द से श्रवरोध-संग्रह है [संशोकजस्य] 
शशोकज-स्वेदज का । छान्दोग्य के तीसरे उद्भिज्ज शब्द से स्वैदज का संग्रह 
हीजातादहैः 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६:३१] भँ वताया-तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव 
वीजानि भवन्ति-श्राण्डजं, जीवजं, उद्िज्जमिति'। इन प्राणियों के तीन ही बीज 
लिक वगं है-श्राण्डज, जीवज [जरायुज ] ओरौर उद्भिज्ज; यहां स्वेदज का निर्ेश नहीं 
# । सूवरकार ने कहा, यहां के तृतीय शब्द-उद्भिज्ज-से स्वेदज का संग्रह होजाता है । यह्‌ 
१६ दोनों वर्गो का बोधक है, उस एक समानता के भ्राधार पर जिसका ऊपर संकेत किया 
¶पा है; ये दोनों वं प्रायः अ्रयोनिज होते है । 

प्रन्यत्र शास्त्र मँ चारों का उल्लेख हृश्रा है । एेतरेय उपनिषद्‌ [३।३] मे कहा- 
'ध्ीजानीतराणि चेतराणि चग्रण्डजानि च जा।रुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि च' 
पह! चरो वर्गो का स्पष्ट उल्लेख है । निमित्तवश जहां नहीं किया गया, वहां भ समभः 
तना चाहिये, यह एक शास्त्रीय मर्यादा है । 

दस प्रसंग कासारांश इतना है, कि इष्ट च्रादि कर्मो को करनेवाले श्रात्मा पितृ- 
५१ मागं से परलोक को प्राप्त होते है, तथा उपासना श्रादि हारा ज्ञानमार्गं का 
प्श्रषण करनेवाले देवयान से । इन दो मार्गो का संकेत वेद [ऋ० १०।८८।१५; यजु 
{५।४७] में उपलन्व होता है-- 
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ढे सूतौ श्रष्टणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विदवमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 

यजुवद मेँ "सुती" पद के स्थान पर "सृती" पाठ है, श्रं दोनों पदों का समान 
है । भ्रषने पूवज पितरो श्नौर देवों कै दो मार्गं सुनता हि, जो म््य॑रूप से यहाँ श्राति व 
जाते दै | यह समस्त प्राणिजगत्‌ इन मार्गो से ्राता जाता है । प्राणियों के श्रावागमन की 
इस गति का क्षेत्र द्युलोक व पृथिवीलोक के बीच है । माता-पिता के द्वारा जन्म को प्रात 
होकर सांसारिक विषयभोगरूप एक गति है, तथा श्रात्मज्ञानी गृरुश्रों के सम्पकंमे रह 
शरत्मज्ञानद्वारा मौक्षप्राप्ति दूसरी मति है। इन्हीको पितृयाण व देवयान मार्ग कहा 
जाता है । यही पित्रृलोक व देवलोक हैँ । ये कमं आदि का फल भोगने की श्रवस्था हैः 
इसीके अनुसार इष्ट श्रादि कमं करनेवाले पितृलोक रौर उपासक देवलोक को प्राप्त होते 
है: बृहदारण्यक (१।५।१६) में यही कटा-'कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः' । जो 
न इष्ट रादि कमं करते हैँ न उपासना, पसे पापी आत्मानो का बार-बार सत्त्वर जन्म- 
मरण का क्रम निरन्तर चला रहता है, यह तीसरा मागं है । वे पापफलो को भोगने के 
लिये लगातार कमनुसार जन्मते मरते रहते हैँ [ कठढ० २।२।७ | ॥२१॥ 

श्रपने क्रिये इष्ट श्रादि कर्मो का फल भोगने के लिये इष्टादिकारी चन्द्रलोक में 
जा, जब उन कर्मो का फल भोग चुकते हैँ; तब उस प्रवस्था से पुनः पृथिवीलोक भें उनका 
भरनुशय [सञ्चित कर्माशय | सहित भ्रावत्तंन होता टै, यह निश्चय किया गया । इस 
पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है, म्रावत्तंन का जो प्रकार शास्त्र मे बताया है, वहां निदेश 
दै, कि वह प्रात्मा श्राकाश मेंब्राता है, ्राकाश से वायु, वायु से घूम, भूमसेश्र्ग्रादि 
होजाता है; इसका क्या श्राय है ? ग्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 

साभाठप्रापत्तिरुपपत्तेः ॥२२॥ 

[साभाव्यापत्तिः] सदृश स्थिति को प्राप्त होता है [उपपत्तेः |] उपपत्ति-युक्ति 
से । भ्रावत्तन के समय इष्टादिकारी ्रात्मा की स्थिति श्राकाशादि के सदुश होती है; 
एसा मानना युक्तियुक्त है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।१०।५-६ ] मे जहां चन्द्रलोक में भोगों को भोगकर 
इष्टादिकारी ्रात्मा के पुनः श्रावत्तेन का वणेन है, वहां कहा है-श्रथेतमेवाच्वानं 
पुननिवततन्ते यथेतमाकाशम्‌, आकाशाद्वायुम्‌, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वाऽभ्र 
भवति, अश्रं मूत्वा मेषो भवति, मेषो भत्वा प्रवष॑ति' भोगद्रारा इष्ट श्रादि कर्मो के 
क्षीण होजाने पर इसी माग को फिर वापस होते ह, जैसे वहां पहुंचे श्राकाश होकर । 
यद्यपि जाने श्रौर घ्राने की श्रवस्थाभ्रों मे श्रन्तर है, पर इनको समान केवल इतने श्राधार 
पर कहा गया है, कि जसे जाते समय पृथिवी से ग्राकाश मे होकर चन्द्रलोक पहुचते हैँ, एसे 
ही चन्द्रलोक से श्राकार [अन्तरिक्ष] में होकर पृथिवी. पर वापस श्राजाते ह । इस 
श्रवरोहण [भ्रावत्तंन-वापस भ्राना ] में जिज्ञासा यह है, कि उक्त उपनिषत्‌संदभं मे कहा 
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गया है-वह आकाशसे वायु को प्राताहै, वायु होकर धूम होजाताहै, धूम होकरश्रभ्र 
होजाता है; इत्यादि वावयों मे उस इष्टादिकारी ग्रात्मा का ग्राकाद वायु धूम ग्रभ्रम्नादि 
हौजाने का तात्पयं क्या तद्रूप होजाना है, थवा उनके सदुश व ब्रनुकरूल होजाने का है? 
सूत्रकार ने बताया, उक्त कथन काग्रभिप्राय श्रात्मा का साभाव्य' होजाना है । सूत्र 
के साभाव्य' पद का श्रं सादृदय' है । साभाव्य-समान भाव का होजाना; जसी स्थिति 
भ्राकाज्ञ वागु ग्रादि की है. उसक अनुकूल होजाना । 

चन्द्रलोक में मोग के श्रनन्तर भोगसाघन दिव्य शरीरके क्षीण होजाने पर 
सूक्मदेह ते ्रवेष्टित श्रात्मा श्राकाश | ग्रन्तरिश्च] में श्रवस्थित होता है, तात्पयं यह्‌, 
किभ्राका्या के समान उसकी भी स्थिति सूम है । अनन्तर वह्‌ वायु कै श्रावरण [घेरा] 
मेश्रातादहै, वायु जैसा चलता है, उसीके अनसार उसका संचरण होता रहता है । तब 
वह्‌ भ्रभ्रहोजातारै, प्र्थात्‌ ग्रभ्रों के मध्य ग्राजाता है । श्रभ्र' मेधोँकी वह ग्रवस्थादहै, 
जव वे वाप्परूप होति द । उसके अ्रनन्तर प्रभ्र मेष होजाते है, वह्‌ प्रात्मा उनके साथ मेघरूप 
हीजाता है, मरथात्‌ मेधो के मघ्य श्राजाता है । मेष जव बरसते है, वह श्रात्माभी दाराश्रों 
कै साथ पृथिवी पर श्राजाता है। तव श्रोषि वनस्पति अन्न आदि में श्रनुशयी होकर 
बट जाताहै श्रोषधि ्रादिको किसीके द्वारा प्रयोग करने पर रसपाकक्रमसे वीयंमें 
जा पनः योपषित्पुरुषसंपकं होने षर देहधारण करता है । वर्षा के साध पृथिवी पर प्राकर 
देहधारण की स्थिति तक पहुंचना बहुत कटिनता से होपाता है ! यह कोई निद्चय नहीं, 
[क प्रत्येक शरञ्च आदि का ठीक उपयोग होकर वह्‌ भ्रावर्यक रूप से देहधारण की अ्रवस्था 
तक पहुंच सकेगा । अन्न ्रोषधि श्न(दि के अ्रथवा उनके विकारो के पानी मे बहजाने या 
धूल मे मिलजाने पर वह फिर वाष्पं श्रथवा वायुके द्वारा मेष मे पहुंच जाताहै, पुनः 
भरराता है, फिररेसे ही मेघमें जाने की संभावना बनी रहती है, इस चक्र से निकलना 
धद़ा कठिन होता है ! यह सव क्रम कर्मानुसार चला करता है 1 

वह्‌ परात्मा इन भ्रवस्थाश्रो मे वायु मेष भ्रादि के सदृश रहते दै, श्र्थात्‌ उनके 
भनुूल दनकौ गति बनी रहती है, ये तद्रूप नहीं वन जाते; इसमें सूत्रकारनेदटेतु दिया 
उपपत्ति । प्रमाणो एवं युक्ति के श्राधार पर किसी वस्तु की सिद्धि का नाम "उपपत्ति" 
# । मूमदेह से भ्रावेष्टित श्रात्मा किसी भी दशामें वायुरूप अ्रथवा मेघरूप प्रादि नहीं 
प्ीभकता । वैसे कोई एक वस्तु दूसरी का रूप नहीं होती; फिर श्रत्मा तो चेतनतक्तव है, 
अका वायु ज्रादि के साथ तादात्म्य होना स्वंथा यृक्तिप्रमाण के विरुद्ध है। इसलिये 
वप[भिपद्‌ के कथन का वही तात्पयं होसकता है, जो प्रथम वर्णन किरया है। 

प्रसंगवश यह श्रौ र जानलेना चाहिये, कि जिन आत्माभ्रों को ग्रपने कर्मो के 
भरतू्ार स्थावर योनि प्राप्त हूर्दृरै, वे उन अनुशयी आत्माभ्रों से भ्रतिरिक्त होते 
#। भरनुशयी श्रात्माः का किसीतरह का स्थूलदेह नहीं है । कर्मानुसार स्थावर योनि 
१ पराप्त हृष्‌ देह्‌ का वह्‌ ्रभिमानी ्रात्मा है, जिसे वहां कर्मानुसार दुःखानुभूति होती है । 


५५४ ` ब्ह्यसृत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २३-२४ 


मनु मँ इनका श्न्त.सं्न' नाम दिया गया है । इसके विपरीत श्रनुशथी श्रात्मा सवथा 
भ्रलान श्रवस्थामें रहता है, जंसे करि एक धोर मूर्च्छा की ग्रवस्था होती है! इसलिये म्रन्न 
भ्रादि के उपयोग म हिसा की कल्पना का श्रवकाड नहीं रहता ।२२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, भ्रवरोहुण के अवसर पर श्रात्मा का जो प्राकाश् 
श्रादि के साथ सावृर्य कटा गया, उसके काल का क्या कोई नियम है ? वह्‌ श्रवस्या जल्दी 
समाप्त होती है, या चिरकाल लेलेती ह ? श्रवा उसका कोई नियम ही नहीं ? भ्राचायें 
सूत्रकार ने समायान किया-- 


नात्तिचिरेण विशेषात्‌ ॥२३॥ 


[न] नहीं [श्रतिचिरेण | श्रति चिरसे [विशेषात्‌] विशेष वचन से । श्रागे कटे 
विशेष वचन से यह ज्ञात होता है, कि आकादा वायु म्रभ्रश्रादि स्तयो में प्रतिचिरसे 
श्रवरोहण नहीं होता । 

वर्षाद्रारा यहां ्राकर श्रात्मा की स्थिति त्रीहि यव ्रादि मरन व वनस्पति ग्रादि 
मे अनुयी होकर रहने की बताई है-त इह ब्रीहियवा श्रौषधिवनस्पतयस्तिलमाषा 
इति जायन्तेऽतो वं खल्‌ दुनिषप्रपतरम्‌' [छ० ५।१०।६1] । यहां त्रीहि भ्नादि में श्रनुायीरूप 
से प्राप्त ्रात्मा के ्रवरोहणस्तर को कटिनिता से पार होनेवाला ग्रति दुस्तर 
| दुनिष्प्रपतरं | बताया है; इस विरोष कथन से यह जात होता है, कि ्राकाश से लेकर 
ब्रीहिस्तर मेंश्राने से पुवं तक की अनवस्थां को पार करने में अधिक काल नहीं लगता । 
यदि सब भ्रवस्था्रों को पार करने म समानभ्राय समय लगता होता, तो यहां उक्तरूप 
से विशेष कथन करना अ्रनावश्यक था । फलतः स्पष्ट होता है-श्राकाशभाव से वीह्यादि- 
भाव कौ प्राभ्ति तकं अल्पकाल में श्रवरोहण पूरा होजाता है, इसमें श्रधिक काल नहीं 
लगता ॥२३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, दृष्टादिकारी प्रात्मकी व्रीह्यादिभाव मं प्राप्ति पहले 
भ्राकाशश्रादिमे प्राप्तिके समानरहै, श्रधवा त्रीहि श्रादि परं श्रपने कर्मो का फल भोगने 
के लिये जन्म है ? आआचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


श्रन्याधिष्ठितेषु पुवेवदभिलापात्‌ २४1 


[अन्या्विशसतेषु ] अन्य ्रात्माग्रो से श्रधिष्ठितों मे [पूर्ववत्‌ ] पहले के समान 
[अरभिलापात्‌ ] कथन से । श्रन्य आत्माग्रों से प्रधिष्ठित ब्रीहि ्रादि में अनुखयी 


१, तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना । 
श्रन्त.संज्ञा भवन्त्येते शुखदुःखसमन्विताः ॥ 
मनुस्मृति, १।४६॥} 


सूत्र २४] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५५५ 


प्रात्माश्नों का संपकरमात्र होता है, जैसे पहले कटे वायु श्रादवि मे; क्योकि उपनिषद्‌ मेँ 
इस विषय पर समान कथन है । 

इष्टादिकारी आत्मागरों के परलोक से म्रवरोहण मेँ वर्षां के साथ प्रथिवी पर 
भ्रानि के अनन्तर उपनिषद्‌ [छा० ५।१०।६] मेँ कहा-'त इह ्रीदिमवा ओ्रोषधिवनस्प- 
तयस्तिलमाषा इत्ति जायन्ते" यहां "जायन्ते" क्रियापद से यह भाव प्रकट होताहै, किवे 
्ररशयी कटैजानेवाले ग्रात्मा अव्ररोहण की इस स्थिति में प्राने पर व्रीहि यव ग्रादि 
केरूपमें जन्म लेेतेष। तो क्या यह उनकां मुरय जन्म समना चाहिये, श्रथवा 
वागुभाव श्रादिमें जषा पहले वायुश्रादि के साय केवल संपकं व संश्लेष ध्रताया गया 
ट, वैसा ब्रीहि श्रादि के साथ संपकरमात्र समना चाहिये ? 

सूत्रकार ने बताया, पूर्वोक्त वायुभाव रादि के समान यहा ब्रीहिभाव श्रादिमें 
संपकंमात्र म्नुशथी ग्रात्माग्नौ का सममना चाहिये । ब्रीहि आ्ादिकेूपमे कर्मानुसार 
जन्म लेनेवाले श्रत्म दूसरे होति है, जो उन स्थावर देहो के ्रचिष्ठातारूप मेँ वहां उप- 
स्थित हैँ । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाक्ं यथाश्रुतम्‌" [कठ० २।२।७] श्नन्य आत्मा 
भ्रपने उपाजित कमं व विज्ञान के भ्रतृसार वृक्ष व्रीहि यव श्रादि स्थावरभावको प्राप्त 
ते है, श्र्थात्‌ फलभोग के लिये इन योनियों मेँ जन्म चेते हैँ । इसप्रकार त्रीहि श्रादि 
एप में जन्मलेतेवाे ्रचिष्ठाता श्रात्मा ग्रन्य है; इष्टादिकारी तौ परलोक से श्रव- 
रोहण के अवसर पर वर्षां के साथ पृथिवी परश्रा व्रीहि यवभ्रादि से संदिलष्ट होकर 
श्रते है, ठीक उसी तरह जसे पहने वायुभाव प्रादिमें बतये गयेहै। कारण, यह है, 
{५ उपनिषद्‌ मेँ इनका समानरूप से कथन हृश्रा है । इनके कथन मे समानता है-कर्म- 
ष्यापारका निदेशन हौना। जैसे वायुभाव ्रादि विनाकर्मोके कहाहै, अर्थात्‌ उस 
भरवस्थाम श्ननुशयी श्रात्मा को किसीप्रकार के कर्मोका भोग प्राप्त नहीं होता, रेसे 
त प्रीहिभाव श्रादिमें श्रनुशयी को कमंफलभोग नहीं कहा । जहां कर्मफलभोग अवेश्षित 
#, वहां (रमणीयचरणाः. --*“ कपूयचरणाः” [छा० ५।१०।७] इत्यादि निर्देश किया 
४ दहै । इसलिये ब्रीहिभाव आदिमे वायुभाव प्रादि के समान भ्रन्य श्रात्माश्नोंसे 
४[१प्८्ति ब्रीहि ्रादि मे अनुशयी प्रात्माश्रों का संश्लेषणमात्र होतादहै, कर्मफलमोग 
16 होता । इसके अनुसार उक्त वाक्य में "जायन्ते" क्रिपापद का प्रयोग मुख्यन होकर 
पीण समना चहिये । वह॒ इनके जन्म' को न कहकर केवल संप को कहता है । 
ध ¶शगी भ्राता ब्रीहि यव आदि होजते है, इसका इतना ही तात्प है, किवे त्रीहि 
धव श्रादि में संदिलष्ट होजाते है । 

यदि रसान माना जाय, रौर जायन्ते" क्रियापद के मुस्या्थ के लिये श्राग्रह 
[कपा जाय, तो यह निश्चित है, कि ब्रीहि श्रादिके काट लिये जाने पर ग्रभिमानीव 
श{धष्ठाता श्रात्मा वहां नहीं रहता । किसी भी देह के काट डाले जाने पर श्रातमा वहां 
१0 रहता, यह सर्वानुमवसिद्ध है । ब्रीहि पौषे के बीज भ्रथवा दाने उसके सन्ततिरूप 


५५६ ब्रह्म सुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २५ 


) 


दै; उनमें ब्रधिष्ठाता श्रात्मा दूसरे बै हृष है, जो कालानारमें सहयोगी निमित्तो के 
सहयोग से समानजातीय श्रकुर प्रादिकेरूपमें प्रदुमूत होते है । यदिडउन दानोया 
बीजों को पौस दिया जातादहै, या पका दिया जाता है,तो वे ्रधिष्ठाता ्रात्मा वहां 
नहीं रहते, प्रवासित होजति है; परन्तु श्रन्थ आत्मा उस श्रवस्थामें भी निरन्तर 
वहां संरिलष्ट रहते है, वहां किमीप्रकार्‌ के सुख-दुःख का उन अ्रनृभव नहीं होता, 
घोर मुछ जसी यह्‌ अवस्था उनकी निरन्तर उस समय तक बनी रहती है, जव तक 
उनके भोग।धिष्ठान देह्‌ क। प्रारम्भ नहीं होता । ये श्रनुशधी श्रात्मा ही श्रन्नादि का 
उपयोग करने पर रसपाक श्रादि के अनन्तर वीं रादिकेरूप मे जा, पांचवीं ग्राहूति 
मे पुरुषवचन होते हैँ । यदि "जायन्ते" क्रियापद को वहां मुस्याथं माना जातादहै, तो व्रीहि 
आदि के श्रधिष्ठाताश्रात्माग्रों का दसरूपमें पांचवीं ग्राहुति तक पहुंचना ग्रसंभव है । 
वेतोब्रीहिश्रदिकरेकाट लिये जाते पर उस देह को छोड़ जाते दँ । फलतः अनुशयी 
श्रात्मभ्रों कात्रीहि्रादिमें संपकमात्र मानना प्रामाणिक एवं ्चास्त्रीय है ॥२४॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि ब्रीहि ्रादिमें म्रनुशयी ग्रात्मा संङिलष्ट रहे 
है, श्रौर श्रविष्ठाता ्रा्मा दूसरे; तो इन सव श्रवस्था्नो मे उनके काटने कूटने पीसने 
छ्डने पकाने श्रादि मे उन प्रात्माग्रों को पीडा पटु चेगी, इसकारण श्रन्न श्रादि का उप- 
योग हिसापूणं होने भे श्रशुद्ध होगा, अ्रभोज्य होगा; यह व्यवहार शास्त्रीय कंसे माना 
जसिकता है ? श्राचायं सूत्रकार ने श्राशंकानिदंशपुवंक समावान किया-- 


प्रश्युदधमिति चेन्न श्ाडशत्‌ ।२५। 

[भ्रसुदधम्‌ ] श्रजुदध दै (श्रन्नादि का उपयोग }, [इति-चेत्‌ ] एेसा यदि (कटो, 
तो वह ठीक) [न] नहीं [शब्दात्‌ | शब्द से । अन्नादि का उपयोग ग्रसुद्ध नहीं दै, 
यह शब्द से जाना जाता है । 

जीवात्मा को किसीप्रकार कादुःख या सुख भोगाधिष्ठान देह के आश्रय विना 
नहीं होता । यह तथ्य समस्तशस्त्रसंमत है । श्रात्मा को पीडा पहुंचना या पीडाका 
गरनुभव होना उस समय तक संभव नहीं, जब तक वह भोगाश्चय देह के साथ संबद्ध 
नहीं होता, संबन्व होने पर वह उस देह का म्रधिष्ठाता व श्रभिमानी श्रात्मा होता है। 
'हिसा' पद का प्रयोग वहीं संमव व यथाथं है, जहां रेसे ग्रात्मा के देह को काटा-पीटा 
जाय । इष्टादिकारी ग्रात्माश्नों का समस्त ग्रवरोहण काल में एेसा कोड देह नहीं होता । 
ब्रीहि ग्रादि मं उनका संश्लेषणमात्र है, वहां कोई भोगायतन देह उनका नहीं है । श्रात्मा 
स्वरूप से निरवयव है । उसका कूटा पीटा जाना श्रसंभव है ! इसलिये ब्रीहि श्रादिके 
कूटे पकाये जाने पर अनुशयी भ्रात्मा को किसी कष्ट या पीड़ा के होने की संभावना 
नहीं कीजासकती ! तव यहां हिसा का कहना स्वधा निराघार दै। इसलिये वह्‌ श्रन्न 
अशुद्ध व म्रभोज्य नहीं कहा जासकता । 


सूत्र २५] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५५७ 


ब्रीहि प्रादि जो अ्रधिष्ठाताव श्नभिमानी श्रार्मा है, जिन्हे क्मफलोपभोग 
केलिये यह्‌ सोनिप्राप्त हृरद, वेश्रात्मा फसल के पक जाने पर्‌ उस देह को छोड जापते 
। उस ग्रवस्थामें ब्रीहिग्रादिकाकाटना हिसाजनक नहीं है । वीज ग्रथवा दानमे 
जौ उससे उत्पन्न होनेवाले देह का श्रमिमानी श्रात्मा बा है, उसका अ्रभी बीज श्रवस्या 
मे मोगायतन देह ्रारम्भ नहीं ह्ग्रा। उस देह काम्रारम्मश्र॑कुर की प्रथम ्रवस्थाश्रं 
से होपातादहै। यह्‌ बीज एकप्रकार से ब्रीहिभ्रादिका वीयंरूपषहै, जिसे कालान्तरे 
सजातीय देह का प्रारम्भ होना है । इसे ब्रीहिसन्तान की प्रथम अवस्था कहा जासकता 
ट । यहां श्रागे बननेवाले देह का जो श्रधिष्टाता श्रात्मा बेटारहै, इस दशाम उसे 
दुःखादिका मोग ्रसंभवहै, क्योंकि ग्रभी मोगाश्रय देह उसे प्राप्त नहीं है । इसलिये 
बीज श्रादिके कटने पीटने में उते पीडाकी संभावनान दोनेसे इस प्राधार परभी 
हिसा का स्वरूप वहां नहीं वनता । अतः श्रनन ्रगुद्ध व प्रभोज्य नहीं होता । 

कूवकुटाण्ड का उपयोग हिसाकी सीमा में प्राजाता है, वकि वह देह की 
भूण अवस्था दै । दानेकी भ्रूण भ्रवस्था वह्‌ है, जब वह्‌ परकस्ति होने के लिगे उन्मुख 
र्हेताहै । श्रकरुरित होने पर ब्रीहिक्रा जन्म होवुका दै, मानना चाहिये । सूत्रकारका 
भराशषयहै, कि शास्त्र से यह प्रमाणित दहै, कि ्रात्मा का जव तक भोगाश्रय देह के साथ 
५१बन्ध नहीं होत।, तब तक उसे सुख-दुख घ्रादिका भ्रनुभव होना संभव नहीं । ग्र 
ष एसी श्रवस्या है, इसमे ब्रनुखयी श्रादि ्रात्माग्नों का सम्प रहने प्र भी मोगाश्रय 
पटनदोनेसे उनकोश्रन्नके कूटने पकनिश्रादिमेंन कष्ट होता, न यहां हिसा का 
वशरै । मनु [१।४९| ने इन योनिं को ्रन्तःसंज्ञ' कहा है। 

जीवन में प्रनेक कार्यकलापों के प्रसंग से श्रनिवार्यरूपं में हिसा होजाती है । 
0५ दिस इस प्रकरण का विषय नहीं है । फिरभी यह्‌ ध्यान रखने की बात है, कि 
(षदप जातीय श्रथवा सावंजनिक ग्रतिशय श्रभ्युदय की प्राप्ति में यदि थोड़ी-बहुत 
1५] होती है, तो वह सामाजिक दृष्ट से क्षम्य समभी जाती है । भ्रात्मिक उत्ततिमें 
धह भी बाधक है। चिकित्सके थोडा कष्ट पहुंचाकर स्वास्थ्य प्रदान करता दै, वहां 
।४१। की प्रणुमात्र भी कल्पना नहीं कीजासकती । चिकित्सक की भावना बडी पवित्र 
५५ उन्न होती है, यदि उसमें स्पराथं क। धृगारन दिया गया हो 1 ग्रहिन्‌ सर्व 
पूताच्यन्यव तीर्थेभ्यः" [वृ० ८।१५।१] इत्यादि सन्दर्भ मे तीर्थ" पद का भाष राष्ट 
५४५] समाजसम्बन्धी कार्यं ही समभना चाहिये । राष्ट्रक्षाके लिये युद्ध में होनेवाली 
१५।१ [त हिसा की भी यही स्थिति है ।२५॥ 

पष्टादिकारी ्रात्माग्रों का प्ररलोक से श्रवरोहण का वर्णन करते हए छान्दोग्य 
| ॥।१०।६५ | मे कटा है-जौ अनुशयी श्रात्मा्नों से सप्रक्त उसम्मत्र को खाता, मरौर 
१ ॥ल्चनकरतादहै, तद्रूप ही भ्रनुश्यी होजातेहं। इस पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा 
११] वै, श्रनुशयी आरत्माश्रों का रेतःसिग्माव त्रीह्यादिभाव के समान संपकमातर है 


४१५८ ब्रह्मसुत्रविद्योदयमभाष्यम्‌ [सूत्र २६-२७ 
शभ्रथवा अनुशयी रेतःसिग्रूप ही होजति हैँ ? भ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


रेतःसिग्योगोऽथ ।२६॥ 


[रेतःसिग्योगः ] वीयं सेचन करनेवाले के साथ योग [ अथ | ्रनन्तर । त्रीहि ग्रादि 
के साय संपकं के श्रनन्तर अनुशयी श्रात्मामों का रेतःसेक्ता के साथ सम्बन्ध दता दै 1 

छान्दोग्य [ ५।१०।६] के उक्त प्रतंग मे कहा है-"यौ यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः- 
सिञ्चति तद्‌ भूय एव भवति" नो-जो श्रत्न खाता दहै, जो वीयंसेचन करताहै, वही रूप 
भ्रनुशयी श्रात्मा का होजाता है । यहां तद्भूय एव भवति" वावय क] यह प्रथं नही, 
कि भ्रयमान ग्रन्न के साथ संपृक्त प्रनुगयी श्रात्मा रेतःसेक्ता कारूपहोजाता है । वस्तुतः 
रेत.सेक्ता पृथक्‌ श्रात्माहै, ग्रौर अ्रनृशथी प्रथक्‌ । एक श्रात्मा भ्रन्य श्रात्मा नहीं वन- 
सकता । इसलिये वक्र कायही म्र्थंदहै, कि श्रनुशयी श्रात्मा अद्यमान श्रन्न के साथ 
जिस योनि के रेतःसेक्तासे संपृक्त होकर मातृक्क्षि में पहुंच जाता है, उसी योनि का 
देह धारण करता है । इसलिये जसे श्रन्‌ शयी ग्रात्मा्रों का ब्रीह्यादिमाव त्रीहि म्रादिके 
स(य संपक्रमत्रहै, एते ही रेतःसिग्भाव रेतःसेक्ता के साथ संपक्रंमात्र समना चाहिये | 

म्र्यमान प्रन्न के साथ प्रनुश्चयी होकर इस स्तर तक श्राये ग्रात्मा के विषयमे 
यह बात ध्यान देनेकौहै, श्रात्मा ्रपने रूप में एक स्वतन्त्र चेतनत्व है, जिस भ्रद्य- 
मान प्रत्न के साथ वह ग्रनृशयीरूप में संपृ. द, उस श्रन्न का उपयोग जिस प्राणी 
नेकियादहै, उसप्राणीके देहम रसपाकद्वार्‌, वह्‌ श्रन्न वी्यूप में परिणत होतादहै, 
अनुशयी ्रात्मा वहां भी संपृक्तहै। श्रागे वीय॑मेचन होने पर उस अनुशयी ्रात्मा को 
उसी श्राकारके देहकौ प्राप्ति होती दै, जिस देहम म्रत्नका वीयंपरिपाक हुश्राहै) 
यदि उसी ग्रन्न को कोई भ्रन्य प्राणी खाता, तौ ्रनुशयी ्रात्मा को वैसा देह्‌ प्राप्त 
होता} इसके श्रनुसार (तद्‌ भुय एव भेवति' वाक्य में यह्‌ भावना निहित है, कि अन्न 
काजो भोक्ता है, उस श्रत्न में अ्ननुशयी श्रात्मा को उसी भोक्ता के देह की श्राकृत्तिवाला 
देह प्राप्त होता है । देह के उपादानभूत उस भ्रन्‌ शयीसंपृक्त ग्रन्न मेँ श्रनन्त अ्राकृनियां 
विद्यमान दै, अनुशयी म्रात्मा के लिये वही श्राकृति उभरती है, जिस देहाकृतिवाला 
प्राणी उस भ्न्नका उपमोग करता है । साजात्यप्रजननमे यह मुलमूत सिद्धान्त 
गम्भी रतापूवंक विवेचनीय है ॥२६॥ 

ञ्राचायं सूत्रकार ने छान्दोग्य [५।१०।७] के ग्रगले सन्दभं के भ्राघार पर उक्त 
प्रथं का उपपादन किया-- । 


योनेःशरीरम्‌ ॥२७॥ 


[योनेः] योनि के श्रनुसार [शरीरम्‌] शरीर। रेत.सेचन के ग्रनन्तर उस 
योनि के भ्रनुसार श्रनुरथी श्रात्माको शरीर प्राप्त होता है। 


सूत्र १] तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः ५५६ 


सुतर मे श्रथ' पद की अ्नुचृत्ति पूरवंसुतर से समभलेनी चदय । रेतसेक्ता जब 
योषित्‌ मे रेतःसेचन करदेता है, तब ध्रनुशयी श्रात्मा को उसी योनि [जाति] के अनु- 
सार शरीर की प्राप्ति होती है । योपिद्गभं मँ उसी क्षण से शरीर की रचना प्रारम्भ 
होजाती है । छान्दोग्य [ ५।१०।७ | मे रेत.सिग्भाव के भ्रनन्तर कहा-'तद्य इह रमणीय- 
चरणा श्रभ्याश्ो ह यत्ते रमणीयां योनिमाप्चेरन्‌ "ग्रथ य इह कपूयचरणा प्रभ्याशो ह्‌ यत्ते 
कपूयां योनिमापेरन्‌' जो यहां ्रच्चे आचरण करनेवाले होते है, वे ग्रच्छी योनियोंमें 
प्रप्त होते दँ; तथा जो बुरे भ्राचरण करनेवाले हैः वे नीच योनियो मे जन्म लेते है 

इष्टादिकारी ्रात्माश्रों के परलोक से श्रवरोहण मे उनके पुनः देहधारण तक 
स्थिति का वर्णन प्रस्तुत प्रसंग म है । इसमें स्पष्ट किया गया है, किवेश्रात्मावायु 
मेष वर्षा ्रादिद्वारा पृथिवी पर श्रा, श्रन्नादि मं ग्रनुरायी होकर उपस्थित होते है 1 
श्रनन्तरं श्रन्नके आ्राहारव परिपाक वीरयद्रारा योषिद्‌ गभं मे पटच देहघारण करते हैं । 
भ्रवरोहणके प्रारम्भ से लेकर देहधारणं तक वे किसीप्रकार के सुख-दुःखसे श्रन्वित 
नहीं रहते; क्योकि तव भोगायतन देह के साथ उनका सम्बन्व नहीं होता । उनकी यह्‌ 
धात्रा घौर मूर्च्छा जसी श्रवस्थामें पूरी होती है। इस यावा वायु से लेकर रेतस्‌ 
तक सव भाव एकप्रकार से उन ग्रात्माश्रों के वाहन हैँ । फलतः यह स्पष्ट होतादहै, कि 
एन सवके संपकं मेवे ग्रात्माश्राते है, उनक। स्रधिष्ठातृभाव वहां नदीं होता । देह प्राप्त 
हीने पर होता दहै। इसीमे संख दुख श्रादि की म्रनुभरुति होती दै, यह श्रात्माका 
भोगायततन देह माना जाता ह ।।२७॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः} 


श्रथ तृतीयाध्याये हितीयः पादुः | 


प्रथम पाद में पञ्चाम्निविया के ्राधार पर जगत्‌ में जीवात्मा कौ वं राग्यभावना 
॥) जगाने के लिये इस लोक से परलोकगमन रौर वहां से श्रागमन की प्रक्रिया का विस्तृत 
(रूपण किया गया । अव परब्रह्म के भ्रति भक्त्यतिशय की भावना को उभारना 
धप ५त है, क्योकि यह्‌ उपासना का मुख्य प्रयोजक है । उपासनाद्रारा ब्रह्म को प्राप्त 
1१4] जासकता है 1 भक्ति का उद्रेक तव तक नहीं होता, जब तक ्रपने से विलक्षण 
धचि्त्पशक्ति परब्रह्म का साधारणज्ञान न हो । इसके लिये प्रथम जीवात्मा की संसार 
१।त का वणेन किया है, ञ्रव उसकी विशेष श्रवस्थाश्रों का वर्णन, तथा परब्रह्म में इन सव 
॥५।तियौ कै भ्रमाव का निरूपण श्रयेक्षित है ! उसके लिये यह्‌ द्वितीय पाद का श्रारम्भ 
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है । जीवात्मा की तीन श्रवस्था बताई गर्ई-जाग्रत, स्वप्न, सृुपुप्ति। जाग्रत एक सवंजन- 
विदित प्रसिद्ध अवस्था है, उसका निरूपण ्रनावश्यक सममः जीवात्मा कौ स्वप्न ग्रवस्था 
क वर्णेन करने की भावना से पहला पूरवेपक्षसूत्र कटा-- 


सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥ १ 


[सन्ध्ये ] स्वप्न में [सृष्टिः | सृष्टि-रचना | श्राह | कटी जाती है [हि] निश्चय 
से] स्वप्न में निश्चयपूर्वक सृष्ट ग्र्थात्‌ रचना का कथन शास्तरदारा किया जाताहै। 

सूत्र मे सन्ध्य' पद का श्रथ ^स्वप्न' है, वर्योकि यह्‌ जाग्रत श्रौर सुपूप्ति की सन्धि 
मे होतादै। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।६ | मेँ कहा-'सन्घ्ं तृतीयं स्वप्नस्थानम्‌" । 
स्वप्न का वर्णन करते हृषु श्रागे कहा-^स यत्र स्वपिति' जव वह्‌ सोजाता है, तव नतव्र 
रथान रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते" [बु ° ४।३।१० | 
स्वप्नमें वहां नरथदहोतेदःन बलया घोडे ग्रौरन सडक; पर यह्‌ उन सवक वहां 
सृष्टि-र्चना करलेता ह । इस विषय मे यह सन्देह दै, कि क्या वहां जाग्रत के समान सच- 
मुच रथ भ्रादि पदार्थो कौ रचना करली जाती है, अथवा वह उन पदार्थो का विपरीत 
ज्ञानमात्र ह ? पूरवपक्षरूप मेँ सूत्रकारने कहा, स्वप्न मे उन पदार्थो की रचना करली 
जाती है, व्ोँकि उपनिषद्‌ के उक्त वाक्य में स्पष्टरूप से 'संजते' कहा है, जिसका मुस्य 
श्रथ है-सृष्टि करलेता है । इसी सन्दर्भे के ग्न्त में कटा-'स हि कर्ता' क्योकि वहं कर्ता 
है स्वप्नमें उस रचना का करनेवाला जीवात्मा है । इसप्रकार जीवात्मा स्वप्न ग्रतस्था 
मे रथ श्रादि पदार्थो की रचना करलेता है, यह मानना युक्तदै। वहार श्रादिका 
तविपरीतज्ञानमात्र है, यह्‌ कहना उपयूक्त न होगा ॥ १॥ 


इसी विपथ में सूत्रकार नेग्रन्यादतु का निदंश किया-- 


निर्मातारं चङे पुत्रादयश्च ।२॥ 

[ निमतिरं | निमति-रचनेवाला [च| ग्रौर [एके एक शाखाध्यायी [पुत्रा- 
दयः] पुत्र भ्रादि [च] ग्रौर। कठज्लाखाकेश्राचार्योँने स्वप्नमें श्रात्माको निर्माता 
बताया है, पुत्र श्रादिवे श्रयं हैँ, जिनका वह्‌ निर्माण करतादै। 

कठ उपनिषद्‌ [२।२।८ | मे पाठ है-'य एष सुप्तेषु जागत्ति कामं कामं पुरषो 
निर्मिमाणः प्रत्येक ककाम' कौ रचना करता हूश्रा यह जो पुष्प सोये ह्रो मँ जागता है । 
यहां काम' पदसे पत्र ्रादिगश्रमिप्रेत हैँ । यद्यपि काम" पद काप्रयोग इच्छाविरेष के 
श्र्थमें होतादहै, तथापि प्रकरण के .श्रनुसार यहां उसका तात्पर्यं पत्र श्रादिसेहै। जिन 
र्थो की कामन। कीगई है, उनको प्रथम वताया-दातायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहन्‌ 
पशून्‌ हस्तिहिरण्यमहवान्‌' यहां सौ-सौ वषं की श्रायु वाले वेटे पोते तथा बहृतसे पञ 
हाथी सोना घोडा ्रादि वरने कै लिये कह्‌। गया है । इन सन काम्य भ्र्थो को बताकर 
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प्रागे कहा- कामानां त्वा कामभाजं करोमि [कठ० १।२४], मै ते सव कामों का भागी 
बनाता हूं । इससे प्रकट है, कि पहले जो पुत्र प्रादि काम्य प्रथं कहै, उन्दींको लक्ष्य 
कर यहां [२।२।८ मे] काम' पदका प्रयोग है । इसलिये उक्त सन्दर्भ मं कामः पदका 
दच्छात्रिशोष श्रं न समकर पूत्र रादि काम्य अर्थो में उसका तात्पयं समभना चाहिये। 
स्वप्न मे उनके निर्माण का कथन यह्‌ स्पष्ट करता रै, किजाग्रत के समानं स्वप्नमेंभी 
उनकी रचना वास्तविक है, विपरीतज्ञानमात्र नहीं । बृहदारण्यक [४।३।१४] में कदहा- 
श्रथो सल्वहुर्जागरितदेश एवास्यैष इति यानि ह्यव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्तः श्रात्मा 
का यह जागरितदेश ही है, क्योकि जो जागते हृए देखता है, वह्‌ सोते हुए । फलत्तः जाग्रत 
कै समान स्वप्न कौ सृष्टि को भी यथां मानना चाहिये ।॥२॥ 


एसा पूवष प्रस्तुत होने पर भ्राचायं सुवकार ने सिद्धान्तपक्ष कहा-- 


मायामात्रं तु कात्स््येनान भिन्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३॥। 


[मायामात्रं | विपरीत ज्ञानमात्र (है, स्वप्न) [तु] तो [कास्थेन] पूर्णरूप से 
| प्रनमिव्यक्तस्व रूपत्वात्‌ | न प्रकट देए स्वरूपवाला होने से । स्वप्न तो वस्तृतः विपरीत 
तरानमात्र है, क्योकि वहां वस्तु का स्वरूप पुणंरूप से प्रकट नहीं होता । 

स्वप्ने जो रथ प्रादि पदार्थो का दशन होता है, वहं केवल व्रिपरीतज्ञानमात्र 
॥, उनका वहां निर्माण नहीं होता, वह प्रतीतिमात्र है, घोखा है, रान्ति है। माया' पद्‌ 
ध प्रथं निघण्टु [३।९] में प्रज्ञा भर्थात्‌ ज्ञान" कियाहै। यहां सामान्यज्ञानकौ न 
्कर्‌ यह्‌ पदे विपर्ययज्ञानविश्चेष का बोधक है । इसका यह अर्थं लोक एवं लास्त्रमें 
प्रसिद्ध है । स्वप्न मे रथ प्रादि का वास्तविक ग्रस्तित्वन होकर वह केवल विपरीतक्ञान 
दरालिये माना जाता है, वहां श्रथं का म्रभिव्यञ्जन पुणेषूप [ कास्यं ] से नहीं टोषाता। 
परण॑ष्प सेन होने [कात्स्यं ] का तात्पयं है-किसी वस्तुका उचित देश एवं काल मेँ 
{चित निमित्तो से न होना । स्वप्न मे दीखनेवाते पदार्थो मे ये सव बात रहती हैँ । 

स्वप्नमें शरीर क ग्रन्दर हम बड़े-बड़े पहाड़ नदी जंगल सड़क नगर रथ घोडा 
भादि देखते हैँ 1 यह इनके दीखने का उचित देश नहीं है; इनका इसप्रकार वास्तविक 
।र्तत्व देह के श्रन्दर सर्वथा ग्रसंभव है । सोने का समय रात्रि है, ग्रौर स्वप्न सव रात्रि 
॥ ९१ जाति हैँ । पर उस काल में दिन सूयं तथा वहां होनेवाले सव कार्यो को देखते है। 
प व्क लिये वह उचित कालनहीं रै । फिर थोडे काले स्वप्न के ग्रन्दर करई दिन 
धौ महीने नीतते दिखाई देते है, यह भी कालविषयक श्रनौचित्य टै । अनेक वार स्वप्न 
॥ {सती एक वस्तु तत्काल बदल जाती है, ज्रभीजो घोड़ा दीखता है, वही कुत्ता दीखने 
तगत ह । फिर उस्र प्रवस्था में हमारे चक्षु श्रादि करण सवथा निर्व्यापार रहते हैँ 
पवणन मे सव इन्दियो का व्यापारं प्रतीत होता दै। यहु सव निभित्तविषयक श्रनौचित्य 
# । ।4ना निमित्त वस्तु का वदलजाना तथा विना करणव्यापार के देखना श्रादि । फिर 


पुर 
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स्वप्नमेंदेह्‌ कै ग्रन्दर रथ श्रादिके निर्माणकी कल्पना भी नटीं कौजासकती, वहां एक 
लकड़ी का छोटा टुकड़ा भी नहीं समासक्ता, रथ का कारखाना कंसे चलेगा ? दसके 
ग्रतिरिक्त यह्‌ ज्ञातव्य दै, कि जाग्रत में प्रतीत होनेवाले ग्रथ कौ वाधा नहीं होती, परंतु 
स्वप्न में देवे पदां जागते ही बाधित होजाति दै, उनका कुछ पता नहीं लगता । जागने 
परतो क्वा, कभी-कभी स्वप्न में ही उनकी बाधा होजाती है । श्रभीजौ रथ दीखताहै, 
कषण में बही पेड वन जाता दै, वही क्षण मे पत्थर । ये सव स्थित्तियां स्पष्ट करती टै, कि 
स्व्नमें पदार्थं का म्रस्तित्व वास्तविक नटीं है, वह्‌ विपयं यज्ञानमात्र ह । 

देशविपयक श्रनौचित्य के विषय मे कहा जासकता है, कि स्वप्नमें रथ नदी 
पर्वत श्रादि पदार्थं देह के अ्नन्दर दीखते है, एसा नदीं समना चाहिये । प्रत्यत अ्रपने- 
श्रपने देश मं स्थित हए दीचते दँ । उस दशा में श्रात्मा मनसदहित देह से बाहर जाकर 
उन्हें देखता है । तव स्वप्न मे चलना टह्रना श्रादि का होना संभव होसखकता है । 
बृहदारण्यक मे कटा-'बहिष्कुलायादमृतस्चरिस्वा स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌" [ ४।३।१२ | 
वह्‌ श्रमर [पंछी | घोसले से बाहर चलकर वहां पहंचजाता है, जहां उस्सकी कामना है । 
स्वप्न में जीव सूष्ष्मदेह के साथ बाहर जा विद्युत्‌ वेगसे घूमधामकर ग्रतिश्लीध्र श्रपनं 
स्थुलदेह मे लौट भ्राता है । सी स्थिति में देशविषयक श्रनौचित्य का कटना ग्रसंगत दै । 

स्वप्न मेँ देशविषयक ग्रनौचित्य का यह समाधान ठीक नहीं है । पहली वात य 
है, कि स्थूलदेह से श्रात्मा के वाहर निकल जाने पर देह जीवित नही रहसकता, रवास- 
प्रश्वास की गति, रक्तसंचार ग्रादि क्रिया तक्राल रु टौजा्गी, श्राप्मा चाहे कितने भौ 
ग्रल्पकाल के लिये बाहर जाय । शयनकालमं ये सव क्रिया यथावत्‌ दौती रहती टे । 
इसके ग्रतिरिक्त अनेक वार व्यक्ति ग्रपने श्रापको शायनकक्ष से नहत दुर देखता दै, कदी 
पर्व॑त पर चढ़ रहा दै, नदी में स्नान कर रहा है, तत्काल नींद टूट जाती दै, पर्‌ तवे वह्‌ 
भ्रपने शयनकक्ष में ठीक वसा ही जागता है जैसा सोयाथा,न पर्वत पर चद्ने कावेषरहै, 
ननदी में स्नानकाल का नग्न देह । फिर स्वप्नकाल में श्रन्थ व्यक्ति उस्न स्थुलदेह्‌ क) 
दायनकक्च मे लेटा देखते दै, जबकि स्वप्नदरष्टा प्रपने ग्रापको ग्रपने स्थूलदेह के साथ पवत 
प्र्‌ चता ग्रौर नदी में स्नान करता देखता है । इसमे स्पष्ट होता है, कि स्वप्न देह मं 
दीखते ह, देह से वाहर नहीं । बृहदारण्यक [२।१। ९८ ] में बतताया-स्वे शरीरे यथाकाम 
परिवन्तते' अ्रपने शरीर में यथारुचि घूमा कस्ता है । इसलिये स्वप्न में ्रात्मा शरीर के 
ग्रन्दर रहता है, बाहर नहीं जाता, यह्‌ निचित है । इस विषय मे (बहिष्कूलायादमृतदच- 
रित्वा" [वृ० ४।३।१२] इत्यादि सन्दभं को गौण समभना चाहिये । स्वप्न मेदेट्‌ के 
मन्दर रहता श्रात्मा देषा प्रतीत होता है, जैसे बाहर चला गया हौ । तात्पयं यह, कि 
जये स्वप्न मे रथ श्रादि की सत्ता नहीं, उनकी भ्रान्त प्रतीतिमावदै, एमे ही स्वप्नम्‌ 
चलना-फिरना श्रादिकेवल भ्रम । 

इस सब विधैचन से स्पष्ट होता है, रदप्न में दीखनेवाले पदार्थ की वहां क) 
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धाष्तविक सत्ता नौ हे । बृहदारण्यक | ४।३।१०] में स्वप्न के स्वरूप का निदे करतं 
१ श्षष्ट कहा-न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति" न वहां रथदहैनरथ में 
वुदगैवाने घोड़ेया वैल ग्रौर्‌ न सडक । स्वप्न मे दनकी सत्ता का शारत्र निषेध करतां 
#। रवप्न वस्तुतः विपयंयज्ञानमात्र है। जाप्रत भ्रवस्था में व्यक्तिजो देखताहै वही 
श्वत ते स्मृतिरूपसे उभरता दै । निद्रादोष के कारण उसमें जाग्रत जसी व्यवस्था नहीं 
पती । स्वप्न केवल स्मृतिरूप है, यह तथ्य सकारण भी प्रमा णित ह, करि जन्मान्ध 
४५ को रूपविषयक स्वप्न कभी नहीं होता, न वह स्वप्न म कभी श्रपने ग्रापको चक्षु- 
१।५] देसताहै। जाग्रत अ्रवस्थामें ग्रनुभूत प्रत्येक विषय स्वप्ने स्मतिरूप से भासता 
# । उपनिषद्‌ [व्‌ ०४।३।१४] मे स्पष्ट वताया-“्यानि ह्येव जाग्रत्‌ प्यति तानि सुप्तः" 
धत प्रवस्था में जिन वस्तुश्नों को देखता दै, सोत्ता हरा उन्हीको देता है । इसलिये 
१११ रृतिमाव्रहै । वहां जो जाप्रत ्रवस्था से विपरीत भ्रटपी-सी वाते प्रतीत होती 
हि वका कारण उपनिषद्‌ [बृ० ४।३।२० | भे बताया-“यदेव जाग्रद्‌ भयं परयति 
पवत।[वद्या मन्यते" जाग्रत ग्रवस्था मे जिस भय को देवता है, स्वप्न मे उत्ते श्रविया- 
धै।व कै कारण मय मानलेता है। वस्तुतः भय का वहां कोई कारण उपस्थित नहीं 
शता । वस्तुस्थिति को न जानने का कारण उस समय निद्रादोष है । उसीके कारणं तव 
११।।कप मे मरविया-श्रजान रथात्‌ विपयंय होजाता है । 

द्यपि प्रन उपनिषद्‌ [४।५] नें कहा है-दृष्टं चादृष्ट च, शरुतं चाश्रुतं च, 
#¶११ चाननुभूतं च' दृष्ट श्रदृष्ट, श्रुत श्रत, अ्नुमृत.अननुमृत सब स्वप्न मे प्रतीत 
#1१1। 0; तव स्वप्न को स्मृतिमात्र सममना श्रप्रामाणिकः होगा, यह कहा जासकता है । 
¶१तु पर्नोपनिषद्‌ के सन्दभं भें ठेसी भावना नहीं है, उसका केवल इतना तात्पर्य है, करि 
कैत परथ मे वस्तुसमृदाय जसा श्रवा जिसप्रकार देखा जाता टै, स्वप्न मे ्रनेक 
81१ ¶भा नहीं दीखता, दसी भावना से शरदृष्ट ग्र्रूत एवं श्रननुभूत का देखना स्वप्नमें 
ष #। यह श्रयथामाव ग्रविद्या के कारण स्वप्नद्रष्टा समभता ह । इसीलिये श्रथ 
। | भि सृजते" [ब्‌० ४।३।१० | इत्यादि सम्दभं मे 'सृजते' क्रियापद का मुख्य 
चच १ तेकर गौण म्रथं समभना चाहिये! जाग्रत में देवे हृष से स्वप्न में कुछ व्यतिक्रम 
#॥ ¶ "| जौे' कह दिया गया है; वस्तुतः वहां किसी रथ श्रादि का सर्ज॑न-निर्माण नहीं 
त । २५ प्रस्थानं ्ात्मा को कर्ता [वृ०४।३।१० | भी स्वप्न-दर्शनकी सृष्टिका 
#१1 0 कहा गयाहै, रथादिपदा्थं कासष्टाहोनेसे नहीं । 

4 पष सृप्नेष्‌, जागत्ति' [कठट० २।२।८] इत्यादि सन्दर्भ के ग्राधार पर जो 
#4।।१ त) सवप्ने निर्माता कहा यया है; वस्तुतः वह जीवात्मा का प्रसंगन टोका 
च॥1[४१।|१ परब्रह्म का वर्णेन है । रन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌' [कट० १।२।१४] > 
190 पशब्रहम के वर्णेन काहहै, तथा निगमन भी (तदेव शुक्रं तद्‌न्रह्म' [कट 
१।१।५ | व्यादि से परब्रहाविषयक है । फलतः स्वप्नमे विसं वरतु की सृष्टि नहीं होती, 
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स्वप्न केवल विपर्ययज्ञानरूप है, स्मृतिमात्र है, यह निशित होता दै ॥३॥ 
ड्सी विपय में सूत्रकार श्रन्य हेतु प्रस्तुत करता दै-- 


सुचकरच्र हि श्रुतेराचक्षते च तद्धिदः\\४॥ 

[ सूचकः] सूचक |च] भी [हि] क्योकि [श्रुतेः] श्रृतिसे [ ग्राचक्षते | कट) 
हँ [च] श्रौर [तद्विदः] उसवे-स्वप्न क जाननेवाले । स्वप्न के जाननैवाले कहते ए, 
कि स्वप्न मावी शुभ-मरचुभ का सूचक होता है, क्योकि श्रुति से यह्‌ निङ्चयपुवैक जान। 
जातारहै। 

श्रनैक स्वप्न आरामे होनेवाते शुभ-्रशुभ के सुचक होते द, यह छान्दोग्य ठपनिषःः 
| ५।२।६] के एक सन्दभं से ज्ञात होता है-'यदा कर्म॑सु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यि । 
समृद्धि तत्र जानीयात्‌ तरिमन्‌ स्वप्ननिदशने' जव काग्य कर्मो मे स्वप्न के अन्दर किसी २॥ 
को देवता है, तौ उस स्वप्तदशन मे समृद्धि-सिद्धि प्र्थात्‌ सफलता सममनी चाहिग । 
एेतरेय भ्रारण्यक [३।२।४] मे श्राती है-'पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं परयति स एनं हन्ति' ०। 
वह काले रंग के काले दान्तो वाले पुरुष को देखता है, वह इसको मारडालता है । 0 
ग्राकरति का स्वप्न में दीखना मृत्यु का योततक दै, मृत्युकाल समीप प्रानेवाला है, यह ६५५ 
सचित होता है । स्वप्नशास्त्र के जानकार कहते है कि स्वप्नमें हाथी या घोड़े "' 
चना ग्रथवा चंवर छत्र ग्रादि का प्राप्त होनाशुभकी सृचनादेतादै। स्वप्न यं त। 
म्न तथा गघे या ऊंट पर सवारी करना ्रशुभम का-रोग श्रादि होने का सूचके दता + । 

स्वप्न की इन स्थितियों को ज्युभ-ग्रञुभ का सूचक बतलाना यह्‌ स्पष्ट व| 
है, कि ये पदार्थं न वहां उत्पन्न होते है, न वस्तुतः वसी घटना [हाथी आदि परर चद्‌" | 
वहां होती है; वह कैल श्रपनी प्रान्तरिक प्रबल भावनाश्रों के प्रभावसे प्रतीति । 
होता है । तात्पर्यं यह, कि जो घटना जाग्रत श्रवस्थाभे हमारे श्रनुमवमें श्रातीरै, । 
निद्रादयोप से कछ विपर्यस्त होकर प्रबल संस्कारों के उभारसे उस रूपमे प्रतीत ६।॥ 
है । टसलिये स्वप्न को चिपथयज्ञानमाच समना प्राणसिद्ध है, वहां किसी नई २" 
का होना संमव नदीं 1५४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जाग्रत ग्रवस्था मेँ पुरपः के जेमे कन्ध प्नौर्‌ मोः 1 
जाते है. वंसे यह कभी स्वप्नदा में देखत दै । उनकी प्रतीति स्वप्न मँ कंस ह\।॥ 
है? श्राचार्यं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ 1\५।। 


[पराभिध्यानात्‌ ] दूसरे के गहरे चिन्तन से [तु] तो | तिरोहितं | तिर11\ 
ग्रभिभृत है [ततः] उस कारण से [ हि) क्योंकि [अरस्य | इसके-स्वप्नद्रष्टा कै | ५. 
विपर्थ॑यौ ] वन्ध श्रौर मोक्ष । अरन्यपदार्थो कै गहरे चिन्तन से बुद्धित्व पाच्छादित *^॥ 
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#, उसीकारण स्वप्न में बन्ध-मोक्न प्रतीत तेहो ह । 

जिज्ञासा का श्राय यहद, किस्वप्नमें जिस व्यक्ति को वन्ध व॒मोक्षकी 
प्रतीति होती है, व्ह व्रिषय उसका ग्रनुभत नहींहै, फिरभी वसी प्रतीति का होना 
पवषतमे नई सृष्टिक संभावना को प्रकट करता दै । सूत्रकारका तात्प है, व्यक्ति 
॥।प्त दशाम उन विषयों कागंमीरतापूरवंक तीव्र चिन्दन करता है, उन संस्कारम 
| गर्व प्रभावित होता है, उसीसे स्वप्नमें वसी प्रतीति होजातीदै। 

सूत्र के "पर' पद का तात्पयं रथ्र वेदम प्रादि रे लेकर मोक्षपर्मन्त वे सव पदार्थं 
| [अनका व्यक्ति के जीवन से सम्पकं रहता है । श्रभिघ्यान' पद का श्रथ है-गम्भीर 
[धन । रथादि साधारण पदार्थो से लेकर मोक्षपपन्त विषयों का गंभीर चिन्तन करने 
॥ धश व्िषयके जो संस्कार श्रात्मा में वैठते है, उनसे वृद्धिसत्व तिरोहित-ग्रभिभूत 
पता $ । तात्पयं यह, कि उन संस्कारो के तीव्र होने के क।रण उनके उभरने मेँ वुद्धिसत्व 
000१1 करता दहै, स्वाप्नप्रतीतिकेसरूपमेंवे उद्बुद्ध हौजाते हैँ । इसप्रकार स्वप्न में 
५॥1 एवं सद्यः ग्रनन्तर वन्ध की प्रतीति का निमित्त वे तीव्र संस्कार ह, जो जाग्रत मे उस 
१५५ ¶ गंभीर चिन्तन से श्रात्मा मं उत्पन्न होगे हैँ । इसलिये जैसे जाग्रत मेँ श्रनभत 
४५ [पयो का स्वप्नमें संरकारवश् प्रतिभासा होता है, वसे बन्ध-मोक्ष का होता है, 
६॥॥ १) विशेषता नहीं है । सूत्र मे "विपर्यय" पद मोक्ष का बोधक है, क्योंकि मोक्ष, 
#११ ¶ विपयंय-उलट है । फलतः एसी प्रतीति से स्वप्न मे नई सृष्टि की कपना करना 
४५५] निराधार है ।५। 

कष्य जिज्ञासा करता है, फिर ये पैर विचित्र स्वप्न किन कारणोंसे भ्रा करते 
॥। धाचायंनेसमाघान किया-- 


देहो षाद्रा सोऽपि ॥६॥ 

| देहयोगात्‌ ] देहसम्बन्ध से [वा] श्रधवा म्रन्यये) [सः] बह [श्रपि] 
४ | पहशप्वन्धसे ग्रथवा ग्न्य कारणत भी स्वप्न होतादै। 

द्वन काकारण संस्कार वतः गया, परन्तु संस्कारो का बनना श्रौर बनकर 
१।११।११ ॥ उद्बुद्ध हो प्रतीति का कराना देहयोग से होता है । श्रात्मा क! सम्बन्ध जब- 
#¶ 4 ॥ शधन हो, तबतक न संरकार उत्न्न होते है, न उद्वृद्ध होकर किसी प्रतीति 
#]११। बते है । आत्मा देहसम्बन्ध कै विना किसीतरह का ग्रनुभव करने मेँ श्रसमथं 
१५|| जवम्रनुमव न होगा, संस्कार भीनहोगे। फिर संस्कारों क उद्वोघनसे 
#/1१। हीन। भी देहसम्बन्ध के विना संभव नहीं । इसलिये स्वप्न के होने मे ्रात्मा 
च वैतत एक महत्वपूणं कारण है । 

५१५ ॥ "वा' पद इस निमित्त के विकल्प का चयोतक है । स्वप्नो की विचित्रतामें 
१॥। ॥११।१ [नमित्त है, वहां देहगत-विरेपता तथा धर्म-म्रधमं मी कारण होते दै। देह 
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मेवात पित्तकफ धातुश्नों की धिः मता स्वप्नं के वैचित्य में निमित्तहै। देह मेवात 
भ्रघान होने पर उड़ने के स्वप्न प्रधिक श्रते ह, पित्त की प्रधानता में ग्रमिनि एवं ग्रन्थ 
चमकदार पदाथ प्रायः दीखते द, कफ की प्रधानतामें नदी पर्वत हरे जंगल सेत ग्रादि 
के दृश्य सामने श्राया करते हँ । कभी इस विचितव्रतामं धर्म-म्रधरम भी कारण होत । 
धमं के तभारमें शुभ, उल्लासभरे च सखद स्वप्न प्राते है, एसे ही ग्रवर्मं के कारण 
भयजनक, निद्दित व दुःखप्रद स्वप्न दिखाई देते है । स्वप्नों की विचित्रता केये सव 
कारण संभव हैँ। 

भ्राचायं शंकर ने दन दो [५, ६ | सूत्रों की जो व्यारया की है, वह कु अरस्पः' 
है, तथा प्रकरण के प्रनुकूल नहीं है । इन सूरो मेँ प्रकरणानुसार स्वप्नविषयक च्चा 
का होना ग्रभिमत सममना चाद्धिये ।॥६। 

जीवात्मा कौ स्वप्न श्रवस्था का निरूपण किया गया, श्रव सृपुप्ति ्रवस्था व) 
परीका होनी चाहिये, इस भावना से आचायं सूत्रकार ने कहा-- 


तदभावो नाडीषु तच्छ .तेरात्मनि च ॥७॥। 

[तदभावः] उसका श्रभाव-स्वध्न काश्रभाव (यूपुम्तिरै), [नाडीषु] नाडि 
मे [तच्छतः] उनकौ श्रूति से [श्रात्मनि] श्रात्मा-परमात्मा में [च] श्रौर ¦ रवान्‌ 
का ग्रभाव सुयुप्तिषै, तत्र जावात्मा नाड्यो ्नौर परमा में ग्रवस्थित रट दै, याः 
उस विषय की श्रुति से ज्ञात होतादै। 

सुपुस्ति ग्रवस्परा जीवात्मा की कव होती है, इसके कई प्रकार उपनि' :, भदे 
जति हँ । छान्दोग्य [८।६।३] मे बताया--यत्र ` -स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडी" 
सप्तो भवत्ति' जव श्रात्मा स्वप्न नहीं देखता है, तब उन नाडियों मे वसा होतार । 
बृहदारण्यक [ २।१।१६ | मे कहा--श्रभ् यदा सुपुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद िः॥ 
नाम नाडयो दासप्ततिः सहस्राणि हृदयात्‌ परीततमसिप्रतिष्टन्ते ताधिः प्रत्यवम्‌'\ 
पुरीतति शेते" जव यह्‌ ग्रात्मा सुषुप्त होता है, जव कुछ नहीं जानपाता, हिता नाग 
वहत्तर हजार नाडिप्रां हृदयदेश से पुरीतत्‌ कौ ग्रोर फंलती है, उनते साथ सम्चः। 
विच्छिन्न कर श्रात्मा पुरीतत्‌! मे शधन करता है । भ्नन्यत्र छान्दोग्य [६।८।१| ॥ 
कहा-'यत्रैतत्‌ पुरूषः स्पिति नाम सता सोम्य ! तदा सम्पन्नो भवति' जव यह पृ५ 
[ जीवात्मा ] सुयुप्ति ग्रवस्मरा मेँ होता है. तव "सत्‌" से सम्बद्ध होता है, परमात्मा से पि.॥ 
रहता है । यही बात वहृदारण्यक [४।३।२१] में वताई-श्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो ॥ 
वाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌' परत्रह्म से संपृक्त हरा यह न वाह्य रधं को जानता), 
न प्रान्तर्‌ को। इन सव स्थलों मे तीन ग्राधारों,.पर श्रवा तीन प्रकारे सुषुप्ति ग्रवर 
का होना वताया--१..नाडियौं ने.श्रात्माका वंठ जाना; २. पुरीतत्‌ में शयन करः! 
३. परमात्मा में संपृक्त होजाना । विचःरणीय यह्‌ है, कि सुषुप्त के टन सव स्थानः 1 
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विकल्प है, श्रधवा समुच्चय ? ये सव श्रलग-श्रलग सुपुप्तिकेस्थानरहै, श्रथवा इन सव 
भे एक ही सुषुप्ति होती है ? 

सूत्रकार ने बताया, नाड्यों श्रौर परमात्मा में इकट्ठा ही श्रात्माका चैना 
गुपुप्ति ग्रवेस्था टै । परमात्मा के जानने का स्थान मस्तिष्कगत हृदयाका है; जीवात्मा 
कावही निवासहै। वहां से समस्तशरीर में नाडीनाल बिदा हृश्रादै। वह नाड्यो 
का सूत केन्द्रस्थान है, वहं प्रदेश जिस श्रावेष्टन से पिरा रहता है, उसका नाम “पुरीतत्‌! 
 । सुषुप्ति ददा में पुरीतत्‌ से बाहर की प्रोर फले नाड़ीजाल के साथ श्रात्मा का 
सम्बन्ध विश्छन्न होजाता है, तव उक्त तीनों प्रकार के कथन मँ कोई श्रन्तर नहीं रहता । 
नाडियोमे वेठ जाता है, अर्थात्‌ नाडयो के मूलकेनद्रमे वग होता है, अथवा पुरीतत्‌ 
भे सोता है, म्रथवा परब्रह्म सें संपृक्त टोतादै; ये सव कथन गुषुप्ति के एक दी स्थान 
को वताते हैँ । ययपि ग्रात्मा सदा वहीं रहता दै, परब्रह्म से संपृक्त रहता है, पर जाग्रत 
श्रीर स्वप्न मेँ श्रात्मा बाह्य भ्रौर ब्रान्तर विषयों सरे नाड़ीनाल व इन्दि ग्रादि द्रारा 
शाग्चद्ध रहता है; वह सम्बन्ध तीसरी दशा मे नहीं रहता, इसी श्राघार पर केवल ब्रह्म 
शे संपकं श्रथवा हृदयाकाश मे शयन की वात कटौ सहे । 

व्यावहार्कि दृष्टि से यह एेसी स्थिति है, जसे कोई व्यक्ति श्रपने मकान के 
धयनकक्ष [सोने के कमरे] में पलंग पर सोया है; उसे इन सब रूपों में कहा जासकतः 
है, कि वह मकान भें सोया है, वह॒ शयनकक्ष मे सोया है, वह्‌ पलंग प्र सोया है । इन 
धमे एक ही शयनस्थान का निर्देश दै! उपनिषद्‌ के उक्त कथनो में पुरीतत्‌ घर 
| मकान] के समान है, हदयाकाज्ञ शयनकक्षस्थानीय है, श्र्थात्‌ कमरे की तरह है, 
१२ब्रहमा पलंग के स्थान पर्‌ समभा जासकता है । फलतः उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंगो मे 
१५्ति के एक स्थान का निदेश है, वै सव श्रलग-ग्रलग सुषुप्तिस्थान नहीं हैँ ॥७॥! 

सुषुप्तिका एक स्थानद, इस तथ्य को प्रकारान्तरसे प्रमाणित करने के लिये 
धूनकारने कहा-- 


८ 


भ्रतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ।\८॥ 


[श्रतः] इसलिये [प्रबोघः] जागना [्रस्मात्‌ ] इससे-परमात्मा से । बयोकि 
११ त्मा सुषुप्तिस्थान है, इसलिये उपनिषद्‌ मेँ कहा गया-इससे जागना-संगत होता है । 

रुपुस्तिवर्णन के प्रसंग मेँ कहा-कुत एतदागात्‌! [० २।१।१६] यह कहां से 
४।॥५) ! श्रजातजञत्रु न सोये हुए परुष को जगाकर वालाकि से यह्‌ पूषा । इसके उत्तर 
॥ च| कहा दै-'यथाग्नः क्षुद्रा विस्ुलिङ्खा ब्युच्चरन््येवमेवतस्मादात्मनः सवे प्राणाः 
४५ लाका" ` "व्युच्चरन्ति" जसे श्रिनिसे छोरी-छोटी चिनगारियां उठ खड़ी होती है, 
00 धश परात्मा [परमात्मा] से सव प्राण-इन्दरियां उट खड़े होते हैँ ग्रौर सब लोक । 
छ।'दो'प | ६।१०।२ | में बताया-सत श्रागम्य न विदुः सत प्रागच्छामहे' सतुसे श्राकर्‌ 
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नटीं जानते कि हम सत्‌ से प्राये हैँ । यत्‌" का तात्पयं यहां ब्रह्म दै । जहाते जागनेका 
कथन दहै, वहां सोना श्र्भात्‌ उसे शयनस्थान मानना उचित है । परमात्मा से जागने का 
कथन यह्‌ स्पष्ट करता दहै, करि सुषूप्तिका वही स्थान दहै । शरीरावयवके रूपमे ठसका 
वणेन करने की भावना से उसे पुरीतत्‌ हृदयाकाश प्रथा नाड़ी जाल का गया दै । 
से निदेश का श्राधार केवल यहद कि वह्‌ प्रात्मा का निवासहै, मरौर ्रात्माको 
परम्म का साक्षत्कार वहीं होसकता है । वह वस्था देसी दै, कि जब जीवात्मा 
का वाह्य ग्रान्तर्‌ जगत्‌ से भोगरूप संपकं नहीं रहता; दसी प्राघार पर सुपृप्ति का 

प ब्रह्यकटाहै। जीघ्रात्मा कौ यहांत्रह्मकाकरिसीतर्ह्‌का ज्ञान नदीं होता, इकी 

रण दमे तामस ग्रथवा ग्रज्ञान ग्रवस्था माना जाता है ॥८॥ 

श्मनि से चिनगारी के समान" दृष्टान्त के आधार पर कतिपय -व्याख्याकारों ने 
जो यह सममा, कि जीवात्मा श्रौर लोक प्रादि ब्रह्मके ब्रंश ग्रथवा कायं एवं परि- 
णाम, वह्‌ निराधारदहै। कारण यहदहै, कि श्नग्नि ग्रौर चिनगारी के पृथग्माव को 
प्रकट करने मे दृष्टान्त का तात्पयं है । सोने ग्रौर जागनेवाला निर्वि ही शयनस्थान 
से श्रतिरिक्त तत्र ह) भ्रन्यथा दृष्टान्त का ग्रमामञ्जस्य होगा। इस पृष्ठभूमि पर 
शिष्य जिज्ञासा करता है, परमात्मा मे श्रविभाग को प्राप्त हुग्रा जीवात्मा क्या वह प्रवृद्ध 
होतादै, या ग्रन्थ ? म्राचयं सूत्रकार ते समावान किया-- 

सएव तु कर्मानुस्मृ तिशब्दविधिभ्यः ।।&॥ 

[सः] वह एव] ही [तु] तो [कमनुस्मृतिशन्दविधिभ्यः] कर्म, ्रनुस्मृति, 
शब्द श्रौ व्रिधिसे। जोसोतादै, वही म्रात्मा तो प्रवृद्ध होता है, यह क्म, अनुस्मृति, 
दान्दश्रौर वरिधिसे जाना जाता । 

यदि जलराशि मे जल कौ एक वृद डाल दी जाय, उसी वृद को जलराशिमेसे 
निकालना अ्रशक्य है । क्या सुषुप्ति ग्रवस्था काटेसाही स्वरूप है? नहां जीवात्मा 
परम(तमा कौ गोद मे पहुंचा श्रवा परमात्मा मेँ प्रविष्ट हूग्रा कहा जाता है । वहां से पुनः 
बाहरभ्राने के लिये आग-चिनगारी का दृष्टान्त है ! इसमे सुषुप्ति ग्रवस्था कै ्नन्दर 
जीवात्मा का परमात्मा में जलरालि में जलविन्दु के समान प्रविभाग को प्राप्त टोजाना 
प्रतीत होता है । एसी दला में सृषुम्ति कै ग्रनन्तर उसी श्रात्मा का प्रवद्ध होना दुःषंपाद्य है । 

म्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया, सुषुप्ति कै ग्रनन्तर वही ्रात्मा जागता 
है, जोसोधाधा; इसलिये जलर।शि में जलबिन्दु के समान जीवात्मा परब्रह्ममें उस 
समथ प्रविभाग कोप्राप्त नहीं होत्रा । बाह्य ग्रान्तर जगत्‌ से तवर जीवात्मा का सम्बन्ध 
नहोनेकी दशा को ऋषियों ने उस रूपम वर्णन क्रिया है; वस्तुतः जीवात्मा स्वरूप से 
कभी परब्रह्मरूप में प्राप्त नहीं होता । सुषुप्ति ग्रवस्था मी एमी दहै। जीवात्मा कातव 
स्त्य से पृथक्‌ रहना निरिचत है 1 उपनिषद्‌ मेँ दस स्थिति को प्रकट करने के लिये 
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'मृप्तः" 'संपरिप्वक्तः' संपनः' इत्यादि पदों का प्रयोग है; इनसे यह तात्प कदापि प्रकट 
नहीं होता, कि तव जीवात्मा ब्रह्मस्वरूप हौजाता है । इसका केवल इतना तात्पर्यं है, कि 
वह्‌ उसके संपकं मे चला जाता है । यह्‌ कथन भी जगत्‌ के साथ संपकं न रहने पर प्राध- 
रित है । जीवात्मा सुषुप्ति में ब्रहम के साथ अविभाग को प्राप्त नहीं होता, इस विषयमे 
शूव्रकार चार हेतु प्रस्तुत करता टै-१. कर्म, २. श्रनुस्मृत्ति, ३. शब्द, ४ विधि। 

कर्म" पद का तात्पयं प्रतिदिन किया जानेवाला कार्यं है । जौ व्यक्ति एक कायं 
को प्रारम्भ करताहै, वह॒ उस दिन श्रूरा रहजाता दै, उसे वह भ्रगले दिन पुराकरता 
¢ । वह जानता है, इतना कायं मने कल किया, जेष प्राज करना है । यह्‌ व्यवहार तभी 
शंभव हौसकता है, जब यह माना जाय, कि जो व्यक्ति कल सोया था, वही श्राज प्रातः 
जागा है; सृपुन्ति दला में उसकी वही स्थिति निरवधि वनी रहती है । श्रनुस्मृति' का 
रथं प्रत्यभिज्ञा है । इसका तात्पयं है, पहले म्रनुभुत श्रं को उसी रूप मँ पट्चानना । 
प्रतिदिन प्रात.काल उटकर व्यक्ति अपने ्रापको श्रपने ग्रन्यस्तरी पृत्र पशु मकानग्रादि 
१ उसी रूपम पटचानता है, जिस रूप मेँ उनको पहले जाना है । इसमे प्रकट होता टै, 
1५ जो ग्रात्मा सोया था, वही उठा है । "शब्द प्रमाण से यह प्रथं सिद्ध होता रै । बृहदा- 
रण्वा [४।३।१६ ] में वताया-पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यो द्रवति बृद्ान्तावेषे' यह श्रात्मा 
गे जाग्रतसे स्वप्न ग्रौर स्वप्न से सुषुप्त दशा मँ जाता, जागने कै लिये ठीक वेमे 
वापय श्राजाता है । सृपृप्तसे स्वप्नमें ्रौरस्वप्नसे पूनः जाग्रत दामे ग्राजाता दै । 
६ वर्णन प्रकट करता दहै, कि सोने से पटले ग्रौर पीच्छेकौ स्थितिमे वटी एक ग्रात्मा 
१६ता है । सुपुप्त दशा मेँ वह्‌ ब्रह्य के साथ ग्रविमाग को प्राप्त नहीं होता। छान्दोग्य के 
१५ों [ ६।६।३।८।३।२ | मे मी यह्‌ प्रथं कहा है । सूत्रमें "विधि' पदका स्रं है- 
[धपरान प्रर्थात्‌ शास्त्र का ग्रादेश। वेद प्रादेश देता है--'कूवंन्नवेह्‌ कर्माणि जिजी विषेच्छतं 
१: [यजु० ४०।२ ] कर्मोकोकरताहुग्रादही सौ वषं जीने की इच्छा करे। यदिप्रत्येक 
६ सुप्त दा मे श्रात्मा ब्रह्मस्वरूप होजाय, तो यह्‌ विघान निरथेक होगा; तथा 
४त.करण की शुद्धि एवं ्रात्मज्ञान के लिये जिन त्रिधियों व उपासनाग्रों का श्रनुष्टान 
1१] जाता है, वह सब व्यथं होगा । फलतः यह्‌ निश्चित होता है, कि सोकर ग्रात्मा 
५४) जागता दहै, जो सोया था । सृपुप्त दशामें ब्रह्म के साथ म्रात्मा प्रविभक्त टोजाता 
¢), परा समभना युक्त नहीं ।।६॥ 

क्ष्य जिज्ञासा करता है, जाग्रत अनवस्था मे कभी कोई व्यक्ति ्रचानक बेहोश 
॥। त्‌ा दै, ्रधवा तीव्र ्राघात व विशिष्ट ग्रौषध श्रादिके प्रयोग से एेसी दशा होजाती 
॥। ५॥ उक्त दशाश्रौं मंसे कौनसी दला होगी ? प्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


मुग्धेऽद्धंसंपत्तिः परिशेषात्‌ ।\१०।। 
| मुग्धे ] मोह अ्रभवा पूर्च्छामें [श्रद्धनंपत्तिः| मवी सुपुप्त दशा [परिशेषात्‌] 
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परिशेष से । जव व्यक्ति मोह श्रवा मूर्च्छा को प्राप्त होत। है, उसकी वह्‌ श्राधी सुषुप्त 
दका समभनी चाहिये; परिशेष से यह्‌ ज्ञात होता है । 

देही ्रात्मा की एक मूर्च्छा ्रवस्था देखी जाती है । जव कोई व्यक्ति दस दरा 
को प्राप्त टोता है, उसे मूर्छित श्रथवा मुग्च कहा जाताहै। यह्‌ अ्रवस्था न जाग्रतदहैन 
स्वप्ने । उन दोनों शाश्रौ में वरिपय का ज्ञान होता रहता है, मूर्च्छा में वह नहीं होता । 
इसे सुषुप्त कटना कटिन है, वथोकि मूर्छा मे सुपृत्ति मे कुछ विलक्षणता देखी जाती हे । 
मुच्छ दशा में कभी-कभी देर तक सांस नहीं राता, मुख कान्तिहीन प्रतीत होतार 
शरीरम कम्पन प्रौर नेत्र कभी फटे-से दिखाई देते दँ । सुपुप्ति मँ यह सव नहीं होता, 
वहां ससि निरन्तर समानरूप से चलता रहता है, मूख की काम्ति में तिलमात्र श्रन्तर नदी 
ग्राता, न शरीर कंपतादैन ग्रां फटी दीखती है; सूपुत्ति दशामें व्यक्ति प्रसघ्नवदन 
दिखाई देता दै, तथा हाथ के स्पशंमावसे नाग जाताहै, प्रर मूर्छित व्यक्ति वं लपूर्वेव 
मकभोरने परर भी चेत में नहीं ग्राता । फिर मूर्छा श्रौर सुपुभ्तिके कारणभी भिन्ने 

च्छा तीव्र म्राघातत श्रादिसे होती दै, ग्नौर सुपुम्ति थकावट से। इसलिये मूर्च्छा का 

सुषुष्तिनहीं माना जासक्तता। 

देही की एक प्रस्था मृत्यु दै, पर मूर्च्छा मृत्यु भी नहीं। मू्छामें प्राणों व) 
यति वनौ रहती है, ग्रौर देह गरम रहता है; मत्युदशा में यह्‌ सव नहीं रहता । तः, 
मूर्छा को कौनसी प्रवस्था माना जाना चाहिये? जाग्रत प्रादि के भ्रतिरिक्त ग्रन्य कोः 
ग्रक्स्थातौदै नहीं? सूत्रकार ने वताया, मूर्छा को श्रद्धंसुषु्ति कहा जासकता है, वरयोनिः 
यही एक एेसी प्रवस्था बचजाती टै, जिसमें मूर्छा की कुछ समानता है । किसीप्रवा 
के ज्ञान ञ्रादिकान होना समानता है, दोनों में रकार ग्रादि का उक्त वंलक्षण्य होने ग 
श्रद्ध" कटा है । इसप्रकार मूर्छा को ग्द्धसुषुभ्ति समभना चाहिये ॥१०॥ 

किप्य जिज्ञासा करता है, जीवात्मा की स्वप्न ग्रादि श्रवस्थाग्नों का उपरपादन 
किया गया; व्या इन प्रवस्थाग्रौमे ब्रह्म का सम्बन्ध होता है ? अ्राचार्य सूत्रकार न 
समाधान क्रिया-- 


न स्थानतोऽपि परस्योमयलिङ्खं सर्वत्र हि ।॥११॥ 

[न] नहीं [स्थानतः | स्थान स [रपि] भी [परस्य] प्रको [उभयतिङ्ञं । 
दोनों घर्मवाला [सूर्वे्र] सव्र जगह [हि] क्योकि । जीवात्मा के संप से श्रौर स्वः 
परमतत्मा को स्वध्न श्रादि नहीं होते, क्योकि सव॑त्र श्रुति स्मृति मेँ परमात्मा का अनन्द" 
उाटर दोनों जगह स्थित रहुनेवाला वताया है । 

सूत्रम "परः पद जीवात्मा श्रौर प्रकृति त्था उसे कार्यो सर भिन्न परब्रह्म 1 
निदेश करता है । परवह सर्वान्तर्यामी होने मे जीवात्मा भं विच्मान रहता, "1 
भ्ात्गनि तिष्टन्नात्मनोज्तरः'" यस्यात्मः "ररीरम्‌' [० ब्रा० १४।६।७।३०]। जो स्रा 


सुत्र १२] तृतोयाध्यायरे हितीयः पादः ५७१ 


मँ स्थित रहता है, आत्मा से भिन्न है, श्रात्मा जिसका शरीर है ! जीवात्मा परब्रह्मका 
वासस्थान है, इसलिये सूत्र मेँ "स्थान" पद जीवात्मा का निर्देश करता है । जीवातमा को 
स्वन घ्रादिटोते ह, वह परमात्मा का वासस्थान होने से उसको भी स्वप्न प्रादि ्रवस्था 
रोनी चाहिय । सूत्रकार ने बताया स्थानतः, घ्र्धात्‌ जीवरस्पकं स परब्रह्म को स्वाप 
प्रादि नहीं होते । मू में श्रमि' पद 'स्वतः' कानोधक है) तात्पयं यह्‌, कि परमात्मा को 
स्वाप श्रादि प्रवस्था्ं का प्राप्त होना न जीवसम्पकंसे संभवहै, न स्वतः ; जीवात्मा 
कौ तरह परमात्मा को स्वतन्त्ररूप से यह ग्रवस्था प्राप्त होती हों, यह भीनीं है) 

कारण यह दै, करि परमात्मा सवत्र श्रुति रमृतिरयों मेँ प्रत्येक वस्तुक ग्रन्दरग्रौर 

टर स्थित रहनेवराला बताया गया है । पानी क्वारीके श्राकारघर्मवाला उसी समय 

होता दै, जव वह केवल वयारी मे धिरा रहता है । पर जव पानी क्यारी कै ग्रन्दर वाहर्‌ 
राब जगह ्राप्लात्रित रहता है, तव वह क्यारी कै श्राकाररूप धरम से प्रभावित नहीं होता । 
दि परब्रह्म केवेल जीवात्मा मेँ ग्रन्तयमिीरूप से विद्यमान रहता, तो यह संभावना हो- 
सकती थी. कि वह जीवात्मा के स्वप्न श्रादि घर्मो से प्रभावित हो; परन्तु वह्‌ प्रन्दर ्रौर 
बाहर इन दोनो घर्मो के साध सदा स्त्र समानरूप से विद्यमान रहता है । इसलिये 
जीवात्मा में श्रन्तर्यामीरूप से विद्यमान होते हृए भी परब्रह्म मेँ जीवात्मा के स्वाप प्रादि 
धर्मो का कोई प्रभाव नहीं होता । 

यह तथ्य श्रुति स्मृतियों से प्रमाणित है, किः परब्रह्म प्रत्येक वस्तु कै श्रन्दर वाहः 
सव्र जगह रहता है-'स भमि विश्वतो वृत्वाऽ्त्मनिष्टद्‌दांगृलम्‌' [ऋ० १०।९०।१] 
तदन्तरस्य स्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्टतः' [यजु० ४०।५], वह्‌ पृथिवी रादि सव लोक 
लोकान्तरं को सवश्रोरसे घेरे दै ग्रौर वह्‌ उनसे भी ग्रागे ्रनन्तरूप मे विद्यमान है । 
चट्‌ सब पदार्थो के श्रन्दर रौर बाहर विद्यमान रहता है । फलतः जीवात्मा के संप्र से 
परब्रह्म कौ स्वाप श्रादि का होना संभव नहीं । जीवात्मा को.स्वप्न ग्रादि ग्रवस्थाश्रभि- 
पानी देह के साधर संवन्ध होन पर होती है । परब्रह्म को स्वतः स्वप्न श्रादि म्रवस्थामंका 
धाना दसीलिये ग्रसंमव है, कि उसका कोई श्रपना ्रभिमानी देह नहीं हेता । से देह की 
पात्ति कर्मानुसार फल भोगने के लिये होती है; परब्रह्म के कोट कर्म नहोनेमे फलभोग के 
("धे एसे देह का प्राप्त होना श्रसंभव है । परब्रह्म कौ वेद श्रकायम्‌" [यजु° ४०।८ ]कहटता 
¢ । हगलिये स्वतः उसको स्वप्न ग्रादि ग्रवस्थाश्रों का होना किमी प्रकार संभव नहीं ११ 

शिष्य प्राकञंका करता है, शास्त्र में स्थानभेद से ब्रह्म का भेद, श्रंगवर्णन तथा 
क शरीर का वर्णन उपलब्ध होता दै; तव पूरवसूवोक्त ्रथं कंसे संभव होगा ? 
धच सूत्रकार ने ग्रालकानिदेपूर्वक समाधान किया-- 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदहचनात्‌ \\ १२1 
[न] नहीं [मदात्‌] भेद से 71 एसा यदि (कत्ल, तो बह ठील 
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[न ] नी [प्रत्येकं ] प्रत्येक में [अतद्टचनात्‌ ] न वसा कथन होने से । शास्र मे भेद- 
कथन से पूवसू मे प्रतिपादित श्रं टीक नहीं; एेसा कहना युक्त नहीं है, वयो कि शास्त्र 
मे प्रत्येक जगह भेद का कथन नहीं है, ग्रभेद का कथन ह । 

स्वतः ग्रौर परतः [स्थानतः] परमात्मा कौ स्वप्न आदि श्रवस्थाभ्नोंका जो 
निषेव किया गया, वह युक्त प्रतीत नहीं होता, कारण यह है, कि परमात्मा एक होते हुए 
स्थानभेद से उसका भेद शास्म कहा है । जैसे एक ्राकाञ्ञ घट पट मट श्रादि स्थानभेद 
से भिन्नरूप में व्यवहत होता वै, एसे एक ब्रह्म उन-उन स्थानों के मेद से भिन्नर्प में 
व्यवहृत होता है । स्थानयोग से आदित्यगुरुष अ्र्षिपुरुष वश्वानर श्रादि ब्रह्म के नामों 
का पृथक्‌ निदेश है । उसका रूप हिरण्यदम्र ग्रौर हिरण्यकेश वर्णन किया है । यद्यपि 
यह उसक। वास्तविक रूप नहीं है, ग्रादित्यस्थान के सम्बन्धसे इस रूप का वर्णेन है । 
जंसे यहां म्रादित्यधमं का सम्बन्ध ब्रह्य से बताया गया, एसे ही जीवात्मघरम स्वप्न रादि 
का सम्बन्ध ब्रह्म से मानाजाना चाहिये । फिर ब्रह्म के देह च देहांगों का वर्णन शास्र में 
उपलन्व है, तव इस रूप में देही होने पर उसे स्वप्न श्रादि होने चाहिये । छान्दोग्य 
[५।१०।२] मेँ वर्णन है-'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजार्चक्षुविश्व- 
रूपः प्राणः प्रथग्वरत्मासा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ" वैश्वानर श्रात्मा 
कामूर्घाद्यूलोकटै, चक्षुसूयंहै, प्राणवायु है, देह का मध्यभाग प्रन्तरिश्च है, त्रस्ति 
[सूत्राशय ] जल है, पर पृथिवी है। मुण्डक उपनिषद्‌ [२।१।४] मे कटा-श्रलिरमर्धा 
चक्षुषी चन्दरसूयौ दिशः भोतरे वाग्विवृताइ्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदृग्यां 
पृथिवी ह्य प सवं भूतान्तरात्मा' चुलोक उस परब्रह्म की मूर्घा है, चच सूर्यं चक्ष टै, दिक्षा 
श्रो है, विस्तृत वेद वाणौ है, वायु प्राण तथा समस्त विव हृदय है, पृथिवी पररूप दहै, 
यह्‌ ब्रह्म समस्त विरव का अन्तरात्मा है । वेदो के पुरुष रक्तो गे उस ब्रह्म को सहस्र सिर 
म्रखि व परवाला बताया है । इन वर्णनं से ब्रह्म जीवात्मा के समान देही प्रतीत होता 
है, तव स्वप्न श्रादि श्रवस्था उसकौ जीवात्मा के समान संभव है 

श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया, ब्रह्म के विपय मेँ उक्त कथन टीक नहीं है । 
कारण यह्‌ है, कि शास्त्रीय प्रसंगो में स्व॑त्र ब्रह्म को एकरूप वर्णन करिया गया है । उक्त 
प्रसंगो में जहां देहं व देहांगों का उल्लेख है, वह सव श्रालंकारिकं टै, ब्रह्म की स्व॑ 
व्यापकता व सर्वान्तिर्यामिता को प्रकट करता ह । जो देहांग एसे व्णनों मेँ बताये गये 
वह एेरो देहांग नहीं हँ जसे जीवात्मा के । वह्‌ केवल उसके विदवरूप व विराट्प कां 
कल्पना है, ब्रह्म की महत्ता व सवंशत्तिमत्ता को प्रकट करने के लिये । दसी तथ्यको 
यजुवेद [३२।८] मेँ कहा-'यत विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । तस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वर 
मनोत: प्रोत्च विभुः प्रजासु" यह्‌ समस्त विशव जिसमें एक घोसते के समान है; उसी यह 
विश्व बनता चलता श्रौ र विगड़ता रहता है, वह सरव॑व्यापक सर्वान्तर्यामी परमात्मा एक- 
मात्र सव विश्व में ग्नोत-प्रोत दै । ्रव्यन५ःः ` पररपो व्यापकोऽलिद्ध एव च' [कट 
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२।३।८] "एको देवः सवभूतेषु गढः सर्वव्यापी सर्व॑भूतान्तरात्मा' [ते° ६।११] एष 
सर्व भूतान्तरात्मा' [मृण्ड० २।१।४] इत्याद्वि सन्दर्भे तथा एसे अरन्य श्रनेक [तं० ३।१०; 
वु० २।५।१; छा० १।६।५; मुण्ड० २।१।२; यजु° १३।४६; अ्रथवं ° १०।७।३२-३३] 
सन्दर्भ ब्रह्म की एकता का वणन करते हैँ । इसलिये स्थानभेद से उसका भेद एवं विराट्‌ 
वर्णन से उसके-जीवात्मसदृ्ल देह के समान-देह की कल्पना करना सवंधा निराधार 
है! फलतः स्वप्न ्रादि ग्रवस्थाग्रों का उसमें मानाजाना संभव नहीं ।।१२॥ 
प्रकारान्तर से सूव्रकारने उक्त श्रधंको वृ करने की भावना से कटा-- 


श्रवि चेवमेके ।\१३।। 


[श्रपि] भी [च] श्रौर [एवं] इसप्रकार [एके] कई। कई ग्रौर भी शाखा- 
वाले टसप्रकार वर्णन करते हैँ। 

ग्रधर्ववेदी भ्राचार्यो ने माण्डूक्य उपनिषद्‌ मेँ प्रथम जीवात्मा के समान्‌ परब्रह्म 
के जागरितस्थान स्वप्नस्थान श्रादि का निदशक्रियाहै, तथा इसप्रकार स्वप्न श्रादि 
प्रदस्थाश्नों वेः साधर उसका सम्बन्ध प्रकट किया है। अरन्त में उवेक्नापूर्वंक स्वयं उसका 
प्रत्याख्यान कर द्विया है-नान्तः अज्ञं, न वहिः प्रन, नोभयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानघनम्‌" [मा० ७ | 
यहां पहते वाक्यसे ब्रह्म का स्वप्न ्रवस्था के साथ सम्बन्घ प्रतिषिद्ध कियाद, दितीय 
वावयस्रे जाग्रत ग्रदेस्था, वतीय से मूर्च्छा तथा चौरे वाक्य रो सुषुप्ति ग्रवस्था का प्रतिषेध 
है । प्रथम जो सम्बन्ध प्रकट किया, वह-दस वाक्यरोषट्ासया निषेव किये जाने से-श्रौप- 
चारिक वम्रालंकारिक कहा जासकता है। 

श्मन्यत्र मी ब्रहम के नानात्व का निषेध उपलन्त्र होता है-'मनरसंत्रेदमाप्तव्यं नेह 
नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पञ्यति' [कठढ० २।१।११] 
शुद्ध भ्रन्तःकरण से उसको जानने का प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये, इस श्रनःत 
विश्व में करिसीरूपसे वह नाना | ्रनेक] नहीं है । वह्‌ जीवात्मा जन्म-मरण के चक्रमे 
पड़ा रहता है, जौ उमे नाना [म्रनेक | देवता है । फलत्तः परत्रहम परमात्मा एकमात्र है, 
उसका मओदवणन ओरौषचारिक टै । तथा स्वप्त श्रादि ्रवस्थाश्रों का उसके साथ सम्बन्ध 
रोक्नात्‌ प्रतिषिद्ध शषियागया है । इसलिये ब्रह्य के साथ स्वप्न ्रादि ग्रवस्थाश्रों का 
म्बन्ध किसीत्तरह सम्भव नहीं । 

परमात्मा सवन्तिर्यामी होने से ग्रात्मामें स्थित रहता भी उसके घर्मो व ्रव- 
श्थाग्रों से प्रभावित नहीं होता, वह समस्त गुण-दोपरटित होकर अ्रपने विचुद्धरूप मेँ 
शरसिथित रहता है । इवेताइवतर [ १।१२] मे कटा-"एतञ्ैयं नित्यमेवात्संस्थं नातः 
पर वेदितग्परं हि किलिचित्‌। भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म मे 
तत्‌! नित्य ही ग्रात्मा में स्थित यह्‌ ब्रह्म ज्ञातव्य है, इससे परे ग्रौर कोई लञातव्य नहीं है । 
+ [क्ता जीवात्मा, भोग्य प्रकृति श्रौर नियन्ता परमात्मा को मःनकर सव कह दिया र.ना, 
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समस्त विश्व इन तीन मे ग्राजाता दै, इनको मानकर ग्न्य कुछ शेप नहीं रहजाता, मेरे 
लिये वह्‌ त्रिविध तत्त्व ब्रह्म है; महच्वपूणं है । तात्सथं यह, कि ये तीनों श्रपनी-ग्रपनी 
जगह है, कोई किसी अन्यके धर्मो से प्रभावितं नहीं होता । फलतः परब्रह्म मे स्वप्नादि 
जीत्रात्मवर्मो का संचरित होना सम्भव नहीं ।\१३।। 

शिष्य जिक्नासा करता दै, चास्तरमेंब्रहा कौ रूपवाला ग्रौर ूपर हित वतानेवाले 
दोनों प्रकार के सन्दभं मिलते दै, फिर उमे रूपरहित ही क्यो माना जाता है? भ्राचार्यं 
सुव्रकार्‌ ने समाधान क्रिया-- 


श्ररूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ । १४।। 

[रूपवत्‌ ] न रूपवाला [एव] ही, [हि ] क्योकि ग्रथवा निदचय से [तत्प्रधा- 
नत्वात्‌ | उसके (ग्ररूपता कै) प्रान होने से-मुख्य होने से । निश्चय मे परत्रह्म 
प्ररूपवाला दै, क्योकि उसका मृख्य्पसे वेसा वर्णन करिया गया है । 

सूत्रके श्रषूणवत्‌' पद में ^रूप' का अ्रथं है-श्राकार । जीवात्मा या परमात्मा का 
कोई श्राकार नींद, पर जीवात्मा देहके कारण प्राकारवाला कटाजाता दै | साधारण- 
तयादेह के हाथपैरभनिर आ्आदिग्रंगहोते ह, पर खरनेक कृमि कीट श्रादिके देहो मेये 
ग्ग नहीं रहते, फिर भी वह देह है, मौर उसके कारण वह ग्रात्मा देही स्रधा प्राकार- 
वाला कहा जाता टे । परन्तु परमात्मा का सा कोई रूप, प्राकार ग्रथवा देह नहीं होता, 
वह्‌ निस्मन्देह्‌ ्रषूपवत्‌ है, श्रगरीगी है। चास्मे मुस्यरूप मे उसका णया वर्णन दै, 
मकायम" [यजु० ४०।र] श्रशरीरम्‌' [कठ १।२।२२] व्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌ 
[कट० १।३।१५] “दिव्यो ह्यमूर्तः पुम्षः' [ मृण्ड० २।१।- प्रस्थृलमनण्वहुस्वमदीर्घम- 
लोहितमस्नेहमःछायमतमौपवाखनाकाशमस द्ग मरस मन्य भचक्षप्वमश्नोत्रमवागमन [व° 
दान॑८| 'प्रपाणिपादो''`गप्रचक्षुः" "गरक" [सवे० ३।१६ ] इत्यादि ग्रनैक दास्त्रीय 
वचनो द्रारा परत्रह्मको मु्यरूपसरे शरीर तधा शरीरांगों मे स्वधा रहित वताय) द 
ठसलिये ब्रह्म को सदा एेना सममन चाहिये । 

जिन सन्दर्भो मेँ उसके देह व दहांमों का कथन है, वह उसके एकः काल्पनिकः 
विराट्‌ स्वरूप का वर्णन है ।.वह केवल ग्रौपचारिक व ग्रालंकारिक है| केवल गौण वर्णन 
जिसका तात्पयं ब्रह्म की सवंशक्तिमत्ता व सवन्तियामिता को प्रकट करना मात्र । 
'सवंकर्मा स्वंकामः सवगन्धः सवं रसः' [ छा० ३।१४।४] इतेयादि वावय तथः “यत्त 
देहांगादिवप्ेनविषयक समस्त वचन दसीप्रकार क हैं । पफरलतः जव ब्रहम सर्वा ग्रद्य२।२। 
है, तव उसका स्वप्नादि ग्रवस्थाभ्रों मे सम्बन्ध नहीं होसकता, यह निरिदित ड १४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता यदि ब्रह्म अरूप-प्रदारीरीदै, तो उसकर पमे रूप का 
वरणेन करनेवाले शास्तरवनन वया व्यथं है ? श्रानायं सूत्रकार ने इस विषय नें बताया- - 
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प्रकाशवच्चावेथथ्पात्‌ ।\१५। 


[प्रकारावत्‌ | प्रकाश की तरह [च] ओर [म्रवंय्यात्‌ | न व्यर्थं होने 
| विषयक प्रकादावचनों की तरह रूपादि व्रिपयक वचनो के व्यर्थं न होनेसे। जंमे 
# प्रकाशव्रिपयक वर्णन व्यध नहीं दहै, एने रूपादिव्रिषयक वणंन व्यर्थं नहीं है। 

शास्त्रम कटा-'तदहेवा ज्योतिषां ज्योतिरागर्टोपासतेऽमृतम्‌' [बर ८।८।१६ | 
दव ज्योतियों के भी ज्योति उस्र श्रमृत की श्रादरुभर्‌ उपपसना करते ट| लोकव शास्त्र 

पथं श्रनि श्रादि ज्योति श्रत्‌ प्रकाशतच्व कहे जाति है । प्रस्तुत वाववमें कहा, कि 

६ प्रमृत-परव्रह्म इन प्रकाशो का प्रकरा है । तव क्या परत्रह्मको सा या इसमे ग्रति- 
धी प्रकाश मानाजातादहै? सूयं रादि मौतिकप्रकिर्हैः ब्रह्म चाहे नकौ ्रपश्ना 
४।ीत्र प्रकाज्ञ हो, पर उमेठेसाप्रकाडानदीं माना ग्वा । एेलान माने जानिपर्‌ भी 
धत वाक्य व्यथं नहीं है, ब्रह्मविपयक एेसे वर्णन का कु प्रयोजन दहै । उने प्रकाशो का 
॥॥।४ कहने क। तात्पयं है, वह इन प्रकाशो को उरःपद्रं करनेवाला, इन सवका निवन्ता 
# | हन पदों का साधारण लोकप्रसिद्ध ब्र लेकर वावयों की व्वाच्या करना, ग्रौर्‌ उसके 
॥।।१।।र सामञ्जस्यन होने पर इनको व्यथं रमकना ठीक तहींहै। ठम वर्णनोंका विशेष 
#।परायट ये परदरब्रह्य के चैतनस्वल्यको प्रकट करते हैँ । वह चतनस्वरूप प्रमृत सदं 
॥१।६।गय लोक-लोकान्तसें का उत्पादक नियन्ता व प्रेरक, यह प्रकट करना प्रस्तुत 
४५ क] प्रयोजनैः द्सलिये दमे व्यर्थं नहीं कहा जासकता । यही वाल ल्पादिके 
¶॥१ पर| 

यह निदचय किया जानुका है, कि ब्रह्मका कौर्टूल्पया शरीर नहीं । परन्तु 
१५१ पद्धिक साहित्ये अ्रनेकत्र उसका ठेसा वणन उपलब्ध होता दै। 'विश्वतदचक्षुर्त 
|॥॥बत मुखो विक्वतोबाहस्त विश्वतस्पात्‌" [ऋ० १५।८१।३; ग्रथर्थ० १६।२।२६; 
५१" {५।६१६ |'सहस्रशीष) पृरुपः सहसाक्षः सहखपात्‌" | ऋ° १०।६०।१; यजु ° ३१।१| 
(44५ पाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्षिरिरोगृखम्‌ । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सरवंमावृत्य तिष्टति 
(११५ ३।१६ ] एसे वर्ण॑नों का प्रयोजन ब्रह्म के विराट्‌ रूप व उसके सवन्तर्यामी होने 
#। ५तलाना है) उक्त समस्त वायौ के शेषभाग में इसका निर्देश । द्यावाभूमी 
११॥१॥ ५५ एकः" [ऋ० १०।८१।३ | उस्र "विश्वतश्चक्रुः' रादि टसलिये कटा है, कि बह 
॥५।५६॥ का उत्पादक टै । श्रागै स मूमि सवतः रपृत्वा | विर्वतो वृत्वा, ऋ०°] ऽव्यति- 
५ ५६ परपुरूप समस्त भुवनकोश को व्याप्त कर ठहरा हृश्रा है, इसलिये उमे 'कहस- 
॥।।॥} ||| कटा गया । (सहस्र ' पद ग्रनेक प्रथवा स्रसंख्य करा चयोक्क टै । ये गिर रादि 
३4१ [ग श्रगनदीं है; उसने सवक श्रावृत किया हृम्रा दै, स्रधतरा वह्‌ सवमें श्रन्र्मामी 
#।११५॥।'7 दारहा है, वह्‌ सवका ग्र।लम्बन ग प्रथाजन से उसका उक्त वणन है। 
१११।।१५२ १ वात्य मं यही भाव स्पाट दिप सव्र मावृत्य तिष्टति" | ३।१६ | वह सवर 











; इस 


५७६ ब्रह्मसु त्र। दय भाष्यम्‌ [सूत्र १६१७ 


कोग्रपने ग्रन्दर समेटे रहरा हूश्रा है । फलतः भौतिक प्रकाश व उसके समानन होता 
हुमा भी वहं प्रको का प्रकाश विशेष प्रयोजन से बताया गया है, उसका व्रिराट्‌ वर्णन 
भी सप्रयोजन टै, व्यथं नहीं ।। १५॥ 

इस स्र्थंकोस्पष्टव दुद्‌ करने के लिये सूत्रकार ने बताया, किणे श्राधारो 
पर शास्त ब्रह्म को प्रकाशस्वरूप ग्रथवा चेतनस्वरूप कहता है-- 


श्राह च तभ्मात्रम्‌ ।। १६।। 

[राह] कहता है [च] सनौर [तन्मात्रम्‌ |तन्मात्र-तत्स्वरूप । श्नौर शास्त्र उसको 
प्रकादामाव्र व चेत्तनमात्र कहता है । 

सूत्र गे "तत्‌" पद प्रकाश्च का परामश करता है, जो ब्रह्म कै चेतनभाव का द्योतवः 
ह । ऋम्ेद [६।६।५] मे कहा--'घ्रुवं ज्योतिनिहितं दुय कं मनो जविष्ठ पतयस्स्वन्तः ^ 
जन्म-मरण के प्रवाह में वहते प्राणियों के हृदय भें वह्‌ निश्चल ज्योति सर्वव्यापक चेतन 
ब्रह्म वैटाहै। यहां ब्रह्म को ज्योत्तिःस्वरूप कहना उसके चेतन नाव कौ प्रकट करता टि । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।५।१३ | मे वताया-'एवरं वा भ्ररेऽमात्माऽनन्तरोऽवराहय 
कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' जसे नमक का डला नमक दही नमक है, फेस यह परन्रह्मा अन्द 
बाहर कौ स्थिति से रहित चेतनमात्र है । एमे वह श्रानन्दमात्र है-विज्ञानमानन्द ब्र 
[वृ० ३।६।२८], प्रानन्दो ब्रह्मो ति व्यजानात्‌ [त° ३।६], श्रानन्दरूपममृतं यद्धिभाि 
[मु० २।२।७] 1 ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप केवल फेसादै। पसे स्वरूप को प्रकट कारः। 
कै लिये शासो मे उक्त वर्णन किये गयेहैँ। फलतः देहांगादि वर्णनोंको व्यथं न््‌। 
समभना चाहिये ॥१६॥ 

अरन्य श्रुति स्मृति मे इस ्रथं की पुष्टि कौगरईदै, सूत्रकार ने कहा 


दक्षेषति चाथो श्रपिस्मय्यते | १७।। 

[ द्यति | दिखलाता है [च] भी [श्रो] ग्रौर [अपि भी [स्मयते] स्मर 
किथा जाता है-स्पृति में प्रतिपादित हरा है । ब्रह्म कै ज्योतिर्भाव कौ उपनिषदादि चार । 
दिखलातता है ओर स्परृति भौ उसका प्रतिपादन करती दहै । 

ब्रह्म ज्थोतिःस्वरूप है, एमे वर्णनह्ारा उपनिषद्‌ उसके चेतनमात्र होने का व 
करते हैं । "तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः' | मुं° २।६।६] वह शुद्ध परब्रह्म ्रभ्नि सूर्य्रा।ः 
सबका प्रकाशक प्रेरक है । यदतः परो दिवो ज्योतिः" [छा० ३।१४।७) जो समस्त ल।। 
लोकान्तसें से पर-उक्करष्ट ज्योततिः है, वह ब्रह्य है । परं ज्योतिन्पसप्पय्' [ छा०८।१:।. | 
उस परज्योति को प्राप्त होकर । तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भासा ग; 
विभाति' [क० २।२। १५] उप चेतनस्वरूप परत्रहाके प्रतापसे ही यह सव्र {1:1 
प्रकाशमें ग्रता है! "ज्योतिषामपि तज्ख्योतिष्लमगः परमुच्यते [गौत्रा १२।१५। 
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ब्रह्म का ज्योतिरूप में वर्णेन उसके चेतनस्वभाव को श्रमिव्यक्त करता है । ये सब वणेन 
सप्रयोजन हैँ ।। १७॥ 
इसी विषय को पृष्ट करने के लिये सूत्रकार ने कटा-- 


श्रत एव चोपमा सूयं कादिवत्‌ । १८॥ 

[श्रतः] इसलिये [एव ] ही [च] ्रौर [उपम। ] उपमा-सादृश्य [ सूयं कादिवत्‌ | 
सूयं आदि के समान। कर्थोकि ब्रहम प्रकाशस्वरूप है, इसलिये ही सूयं श्रभ्नि रादि के साथ 
उपमा दीजाती है) 

वेदादि शास्त्रोंमेजो वाणी एवं मन आदि के श्रविषय परब्रह्म चेतन की उपमा 
सूयं आदि के साथ दीगरई द, उसका यही कारण है, कि उप्त प्रकाशस्वरूप व्णंन से उसके 
चेनभ।व व नियन्तृभाव को स्पष्ट किया जाय । अ्रन्धकार जड़ का प्रतीक माना जाता 
है, ्रौर प्रकाश चैतन्य का । प्रकाशदश। मे समस्त प्राणी गतिशील होजाते है, अन्घकार 
इसमे बाधक होता दै। तमसे श्राच्छादित संसार गतिशून्य-सा एकीभूत हृश्रा प्रतीत 
होता दै । वेद [यज्‌० ३१।१८ | मेँ मानो इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए बताया-षेदाह- 
मेतं पुरषं महान्तमादित्यवर्णं तमतः परस्तात्‌" वह महान पुरुष श्रादित्यवणं दै, ग्रौर तम 
मे परे है, उघे हम जानें । यहां श्रादित्यवणं' पद ब्रह्म को प्रकाशस्वरूप बताता हुभ्रा उसके 
चेतनभाव को प्रकट करता है; इसीलिये उसे "तमसः परस्तात्‌" तम से-भ्रन्धकारसे परे 
बताया, वह्‌ जड़ से भिन्नतत्व ह । कठ उपनिषद्‌ [ २।१।१३] में कटहा-'* ' पुरूषो ज्योति- 
रिवाऽ्धूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य" हृदयदेश में ज्ञेयभाव से निवास करनेवाला वह पुरुष 
परब्रह्म चूमरहित ज्योति के समान टै । वह समस्त विद्व का भ्रतीत-श्रनागत का नियन्ता 
टै । यहां धूमरहित ज्योति के समान ब्रह्मा को वताने कातात्पयंदहै, कि वह्‌ केवल 
प्रकाशस्वरूप है, तम का वहां लेश भी नहीं । फलतः उसके विशुद्ध चेतनस्वरूप को प्रकट 
करने के लिये सूयं श्रनि ग्रादि की उपमा उपे दीगई हँ । उसका चेतनभाव उसके 
ईशान-नियन्ता होने का श्राधार दहै। इसीलिये श्रन्यत्र [केन० १।३] कहा-्रन्यदेव 
तद्विदितादभो श्रवरिदितादधि' वह विदित सेभ्रन्यहै रौर श्रविदित से उपर । विदित यह 
व्यक्त जगत्‌ है ग्नौ श्रविदित दै-इसका उपादानकारण ग्रव्यक्त प्रकृति । यह्‌ व्यक्त-म्रव्यक्त- 
कष्‌ समस्त विश्व जडतत्तव है, परब्रह्म इममे परे है, भिन्न द्वै; इसमे भ्रन्तर्यामीरूप से 
व्याप्त रहता हूश्रा इस सवका नियन्त्रण करता है ।।१८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करतारटै, ब्रह्म के लिये सूर्यं ्रादि की जौ उपमा दीजाती है, 
¶५। सूर्यं के समान उसको परिच्छिन्न भी मानलेना चाहिये ? दहोसकता दै, जसे सूयं एक 
गण रहता सव लोक को प्रक।शित करता है, वमे ब्रह्म एकदेश में रहता हृश्रा समस्त 
[विद्व को प्रेरित करता रहै ? उसका समस्त तत्वों मे प्रन्तर््रामीरूप से रहना प्रतिविम्ब- 
प्निणा के अनुसार सम्पन्न होसकेगा । श्रा्तायं सूत्रकार ने ममाघान किया-- 
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श्रम्बुचदगम्रहुणात्तु न तथात्वम्‌ । १६।। 


[्रम्बबत्‌] जलम जैसे [श्रग्रहणात्‌] न ग्रहण से [तु] तो [न] नहीं 
[तथाव्वं ] वसा होना । जल में जसे विसी वस्तु काप्रतिविभ्ब गृहीत होताहै, वसे 
ब्रह्म का कही प्रतिविम्ब गृहीत नहीं होसकता, इसलिये ब्रह्म का परिरिचछन्न होना तथा 
प्रतिविम्बहारा ग्रन्तर्यामी होन) यृक्त नहीं । 
सूत्र में श्रम्बु' पद दर्पण ग्रादि का उपलक्षण है । स्वच्छ जलश्रादिमें सूर्यं तथा 
्रन्य रूपादियृक्त सावयव दृश्य पदार्थो के प्रतिविम्ब का ग्रहण होता है; ब्रह्य ेसा त्व 
नहीं । सू्ेश्रादि कौ जो उपमा ब्रह्मके लिये दीजाती है, वह्‌ केवल प्रकाश भ्रंश की 
भावनासे हैँ । किमी उपमा या दृष्टान्त की उपमेय से सवत्मिना तुलना नहीं होती । 
सूयंप्रकारा कौ उपमा से ब्रह्म का चेदनभाव केवल श्रमिलक्षित होता दै । क्योकि सूं 
व सूरयप्रकाश स्वतः जड़तक्व दै, उसका स्वरूपगत सादुश्य चेतन से कु नहीं है । पर 
उसकी वह स्थिति परब्रह्म की प्रेरणा से बनपाती है; तथा प्रकाडा समस्त विद्व को 
म्रभिव्यक्त करता है; शरन्य पदार्थो से इस विशेषता तथा प्रभिव्यक्तिरूप समानता के 
कारण सूर्यं रादि की उपमा ब्रह्म के लिये दीजाती दँ । उसकी परिच्छित्तता ग्रादिका 
श्रारोपब्रहममें करना सर्वंधा ग्रप्रामाणिक दै । 
द म्रादि शास्त्र मे सर्वत्र ब्रह्म को सर्वान्तर्यामी व सर्वव्यापक वतायै 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवंस्यास्य बाह्यतः' [यजु° ४०।५; ईशा० ५] वह॒ परत्रह्म 
. सबके श्रन्दर बाहर व्याप्त रहता है । जगत्‌ की उत्पत्ति रादि के कारण ब्रह्म के एक- 
देशी होने कौ कल्पना नहीं कौजासकती । न ब्रह्म का प्रततिविम्ब संभव है, रौर न एक- 
देशौ होने से सर्वान्तर्यामी न रहने पर्‌ उसके द्वारा जगत्‌ कौ उत्पतति श्रादि संभव है । 
इसलिये जसे जल दपण घ्रादि में ्रन्य सुरथं श्रादि पदार्थो के प्रतिबिम्ब का ग्रहण होता 
है, एसे ब्रह्म काकीं प्रतिबिम्ब संभवे न होने से उरे एकदेशी होने की कल्पना स्वेथा 
ग्रमान्य है ॥१६॥ 


लिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्म सर्वान्तयामिी है, प्रत्येक वस्तु में व्याप्त रहता है; 
तो उस वस्तु कै वृद्धि ग्रौर हास से ब्रह्म प्रभावित होना चाहिये ? श्र्थात्‌ उसमे भी 
वद्धि प्रादि हों ? ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


वृद्धि ह्वासभावत्वमन्तर्भावादुभयत्तामञ्जस्यादेवम्‌ ।\२०॥ 
[वृद्धिहासभाक्त्वं | वदने घटने का भागी होना |[्रन्तर्मावात्‌ ] श्रन्दर होने 
से-स्न्तर्यामी होने से, [उभयसामञ्जस्यात्‌ ] दोनों का समान सन्तुलन होने से [ एवम्‌ | 
एसा । गतसूत्र से यहां न" पद कीः ग्रनुवृक्ति है । प्रतयमिी होने से ब्रहम, वस्तु के बहुन 
घ्रटनेका भागी होगा, यह्‌ कथन यृक्त नह है; क्योकि पैसा दोनों पदार्थो के सामञ्जस्यं 
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से होतादै। 

ब्रह्म स्वन्तिर्यामी दै, इसक्रा तात्पं है, वह्‌ प्रत्येक वस्तु के भ्रन्दर विद्यमान 
है । तव उस वस्तु के वने घटने का प्रभाव ब्रह्म पर होना चाहिये; उस वस्तु के श्रनु- 
सारवहभीषटे वटे । पर वेदादि यस्त्रो मेँ उसका स्वरूप बढ़ने धटनेवाला नहीं माना 
गथा, तदेतदुब्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌' [बृ २।५।१६ | वह्‌ ब्रह्म पूवं पर तथा 
भ्रन्दर बाहरसे रहित दै। जो घटे वेगा, उसमे पूतं पर श्रादि भाव दोग । यह स्थिति 
उसके सर्वान्तर्यामी होने मे वाधक है; फिर वस्तु कै वदने घटने का प्रभाव उस पर 
मनना होगा । सूत्रकार ने वतीया, अरन्त्यमी होने से [ अरन्तभवित्‌ | ब्रह्म को जो वृद्धि 
ग्रौर सका भामी होनेवाला वत्ताया यया, क्ह युक्त नहीं है । कारण यह, कि इस 
प्रकार वृद्धि-हास करे भागी परस्पर वे पदां होसकते ह जहां दोनों का सामञ्जस्यहो, 
सन्तुलन हो, सव प्रकार समानरूपता हो । ब्रह्म के सर्वान्तर्यामी होने पर किसी एेसी 
वस्तुके साथ उसका सारूप्य नदीं है, जौ घटने बढ्ने वाली है । सी समस्त वस्तु म्रशुद्ध 
भ्रचेतन विकारी परिणामज्लील होती, ब्रह्म एमा कदापि नहीदै; इसलिये प्रन्तर्यामी 
मे व्पाप्त वस्तु में वृद्धि-हास होने पर उसके प्रभाव से श्रन्तर्यामी ब्रह्म में वदने घटने 
की सम्भावना नहीं कीजासकती । फलतः जगत्‌ के जन्मादिका कारण ब्रह्मनपरि- 
न्छिन्नहै, ग्रौरन किसी वस्तु कै वदने घटने का वह भागी होता है ।२०॥ 


सूत्रकारने दस तथ्य को शास्त्र मं देले जाने का निदेश कर पुष्ट किया-- 


दशं नास्च ।।२१॥ 

[दशनात्‌ ] देले जनि से [च| भी । अन्तर्यामी ब्रह्म के वृद्धि-ह्ास नहीं होने, 
यह शास्त्रमे देले जानेमे भी प्रमाणित होता है । 

कठ उपनिषद्‌ [२।२।११] मेँ कहा-सूर्यो यश्रा सर्वलोकस्य चक्षुनं निष्यते 
चाभरषरबाह्यदोपंः । एकस्तथा सवंभुतान्तरात्मा न निष्यते लोकदुःखेन बाह्यः" जँमे सव 
लौकोंके देखने मेँ उपकारी चञरुके समानसूर्य चक्रुगत दोषों से लिप्त नहीं होता; 
पमे समस्त विद्व मे ्रन्तर्मामी होकर रहनेवाला एक ब्रहम लोकदुःख से-दस्तुगत 
विकारो से-निप्त नहीं होता । क्योकि वह उनसे सर्वथा भित्नस्व्रूप है । वृहदारण्यक्‌ 
[५।४।२२] मे वताया-'सर्ंस्य वशी सवंस्येलानः सर्वस्याधिपतिः सन साधुना कप॑णा 
भूधान्‌ नौ एवासाधुना कनीयान्‌" सवका नियन्ता ग्रधिष्ठातता वह ब्रह्मन करिसीके साघु 
कर्मसेबढ्तादै ग्ौरन करिसीके ग्रसाधु कर्म से घटता है। 

इस प्रकरण मं निचय किया गया, कि ग्रन्तर्यामी परब्रह्म वरतुमात्र मे संपृक्त 
रहने पर भी उनके वृद्धि-ह्ाससे जये घटता बढता नही; एमे ही हृदयरिशथ्त जीवात्मा 
भै व्याप्त रहता भी वह उसकी स्वप्न श्रादि श्रवस्थाग्रों मे प्रभावित नहीं होता । 
जीवात्मा के निवास हृदयाकाजच मेँ परब्रह्म फे शयन करने का उल्लेख ` बृहदारण्यक 
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[४।४।२२] में इसप्रकार है-'स वा एष महानज प्रात्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य 
एषोऽन्तहं दय ॒श्राकाशस्तस्मिञ्छेते' वह यह्‌ नित्य महान ्रात्मा-जो यह हृदय के बीच 
आआकाक् [चेतन] है उस्मे-शयन करता है; जो यह्‌ [-हूदयाकाश] इन्द्रियों के बीच 
चिरा [प्राणेषु] विज्ञानमय [जीवात्मा] है। हृदय मेँ इन्द्रियों से धिरे जीवात्मा का 
निवास है; वहां महान ग्रात्मा-परत्रह्म शयन करता है । भ्रा्मा को परब्रह्म का साक्षा- 
त्कार यहीं होतार; इसी ग्रभिप्रायसे ठेसा वर्णन है । जीवात्मा की स्वप्नादि म्रवस्था 
होने पर वहां विद्यमान परमात्मा का इन श्रवस्थाश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता ।२१॥ 


जीवात्मा की स्वप्न प्रादि ्रवस्थाग्रं से परब्रह्म का कोई सम्बन्ध नहीं, इसका 
उपपादन कियागया। दस पष्टभूमि पर शिष्य श्राशंका करता, यदि एकत्र 
रहते जीवात्मा की स्वप्नादि श्रवेस्था का सम्बन्ध परब्रह्म से नहीं, तो परब्रह्म के वहां 
रहनेमें ही क्याप्रमाणदहै ? तवब्रहम का भ्रस्तित्व सन्देह में पड़जाताहै। अ्नन्यत्र [व° 
२।२३।६] नेति नेति" कहकर उसका निषेध भी किया गयादहै? आचायं सूत्रकार ने 
समाघान किया-- 


प्रकृते तावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ।॥२२॥ 


[प्रकृते तावच्वं ] प्रकृत भें इतने होने का [हि | निद्चय से [प्रतिषेधति ] प्रति- 
षेध करता है [ततः] उसके ्रनन्तर [ब्रवीति] कहता है [च] श्रौर [भुयः] फिर । 
नेति नेति' वाक्यद्रारा निश्चय से प्रकृत में इतने होने का प्रतिषेध करतार; श्रौर 
फिर प्रागे उसीको कहता है । 

हृदयदेश मे एकत्र रहते जीवात्मा की स्वप्न प्रादि ्रवस्थाग्रों का सम्बन्ध ब्रह 
से नहीं होता; यह निश्चय ब्रह्म के अ्रस्तित्व में कोई बाधा नहीं डालता । जगत्‌ के जन्म 
श्रादि का कारण बताकर ग्रौर उसे प्रत्येक प्रकारसे सिद्धकर परब्रह्म के श्रस्तित्व का 
निर्णय कर दिया गया है । नेति नेतिः वाक्यकिस प्रकरणम है, भ्रौर किसका निषेध 
करता है ? यह विचारणीय रहै । 

बहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।३।१] में एक प्रकरण का प्रारम्भ किया-्टेवाव 
बरह्मणो रूपे मत्तं चैवामूर्तं च' ब्रहमाकेदो रूप है-मृत्तं ्रौर्‌ ब्रमूत्तं । हितीयश्रघ्यायवे 
प्रारम्भमे कटा गया है-श्रह्य ते ब्रवाणि" तेरे लिये ब्रह्मकाकथन करता हं । यह्‌ ब्रह 
के प्रतिपादन का प्रकरण चालू है। उसी प्रसंगसे द्वितीयाध्याय के तीसरे ब्राह्मणक 
प्रारम्भ में उक्त वाक्य है, जिसके द्वारा मूत्त-प्नमुततंरूप मे ब्रह्म का निदेश है । यहां पृथिवी 
जल तेज को मूत्तं तथा वायु प्राकाड को श्रमूत्तं कहकर विस्तार के साथ इसका प्रति- 
पादन है । अन्त में ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप की ग्रोर संकेत करने की भावना से उपदेश 
किया-श्रथात श्रादेशो नैति नेति" [ब्‌० २।३।६] श्रव इसके प्रनन्तर उस श्रादेश' का) 


3. 


वतलाते दै, वह्‌ "यह नहीं है, यह्‌ नदी दैः; यां 'ग्रादेश' पद ब्रह्य का वाचक दै 
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क्योकि समस्त खास उसीका कथन करते हैँ । 'न इति, न इति" पदों से प्रकरण के 
प्रारम्भ में कटे मूत्त -प्रूत्तं का प्रतिषेध क्रिया गया है, अर्थात्‌ ब्रह्मान मूत्तं है न म्रमूत्तं 
दै । इन पदों से प्रस्तुत प्रसंग मेँ पृथिवी रादि पांच भुतो का निर्देश है। यहां बताया, 
ब्रह्म का यह्‌ स्वरूप नहीं है, वह इनसे अनन्य एक ्रभौतिक तत्तव है । नेति नेति' पदों 
से ब्रह्म का निषेध न होकर उसके पूर्वोक्त मूत्त -ग्रम्तरूप होने का प्रतिषेव किया है। 
वधोकि भ्रागे उसको बताया है-श्रन्यत्‌ परमस्ति" [व्‌ ० २।३।६] वह्‌ पूर्वोक्त मूत्त-ग्रमूततं 
से अरन्य तथा उनसे "पर' है, उत्कृष्ट है । श्रागे उसका नाम वताया-श्रथ नामघेथं सत्य- 
स्य सत्यमिति' सत्य का सत्य उसका नाम है । संसारमें जो जीवन है, जीवन का चि 
है, वह सब सत्य है, वह ब्रह्म उस सत्य का भी सत्य है [प्राणा व सत्यं तेषामेव सत्यम्‌, 
ब्‌ ° २।३।६] | 

संसार मे जीवन का स्वरूप-जो साधारणतया सवके लिये श्रवगत है-जीवात्मा 
है । पूर्वोक्त मूत्त-प्रमत्तं से ऊपर वह सत्य है, विनाशी श्रपरिणामी तत्तव है । परब्रह्म 
उस्र सत्य का भी सत्य है, इन सबसे पर है, इनका ध्येय है प्राप्य दै । यह वणन प्ररन 
उपनिषद्‌ के चुं प्रशन के उस उपदेश का स्मरण कराता है, जहां पृथिवी ग्रादि समस्त 
भूत व इ्दियो का कथन कर उनकै द्रष्टा श्रोता ोद्धा विज्ञानात्मा पुरुष का कथन उनसे 
पर मानकर किया, तथा विज्ञानात्मा [जीवात्मा] को भी श्रागे श्रविनाशी पर श्रात्मा 
[परमात्मा | में प्रतिष्ठित बताया है [प्रन ४।८-६] । इससे प्रमाणित होता है, नेति 
नेति' पदों से ब्रह्म का प्रतिषेधन होकर प्रकरण के अनुसार इस बात का निषेध है, कि 
वह पूर्वोक्त भूत -ग्रमत्तं' इतना नहीं है, वह॒ इससे पर है । इसी लिये श्रागे उसका वर्णन 
दै, कि वह॒ इनसे अ्रन्यहै, पर दहै श्रौर सत्यक सत्य है । "नेति नेति' से ब्रह्म का निषेध 
विवक्षित होने पर रागे फिर उसका एसा वर्णन श्रसंगत होता ॥२२॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि ब्रह्म है श्रौर इन सवसे पर दहै, तो वह दीखता 
कयो नहीं ? भ्नौर उसके दो रूप-मूतं-गरमूत्तं कि प्रयोजन से कटे गये ? ्राचायं सूत्र- 
कार ने समाधान क्रिया-- 


तदन्धक्तमाह्‌ हि ।॥२३॥ 

[तत्‌ ] वहु-्रह्म [म्रव्यक्तं | अव्यक्त टै [श्राह ] कहता है [हि] क्योकि । क्योकि 
वैदादि शास्त्र कहता है, किं वह ब्रह्य भ्रवयक्त है, इन्दियग्राह्य नहीं है। 

मूत्त परमूततं से पर होता हृभ्रा ब्रह्म इन्दरिपादि से ग्राह्मन होने के कारण नहीं 
दीखता, न दीखने का कारण उसका ग्रभाव नहीं है । वह्‌ इन्दियादि से प्राप्त नहीं किया 
जाता, यह्‌ उपनिषदों में बत्ताया है-'नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा [कठ० 
\।३।१२ | वह वाणी मन व चक्षु प्रादि से जाना नहीं जासकता । मुण्डक उपनिषद्‌ 
| १।१।६] मे कहा-यत्तदद्रेश्यमग्राह्यम्‌' वह इन्दिय श्रादि करणो के द्वारा दृश्य बं 
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अग्राह्य है, इन्द्रियों से न देखा जाता ५, न जाना जाता है । मुण्डक [३।१।८] में ग्रागे 
कहा-न चषा गृह्यते नापि वाचा नान्वैदेवेस्तपसा कर्मणा वा' वह्‌ चक्षु वाणी तथा 
श्रन्य तप कमं ञ्रादि साधनों से नहीं जाना जाता । बृहदारण्यक [ ३।६।२६ ] में वताया- 
स एष नंति नेत्यात्मागृह्यो नहि गृह्यते" इरा सन्दभं मे "नेति नेति! पदों से ब्रह्य को मूत्त- 
अ्मूत्तं तया नाम-रूपातमक जगत्‌ से भिन्न बताकर 'स एष ्रात्मा' इन पदों से उसके 
श्रस्तित्व का अवधारण क्रिया गयार्है। वह्‌ होता हृग्राभी इन्द्रियादिसे जाना नहीं 
जाता, क्योंकि इन्द्रियां कायं जगत्‌ का ग्रहण करसकती हँ, अध्यक्त ब्रह्म का नहीं| कट 
उपनिषद्‌ [२।१।१] में कटा है-'पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं मस्तस्मात्‌ पराडः पश्यति 
नान्तरात्मन्‌! परमात्मा ने इच्ियों को बाद्यविषय बनाया है, इसलिये वे बाहर कौ 
देखती है, अन्तरात्मा को नहीं । ब्रह्म के मूर्त-श्रमूत्तं दो रूप कह्ने का प्रयोजन यही है 
कि उसकी जगदूप रचनाष्टारा कमदाः उसके यथाभ्रंस्वेरूप का वोध विधिपूर्वकं कराया 
जासके ॥२३।। 

रिष्य जिज्ञासा करता है, यदित्रह्य इन्द्रियादिसे जाना नहीं जाता, तो वेदादि 
शास्त्रों मं उसके जानने का उत्लेख क्यों हृग्रा है ? "य इत्तद्विदस्ते म्रमृतत्वमानशुः' [ऋ 
१।१६४।२३ ] जो उसको जानलेते हैँ वे म्रमृत का भोग करते हैँ । "तमेव विदित्वा 
श्रतिमृत्युमेति' [सजु० ३१।१८ | उसीको जानकर दुःख केपारजाताहै। ब्रह्म दा 
प्नोति परम्‌' [त° २।६]| ब्रह्म को जाननेवाला मोक्ष को प्राप्त होताटै। इत्थादि 
वचनो मेँ ब्रह्य के जानने का उल्लेख है ? प्राचार्य सूत्रकार ने समाधान किया- 


श्रपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥।२४॥। 


[रपि] मी [संराघने| श्राराधन होने पर |प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ | श्रुति ्रौर्‌ 
स्मृति से । म्नव्यक्त ब्रह्य भी विधिूवंक साधना होने पर जाना जाता है, यह्‌ श्रुति-स्मृति 
से अ्रवगत होता है) 

यद्यपि ब्रह्म अव्यक्त है, पर योगीजन विधिपूवेक भ्राराघना करर पर उसके 
श्रव्यक्त स्वरूप को जानते हँ । श्रव्यक्त' पदका म्रथंरहै, ्रकायं अ्रथवा शरपरिणामी । 
व्यक्त कायं को कहते है, ब्रह्म ेसा नहीं है; इसलिये वह्‌ ्रव्यक्त है । इद्दरियां केवल 
व्यक्त को जानपाती है, ग्रतः ब्रह्म इद्धियों का ग्रविषयदहै । वह्‌ जाना नहीं जाता, एेसी 
बात नहींहै। दीवंकाल तकं निरन्तर श्रास्था रखते हुए विधिपूर्वंक जो उपासना व 
ध्यान श्रादि उसके विषय में किये जाते दहै, उनसे समाधि श्रवस्था प्राप्त होने एवं इद्द्रियों 
व मन आदि समस्त करणो की वृत्तियों के लीन हौजानेपर शुद्ध केवल जीवात्मा उस 
श्रव्यक्तस्वरूप क। साक्षात्कार करलेता है । परब्रह्म का यह महान श्रनुग्रह है, जव 
जीवात्मा उसके स्वरूप का साक्षात्‌ दशेन करता दहै।श्रूति एवं स्मृतियोंके द्वारा दस 
तथ्यको प्रकट किया गथा । 
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बह्यनञान का निदंश करनेवाले कतिपय वेदवचनं का सूव्र की श्रवतरणिकामें 
उल्लेख है । कठ उपनिवद्‌ [१।२।२३] मेँ बताया-यमेवंष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष 
भ्रात्मा किवृणुते तन्‌ स्वाम्‌" जिसपर ब्रह्म का श्रन्‌ ग्रह दै, वह इसे प्राप्त करलेता है, ब्रह्म 
श्रपने स्वरूप को उसके लिये प्रक।शित करदेता है । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।०८] में 
कहा-्नान प्रसादेन वियुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः' ग्रामा की स्वच्छं 
शान्त स्थिति से विशुद्ध ग्रन्त.करणवाला व्यक्ति ब्रह्म का ध्यान करता हुश्रा उसे साक्षात्‌ 
करतेता द । 'यदात्मतत्त्रेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपदयेत्‌* [दवे० २।५| योगी 
म्रात्मतत्तवद्वारा ब्रह्मत्व को एसे देखलेता है, जसे एक द्यि से दूसरा दिया प्रज्वलित 
करलिया जाता दै । मनुस्मृति [६।६५ |] मे कहा-सुष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः" 
योगसमाविद्रारा परमात्मा की सूध्मता-श्रव्यक्त स्वरूप का दर्शन करे । महाभारत 
| १२।२४०।२१ गो° प° सं० | मे वताया-तं पशयन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः 
धृतिमन्तो महाप्राजाः स्व॑भूतदहिते रताः' महात्मा मनीषी वेथंशाली महाप्राज्ञ ब्रह्मज्ञानी 
उस परमात्मा का दशंन करलेते हैँ । फलतः ब्रह्म इन्द्रियों वारा नहीं जाना जाता; 
योगी श्रात्मसाक्षात्कार होन पर उसे जानलेना है, यह शास्त से प्रमाणित है ॥२५॥। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्मज्ञान का स्वरूप बया है ? श्रौर ब्रह्मज्ञान होजाने . 
पर जीवात्मा कौ वया स्थिति होती है ? आचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 


भ्रकाशादिवच्चावशेष्यं प्रकाशङ्च कमण्यभ्यासात्‌ ॥\२५॥ 


| प्रकाशादिवत्‌ | प्रकाश श्रादि कै समान [च] श्रौर [्रवैशचेष्यं ] प्रविश्ञेषभाव, 
| प्रकाशः] प्रकद [च] तथा [कर्मणि] संराधन कमं मे [अ्रभ्यासात्‌] निरन्तर 
भ्रनुष्ठान से । संराघन-उपासना ध्यान सम।चि श्रादि-कमं में निरन्तर प्रनुष्ठान से जो 
शरात्मा मं ब्रह्म का प्रकाश होजाता है, यही ब्रह्यज्ञान दै । इस दशाम श्रात्माका ब्रह्म 
# साथ श्रविशेषभाव होजाता है, प्रकाश श्रादि के समान। 

जब जिज्ञासु विचिपूर्वंक यम नियम ग्रादि का पालन करता हुश्रा ध्यान धारणा 
प्रादि के निरन्तर श्ननुष्ठान से ्रसम्परज्ञात समाधि कौ भ्रवस्था को प्राप्त होता है, तब 
ध्रात्मा मे वह्‌ एक श्रन्‌ पम दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है; इसीका नाम ब्रह्मज्ञान 
¢। दस श्रवस्था को प्राप्त होकर जीवात्मा का ब्रह्मके साथ प्रविश्ेषभाव होजाता है । 
५ शेप' भेद को कटते हैँ । श्रभीतक ब्रह्म म्रौर जीवात्माका जो संराध्य-संराधक एवं 
1¶र्य-उपासकरूप मे भेद रहा है, वह्‌ रव न रहकर ग्रविकेषभाव-म्रभेदभाव होजाता 
¢ । वह्‌ ग्रात्मा ब्रह्यानन्द का श्रनुभव करता दहै, इस रूप से उसकी वंसी स्थिति होजाती 
¢ । उसकी श्रपनी सत्ता बनी रहने पर भी तव संसारदशा का जीव माव प्रतीत नहीं होता । 

दस प्रथं को समाने के लिये सूत्रकार ने उदाहरण दिया-प्रकाश श्रादि के 
न । सूत्रके श्रादि' पदसे जल जेमे तरलद्रग्य तथा दूसरे से अ्रतरल द्रव्योंका 
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संग्रह होजाता है, जो ग्रन्य के साथ उस जसे प्रतीत होने लगते हैं । प्रकाश प्रकाश मे, 
जल जल मे, दूध दघ, तेलतेलमें, मिल जानेपर एकसमान प्रतीत होते ह, पर उस 
ग्रवस्थामे मौ उनका ग्रपना निजी भ्रस्तित्व वना रहता, रेतके ढेर में श्रन्यत्रसे 
मुटढीभर रेत उठाकर भिला देने पर वह्‌ एकजैसा देर प्रतीत होता दै, पर मृट्टीभर 
रेत कै कण उस श्रवस्था में भौ श्रपना अस्तित्व खो नहीं वंठते । ब्रहाज्ञान होनेषर ब्रह्मा- 
नन्द मे इवे हुए, ब्रह्मानन्द का भ्रनुभव करते हुए जौवात्मा का अस्तित्व इसप्रकार बना 
रहता दै ।॥(२५॥ 


म्राचायं सूत्रकार ने इसी श्रथं को स्पष्ट करने की भावना से सूत्र कटा-- 


श्रतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्धम्‌ ।२६॥ 


[अतः] इसमे [अनन्तेन | ग्रनन्त के साथ, [तथा हि] जंसाकि [लिङ्धम्‌ | 
लिङ्ग है-शास्व्रीय प्रमाण है । ब्रह्मके साथ ्रात्माके इस श्रविशेषभाव से ग्रनन्त पर- 
बरह्म के साध जीवात्मा श्रवस्थित होजाता है, जैसाकि इस विषय में शास्त्रीय प्रमाण 
प्रकट करते हैँ । 

पूर्व॑सूव्रगत ्रवेक्ेष्य' पद का यही ग्रभिप्राय दै, करि तव श्रात्मा अनन्त के साथ 
ग्र्थात्‌ परत्रहम परमात्मा के साथ श्रवस्थित रहता है ¦ यद्यपि संसारदन्ला मे जीवात्मा 
स्व॑व्यापक परमात्मा से ग्रलग नहीं रहता, प्र प्राकृत धर्मो से श्रभिभूत रहने के कारण 
श्रपनी इस संलग्नता का उसे भास नहीं होपाता । यह प्रविवेक की दश्चा है । समाचि- 
दवारा इन सव प्रवृत्तियों का विलय होजाने पर वह इस स्थिति का अनुभव करलेता दै । 
यह तथ्य वेदादि वचनो से प्रमाणित होता है । यजुवद [३२।११] मे बताया-'उपस्थाय 
प्रथमजामृतस्यात्मनाऽऽत्मानमभिसं विवेश" सृष्टि के ्रादि में प्रादुर्भूत वेदवाणी का 
सेवन कर, उसके प्रनुसार प्राचरण कर जव जिज्ञासु श्रात्मसाक्षात्कार करलेता है, तव 
ग्रपने आत्मा सेऋत के ्रात्मामे संविष्ट होजाताहै। परमात्मामें जीवात्माके 

संवेश का स्वारस्य इसीमें है, कि वह तव ब्रह्मानन्द का भ्रनुभव करता है । माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ | १२ | मे कहा-्रमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहायंः प्रपञ्चोपशमः शिवोष््रैत एवमोङ्खार 
ग्रातम॑व, संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद' जीवात्मा की जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीन 
प्रवस्थाभ्रों का वणंन कर उन श्रवस्थाभ्रों से रहित समस्त प्रपञ्च से श्रसंपक्त कल्याणमय 
एकमात्र ब्रह्म कौ चौथी अनवस्था है, जो लोक में ्रव्यवहा्थं है, पैसा परमात्मा हीह 
जो रम्‌" नाम से कहा जाताहै। जो इसप्रकार परब्रह्म को जानलेता है, वह्‌ अ्रपने 
स्वरूप से परमात्मा मे संविष्ट होजाता है । संवेश का इसके अ्रतिरिक्त ग्रौर कोई तात्पर्य 
संभावित नही, कि ब्रद्यज्ञानी अनन्त ब्रह्य के साथ ब्रह्मानन्द का ग्रनुभव करतादहै। इस 
विवेचन से निरिचत होता दै, कि कार्यकारण श्रथवा मूत्त-परमू्तरूप जगन्‌ से भिन्न 
वद ब्रह्म, जिसके सर्वव्यापक सवन्तिर्यामीरूप का दर्शन योगीजन नितिकल्प समाधि में 
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करते है। ब्रहाज्ञान से भ्रात्मा मोक्षस्थिति को प्राप्त करलेता है ।॥२६॥ 


उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है, कि भ्रात्मा मोक्षदा मेँ परत्रह्य से भिन्न रहता 
ट, ब्रह्मस्वरूप नहीं । इस पष्टभरमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है, श्रध्यात्मशास्तरों मे एसे 
वणेन है, जिनसे मोक्ष में जीवात्मा की ब्रह्मरूपतः प्रतीत होती है श्रह्मंव सन्‌ ब्रह्माप्येति 
[ब्‌ ° ४।४।६] इत्यादि । इसका सामजञ्जस्व कंसे होगा ? सूत्रकार ने समाधान किथा-- 

उभयब्यपदेश्ात्त्वहिकुण्डलवत्‌ ॥२७॥ 

[ उभयन्यपदेशात्‌ ] दोनों कथन होने से | तु] तो [श्रहिकुण्डलवत्‌ |] ग्रहिकुण्डल 
कै समान । शास्त्रों मे दोनों प्रकार का कथन होने से म्रहिकुण्डल के समान उसका सपष्टी- 
करण होजाताहै। 

इस विषय में “श्रहिकरुण्डल' दृष्टान्त कौ यथार्थता को विचारना चाहिये । श्रि 
फा श्रं सांपदै । सांप स्वभावतः रस्सी की तरह का एक लम्बे शरीर का प्राणी है। 
पह ध्यान रखना चाहिये, कि दृष्टान्त सदा विवक्षित श्रंश में श्रभिप्रेत होता है, उसकी 
रत्येकं स्थिति की तुलना चाल्‌ प्रसंग में नहीं कीजाती । सांप स्वभावतः लम्बे अ्राकार 
का होता हुमा भौ प्रायः कुण्डल मारकर बैठा है । यह उसकी एक तात्कालिक स्थिति 
¢, तव भी उसका वास्तविक स्वरूप निर्बाध बना रहता है । इस दृष्टान्त के म्रनुसार पर- 
षा प्रहिस्थानीय है, वह श्रानन्दस्वरूप है । मोक्ष मे जीवात्मा के द्वारा उस आनन्द का 
भनुभव करना "कुण्डल" स्थानीय है । सपं जव कुण्डली मारकर बैठत है, तब वह्‌ कुछ 
पचित प्रतीत होता है, मोक्ष मेँ भ्रात्माद्वारा अनुभूत उस श्रानम्द की स्थिति को इससे 
पलना किया गय। है । भ्रानन्द सवंन्यापक सर्वान्तर्यामी है, पर परिच्छिन्न श्रल्पन्ञ अर्प 
शक्ति प्रात्माद्वारा उसकी श्रनुभरूति सपंकुण्डल के समान संकुचितदहै; फिर भीवह 
परानन्दस्वरूप से सदा ्रवाघ निविकल्प बना रहता.है । जैसे कुण्डल सपं का वास्तविक 
धराकारन होते हृए भी उस दशा में सपं की वस्तुसत्ता ग्रवाध है, वही अ्रवस्था जीवात्मा- 
॥।द प्रानन्दानुभूति होने पर ग्रानन्द की ह । इस भावनासे प्रभेद का वर्णन है; पर 
भैै कुण्डल कभी स्वभावतः-स्वरूपतः सप॑रूप नही, एेसे ही जीवात्मा कभी भ्रानन्दस्वरूप 
वी, सपं कुण्डलाकार में देखा जाता है, पर वस्तुतः कुण्डलाकार नहीं; रसे ही जीवात्मा 
धरष्दानुभव करता है, पर स्वरूपतः श्रानन्द नहीं । इस दृष्टि से उनके भेद का वर्णन है। 
१।१ब मे दोनों तरह के वणेनों का इस रूप मे सामञ्जस्य समा जासकता है । मोक्षदज्ञा 
¶ जीवात्मा काब्रहाके साथ शरवेशेष्य' कथन का यही ग्रभिप्राय शास्त्रानुगत है ।॥२७॥ 


षस श्रथं को श्राचायं सूत्रकार ने प्रकारान्तर से समभाया-- 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥२८।। 
[ परकाशाश्रयवत्‌ ] प्रकाश के श्राश्रय के समान [वा] श्रथवा [तेजस्त्वात्‌ | तेज 
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होनिसे। 

प्रकाशक भ्राश्रय जसे श्रनि वरिद्यत्‌ सूयं प्रादि है, वे स्वथं प्रकाशस्वरूप हैँ । पर 
जव वह प्रकाश दूसरी वस्तु पर पड़ता है, तो वह प्रकाशक म्र्थात्‌ प्रकारा करनेवाला कटा 
जाता द । श्रक्राश' ग्रथवा श्रकाशक' पदों से कहाजानेवाला तत्त्व एकमात्र तेज है; फिर 
भी वह प्रकाश्य वस्तु से ्रतिरिक्त है । वह्‌ वस्तु प्रकाशित होने पर स्ववं प्रकाशस्वरूप 
नहीं होती । इसीप्रकार ब्रह्म प्रानन्दरूप है, उस ्रानन्द से मोक्षदशा में जीवात्मा 
म्रानन्दित होता है, तव ्रानन्दूप ब्रह्य श्रानन्द देनेवाला कहा जाता है । इतने से उसके 
ग्रानन्दस्वूप मे कोई ग्रन्तर नहीं श्राता; इसी प्राधार पर प्रभेद का वर्णन है! निस 
दूसरे पर भ्रानन्द का प्रभाव होताटै, ब्रथात्‌ मोक्षदद्या मे जीवात्मा जव उस ग्रानन्द 
काश्रनृभवकरता है, तव वह श्रानन्दरूप नहीं होजाता; आनन्द कै साथ एकमात्र होकर 
भ्रमित्च नहीं होजाता। इस ग्राघार पर शास्त्र मे उनके मेद का वर्णन है ॥।२८॥ 

इसी प्रथं को स्पष्ट करते हूए सूत्रकार ने पूर्वोक्त कथन का स्मरण कराया-- 


पुववद्रा ।।२६॥ 

[पूव॑वत्‌ | पटले की तरह [वा | अ्रथवा । श्रथवा पटले कटे हए के समान प्रस्तुत 
अरथकोसमभना चाहिये । 

इसी प्रकरण | ३।२।१६| में पहले कहा गया है-श्राह च तन्मात्रम्‌" ब्रह्य का 
स्वरूप चेतनमात्र, प्रकारमात्र ग्रथवा स्रानन्दमात्र है । वह्‌ जीवात्मा की स्थितिमे कभी 
नहीं होता । यदि वह जीवात्मा की भ्रवस्था मेंश्राता है, तो वह संज्ञ ग्रानन्दमात्र नहीं 
रहपाता । इसलिये ब्रह्म जीवात्मा से सदा भिन्न है, यह्‌ निरिचित है ।(२६॥ 

रसतुत श्रं को पुष्ट करने के लिये प्राचां सूत्रकार ने कटा, जीवात्मा को ब्रह्म 
होने का शास्त्र मे प्रतिषेष उपलब्ध होता है-- 


प्रतिषेधाच्च ।।३०॥ 


[प्रतिषेधात्‌ ] प्रतिषेष से [च] रौर । शस्त्रके वर्णन से ज्ञात होता है, कि 
शारत्र जीवात्मा के ब्रह्म होने का प्रतिषेध करता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१२।३ | मे कहा-"१रं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूदेणाभि- 
निष्पद्यते" परम ज्योति पदब्रह्म को प्राप्त होकर जीवात्मा श्रपने रूप से श्रमिनिप्पन्न 
रहता है, सिद्ध रहता है, वह स्वल्प का परित्याग नहीं करता, ्रात्मा श्रात्मा ही बना 
रहता है, ब्रह्म नहीं होजाता । दातपथ बराह्मण [ १४।४।२।१७] में बताया-“यृण्वन्‌ 
श्रोत्रं" मन्वानो मनो भवति" इत्यादि ¦ मोक्षदशा मे जब जीवात्मा सुनना चाहता 
है, श्रथवा संकल्प ्रादि करना चाहता है, तो कर सकता है। यदि उस दज्ा मे जीवात्मा 
ब्रह्म होजाता हो, तौ ब्राह्मण एसा वणेन न॒ करता । मोक्षदल्ला मे जीवात्माकी श्रपनी 
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स्थिति वनी रहती है । इसीकारण श्रन्यत्र [तै० २।७] कहा-'रसं द्यं वायं लन्ध्वा 
प्रानन्दी भवेति" वह ब्रह्य रस है, अ्रानन्दस्वरूप दै, निश्चय समे यह जीवात्मा उस रस को 
प्राप्त कर भ्रानन्दयुक्त होजाता है । इससे मोक्षदशा मँ ्रात्माश्रौर ब्रहम का ग्रपने-स्रपने 
षप मं ग्रवस्थित रहना स्पष्ट होता दै । 

इस सत्रके प्राधार पर ब्रह्यंव सन्‌ ब्रह्माप्येति" [वृ ४।४।६] दरत्यादि वावयों 
का तात्पयं श्रात्मा को ब्रह्म बतानेमेन होकर इतने ्रंशमं दै, कि उस दशा मं जीवात्मा 
ब्रह्मानन्दे का अनुभव करता है, संसारप्रपञ्चसे तव सर्वथा विनिर्मुक्तं है, इसलिये 
उसका वेसा वणन किया गया है । इसी भावना से श्रन्यत्र [म्‌० ३।१।३] जीवात्माका 
ब्रह्म के साथ परम समभाव प्रकट किया है-'निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति' । यदि एेसा 
॥ पाना जाय, तौ उक्त वाक्य मे उपेति! त्रिया का सामञ्जस्य कंस होगा? प्राप्त होना 
प्रधवा उसमें डूब जाना भेद मानने पर संमव होसकता दै । 

२७ सूत्रसे वहां तकके चार सूरो की व्याख्या निम्नप्रकार भी संभवदहै। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, मूत्त रौर श्रमूत्तं से विलक्षण तथा उनके कारण जिस 
ह्वा का निरूपण किया गया, वह्‌ जानस्वरूप है, अ्रधवा ज्ञान काश्राश्रयदहै ? ग्रघ्यात्म- 
रास्त्रम दोनों प्रकार के उल्लेख उपलब्ध हैँ । श्राचा्यं सूत्रकार ने समाधान किया-- 

उभयव्यपदेशार्वहिकुण्डलवत्‌ ।॥ 

[उभयव्यपदेात्‌ ] दोनों प्रकार के कथनसे [तु] तो | ्रहिकुण्डलवत्‌ | श्रि 
धरण्६ल के समान । दोनों प्रकार के कथन से ब्रह्यको कुण्डलाकार ग्रहि कै समान 
४॥भना चाहिय । 

जैसे कुण्डलस्वरूप में स्थित सपं "कुण्डल" तथा (कुण्डलवाला' दोनों प्रकार स 
तौ में व्यवहूत होता है; एेसे ही ज्ञानस्वरूप होता हमरा ब्रह्य ज्ञान का प्राश्रयतथा ज्ञान- 
कष दोनों प्रकार वणित कियादै। ज्ञानं ब्रह्मण [एे० ३।१]|, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 
|१५ २।१], "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' [वृ० ३।६।२८] इत्यादि वावयों से स्पष्टटैकि 
#॥1 कानस्वरूप है । तथा "यो विश्वाऽभि विपदयति' [ऋ० ३।६२।६], "यः सवंजञः सवं- 
1१' | म्‌ ० १।१।६], स विशवकरृद्‌ विइ्ववित्‌' | इवे ० ६।१: | इत्यादि सन्दर्भो से ब्रह्म 
क| तन।श्रय होना प्रतीत होता है । ब्रह्म वस्तुतः ज्ञानस्वरूप है, परन्तु जब विश्व को 
44 जान का विपय बताया जाता दै, तव एेसा' [ज्ञानाश्रयरूप ] वणेन है । फलतः यह्‌ 
॥॥५ भाषिक्षिक है, विर्वविषयकज्ञान की ्रपेक्षा से यह्‌ वर्णन है । जसे लम्बा सांप 
कै" 8लाकार हरा, सांप कुण्डलः है, "सांप कुण्डल मारे वंठा है" दोनों प्रकार व्यवहृत 
च| ¢, पेते ब्रह्य का वर्णेन ्ञान' व ज्ञानाश्रय' दोनों रूपमे हुख्रा है । 

सूत्रकार ने श्रन्य दृष्टान्त से इसी अ्रथं को स्पष्ट किया 

प्रकाश श्रयवद्रा तेजस्त्वात्‌ ॥ 
| प्रक शाश्रयवत्‌ ] प्रकाश के आश्रय की तरह्‌ [वा| भ्रथवा [तेजस्त्वात्‌ ] तेज 
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होने से । प्रकाशा के ्राश्रयतेज की तरह ब्रह्मको ज्ञान काम्राश्रय समना चाहिये, 
क्योकि ब्रह्म को तेज के समान कहा गया दै । 

रद [यजु २२।१] में कहा-तेजोऽसि शुक्रममृतम्‌' हे परमेकवर ! तु श्रमरण- 
धर्मा बल्ाली तेज है । श्रन्यत्र [त° त्रा० ३।१२।६] कहा-येन सूयंस्तपति तेजवेद्धः' 
जिस तेज से दीप्त हूभ्रा सूं तपता है । श्रभ्नि विचयुन्‌ सूयं श्रादि तेज दँ । वह तेज जसे 
प्रकाशस्वरूप होता हूर प्रकाश्य वस्तु के सम्बन्ध से प्रकाशक प्रात्‌ प्रकाश करनेवाला 
प्रकाश का श्राश्रय कहा जाताहै; एमे ज्ञानस्वरूप ब्रह्म जेय जगत्‌ के सम्बन्धसेज्ञानका 
आश्रय~-जाननेवाला वाणित्त हरा है! यह सव ज्ञेय जगत्‌ उस ज्ञानस्वरूप परब्रह्म से 
भिन्न है । इसलिये जगद्विषयक ज्ञान की भावना से उसका 'सवंज्ञ' 'सवंवित्‌' सूपमे 
शास्वीय वर्णन युक्त समभ्रना चाहिये । 

सूत्रकार उक्त अ्रथं को चेतनसाधम्यं से स्पष्टकरतादै-- 

परव॑बद्वा ॥ 

[पूर्ववत्‌ ] पूवं के समान [वा | अथवा । श्रथवा पूवं के समान ब्रह्म का निश्चय 
करलेना चाहिये । 

सूत्रम पूर्वं" पद जीवात्मा के लिये प्रयुक्त हुश्रा दै। वह मध्यम होने से जसे 
प्रकृति से 'पर' है वैसे ब्रह्म से धूर्व" है । उसका प्रकृति-परमात्माके मध्यमे होना वेदद्वारा 
प्रमाणित है-^तस्य श्रता मध्यमो अस्त्यदनः' [ १।१६४।१| उस परब्रह्म परमेदवर का 
भरणीय-पोपणीय [श्रता] कर्मफलों का भोक्ता [श्रदन] जीवात्मा मध्यमरहै। दस 
चाल तृतीयाध्याय से पूवं द्वितीय अध्याय में जीवात्मा का निरूपण होनेसे भी पूव्वाणित 
जीवात्मा का ग्रहण सूत्र के 'पूं' पद से किया जासकता है । जीवात्मा यद्यपि ज्ञानस्वरूप 
है, पर शास्त्र मे उसका वर्णन द्रष्टः श्रोता घ्राता मन्ता बोद्धा ्रादि बताकर ज्ञानाश्नय- 
रूपसे किया जाता है [ प्र° ४।६], एेसे ज्ञानस्वरूप ब्रह्य का वणेन विश्वजगत्‌ के ज्ञात 
सम्बन्ध से-"यो विश्वाभि विपश्यति' [ऋ० ३।६२।६ ] जो समस्त विश्व को ग्रच्छी- 
तरह देखता ज।नता दै, इत्यादि वाक्यों द्वारा ज्ञानाश्रयरूप में किया जाता है । 

इसी विषय में प्राचयं सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

प्रतिषेधाच्च । 

[प्रतिषेधात्‌ ] प्रतिषेष से [च] श्रौर । श्रौर गुणगुणिभाव के प्रतिषेध से ब्रहम 
को ज्ञानस्वरूप समभना चाहिये 1 

यद्यपि श्रल्पमति जिज्ञामुप्रों के लिये श्राचार्यो ने गुणगुणिभाव की कल्पना कौ 
है, रौर उससे प्रापाततः गुण तथा गुणी का परस्पर भेद प्रतीत होता है । प्रारम्भभ 
पदाथं को समभने में उससे सुविधा होसकती है, इस भावना से वह ठीक है; पर वस्तुत 
इनमे कोई भेद नहीं होता । संभवतः इसीकारण साख्य मे पदा्थमात्र के मूल उपादान 
तत्त्व को “गुण' पद से कहा गया है, जो वेद [भ्रथवं ० १०।८।४३] मूलक है । इसलिये 


सूत्र २१] तृतीयाध्याये द्वितीयः षादः ५८६ 


ब्रह्म को वस्तुस्थिति मं ज्ञान का आ्आश्रयन मानकर ज्ञानस्वरूप समभना सवंथा क्त है ॥ 
रत्नं ब्रह्म' [एे० २।१] सत्यं ज्ञानमननं ब्रहा' [तं ° २।१] "साक्षी चेता केवलो 
निगणश्च' [त्र ६।११ |] इत्यादि सन्दर्भे उसके ज्ञानस्त्रूप होने को प्रमाणित्त करते 
है । जहां अन्य की श्रपेक्षा से उसके ज्ञान का वर्णन दै, उसे श्रन्यापेक्तहोनेके कारण 
श्रौपचारिक सममःना युक्त होगा । 

जैसे ब्रह्म ज्ञान-चेतना का श्राश्रय न होकर ज्ञानस्वरूप दै, चेतनस्वरूप है, एसे 
्रहा भ्रानन्दस्वरूप है, श्रानन्द का प्राश्रय नहीं । प्रस्तुत शास्तरके श्रारम्भ में [ब्र°सू० 
१।१।२-१६] ब्रह्य के इसी स्वरूप का वणंन क्रिया है; वह्‌ सत्‌-चित्‌-प्ानन्दस्वरूप है । 
चेतनस्वरूप के समान ब्रहम के श्रानन्दस्वरूप का शास्त्रों मे 'स्वयंस्य च केवलम्‌" [्रथवं० 
१०।८।१], श्रानन्दरूपममृतं यद्विभाति" [म्‌० २।२।७] को ह्यं वान्धात्‌ कः प्राण्याद्‌ 
देष आका ग्रानन्दो न स्यात्‌' [तं ° २।७] श्रानन्दो ब्रह्मो ति व्यजानात्‌" [तं ० ३।६] 
"विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" [बृ ० ३।६।२८] इत्यादि सन्दर्मो हारा विस्तार कै साथ वणेन है । 
फलतः उपादानोपादेयरूप इस मूत्त -प्मूत्तं लक्षण जगत्‌ से सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म 
शर्वेथा भिन्न है, यह शास्त्र्रारा प्रमाणित होता है । इसी आधार पर ब्रह्म को रन्यत्र 
[व° २।५।१६] श्रपूवं अ्रनपर श्रादि बताया गया है-'तदेतद्‌ ब्रह्मापूवं' न उससे कोई 
पूर्वंन श्रपरहै,नश्रागेहैन पीले । न उसका कोई श्रन्दर हैन बाहर । यह सव 
्पवहार कायं जगत्‌ में संभव है । ब्रह्म इससे विलक्षण दै ॥३०॥ 

सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रहम इस सब कायंकारणरूप जगत्‌ से भिन्न है, यह निश्चय 
किया गया । श्रव ब्रह्म से परः श्रन्य कोड तत्त्व नहीं है, इसका निरचय करने की भावना 
तै प्राचायं ने प्रस्तुत प्रकरण का प्रारम्भ किया । इस पृष्ठभूमि प्र शिष्य प्राशंका करता 
¢, प्रध्यात्म्ञास्त्र के अनेक प्रसंगों से यह प्रतीतहोतारै, कि ब्रह्मसे 'पर' कोई भ्रन्य 
त्व है, उसका सामज्जस्य कंसे होगा ? सूत्रकार ने प्रथम प्राशंका को सूत्रवद्ध किया-- 


परमतः सेतुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशषेभ्यः ।॥\२१। 

[परं] पर दै [ग्रतः] इससे-त्रह्य से, [मेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशभ्यः ] सेतु, 
प्प, सम्बन्ध श्रौर भेद के कथन से । ब्रह्य के विषय मेँ सेतु, माप, सम्बन्ध ओ्ओर भेदका 
कधन होने से प्रतीत होता दै, कि ब्रह्म से पर अन्य कई तत्व है । 

सूत्र में "व्यपदेश" पद सेतु ' श्रादि सवके साथ जुड़ जाता है, सेतुव्यपदेल, उन्मान- 
॥॥१दैश, सम्बन्धव्यपदेश श्रौ र भेदव्यपदेशसे ज्ञात होता है, कि ब्रह्म से पर श्रन्य तत्त्व 
# । सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्य से पर' भ्रन्य कोर तत्व है, यह्‌ सेतुव्यपदेश' से जाना 
जाताहि ।ब्रहाके विषयमे कहा-श्रथयग्रात्मास सेतुविघृतिः' [छा० ८।४।१ | एष 
तैतु|िघरणः' [बृ० ४।४।२२] यः सेतुरीजानानामक्षरं त्रह्' [कठ० १।३।२] सेतु 
पीत्वा" [ऊा० ८।४।२] । यह्‌ जो श्रात्मा है वह्‌ विभारक-मर्यादा में रखनेवाला-सेवु दै, 


५९० बरह्म सृत्रविोश्यभाष्यम्‌ [सूत्र २९ 


वह अक्षर ब्रह्महै, जो कमिष्ठ जीवात्माश्रों कासेतु है, सेतु से पार होकर; इत्यादि वाक्यों 
मे ब्रह्म को सेतु कहा गया है । लोके शसेतु' पद नदी श्रादि जल के पल श्रथवा वांच 
श्रादिके लिये प्रसिद्ध है । यह दुसरे किनारे पर पहुंचाने वाला होता है । जव ब्रह्म एेमा 
सेतु है, तो उससे परे प्राप्त होने योग्य कोई श्रन्य तच्च सिद्ध होता है । 
उन्मानव्यपदेश से यह श्रथ सिद्ध होता है । "उन्मान" पद का प्रथं है-माप। वेदै 
पुरुषरूक्तो मे कहा है-'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' [ ऋ० १०।६०।३; 
"यज्‌० ३१।३; श्रव ° १६९।६।३], उसका एक पाद समस्त मूत टै, श्रौर श्रमृत तीन पाद 
दयुलोक में । माण्डुक्य उपनिषद्‌ [२] मं कहा-श्रयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌! 
यह स्वन्यापक तत्तव ब्रह्म है, यह चार पादवाला है । छान्दोग्य [४।५।२ | मेँ ब्रह्मणः 
सोम्यते पादं ब्रवाणि' सोम्य! तेरे तिथि जँ ब्रह्मके पाद [भाग-श्रंश] कहताहं, 
कहकर प्रागे उत्करे चार पदश्रौर सोह कनग्रोंका वर्णन दहै। इसमे ब्रह्म का माप 
सिद्ध होता है। जो तत्व मापा हु्रा है, परिमित दै, उससे "पर' कोई तत्व श्रवक्य भिद्ध 
होता दै । क्योकि माप तभी संभव है, जवर उससे परे कोई श्रन्य वस्तु हो । 
सम्बन्धव्यपदेश ब्रह्म से पर" किसी तत्व का साधक है । छान्दोग्य [८।१२।६ | 
मे कहा-पर ज्योतिरुपसंपद्य' पर ज्योति फो प्राप्त होकर । प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः" 
[व्‌०४।३।२१ प्राज्ञ आ्रात्माके साध ` : सम्बद्द्रै। एक परिमित का सम्बन्ध दूसरे 
परिमित के साथहोताहै, कोई प्राप् क प्रःतव्य को पाकर श्रागे दूसरे प्राप्तव्यको 
पाने का यत्न करतादै श्रौर पाता! जीवात्मा ब्रह्मको प्राप्त करताहै, दोनों का 
सम्बन्व यहां कहा गया दहै । भ्रागे ग्रन्य प्राप्तव्य नहीं रहा, इसमें कोई प्रमाण नहीं । जैसे 
ब्रह्म प्राप्तव्य है, आगे म्रन्य कोई प्राप्तव्य होसकता है, इसप्रकार जीवात्मा का यह ब्रह्य 
के साथ सम्बन्घ उससे परे ग्रन्थ किमी तत्तव को सिद्ध करता है। 
मेदग्यपदेश ब्रह्मसे पर किसी तत्तत का साधक दहै । वेद [ऋ० १।२२।२९१; 
यजु०३८।४४] मे कटा-तद्धिप्रासो विपव्यवौ जागरवसिः समिन्धते । विष्णोर्यत्‌ घञ 
पदम्‌' मेधावी सत्तकँ उपासक ग्रात्मनज्ञानी उस पद को पाते है, जो परब्रह्म का परमं पद 
है । कठ उपनिषद्‌ [ १।३।६ ] में कहा-'सोऽघ्वनः पारमाप्नोति यद्‌ विष्णोः प्रमं षदम्‌' 
वह्‌ अघ्वाके पार पहुंच जातादहै,जो विष्णु का प्रम पद द । इन वचनो में विष्णु के 
किकी परम पदका वर्णेन दै, वह्‌ विष्णु-परत्रह्म से श्रवश्य परे होना चाहिये । छान्दोग्य 
[१।६।६; १।७।५] में कहा-ग्रादित्य के ग्रन्दर जो परुष, श्रौर श्रि > न्दर 
जो पुरूषदै, इनके रूपश्रंग ग्रौर नाम एकह, पर इनका ईङ्वरभाक सीभिः , नौर 
क्षेत्र दोनों के प्रथक्‌ हँ [छा० १।६।८; १।७।६ | । यह वर्णन ब्रह्मविषयक है । जब उसका 
ईरवरभाव सीमित व क्षेत्रिक है, तव श्रवस्य उससे परे श्रन्य तरव होना चाहिये; प्रन्यथा 
एेसा वणेन संभव न होगा । इन सब हेतु्रों से यह्‌ प्रतीत होता है, कि ब्रह्म से "र' कोर 
श्रन्य तत्व होना चाद्ये ॥३१।। 


धूत्र ३२-३३] तुतौ राध्याये द्वितीयः पादः ५९१ 
स्राचायं सूत्रकार ने यथाक्रम इनका समाध्रान किया-- 


सामान्यात्तु ।॥३२।। 


[सामान्यात्‌ ] समानता से [तु] तो । यह सेवु"यपदेश तो समानतासे हूग्रादै। 

बरह्म को जो सव लोकों का सेतु बताया है, उसक। तात्पथं ठेसा नहीं, जसा लोक 
भे सेत्‌ देखा जाता है ¡ उसकौ किसी समानता के श्राघार पर एेसा निदेश है । सेतु जलों 
का विधारण-नियन््रण करता है, ब्रह्य समस्त लोकों का विघारण-नियन््रण करता है। 
लौकरिकसेतु की इसी समानता से ब्रह्म के लिये सेतु पदका प्रयोग हुश्राहै। यह्‌ भाव 
पूर्वोक्त सन्दर्भो से स्तव्रतः स्पष्ट होता दै-स सेतु्रिघृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय" [छा० 
८।४।१] 'एष सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय [वृ° ४।८।२२ | । जगे लोक में 
जल का सेतु-वांध श्रादिन होने. पर जल बिखर जाते है, फैल जाति है; ठेसे ही परत्ह्म 
मस्त लोकों कासेतु टै, इनका विधारक है, नियन्त्रण म रखने वालादहै, यदि णेसान 
हो, तोये लोक विखर जाये, छिच्च-भिघ्र हौजयें । फलतः जल के समान सव लोकों को 
नियन्त्रण में रखने की समानता से ब्रह्म को 'सेतु' कहा गया है । इसलिये सेतुव्यपदेश से 
कोई ेसा तत्तव सिद्ध नहीं होता, जौ ब्रह्म से पर हो ।1३२॥ 

भ्राचायं सूत्रकार यथाक्रम उन्मानन्यपदेशात्‌" हेत्‌ के विषय मेँ समाधान प्रस्तुत 
धरता है-- 


बुद्ध यथः पादवत्‌ ॥३३॥ 


[बुद्धयथंः] जानने के लिये [पादवत्‌] पाद के समान । लोकसिद्ध पाद-ग्रंश 
¢ समान जौ ब्रह्य का व्यपदेश है, बह उसे जानने के लिये है । 

सूत्र मे बुद्धि" पद का ग्रथं जानना" है। लोकम जसे एक बड़े सिक्के रुपये के 
पल्य को सममने कै लिये उसके छोटे भ्रंशो का मूर्य जानलेना प्रावश्यक होता है, 
वके जानलेने पर रुपये का मूल्य सुगमता से जानलिया जाता है; एेसे मूर्त-्मूत्तरूप 
नेशत्‌ से भिन्न परमसूक्ष्म परब्रह्म का समभना स्वंसाधारण के लिये श्रत्यन्त कठिन होता 
#। यद्यपि सामने दीखते विशव को सममना मी भ्रति कठिन है, पर जव यह कहा जाता 
#, कि यह समस्त विश्व उस परब्रह्म परमात्मा के एक प्रंशमात्र के समान है, तो परब्रह्म 
क ्रतिशय महानता का कुछ ्रवभास जिज्ञासु को होजाने की संभावना रहती है । इस 
414 पर ब्रह्म को समभने में सुगमता होजाती है, इीकारण उसके पाद वश्रंश का 
॥।॥ जहा तहां हमरा है । छान्दोग्य [४।५।२] क प्रसंग मँ जो ब्रह्म के चार पाद व सोलह 
कताभो का वणेन है, वह्‌ उपासनापूर्वक ब्रह्म के यथार्थस्वरूप को जानने के लिये है । 
पलत; ब्रह्मविषयक उन्मान-माप का कथन उसके वास्तविक अ्रंशो को नहीं बतलाता; 
प्त उसका तात्पयं जह्य के यथार्थस्वरूप को सुगमता से समभाने में है ।\३३॥। 


१५६९२ ब्रह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सूत्र ३४-३५ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्म वस्तुतः सवंव्यापक सर्वान्तर्यामी एकमात्र तत्व 
है, जानने के लिये भी उसमें उन्मान-मापका कथन कंसे उपयुक्त व समञ्जस कहा 
जासकता है ? जो स्वरूप से ग्रपरिमितदहै, उसे मित कंमे कहा जाय ? अ्रचायं सूत्रकार 
ने समाघान किया-- 


स्थानविशेषात. प्रकाश्ञादिवत. । ३४५ 


[स्थानविशेषात्‌ | स्थानविरोष से [प्रकाशादिवत्‌ ] प्रकाडा श्रादि के समान। 
प्रकाश श्रादि के समानस्थानविशेष के सम्बन्ध से ब्रह्म मे उन्मान-मापका कथन संभव है । 

सूत्रम ्रादि!पदसे ्राकाशकाग्रहणहै। सूयं का प्रकाश जैसे श्रत्यधिक 
व्याप्त होता हृभ्रा खिड़की, मकान या श्रन्य किसी स्थानविद्ेषके कारण सीमितरूप गें 
व्यवहृत होता है, एषं श्राकाश्च व्याप्त होता हृभ्रा स्थानविशेष के सम्बन्ध से खण्डरूपमें 
व्यवहृत होता दहै; एमे लोक-लोकान्तर श्रादि स्थानविशेष के सम्बन्ध से सर्वव्यापकं ब्रहा 
मे मापका व्यवहार ग्रौपचारिकरूप से होजाताहै। इस विषय के वैदिक वर्णनं का 
ेसा ही तात्पयं समना चाहिये, क्योकि सवंल्यापक एकमात्र ब्रहम मे वस्तुस्थिति मे 
उन्मान-माप का वर्णेन श्रसंभव है } ग्रन्यथा शास्त्रवचनों का भ्रसामजञ्जस्य होगा । रेमे 
वचो के निश तात्पयं पर ध्यान देना ग्रपेक्षित होता है ।॥३४॥ 

करमप्राप्त सम्बन्धव्यपदेश्' प्रौर भेदन्यपदेश' इन दोनों श्राकषेप दैतुग्रों का समा- 
घान श्राचायं सूत्रकार ग्रभ्रिम एक सूत्र से प्रस्तुत करता है-- 


उपपत्तेरच ।\३५।। 


[ उपपत्तेः] उपपत्ति से-सिद्ध होने से [च] ग्रौर। जीव श्रौर ब्रह्य के सम्बन्ध्‌- 
ग्यपदेडा तथा भेदन्यपदेश के सिद्ध होने से ये हतु ब्रह्य से परे किसी तत्त्व के साचक नहीं । 

"परं ज्योतिरुपसंपद्य [छा० ८।१२।३ | श्रथवा प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः" 
[वृ ० ४।३।२१] इत्यादि वाक्यों दारा जीव-ब्रह्म का जो संबन्ध प्रकट कियाहै, वह 
सर्वथा उपपन्न है, प्रमाणसिद्ध है । यहाँ जीवात्मा ब्रह्म का प्राप्ता है ग्रीर ब्रहम प्राप्तव्य है । 
इससे यह किसीप्रकार प्रमाणित नहीं होता, कि सम्बन्ध सदा दो परिच्छिन्न तत्त्वों का 
संभवदहै। नयह्‌ प्रमाणित होताहै कि प्राप्तव्य ब्रह्यसे 'पर' कोई तत्त्व प्रवद्य होना 
चाहिये । ब्रह्म श्रपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापक दै, सर्वान्तर्यामी दै, यह्‌ शास्तरहारा पूर्णरूप मे 
प्रमाणित है-एको देवः सवभूतेषु शरढः सर्वव्यापी सर्वभततान्तरात्मा, कमध्यक्षः सर्वभूता 
चिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च [स्वे ६।११] वह एकमात्र देव सब जड्-चेतन 
तत्त्वों में व्याप्त है, सबका साक्षी है, प्रकृति से भिन्न है । जो तत्त्व श्रपरिच्छिन्न एवं स्व 
व्यापी है. उससे "पर' होने की कल्पना ही ्रसंभव है । श्रन्यथा उसकी स्वंग्यापिता न 
तिलाज्जलि देनी होगी । श्रतः जीव-बहया न। प्राप्तृ-प्राप्तव्यमाव सम्बन्ध प्रमाणसिद्धरै, 
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वेदादि शास्वोंने इपे स्वीकार कियाहै। ब्रह्म से परे किसी तत्त्व का यह साधक नहीं। 

भेदन्यपदेका भी ब्रह्म से परे फिसी तत्त्व को सिद्ध नहीं करता । 'यद्िष्णोः परमं 
पदम्‌' [ऋ० १।२२।२१; कट० १।३।६] इत्यादि सन्दर्भौ भें-विष्णु का जो परम पद 
है-इस 'विष्णोः' पद की षष्ठी विभक्ति को देखकर यह कल्पना की गई, कि विष्णु का वह्‌ 
“पद विष्णु से भिन्न दहै, कयोक्रि षष्टी विभक्ति का प्रयोग साघारणरूप से 'भेद' अर्थम 
होता है । वस्तुतः विष्णु का पदभ्रर्थात्‌ ब्रह्म का पद, ्रह्मकास्वरूपटी है; वह्‌ परम 
टै, सरवो्करष्ट है, यही तथ्य इन सन्दर्भो द्वारा प्रकट किया है। किसीका स्वरूप उससे 
कभी भिन्न नहीं होसकता । श्रभेद मं मेद कौ कल्पना करव षष्टी विभक्ति का प्रयोग प्रायः 
देखा जाता टै, “राहोः शिरः' "पुरुषस्य चैतन्यम्‌" इत्यादि प्रयोगो को प्रामाणिकं माना 
जाता है। ब्रात्मज्ञानी श्र्वाके पार ब्रह्म के उस परम पद कोप्राप्त करलेता है 
[कठ० १।३।६], इत्यादि वणेन प्रकट करता है, कि ब्रह्म सवभ पर दै । ब्रह्म को जानने 
के जो साधन, वही श्रध्वा है मागं है, वह्‌ श्रध्वा उस समय पूरा हौजाता है, जब ब्रह्म 
का साक्षात्कार हौजाय। यही ब्रह्म की प्राप्ति, यही उसका परम पद दै, "तमेव 
विदित्वा श्रतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' [यजु ३१।१८ ] उसीको जानकर 
संसार्‌ के बन्वन से पार ्रात्मा जाता दै, ग्न्य को मागं उस प्रमपदको प्राप्त करने 
कानहींहै। एसे श्नभिप्राय से यह्‌ मेदव्यपदेश है; इससे सिद्ध नहीं होता, कि ब्रह्म 
से परे कोई तत्र होना चादह्धिये । 

छान्दोग्य | १।६।६-८; १।७।५-६] में श्रक्षिपुरुष तथा श्रादित्यपुरुष 
काजो वणन है, वह्‌ ब्रह्पुरुष की सर्वव्यापिता को प्रकट करता है । भ्रक्षि- 
प्रभिलक्षित आत्माधिष्स्ति देह मँ जौ पुरुष रै, वही भ्रादित्य आदि लोक 
लोकान्तय म है, वह एकमात्र बह्यतत्त्व सर्वत्र परिपूर्णं है, यही उक्त वर्णेन का तात्पयं 
| उनके किसी सीभित शासनप्रदेश का बतलाना पनिषद्‌ का तात्पयं नहीं ह । मानव 
प्रादि देहो में जीवात्मा का जो अ्रस्तित्व है, वह्‌ वहां ्रधिष्ठाता होकर बैठा, वह 
ध्रपने कर्म करने में स्वतन्त्र ग्रौर फलमोगमें परापेक्च रहता दै; यह्‌ माव उपनिषद्‌ के 
हस प्रसंग मे श्रधिदैवत श्रौर श्रध्यात्मभेदद्रारा प्रकट किया गया । यह्‌ वणेन ब्रह्मसे 
ध्रतिरिक्त किसी परतत्त्व का साधक नहीं है ।३५॥ 

प्राचां सूत्रकारने उक्त श्रथं को पुष्टकरने के लिये कष्टा-शास्त्र ब्रहमसे परे 
किसी तत्व के होने का स्पष्ट प्रतिषेध करता है-- 


तथाऽन्यप्रतिषेयात्‌ ।२६।। 


[तथा ] ग्रौर [श्रन्यप्रतिषेधात्‌१ श्रन्य कै प्रतिषेध से । तथा शास्त्रम ब्रह्यसे पर 
धन्य किसीके प्र्तिषेघ किये जाने से ब्रह्म से परे कोई तत्त्व नही, यह्‌ निरिनित होता दै । 
कठ उपनिषद्‌ [ १।३।११] मे स्पष्ट कहा--पुरषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा 
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सा परागतिः ब्रह्मपुरुष से पर कोई तत्त्व नहीं है, वह परत्व की काष्ठा है, गतिशील 
संसारी प्रात्माशों की वह परा गति है, सबसे अ्रन्तिम प्राणति है; उसके श्रागे ्रच्य प्राप्ति 
की संभावना नहीं । ऋम्वेद [ १०।१२६।२] मे इसी श्रथंको कहा- तस्माद्धान्यन्न परः 
किञ्चनास उस परब्रह्म से पर श्नन्य कुछ नहीं रहता । परब्रह्म के इस स्वंभ्यापी भाव 
को प्रकट करने के लिये भ्रन्यत्र कहा-'यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌" [० ३।६ ] 
जिससे पर ग्रौर ग्रपर कुछ नहीं है! सर्वव्यापी ब्रह्म मँ पर-श्रपर का व्यवहार संभव नहीं; 
तव उससे परे किसी तततव की कल्पना करना सवंथा निराधार दै । अन्यत्र कहा- 
"तदेतदुब्रह्मापुवंमनपरम्‌' [बृ० २।५।१९] वह्‌ यह्‌ ब्रह्म है, जिसमे न कोई पूवंहैन पर 
दै । यह इसीलिये कहा जासकता है, कि वह्‌ सवत्र परिपुणं है । 

। पर' पद का प्रयोग उक्ृष्ट प्रथमं भी होता है प्रथम उद्धृत सन्दर्भो में यह 
अथं अवभासित है। अथंकी इस भावना से इवेताश्वतर [६।६] मे कटहा-"न तस्य 
कचित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता" न उसका कोई पति है, न उसपर शासन करने 
वाला । वहं सत्ता सबसे पर है, सर्वो्करष्ट है । वही सबका पति है श्रौर सबका शासिता 
है । श्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि' [मनु० १२।१२२ ] सबके प्रशासिता श्रति- 
स्म दुय ब्रह्म को जानने का यतन करना चाहिये । इन सब शास्त्रीय वचनं के श्ाधार 
पर निरिचत होजाता दै, कि ब्रह्य से पर भ्रन्य कोई तत्व नहीं है ।॥ ३६॥ 


प्रकरण का उपसंहार करता हुत्रा श्राचायं सूत्रकार कहता है- 


श्रनेन सवंगतत्वमायामशाब्दादिभ्यः ।। २७।१ 


[मननेन ] इससे [सवंगतत्वं | सवंगत-स्वंव्यापक होना [्रायामदान्दादिभ्यः ] 
विस्तार के शब्द ्रादि से । इस प्रतिषेधके दारां बरह्म का सवेव्यापक होना सिद्ध होता 
है, क्योकि इस विषय में विस्तारवाचक शब्दों का प्रयोग ह्राद) 

श्ननेन' पद से सूत्रकार गतसूतरह्रारा कयि गये प्रतिषेध का श्रतिदेश करता है। 
ब्रह्म से पर किसी ततत्वके होने का प्रतिषेध कर दिये जाने से ब्रह्म का सरेन्यापी होना 
सिद्ध होता है । इसप्रकार कै ब्रह्मविपयक वर्णनों मे ब्रह्य के लिये विस्तारवाचक शब्दों 
काप्रयोगहै। व्यापी भ्रं को कट्नेवाले शब्द विस्तारवाचक -पर, ज्यायान्‌, विमु 
श्रादि। वेदों में वणेन है-"परो दिवा पर एना पृथिव्याः" [ऋ० १०।८२।५; यजु° 

 -१७।२६] वह युलोक ओर प्रृथिवीलोक इन सवसे "पर' है । "एतावानस्य महिमाऽ्तो 
ज्यायांश्च पूरुषः" [ऋ० १०।६०।३; यजु ० ३१।३; श्रथवं ° १६।६।३ | यह सब विव 
तो केवल उसकी महिमा है, वह्‌ पुरुष इससे “ज्यायान्‌' है, बहुत बड़ा रै। छान्दोग्य 
[ ३।१४।३] मे कहा-“ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो 
लोकेभ्यः' वह पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ श्रौर इन सभी लोक-लोकान्तरों से “ज्यायान्‌' है, 
महान है । शतपथ त्राहाण [ १०।६।३।२] मे कदा-ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानाकाशात्‌' 
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वह युलोक ओओौर प्राकाश से ज्यायान्‌ है । यजुर्वेद [३२।८] मे बताया-स श्रोतः 
प्रोतर्च विभूः प्रजासु" वह्‌ परमात्मा सव॑व्यापक होता हू्रा सव प्रजागरं मे भ्रोत-प्रोत 
है । नित्यं विभुं संगतं सुसृद्मम्‌' [मूं० १।१।६] स्रत्यन्त स्म सर्वत्र व्यापक विभु 
नित्य परमात्मा को जानने का यत्न करना चाहिये । 

(सवगतः ग्रौर 'स्वंव्यापी" शब्दों से ग्रनेकव्र परमात्मा कावर्णेन हुभ्रादै। 
(सवंगत' का उदाहरण ऊपर की पंक्ति में ग्रागया। 'सर्वव्यापी' पद से वर्णन किया- 
'सवंब्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌' [उवे० १।१६ |] जँसे दुध के प्रत्येक कणमें 
घी व्याप्त रहता है, एसे विश्वके समरत कण-कण मेंव्याग्त परमात्माको जानना 
श्रभीष्टहै, जो निगुढ ब्रह्म सबसे पर है । इन सव तथा एसे म्रनेक श्रन्य प्रमाणवाक्यों से 
निरिचत होता है, कि परत्रह्म परमात्मा सवंगत-स्वंव्याप्रक है; वह्‌ सबसे पर दै, उत्कृष्ट 
है; उसमे परे ग्रन्य कोई तत्त्व नहीं है ।।३७॥ 

ब्रह्म की सवंव्यापिता का निख्वय होजाने पर आ्राचायं सूत्रकार कहताहै, कि 
सी स्थिति होने से ब्रह्म सब जीवात्माग्रों के कर्मो का फलप्रदाता होता है-- 


फलमत उपपत्तेः ।॥।२८।। 


[फलं ] फल [श्रतः | इससे [ उपपत्तेः) उपपत्ति-गक्ति से । स्वंव्यापक परमात्मा 
मे जीवात्माग्रौ के कर्मो का फल प्राप्त होता है; उपपत्ति-यृक्तिसे यह्‌ सिदरै। 

जीवात्मा जो शुभाशुभ कमं करता है, उनके फलों की प्राणति का नियमन पर- 
प्रहमके अधीन दै। कोद श्रशुभ करके उनका फल भोगना नहीं चाहता । फिर जीवात्मा 
प्रल्पन्ञ म्रल्पशक्ति है, वह्‌ उन सब साधन व सामग्री म्रादि को ग्रपने सामध्यं से प्रस्तुत 
नहीं करसकता, जो फल भोगने के लिये ग्रपेकषित हैँ । उमे ्रपने समस्त कर्मो का बोघ मी 
नहीं रहता, तव मोगेगा कंसे ? कमं तात्कालिक है, वे स्वयं कालान्तर मे तथा अड्‌ होने 
प कारण फल उत्पन्न नहीं करसकते । कमं जन्य धर्म-ग्रघमं जड़ होने मे स्वयं फलप्रदान 
भे ्रक्षम रहते हैँ । बरह्म सर्वान्तर्यामी सवंव्यापक है, सर्वेज चेतन है, इसकारण वह 
भीवात्माश्रो के कमंफलोँ कौ व्यवस्था करने मे समथं है । ब्रह्म जगत्‌ के जन्म श्रादिका 
कारणरहै, वह संसार्‌ कौ रचना जीवात्मकर्मो की श्रपेक्ना रखते हए इम रीति पर करता 
#, कि विविघ्ुभाश्ुभ कर्मके फलों को सूविघाके साथ भोगा जासके । इस स्थित्ति 
१) सवंज्ञ सवन्तिर्यामी ब्रह्म के अ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई नदीं जानसकता, कि ग्रमुक कमंका 
ल कब कहां किस रीति पर किन साधनों द्वारा किन परिस्थितियों मे भोगा जाना है। 
शौ स सबकी व्यवस्था करता है, वही कमंफलों का प्रदाता है; कर्मो के भ्रनुसार फलों 
#। वितरण करता है । विश्व मेँ समस्त एेश्वयं व विभूतियों को परब्रह्म ने निहित किया 
#; प्रात्मा श्रपनी कमाईके श्रनुसार उसमे से श्रपना भाग प्राप्त करता रहता है । यह 
धर ब्रहाद्रारा कीगई व्यवस्था से चलता है; इसलिये वही कर्मफलप्रदाता है, यह युक्त 
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है । यह्‌ स्थिति ब्रह्म के सर्वव्यापक होने के कारण उपपन्न होती टै ।।३८॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता दै, वया यह्‌ केवल युक्ति से सिद्ध होता दै, श्रथवा इसमे 
श्रुति श्रादि प्रमाण हैँ? श्राचापं सूत्रकार ते समाधान किया-- 


श्रुतत्वाच्च ।\३६॥ 

[श्रुतत्वात्‌] श्रुत होने से [च] भी। न केवल उपपत्ति से, श्रपितु श्रुत होने से 
भी ब्रह्म फलप्रदाता सिद्धहोताहै। । 

वेद तथा ग्न्य वैदिक साहित्य के श्राघार पर यह्‌ प्रमाणित होताहै, कि केवल 
ब्रह्म समस्त प्राणियों के लिये उनके उपयुक्त विविध साधनों कौ व्यवस्था करताटै। 
ऋष्वेद [ १।१।६] में कहा-'यद ङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि ! तवेत्‌ तत्‌ सत्यमद्भिरः' 
प्रकाशस्वरूप सवंज्ञ परमात्मा प्राणीमात्र के लिये कल्याण का करनेवाला है । वह 
सर्वान्तर्यामी है, सुख का विस्तार करनेवाली उसकी ही यह सच्ची व्यवस्था है 1 आ्आत्ाश्रं 
के कर्मफलप्रदानरूप मे वह्‌ सवका कल्याण करता दै । म्नन्यत्र कहा--श्रहं दाशुषे विभ- 
जामि भोजनम्‌" [ऋ० १०।४८।१] प्राणिमात्र के लिये मै भोजन [भोग्य पदार्थो] का 
वितरण कर्ताहं । श्रहं दधामि द्रविणं हविष्मते" [ऋ० १०।१२५।२] जिसने श्रषने 
्यापको श्रन्यो के लिये श्रपण कर दिया है, उसके लिये सब एेश्वयं मेरे पास हँ । यजुवद 
| ३६।८] मे कहा-'शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे" हमारे दोपायो चोपायो के लिये सदा 
कल्याण प्राप्त हो ! यह सवके कल्याण के लिये परब्रह्म से प्रा्थना है । इससे स्पष्ट है, 
वह कर्मफलप्रदानद्राय सबका कल्याण करता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२४] 
मे कहा-'स वा एष महानज प्रात्माऽज्नादो वसुदानः' वह॒ सवेव्यापक नित्य परमात्मा 
श्र्नाद' है, समस्त भोग्यपदार्थो को सवप्रकार देनेवाला दहै, वह प्राणियों के लिये घनोँ- 
रेश्र्यो का दान करता है । इसीलिये इवेताश्वतर [६।११ | मेँ उसे सव कर्मो का प्रध्यक्ष 
कहा गया है, क्योकि कर्मो का फलप्रदान उसीके अरीन है ।॥३६। 


आचायं सूत्रकार ने उक्त विषयमे जँनिनि के विचार कौ प्रस्तुत किया-- 


धमं जैमिनिरत एव \1४०।। 

[धर्म] धमं को [जमिनिः] जंमिनि भ्राचायं [श्रतः, एव] दससे ही, इस 
पूर्वोक्त हेतु से ही । श्रुतत्वात्‌-श्रूति मे कटै जाने दतु से ही श्राचायं जैमिनि फल देने 
मे घमं को प्रधान मानता दै । 

सूत्र में "धम" पद श्रघरमं' तथा सव संस्कारों का उपलक्षण है । विचारणीय यह्‌ 
ह, कि मह्य कर्मो की श्रपेक्षा के विना फल देता है, श्रयवा कर्मो की ्रेक्षासे ? कर्मो 
की श्रक्षान कर श्रपनी इच्छासे फल देनैमंतो ब्रह्मम वंषम्य-नैवुण्य ्रादि दोषो 
क प्राम्ठि होगी । किसीको रखी किसीको दुःखी रादि वह.स्वयं बनाता है, तो वह 
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पक्षपाती व निदंय होजाता है । यदि कर्मोकी ्रपक्नासे फल देता हैःतो कर्मद्रारा 
स्वतः फल मिलजायगा; वीच में ब्रह्म को फलदातारूप से मानने की क्या प्रावह्यकता 
है ? शास्त मेँ श्नेक वर्णन एसे ह, जिनसे यह स्पष्ट होता है, कि फल पृण्य अथवा श्रपुण्य- 
कमं से मिलताहै। कट उ पनिषद्‌ [२।२।७] में कह।-योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय 
देहिनः । स्थाशुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्र्‌ तम्‌" श्रात्मा शरीर प्राप्त करने के लिये 
विविधयोनियों मे प्राप्त होत ह, कोई स्थावर योनि मेँ जाते दै, यह सव कमं स्रौ श्रपने 
उपाजित विज्ञान के ्रनुसार हुश्रा करता है । अन्यत्र कटा-पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवतिं 
पापः पापेन" [ब्‌ ° ४।४।५| पुष्यकमं॑से पुरुष पुण्यवाला-सुखी होता दै, पापकमं से 
दुःखी । इन वचनो से स्पष्ट है, कि सुख प्रौर दुःख के देनेवाले पुण्य ग्रौर पापै; इस- 
लिये फ़ल प्रदान में उन्ींको प्रधान मानना चाहिये ।४०॥ 


स्राचायं सूत्रकार ने दरा ध्यय में श्रपना विचार प्रस्तुत किया-- 


पूवं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥४१।। 


(पूर्व ] पहला [तु] तो [बादरायणः] बादरायण [हेतुभ्य पदेशात्‌ ] हेतु बताये 
गः? । बादरायण का कहना है, कि पटले कहा ब्रह्म फलप्रदान मेँ प्रधान कारण मानना 
चादि; पगरौकि वह्‌ समस्त विदव के जन्मादि का टितुदै। 
तय द्ास्वर ब्रह्मको कायेमात्र का हैतु मानते है, मरौर एसा वर्णन करते ह 
दसलिये कर्न का प्रदाता भी ब्रह्म को मानना युक्त है । माण्डूक्य उपपिद्‌ [६] में 
ब्रह्म को सवके! र;रण बताया-'एष योनिः सर्वस्य । इवेताश्वतर [६।६] मे कटा- 
सकारणं करणाधिराधिपः' वह सवकाकारण है, ओर करण-इन्दरियो का जो अधिप 
भ्रात्माहै, वह्‌ उन अ्रत्मग्रोंका भी प्रधिपतिहै। बृहदारण्यक [५।६।१] में कहा- 
'सवंस्येशानः सव॑स्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च" वह॒ सबका नियन्ता है, 
प्रधिपति है; जो कुछ यह है, उस सवका वह प्रशासन व संचालन करता दै । यजुवद 
[३६।८] मे बताया-“इनद्रो विश्वस्य राजति" परमात्मा सवका नियन्ता है । इसके श्रनु- 
सार बृहदारण्यक में कहा-स वा प्रयमात्मा सर्वेषां भूतानां राजा" [२५।१५] 1 
समस्त विवेचन का तात्पयं यह्‌ है, कि फलप्रदान मे कमो कौ. उपेक्षा नहीं 
होती, कर्मो के अरन्‌ सार परमात्मा फलप्रदान करता है । परन्तु कमं स्वतन्त्ररूप से फल- 
प्रदान नहीं करसकते, बयोकि वे जड़ ह, चेतन ब्रह्य से नियन्वित कमं फलों के निमित्त 
होते है; इसलिये मुस्यरूप में ब्रह्म को फलप्रदाता माना गया है, इसके श्रतिरि क्त वह 
मस्त विश्व का हेतु है, जिस रूप में वह्‌ सवका हैतुहै, उसी रूपमे वह क्मंफलों के 
दैनेकारैतुहै। जैमिनि भ्नौर बादरायण के विचारों मेंकोई विशेष अन्तर नहीं है। 
जैमिनि कर्मो की कारणता पर बल देना चाटता है, क्योकि ब्रह्म कर्मो का फलप्रदाता 
#। बह भी फलप्रदान में कर्मो की श्रपक्षा करता है । बादरायण का केवल इतना तात्पयं 
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है, कि कमं जड होने से स्वतः फलखूप से परिणत होने मे भ्रसमथं रहते हैँ; ग्रतः चेतन 
होने तथा कायंमातर काहैतुहोनेसे मूस्यरूप मं ब्रह्म को फलप्रदाता मानना प्रमाण- 
संगत है । फलप्रदान की निभित्ततासे कर्मा को हटाया नहीं जासकता, वथोकि फल त 
कर्मो का मिलनाहै। कर्मचारी को पारिश्रमिक व्यवस्थानुसार स्वामी देता है, परिश्रम 
स्वतः फलरूप नहीं बनता, पर बहु पारिश्रमिकल्प फल परिश्रम के प्रनुसार होता) 
फलमप्राप्ति मेँ उस परिश्रम की उपेक्षा नहीं कीजासकती ॥४१। 


इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


भथ तृतीधाध्याये तृतीयः पादः। 


गतग्रन्थ में ब्रह्मके स्वरूप का विविधप्रकार से उ्ापौहपूवंक विवेचन प्रस्तुत 
किया गया; अव व्रह्मकौ उपासनाके विषय में विचार किया जाता है। विभिन्न 
उपनिषदों मे ब्रहा कौ विविध उपासनाग्रों का वर्णन है। विचारणीयहै. कि वे उपा- 
सना क्या एकदूसरे से भिन्न है, श्रथवा वास्तचिकरूप में सब एकह ? यदिवे भिन्न, 
तो एक उपासना मे जो विशेषता कही गई है, उसका दूसरी मँ उपसंहार भ्र्थात्‌ संग्र 
हण नहीं होगा; यदि वे सव एक ह, तो एक की विशेषता का दूसरे मे सं ग्रहण होजायगा, 
उपासनाविषयक इस विचार का यही प्रयोजन है । उपनिषद्‌ भ्रादि ग्रध्यात्मशास्त्रो में 
“उपासना' के लिये "विद्या" “विज्ञान' “उपासन' (्रत्यय' भ्रादि पदों का व्यवहार होता 
है । दहर, शाण्डित्य, वैश्वानर प्रादि श्रनेक वियाग्रो-उपासनाश्रो-का उल्लेख होने से 
उनके नाम, फल तथा रूप ्रादि में भेद देखा जाता है । उनकी एकता का निर्णय करने 
की भावना से सूत्रकारने इस पादकाभ्रारम्भ किया। उक्त विषय में श्रपना निरिचत 
विचार प्रकट करने के लिये प्रथम सूत्र कटा-- 


सर्वेवेदान्तप्रत्ययं चोदनादयविन्नेषात्‌ ॥ १। 


[स्वंवेदान्तप्रत्ययं ] सव वेदान्तो-उपनिषदों से प्रतीत होनेवान्नी-जानी गं 
उपासना एक है, [ चोदना विशेषात्‌ ] चोदना-विधि श्रादि के श्रविशेष-भेद न होने से। 
उपनिषदों मे जो विभिन्न उपासना बताई गई हवे एक हैँ; वयोंकिः उनके विधायक वाक्य 
[ विधि-चोदना] श्रादिमें कोई भेद नहींदहै। 

उपनिषदों में ब्रह्म की उपासनाभ्रो के जो वर्णन है, उनके मेद के भ्रनेके श्राधार 
कहे जासकते हैँ । नामों का भिन्न होना एक निमित्त है, जैसे दहर, शाण्डिल्य, वैश्वानर, 
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उद्गीथ रादि । उपासनाग्रो का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषदों का परस्पर मेद अरन्य 
कारण हं । उपासनाश्रों के फलों का भेद तीसरा कारण होसकता है । उपास्य का भद 
भी उपासनाश्रों के भेदका कारण संभव है । इन सब भेदसाधनों का विचैचन यथावसर 
भ्रागे करिया गया है । प्रस्तुत सूत्र से म्राचायं अपना यह निरिचत विचारं प्रकट कर देना 
चाहता है, कि समस्त उपनिषदों भे ब्रह्मोपासन का जो वणन है, उसमे एकमात्र ब्रह्मके 
उपास्य होने के कारण उपासनाश्रों मे कोई भेद नहीं समभना चाहिये। इनमे जो 
प्रापाततः भेद प्रतीत होता है, उसका कारण है, विभिन्न उपनिषदों मेँ बरह्म की विविध 
विशेषताश्नों को लेकर उन-उन उपासनाभ्रो का वर्णन होना । जव उन विदेषता्रो- 
गुणो-का एकदूसरे मे समाहार करलिया जाता है, तौ वे सब उपासना एकरूपे 
भ्राजाती है, उनमें कोई भेद नहीं रहता 1 इसी तथ्य को श्राचायं ने सूत्र के हितुपदसे 
प्रकट किया है । चोदना" पद का श्रथ दै, विधि-करसी श्र्थं का विधायक [विधान करने- 
वाला | पद 1 जंस-“उपासीत, वेद, ध्यायीत, द्रष्टव्यः, निदिध्यासितव्यः, इत्यादि पद 
् । प्रत्येक उपनिषद्‌ में समानरूप से ब्रहमोपासना के लिये इनका प्रयोग ह्राद । इससे 
निरिचत होता दै, सर्वत्र उपनिषदों मे प्रतिपादित ब्रह्मोपासन एकरूप है, ्रभिन्न है। 

सूत्रके ््रादि' पदसे उपासनाग्रोंकेफल व उपास्यकेसरूप का ग्रहण होता 
ट । विभिन्न उपासना के फल में कोई मेद नहीं । सवका फल ब्रह्मज्ञान है । जसे सर्वत्र 
विधि समान है, एमे सब उपनिषदो मे समानरूप से ब्रहाज्ञान को उपासनाग्रों का फल 
बताया है । उपास्यरूप से एकमात्र ब्रह्म के स्वरूप में किसीप्रकार के भेद की संभावना 
नही, इसलिये उपासनाश्नों का भेद श्रमान्य है । फलतः उपनिषदों मे सव उपासनाश्रों 
को एकरूप मानना प्रमाणसरंगत है । यह व्यवस्था उन उपासनाभ्नो केलिये टै, जो विभिन्न 
उपनिषदों में एक नाम से बताई गई है, जैसे पञ्चाग्निविदया, प्राणविद्या आदि ॥२॥ 

शिष्य आशंका करता है, विभिन्न उपनिषदों मे उपासना यदि एकस्प हतो 
५ जगह्‌ कट्‌ देने से फिर अन्यत्र उन्हं क्यो कहा गया ? एेसा कथन पुनरुक्त दोषसे 
धित होता है । श्राचायं सूत्रकार ने अआशंकानिदेंशपूवंक समाधान किया-- 


भेदान्नेति चेन्तेकस्यामपि ॥२॥ 


[ भेदात्‌ | भेद से [न] नहीं, [इति, चेत्‌] रेसा यदि (कहो तो वह॒ ठीक) 
| | नही, [ एकस्याम्‌ | एकमे [श्रपि] भी । प्रतिपादक श्रथवा विरिष्ट वर्णन कै मेद 
प उपासनाग्रों में भेद है, यह कहना ठीक नही; क्योकि एेसा भेद एकमे भी संभव है। 

विचि आदिक समानता से उपनिषदों मे सर्वत्र वणित ब्रह्मोपासन श्रभिन्न है, 
(कष है, यह कथन युक्त प्रतीत नहीं होता; क्योकि विभिन्न उपनिषदों मे उपासनाओं 
#। भद्‌ स्पष्टरूप से प्रतीत होता है । छान्दोग्य [५।१०-१७] मेँ वैश्वानर विद्या का 
१११६, जो उसी [छा ८।१।१] में वणित दहरविद्या के साय मेल नहीं खाती ¦ 
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इनसे भिन्न बृहदारण्यक | २।५।१-१९ | मे मघृविद्ाका वर्णन है ये सब उपासना 
परस्पर भिन्न है । इसके ग्रतिरिक्त छान्दोग्य [ ५।१०।१०] मेँ वणित पञ्चान्निवि्या मं 
केवल पांच श्रग्नि कही है; परन्तु बृहदारण्यक [ ६।२।१४| मे वणित इसी उपासनामें 
छह भ्रम्नि उल्लिखित है । यह स्पष्ट भेद हन उपासनाश्रों में देखा जाता दै, इसलिये 
इनको एकरूप मानना प्रमाणसंगत प्रतीत नहीं होता । 

ग्राचायं सूत्रकार ने वताया, इसप्रकार के भेद उपासना की वास्तविक एक- 
रूपता मे कोई अन्तर नहीं डालते । प्रथम यह्‌ जानलेन? ग्रावहयक ह, कि उपासना की 
एकरूपता वया है ? उपनिषदों मेँ सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म की उपासना का वर्णन है, यही 
उपासना की एकरूपता है । एक वात को विभिन्न स्थानों में प्रकारान्तर से कटदेने पर 
उसमें किसी तरह के भेद का म्रवकाश नहीं होता । यदि एक बात को देवदत्त मथुरा 
मे यज्ञदत्त को कहता है; तो उसी बात को दिल्ली में व्रिष्णुमिवरद्रारा देवमित्र को कटने 
पर कोई पुनरुक्त दोष नहीं होता । विभिन्न उपनिषदों मे ब्रह्मोपासन के विषय मे एेसी 
ही स्थिति है । वश्वानर, दहर, उद्गीथ, शाण्डित्य, मधु आदि नामों से जिन विययाश्रो- 
उपासनाश्रों का उल्लेख हरा है, उनके ये विभिन्न नाम किन्ीं विक्ञेष प्रासंगिक निमित्तो 
के श्राधारपररख दिये गये हैँ; उपासनाका ल्य एकमात्र ब्रह्महै, श्रौर फल सवका 
समान है, यह्‌ उन उपासनाभश्रों के उपसंहार-प्रसंग से स्पष्ट है । उपासनाके लिये 
ब्रह्स्वरूप को स्पष्ट करने कौ भावना से किन्हीं विभिन्न प्रकारो का स्राश्नय भले लिया 
जाय, वह्‌ उपासना कौ पूर्वोक्ति एकरूपता को विच्छिन्न नहीं करता । 

पञ्चाभ्निविद्या तथा इसीतरह अन्यत्र भी यदि कहीं किन्हीं गृणों का न्यूनाधिक 
कथन होता है, तो उससे उपासना की मूलभावनामें कोई ्रन्तर नहीं प्राता। दोनों 
स्थलों मेँ पांच श्रभ्ियों का उल्लेख है । ये श्रम्नि तथा उनमें समिधा श्रादि सव कल्पना- 
मूलक है; श्रन्त्येष्टि के रग्नि मे कल्पना की निवृत्ति के लिये उसका वर्णन म्रन्नि रौर 
समिधा आ्आादिकी यथार्थताके रूपमे किया है, छ्छेश्रग्नि के ध्यान प्रादिके लिये नहीं। 
एसे ्रम्निका वर्णेन बृहदारण्यक [६।२।१४] के समान छान्दोग्य [५।६।२] मे भी 
है; तब उपासना के भेद का कोई ्राधार नहीं रहता । यदि श्रधिक कहे गुण को उपा- 
सनाकाश्ंग माना जाताहै, तो उसका जहां कथन नहीं हुमा, वहां उपसंहार समभ 
लेना चाहिये, उसे वहां जोड़ लेना-मिला लेना ग्रभीष्ट है । श्रपिक्षित स्थ्लोँमेगृर्णोके 
उपसंहार से समस्त उपासना के सामञ्जस्य की स्थापना के लिये सूत्रकार ने इस प्रसंग 
काप्रारम्भकियादहै; इसी श्रधार पर यह पाद [३।३] शगुणोपसंहारपाद' नामसे 
व्यवहृत होता है । फलतः प्रक्रियागत इतनी साघारण न्धूनाधिकतां से उपास्य काभेद 
नहीं होता, न उसके ्रनुसार उपासना का भेद } इसप्रकार ब्रह्मोपासन मे समस्त शास्त्र 
की एकरूपता निदचित होती है ।॥२।॥1 

शिष्य आ्राञ्लका करता है, उक्तरूपसे भले ही उपासनामे मेदनहो, पर धम 
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भेद से भेद मानना चाहिये । मुण्डक | ३।२।१० | में ब्रहमविया के 'शिरोत्रत' धर्मका 
कथनहै। जो दरस घमं का पाल्तनकरताहै, वही इस उपनिषद्‌ में दरणित ब्रह्मोपासना 
का श्रधिकारी रै, श्रन्य नहीं । यह्‌ व्यवस्था भ्नन्य उपनिषदों में बाणित उपासनाग्रों के 
लिये नहीं है । इससे उपासना मे मेद प्रतीत होता दै । सूत्रकार ने समाधान किधा-- 


स्वाध्यःयस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिक। राच्च 


सववच्च तत्नियमः ।\३॥। 

[स्वाध्यायस्य] स्वाध्याय के [तथात्वेन] उसप्रकार से [हि| बयोकि [समा- 
चारे] सम्यक्‌-टीक ग्राचरण होने पर | ग्रधिकारात्‌ |] अधिकार से [| च| तथा | सववत्‌ | 
यन्न के समान [च] ग्रौर [तत्तियमः] उसका नियम । क्योकि उसप्रक।र ठीक श्राचरण 
होने पर स्वाध्यायके श्रचिकार से यक्ञके समान स्वाव्याय में 'हिरोव्रतः का नियसदवैः 
ब्रह्मोपासन में नहीं । । 

मुण्डक उपनिषद्‌ ग्रधवेवेदीय है । इस उपनिषद्‌ का श्रध्ययन करने के लिये 
यह एक व्यवस्थित परम्परारही दहै, किञो शश्षिरोब्रते" धमं का विधिपूर्वकं श्राचरण 
करता है, उसी को इस उपनिषद्‌ के अ्रध्ययनमें अ्रधिकार है । 'एकषि' नामक श्रल्निमें 
स्वयं श्रद्धापूर्वेक हवन करना तथा ब्रह्म को ज।नने की उत्कट ग्रभिलापा रखना 'शिरो- 
व्रत" धमं है; इसका पूर्णरूप से बिचिपू्वेक ग्रनुष्ठान करनेवाला जिज्ञासु मुण्डक उप- 
निषद्‌ के श्रघ्ययन में भ्रधिकारी होता है [मु° ३।२।१० | । यह्‌ 'शिरोत्रत' घमं मुण्डक 
उपनिषद्‌ के अध्ययनमे प्रधिकार के लिये ्रावश्यक कहा है, ब्रह्मोप।सन के लिये नहीं। 
जसे यज्ञ में मन्त्रं केट्रारा देवता के स्मरण का नियम है, ठेस मूण्डक उपनिषद्‌ के 
श्रध्ययन में 'शिरोत्रत' घर्म के विधिवत्‌ प्राचरण का नियमहै। 

यद्यपि गण्डक में उद्टूत उक्त सन्द्भं [३।२।१०] मे तिषमेवत्ां ब्रह्मविद्यां 
चदेत' उनको ही ब्रह्माविद्या का उपदेश करे, यह शिरोत्रती के लिये ¶्रह्मविद्या' के उप- 
देश का कथन है, तथापि इसका तात्पथं ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक मुण्डक उपनिषद्‌ के 
प्रध्ययन में परयंवसित है; वयोकि आगे उपसंहार वावय मे स्पष्ट कह्‌। है-नैतदचीर्णं- 
्रतोऽवीते' | म° ३।२।११ | जिसने उक्त “शिरोव्रत' घमं का अनुष्ठान नहीं किया, वह 
प्रस उपनिषद्‌ के अ्रध्ययन मेँम्रधिकारी नहीं है। यहां स्पष्ट श्रधीते' क्रियापद कहकर 
भ्रध्ययन का निषेध उसके लिये किथाहै, जौ उक्त व्रत का म्राचरण नहीं करता। फलतः यह 
धर्मनियम स्वाध्याय भ्र्थात्‌ उपनिषद्‌ के म्रघ्ययन का है, ब्रह्मविद्या-त्रह्मोप।सना का नहीं; 
हसलिये इसके धार पर विमिन्न उपनिषदों मे उपासना के भेद का कहना भ्रसंगत है ।३॥ 

म्राचायं सूत्रकार उक्त प्रथं को श्रुतिवल से प्रमाणित करने के लिये सूत्र कहता है-- 


दशयति च ॥४। 
[ द्यति ] दिखलाती है [च] रौर । श्रौर श्रुति ब्रह्मोपासना की एकता को 
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दिखलाती है । 

उपासना की एकता का श्राधार है--उपास्य ब्रह्म का एकमात्र होना । वेद तथा 
वैदिक साहित्यद्रारा ब्रह्मके एकमात्र होने ्रौर केवल उसकी उपासना के विषय मे 
विस्तृत वर्णन है । ऋवेद [१।५२।१४] में कहा-“एको अन्यच्चकृषे विद्व मानुषक ' 
एकमत्र परब्रह्म परमात्मा ने अपने से ्रतिरिक्त टस समस्त च्रिश्व को ग्रपने नियन्त्रण 
मे क्रियाहुग्रा है । उसीकी उपासना करनी सोभ्य है । अरन्य [ऋऽ ५।८१।१; यजु 
५।१४; ११।४; ३७।२] बताया-ुञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो 
विपरिचतः। वि होत्रा दषे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सःवतुः परिष्टुतिः" मेवावी ब्रह्म 
जिज्ञासु जन श्रपने मन श्रौर बुद्धि को उस महान सवज्ञ उषारय ब्रह्म के साक्षात्कार के 
लिये लगति हैँ । वह समस्त प्राणियों के प्रत्येक कायं को जाननेवाला एकमात्र तत्तव है, 
विष्व के उत्पादक उस देव की श्रतिदाय स्तुति उपासना करनी चाहिये । श्रौर कटा- 
"एतोन्विन््रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । इष्टोर्यो विङ्वा श्रभ्यस्त्येक इत्‌" [ऋू० 
८।२४।१६; श्रथवं० २०।६५।१) आश्र, हम सब मिलकर विश्व के नेता सञ्चालक 
उपास्य परमेश्वर की उपासना करें; जो एक ही समस्त विङ्व को नियन्त्रित किये है। 

इसीप्रकार उपनिषदो मं वर्णन किया-'एको वशी सरंभुतान्तरात्मा' [कट० 
२।२।१२ ] एकमात्र जगन्नियन्ता परमेश्वर समस्त विद्व मेँ अ्रन्तर्यामी होकर व्याप्त 
है। एको देवः सवं भुतेषु गुढः' [सवे ° ६।११ ] एक देव समस्त विश्व मे छिपा दै । “सर्वे 
वेदा यत्पदमामनन्ति - ˆ“ तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌' [कठ० १।२।१५ | समस्त 
वैद जिस एक तत्त्व का कथन करते है, उस तत्तव को मँ संक्षेप से तुम्हें बताता हं, वह 
श्रोम्‌' है, वह॒ परमेश्वर दै । ब्रह्म एकमात्र तत्त्व है, उसके नानात्व व श्रनेकता की 
उपनिषदों मे निन्दा कौ गई है [तं ° २।७।१ ] ¦ फलतः उपास्य ब्रह्यके एकमात्रहानेसे 
ब्रह्मोपासन कौ एकता प्रमाणसिद्ध है । 

शाण्डिल्यविद्या श्रादिके प्राधार पर जो श्रघ्यात्मशास्तर के विभिन्न प्रसंगो 
उप।सनाविषयक भेद कहा गया ; वहां मेदन होकर अ्रभेद दृष्टिगोचर होता है । 
शाण्डिल्यविद्या के रूप में छन्दोभ्य [३।१४।२] द्वारा जिन गुणो से युक्त उपास्य ब्रह्य 
कानि्देशरहै, वसे ही ब्रह्म का वर्णन इतपथ ब्राह्मण [ १०।६।३।२ | मे है । इसलिये 
बाजसनेयी ग्रौर छन्दोगं की वणित शाण्डिल्यविद्या मे कोई अन्तर नहींहै। इसीप्रकार 
वेशवानर उपासना के विषय मँ दोनों जगह समानता है । इसके लिये शतपथ ब्राहमण 
| १०।६।१।१० | रौर छान्दोग्य [ ५।१८।१ ] के निदिष्ट प्रसंग देखे जासकते हैँ ! दस 
प्रकरण से सूत्रकार का श्राशय स्पष्ट होता है, कि अ्रघ्यात्मशास्त्रों मे एकमात्र ब्रह्य के 
उपास्य कटेजाने से उपासनाविषयक समानता निर्चित है ।\४॥। 

ब्रह्मोपासना की सर्वत्र समानता का निदचय कर सूत्रकार ने उसका प्रयोजन 
बताया-- 
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उपसंहारोऽथभिदाद्‌ विधिश्षेषवत्‌ समाने च ॥५। 

| उपसंहारः] उपपंहार-संग्रह [श्रथभिदात्‌ | भ्र्-प्रमोजन के एक [-ग्रभिद ] 
होने से [ विधिशेषवत्‌ | विधिशेष कौ तरह [समने | समान में [च] ग्रौर। तथा 
सवत्र समान ब्रह्मोपासन मे प्रयोजन एक होने से एकत्र कटे गुणों का ग्रन्यत्र उपसंहार 
करलेना चहिये; जैसे विचिशेषों का करलिथा जाता है । 

इस तथ्य का निश्चय हौजाने पर, कि श्रध्यात्मशास्वों में ब्रह्मोपासन सर्वत्र समान 
है; यह ्रपेक्षित रहता है, कि विभिन्न शास्त्रों मे वणित उपासनाग्नों की एकता काजो 
इतना बलपूवेक उपपादन किया गथा है, उसका प्रयोजन क्या है ? यदि उपासनाग्नों को 
भिन्न माना जाय, तो क्या ्रापत्तिदै? 

सूत्रकारका ग्राशय है. उपासना के भिन्न होने पर उपास्य के भेद की ग्राश्ंका 
कीजासकती है, जो स्वंथा अ्रशास्त्रीयदहै। विभिन्न उपनिषदोंमें जो विविव उपास- 
नाश्नो का वणेन है, उनमें भेद की श्राशंका के लिये यह प्राधार मिलता है, कि एक जगह 
उपास्य का जिन गणो से युक्त वणन किया है, अन्यत्र उससे न्युनाधिक गुण कटे हैँ; इससे 
भ्राशंका हौसकती है, कि विभिन्न गुणों से युक्त उपास्य भिन्न है, र उनकी ये उपासना 
भी परस्पर भिन्नदैँ। इस ्राशंका की जड़ को उखाड़ फेंकने के लिये सूत्रकार ने कटा, 
कि जब सब उपासना समान है, तन विभिन्न प्रसंगो में उपास्य के न्यूनाधिक गणवर्णेन 
का कोई महत्व नदीं रहता । एक जगह कटै गये गुणों का दूसरी जगह उपसंहार-संग्रह- 
सम्बन्ध करलेना चाहिये, जहां उनका कथन. नहीं हुश्रा है । इसप्रकार विभिन्न प्रसंगो के 
धै समस्त उपास्यवणंन एक दुसरे के समान होजाते दँ । उपासनाग्रों की एकता के उप. 
पादन का यही प्रयोजन स्पष्ट होता है, कि उपास्यविपयक भेद की आशंका को निर्मूल 
कर दिया जाय । 

उपसंहार की यह रीति कमंकाण्डमें मानी जाती है। अग्निहोत्र प्रादि विशिष्ट 
कर्मो के भ्रंग होते है, उन-उन कर्मौँ के प्रसंग में सवत्र ्रभिनिहोत्र ्ादि का निदेश नहीं 
हीता; पर उन कर्मो के्ङ्ग होने से श्रनुक्त स्थलों में प्रभ्निहोत्र प्रादि का सम्बन्ध 
पानलिया जाता है। एेसे ही ब्रह्मोपासनों मे यदि कीं उपास्यवर्णेन में श्नन्यत्र किये गये 
वर्णन से न्यूनता है, तो वहां वणित प्रसंग की विश्ेषताश्रों का सम्बन्ध समभ तेना अ्रभीष्ट 
¢ । ससे उपास्यभेद की श्राशंका निर्मल हौजाती दै ।॥५। 

शिष्य श्राशंका करता है, ब्रह्य की उपासना भले ही सवत्र समान ही, परं गुणों 
#। एक दूसरे मे उपहार नहीं माना जाना चाहिये; क्योंकि उपासना का विधान करने- 
।ले शब्द से एेसा जाना जाता है । सूत्रकार ने श्राशंकानिरदेशपुवंक समाधान किया-- 


श्रन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविज्ञे शत्‌ ।॥६॥ 
[भ्रन्यथात्वं ] अन्यथा होना [लब्दात्‌ | शब्द से [ इति, चेत्‌ } एेसा यदि [ कटो. 
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तो वह ठीक | |न]| नहीं [्रविशेषात्‌| प्रविशे से-भेद न होने से । उपसंहारसे 
म्रन्यथा-गुणों का उपसंहार न-होना शब्द से जानाजातादहै; यह कथन टीक नहीं, 
वर्योकि वहां उपास्य ब उसके गुणों का कोई मेद नहीं है} 

'्रास्मेव्येवोपासीत' [वु १।४।७| तथा "तमेवैकं जानथ प्रात्मानम्‌' | मूं० 
२।२।५| इत्यादि शब्दों ये केवलं श्रात्मा-परब्रह्म परमात्मा की उपासना का विधान है। 
यदि एक दूसरे में गुणौ का उपहार मानाजाय, तो केवल उसरूपमेंब्रह्मकी उपा 
सनाका विधान श्रपंगत होगा । उक्त वाक्यों में 'एव' पद पदा है, जो उपासनामें ब्रह ‡ 
श्रतिरिक्त गुणों के समविराका निषेधकरता है, इससे प्रतीत होता है, क्रि उपायनान्रा 
मे एक जगह कटे जणों का अन्यत्र उपसंहार नहीं होना चाद्ये} 

सूत्रकारने समाधान करिया, उपासनाग्रों म ब्रह्म के जिन विशेष गुणो का वर्णनं 
है, वे गण ब्रह्म का स्वरूप हँ, ब्रह्म से उनका भेद नहीं है । जिज्ञासु को ब्रह्म के स्वरूप का! 
बोधकरानेके लिये उन विशेष पदोंद्रारा उसका निर्देश शास्त्रमें किया गयाहै। 
जिनको गुणवाचकं पद कहा जाता है, वे वस्तुतः ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैँ । एक- 
मात्र ब्रह्म कै प्रनन्तशक्ति होने से विविध विशेषताग्रों के साध उसका वर्णन समुचित है । 
रतः एक उपासनामे कटे गये उन विशेषतारूप गुणों का श्रन्य उपासनाग्रों मे सम्बन्ध 
माने जनि पर कोई दोष प्राप्त नहीं होता । उपासना का विधान करनेवाले उपनिषद्‌ 
के उक्त वावयों मे "एव" पद ब्रह्म से प्रतिरिक्त उपास्य का निषेध करताहै, ब्रहामगुणों का 
नदीं । ब्रध्यात्मशास्त्रों में ब्रह्मस्वरूप का वर्णन उसकी विविध विक्ञेषताग्रों के निर्देश 
हाराकिया गथाहै, वही संभवहै । साक्षी चेता केवलो निगूणस्च' [द्वे० ६।११| 
इत्यादि वावयों में 'निगण' पद का तात्पयं ब्रहम को त्रिगुणात्मक प्रकृति से भ्रतिरिक्त 
बतानेमेदहै। 

इपीके ्रनुसार छान्दोग्य | १।२।१-७] तथा बृहदारण्यक [ १।३।१-७] मे 
वपित उद्गीथ उपासना में किसीप्रकार के भेद कौ श्राशका का ग्रवकाश नहीं रहता; 
क्योकि. दोनों स्थलों की वणित उपासनामें कोई भेद नहीं है। वहां प्राणरूप से ब्रह्मो- 
पासना का समान वणेन है ॥६। 

रिष्य जिज्ञासा करता है, उपक्रम भेद से उपासनाग्रों मे मेद क्यो न मानाजाय? 
छान्दोग्य [३)१४।१ | मे ब्रह्म की उपासना का उपक्रम-'सर्वं बल्विदं ब्रह्म तज्जला- 
निति शान्त उपासीत' इस सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करनेवाला ब्रहम 
है, यह समकर शान्त हो ब्रह्म कौ उपासना करेः-दसप्रकार करिया गया है; पर शतपथ 
बराह्मण [ १०।६।३।१] में सत्यं ब्रहम त्युपासीत' सत्य ब्रह्म है, इस रूप में उपासना करे- 
कहकर किया गया है । यहां उपासना के उपक्रम मे स्पष्ट भेद है; तब उपासना मभेद 
मानना होगा, इसकारण गुणों के उपसंहार की संभावना न रहेगी । श्राचायं सूत्रकार 
ने समाघान किया-- 
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न वा प्रकरणभेहात्‌ परोवरीथस्त्वादिवत्‌ ।\७।। 


[न] नहीं [वा] भी | प्रकरणभेदात्‌ ] प्रकरण के मेद.मे [परोव रीयस्त्वादिवत्‌ | 
परोवरीयस्त्व श्रादि के समान । प्रकरण केमेद से भी उपासनाश्रौ में भेद नहीं, परो- 
वरीयस्त्व श्रादि की तरह । 

पूर्वसूत्र से शग्रन्यथात्वं' श्रौर ्रविशेपात्‌' इन दो पदों कौ स्रनुवृत्ति टस सूत्रे 
समभनी चाहिये । सूच में श्रकरण' पद का ग्रथ है-प्रस्ताव, प्रक्रम, उपत्रम, किसी विषय 
काश्रारम्भकर निरूपण करना। इसप्रकार सूत्र का श्रं होग(-विमित्न स्थलों मे उप 
क्रमपूरवक विषयनिषू्पण के भेद से मी उपायनश्रो मे ग्रन्यथात्व नहीं होगा, भ्र्थात्‌ उनमें 
भेद श्रथवा गुणों का परस्पर ग्रसंवन्य नहीं होगा । वथोंकरि उन प्रकरणं मे सवत्र उपास्य 
भ्रविदोष-श्रभिन्न-एकमातर रहता है । उदाहरण दिया, परोवरीयस्त्व श्रादि गुणो -विशेष- 
ताश्रौं से युक्त उपासनाश्रौं के समान । 

छान्दोग्य मे उद्गीथ उपासना दो रूप मे वणित टै-प्रथम [१।६।६] स्थलमें 
बताया--श्रथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दुष्यते हिरण्यदमश्रुहिरण्यकेश ्राप्रण- 
खात्‌ सवं एव सृुवणेः' दस हिरण्यदमश्रत्व श्रादि गुणों ये विशिष्ट उपासना कौ उद्गीथ 
कटा है । ्रागे [छा० १।६।१-२] श्राकाशो ह्यं वैम्थो ज्यायानाकाशः परायणम्‌! । स 
एष परोवरीयानुद्गीथः ख एषोऽनन्तः, दसभ्रकार परोवरीयस्त्व | सवसे बडा होना | गृण~ 
विशिष्ट उद्गीथ बताया द । यद्यपि यह एक लाखा म वणित एक उद्गीथ उपासना 
ट, पर प्रकरण से दृसमे श्रापाततः भेद प्रतीत होता है । सूत्रकार ने बताया, इन दोनों 
प्रकरणों मे एकमात्र श्रविकषेष ब्रह्म की उपासना उदमीथरूप मेँ कही है । केवल निरूपण- 
प्रकारके भेद से उपास्य निरूपणीय त्व मे भेद नहीं होसकता । पहले प्रसंग मेत्रह्म 
कै चेतन-प्रकाशस्वरूप की भावना से उपासनाविघान रै; जबकि दूसरे में उसके 
शर्वेव्यापकस्वरूप की भावना से । उपास्य सर्व॑त्र एकमात्र ब्रह्महै। पसे ही श्नन्य समस्त 
प्रसंगो में केवल निरूपणप्रकार कै भेद से उपासनाम्नो मे भेद नहीं माना ज{सिकता । उस 
प्रवस्था में परस्पर गुणो के उपसंहार के लिये कोई बाधा सामने नदीं स्राती। 

छान्दोग्य [ २।१४।१ | मे जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयकर्ता के सूपमेंब्रह्मकी 
उपासना है, शतपथ [ १०।६।३।१ | मे सत्य-ब्रह्मके रपम । एसे ही 'प्राणमृद्गी वमुपा- 
पचक्रिरे' [छा० १।२।२] तथा त्वं न उद्गाय' [व° १।३।२] इत्यादि प्रसंगोमे 
वेपासना का भेद नहीं है । इन प्रसंगो में प्राण' पद ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हुग्रा है, श्रोम्‌! 
काम के म्राघार पर यह उपासना कीजाती है, इसलिये इसका नाम “उद्‌गीथ' उपासना 
#। श्रोमिव्येतदक्षरमुद्गीथमूपासीत' [छा० १।१।१] से इसका वर्णन प्रारम्भ होता 
# । बृहदारण्यक के उक्त (१।३।१-२४) प्रसंग में प्राण" पदब्रह्मका बोधक दै । वही 
धदूगीथदहै। इस पद का निवंचन करते हुए कट! है-श्राणो वा उन्‌ प्राणेन हीदं सवमृत्तन्धं 


६०६ ्रह्सूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


वागेव गीथा, उच्च गीथा चेति स उद्गीथः' [बृ० १।३।२३], /उद्गीथ' पद मे “उत्‌' 
बोध्य श्राण' है, क्योकि उसीसे यह्‌ सब जगत्‌ टिका हमरा है । “उत्‌' पद उत्तन्च प्रथं का 
निर्देश करता है । वाक्‌" गीथा है, “उत्‌' ्रौर गीथा" को मिलाकर "उद्भीथ' बना । 
विद्व को विधारित [उत्तव्ध] करने बाला ्राणः ब्रह्म है, श्रौर उसका गान करने 
वाला [गीथा] पद "वाक्‌" [ग्रोम्‌-र्प] है । इस भाव को स्वयं भ्रागे उपनिषद्‌ 
[व° १।३।२४] में स्पष्ट किया-'वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायत्‌' वह्‌ वाक्‌ श्रौर 
श्राण' हारा उद्‌गीथ बनकर सामने श्राताहै। श्रोम्‌' उपासनाहवारा ब्रह्य को प्राप्त 
करना उदू गीथ विद्या है, जिसका छान्दोग्य, बृहदारप्यक के उक्त दोना स्थलों मे समान- 
वणेन है ! इन प्रसंगो मे उव्‌ गीथ उपासना काकोई भेद नहीं है! फलतः अ्रघ्यातम- 
शास्त्रों मे वणित समस्त ब्रह्मोपासनों मे एकता व गृणोपसंहार सर्वंथा एृक्त है \॥७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, उद्गीथ उपासना एक रहो, प्र विभिन्न नामों से जो 
श्रनेक उपासना कटी गरदर्है, वे यदि भिन्न नहीं, तो उनके विभिन्न नाम वयों दिये 
गये ? श्राचायं सूत्रकार ने जिज्ञासानिरदेशपूरवक समाधान किया-- 


सजातदचेत्तदुबतमस्ति तु तदपि ॥८॥ 


[संज्ञातः] संज्ञा से [चेत्‌] यदि, [तत्‌ ] वह [उक्त | कह दिया है, [भ्रस्त] 
है [तु] तौ [तत्‌ श्रपि] वह्‌ भी । संज्ञा श्र्थात्‌ नाम के भेद से उपासनाश्रों म मेद 
यदि कहा जाय, तो उस विषय में पहले कह दिया गया है । संज्ञाभेदमे भी संज्नीका 
एक होना तो निश्चित है । 

विभिन्न उपासनाश्रों में उपास्य के भ्रनेक नाम उपलब्ध होते ह । ब्रह्म, वैश्वानर, 
ग्रक्षर,.दहर, ज्योतिः, प्राण, भूमा, श्राकाश्च श्रादि भ्रनेक नामों मे उपास्य भिन्न होने 
चाहिये, जब उपास्य भिन्न होगे, तो उपासनाग्रों का भेद स्वतः सिद्ध होजायगा; उस 
दशा में परस्पर गुणों के उपसंहार का श्रवकादा नहीं रहता । इसप्रकार संजा कै प्राधार 
पर उपासनाग्रों मे मेद श्रवर्य माना जाना चाहिये । 

सूत्रकार ने बताया, कि इस विषय मे कहदिया मया दै । विस्तार के साथ इसका 
प्रतिपादन सूत्रकार ने प्रथम श्रध्यायके प्रथम पाद के वसवे सूच से लगाकर प्रथम 
म्रध्याय की समाप्तिपयंन्त किया दै । प्राण, आकाश, भूमा, ज्योततिः, ्रक्षर, दहर, 
वैश्वानर प्रादि पदों से जिस उपास्य का वर्णन हरा है, वह एकमात्र ब्रह्म है । ग्रध्यात्म- 
शाूत्र्वाणत समस्त उपासनाग्रों मेँ उपास्यरूप से उपस्थित केवल एक ब्रहम है । नामों 
का भेद उपासनम्रों मे प्रायः परत्रह्म परमात्मा के ्रनेक विक्षेष गुणो का वर्णन होने क 
कारण है, करीं एसे ही अन्य निभित्त हैँ। किसी उपासना का नाम प्रतिपादक के श्राघार 
पर चल गया है । जसे शाण्डिल्यविद्या ्रादि। फलतः इन नामों के विभिन्न होने पर 
सवत्र उपासनाभ्रौ में एकमात्र ब्रह्म उपास्य तो निदिचत है, इसलिये उपासनाभ्रों के श्र५द 
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एवं गुणोपसंहार को श्रन्यथा नहीं किया जासकता ॥८॥ 


शिष्य आशंका करता है, संज्ञाभेद से ब्रह्मोपासनाश्रों म भेद न रहो, पर स्थान- 
भेद से भेद मानना चाहिये । यह उपासना कहीं हदय मे, कहीं द्युलोक मे, कीं मरादित्य,में 
कहीं चक्षु श्रौर कहीं सवत्र वताई गई है । स्थान के भेद से उपास्य स्थानी का भिन्न होना 
निरिचत है । जव उपास्य भिन्न होगा, तो उपासना स्वतः भिन्न मानी जायगी; उस 
दशा में गुणोपसंहार का प्रन नही उटता । श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


व्याप्तेऽच समञ्जसम्‌ ॥६।) 
[व्याप्तेः | व्याप्तिसे [च] तथा [समञ्जसम्‌] युक्त टै । ब्रह्म के सवत्र व्यापक 

होने से सव स्थानों मे उसको उपासना का विधान उचित है । 
श्रध्यात्ममागं पर चलनेवाले ब्रहमजिज्ञासु ग्रौर मुमृक्षु श्रनेक स्तरके व्यक्ति 
होते है । साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने इन उपासनाग्नों का जो वर्गन किया है, उनमेसे 
जिज्ञासु यथोपदेशञ यथारुचि, यथास्तर उपासना का अनुष्ठान कर सकता दै । ब्रह्म 
क्योकि सवत्र व्याप्त है, इसलिये हृदय ग्रादि सव स्थानों मेँ उसकी उपासना का विधान 
ह, श्रौर उसके ्रनृसार उपासना कौजाती है । ब्रह्य के सवत्र व्यापक होने से उपयुक्त 
विभिन्न स्थानों मे उसकी उपासना का विधान सवंधा उचित दहै । एकमात्र व्यापक 
तस्व का-देदविशेष मे उसकी उपासना किये जाने से-कोर भेद नदीं होता । जब 
उपास्य का मेद संभव नही, तो उपासनाग्रों का अभेद श्रौर परस्पर गुणोपसंहार 
प्रन्यथा नहीं होसकता, भले ही उपासनाश्रों का स्थानभेद रहै । कोई व्यापक तततव 
स्थानविशेष मे परिरिछिन्न-मिन्न नदीं होजाता । फलतः उपासना्रो का ग्रभेद रौर वहां 

वणित गुणो का परसपर में सम्बन्ध प्रमाणित होता है ॥६॥ 


समस्त ग्रध्यात्मशास्त्रो मे एकमात्र ब्रह्म की उपासना समान है, श्रौ र वहां वणित 
पुणो का परस्पर उपासनाभ्रों मेँ सम्बन्ध ्रभीष्ट है, इस निर्धारित श्रथं का निगमन करते 
है सूत्रकार कहता दै-- 


सर्वाभिदादम्यत्रेमे \\१०॥ 


[सवभिदात्‌ ] सव मे अभेद से | श्रन्यत्र ] दूसरे स्थलों में [इमे] ये ।ये ग्राये कहे 
न्गेवाले गुण दूसरे स्थलों मे संबद्ध कर लिये जाते है; क्योकि सव प्रघ्यात्मलास्तरो मे 
हा की उपासनाग्रों का प्रभेद है । 

समस्त अ्रध्यात्मगास्त्रं में ब्रह्म कौ उपासनाभ्रों के ग्रभेद से श्रागे कटे जानेवाले 
हते ब्रहमगुणो का श्रन्यत्र सम्बन्ध होजाता है! जो गुण एक जगह शास्त्रमे कहे है, श्रन्य 
चषारानास्थलों मे नहीं कहे, वहां मी उन गुणों का भ्रनुसन्धान करलेना चादिये । ये सब 
4॥।दनाश्रों मे उपकारक । न कटै गये स्लों मेँ उनको जोड़लेना सवधा उपयुक्त टै ।१९॥ 


६० प्रह्मसुत्रविद्योदधभाष्यम्‌ [ सूत्र १११२ 


शिष्य ने जिजासा की, वे कौनसे गुण दै, एकत्रव्रणितत जिनका प्रत्यत्र स्न्टो 
जाताहै? प्राचार्य सूत्रकार ने वताया-- कि 


श्रानन्दादयः प्रधानस्य ।१९ 

[श्रानन्दादयः | आनन्द श्रादि [प्रघानस्य | प्रधान के-परव्रहमके। परव्रह क्रे 
वे ्रानन्दम्नादि गृण 

सूर मे प्रधान पद ब्रह्म का बोधक है, क्योकि वह समस्त चेतन-अचेतन जगत्‌ का 
स्वामी है, ्रचिष्ठाताहै। सूत्रकैः रादि" पदमे सत्य, जान, व्यापकता प्रादि काग्रहण 
होता दै । ब्रह्म के श्रानन्द, सत्य, ज्ञान, आदि मे गुण ह जिनका सव उपासनाग्रो मे 
रास्वन्ध समना चाहिये, चाहे वहां हनका कथन न किया गया हो । कारण यट है, कि 
रामसत उपासनाग्नों में उपास्य तच्च एकमात्र ब्रह्म ढै, ग्रौर ये गण ब्रह्म के यथाथं स्वरूप 
को प्रस्तुत करते है । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मे इन गणो का जंसा स्पष्ट व विस्तृत वर्णेन दै, 
अन्यत्र नहीं, इशलिये श्रन्यत्र वणित उपासनाग्रो मे जिज्ञासु को ब्रह्म के से स्वरूप का 
ध्यान करना श्रावश्यक होने से वहां टन गृणो का सस्वन्ध सममलेना चाहिये ॥११॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, तत्तिरीय उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्म के ्रियजिरस्त्व श्रादि 
गुणों का भौ कथन है, कथा उनका भी सवत्र उपासनाग्रोँ म सम्बन्ध ग्रवेभषित है ! प्राचायं 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 


प्रियक्षिरस्त्वाय्प्राप्तिरूपचयापचयोौ हि मेदे । १२॥ 


[प्रियलिरस्त्वायप्राप्तिः] प्रियशिरस्त्व श्रादि की श्रप्राप्ति है [उपचयापचय) | 
उपचय-वृद्धि, प्रधिकता श्रौर श्रपचय-हास, न्यूनता [हि ] व्योकि [भेदे] भेदम (होने 
है) । प्रिधलिरस्त्व रादि गुणों कौ श्रन्यत्र उपासनाग्रोमे प्रान्ति नहीं होती, व्योषिः 
उपचय-ग्रपचय येद में होते दैँ। 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ | २] मे प्रानन्द-सत्य-नानस्वरूप ब्रह का वर्णेन प्रारम्भ का 
रामे कद हैतस्य प्रियमेव शिरो मोदे दश्निणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः" [तै* २।५ 
प्रिय ही उसका भिर है, मोद दायां भागग्रौर प्रमोद वायांभागहै। श्रिय, मोद प्रमो 
श्रादि यहां ब्रह्म के गुण कट है । जैमे श्रानन्द, सत्य रादि गणो का श्रन्यत्र उपासनाश्रो ! 
उपसंहर ग्रवक्षित है, वैते प्रियश्जिरस्त्व ्रादि गुणो का भी मानना चादि । एक प्रसं 
कु गुणों का उपसंहार हो, कुछ का न हो, ेसा मानना प्रामाणिक नदीं कहा ज(सकत। 

ग्राचार्यं ने बताया, प्रियशिरस्त्व प्रादि गुणोंकाश्रन्यत्र उपासनाभ्रामे संबन्ध नः 
होता । कारण यह है, किश्रिष, मोद, प्रमोद श्रादि सुानुमूति के व्यूनाधिकभाव्‌ःव्‌ 
प्रकट करते ह । श्रिय साघ्रारण सुख, उसमे ्रधिकं मोद, उसमे भी ्रधिक प्रमोदै ।&। 
प्रकार एक दूसरे की श्रपश्चा से ये न्यून।धिक होते दै । गुणों का यह ऊपचय-्रपचय श्रथ 





सत्र १३] तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ६०३ 


न्यूनाधिकमाव केवल भेद होने पर संभव है, श्रभेदमें नहीं । साधनों एवं ग्रनुकूलता की 
स्धूनाधिकता से एक भोक्ता मेँ अ्रथवा भोक्ताग्रो के अनेक होने पर यह्‌ न्यूनाधिकभाव 
होसकता है । परन्तु ब्रह्म एकमात्र तत्त्व है- एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" [ छा० ६।२।१ ]। वह्‌ 
पूणं है, आप्तकाम है । ब्रह्म के एकरूप होने से कोई भेदपुणे स्थिति उसका गुण उसका 
स्वरूप नहीं होसकता । यह भोक्ताका गुण संभव दै, जो उस श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म को 
पालेताहै, वह्‌ उस भ्रानन्दके ग्रंशमात्रकाइसरूपमें भोग करता दै। 

वस्तुस्थिति यह्‌ है, कि आनन्द, सत्य, ज्ञान, व्यापकता श्रादि ब्रह्म का स्वरूप है, 
उनका उपसंहार श्रन्यत्र उपासनाश्रो मे म्रपेक्षित है । श्रिय, मोद, प्रमोद ग्रादिके रूपमे 
तैत्तिरीय का वणेन श्रौपचारिक है, कल्पनापूणे है । ब्रह्मके न कोईमागरहैँ नंग । 
वस्तुतत्त्व की यथाथेता तक पटुंचने के लिये यह एक सुरुचिपु्णं रीति पर श्रलंका ररूप 
वणन है । यह्‌ ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, इसलिये इनका उपसंहार श्रन्य उपासना मे 
भ्रवाज्छनीय है ।।१२॥ 

परानन्द प्रादि काभ्रन्यत्र उपासनाश्रौ मे यों उपसंहार किया जाता है ? सूत्र 
कार ने स्पष्ट किया-- 


इतरे त्वथंसामान्यात ॥ १३॥ 


[ इतरे] अ्रन्य-दू्रे [तु] तो [श्रथंसामान्यात्‌ ] श्रथ की समानता से । प्रिय 
शिरस्तव श्रादिसे श्रन्थ श्रानन्द श्रादि गुण तो सवंत्र उपासनाग्रों मे संबद्ध होजाते है, 
पथो कि उनमें उपास्य श्रथं समान है । 

प्रियशिरस्त्व रादि ब्रह्म के नैमित्तिक गुण है, वे ब्रहम के यथार्थं स्वरूप का बोध 
धी कराते । उससे श्रतिरिक्त [इतर | श्रानन्द, सतय, ज्ञान, श्रभय, श्रमृत, व्धापकता 
भादि गुण ब्रह्म का स्वरूप है । उपास्यके एसे रूप का साक्षात्कार करना उपासना का 
लैधय है; यही उपास्य समानरूप से समस्त उपासनाभ्नों मे ग्रभिप्रेत है, दसीलिये श्रानन्द 
भ्वादि गुणों का सवं उपासनाश्रों मे सम्बन्ध माना गया है । ब्रह्मस्वरूप को समभाने के 
[तिवै प्रनेक निमित्तो क श्राधार पर जो उसका वर्णेन ्रथवा गुणगान हृश्राहै; उन गुणों 
#। उपसंहार उपासनाश्रों मे श्रपेक्षित नहीं है। साक्षाल्छृतधर्मा कषियों ने ब्रह्म के 
कक्षा कार के लिये उपासना में उन्हँ उपयोगी नहीं बताया ॥१३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, श्रानन्द आदि ब्रह्मगुणों का सर्वत्र उपासनाश्रो मे उप- 
४1९ होजाता है, यह निणंय टीक है; परन्तु यह्‌ श्रभी विचारणीय है, कि यदिनब्रह्म 
ध्ीक्ष्ट होने से उपास्य है, तो कठ उपनिषद्‌ मे इन्द्रियो से लगाकर प्रकृतिपयंन्त 
#९।। क जो एकदूसरे से पर-उक्कृष्ट बताया है, उक्कृष्टता के ्राधार पर वेया इन श्रर्थ 
४ ¶) उपास्यकोटि मे सममना चाहिये ? शौर फिर इस घमं का क्था अन्य सर्वत्र 
कैषषनाभ्रौ में उपसंहार किया जाना चाहिये ? आचायं सूत्रकार ने बताया-- 


६१० बरह्मसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १४-१५ 


श्राध्यानाय प्रयोजनामावात्‌ ॥। १४॥। 


[आध्यानाय] श्राध्यान-चिन्दन कै लिये [प्रयोजनाभावात्‌ ] प्रयोजन न होने 
से । ब्रह्म को इन्धियादि-प्रकृतिपरथन्त तत्त्वों से पर-उक्छृष्ट बतलाया जाना उसके चिन्तन 
के लिये है; कोई प्रयोजन न होने से र्थः श्रादि तत्व उपासना के न लक्ष्य होते है, श्रौर 
इसीलिये न उनका कहीं ्रन्य उपासनाभ्रो मे उपसंहार होता । 

कठ उपनिषद्‌ [ १।३।१०-११] मे वर्णन है-दन्धियेम्यः पया ह्यर्था अ्र्धंभ्यद्च 
परं मनः। मनसस्तु परा वृद्ध्वदधेरात्मा महान्‌ परः ॥। महतः परमव्यक्तमल्यत्तान्‌ पुरषः 
परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥' इन सन्दर्भो मे वुद्धि" पद 
श्रहंकार दत्त्व के लिये तथा श्रात्मा महान्‌" महत्तत्व के लिये प्रयुक्त दै । श्रव्यक्त' पद 
प्रकृति का श्रौर पुरुष" ब्रह्म का वाचक है । परब्रह्म के प्रतिशय सूक्ष्म सर्वोत्कृष्ट स्वरूप 
को समभाने की भावना से इन्दियादि-प्रकृत्तिप्न्त पदार्थो का सूष््मता कै श्राघार पर्‌ 
तारतम्य दिखाकर पुरुष को इसकी पराकाष्टा कटा है; उससे पर ग्रौर कोई तत्तव संभव 
नहीं । परब्रह् के फेसे स्वरूप का आध्यान-चिन्तन-उपासन करने के लिये यह वणेन दै, 
जिसे ब्रह्म कै से स्वरूप को समभक्रर उपासनाग्रो मे उसका ध्यान करिया जासके । 

इस प्रसंग में इन्दियों से प्रथो की परता-सू्मता इन्दरियगोलकों की स्थिति से 
तुलना कर प्रकट की गई है । दुसरे से ्र्थ' रादि के "पर' कहे जाने पर भी उनको उप।रय- 
कोटि मे नदीं माना जासकता, वथोकि उनकी उपासना का कोई प्रयोजन नहीं है 1 परब्रह्म 
की उपासना काः प्रयोजन तो मोक्षप्राम्ति सर्वत्र शास्त्र मेँर्वाणित है । इसलिये उपास्य 
तत्तव सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म समभना चाहिये । इसी श्राधार पर्‌ र्ध" श्रादि के परता- 
गुण का उपसंहार ग्न्यत्र उपासनाश्रोँ में सवंश्रा अ्रनपेक्षित हे 1 

यदि कदा जाय, कि वहि्ूख चित्‌ को साधे पर" सर्वान्तर पुरुष परब्रह्म मे 
प्रवेश कराने के लिये यह इन्दरियादि परम्परा एक साधन दै, रौर यही इसका प्रयोजन 
ह । तव दसकते प्रयोजन का श्रमाव नहीं रहेगा 1 ठीक है, परन्तु ब्रह्मोपासनामे इसका 
कोई उपयोग नहीं है । उपासनामें तो ब्रह्म के सत्य चेतन भ्रानन्दग्रभय प्रमृत श्रादि 
स्वरूप का ध्यान किया जाता है, इसलिये ब्रह्मस्वरूप को वतलानेवाले गणं का उप 
संहार उपासनाश्रो मं स्वीकायं है । इन्द्ियादि की यह्‌ तारतस्य-प्रम्परा न उपास्य-कोटि 
मेहै,न दनका अन्यत्र उपासनाश्रों में सम्बन्ध ग्रभीष्ट टै ।१४॥। 


उक्त श्रथं की दृढता के लिये सूत्रकार ने प्रन्य दैतु प्रस्तुत किया-- 
श्रत्सशर्दाच्च ।\ १५।। 


[ आ्ात्मयन्दात्‌ | आत्मा शव्द से [च | मी 1 अगले व द्यक्ञेष में प्रयृक्त भ्रात्मा शब्द 
से भी यह प्रमाणित होता है, कि ब्रह्मस्वरूप का निरूपण करने वाले गुणों का उ पासना।। 


११ १६] तृतीमाध्याये वृतौयः पादः ६११ 


॥ वपकहार होता है, अरन्य कानहीं। 

कठ उपनिषद्‌ के उक्त प्रसंग भं कहा है विज्ञानसारथिरयस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 
¶ ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌" [कठ० १।३।६ ] जिस व्यक्ति ने ग्रन्तःकरण 
¶) षष में कर प्रात्मज्ञान प्राप्त करलिया है, वह संसारमागं के पार को पालेता है, वह॒ 
ध्पापक ब्रह्म का परम पद है । उसी परम पद को स्पष्ट करने के लिये श्रगली दसवीं 
रदी दो कण्डिकां का अ्रवतरण हुश्रा, जिनके अरन्त मँ कहा गया-'ुरुषान्न परं 
।#।४चत्‌ रा काष्ठा सा परा गतिः" [कठ० १।३।१ १] पुरुष से पर कु नहीं दै, वह 
५१ की पराकाष्ठा है, बही परमपद है । उसीकः श्रागे वाक्यशेष में श्रन्तर्यामी ग्रात्मा 
¶ प पे वर्णेन है-'एष सर्वेषु भूतेषु ्रुढोत्मा न प्रकादाते । दृश्यते त्वग्यया बुद्धा सूदमया 
प्रधषदभिः' [कठ० १।३।१२] यह अन्तर्यामी श्रात्मा समस्त भतो मे दियमान रहता 
शी प्रतीत नहीं होता । ्रात्मदर्ी ज्ञानी पवित्र म्रन्तःकरणटारा इसका ग्रनुभव करते 
¢। धै उसी परत्व की पराकाष्ठा परम पद को समस्त भूतो में ्रन्तर्यामी श्रात्मा 
#1।॥। ¢ । यह्‌ परत्रह्म परमात्मा से श्रतिरिक्त ग्नन्य को श्र्थ' श्रादि सम्भव नहीं। 
६॥।1॥ पहली कण्डिकाश्रों ( १०-११ ) का तात्पयं परब्रह्म के प्रतिपादन में है; अन्यथा 
10 ५५।.यर्यामी श्रात्मा कहना उपयुक्त न होता । 

परध॑णवश इन्दियादि-परकृतिपर्यन्त पदार्थो का जिस करम से यहां वर्णनदहै, उसका 
४५१। परतत्त्व का प्रतिप।दनरूप-महत््व भले रहो, श्नौर सर्वान्तर पुरुष के सममन 
१५१। ।पगोग चाह यथाथेलूप से माना लाय; पर उपासना का वह्‌ श्रंगनटहींहै; यह 
#॥ ५।८१' शब्द कै प्रथोग से स्पष्ट होजाता है । इन्दिय, र्थं रादि के लिये ग्रन्तयमी- 
¢ ¶ ५।८५ा' पद का प्रयोग श्ननभिमतहै। श्रात्मा महान्‌" मे महृत्तत्व का विञ्चेषण 
४।७५।' उपकी श्रनन्त सचना का द्योतक है, अन्त्यमीभाव का नहीं । इसलिये यहां उस 
११ ॥। परपोग उक्त प्रथं की भावना को देखते ग्रौपचारिक ही समभ.ना चाहिये ॥ १५॥ 


[ष्प जिज्ञासा करता है, शुढोत्मा न प्रकाशते" सन्दभं मे श्राप्मा' पद से पर- 
॥।११। ¶। १५) रहण क्रिया जाता है, ओीवात्मा का क्यों नहीं ? श्रगले यच्छेद्‌ वाङ्मनसी 
#।# |१५५ १।३।१३] इत्यादि सन्दभं मे जीवात्मा का वर्णन है, तो यहां भी उसीका 
४१॥ ॥)11। चाद्ये । प्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


श्रात्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ । १६॥ 


| ५।८ृ्ीतिः | श्रात्मा का ग्रहण [ इतरवत्‌ ] अन्यत्र के समान [उत्तरात्‌] 
*त\ ॥ ५10 वायसे । उक्त सन्दभं में श्रात्माःपदसे परमात्माका प्रहणहै, जैसे 
#१॥ \।'॥ १५ो में; यह्‌ उत्तरवाक्य से निरिचित टोताहै। 

हणा न प्रकाशते" [कठ० १।३।१२] इत्यादि सन्दभं मे श्रात्माः पदसे 
1१११५] १ प्रहैणहोता दै, हन केवल इस सन्दभं मे परित लिगोंसे, अपितु जिस 
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श्रगले सन्दभ को जीवात्मविषयक कटा गया, उसके उत्तरवाक्य से भी । वह्‌ सन्दभं है- 
"यच्छेद्‌ वाङ्मनसी प्राज्ञः, तदच्छेज्जान श्रात्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌, त्यच्छे- 
च्छान्त आत्मनि" [कठ० १।३।१३], ब्रह्मजिज्ञासु व्यक्ति (प्राज्ञः) वाक्‌ कामन में 
नियन््रण करे, मन को ज्ञान आत्मा मे रोके, ज्ञान को महत्‌ श्रा्मा मे श्रौर उसको शान्त 
आत्मा में नियन्त्रित करे, लगावे ) यहां "वाक्‌" सव इन्द्रियों का उपलक्षण दै । क्योकि सव 
इन्द्रियां श्रपना विषय मन को सुपु करती दै, ग्रतः श्रभ्यासी जिज्ञासु उनका नियमन मन 
मे करे । शज्ञान.पद यहां श्रहुकार' तत्त्व को कहता है, क्योंक्रि श्रहंमाव ही देह में ग्रात्मा 
के श्रस्तित्व को जनाता है । मन इसको प्राप्त होता है, इसलिये इसे श्रात्मा' कटा गया 1 
ज्ञान ्रात्मा में अर्थात्‌ ्रहंकार मे मन का नियन््रण किया जाता है; श्रौर उसका 
नियन्वण "महत्‌ श्रात्मा' में भ्र्थात्‌ बुद्धित्व मे । इसप्रकार समस्त इन्दरियवृत्तियो के 
शरन्तहित होजाने पर केवलमात्र शुद्ध बुद्धि को शान्त भ्रात्मा' परब्रह्म परमात्मा मे 
नियन्तित-संलभ्न कर दिया जाता है, तब जिज्ञासु उस परत्रह्म कौ प्रनुमूति करपाता है । 

इस सन्दर्भ के उत्तरवाक्य-'तच्च्छेच्छान्त श्रात्मनि" मे श्रात्मा' पद का प्रयोग 
परमात्मा के लिये होकर जीवात्मा कौ उस श्नवस्था को प्रकट करता है, जहां श्रन्तर्यामी 
परमात्मा उसके लिये प्रकादित होजाता है । एसा व्यक्ति आत्मदर्शी कहा जता है । 
बारहवीं कण्डिका में जिसका वर्णन है, उसीकी दशेनप्रक्रिया का तेरहवीं कण्डिका में 
उल्लेख हुता है । गढ श्ात्मा पहले भ्रप्रकाशित है, समदर्शी पवित्र बुद्धिद्रारा उसे देखते 
है । कंसे देखते है ? इसीका वर्णन तेरहवीं कण्डिका मं है । इसलिये इसका उत्तरवाव्य 
इस तथ्य का निरचायक है, कि पूवं सन्दभं मे श्रात्मा' पद से परमात्माका प्रहण 
होतारहै। 

रन्यत्र श्ननेक सन्दर्भ मे '्रात्मा' पद का प्रयोग परमात्मा परह्य के लिये हप्रा 
है-तस्मादा एतस्मादात्मन ्राकाशः सम्भूतः" [तं० २।१] श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र 
श्रासीन्नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌" [ए १।१] इत्यादि सृष्टिप्रकरणं मे प्रात्मा पद का 
प्रयोग परत्रह्म के लिये हुमा है । श्रगले [उत्तर] प्रसंग से इसका निर्चय होजाता है, 
जहां कहा गया है-'लोकान्नु सृजा इति, "स इमाट्लोकानसूजत' [एेत० १।१-२] लोक- 
सर्जन परब्रह्म के भ्रतिरिक्त भ्रन्य किसीका धमं नहीं है । इसीप्रकार वेद में श्रनेकत्र श्रात्मा' 
पद परमात्मा के लिये प्रयुक्त है-'तमेव विद्रान्न विभाय मृत्योरात्मानं घी रमजरं युवानम्‌ 
[्रथवं० १०।८।४४] उस श्रकाय धीर्‌ श्रमृत स्वयम्भू ्रानन्दस्वरूप पूणे एवं सवं- 
शक्तिमान्‌ ्रात्मा को जानकर मृत्युरूप संसारभय से पार होजाता है । यहां '्रामा' पद 
परब्रह्म का निदेश करता है । उसका साक्षात्कार संसार-जन्ममरण के श्रनवरत प्रवाह 
सेपारहोनेका मागं है [यजु० ३१।१८ | ॥१६॥ 

शिष्य श्राशंका करता है, किस पद का प्रयोग किस प्रथमं हा है, यह पद- 
पदाथेसम्बन्ध' से ज्ञात होता है। इसके ग्रनुसार श्रात्मा' पद जीवारमा का वाचक 
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होता है, तब इससे परब्रह्म का ग्रहण कंसे ? श्राचायं सूत्रकार ने ्राशंकानिदेशपूवंक 
समाधान किया-- 


श्रन्वथादिति चेत्‌ स्यादवधारणात्‌ ।1१७॥ 


[अन्वयात्‌ | अन्वय से [इति, चेत्‌ ] एेसा यदि [कहो तो वह | [स्यात्‌] होवे 
| प्रवधारणात्‌ ] श्रवधारण से । श्रात्मा' पद का प्रयोग श्रन्वय से जीवातमा के लिये माना 
भाय, तो इसका निश्चय श्रवधारण से करना चाहिये । 

सूत्र के श्रन्वय' पद से यहां पद-पदाथंसम्बन्व का ग्रहण होता है । श॒न्दतत्व को 
मभनेवाले श्रचार्यो ने श्रात्मा' पद का निर्वचन त्‌" घातुसे किया है [उणा० 
४।१५३], जिसका भ्रं है-'सातत्यगमन' । व्यास्याकारों ने लिखा-श्रतति निरन्तरं 
कभफलानि प्राप्नोति व्याप्नोति वा योन्यन्तराणि स श्रात्मा' जो निरन्तर कर्मफलों को 
पराप्त करता तथा एक देह से देहान्तर को प्राप्त होता रहता है वह्‌ श्रात्मा है। इसके 
धवुशार श्रात्मा' पद क प्रथं जीवात्मा माना जाना उपयुक्त है । 

सूवर मे ्रवघारण' पद का तात्पयं है, पूर्वापर प्रसंग के आधार पर किसी अर्थ 
१1 [निषचय करना । श्रात्मा' पद का निवं चन न केवल श्रत्‌" धातुसे, श्रपितु राप्‌, श्रा 
६।, भद्‌" घातु से मी भ्राभिधानिक करते हँ । जिनका भ्रथं होता है-सवंत्र व्याप्त होना, 
परक भ्रादान करन भर्थात्‌ सबको नियन्त्रण में रखना तथा कारण में विद्व का लय 
करना । इन वात्वर्थो के प्राधार पर श्रात्मा" पद परब्रह्म का वाचक सिद्ध है । श्रत्‌" धातु 
¶ 'ततत्यगमन' भ्रथं में मौ "निरन्तर सर्वत्र प्राप्त होना" भाव श्रभिव्यक्त होताहै, जो 
'पात्पा" की सवव्यापकता को प्रकट करता है, यह धमं परमात्मा श्रथं का द्योतक है। 
तत्थ यह्‌, कि ्रात्मा' पद का प्रयोग जीवात्मा-परमात्मा दोनों के लिये संगत है । 
११ क| जीवात्मा के लिये श्नौर कहां परमात्मा के लिये, इसका निश्चय प्रयोग के पूर्वापिर 
५५१ कै प्राधार पर क्रिया जाना चाहिये । जैसे कठ उपनिषद्‌ [१।३।१३] के सन्दभं 
प धत "परात्मा" पद परमात्मा के प्रथं मे ्रयक्त नहीं हरा, केवल श्नन्तिमि वाक्य भें 
परभाम का वाचक है । क्योकि निखरे हए विषय को श्रागे ्रशब्दमस्पलंमरूपमव्ययं' 
(#४० १।३।१५] इत्यादि सन्दभं कै द्वारा उसीमे समेटा गया है 

दष सब विवेचन से यह परिणाम स्पष्ट होता है, कि विभिन्न उपासनाग्ं मे 
११९९१५१ बन्दी गुणों का उपसंहार समभना चाहिये, जो ब्रह्मस्वरूप के बोधक है । इस- 
कर भस्त उपासनाग्रों की एकता प्रतिपादित होती है, वहां उपास्य तत्व एकमात्र 
ठी तैत है । पष्यात्मञञास्तरो मे प्रयुक्त श्रात्मा' पद के व्याख्यान मे ्रनेक स्थलों पर 
कै भ्याद्याकारो ने घोटाला किया है । विभिन्न स्थलों मे इस पद का प्रयोग जीवात्मा, 
५११।११ तथा साघारण “व्यापक अथं को लेकर हुश्रा है । कहां किस अ्रथं में प्रयोग 
चैष ¢, पपर प्रसंग $ भ्राघारं पर इस विवेचन की उपेक्षा कीगरई है । फलस्वरूप 
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अर्थेत स्पष्ट न होकर उलकः गथा दहै । उपास्य रौर उपासकके रूप से वणित प्रसंगों 
मे दृशरघोटलिने दोनों को एक बनाकर शञास्वके प्रतिपाद्य यथाथंकोघूमिल कर दिया 
है। इस विषयमे एसी व्याख्या कौ उपेक्षा कीजानी चाहिये, जिसमे व्रह्म के वारतविक 
स्ररूप में बाधा ग्राने की सम्भावना हो ॥१७॥ 


सत्रं उपासनाभ्रौं में भ्रपूत्रैता गुण के उपसंहार को बतलाने कौ भावना से 
अरचवं सूत्रकार ने कहा-- 


कार्याख्यानादपुवेम्‌ । १८। 


[कायष्यिानात्‌ ] कार्यं के घ्राखूयान-कथन से [श्रपूवम्‌ | श्रकारण (गुण उपसंहूत 
होता है) । समस्त विश्व ब्रह्म का कायं दै, इस कथन से ब्रह्म के प्रसूता गुण का उप- 
संहार उप।सनाग्रो में समना चाहिये । 

सूव्रके शरपूरवम्‌' पदमे युवं" पद का भ्रथं कारण' है। ब्रह्म श्रपूवं है, इसका 
तात्प हुम्रा-त्रह्म रकारण है, अर्थात्‌ ब्रह्य का कोईकारण नहीं। यह तथ्य इसरैतुसे 
जाना जताहै, कि सव जगत्‌ को त्र्य का कायं कहा गया है। यदि ब्रह्यका कोई कारण 
होता, तोब्रहम का सव काथं है, श्रथवा ब्रह्म सवकाक।रणहै; यह्‌ कथन संगत न 
होता। जोकार्यंमात्रकाकारण होता है, वह ग्नन्य किसौका कायं नहीं होता । ब्रह्य को 
सवका कारण श्रध्यात्मशास्त्रो मँ बताया गया दै-'एष योनिः सरव॑स्य' [माण्डू० ६], 
यह परमात्मा सवका उत्पत्तिस्थान है । श्रक्षरात्‌ सम्भवतीह विष्वम्‌' [मु° १।१।७] 
अक्षर-परत्र्य से सगेकाल में सब जगत्‌ प्रादुर्भूत होता है । “सर्वं खल्विद ब्रह्म तज्जना- 
निति शान्त उपासीत' [छा० ३।१४।१] यह सब जगत्‌ ब्रह्म से प्रादुर्भूत होता, उसमें 
लीन ग्रौर धारित होता है, यह सम शान्तचित्त हौ ब्रह्य कौ उपासना करे । जगत्‌ के 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का क्ता ब्रह्म है, यह स्पष्ट होता है । “स विश्वकृत्‌" [स्वे ° ६।१५] 
वह्‌ सवका उत्पादक है 1 इसप्रकार ब्रह्म को सबका कारण बताया गया है, वह्‌ किसीका 
कार्यं नहीं । इसीकरण वह्‌ श्रूं" है । इसीको बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [२।५।१९] में 
कट्‌ तदेतद्‌ ब्रह्य ग्रसूवं मनपरमनन्तरमबाह्यम्‌, अयमात्मा ब्रहम सर्वानुभूः' वह यहः ब्रह्म 
ग्रपूवं है, ग्रनपर है, श्रनन्तरहै, प्रवाह्य है। यह ग्रात्मा है-सर्वव्यायक है, महान है, 
सवक! भ्रनुभव करनेवाला है श्र्थात्‌ स्वजन है । उक्त प्राधारों पर ब्रह्मको यहां शपू" 
कहा गथा है । यह ब्रह्य के स्वरूप का बोधक है । इस श्रपूवेता गुण का उपसंहार सरव॑त्र 
उपासनाग्रों मेँ ग्रभीष्ट है।१८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दहै, बृहदारण्यक [२।५।१६] के उक्त सन्दभं में कहे 
श्न्य ्ननपरमनन्तरम्‌' इत्यादि गुणों के विषय में क्या मन्तव्य है ? क्या श्रपू्वेता गुण के 
समान उनक( भी उपसंहर मानना चाहिये ? ब्राचायं सूत्रकार ने बताया- 
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समान एवं चाभेदात्‌ ।॥ १६॥। 


[समानः ] समान [एवं | एसे [च] ही [ब्रभेदात्‌ ] अ्रभेद से (उपास्य के ) । 
भ्रपूवेता गुण की तरह ही श्रनपरता' श्रादि गुणों का उपसंहार समान दै, उपास्य ब्रह्म के 
श्रभेद होने से। 

जे ब्रह्म के श्रपर॑ता' गुण का सवत्र उपासनाभ्नं मे उपसंहार मान्य है, देसे 
श्रनपरताः श्रादि गणो का उपसंहार मान्य है । क्योकि यहां एकमात्र ब्रह्य उपास्य है । 
म्रपू॑ता श्रादि सव गुणों के द्रारा ब्रह्मस्वरूप को प्रस्तुत किया गया है । जब उपास्य एक 
है, तो सवत्र उपासनान्रौं मेँ इन गणो के उपसंहार के लिये कोई वावा नहीं । ब्रहम 
श्रनपर' है, श्रपर' पद का प्रथं है-्रागे परिणत हृश्रा कां, जैसे मही से परिणत हृ 
घडा; यहां महरी प्र श्रौर घडा श्रपर' समा जायगा । एसा श्रपर-प्रिणत हुश्रा 
कायं- जिसका नहीं है, वह्‌ '्रनपर' है । नात्पयं यह, कि परमात्मा स्वयं किसी कारय 
खूप में परिणत नहीं होता । वह्‌ कायं जगत्‌ का उत्पादक है, स्वयं जगद्रूप में परिणत 
नहीं; इसलिये वह श्रनपर' है । यह गुण परब्रह्म के स्वरूप का वोधक है ! ब्रह्म मेँ कोड 
श्रन्तर-मघ्य प्रवकाश-छीदापन नहीं, अतः वह्‌ '्रनन्तर' है । उसके बाहर कु नही, 
भ्रथवा सवत्र पुणं होने से बाहर-भीतर एेसा व्यवहार उसमे वुछ नहीं; इसलिये वह 
“्रबाह्य' है । इसी श्राधार पर कटा-वह्‌ श्ात्मा" है, सवेव्यापक है, महान [ब्रह्य] है, 
सवंज्ञ [सर्वानुभूः] है । परब्रह्म कै स्वरूप का बोधक होने से इन गुणों का उपसंहार 
समानरूप से सर्वव उपासना में ग्रभीष्ट है ।1१६॥ 

शिष्य श्राशणंका करता है, यदि ब्रह्य की विभिन्न उपासना मे वणित गुणों का 
एक दूसरे मे इसलिये उपसंहार होजाता है कि वहां एक ब्रहम की उपासना है; तो वेद 
तथा वेदिक उपनिषद्‌ आदि कै श्रतिरिक्त श्रन्य ग्रन्थों मँ परित ब्रह्य के गुणों का वैदिक 
उपासनाभ्रों म उपसंहार होना चाहिये । सूत्रकार ने प्राशंका को स्वयं सूत्रबद्ध किया-- 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ।॥२०॥ 

[सम्बन्धात्‌ | सम्बन्ध से [एवम्‌ ] इसप्रकार [रन्यत्र ] दूसरी जगह [पि] 
भी । एक ब्रहम की उपासना होने रूप सम्बन्ध से इसप्रकार दुसरी जगह वणित गणो का 
भी उपसंहार वं दिक उपासनाभ्रों मे होना चाहिये । 

ब्रह्म को किसी देशविशेष में निवास करनेवाला मान, उसके एकदेशीस्वरूप 
की कल्पना कर उसी रूप में उसकी उपासना का वणन जव होता है, तो उसके एक 
दैशिता श्रादि गुणो का उपसंहार उपनिषद्‌ रादि में वणित वैदिक उपासनाश्रों मे होना 
चाहिये; क्योकि उन श्रवदिकं वणेनों मे भी एकमात्र ब्रह्म की उपासना का निरूपण 
द । एन दोनों में ब्रह्मोपासन कौ समानता का होना सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध सै यदि 


६१६ इह्य सूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सन्र २१ 


श्न्यव्र ्वाणत एकदेशिता साकारता श्रादि गुणों का उपसंहार वैदिक उपासनाश्रो में 
भानलिया जाय, तो वेदादि म वणित ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का बोध करानेवाले 
स््रैव्यापिता सर्वान्तर्थामिता सकलजगत्कततु ता ्रानन्दरूपता श्रादि गणो मेँ बाधा भ्राती 
है । इसके स्पष्ट निर्णय कौ श्रभिलाषा ही अंका का्राघार दै' ॥२०॥ 


आचायं सूत्रकारने उक्त श्राशंका का समाधान किया-- 


न वा विज्ञेषात्‌ ।\२१॥ 

[न] नहीं [वा] निश्चयपूवंक [विषात्‌ ] विदोष से । निश्चय से उक्त ग्राशंका 
ठीक नहीं; वयोंकि ब्रहास्पररूप के वर्णन मे वेदादि श्रघ्यात्मशस्तरों का कथन विजञेषता 
रखता है। 

दक्लनकाये तथा ्रन्य साक्षा्कृतघर्मा ऋषियों ने एेकमत्य से वेदों का निश्रन्ति 
निर्बाध प्रामाण्य स्वीकार किया है । उसीके श्रनुसार श्रन्य उपनिषदादि अरध्यात्मशास्वों 
का प्रामाण्य है, जहां ब्रह्यसाक्षात्कार के लिये उपासना आदि उपायों का विस्तृत वर्णेन 
दै। इन शास्त्र मे ब्रहम के यथाथ स्वरूप का उत्लेख है । उसके प्रामाण्य मे किसी 
आङंका का ग्रवकाश नहीं है । इन श्रध्यात्मशास्त्ों में ब्रह्म की जिन उपासनाश्रों का 
वर्णेन है, वहां परस्पर गुणों का उपसंहार मान्य है 1 विभिन्न उपासनाश्रों में ब्रह्मकी 





१. इस सूत्रम जिन निदेशो का संकेत है, वे पुराणसाहित्य मे उपलब्ध होते ह । 
पुराणों का निर्माण वेदग्यास ने किया, जो इन सूत्रों के निर्माता है, देखा कहा जाता 
है । संभवतः पुराणों का पर्याप्तभाग वेदव्यास से पहले वत्त॑मान रहा है । यह ग्रधिक 
प्रामाणिक प्रतीत होता है, कि उसने पुराणों का संकलन किया, कु निर्माण भौ । 
वत्तंमान पुराणों का श्रधिक भाग वेदव्यास के श्रनन्तर निर्मित हृ्ना है निर्माणकाल 
भी विभिन्न ह, तथा निर्माता भी । यह निर्माण पूरवंवर्तो ग्रन्थों मे वृद्धिरूप से हमरा 
है । वेदव्यास के पुवं एेसौ. भावना बन चुकौथौ, कि उपास्य देव कौलाङ श्रादि 
किस देशविशेष मे निवास करता है । वह्‌ मानव जेसा देहादिधारी साकार है, 
स्तरीपुत्रादि परिजनवाला है । देसी मान्धता के पर्याप्त प्राचीन काल के चिह्ध उप- 
लब्ध ह । मोदन्नोदारो श्रादि में उपास्य एवं पुज्य देव के रूप मे शिवलिङ्ध श्रादि का 
स्पष्ट पता लगता है । 

वेदव्यास ने श्रषने से प्रचीन धुराणों का संकलन किया, जिनमे पर्याप्त 
प्राचीन इतिहास तथा जनता कौ तात्कालिक विविध घामिक भावनाश्रों का संग्रह 
रहा होगा । उनका उसो रूप मे संकलन होना उचित था, पर दाशंनिक दृष्टि से 
यथाभूत श्रं को उपपादित करने की भावना का प्राभ्य ले सूत्रकार ने ब्रह्मस्वरूप 
के विषय मे यह विवेचन प्रस्तुत किया है, एेसा प्रतीत होता है । 


सत्र २२] तृतीवाध्याये तृतीयः पादः ६१७ 


विभिन्न विशेदताग्नों को लक्ष्य किया गया है, इसलिये प्रापात्ततः उनमें भेद की प्रतीति 
होती है, पर सव उप।सनाभ्रों मे उपास्य केवल चिदानन्दस्वरूप ब्रह रहता है । वह 
श्रापात्रतः प्रतीयमान भेद उपासनाश्रों में एक दुसरे का बाधकन हो, इस भावना से 
गुणों के परस्पर उपसंहार को श्राचार्यो ने निङ्चित किया है। ब्रहास्वरूप कै विषयमे 
वेदादि सत्य शास्त्रं कौ यह्‌ दिशेषता है । इसलिये वैदिक उपासनाग्रों मे वेदादिसे 
प्रनभिमत उन गुणों का उपसंहार सर्वथा श्रमान्य है, जिनके दारा ब्रह्म के वास्तविक 
स्वरूप का बोध नहीं होता । फलतः एकदेशिता, साकारता श्रादि का संबन्ध श्रौपनिषद 
उपासनाग्रों मे श्रभीष्ट नहीं है ।॥२१॥ 


इस विषय में स्वयं सूवकरार ऋषिवचनों को प्रमाणरूप से प्ररतुत करनेका 
निर्देश करता है-- 


दशंयति च ।२२॥ 


[दर्शयति] दिखलाता है [च] ग्रौर । ्रौर शास्त्र इस तथ्य को दिखलाता है । 

ऋषियों के वचन वेदानुकूल सत्य शास्र है । एसा शास्त्र बतलातारै, कि वेद 
को जानि विना ब्रहम का यथार्थं बोघ नहीं होता। तंत्तिरीय ब्राह्मण [३।१२।६] में 
बताया- नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌" जोवेद को नहीं समभःता, वह उस महान पर 
ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानपाता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के एक 
प्रसंग मेँ-जव ब्रहयस्वरूप को जानने के लिये प्रन किया गया है-कहा, "तं त्वौपनिषदं 
पुरषं पृःछामि' [बृ० ३।६।२६]| उस ्रौपनिषद' पुरुष के विषय में पूछता हूं । यहां 
प्रहपुरुष को 'ग्रौपनिपद' कहा है, जिसका यथां वर्णेन उपनिषदों मे किया गया हो । 
हसीप्रकार मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।२।९६] मे कहा-वेदान्तविज्ञानसुनिर्चितार्थाः' वेदान्त- 
जनित विज्ञान से जिन्टोने ब्रह्मरूप श्रथं को ठीक निरिचितरूप मे जानलिया है । वेदान्त 
्र्थात्‌ उपनिषदो में ब्रह्म को जानने के जिन उपायों का वर्णन है, उनके ्रन्‌सार जिन्होने 
पार्थ ब्रहास्वरूप को जानलिया है, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैँ । ये सब वचन स्पष्ट करते 
#, कि ब्रहम के यथायं स्वरूप का प्रतिपादन करने मं वेद तथा वेदानुकूल उपनिषदादि 
श्रध्यात्मशास्त्ों वी विशेषता है । इसलिये इन शास्त्र में प्रतिपादित जो ब्रह्म का स्वरूप 
#, तदनुकूल गुणों का ब्रह्मोपासनों भँ परस्पर उपसंहार ्रपक्षित है । श्न्य ग्रन्थो में 
प्रतिपादित ब्रह्मस्वरूप का इन उपासनाग्नों से कोई सम्बन्ध नहीं 1 

श्राचायं शंकर ने गत तीन सूत्रों [२०-२२] का लक्षयप्रदेश बृहदारण्यक 
| ५।५।१-२ ] वणित ग्र! दित्यपुरुष-्रक्षिपुरुष-उपासना माना है । वहां प्रादित्यपुरुष का 
शहस्यनाम प्रह ग्रौर अ्रक्षिपुरूष का श्रं" बताया है । इन नामों का उपसंहार इन 
दोनों [श्रादित्यपुरष-श्रक्षिपुर्ष ] उपासनाग्र मँ होता है, या नहीं ? यह्‌ ्राशंका उठ- 
कर्‌ श्राचायं ने इवकीसवें सूत्र से उपसंहार का निषेध किया है । वस्तुतः गुणों के उप- 


६१८ बरह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र २३ 


संहारके प्रकरण मे नामके उपसंहार का श्रवतरण श्रनपेक्षितदहै!ये नाम ब्रहास्वरूप 
के जोघकन होने रे इनके उपसंहार का प्रदन ही नहीं उटता । फिर इनमे उवास्य का 
स्वरूप दोनों जगह समान है, तव स्वरूपबोधक गुणों के उपसंहार में कोई वाधा नहीं ; 
नाम का उपसंहार मलेन हो। उपासनामग्रों कौ एकता व गुणों के परस्पर उपसंहार की 
कसौटी यह दै, कि उपासनाश्रं मेँ सवत्र एकमात्र ब्रह्म उपास्य देव है । यदि विन्हीं 
गुणों का कीं पराम्नान नहीं हृशरा, तो श्राम्नात स्थल से उनको रन्यत्र समभ लेना चाहिये, 
जिससे गृणभेद उपासना का भेदक न रहे । प्रस्तुत सूत्रों का लक्षयप्रदेश जिस ल्प में 
श्राचायं शंकर ने प्रकट किया है, वह्‌ चिन्त्य है ॥२२॥ 


श्राचायं सूत्रकार ने ग्रन्य गुणों का उपसंहार कतलाने के लिये सूत्र कहा-- 


संभृतिचुव्यःप्त्यपि चातः ।॥२३।। 

[संमूृतिचव्याप्ती ] संभृति श्रौर दयुव्याप्ति [अपि] भी [च] श्रौर [रतः] 
इससे- पूर्वोक्त हैतु से । पूर्वोक्त श्रभेद हेतु से संमृति श्रौर चयुव्याप्ति गुणों का भी उपसंहार 
उपासनाग्रों में त्रभिप्रेत है । 

सूत्रम “संमृति" पद का श्रथ है-सम्भरण-घारण अ्रथवा पोषण, तथा युव्याप्ति' 
पद का श्रथं है-समस्त विङव में व्याप्त होना । ब्रह्म के इन गुणों का वर्णेन ग्रथर्ववेद 
[१६।२२।२१] के एक मन्व मे किया-श्रह्य ज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह ज्येष्ठं 
दिवमाततान ' ब्रह्म ने महान शक्तियों को धारण किया हुग्ना है, जगत्‌ के उत्पत्ति-स्थिति- 
प्रलय करने कौ शक्ति का वही भ्राघार है । परमात्मा महान दुलोक श्रादिकोसदासे 
व्याप्त कर विद्यमान है । यहां जगत्‌ के जन्मादि की सम्भृति श्रौर चुव्याप्ति ब्रह्मगुणों 
का वर्णन है । ब्रह्म की उपासनाश्रो मेँ इन गुणों का उपसंहार होना चाहिये, या नहीं ? 
इस श्राशका के समाघान में सूत्रकार ने बताया, पूवोक्ति श्रपुव॑ता श्रादि गृणों के समान 
सर्वत्र ब्रह्मोपासनाग्रो मे इन गुणो का उपसंहार समना चाहिये । ये गुण ब्रह्म के 
स्वरूप के बोधक हैँ । उपासनागों में ब्रह्म के उस स्वरूप का ध्यान किया जाता है । 

सूतरकारने इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये सूत्र मे हेतुपद दिया है-श्रतः। 
इससे -पर्वोक्त देतु से ¦ यह 'इदम्‌" पद पूर्वोक्त श्रभेदात्‌' हेतु का पराम करता दै । 
उपास्य के ्रभेद से उसके संभृति श्रादि गुणों का उपासना््रो म उपसंहार ब्रभीष्ट 
है । उपास्य के सवंशक्तिसम्पन्न पूर्णरूप को उपासना में ध्यान करना अ्रपेक्षित होता है । 
इसकेलिये जो उपयोगी गण है, उनका उपसंहार उपासनाग्रों मे होना चाहिये । ब्रह्म के 
श्रनन्त गुण अनन्त सामथ्यं ह, श्रल्पन्ञ जीव उन सबको जान नहीं सकता; इसलिये 
संवंज्ञकल्प ऋषियों ने उन ध्यानोपयोमी गुणों का यथासंभव निदेश किया है । सूत्रकार 
का उसी दिशा में यह्‌ प्रयास है। संमृति श्रादि ब्रहागुणोंके वणन के लिये ऋम्बेद 
[२।१६।२] द्रष्टव्य है ।२३॥ 
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शिप्य जिज्ञासा करता है, आनन्द [व्र० सू० ३।३।११] श्रादि दुग्याप्ति [ब्र° 
प° ३।३।२३ ] पयन्त जितने गुण उपसंहार के योग्य निर्धारित किये गये, वया उन 
बका सवत्र उपासनाश्नों मेँ विना किसी भेद के उपसंहार समभना चादिये, ्रथवा 
उन्हीं गणो का उपसंहार करना चाहिये, जो किसी जगह नहीं कटै गये ? श्राचायं सुवर- 
¶।र ने दृष्टान्त के साथ समाधान किया-- 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥२४॥ 


[पुरषविद्यायाम्‌ | पुरुषविद्या मेँ [इव | जंसे [च] रौर [इतरेषां | दूसरों का 
| भ्रनाम्नानात्‌ ] न पढे जाने से । उपासना मे उन गुणों का उपसंहार करना चाहिये, 
जो वहां नहीं पटे गये; जसे पुरुषविद्या मेँ किया जाता है । 

जिस उपासना में परपुरुष ब्रह्म कौ उपासना कीजाती है, उसको पुरुषोपासना 
प्रधवा पुरूपविद्या कटते हँ । विद्या श्रौर उपासना पद एक प्रथं के वाचक है, यह पले 
धतया जानुका है । इस पुरुषविद्या का वणेन विस्तार के साथ वेदों के पुरुषसूक्तों [ऋ० 
१०।९०; यजु ° ३१; साम० ६१७-६२१; अ्रथवं ० १६।९] मे उपलन्ध होता है । उस 
धन भें उपास्य ब्रह्मपुरुष के दयुव्यापिता [सवंव्याप्‌कता ] समस्त जगत्‌ के जन्मादि की 
¶।रणता, सव+न्तर्यामिता आदि गुणों का कथन है; ्रानन्द प्रादि का कथन वहां नहीं 
#। वै श्रन्यत्र जिस रूप में कटै गये हैँ; उनका उपसंहार यहां पुरुषविद्या में होजाता है । 
[जन गुणों का यहां कथन कर दिया गया है, उनका उपसंहार इस उपासना में नहीं होता, 
भते ही वे ग्न्यत्र पदे गये हौं । जे पुरुषविद्या में श्रपरित गुणों का उपसंहार होता है, 
00 धन्य सव विद्याश्रो मे समना चाहिये । गुणों के उपसंहार का कारण है, क्रिसी 
पासन में ब्रह्य के स्वरूपबोधक श्रेक्षणीय गुणो का ्राम्नान-कथन न होना 1 जिन गुणों 
#। [कशी उपासना मेँ कथन कर दिया गया है, उन गुणों का अन्यत्र से वहां उपसंहार 
कशा निष्प्रयोजन है । इसलिये सवत्र उपासनाश्रो मे वहां पठति गुणों से इतर गुणों का 
५१५ शे उपसंहार होता है, इस विषय मे यह्‌ एक व्यवस्था है ।(२४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दहै, यदि किसी विद्या में श्रनुक्त गुणो का अ्नन्यत्र से उप 
॥६।१ प्रभिप्रेत है, तो क्या ब्रह्मोपासनाश्रो मे वेघ [ बींघना |] प्रादि गुणों का उपसंहार 
च।१५ होना चाहिये ? ग्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


वेधाद्यथभेदात्‌ ॥२५॥ 
| वेषादि] वेध-बींघनाग्रादि [अर्थभेदात्‌ ] ्रथंभेद से । वेघभश्रादि गुणों करा 
५५/६१ नहीं होता, श्रथं के भेद से । 
शूष में "प्रथं" पद का अर्थ-प्रयोजन श्रवा फल है । यद्चपि सूत्र मे निषेधा्थंक 
५१ पी है, तथापि इक्कीसवं सूत्र से मण्ड्कप्लुति न्याय के अनुसार यहां सम्बन्ध समभः- 
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लेना चाहिये । श्र्थबल से भी उसका प्राकषंण माना जासकता है । वेवादि' के रादि 
पद से भेदन विनाशन आदि का संग्रह्‌ होताहै। वेदोंमें श्रम्नि' पद से तेजःस्वेरूप पर- 
ब्रह्म को संबोधन कर उपासनापूरवक प्रार्थना है-- 
यञेरिषुः संनममानो अ्रग्ने वाचा शत्यां अरशनिभिदिहानः । 
ताभिविध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रति भङ्ध्येषाम्‌ ॥ 
[ऋ० १०।८७}४; ग्रथवं ८।३।६] 
श्रमने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिलाशनिहंरसा हन्त्वेनम्‌ । 
पर पर्वाणि जातवेदः ष्पणीहि न्यात्‌ ऋविष्णुवि चिनोतु वृक्णम्‌ ॥ 
[ऋ० १०।८७।५; प्रधतरं ° ८।३।४| 
हे अग्ने! तेजःस्वरूप परब्रह्म ! हमारे यज्ञ रौर स्तुति उपासनाभ्रों से प्रसन्न 
श्राप बाणोंको नवाते उनकी नोकों को वजयुक्त करते हए उनसे राक्षसो को हृदय में 
वीं डालो; उनकी विरोधी भुजाश्रों को काट डालो। हे ग्रने! राक्षसो के चमड़े को 
छील दो, हिसाशील व्र उन्हे शीघ्र मार डाले, उनकी पौरियौं को तोड़ डालो, मां्तभक्षी 
भेदिये ्रादि मांसाभिलाषी होकर उनके कटे टुकडों को चुन तेजाये । "जम्भैः सं षेद्यभि 
यातुधानान्‌" [ऋ० १०।८७)३; ग्रथ ° ८।३।३ | उदं से राक्षसो को चवा डाल । 
मन्योर्मनसः शरव्या जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान्‌" [ऋण १०।८७।१३; 
श्रथवं ० ८।३।१२], चरुद्ध मन से छोडे गये तीक्ष्ण बाणदारा राक्षसौ को हृदय में बींष 
डाल । यहु वंन दृष्टात्मा के प्रति ब्रह्म के दण्डविधान कासंकेतद । ब्रह्म के अनन्द 
सवंव्यापिता अरन्तर्थामिता जगत्कृ ता प्रादि गुणो के समान क्या इन वेध श्रादिगुणोंका 
ब्रह्मापासनाग्रो मे उपसंहार होना चाहिये ? 
ग्राचायं ने बताया, इन गुणों का उपसंहार उपासनाघ्रों में नहीं होता; क्योकि 
इनका प्रयोजन भिन्न है । ब्रह्म की उपासना का प्रयोजन मोक्षप्राप्ति है। मुमृक्षु उपासक 
सोम्य भावनाग्रों से युक्त रहता है, वह्‌ ग्रानन्द सर्वान्तर्यामी स्वंकर्ता श्रादि रूपमें ब्रह्म 
का ध्यान करताहूश्रा उपासना करता है। परन्तु सराधारणजन भ्रसंस्कृतवबुद्धि दोनि से 
विरोधीजनों ्रथवा दृष्टात्माश्रों के हूदयवेधक ग्रादि रूप मे भगवान्‌ कास्मरण करता 
है, उसका प्रयोजन मोक्षप्राप्ति न होकर केवल दुष्ट को दण्ड दिलाने कौ भावनाहै। 
इसलिये मोक्षफलक ब्रह्मोपासनाग्रों मे वेधादि का उपसंहार भ्रभीष्ट नहीं है; प्रयोजन 
भिन्न होने से इन गुणों का वहां कोई उपयोग नहीं ।।२५॥ 
अरथंमेद से ब्रह्मोपासनाग्रो मे वेधत्ता रादि गुणों का उपसंहार नहीं होता, इस 
निर्णय के प्राधार पर शिष्य जिज्ञासा करता है, यह अ्रथं-प्रयोजन क्या है ? क्या वासना 
श्रादिकात्याग-नाश, ग्रथवा केवल मोक्षप्राप्ति ? इसविषय में छान्दोग्य [८।१३।१] 
का सन्दभं संदेह॒जनक दै । प्राचापं सूत्रकार ने विवेचनपूर्वेक बताया-- 
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ह८नौ तुपयनरेब्दजञेषत्वात्‌ क्‌श्ञाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌ 
तदुक्तम्‌ ॥\ २६॥ 


[हानौ ] हानि मे [तु] तो [उपायनशन्दशेषत्वात्‌ ] उपायनशब्दे के सान्निध्यसे 
[ कुशा-छन्दस्तुति-उपगानवत्‌ | कृशा, छन्दस्तुति ग्रौर उपगान की तरह [तत्‌] वह 
[उक्तम्‌] कार । छान्दोःय में प्रयुक्त पद हानि-त्याग श्रथ मेह, उपायनशन्द के 
सात्ति्य से; जंसा कि कुशा, छन्दस्तुति ग्रौर उपगानमें होता दहै; यह्‌ ग्रन्यत्र [पूरव- 
मीमासामे] कहा है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१३।१] में सन्दभं है-्रस्व इव रोमाणि विधूय पापं 
चन्द्र इव राहोर्मुखात्‌ प्रमूच्य । धृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामि' जसे 
घोड़ा रोमों को, एसे पापो को भाडकर; जसे राहुके मुख से चन्द्रमा, एसे पापों से छूटकर; 
श्रात्मन्ञानी शरीर को त्याग नित्य ब्रह्मरूपलोक को प्राप्त होता हुं, 7-प स्थिति का भ्रनु- 
भव करता है । यहां विचारणीय है, कि "पापं विधूमे "विधः पदकाश्र्थं क्याहै? 
क्या इसका ्रथं हानि-परित्याग है, श्रथवा श्रन्य कुछ ? घात्वथं के प्राधार पर इसका 
भ्र्थ-कपाकर, भटकाकर या भ्रडकर-होता है । | घोडा जैसे ्रपने देह व श्रयालों को 
हिलाकर-भटकाकर वूल-महरी से साफ करलेता है, वहां यमो का परित्याग नहीं होता; 
एसे ही ब्रह्मोपासना से श्रात्मन्ञानी के पाप अ्रथवा सृक्रत-दुष्कृत साफ़ स्वः परिष्कृत 
होजाति है, उनका त्याग नहीं होता; व्या यही अ्रथं उक्त सन्द्मं मे समभना चाहिये, 
श्रधवा "विघूनन' का श्रयं हानि-परित्याग होना युक्त है? 

सूत्रकार ने बताया, उक्त सन्दर्भ के "विधूय पद में विधूनन का प्रथं हानि- 
परित्याग है। इस पद का यहां हानि" भ्रथं में प्रयोग है। ब्रह्मोपासना का फल-भ्रयोजन 
पाप श्रादि समस्त वासनाग्रों का परित्याग-नाश होकर मोक्ष प्राप्त करना है। पापरूप्‌ 
वासनाग्रों व सृुकृत-दुष्कृत के छूटे विना मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ग्रतः उपासना का श्रथ 
प्रपोजन पाप श्रादिका नाशै । छान्दोग्य के उक्त सन्दभं में 'विधूय' पदसे इसी भाव 
को प्रकट किया है । इसीके साथ सन्द के “राहो म्‌खात्‌ प्रमुच्य! प्रंशमे "मुच्‌" घातु का 
प्रयोग है, जिसका भ्रथं 'परित्याग-छोडना' है । जौ श्रथं यहां 'मुच्‌' घातु से कहा है, वही 
प्रथं पहले वाक्य में “धून ' घातु से श्रभिप्रेत है । घोड़ा जब ्रयालों को हिलाता या देह्‌ 
कोभटकारतादहै, तो वहां श्रनेक जीणं रोम चछूटकर ्रलग होजाते हँ । यदि धात्वर्थं पर 
प्रधिक बल दिया जाय, तो उक्त भ्रंश का श्रं होगा-म्रात्मज्ञानी पाप को चलायमान 
करदेता है; इसका तात्पयं है, उस भ्रवस्था मे समस्त पापादि वासना नाशकी ग्रोर चल 
पडती है, प्रारन्ध काभोगना तो श्रात्मज्ञानी को भी ग्रपरिहायं है, मोगनेमेंकुछकाल 
लगजाता है; इसप्रकार पाप धीरे-धीरे वहां से चलदेते है । इससे विधूनन का तात्पयं 
विनाश्ञ मै पयंवसित होता है, इसलिये उक्त सन्दभं मे इसका यंही श्रथं उपयुक्त हो- 
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सकताहै। 

सुवकार ने इसकी सिद्धि मे हेतु दिया, अन्यतर सङृत-दुष्कृत केः विधूनन के साथ 
'उपायन' शब्द कठा है । "उपायन" पद का भ्रथं है-उपादान, लेना, ग्रहण करना । कौषी- 
तकित्राह्मणोपनिषद्‌ [ १।४] में कटा-'तत्‌ सृत दुषकृते धूनुते तस्य श्रिया ज्ञातयः सुकृत- 
मपयन्तय्रिया दुष्कृतम्‌" ग्रात्मन्ञानी सुक्ृत-दृष्कृत को दूर करदेता है, उसके प्रिय बान्धव 
सुकृत को भ्रौर प्रप्रिय दुष्त को ग्रहण करलेते दँ । इस वाक्य में “उपयम्ति"+क्रियापद 
दै । यह्‌ उपायन, सुक्ृत-दुषकृत का ग्रहण ज्ञातियों द्वारा तभी सम्भव है, जव दुसरे से 
परित्याग करदिया जाय । कोई वस्तु एक से परित्याग क्रिये विना ग्रन्यसे ग्रहण नहीं की- 
जाती । इसलिये उपायन' ब्द के साच्निघ्यसे दस वावय में वृनुते' का प्रथं परित्याग 
करदेना है । यही श्र्थं छान्दोग्य के सन्दभं मे समभना रुक्त दै । 

यद्यपि किसी श्नन्य के किये सुकृत-दृष्छृत किसी म्रन्य को प्राप्त नहीं होते, न ये 
एसे पदाथं है, जिनका देना.लेना होसक्रे । वस्तुतः यह एक श्रौ पचारिक वर्णन है । इसका 
केवल इतना तात्पयं है, कि ग्रात्मज्ञानी के सुकृत-दुष्कृत नष्ट होजाति है, वह इन्हे उन 
लोगोंके लिये छोड़ जाताहै, जौ भ्रमी संसार मं लिप्त । सुकृत करनेव।ले उसके श्रिय 
है, अनुकूल होते है, उसकी भावना रहती है-सव सुकृत करे । इसके विपरीत दुष्कृत 
करनेवाले उराके भ्रप्रिय हँ । संसारी जन सुकरत-दष्करत करने के लिये रहजाता है, उपासक 
्रात्मज्ञानी इनका परित्याग कर मोक्ष को प्राप्त होजाता है । 

श्राशंका होती है, कौषीतकि में "उपायन शब्द के सात्तिध्य से 'विधृनन' का श्रथ 
हानि-विनाश्च-परित्याग रहो, प्र छन्दोग्य में उसका श्रतिदेश कंसे टोगा ? वहां उपायन 
का श्रभावहै। सूत्रकार ने इस विषय मे बताया, यह बात ग्रन्यत्र कहदीगरई है- [तदुक्तम्‌ || 
पूवेमीमांसा में जैमिनि ने कहा है-श्रपि तु वाक्यशेषः स्यात्‌" [ १०।५।३ | श्रन्यत्र कहा 
गया भ्र्थ, उस विषय के अन्यत्र कहे गये अ्रथं का शेष भ्र्थात्‌ भ्रंग होजाता है । छान्दोग्य 
श्नौर कौपीतकि दोनों में 'विधूनन' का समान प्रयोग है, तव एक जगह पटित "उपायन 
का दूसरी जगह वसे प्रग में सम्बन्ध होना प्रामाणिक है । इसलिये कौषीतकि के समान 
छान्दोग्यये विनरूनन क ग्रथ हानि' अर्थात्‌ परित्याग व नाश है, यह निर्चित होता है। 

एक जगह पठित रथं दूसरी जगह पठित भ्रथं का शेष होजाता है, इस विषय में 
सूत्रकार ने कतिपय दृष्टान्त प्रस्तुत किये-'कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌' । इसमें कुशा, 
छन्दस्तुति, उपगान ये तीन दृष्टान्तस्थल है, इनका यथाक्रम विवरण निम्नप्रकार है-- 

। १-कशा--भाल्लविशाला मे पाठ है-षकुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा पातः 
वनस्पति से बनी हई कुडा स्थितै, वे मेरी रक्षा करे । यज्ञ मे उद्गाता सतोत्रं को 
गिनने के लिये लकड़ी की वन सलार्ईूयां पास रखलेते दै, उनको यहां कुशा' कटा गया 
दै । सामान्यरूप से यही कहा है, कि वे वनस्पति की वनी हों, किस वनस्पति से वनी हों, 
यह्‌ विदेष वहां नहीं बताया गया । पर भ्रन्यत्र शाद्यायनियों की शाखामें कहा है- 
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श्रौदुम्बराः कुशाः" वे कुशा उदृम्बर-गूलर की बनी होर चाद्ये । इस विशेषवचन से 
रवत ये कृशा गूलर वनस्पति की बनी ग्रहण कीजाती हैँ । समान श्रधेक्षा होने पर एक 
शाखा में कहा भ्रथं दूसरी शाखा में भ्रंगभाव से सम्बद्ध होजाता है । जसे शास्यायनियों 
की शाखा में बताये गये कूञ्चापरिषयक विज्ञेववचन का भाल्लविशाखा में संवन्ध प्रामाणिक 
शै; पेसेही कौमीतरकित्राह्मणोपनिषद्‌ [ १।४] में कटे विशेषवचन-उ पायन का छान्दोप्य 
[८।१३।१] मे सम्बन्व होजायगा । यदी श्राओे के उदाहरणों मे समभन चाहिये । 

२-छन्दस्तुति- जरो कीं छन्दो दारा स्तुति के पूर्वापर प्रसंग में देव-श्रसुर खन्दों 
का विज्ञेष उल्लेख न कर सामान्यरूप से कटहा- छन्दोभिः स्तुवते" छन्दो के द्वारा स्तुति 
करते ह । देव-प्रसुर छन्दो में से स्तुति के लिये किसका पहले प्रयोग किया जाय, किसका 
पीछे; यह नहीं बताया । परन्तु पद्यौ की शाखा मेँ पाठ है- देवच्छन्दांसि पूर्वाणि" 
दैवरछन्दोँ का पहले प्रयोग करना चाहिये । इसके भ्रनुसार सवत्र यह निर्णय कर लिया 
जाता है, कि स्तुति में देवच्छन्दो का प्रयोग पहले हो, ब्रसुरच्छन्दों का पीछे । एकचरण 
भ नौ तक श्रक्षरोवाले छन्द भ्रसुरच्छन्द कटे जते है, दद ्रादि श्रक्षरवाले छन्द देवच्छन्द । 

३-उपगन--एकं शाखा में कटा गया-ऋत्विज उपगायन्ति" ऋत्विज्‌ उपगान 
करते हँ । यह एक सामान्य वचन है, इससे ब्रह्मा आदि समस्त ऋत्विजो हारा उपगान 
प्राप्त होता है । यह निश्चय नहीं होता, कि कौनसा ऋत्विज्‌ गावे, कौनसा न गावे । प्र 
तैत्तिरीय संहिता [७।३।१] में कहा-नाघ्वय्‌ रुपगायेत्‌' श्रघ्वयुं उपगान न करे । इससे 
धह निर्णय होजाता है, कि उपगान मे श्रव्वय्‌ः सम्मिलित नहीं होता, उससे श्रतिरिक्त शेष 
शाब ऋत्विज्‌ उपगान करते हँ । ॥२६॥ 

यह निश्चय किया गया, कि छान्दोग्य [८।१३।१ | के सन्दभं मे 'विधूननः का 
पधं हानि भ्र्थात्‌ विनाश है । इस पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है, उपासना के 
पलस्वरूप ब्रह्मसाक्षात्कार होजाने पर क्या केवल पाप की हानि होती है ? श्रथवा पाप- 
पष्य दोनों की ? आचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 


साम्पराये तत्तेव्यामावात्‌ तथा हन्ये ॥॥२७१। 


[ साम्पराये ] परलोक में [तत्तव्याभावात्‌ ] तं रने-पार होने योभ्य के श्रमाव से 
[तथा हि | जैसाकि [अन्ये ] दुसरे 1 ब्रह्मज्ञानी को परलोक मे भोगदारा पार होने योग्य 
१७ रेष नहीं रह-जाता, इसलिये ब्रह्यजञान होने पर पुण्य-पाप दोनों की निवृत्त होजाती 
#। भैशाकि अन्य शाखावाले कटे है । 

उपासना के फलस्वरूप ब्रह्य का साक्षा्तार होजाने पर ब्रहज्ञानी उपासक के 
[तवै पौोकषप्राप्ति के अतिरिक्त परलोक मे भोक्तव्य कृ शेष नहीं रहता, जिसे मोक्षप्राप्ति 
प हैते भोगकर पार करना अपेक्षित हौ । इससे यंह परिणाम निकलता है, कि ब्रह्मज्ञान 
हीनैषर पापमोग के समानं सांसारिक पृष्यभोगं भी नहीं रहता । ब्रह्मज्ञानी संमस्त 


प्र ब्रह्मसूत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्रे 


संसारी पृण्य-पापको पार कर जाता है! इस विषय में श्वेताश्वतर [ १।१० ] कहता है- 
^तस्य भिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तंत्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ब्रह्म के ग्रभिध्यान 
उपासन से समाधिद्टारा तत््वमाव-यया्थं भ्रात्मज्ञान-को प्राप्त होकर समस्त संसार- 
भावनाग्रों की निवृत्ति होजाती है । गीता [४।३७] मे कह-ज्ञानाग्निः स्वकम;णि 
भस्मसात्‌ कुरते तथा" ब्रहाज्ञानरूप्‌ प्रग्नि सव करनं को भस्म कर देती है । संमारवन्धन 
मे रखनेवाले सभी पृण्य-पाप कर्मो के भस्म होजाने का यहां निदेश है । 

अन्यत्र पुण्य-पाप दोनों का विनाश ब्रह्मज्ञान से स्पष्टः बताया दै -'तथा विद्रान्‌ 


दोनों को काड़कर-परित्यागकर निर्दोष हुम्रा परम-समता को प्राप्त होता है । कौषी- 
तकित्राह्मणोपनिषद्‌ [ १।४] के उक्त प्रसंग में भी स्पष्ट कहा-^तत्‌ सृङृतद्ष्कृते चूनुते' 
तब सृक्ृत-दुष्कृत दोनों का विना होजाता ह । इस्नलिये गतसूत्र मे जिन भावनाश्रौं की 
हानि का निदे है, उनमें पाप-पुण्य दोनों का समावेश है ।।२७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि एषा है, तो छान्दोग्य के उक्त सन्दभं [८।१३।१] 
का सामञ्जस्य कंसे होगा ? वहां सौ केवल पाप-करे विधूनन-नाशका निदेशदै? 
श्राचायं सूत्रकार ने समाधान क्रिया-- 


छन्दत उग्रयाविरोघात्‌ ॥।२८॥। 


[छन्दतः] इच्छा से-इच्छानुसार [उभयाविरोधात्‌ | दोनों के अविरोध से । 
वक्ता कौ इच्छसे छान्दमेष्य मे "पाप" पद पाप-पुण्य दोनों के लिये प्रयुक्त समभना 
चाहिये, कर्ोकि दोन जगह के वचनो मेँ प्रविरोध प्रावक्यक है} 

मुण्डक उपनिषद्‌ [ ३।१।३] में जत्र ब्रह्मज्ञान से पुण्य-पाप दोनों के विनाश का 
स्पष्ट निदेश है, तब छान्दोग्य [८।१३।१] का इससे विरोध नहीं होना चाहिये । अवि- 
रोधके रियि यही मागं है, कि छान्दोग्यपठित "पाप' पद को पाप-पुण्य उभयपरक माना 
जाय । ोक्षप्राप्ति में बाधक है-संसारक्रमका चालू रहना, श्र्थात्‌ निरन्तर देहादिवन्धन 
में श्राते रहना । टसके लिये पाप-पुण्य दोनों प्रकार के कमं समानरूप से निमित्त हैँ । पाप- 
कर्मो के फलोपभोग के लिये जसे देहादि की प्राप्ति श्रावक््यकदटहै, एेसे ही पुण्यकर्मोके 
फलोपभोग के लिये । ब्रह्मज्ञान होजाने पर-जबकि निरन्तर देहादि प्राप्ति का श्रवसान 
होजाता है, तभी-मोक्ष प्राप्त होना संभव है । इसलिये ब्रह्मज्ञान होजाने से पापकर्म 
के समान-संसारबन्धन मे लानेवाले-पुण्यकर्मो का भी उस समय विनाश होजाता है । 
अन्यथा ब्रहाज्ञान होजाने पर मौक्षप्राप्ति कान होना एक ग्रापत्ति होगी । इसके अनुसार 
छान्दोग्य के प्रवक्ता ने मोक्ष के ्रव्यन्त विरोधी "पाप' पद के निर्देश से पाप-पुण्य दोनों 
को प्रकट करिया है । फलतः मुण्डक आर छान्दोग्य के सन्दर्भो मे अविरोध की भावना से 
छान्दोग्य के "पाप" पद क। तात्पयं सुकृत-दुष्कृत दोनों के कथन करने में है, यह्‌ वक्ता 
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की इच्छा के श्रनुसार निदिचत होता है 1 फिर छान्दोग्य में एेसा कोई संकेत नहीं, कि 
केवल पापका विधूनन होता है, पृण्य का नहीं होता । लोक मेँ काकेभ्यो दयि रक्ष्यताम्‌ 
कौपं से दही कौ रखवाली करना, यह कटने का इतना प्रथं नहीं होता, कि केवल 
कौर से रक्षा करना, कृत्ते श्रादि से नहीं । वक्ता का तात्पयं समस्त प्राणियों से रक्षा 
करने कासमभाजातादहै । एसा ही प्रस्तुत प्रसंग में सममना चाहिये ।२८॥ 


शिष्य ग्रारंका करता है, ब्रह्मोपासनद्राया भ्रात्मज्ञान होजाने पर देहपात के 
प्रनन्तर ज्ञानी को ब्रह्मप्राप्ति यहीं होजायमी; फिर देवयानमागं से जानियों की गतिका 
जो उल्लेख हरा दै, वह निरथेक होगा । श्राचार्य सूत्रकार ने समाघान किया-- 


गतेरथेवत्त्वमुमयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥२६॥ 


[गतेः] गति का | म्र्थवत््वम्‌ | प्र्थवाली-प्रयोजनवाली-फलवती होना [उभ- 
यथा] दोनों प्रकार से स्वीकार होने के कारण [म्रन्यथा] नहीं तो [हि] निद्चयसे 
| विरोधः] विरोध होगा । गति फलवती दै, ब्रह्मोपासन दोनों प्रकार का स्वीकार किया 
गया है, म्रन्यथा निद्चित ही शास्त्र में विरोध होगा । 

त्र्मोपासन दो प्रकार का स्वीक।र्‌ कियाजातादहै, एक गतिवाला, दूसरा गति- 
हीन । ब्रह्मोपासन करते हए जव कोई वाघा सामने श्राजाती है, पूणं ब्रह्मज्ञान नहीं हो- 
पाता; ब्रह्मसाक्षात्कार से पहले शरीर चछृट जाता है; एसे ज्ञानियों की गति देवयान मागं 
होती है । यह्‌ ब्रह्मोपासन गिवाला कहा जाता दै । ब्रह्मोपासना मँ निरन्तर संलग्न 
शे श्रात्मा लोकान्तर श्र्थात्‌ जन्मान्तर मेँ ब्रहमसाक्षात्कार क लिये सतत प्रयत्नश्षील 
र्ते हैँ । यदि त्तव भी ब्रह्मसाक्षात्कार में कोई ग्रनिवायं बाधा प्राजाती रै, सयः साक्षा- 
त्कार की संभावना नहीं रहती; तो उपासनाद्रारा जिस गति को प्रात्माने प्राप्त किया 
†, उसके फ़ल विशेषणद्वयं श्रादि की प्राप्ति उसे श्रवश्य होती है। इसलिये यह्‌ गति 
५लवतती है, निरर्थक नहीं । यदि वहां म्रात्मा को ब्रह्मसाक्षात्कार होजाता है, उसमें कोर 
धाधानहींग्रातीं; तो इस ञ्रवस्था मं उस गति का यही फल होजाता है; तब भी गति 
[4 रथक नहीं । 

जव किसी एक देहपात से पूवं ब्रह्मोपासनद्रारा ब्रह्यसाक्षात्कार होजाता दै, 
त) यह ब्रहमोपासन गतिहीन है । ताःपयं यह्‌ है, कि एसे ब्रह्मज्ञानी के लिये देवयान आदि 
14१ गति कौ श्रधक्षा नहीं रहती ; वह देहपात के तत्काल श्रनन्तर ब्रह्म को प्राप्ठ टो- 
गात। हैन तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मं ब सन्‌ ब्रह्माप्येति' [वृ ° ४।४।६ | । 

ेसा ब्रह्मोपासन गतिहीन समभा जाता दै । जव गति नहीं, तव उसके सपःलं 
११ होने का प्रश्न ही नहीं उस्ता । ब्रह्मोपासन के उभयधा स्वीकार करिये जाने से गति 
4) श्रधवत्ता-सफलता प्रमाणित होती है । यदि एेसा न माना जाय, तो उन शास््रवचनों 
॥ विरोध होगा, जहां एक जगह देवयानमागं से ज्ञानी की गति का उत्वेखटहै, ओौर 
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दुसरी जगह नदीं है । कौषीतकित्राहयणोपनिषद्‌ [ १।३] में स एतं देवयानं पन्थानमा- 
साद्य इत्यादि सन्दभद्वारा देवयान मागं से गति का उल्लेख है । मुण्डक [३।१।३] मेँ 
"निरञ्जनः परमं साम्यमषेति' तथा बृहदारण्यक [४।४।७] मेँ श्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र 
ब्रह्म समदनुते" सन्दभेद्रारा बताया है, कि जीवात्मा ब्रहज्ञान होजाने पर जन्म-मरण के 
सतत बन्धन से चट यहीं ब्रह्म को प्राप्त होजाता है । सन्दं मे ्रत्र' पद ब्रहाज्ञानी के 
लिये गति का निवारण करता है, वह तो देहपात के प्रनन्तर यहीं ब्रह्म को प्राप्त होजाता 
है । सारांश यह्‌, कि ्रपूणं ज्ञानी के विषयमे गति का उल्लेख है । जिसने पूणं ब्रह्म- 
साक्षात्कार करलिया है, उसके लिये गति ग्रनपेक्षित है ॥।२६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, जिस उपासक को ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं हुता, 
उसकी गति का उल्लेख कंसे उपपन्न माना जासकता है ? व्योकि देवयानगति ब्रह्मज्ञानी 
कौ वताई गई दै, जब उसने ज्ञान उपलब्ध नहीं किया, तो उपस्तकी गति का यह्‌ उत्लेख 
कंसे ? ्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


उपयन्नस्ततल्लक्षणार्थोपलब्घेलो कवत्‌ ।\२३०॥ 


[उपपन्नः | उपपन्न है-गुक्त है, [तल्लक्षणार्थोपलव्धेः ] उसके देतु का फल प्राप्त 
होने से [लोकवत्‌ ] लोक में जसे । देवयानमति ब्रह्मोपासक की है, यह युक्त है, गति 
के हेतु उपासना का फल प्राप्तहोने के कारणः; जैसा कि लोक में देखा जाता दै। 

सूत्र के (तल्लक्षणार्थोपलब्घेः' पद में "तत्‌" गति का, "लक्षण! हेतु का प्रौर्‌ श्रर्थ' 
प्रयोजन-फल का बोधक टै । गति का हैतु ब्रह्मोपासना है । उपासक कौ देवयानगति 
ब्रह्मोपासनके कारण होती दै ¦ ब्रह्मोपासन काफल ब्रह्मसाक्षात्कार है, उपासक को 
देव्यौनगतिदारा लोकान्तर मे जानेपर बरहयज्ञान की प्राग्ति होजाती है । तव ब्रह्मोपासक 
की देवयानगति बताना सवंथा उपपन्न है । देवयानगति उपासक का एक ेसा स्तर है 
जहां ब्रह्मसक्षात्कार कौ पूणं संभावना है । यह स्थिति उस समय श्राती है, जव ब्रह्म 
साक्षात्कार होने के सद्यः पूवं किन्हीं प्रतिबन्धो के कारण देहपात होजाता है । ब्रह्मो 
पासनाग्रों का फल ब्रह्मसाक्षातकार दै, वह्‌ चाह निर्बाध दशो मे इसी जन्म में होजाय, 
्रथवा वत्तंमान देहं का पतन होने पर; इसमें को प्रन्तर नहीं ्राता । 

एेसे ब्रह्मोपासकों को देहपात कै ग्रनन्तर देवयानगतिद्रारा लोकान्तर में ब्रह्म- 
साक्षात्कार होता है, यह शास्र बताता है । प्रद्न उपनिषद्‌ [५।५] में कटा-स साम- 
भिरुत्नीयते ब्रह्मलोकम्‌, । स एतस्माज्जीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते" ग्रोकार- 
द्वारा कीग ब्रह्मोपासना उपासक को ब्रह्मलोक लेजाती हैँ । जीवात्माग्रों के भोगके 
लिये निमित पृथिव्यादि लौक-लोकान्तरो से पर जीवात्मतत्तव है, उससे पर सर्वान्तियमिी 
पुरुष-परब्रह्य को वह उपासक वहां साक्षात्‌ कर लेता है । एेसे उपासको के पाप क्षीण हो- 
जाते है, "पाप्मना विनिर्मुक्तः" [प्र० ५।५|, पण्य भी क्षीणप्राय रहते दँ । पापपुण्यका 
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धर्बात्मना क्षय ब्रह्मसाक्षात्कार के श्रनन्तर होता है । वह चाहे चालू देह के रहते हो, ग्रथवा 
व्ेपात के अनन्तर । देहपात के ग्रनन्तर होनेवाले ब्रह्मसाक्षात्कार में कभी वाधा श्रा 
भाती है । इसका संकेत गतसूत्र की व्याख्या में किया गया है, जहां बह्मसाक्षात्कार से 
पले विशेषरेश्वयरूप फलप्राप्ति का उल्लेख दै, भ्रौर विवेचन अगे सूत्रम है । 

देवयानगति ब्रह्मोपासक की है, इसकी पुष्टि के लिये सूत्रकार ने लोकृष्टान्त 
¶। निदेश किया । लोक मँ किसी विष प्रथं की प्राप्ति के लिये एक प्रदेश से श्रन्म 
प्रदेश मे जाना पड़ता है । यदि किसको प्रदेशान्तर मे जानेस पूवं उस श्र्थकी प्राप्ति 
जाती है, तो उस व्यक्ति का जाना सर्वधा श्रनावद्यक है। एसे ही जिस उपासक को 
्रहापाक्षात्कार यहीं हो जाता है, उसके लिये देवयानगति श्रनावश्यक है । जिसको 
0 नहीं होता, उसके लिये गति का उत्लेख है, क्योकि वहां उस उपासक को गति के 
0¶-उपासना का फल-त्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त होना है। इसलिये ब्रह्मोपासक के लिये 
वपानगति का बताया जाना सर्वथा उपपन्न टै ।॥३०॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, देवयानमार्गं से उपासनाग् के ग्रनुस्रार जो ब्रहो- 
५।१५क ब्रहालोक को प्राप्त होति है, क्या उन सबको नियम से ब्रह्मोपासनाग्रों काफल 


हीपाधात्कार होजाता है, श्रथवा किसीको नहीं भी होता ? अ्राचायं सू्रकारने 
४।॥।६ान किया-- 


भ्रनियमः सर्वासामविरोधः शरदानुमानाभ्याम्‌ ॥३१॥ 


| ्रनियमः] श्रनियम | सर्वासाम्‌ | सवका [श्रविरोधः | विरोध नहीं [शब्दा 
१।।१।१याम्‌ | श्रुति श्नौर स्मृति से । उपासनाश्रो के फलस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर 
॥११॥१ उपासक कौ ब्रह्मसाक्षात्कार होजाता है, एेसा नियम नही, इसमे कोई विरोध 
१४ प श्रुति श्रौरस्मृतिसेज्ञात होताहै। 

विविध उपासनाभ्रों को करते हुए जो उपासक देवयानगति से ब्रह्मलोक को प्राप्त 
#1१ ¢, बहां सबको ब्रह्मसाक्षात्कार होजाता हो, एेसा नियम नहीं है । ब्रह्मसाक्षात्कार 
11 ५५ गक साधनसम्पत्ति का पूण होना है । यदि उससे पूर्वं उपासना भे कोई श्रनिवा्यं 
१।५। 4१ ६िधत होजाती है, तो ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होपाता । एेसा उपासक भ्रनुष्ठित 
१५।६त। धो कै देश्वर्यादि फलोपभोग के विये इस लोक में विशिष्ट देहादि सम्बन्ध कौ 
॥।१ वीता है । इसी भावना से गीता [८।१६ | मे कटा है-्रात्रह्यभुवनाल्लोका; पुन- 
१।१।तितौनुन' ह भ्रजुन ! ब्रह्मलोक तक से उपासक यहां फिर लौट राते हैँ । जिनको 
¶॥। चापा कषात्कार होजाता है, वे मोक्ष को प्राप्त होजाते है सतत श्रावर्तमान जन्म- 
#१॥१ चसे छूट जाते हैँ । उनके विषयमे शास्त्र ने वताया-'एतेन प्रतिपद्यमाना 
#॥ पतव वत्तं नावत्तन्ते' [छा० ४।१५।६ | देवथानमामं से ब्रह्मलोक को प्राप्त श्रात्मा 
#8।।।१1।(५२र होजाने पर इस मानव भ्रावक्तं मे लौटकर नहीं ्राते । इसप्रकार श्रुति 
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श्रौर स्मृति के श्रवरत्तन श्नौर श्रनावत्तन कथन मे कोड विरोध नहीं है। यह्‌ कथन ब्रह्म 
साक्नात्कारकेनदोनेश्रौर होनके प्राघारपर है । फलतः देवयानमागं से ब्रह्म लोकप्राप्ति 
मे ्रावद्यकरूप से ब्रह्मसाक्नात्कार हौजाता दै, अथवा नहीं होता दहै; एेसा नियम नदीं 
है । साधनसम्पत्ति के अनुसार दोनों स्थिति संभव है 
` अ्रथवा प्रस्तुत सूत्र की व्यास्या इसप्रकार कीजासकती है-उपनिषदों में वणित 
उपासनाग्ों मे किन्टीके साथ देवयानगति का उल्लेख है, किन्दीके साथ नहीं । छान्दोग्य 
[ ५।१०।१] में पञ्चान्तिविदया शरोर उपकोसलविद्या [४।१५।५] के साथ देवयानपथ 
का उल्लेख है । तथा मधूव्रिदया, याण्डित्यविया, दैश्वानरविद्या श्रादिमे इसको नदी 
पढ़ा गया । इसलिये जिनके साथ पढ़ा गया है, उन्दींका फल देवयानगति होना चाद्धिये, 
गरन्य मधु त्रादि उपासनागओओं कानहीं। दका मन्यत उपसंहार भी नहीं माना जाना 
चाहिये; क्योकि यदि एेसा उपनिषत्कार को त्रभीष्ट होता, तो वह दो विद्यश्रों के साध 
द्मे यों पदता ? एक जगह कहने पर ही सर्वत्र उपसंहार हौजाता। फेसी स्थिति मं 
सूत्रकार ने वताया-जिन उपासनाग्नों के साथ देवयानगति का उल्लेख है, उन्हीका यट 
फल हो, एेसा निम चीं है; प्रद्यु विना किसी नियम के यह्‌ उन सव उासनाग्रो क। 
फल है, जो ब्रह्मलोक कौ प्राण्तिके सिये कीजाती ह । इसलिये उक्त प्राघार पर्‌ दनम 
कोई विरोध नहीं है । वधोकि यह श्रुति श्रौर स्मृति के अनुसार होनेसे प्रमाणित टै। 
क्ममार्मी रौर ज्ञानमागियो की दो गतियो का वर्णन शरुति-स्मृति मे उपलब्ध है । वेदमे 
कटा-द्रे सृती अर्णवं पितृणामं देवानामुत' [ ऋ० १०।८८।१५ ] । वुहदारभ्यतः 
उपनिषद्‌ [ ६।२।१५-१६ | मे देवयान-पितृयाण का विशद उत्लेख है । इस विषय ५ 
उपनिषदो के ये स्थल द्रष्टव्य है-परन उपनिषद्‌ [ १।१०], मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।२।११ ]॥ 
गीता [८।२६] मे इसका स्पष्ट उल्लेख है । इन गतियो मे जंसे समस्त यज्ञ श्रा 
कर्मानुष्ठान काफल पितुयाणगति है; एसे समस्त ब्रह्मोपासनाभ्रों का फल देवयानर्गाग 
है। भेदी कन्दं उपासना के साथ इसका उत्लेख न ट्ग्रा दो । सव उपासनादरा 
की फलस्वरूप गति समान होने पर भी प्रत्येक उपासना ब्रह्मसाक्षात्कार की प्रयोजव 
है, एसा नियम्रनदींहै। उन उपासनाग्रों का रेदवर्यादिप्राणिति फल श्रवस्य होता है ॥।३६।) 
दाप्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्मसा्नात्कार हौजाने पर प्रास्मा मोक्ष का ग्रधिकाः। 
होजाता है, तव वह्‌ मोक्षदला म कव तक श्रवस्थित रहता दै ? सूत्रकार ने वताया- 


याददधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ३२) 
[यावदधिकारं ] जव तक ग्रधिकार है, तव तक [श्रवस्थितिः| ठहरा " 
[आआविकारिकराणाम्‌ | ग्रथिकारवालों कः । ब्रहमासाक्षादकार से जिनको मोक्षाधिव" 
्राप्त होगा दै, उनका श्रधिकारपर्थन्त वहां एना होतादै। 
अध्यात्मशास्वों मेँ जहां ्रात्मा कौ मोक्षदशाका वर्णन है, वहां कुछ संकेत 11 
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उपलन्ध होते है, जिनसे इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है, कि मोक्ष भें मुक्तात्मा के रहने 
का कितना प्रधिकार है। छान्दोग्य [४।१५।६] मे कहा-'एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
मानव मावत्तं नावत्तन्ते' देवयानमागं से ब्रह्मलोक को प्राप्त हए ब्रह्मज्ञानी इस मानव 
्रावत्तं मे नहीं लौटते । जिस मानवस्गं मे वे मोक्ष कोप्राप्त होति है, उसमें लौटकर 
नहीं ग्राते । यहां “इमम्‌ पद के पढ़ै जाने से यह्‌ स्पष्ट होता है, कि उस मानवकल्प में 
वै मोक्षसे नहीं लौटते, पर कल्पान्तर मेँ लौट श्राति हैँ! एेसे ही छान्दोभ्य उपनिषद्‌ में 
धरन्यत्र [८।१५।१| कटा-स खत्तेवं वत्तंयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंप्यते न च 
पन रावत्तते' इसप्रकार ब्रहाज्ञान को प्राप्त कर-जितना वहां रहुने का ्रधिकार है-त्रहा- 
लोक में निवास करता है, इस बीच वह लौटकर नहीं श्राता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
| ६।२।१५| मे बताया-तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति' यहां पराः परावतः" 
पदकाल की किसी प्रत्यधिक सीमा का संकेत करते ह, श्रनन्त होना तात्पयं इन पदों 
का नहीं है। सरागे तेषां न पूनरावृत्तिः' पद उस कालावधि में श्रावृत्तिका निषेध करते 
#। दसप्रकार्‌ ब्रह्मसाक्षात्र्ता श्रात्मा मोक्ष मेँ श्रषने प्रधिकारपर्थ॑न्त ब्रह्मानन्द का 
भनुभव करते हैँ । इस विषय का विस्तृत विवेचन शास्र के अ्रन्तिमि भाग मे किया गया 
#, यहां केवल प्रसंगागत उत्लेख है ॥।३२॥ 

प्रासंगिक विचार समाप्त कर ग्राचाथं सूत्रकार ने पुनः गुणोपसंहार प्रकरण का 
धनुररण करते हुए सूत्र कहा-- 


प्रक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्‌ मावाभ्यामौ पदवत्‌ 
तदुक्तम्‌ ॥२३।। 


[्रक्षरधियां | श्क्षर बुद्धियों (उपासनाश्रो) का [तु] तो [्रवरोधः] उप- 
धार |सामान्यतद्भावाम्यां ] समानता से ्रौर वही होने से [ग्रौपसदवत्‌] भ्रौपसद 
#) तरह [तत्‌] वह [उक्तम्‌] कहा दवै । प्रक्षर उपासनाग्रों मे के धर्मो का उपसंहार 
पौ भ्रन्य उपासनाश्रो मे होता है; कोकि सवत्र उपास्य ब्रह्म समान है, भौर वही 
धरदधूलता श्रादि धमं हैं । श्रौपसद के रामान, वह भ्न्यत्र [पूर्वमीमांसा मे] कहा है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [३।८।८] मेँ श्रक्षरब्रह्म की उपासना का वर्णन इसप्रकार 
# "एतद्रे तदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा श्रभिवदन्ति-भ्रस्थूलमनण्व हस्वमदीर्घम्‌' इत्यादि । 
पदी प्रकार मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।१।६ | मे परा विद्या का स्वरूप बतला हए कहा- 
परध परा यया तदक्षरमधिगम्यते । यत्तदद्ेह्यमग्राह्यमगोत्रमवणंमचक्षु-धोत्रम्‌' इत्यादि । 
हत प्रसंगो तथा एसे अरन्य [माण्डू० १; छा १।४।१ |] प्रसंगो मेँ कुं विशेषताग्रो के 
।१दाकरणद्रार) ब्रह्मस्वरूप के बोध कराने का प्रयास किया गया दै । जिज्ञासा है, इन 
भृ, श्रनणु तथा ग्रदृर्य, अग्राह्य श्रादि गुणों का सर्वत्र ब्रह्मोपासनाग्रों मे उपसंहार 
हीना चाहिये, अथवा नहीं ? पूर्वपक्न है, नहीं होना चाहिये; क्योंकि जो गुण जहां 
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भयेक्षित है, वे वहां पटे गये दै, उनक! उपयोग वहीं होना चहिये, भरन्त नहीं । सूत्रकार 
ने बताया, अरक्षरत्रह्मविषयक उपासनँ में कहै गये धर्मो का उपहार सर्वत्र उपा- 
सनाश्रों मेहोताहै; क्योकि सव उपासनाश्रों मे उपास्य ब्रह्म समान है, इसके भ्रतिरिक्त 
गुगों क निर्देश सर्वत्र प्रायः वही है । एक जगह कटे गुण प्न्य ब्रह्मस्वरूप का बोध 
कराने मे सहायक होते रदै। इसलिये अक्षर उपासनामें कटे गये म्रस्यूल ्रादि गृणों का 
सर्वत्र उपासनाश्रों मे सम्बन्ध समभना श्रभीष्ट है । 

सूत्रकारने दस विषय में दृष्टान्त दिया-ग्रौपसदवत्‌ । चार दिन में संपन्न होने- 
वाला एक "चतूरात्र" नामक श्रहीन यज्ञ है, उसमें श्रध्वयुं पुरोडाश की कुछ प्राहुतियां देता 
है, उनका नाम उप्सद्‌' है । ये आरहुतियां श्रगेवंहोतं वेरव्वरम्‌' [ताण्डय० 
२१।१०।११] इत्यादि मन्त्रो से दीजाती हँ । ये मन्त्र ताण्डचब्राह्मण के ह, जो सामवेद 
का ब्राह्मणहै, इसलिये इन मन्त्रों का उच्चारण उद्गाता ऋत्विज्‌ को करना चाहिये, 
श्रध्वयं को नहीं । परन्तु इस घ्नुष्ठान का प्रचानकायं पुरोडाप्रदान है, जो नियमानुसार 
श्रघ्वयुं केद्वारा किया जाता है । इसलिये मन््रोच्चारण पुरोडादाप्रदान का श्रद्ध होकर 
मरघ्र्युह्वारा किया जाता है । जंसे यहां पुरोडाशप्रदान करनेवाले श्रष्व्य के साथ उद्गाता- 
हारा क्रिये जाने वाले मन््रौच्वारण का सम्बन्ध होजाता है; एसे ही श्रस्थूल श्रादि गरणों 
का विभिन्न शाखाश्रों मे पद जानेपर भी सव॑त्र उपास्य ब्रह्म के साथ सम्बन्ध समभ तेना 
चाहिये। 

इस विषय को पूर्वमीमांसा मेँ कहा है-“गुणमुल्यव्यतिक्रमे तदर्थतल ` ध्येन 
वेदसंोगः' [ मी° सू० ३।३।६] गुण श्रौर मुख्य के व्यतिक्रम (उलट) मे मुख्य ।५ 
मन्त्र का सम्बन्ध होता दहै, क्योकि गुण मुख्य को संपन्न करने के लिये होता है ` ¦“: 
मुख्य उपास्य ब्रह्म के साथ गुणों क! सम्बन्ध सरवंत्र उपासना मे ग्रभित्रेत है !३३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, एसे कितने गुणों का उपसंहार सर्वत्र उपासनानां मे 
किया जाना चाहिये ? श्राचा्यं सूत्रकार ने बताया-- 


इयदामननात्‌ ।।३४॥ 


[इयत्‌ | इतना [्रामननात्‌ ] शास्त मेँ कहै जाने से । उतने गुणों का उपसंहार 
समभना चाहिये, जितने गुणो का शास्त्र में कथन किया गया है । 

जगत्‌ के उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय के कारण, अचिन्त्यदाक्ति परब्रह्म परमात्मा के 
गुणो की कोई सीमा नहीं । फिर भी ब्रह्मजिज्ञासु जनों केलिये यह्‌ कहा जासकता है, 
कि अध्यात्मशास्त्रों के हारा उपासनाश्रों मे उपयोगी जितने गुणों कावणेन हुभ्राहै 
उनका एक उपासनासे दूसरी मँ उपसंहार होता है, यह श्राचार्यो ने निर्णय किया है । 
शरह्पन श्रल्पशक्ति जिज्ञासु सरव॑गुणसम्पन्न परत्रह्य के स्वरूप की उपासना करने भे ग्रक्षम 
रहता है; इसलिये दास्त्ों मे विधिमुख से कथित सत्‌-चित्‌-ध्रानन्द, जगत्कत्तृ त्व श्रादि 
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गुणो को तथा निषेधमुख से कटे गये व्रस्शृल, श्रनणु, श्रतमः, रकाय, भ्रत्रण आदि गुणों 
को यथावत्‌ जानकर इनका उपयोग उपारनामें पक्षित है, इसलिये सारतरं मेँ कहे जाने 
के कारण इतने गुणों का परस्पर उपासनाश्रों मे सर्वत्र उपसंहार समभना चाहिये । ३४॥। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, उपासनाग्रो मे शास्वोक्त ब्रह्मगणो का सवत्र उपसंहार 
होता है, यह्‌ ठीक है; परन्तु ब्रहम कौ उपासना करनी कटां चाहिये ? प्रसंगवय सूत्रकार 
नै वत्ताया-- 


भ्रन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मनः ।। २ ५।। 


[म्रन्तरा] मध्यमे [ भरुतभ्रामवत्‌ ] भूतसमुह में जँसे [स्वात्मनः] श्रपते श्रात्मा 
कै । श्रषने श्रात्मा के मध्यमे ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये । श्रात्मामेब्रह्मरेसैही 
व्याप्त है जैत भतसमूह्‌ में । 

गतसूत्र से श्रामननात्‌' हेतुपद की यहां ग्रनुवृत्ति है, । शास्त्र मे कटै जाने से यह 
शात होता है, कि ब्रह्म की उपासना उपासक को श्रपने श्रात्माके मघ्यमें करनी चाहिये । 
हम श्रात्मा मेँ वैसे ही व्याप्त है, जैसे श्रन्य समस्त भूतसमूह मे । रन्यत्र व्याप्त रहते 
¢ए भी उसकी उपासना श्रात्मा मे संभव है । अ्रथवा “भूतस्रामः' पद का श्रथ देह है, क्योकि 
पष मानवदेह भूतो का समुह है । देह में स्थित जसे श्रात्मा को जाना जाताहै, एेसे 
प्राह्मा में स्थित परब्रह्म को जानने के. लिये वहीं उसकी उपासना करनी श्रेकषित है । 
#४ उपनिषद्‌ [१।२।१२] में कहा-^तं ददश गरदमनुप्रविष्टं गृहाहितं---*“ ग्रध्यात्म- 
धोाधिगमेन देवं मत्वा `“ वह कठिनता ते जाना जाता है, देह के ग्रन्दर हृदयगहा में 
प्रिष्ट श्रात्मा के भीतर वह्‌ अनूप्रविष्टहै। ग्रात्मा मे समाधिलाभ होने पर उसे जाना 
गता टै । शस्तो के द्वारा श्रात्मा मेँ स्पष्ट ब्रह्म की स्थिति को वताया है-श्रयमन्त- 
चात्मन्‌ पुरुषः" [शत० १०।६।३।२ ], श्रगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्टति" 
१४० २।१।१२], यह पहले से ्वाणत पुरुष त्मा के श्रन्दर है । हृदयरूप ्रगुष्ठमात्र 
पषा भर जानने योग्य वह ब्रह्मपुरुष प्रात्मा के मध्य स्थित रहता है ! "तमात्मस्थं येऽनु- 
पपत पीरा” [कठ० २।२।१२], श्रात्मा में स्थित उसब्रह्मको जो धीर जिज्ञासु 
॥1411} करते है । “य भ्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तर' [शंत० ६।७।३०] जो श्रात्मा मेँ 
॥हैषता दभ्रा भ्रात्मा से भिन्न है । 'एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ" [स्वे २।१५] इसप्रकार 
१ ॥ रह्म परमात्मा आत्मा में ग्रहीत होता है, जाना जाता है । इससे निरिचित होता है, 
ह 4) उपारना हृदयदेशस्थित श्रात्मा मं करनी चाहिये ।॥३५॥ 

शिष्य प्राशंका करता है, उपासक को श्रपने श्रात्मा में त्र्य की उपासना करनी 
चह, फैसा यदि माना जाताहै; तो शास्त्र मे ्रन्य प्रकार से उपासनाविषयक जो 
ववैषाितेष किया गया है, वह्‌ म्रनुपपन्न होजाता है ? आचायं सूत्रकार ने श्राशंकानिदेश- 
(4१ पपाधान किया-- 


६२ ब्रह्यसू त्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३६ 


श्रन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नो पदेशञान्तरवत्‌ ॥३६॥ 


| ्रन्यथा |] श्रन्य प्रकार से कथित [भेदानुपपत्तिः] उपदेशविडेष की ग्रनुपपत्ति- 
ग्रभिद्धि होगी, [इति, चेत्‌ | ेसा यदि (कटो, तो वह टीक) [न] नहीं; [उपदेशान्त- 
रवत्‌ | ग्रन्य उपदेश के समान (होने से} । ्रात्मा में ब्रह्म कौ उपासना मानने पर प्रन्यथा 
कथित उपासनाविशेष श्रसिद्ध टोज्येगे; एेसा कहना ठीक नहीं; क्योकि भ्नन्य उपदेशो 
की तरह उपासनात्रिषयक उपदेश गिद्ध ररहैमे । 

छान्दोग्य मे वणित वश्वानर उपासना मँ (तान्‌ होवाच [५।१८।१ | इत्यादि 
सन्दभंसे रादित्य श्रादिमें ब्रह्मोपासना की निन्दा कर चुलोकसे लेकर पृथिवीपयंन्त 
समस्त विद्व मेँ व्याप्त विराट्‌ ब्रह्मस्वरूप की उपासना का विधान किया है । ब्रह्मके उस 
स्वरूप को श्रगले तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य" [छा० ५।१८।२] इत्यादि 
सन्दभे से स्पष्ट किया है । ब्रह्य के एेसे उपास्य विराट्‌ स्वरूप का उपदेश मुण्डक उप- 
निषद्‌ [२।१।४] मे श्रम्निमुं्घा चक्षुषी चन्द्रसूयौ दिशः श्रोत्रे" इत्यादि सन्दभे से किया 
है । श्रथवंवेद | १०।७।३२] में “यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्नमुतोदरम्‌ । दिवं यर्चक्र मूर्धानं" 
इत्यादि मन्त्र से उसी उपास्य विराट्‌ स्वरूप क वर्णन द । यह्‌ समस्त विश्व मे विराट्‌ 
रूप से उपदिष्ट उपासना श्रसिद्ध होगी, यदि हृदथस्थित श्रात्मा में ब्रह्य की उपासनाका 
विश्रान स्वीकार करिया जाता है । क्योकि उपासना के श्रात्मप्रदेश से युलोकरादि प्रृथिवी- 
पर्यन्त प्रदेश भिन्न है । इनमें पहले के स्वीकार करने से दूसरा श्रसिद्ध होजाता दै। 

सूत्रकार ने बताया, एेसा समभना उपयुक्त न होगा । कारण यह दै, कि अ्रधि- 
कारिभेद से उपासनाग्रों के उपदेश मे भले ही कुछ भेद हो, पर समस्त ब्रह्मोपासना ग्रात्मा 
मे संभव दँ । सूत्र में 'उपदेश्ान्तर' पद का अ्रथं है-उपासनाविपषयक उपदेश से ्रन्य उप- 
देश, श्र्थात्‌ कमंविषयक उपदेश । ग्रधिकारिभेदसे जसे कर्मोपिदेश का मेद टो जाता दै, फेसे 
उपासनाविषयक उपदेशभेद भी उपपन्न होजायगा । अ्रन्निहोत्र कमं श्रथिकारिभेदसे बाह्य 
श्रौर श्रध्य्रात्मदोप्रकार का बताया मयाहै। ब्रह्मचारी गृहस्थ ्रादि बाह्यग्नभ्नि में द्रव्या- 
हुति देकर बाह्य ्रनिहोत्र करते हँ । परन्तु विरक्त जिज्ञासु वैश्वानर उपासक के लिये 
छान्दोग्य [५।१८।२; ५।१६।१; ५।२४।२-३ | के प्रसंगो मे प्रध्यात्म अअ्लिनिहोत्र का 
उपदेश है, जहां छाती को वेदि, लोपों को बहि, हृदय को गाहंपत्य ्रम्नि ग्रादि बताया दै, 
तथा श्रागे इसका “ग्रम्नहोत्र' नाम से उल्लेख किया है-“य एतदेवं विद्वान निनिटोतरं जुहोति । 
जये इन उपदेशों मे अ्रधिकारिभेदसेभेद है, पर इनमे से कोई ग्रसिद्ध नहीं; एेमेही 
उपासनाश्रों के उपदेश मे भेद संभव है; पर उन्म से किसीकोश्रसिद्ध नीं माना जाना 
चाहिये । ब्रह्मजिज्ञासु को ब्रह्य के भ्रानन्दरूप श्रादिका ध्यान व उपासना ग्रात्मामे करने 
चाहिये । श्रन्य एेश्वर्यादि कामनावालों के लिये ब्रह्माण्ड में नानाविध प्रदेश उपासना के 
कल्पना किये जासकते दै । 


दत्र २७] तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ६३३ 


वस्तुतः उपाध्य ब्रह्म कौ उपासना का स्थान श्रात्माही दहै । कोई उपासक ब्रहम 
ष जिप्तकिसी रूपमे ध्यान करतादहै, वह केवल श्रात्मा मेँ संभव दहै । उपासनाविषयक्‌ 
शमस्त उपदेशो का स्वारस्य श्रात्मप्रदेश मेँ उपासना से प्रतिरिक्तनहीं है । ्रात्मामें 
्रहमोपासना कत्तव्य है, इस गुण का स्त्र उपासनाग्रौ मे उपसंहार समना चाहिये । 
पलतः उपासनाश्रों के उपदेशों मे कोई श्रनुपपत्ति नहीं है ॥३६॥। 

शिष्य जिज्ञाषाकरता दै, ब्रह्योपासक को यह कंसे ज्ञात होता टै, किं उसकी 
उपासना पूण॑रूप से सम्पन्न होगरई है ? उपासना कै सम्पन्नहोने की परम ग्रवधि क्यार? 
धाचायं सूव्रकारने वताया-- 


व््रतिहारो विशशिषन्ति हीतरवत्‌ ।\३७। 


[व्यतिहारः | व्यतिहार है [विशिषन्ति | विश्ेषरूप से प्रतिपादन करते हैँ [टि] 
ध¶ोकि [ इतरवत्‌] म्रन्य के समान । उपासनासिद्धि कौ परम श्नरवधि व्यतिहार दै, क्योकि 
भाचायं एक को दूसरे के समान प्रतिपादित करते हैँ । 

सूत्र के "्यतिहार' पद का भ्रं है-उपास्य श्रौर उपासक की परस्पर एकरूपता 
#) प्रतीति होना । जव उपासक उपासना करते-करते उपास्य के साथ ग्रपनी एकरूपता 
#1 श्रनुमव करने लगता है, यह ्रवस्था उपासना की परम ग्रवधि समभनी चाहिये । 
पधीका नाम ब्रह्मसाक्षात्कार है । उपासकद्रारा ब्रह्मानन्द की श्रनुभरति उपासक की 
धप्‌।श्य के साथ एकरूपता की प्रतीति है । यह्‌ स्थिति प्राप्त होने पर उपासना का लक्ष्य 
(1 होजाता है । एक को दुसरे के समान प्रतीति की स्थिति का भ्राचार्यो ने विश्ेषरूप से 
प[तिपादन किया है । एे्तरेय श्रारण्यक मे बताया-'योऽ्टं सोऽसौ, योऽसौ सोश्हम्‌! 
| ५।२।४।६] जो मेँ हूं, वह वह है; जो वह है, वह्‌ मँ हूं । उपासना कौ परमावधि को 
॥(बतै पर उपासक श्रात्मा इसप्रकार ब्रह्म के साथ एकरूपता का ग्रनुभव करता है । 
३"।।शवद्रारा ब्रह्मानन्द की श्ननुभुति का यह स्वरूप है । ब्रह्म श्रानन्दरूप है, उपासना की 
॥१॥ भ्रवचि पर वह्‌ श्रपने आपको उपासक कै लिये विवृत्त करदेताहै, प्रकट करदेता 
# 0९१ भ्रात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌" [मुण्ड० ३।२।३ ] । तवर श्रात्मा उस भ्रानन्दसागर 
॥ [नग्न रहता है-तस्यैष आ्रात्मा विशते ब्रह्मवाम' [मृण्ड० ३।२।४] । इसलिये 
३५४ की परम अवधि व्यतिहार श्र्थात्‌ उपास्य-उपासक की एकरूपता का ग्रनुभव 
#}1| 8 ।३७।। 

ब्रहमोपासनाग्रौं मे सामान्यरूप से गुणोपसंहार का विचार किया गया । म्व 
# 1११ विशिष्ट उपासनाग्रो मे गुणोपसंहार का विचार प्रारम्भ करिया जाता है, जहां 
वै| पन्य प्रसिंगिक म्रथें काभी निर्णय किथा जायगा । प्र्रम विशिष्ट उपासना में 
पषीषवहार के लिये सूत्र कहा-- 


६२४ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३८-३९ 


सेव हि सत्यादयः ।३८॥ 


[सा | वह [एव ] ही [हि] निससे [सत्यादयः | सत्य श्रादि । जिससे वह ही 
उपासना है, इसलिये सत्य श्रादि गुणों का उपसंहार उनमें परस्पर होता है । 

छान्दोःय उपनिषद्‌ [३।१४५१-३] मे शाण्डिल्यविद्या का वर्णेन है।एेसेही 
बृहदारण्यक [५।६।१ | मे वर्णन है। क्या ये एक उपासना है, श्रथवा विभिन्न उपनिषदों मे 
वर्णन होने से प्रथक्‌ उपासना हँ ? सूत्रकार ने बताया, दोनों जगह वही उपासना है । 
इसलिये सत्य श्रादि गुणों का-जो दोनों उपनिषदों मे उल्लेख है परस्पर उपसंहार समभ 
लेना चाहिये । एसे ही शतपथ ब्राह्मण्‌ | १०।६।३।२ | मे स श्रात्मानमूपासीत मनोमयं 
प्राणशरीरं भारूपम्‌" इत्यादिरूप से जो शाण्डिल्य उपासना का वर्णन है, बह भी यहीदहै। 
यह्‌ सत्रे व्र एक उपासना है, शाण्डिल्य इसके उपज्ञ है, विभिन्न श्राचार्यो ने वर्णेन किया है । 
एक विद्या होने से गुणोपसंहार ग्रभीष्ट है । 

इसीप्रकार-स यो हैतन्महयक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्य ति जयतीर्माल्लोकान्‌' 
[व° ५।४।१] जो इस महान पूजनीय पहले से ही विद्यमान को-सत्य ब्रह्म है-इस रूपमे 
जानलेता है, वह इन लोकों को जीतलेता है; इत्यादि वाक्य से सत्यब्रह्य की उपासना 
का प्रतिपादन कर श्रये कहा है-'तवत्तत्सत्यं, रसौ स ग्रादित्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले 
पुरूषो यज्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः' [बृ ० ५।५।२ | वह्‌ जो सत्य है वह्‌ प्रादित्य है, जो यह्‌ 
इस मण्डल में पुरुष है, ग्रौर जो यह्‌ दाई श्रांख में पुरुष है । यहां सत्यत्रह्य का प्रतिपादन 
है; क्या ये सत्यत्रह्म की उपासना दौ है, या एक है ? फलभेद से दो होनी चाहिये, पहली 
काफल लोकजय है, श्रौर दूसरी का पाप-ुःख का नादाव परित्याग है-/हन्ति पाप्मानं 
जहाति च' (वृ० ५।५।३, ४) । सूत्रकार ने नताया-यह एक उपासना है । क्योंकि दोनों 
जगह सत्य श्रादिरूप ब्रह्म का वर्णन है । फलभेद यहां कोई नहीं । लोकजय तथा दुःख 
कानाञ्ञव परित्याग एक ही परिणाम का बोध कराते हैँ । लोक अर्थात्‌ संसार पर विजय 
पाना, व दुःखों का नाश होना एकही बात है । केवल कहने के प्रकार कामेदहै, अरथंका 
कृ नहीं । यहां गुणों का उपसंहार एक उपासना होने से ग्रभिप्रेत है ॥३८॥ 

यथावसर दहर उपासना के विषय में सूत्रकार ने कहा-- 

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः )२६॥ 


[कामादि] काम श्रादि [इतरत्र] इसरी जगह [तत्र] वहां [च] श्रौर 
[भ्रायतनादिम्यः] श्रायतन-श्राश्चय श्रादिसे। वहां छान्दोग्य मेँ कटे सत्यकाम भ्रादि 
गुण दूसरी जगह बृहदारण्यक मेँ उपसंहार करलेने चाहिषे, क्योकि दोनों जगह श्राश्रय 
श्ादिकाभ्रभेदहै, 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१।१] मेँ श्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक 
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वेदम, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इसप्रकार हृदय के प्रन्दर दहर श्राकाश है, इत्यादि रूप 
से दहर उपासना का कथन कर भ्रागे "एष ्रात्माऽपहतपाप्मा- ` सत्यकामः सत्यसंकल्पः" 
[छा० ८।१।५] उसके सत्यकाम श्रादि ग्‌ण बताये हँ । तथा बृहदारण्यक [४।४।२२] 
मंस वा एष महानज प्रात्य एपोऽन्तहू दय ॒श्राकाशस्तस्मिञ्छेते' वह्‌ महान 
नित्य श्रात्मा-यह्‌ जो हृदय में आकाश है-वहां स्थित है, यह्‌ कहकर हृदयाकाशस्थ 
ब्रहम के वशित्व श्रादिगृण बताये है । जिज्ञासा है, छान्दोग्य रौर बृहदारण्यक इन दोनों 
मे कटी गर्द यह्‌ दहरविद्या एक है, श्रथवा भिन्न हैँ? छान्दोग्ये दहर ग्राकाश को 
उपास्य कहा, रौर बृहदारण्यक में हृदयाकाशस्थित श्रात्मा को उपास्य बताया है। 
इसकारण स्वरूप में भेद होने से ये भिन्न उपासना दोनी चाहिये । । 

गतसूत्र से यहां 'संव' पदों की प्रनुवृत्ति है । सूत्रकार ने वताया-छान्दोग्य श्रौर 
बृहदारण्यक दोनों जगह्‌ पठित दहरविद्या वही दै, अर्थात्‌ एक है । कथोकि दोनों जगह 
हृदयरूप प्राश्चय एक बताया है । उपासना का श्राश्रय हृदय दोनों जगह समान दै। 
छान्दोग्य में “नाकाश पदं ब्रह्म का वाचक है, इसका विस्तृत वर्णन प्रथम [त्र० सुर 
१।३।१४। कर दिया गया है । जब दोनों नगह दहर उपासना एक है, तब छान्दोग्य्वाणित 
सत्यकामत्व भ्रादि गुणों का बृहदारण्यक में श्रौर वृहदारण्यकवणित वदित्व आदि गुणों 
का छान्दोग्य में उपतरंहार करलेना चाहिये । इन गुणों से युक्त एकमात्र ब्रह्म दोनों 
जगह्‌ उपास्य एवं ज्ञेय है ॥३8॥ 

इन उपासनाश्रों के विषय में सूत्रकार ने एक म्नन्य विशेषता का निर्देश किया-- 


श्रादरादलोपः ॥४०॥ 


[ आ्रादरात्‌ ] श्रादर से [श्रलोपः] लोपन हो। श्रादर से इन उपासनाश्रोंका 
्रनुष्ठान करना चाहिये, जिससे इनका लोप-विच्छेद न हो । 

परब्रह्म कौ उपासना श्रादर-सत्कारपूरवंक भ्र्थात्‌ पूणं श्रद्धा के साथ निरन्तर 
दी्धंकाल तक करते रहना श्रपक्षित होता है । तभी इसके उपयुक्त फल प्राप्त होने की 
प्राश रहती है । ब्रह्मज्ञान का प्राप्त करना श्रतिदुरग॑म पथ है । इसलिये इसके साधनभूत 
ब्रहमोपासनाश्रो मेँ जिज्ञासु उपासक को श्वद्धापूरवक निरन्तर प्रयत्न्ील रहना श्रावश्यक 
टै, जिससे अ्नुष्टीयमान उपासना मे कोद विच्छेद न श्रापाये । इस विषय में दास्व 
उपासक को सचेत करता है-“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । क्षुरस्य धारा 
निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति" [म्‌० १।३।१४] सदा सचेत भ्रनवरत 
भ्रम्यासशील रहने पर ही इस दुगंम पथ को पार किया जासकता है । ्रध्यात्मशास्त्र 
्रह्मोपासना के विषय मे उपासक के श्रादरातिशय का स्वयं स्पष्ट बोध कराता है। 
छान्दोग्य [ ५।१०।१] में कटहा-थे चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते" जो उपासक श्रद्धा 
प्रौर तप के साथ एकान्त मे सतत उपासनारत रहते ह, वै सफल हो ब्रह्मको प्राप्त 


६३६ बरह्मस्‌ त्रविद्योदथभाष्यम्‌ [सूत्र ४१-४२ 


होते हैँ । एेसे ही बृहदारण्यक [६।२।१५] मे वताया-ये चामी श्ररण्ये श्रद्धां सत्यमूपासत" 
ग्रौरये जो एकान्त अ्ररण्य मे निवास करने वालि वानप्रस्थ तथा परिव्राजक शरद्धापूवंक 
सत्य ब्रह्म कौ उपासना करते है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैँ । यहां श्रद्धायुक्तो 
उपासना का विधन होने से उपासनामें श्रादरातिशय का भाव प्रकट होता है ।।४०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, उपासक को ब्रह्मोपसनाग्रों मेँ इतने आदरातिशय के 
लिये क्यों कहा गया है ? म्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


उपस्थितेऽतस्तद्र चनात्‌ ॥४१॥ 


[उपस्थिते ] उपस्थित-प्राप्त होने पर [ग्रतः] इ ससे [तद्वचनात्‌ | शास्ववचन 
से । इस ग्रादरपूणं उपासनाक्रम से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होजाने पर उपासक को मोक्षलाभ 
होजाता है; यह्‌ शास्त्र कहता है । 

निरन्तर दीघंकाल तक श्रद्धापू्वंक ब्रहमोपासन से उपासक को ब्रह्मसाक्षात्कार 
होजाता है, ग्रौर उससे मोक्षलाम; इसीलिये उपासक का उपासनाग्रों मे ्रदरातिशय 
होना बताया गया है। यह बात शास्ववचन से प्रमाणित है। छान्दो.य उपनिषद्‌ 
[३।१४।४] में कहा-'एष म ग्रात्माञन्तहू दये, एतद्‌ब्रह्म, एतमितः प्रत्याभिसंभवितास्मि 
इति, यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह्‌ स्माह शाण्डित्यः' यह पूर्वोक्त सर्वशक्तिमान्‌ 
र्वव्यावक मेरे हृदय के भीतर विद्यमान दै, यह ब्रह्म है, यहां से देह छोडकर मँ इसको 
प्राप्त होता हूं । ब्रह्मसीक्षात्कार होने से जिसको यह विश्वास दै, निःसन्देह वह मोक्षलाम 
करता है । यह्‌ महि शाण्डिल्य ने कहा । उपसनाग्रो में श्रद्धा न होने से उनका विधिवत्‌ 
म्रनुष्ठान संभव नहीं; तब न ब्रह्मसाक्षात्कार होगा, न मोक्षलाभ । एेसा न हो, इसीलिये 
बरह्मोपासनाग्नों मं श्रादरातिशय का कथन है। समस्त उपासनाग्रों मे इस भावना का 
सम्बन्ध श्रपेक्षित टै । इसका स्वरस्य इस तात्पयं मे है, कि ब्रह्म मे श्रद्धातिशय उपासना- 
फल को जल्दी लाने में महान सहायक है प्रत्येक उपासना का इसी पूर्ण्रद्धा के साथ 
श्ननूष्ठान करना उपासक के लिये श्रत्यावर्यक टै ।(४१। 


बरह्णोपासना से ब्रह्यज्ञान होजाता है, इस पृष्ठभूमि पर शिष्य जिज्ञासा कर्ता 
है, क्या उपासना सीघा ब्रह्मज्ञान को प्रादुर्भूत करती है, अ्रथवा केवल प्रतिबन्ध को हटा 
देती है, तब ज्ञान स्वयं प्रादुर्भूत होजाता है ? आ्राचायं सूत्रकार ने निर्णय दिया-- 


तश्िर्धारणानियमस्तद्‌दृष्टेः पुथगृध्यप्रतिबन्धः फलम्‌ ।।४२।। 


[त्वि्घारणानियमः] उनके निर्धारण का नियम नहीं [ तद्‌ दृष्टेः] ब्रह्मददन से 
[पृथक्‌ ] ग्रलग दै [हि] क्योकि [अप्रतिबन्धः] प्रतिबन्ध न होना [फलम्‌] फल । 
क्योकि ब्रहादशंन से ग्रप्रतिबन्धरूप फल पृथक्‌ है, इसलिये ेसा नियम नहीं, कि ब्रह्मो 
पासना से केवल प्रतिबन्वनाश होता है श्रथदा केवल ब्रह्मज्ञान । 
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ब्रह्मज्ञान के होने में जौ चित्तविक्षेप श्रादि प्रतिब्न्यक दह, दीर्घकाल एवं निरन्तर 
श्रद्धापूकवंक श्रनुप्ठिति ब्रह्मोपासना से उनका समूल उच्छेद होजाता है, शुद्धान्तःकरण 
होने पर कीगई उपासना ब्रह्मज्ञान को प्रादुर्भूत करती है। इसलिये प्रतिवन्धनाश प्रौर 
बरह्मदर्शन दोनो ब्रह्मोपासना के फल हैँ । एेसा नहीं समभना चाहिये, कि उपासनासे 
प्रतिबन्धका नादा हौजाना उसका फल दै, मरौर वही स्थिति ब्रह्मज्ञान की है, उससे श्रति- 
रिक्त श्रौर कुछ ब्रह्मज्ञान नहीं । श्रथवा उपासना से विना प्रतिवन्धनाश के त्रहज्ञान होजाता 
है । ग्राचायं का श्राय रहै, कि उपासना से प्रतिबन्ध कानाक्होत्तादै, ग्रौरःब्रहमजान 
का प्रादुर्भाव मी। ये दोनों पृथक्‌ फल दहै 

उपासनाद्रारा शुद्ध अन्तःकरणसे ब्रहाज्ञान का होना मुण्डक [३।१।६] में 
बताया-'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः" पूवंवणित इस सूम सवंव्यापरक तत्त्व को 
शुद्धचित्त से जानना चाहिये । योगद्ंन [ १।२६ ] में इस प्रथं को स्पष्ट कहा है ततः 
प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तरायाभावश्च' तव आत्मचेतन का जान श्रौर भ्रन्तराय का 
ग्रभाव होजाता है। श्रगने सूत्रों [१।३०-३१] मेँ अ्रन्तरायों-प्रतिवन्धों का विस्तृत 
उल्लेख है । साक्षात्कार ग्रात्माकाहो, या ब्रह्मका; इसमे कोई विशेष भेद नहीं है । 
चेतन श्रौर अ्रचेतन कै विवेक का साक्षात्कार होना ही भ्रात्मज्ञान प्रथवा ब्रहाज्ञान है) 
ब्रहाज्ञान होने का तात्पथं है, कि श्रात्मा स्वरूप का साक्नाःकार कर चुका है, भ्रात्म- 
साक्षात्कार होजाने पर ब्रह्मसाक्षात्कार म्रनायास होजाता है । आश्य यहद, कि यह्‌ 
साक्षा्तार ब्रह्मोपासना से प्रतिबन्धनिवारणपूरवेक होता है । इसलिये उपासना केये 
दोनों पृथक्‌ फल टै ।(४२।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रतिवन्धनिवृत्ति यदि उपासना का ब्रह्मज्ञान से पृथक्‌ 
फल है, तो ब्रह्मज्ञान का साधन उपासना को क्यों कटा जाता है ? सूत्रकार ने बताया-- 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ।।४३।। 

| प्रदानवत्‌ | प्रदान के समान [एव ] ही [तत्‌] वहं [उक्तम्‌] कहा है । जंसे 
प्रदान यज्ञके वेगूण्यका निराकरण करता हरा यज्ञ का साधन होता है, से ही उपा- 
रानाज्ञान का साधन दहै, यह्‌ ग्रन्यत्र [मीपांसाशस्त्रमे] कहाहै) 

विद्धान्‌ ब्राह्मणों को यथावसर जौ वस्त्र सुवर्णं आदि धन दिया जाता है, वह 
'दान' कहाता है! वेदि पर बैट्कर यज्ञ का भ्रनुष्ठान करनेवाले ऋत्विजो को यज्ञ के 
श्रन्तमेंजो वस्त्र घन आदि दिया जाता, उसका नाम यज्ञदक्षिणा है । इसको प्रकृष्ट 
दान होने के कारण श्रदान' कहा जतिादहै। यदि यज्ञ के अन्त मे ऋत्िजोंको दक्षिणा 
न दीजाय, तो वह यज्ञ पूणे नहीं समा जाता, वह्‌ अधूरा रहने से विगुण श्रथवा विक्कृत 
हीजाता है । जैसे यह्‌ श्रदान' यज्ञ के वगुण्यको हटाताहुश्रा यज्ञ को पूणं करनेका 
शाधन रहै; एेसे ही ब्रह्योपासना प्रतिबन्धो का निराकरण करती हुई ब्रह्मज्ञान का साघन 
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है। यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणाके विषथ में मीमांसाशास्त्र मे कटा-'दोक्षादक्षिणं 
ठु वचनात्‌ प्रधानस्य" [३।७।११], यह दीक्षा ्रौर दक्षिणा, भ्रंग ग्रौर प्रधान दोनों 
कर्मो के लिये, अ्रथवा केवल प्रवान कर्म के लिये ? यह आशंका होने पर सूत्रकारने 
कहा-दीक्षा एवं दक्षिणा प्रान कमं का ग्रंग ह [प्रधानस्य ] । क्योकि-यह ज्योतिष्टोम 
यागकी दीक्षा श्रौर यह दक्षिणा है-इत्यादि वावयों से उनका प्रधान कर्मके साध 
स्पष्ट सम्बन्ध पाया जता है। 

ग्रभवा सूत्राधं ठेस होसकता है-शिष्य जिजासा करता है, एक ब्रह्म की उपासना 
प्रनेक गणविश्चिष्टरूप में बताई गर्ह । क्या वह एक उपासना दै, त्रथवा गुणभेद से 
भिन्न ? अ्राचायं ने वतावा-प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । प्रदान के रमानदही उस विषयमे 
कटा गवा समभना चाहिये । जैसे कहा-'इन्द्राय राजे पुरोडाशमेकादशकपालं, इन्राया- 
विराजाय, इन्द्राव स्वराजे" यहां विभिन्न विशेषणो के साथ कट गये एक इन्ध के लिये 
पृथक्‌ पुरोडाश्च श्राहृतियों का विधान है । मर्थात्‌ तीन रूपे कटै गये इन्द्रे लिये 
पुरोडाश कौ तीन प्राहृतियां पृथक्‌ दीजाती हँ । इस त्रिपुरोडाश दष्टिमें आहुतिप्रदान 
के समान उपासना मेभ विशिष्टगुणों के अनुसार प्रक्रियाभेद संभव है । तात्पयं यह्‌, 
कि जसे उक्त इष्टि मं एक देवता इन्दर <} भुणविशचेष कै श्राधार प्र श्राहतिरूप में तीन 
वार प्रथक्‌ पुरोडाशं द्रव्य प्रदान किय) ता है, वह प्रदानक्रिया के रूपमे भिन्त होने 
पर भी उदश्यरूप मे देवता एक है । उपासना मेँ भी गुणभेद से बाह्य प्रक्रियामें कुट 
रहो, पर उपास्य ब्रह्म सर्वत्र उपासनाग्रों मे एक है । यहां गुणों का उपसंहार संभव है । 
वस्तुतः उपासना मे बाह्यरूप से कोई प्राती तिक भेद होने पर लक्ष्यरूप से ब्रह्मोपासनाश्रों 
मेँ किसीतरह के भेद की संभावना नहीं करनी चाहिये ॥४३। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्मोपासन से ब्रह्मज्ञान होजाता है, यह ठीक है; पर 
ब्रह्मज्ञान होजाने पर निर्चितरूप से मोक्ष प्राप्त होता है, इसमे वया प्रमाण है? भ्र्थत्‌ 
ब्रह्मज्ञान मोक्ष का निर्बाध साधन है, एेसा क्यों माना जाय ? श्राचार्यं सूत्रकः नै 
बताया-- 


लिङ्धभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ।।४४।। 

[लि ङ्गभरयस्त्वात्‌ ] लिङ्गो -प्रमाणों कौ बहुतायत से [तत्‌ ] वहं ब्रह्मज्ञान [दि] 
क्योकि [वलीयः] ग्रतिशय बलवान्‌ [तत्‌ ] वह [अपि] भी । कथोकि ब्रह्मः त 
साघन मं ्रतिश्शय बलवान्‌ है, यह प्रमाणोंकी बहुतायत से ज्ञात होतादै; व्ह व 
शस्त्रो मे कटा है । गतसूत्र से यहां “उक्त्‌' पद की ग्रनवृत्ति दै! 

श्रध्यात्मशास्त्रों मे श्रनेक प्रमाण इस तथ्य को वतानेवाते उपलब्ध ह, कि मोक्ष 
कासाक्ञात्‌ साधन ब्रह्मज्ञान है। मृण्डकं उपनिषद्‌ [३।२।६ | मे कहा-सयोह्‌ वँ 
तत्परमं ब्रह्म वेद त्रह्यं व भवति' जो उत परमेश्व्ंयुक्त ब्रह्म को जानलेता है, वह्‌ ब्रह्म 
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# होजाता है; अर्थात्‌ ब्रह्मरूप मोक्षपद को प्राप्त करलेता है 1 तंत्तिरीय उपनिषद्‌ 
|२।१] मे कहा-श्रह्धविदाप्नोति परम्‌" ब्रहाज्ञानी परम-मोक्च को प्राप्त करलेता है । 
छान्दोग्य [७।१।२ | मेँ बताया-'तरति शोकमात्मवित्‌" सर्वव्यापक परमात्मा का सा्षा- 
तकर करनेवाला शोक-दुःख को तरजाता है; दुःख से चछूटकर परमानन्द मोक्ष को प्राप्त 
हीजाता। है । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।८] में अन्यत्र कहा-न चकषुषा गृह्यते नापि बाना 
¶धीदेवेस्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसतत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्व लं ध्याय- 
॥।न:' चक्ष्‌, वाणी, अन्य इन्द्रियो, कष्टसहन श्रथवा कर्मसाधन से वह प्राप्त नहीं 
पीता, शुद्धान्तःकरण होकर उपासक ज्ञानप्रसाद से-विशुद्ध ब्रह्मज्ञान के द्रारा-उस मोक्षा- 
पिच्य का श्रनुभव करपाता है। ्रन्य देन [सां० ३।२३] म भी न्ञानान्मुक्तिः ज्ञान से 
१ होना बताया है । फलतः ब्रहज्ञान मोक्षलाभ में दृढ निर्बाध साधन दै, यह्‌ निश्चित 
पीता दै । "तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति" [यजु ३१।१८ ] इत्यादि वेदवचन भी इस 
विषयमे प्रनुसंवेय है । ऋम्वेद [८।१६४।२३] तथा ग्रथवंवेद [ १०।८ 1४४] भी 
ष्टव्यं | ४ 

शिष्य श्राशंका करता दै, त्रहज्ञान मोक्ष का साधन दै, यह निश्चय किया गया । 
५९्तु श्रध्यात्मशास्त्र मे एेसे वचन उपलब्ध होते है, जिनसे प्रतीत होता है, कि क्म भी 
हशान का श्रथवा मोक्ष का साधन माना जाना चाहिये । यदि एसा है,तोज्ञान कौ 
पिर्बाषि मोक्ष का साघन कंसे माना जासकता है ? दयाद्रंहृदय ्राचायं ने विषय को स्पष्ट 
हरमे की भावना से प्राशंका को स्वयं सूत्रबद्ध किया-- 


पूवेविकतपः प्रकरणात स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ।४५।। 


| पूवं विकल्पः | पूवं के साथ विकल्प [प्रकरणात्‌] प्रकरण से [स्यात्‌ ] होवे 
| निपामानसवत्‌ ] क्रिया के साथ मानस की तरह्‌ । उपासना से पूवं किये कमं के साथ 
कीति फ मोक्ष के प्रति विकल्प होना चाहिये, प्रकरण से यह प्रतीत होता है; जसे बाह्य 
#। ¶ साथ मानसक्रिया का विकल्प होता है । 

ईशावास्य उपनिषद्‌ [२] मे "कर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌" इत्यादि सन्द 
¶ शीषनपरयन्त कमं करने का विधान किया । ्रागे स्तु सर्वाणि भुत न्यात्मन्येवानु- 
११॥।॥' | ६] इत्यादि सन्दभं से प्त्मज्ञान का उपदेश देकर ज्ञान से प्रमृत कौ प्राप्तिका 
कै्णेण कियाहै [११]! इसप्रकरणसे प्रतीत होताहै, कि मोक्षके प्रति क्के साथ 
कति ¶ विकल्प होना चाहिये । मोक्ष कभी कमं से प्राप्त होज।ता है, कभी ज्ञान से । 
४/५] शमान प्रकरण मे दोनों का विधान करना म्रनपेक्षित था । 

बाह्य श्रौर मानस कमं के विकल्प का प्रतिपादन कौषीतक्त्राह्मणोपनिषद्‌ 
| १।४.५ | भे उपलन्ब होता है । प्रथम "एता श्राज्याहुतीजुंहौति-वाचं ते मयि जुहोम्यसौ 
ववि एत्यादि सन्दभं से वाक्‌, प्राण श्रादि के बाह्य-कमं का उल्लेख कर श्रागे इसीका 
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मनसकमं के रूप में वर्णन दै-श्रथातः*" ` -ग्रान्तरमग्निटोतरमिति चाचक्षते, यावद 
पुरुषो भाषते न तवत््रायितु शक्नोति, प्राणं तदा वाचि जुहोति; यावद पुरषः प्राणिति 
न तावद्‌ भाषितुं शक्नोति वाचं तदा प्राणे जुहोति" इत्यादि । ग्रव ग्रागे श्रान्तर-मानस 
म्म्तिटोत्र का कथन करते हं, जब तक पुरुप बोलता रहता है, प्राण नहीं तेसकता; उस 
समय वाणीम प्राण काहौमहोतादहै। जव तक पुरूष प्राण लेता दै, तव तक बोल नहीं 
सक्ता, तव प्राणम वाणी काटोम होता है। स्रामे कटा-ये ग्नम॒त श्राहति ह, ग्रनन्तरह 
सोते जागते निरन्तर चिना वाधाके यह होम चालू रहता द । जौ श्रन्य बाह्य ग्राहृतियां 
है, वे श्रन्तवाली है, पहले विद्रान्‌ वह होम नहीं करते रहे । इस प्रसंग में वाह्य ग्रौर 
ग्रान्तर त्रिया के विकल्प कास्पष्टद्णेनहै । एसे ही ईशोपनिषद्‌ के प्रकरणसे मोकश्नके 
प्रतिज्ञान श्रौर कमं का विकल्प प्रतीत होता है, चाह क्म से मोश्न प्राप्त करे, चाहे ज्ञान 
से । म्र्थात्‌ कमं ग्रौर ज्ञान स्वतन्तररूपसे मोक्ष के साधन हैँ । 
ज्ञानसे मोक्ष होता है, यह्‌ निविवाददहै, उसी प्रकरणमें कमं का विघान हीने 
से उसे भी मोक्ष का साधन मानना चाहिये, भ्रन्यथा उस प्रकरण मेँ इसका विधान क्थों 
किया गया ? दोनों को इकट्रा साधन मानने पर केवल ज्ञान मोक्ष का साधन न रहेगा; 
इसलिये दोनों का समुच्चय नहीं माना जासकता । फलतः मोक्ष के प्रति जान, कमंका 
विकल्प मानना ग्रधिक उपयुक्त है ।|४५॥। 
इसी प्रथं को सूत्रकार ने ग्रगले सूत्र से पृष्ट किया-- 
श्र तिदेश्ञाचच ॥१४६।। 
[अतिदेशात्‌ | अ्रतिदेश से [च] प्रौर। श्रौर श्रतिदेशसे उक्तश्र्थं की पुष्टि 
होती है । 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में श्रागे क्मसे दुःखकोपार करना अथवा ज्ञान से अमृत 
को पाना, इन दोनों का स्पष्ट निर्देश किथा है । चिद्याञ्चावियाञ्च यस्तदेदोभयं सह, 
श्रवि्यया मृत्यू तीर्त्वा व्रिद्ययाऽमृतमदनुते" [ ११], "विनाशेन मृत्यू तीर्त्वा सं भूत्याऽमृत- 
मदनुते' [ १४] । मृत्यु के पार जाना ग्रौर श्रमृत का पाना समान म्रर्थ ह, पहला कमं 
काफल वतायाओर दूसराज्ञानका। दस ग्रतिदेशसे भी मोक्ष वैः प्रतिज्ञान श्रौर कमं 
का विकल्प मानना चा्धिये । श्रपने-खरपने मागं से दोनों के द्वारा मोक्ष प्राप्त होताटै। 
दोनों मोश्च के स्वतन्त्र साधन हैँ । 
पूर्वसूत्र मे कटे गये प्र्थंकापृणरूप से त्रतिदेश् मनुस्मृति [४।२१-२४] ॥ 
निम्नलोकों मे उपलन्ध होता है-- 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवंदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च थयाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
एतानेके महायज्ञान्‌ यज्ञशास्त्रविदो जनाः । श्रनीहमानाः सततमिच्छियेष्वेव जुह्वति ॥। 
वाच्येके जुह्वति प्राणं प्राणे वाचं च सवंदा \ वाचि प्राणे च प्रयन्तो यज्ञनिवृ तिमक्षयाम्‌ ॥ 
जञनेनवापरे विप्रा यजन्त्येतेमंलंः सदा । ज्ञानभरुलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानबकषुवा । 
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निदिष्ट पांच महायज्ञो का यथाशक्ति परित्याग न करे । यहां वाह्यक्मेखूप यज्ञ 
का विधान है । रागे कहा-यज्ञशास्व् के विशेषज्ञ कतिपय विदान्‌ इन महायज्ञं कोन 
करने की इच्छा रखते हृए्‌ इन्दिथों मे ही निरन्तर होम का ग्रनुष्ठान करते है । वाणी 
भ्नौर प्राण मे रक्षय यज्ञसिद्धिको देखते हुए, वाणी भे प्राण श्नौर प्राण भे वाणी को होमते 
हैँ । इसप्रकार ज्ञानचक्षु से इन यजो की जान मूलक क्रिया को देखते हए ग्रन्य विद्वान ज्ञान- 
राही इन यज्ञो से यजन करते हैँ । इष्टफल की प्राप्ति -के लिये कमं ग्रौर ज्ञान की 
समाने साधनता क। यहां ्रतिदेश होने से मोक्ष के प्रति कमं ्रौरज्ञान की समानरूप 
ये साधनता का परता लगता है ।(४६। 


भ्राचायं सूत्रकार ने उक्त आशंका का समाधान किया- 


विद्येव तु निर्धारणात्‌ ॥४७॥ 


[विद्या] विद्या-ज्ञान [एव] ही [व] तो [निर्घारणात्‌ | निर्घारण से। 
परध्यात्मन्ञास्त्रों मे इसका निर्धारण-निर्वय करदियेजाने से वि्या-ज्ञान ही तो मोक्ष 
का साघनहै। 

सुत्रका तुः पद पूवंपक्च की व्यावृत्ति का ्योतक दै! "एव पद मोक्ष के अन्य 
किकी साघन का निवारण करता है । केवल ज्ञान मोक्ष का साधन है, उससे ्रन्य कोई 
नहीं । क्योकि भ्रध्यात्मगास्वो मे ठेसा निर्धारण क्रिया गयादहै। 'निधरिण' पदका 
तात्पयं है अन्य को हटाकर एक का प्रतिपादन करना । वेद श्रौर वेदिक साहित्य मे यह्‌ 
निङ्चय किया है, कि केवल भ्रात्मज्ञान श्रथवा ब्रह्मान मोक्ष का साघन है; तात्पयं, 
चेतन का साक्षात्कार होना चाहिये । ऋष्वेद [ १।१६५।२३ ] मे बताया-'य इत्तद्ठिदुस्तेऽ- 
मृतत्वमानशुः" जो उसको ही जानते, हैँ वे ्रमृत-मोक्षभाव को प्राप्त करते हैँ । वेदमें 
“इत्‌ पद एव" के श्रथं में ्राता दै। यजुकंद [३११ ८] मे कहा-'तमेव विदित्वाऽति- 
मृत्युमेति" उसको हौ जानकर मृत्यु का ्रतित्रमण करपाता है । अ्रथववेद [१०।८।४४] 
मे कहा-'तमेव विदान्‌ न विभाय मृत्योः" उसको ही जानकर मृत्यु का भय नहीं 
रहता । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।५] में बताया-- तमेवैकं जानथ श्रात्मानमन्या वाचौ 
विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः' उस ही श्रकेले को जानो, जो सदंव्यापक है; अरन्य कथनों को 
छोडो; यह स्ैव्यापक ब्रहम ग्रमृत का ग्राधार है । इत सभी सन्दर्भ में "एवः पद का 
प्रयोग कर इसका निर्धारण कर दिया है, कि केवेल चेतन-साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्त 
होता है । फलतः आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है। 

ईशावास्य उपनिषद्‌ में श्रथवा श्रन्यव॒ जीं कहीं कमं का प्रतिपादन एसे 
प्रकरण मे किया गया दै, वहां वह कमं श्रौर ज्ञान के क्रमिक समुच्चय का दयोतक है । 
वै निष्काम कर्मं श्रन्तःकरण की शुद्धि के प्रथोजक होते है; एसे घर्माचरण के साथ 
ब्रह्मोपासना करने से ज्ञान भ्रौर ज्ञान से मोक्षलाभ होता है । ये कमं अन्तःकरण शुद्धि 
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के द्वारा प्रतिवन्धों को हटाकर भ्रात्मन्ञान में सहयोग देते हैं । दसीकारण ज्ञानप्रकरण 
में इनका उल्लेख हश्रा है । श्रगि श्रतिदेशस्थल में यही सरथं स्पष्ट होता है । मृत्यु बाघा 
है, कमं से बाधाग्रो भ्र्थात्‌ प्रतिबन्धो का निवारण होता है । अन्त.करण के मल विक्षेप 
श्रादि ज्ञान के घोर प्रतिबन्धक ह" जो निरन्तर मृत्यु के लाने में सहायक रह । निष्काम 
कमं इन प्रतिबन्धो को नहीं पनपने देते । इसप्रकार कर्मो से मृत्यु वो पारकर शुद्धान्तः- 
करण उपासक ज्ञान का लाभकरता है, उससे निर्बाध मोक्ष की प्राभ्ति होती है | फलतः 
मोक्षप्राप्तिमें साधन केवल ज्ञान है, यह्‌ निर्चित है ।:४७॥ 


इसी प्रथं की पुष्टि में सूत्रकार ने ग्रन्य हेतु कठा-- 


दशनाच्च ।४८।। 

[दर्शनात्‌] दशेन से [च| ्रौर। इस विषय मेँ ग्न्य लिगँ-प्रमाणों के देवे जाने 
से ज्ञान मोक्ष का साधन निदिचतहोतादहै। 

वेद तथा भ्रन्य वैदिक सादित्यमेरएेसे निर्देश बहुतायत से देखेजाति ह, जिनसे 
यह तथ्य प्रमाणित होजाता है, कि मोक्ष का साघन केवल ज्ञान है, म्न्य कोई स्वतन्त्र 
साधन मोक्ष का नहीं है । एेरे कतिपय प्रमाणो का उल्लेख प्रसंगवश “लि द्धभूयस्त्वात्‌' 
[३।२३।४४ | दूत्यादि सूत्र की व्यास्या मेँ ग्रभी पीले कर दिया गया है ॥४्८॥। 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, श्रुत्ति मेँ कहे गये इस विषय के प्रमाणवचनों कौ 
प्रकरण से बाधा होजायमी । इसलिये प्रकरणवोचित प्र्ध-मोक्ष के प्रति कमेज्ञान का 
विकल्प-स्वीकार व्यो न किया जाय ? प्राचायं ने बताया-- 

श्रुत्दादिवलीयस्त्वाच्च न बाधः ।४६॥ 

[श्रुत्यादिवलीयस्त्वात्‌ ] श्रुति श्रादि के ग्रधिक बलवाला होने से [च] श्रौर 
[न] नहीं [बाधः] वाध । प्रकरण की अ्रपेला श्रुति श्रादि ग्रधिक बलवाले माने गये 
है, इसलिये प्रकरण से श्रुतिवचनों की वाघा नहीं होगी । 

प्रकरणसामथ्यं से श्रुतिवचनों की वाधा नीं होती; वघोकि श्रुति ग्रादि प्रकरण 
से श्रधिक बलवान्‌ होते है, यह मीमांसासूत्र | ३।३।१४| में निटिचत कर दिया गयाहै। 
श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान श्रौर समाख्या, इनमे से किन्ीं दो की जव एक साथ 
एक अथं मेप्राप्तिहोती दहै, तो पूवं कौ शरपेक्षा पर दुवंल माना जातारहै; प्र्थात्‌ पूवं 
प्रमाणसेपरकी वाधा दोजाती दहै, तथा पूवं के श्रनुसार कायं होजाता है। जैसे 
“हेनदर्चा गाहंपत्यमुपत्तिष्टते' रेन््री ऋचा से गाहंपत्य अभिनि के समीप स्थित हो; इस 

मन्त्र का इन्द्रप्रकारनसामर्थ्यरूप लिगसे इन्द के उपस्थान में अनन्वय हो, ग्रधवा 

"गार्हपत्यम्‌" इस द्वितीया श्रुति से गार्हपत्य ्रम्नि के उपस्थान में ? इद्रलिग से श्रुति 
की कल्पना करके जव तक उक्तं वाक्य को इन्द्र कै उपस्थान मेंभ्रंग कहना होगा; 
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उसे पूवं ही 'गापत्यम्‌' इस प्रत्यक्ष द्वितीया श्रुति से शीघ्र मन्व का गार्हपत्य के उप- 
स्थान मे श्रंगत्वरूप से श्रन्वय होजात। है। इस कारण लिग से श्रुति प्रबल है । लिग, 
वाक्य श्रादि सबकी श्रपक्षासे श्रुति बलवान होती है । बलवान्‌ दुरवंल की बाधा कर 
सकता है, दवंल बलवान की नहीं; इसलिये श्रुति से प्रकरण की वाधा संमवदहै। 
प्रकरण क! सामजञ्जस्य पौ (३।३।४७) सूत्र की व्यारया में स्पष्ट कर दिया गया है । 
इसलिये मोक्ष के प्रति कमं श्रौर ज्ञान का विकल्प है, एसा समना श्रयुक्त है ।॥॥४६॥ 


मोक्ष के प्रति कमं श्रौर ज्ञान का विकल्प नहीं माना जासकता, इसको अ्रधिक 

दृढ करने के लिये सूत्रकार ने अरन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 
भ्रनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपु थक्त्ववद्‌ दुष्टरच तदुक्तम्‌ ।।५०॥ 

[ श्रनुवन्धादिभ्यः | अनुबन्ध श्रादि से [्रज्ञान्तरपृथवत्ववत्‌ ] अनन्य विद्याश्नों के 
भ्रलग होने के समान [दृष्टः] देला गया [च] श्रौर [तत्‌ ] वह्‌ [उक्तम्‌] कहा है । 
विभिन्न विद्यां के फल पृथक्‌ देवे जते ह, इसीतरह्‌ भ्रनुबन्ध श्रादि कारणों से कमं 
भ्रौर ज्ञान का फल पृथक्‌ देखा जाता है, ्रतः मोक्ष के प्रतिकमंव ज्ञान का विकल्प 
नहीं कहा जासकता, वह्‌ अन्यत्र कहा है । 

सूत्र में श्रनुबन्ध' पद का प्रथं फल श्रौर श्रज्ञा' का उपासना है। श्रादि' पद 
से फल के साघन तथा उपासना करने के प्रकार प्रादि का ग्रहण होता है । भ्रनेक उपा- 
सना व कर्मानुष्ठान किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिये किये जाते हैँ । वह्‌ विशेष फल 
उसी उपासना व कर्मानुष्ठान से प्राप्त होता है, अन्य से नहीं । इससे स्पष्ट है, कि फल- 
भेद के कारण उन उपासनाभ्रों म परस्पर भेद होता है । तव किसी एक फल कौ प्राप्ति 
के लिये उपासनाग्रों मे विकल्प की कल्पना नहीं की जासकती । इसीप्रकार ज्ञान श्रौर कर्म 
के फल पृथक्‌ हैँ । ज्ञान का फल श्रमृतप्राप्ति श्र्थात्‌ मोक्ष है, भ्रौर कमं का फल है-मृत्यु 
को तर जाना भ्र्थात्‌ प्रतिबन्धो को हटा देना । फिर इनके साधन श्रौर म्रनृष्ठान के 
प्रकार भिन्न है । अतः ्रपने कायं के लिये इनका विकल्प नहीं होसकता । 

जञान-कमं के फलभेद को स्तर भँ बताया गया है । ईशावास्य उपनिषद्‌ [ ११] 
भ कहा-्रविद्यया मृत्य तीर्त्वा विद्ययाऽ्मृतमदनुते' "रविद्या" पद कमं श्रौर "विद्या" ज्ञान 
कै लिये प्रयुक्त हैँ । मनुस्मृति [ १२।१०४] मे बताया-'तपौ विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस 
करं परम्‌ । तपसा किल्विषं हन्ति विच याऽमृतमइनुते' तप श्रौर विद्या जिज्ञासु ब्राह्मण 
कै लिये परम कल्याण करनेवाले हैँ । तप से पाप-बाधाश्रों को नष्ट करता है, विद्या 
तै श्रमृत को पाता है । इसप्रकार ज्ञान ग्रौर कप के फलभेद का निश्चय हने पर फलो- 
हाद के लिये इनमे विकल्प का होना संभव नहीं । उपासनाग्रों के विकल्प का विचार 
कैरते समय श्राचायं सूत्रकार ने विकल्प के लिये फल की एकता क। श्रागे "विकल्पोऽ- 
वििष्टफलत्वात्‌' [ ३।३।५६ | सूत्र में स्वयं वर्णेन किया है ¡ इसलिये मोक्ष के अति ज्ञान 
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श्रौर कमं का विकल्प कट्ना सर्वया प्रयुक्त है ॥॥५०॥ 


शिष्य जिन्ञासा करता है, मोक्ष के प्रतिज्ञान का कमं के साथ विकल्पन हो, 
पर उपासना के साथ होना संभव है; क्योकि ये दोनों एकप्रकार से प्रज्ञस्वरूप हैँ । इस 
रूप मं दोनों के समान होने से विकल्प मानलेना चाहिये ? सूत्रकार ने समाधान किया - 


न सामान्यादप्युपल्येम्‌ त्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥५१।। 

[न ] नहीं [सामान्यात्‌ ] समानता से [नपि ] भी [उपलब्धेः | उपलन्धि के कारण 
[मत्युवत्‌ | मृत्यु पद कौ तरह [न हि ] नहीं [लोकापत्तिः] लोकंहार कीप्राप्ति। पृथम्‌ 
फल की उपलब्धि के कारण नाम की समानतासे भी ज्ञान का उपासना के साथ विकल्प 
नहीं होसकता । जँसे "मृत्यु ' पद की समानता से लोकसंहार की प्राप्ति नहीं होती । 

(ज्ञानः स्वरूप से विद्या प्रथवा प्रज्ञा है; उपासना को भी "विद्या" कहा जाता है । 
वह एकप्रकार से ज्ञानरूप है । इन दोनों की यह समानता होने पर मोक्षके प्रति इनका 
विकल्प माना जासकता दहै । इसके विपरीत सूत्रकार का प्राशय, कि जब इन दोनोंके 
फल पृथक्‌ जाने जाते दै, तो नाममात्र कौ समानता से मोक्ष के प्रति इनका विकल्प नहीं 
होसकता । केवल नामसाम्य से उपासना सीधा मोक्ष प्राप्त करा दे, यहं संभव नहीं । 
जैसे “मृत्यु नाम श्रग्नि ओ्रौर परमात्मा दोनों का है-'श्रनिवे मृत्युः" [व° ३।२।१० |, 
यहां अ्रम्नि को मृत्यु" कहा है, क्योकि यह किन्हीं वस्तुप्रों का संहार कर डालती रै । 
स एव एव मृत्युयं एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः' [शत ० १०।५।२।३ | यहां परमात्मा को 
मृत्यू कहा है, क्योकि यहं समस्त विश्व का संहार करता है । दोनों का किसी निभित्त 
से नाम समान होने पर यह संभव नहीं, कि परमेश्वर के समान प्रण्निके दारा समस्त 
विदव का संहार किया जाना प्राप्त हौ जाये । साधारण संहार निमित्त के भ्राधार पर 
त्यु" नाम समान है, पर कायंभेद-फलभेद के कारण समस्त लोकसंहार के प्रति 
जसे अ्रग्नि-परमेश्वर का विकल्प समञ्जस नहीं कहा जासकता है, एेसे ही केवल प्रज्ञा 
या विद्या नामसाम्थसे मोक्ष के प्रति ज्ञान व उपासना का विकलत्पनहीं माना जासकता; 
क्योकि इनका फल पृथक्‌-पृथक्‌ है । ज्ञान का फल मोक्ष तथा उपासना का चित्तदोष- 
निवृत्ति है ॥५१॥ 

इतने विवेचन कै श्रनन्तर सूत्रकार ने उक्तं विषय में प्रसंग का उपसंहार करते 
हृए श्रपना निरचय प्रस्तुत किया-- 


परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनु बन्धः ।\५२॥। 


[परेण] पर से-ज्ञान से [च] क्योकि [शब्दस्य ] शब्द का-श्रुति का [ता्िध्य | 
उसका विधायक होना [ भूयस्त्वात्‌ | बहुत होने से [तु] तो [श्रमुवन्धः] सम्बन्ध दै। 
ज्ञान से मोक्ष होता है, बहत श्रधिक प्रतिपादन से शब्द (श्रुति) इसका विधायक पै, 


सृ ५३] तृतीयाध्याये तृतौयः पादः ६४. 


इसीलिये तो ज्ञान का मोक्षफल से सम्बन्ध निश्चित होता ह । 

उपासना से पूवं कर्मानृष्ठान की स्थिति रहती है, पश्चात्‌ ज्ञान की; इसलिये सूत्र 
मँ धर' पद ज्ञान का बोधकर) परसे प्रात्‌ ज्ञानसे मोक्ष होता है, यह्‌ निचय है । 
क्योकि राब्दरूप वेदादिशास्त्र का-ज्ञान से मोक्षप्राम्ति का-विघायक होना इसकार्ण 
सिद्ध है, कि शास्त्र मे दस विषय का पर्याप्त विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है) 
एसे ग्रनेक सन्दर्भो का उल्लेख इसी प्रसंग के पहले सूत्रोंकी व्याख्यामें ्रागया है। 
इसलिये ज्ञान से मोक्ष होता दै, उसीका मोक्ष के साथ सीधा सम्बन्ध है, यह्‌ सव प्रमाणों 
से निरिचत है । निदिध्यासन का अ्रम्यास करते हए जवतक ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होजात्ता 
तवतक शस्वप्रतिपादित मागं से जिज्ञासु को निरन्तर इस दिशा में प्रयास करते रहना 
चाहिये ॥५२॥ 


उपासक ज्ञान से मोक्ष पाता है, इस पृष्ठभूमि पर क्िष्य जिज्ञासा करता है-यद्‌ 
उपासक कौन है ? क्योकि कतिपय विचारकों ने देह से श्रतिरिक्त कोर श्रात्मतच्व नहीं 
माना । उप्तिना प्रादिके रूपमे जो भ्रनुष्टान कयि जाते, वेदेह के साथ होते देखे 
जति हैँ । तव यदि केवल देह उपासक है, तो वह्‌ कालान्तरमें यहीं नष्ट होता देखा जाता 
टै, फिर मोक्ष किते ? दयालु म्राचायं ने प्रथम इसी जिज्ञासा को सूत्रबद्ध किया-- 


एक भ्रात्मनः शरीरे भावात्‌ ।५३। 


[एके | कतिपथ-कोई ्राचार्यं [श्रात्मनः] श्रात्मा के [शरीरे] शरीर में 
[भावात्‌ ] होने से । कोई कहते है, कि श्रात्मा के नाम से कहे जानेवाले सब कायं देहमे 
होते ह; इसलिये ज्ञान से उपासक ्रात्म। मोक्ष में जाता है, यह कहना प्रथुक्त है । 

कई विचारक एेसा मानते हैकिजो कूच उपासना श्रादि ग्रनुष्ठान तथा श्रन्य 
कायं कथि जति, वे सव देहके द्वारा होते देखे जाते है। इसलिये ग्रात्मा नामका को ई 
तत्त्व देह से भ्रतिरिक्त नहीं माना जाना चाहिये । जव देह कायं करने मेँ श्रसमरथं होजाता 
#, तब उसे मरा हृभ्रा' कह्‌। जाता है । दूसरे सम्बन्धी देह उसे जला देते दै, पानी में बहा 
दैतेया भूमि में गाड़देते है, श्रथवा उसे एसे ही पड़ा छोडदिया जाता है, पश पक्षी खा- 
जति हैँ । जडतत्त्व विभिन्न देह श्रादि के रूप में जब परिणत होते दै, तो उनमें एक विशेष 
शक्ति का उद्भव होजाता है, उसीको चेतना कटा जाता है, वह जडइतत्व का धमं समभना 
चाहिये । जैसे घट के श्रवयवों मे जलाहरण की शक्ति न होने पर भी घट बनजाने पर वह॒ 
जाती है; तन्तुर मे शीतादिनिवारण की शाक्तिन रहने पर भी कपड़ा बनजाने पर 
उशक्ति कः प्रादुर्भाव होजाता है; पैसे ही देहावयव जडतत्त्वों मेँ चेतना न होनेपरभी 
दह रचना के साथ वहां चेतनाशक्ति का प्रादुरभावि होजाता है! इसलिये देह से ्रतिरिक्त 
कई चेतन श्रात्मा वहां रहता है, यह ग्रमान्य है । उस ददा! में यह कहना श्रयुक्त होगा, 
14 कोई श्रन्थ चेतन भ्रात्मा ज्ञानहारा मोक्ष पाता है ।।५३॥ 


६४६ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ५४-५५ 
ञ्राचा्थं सूत्रकार ने इसका समाघान किया-- 
ठपरतिरेकस्तद्‌ माव।भावित्वान्न त्रु रलन्धिवत्‌ ।॥।५४॥ 


[व्यतिरेकः] भेद है [तद्धावाभावित्वात्‌ | उसके रहते भी न होनेसे [न ] नहीं 
[तु] तो [उपलब्धिवत्‌ ] उपलब्धि के समान । ग्रात्मा का देहं से व्यतिरेक-भेद मानना 
चहिये, न कि ग्रभेद; क्थोंकरि देह के रहते हुए भी उससे कायं नहीं होपाते । दृष्टान्त है 
उपलव्धिकी तेरह्‌ । 

सूत्र मे 'उपलब्धि' पद का श्रधं है-दन्द्रियादि साधनों दवारा होनेवाला साधारण 
ज्ञान । ओैय विषयका ग्रहृण होते हुए भी ज्ञान, जसे जैय विपयरूप नहीं, प्रत्यत उससे 
भिन्न होता दै; एसे ही चेतन ्रात्मा देह से भि है। क्योकि किन्हीं श्रवस्तरो पर्‌ देह के 
रहते हृए उसमे चेतना नहीं देखी जाती; जैसे मृत देह में । यदि चेतना देह का धमं 
होता, लो देह कै श्रन्य ध्म गन्ध रूप ग्रादि के समान मृत देह मे रहता; उसका न रहना 
स्पष्ट करता है, कि चेतना देह ` का धर्मं नहीं है । इसलिये चेतनतत्त्व देह से सर्वथा 
ग्रत्िरिक्त मानना चाहिये । उसी तत्व का नाम श्रात्मा' है। उपासना अनुष्ठान प्रादि 
सज कार्यं वही करता है, उन कार्यो के लिये देह केवल साधन है । किसी कायं के संपादन 
के लिये सावन का होना भ्राक्द्यक है । उपासना तथां ग्न्य प्रनुष्टान भ्रादि समस्त कायो 
के सम्पादन के लिथे देह के साधर श्रात्माका सम्बन्धं उसके प्रावश्यक साधन केषूपमे 
होता है) इसीके सहयोग से ग्रात्मा बरह्यसाक्नात्कारपरयन्त श्रपने सव कार्या को सम्पन्न 
करता है, ग्रौर मोक्ष पात्ता है । इसलिये देहातिरिक्त चेतन उपासक श्रात्मा का ज्ञानहारा 
मोक्ष होता दै, यह कथन सवेथा प्रामाणिक है ।॥५४॥ 

यहां तक मघ्यगत प्रासंगिक विचार को समाप्त कर, पुनः प्रकरण का प्रनुस्रण 
करते भ्राचायं सूत्रकार ने उपासनाविषयक विवेचन के लिये सूत्र कहा-- 


श्रद्धावबद्धास्तु न लाख)सु हि प्रतिवेदम्‌ ।\५५॥ 

[म्र्खावबद्धाः] ग्रगों मे संबद्ध उपासना विधि [तु] तो [न] नहीं [शाखासु] 
शाखाग्रं मे [हि] ही, [प्रतिवेदम्‌] प्रत्येक शाखा में । भ्रंग मे संबद्ध उपासन।विधि 
जिन शाखाश्रों मे पदी ह, उन्हीं मे नहीं रमभनी चाहिये ; उनका भ्रनुवरत्तन प्रत्येक शाखा 
मे होजाता है । 

सूत्र मे वेद' पद वेदशाखाभ्रों के लिथे प्रुक्त है । ज्योतिष्टोम आदि कर्मो के 
भ्रंगभूत उद्गीथ श्रादि उपासनाविधियों का वर्णन विभिन्न शाखा््रो मेँ किया गयाहै। 
जिज्ञासा है, जिस शाला म उष उपासनाविवि का निर्देश है, उसीके साथ उस विधि का 
उपयोग होना चाहिये, अ्रथवा श्रन्य शाखाग्रं मे उसका अनुवर्तन हौजाता है ? विभिन्न- 
शाखागत ज्योतिष्टोम श्रादि के वर्णेन ` ~ द्रद्गीथ रादि उपासना का उल्लेख है, 


सूत्र ५६] तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ६४७ 


कहीं नहीं । इसी प्रावार पर जिनासा है, कि जहां नहीं है, वहां इसका श्रनुवत्तंन होन 
चाहिये, या नहीं ? सूत्रकार ने बताया, जिस शाखा में पट है, उसीके साथ यह व्यव 
स्थित है, ठेसी बात नहीं है । प्रत्यृत प्रत्येक शाखा मे इसका भ्नुरत्तन करलेना चःदिये । 
श्रोमित्येतदक्षरमृद्‌ गीयमुपासीत' [छा० १।१।१| यह्‌ उद्गीश्र उपासना का विधान 
सामान्यरूप से किथा गया दै, यहां एसा कोई निर्देश नहीं है, जिससे इसका श्रनुष्ठान 
किसी विशेष साखा से व्यवस्थित होता हो । इसलिये क्रिसी शाखा मे-जहां ज्योतिष्टोम 
का प्रसंग है-दसक ्रनुवत्तेन होजायगा । एते ही श्नन्य (लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत" 
[छा० २।२।१], श्रयं वाव लोक एषौऽगिनिश्चितः' [शत ० १०।५।४।१] इत्यादि उपा- 
सनाग्रों के विषयमे समभना चाहिये । इनका उपसंहार यथाप्रसंग सव शाखाश्रो मे 
होजाता दै ।।५५॥ 

शिष्य श्राश्चका करता है, प्रत्येक शाखा केस्वरश्रादि ग्रपने भिन्न होतेह, इस- 
कारण उद्गीथ आ्रदिका परस्परभेद होने से ग्रन्य शाखा मेँ उसका श्रनुवत्तंन करने पर 
स्वर्रादिकाषिरोधहोगा ? श्राचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 


मन्त्रादिवद्राऽविरोध. ।\५६॥ 


[मन्वादिवत्‌ | मन्व भ्रादि के समान [वा] अ्रधवा [श्रविरोघः] विरोध नहीं। 
जभ किसी एक वेद के मन्तो का म्रन्य वेदप्रतिपादित कमं में विनियोग होजाता दै, एसे 
ही एक शाखा की उपासनातिपि का श्रन्यत्र ग्रनुवत्तंन होजायगा । 

तैत्तिरीय संहिता [ ७।५।५।२ ] में कहा-'्राध्वर्यवे सजनीथं शस्यम्‌' अरध्वर्युकतूं क 
कमं मे सजनीय, सूक्त का उच्चारण करना चाहिये । अ्रध्वर्युसम्बन्धी वेद यजुरकेद दहै । 
उसके हारा किये जानेवाले कमं मे वजुर्वेद के मनतरोंका प्रयोग होना श्रभीष्टहै, पर 
संहिता ने सजनीय' सुक्त के उच्चारण का विधान किया । “स जनास इन्द्र :' इत्यादि पदों 
से उपलक्षित सूक्त सजनीय' है । यह्‌ ऋष्वेद [२।१२] का सूक्त है। श्राध्वयंव कमं मेँ 
इसका उपयोग होने पर भ्रपने स्वर कै श्रनुसार इसका उच्चारण क्रिया जाता है, इसलिये 
इसके प्रयोग में स्वरादिनिमित्तक कोद विरोचनहीं। दृसीप्रकार शाखान्तर में उपासना- 
विधिके श्रनुवत्तनसे कोईविरोघ नदीं होगा । जिर श्चाखा के ग्रनुसार भ्रनुष्टान होगा, 
स्वर प्रादि उसीके भ्ननुसार माना जायगा । 

सूत्रम श्रादि' पदसे कमं एवं गुणका संग्रहहोताहै। एकशाखासे दूसरी 
शाखा में गुणोपसंहार के श्रनेक प्रसंग पील प्राचुके हैँ । कमं का ्रनुवरत्तंन भी एक शाखा 
से दूसरी शाखा में देखा जाता है । जिन शाखाग्रं मेँ समित्‌ श्रादि प्रयाजों को नहीं पटा 
गया, उनमें भी गुंणविधिसे प्रयाजों के ग्रनुवरत्तंन का निदेश मत्रायणी संहिता [ १।४।१२] 
मे बताया-ऋतवो वं प्रयाजाः समानत्र होतव्या ऋतूनां प्रतिष्ठत्यं" विश्ञेष ऋतुग्रों में 
किये जानेवाले प्रयाज समानदेा में भ्रनुष्टित किये जाने चाहिये, इससे ऋतुग्रों कौ उप- 
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युक्त स्थिति रहती है । ऋतुविपर्यय कौ संभावना नहीं रहती । इसप्रकार भ्रंग उपासनाश्रों 
के ग्रनुवत्तंन में कोई श्रापत्ति नहीं दै । 

्रथवा सवत्र मन्तोंके श्रादिमें उच्चारण होने से सूत्र में "मन्त्रादि" पद्‌ का भ्रथं 
श्रोमू' दै, जसे सवत्र मन्व्ोके श्रादिमें श्रोम्‌' का उच्चारण होनेसे शाखाभेदके प्राघार 
पर कोई विरोध नहीं माना जाता, एसे ही उद्गीथ रादि उपासनाविधियों के शाखान्तर 
मे अनुवत्तंन से कोई विरोध न होगा ¦ फलत्तः श्राश्रयभूत कर्माङ्धों के श्रनुवत्तंन के समान 
आशित उपासनाविधियों का शाखान्तर मे अनुवत्तंन माना जाना श्रभीष्ट है ॥५६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि प्रत्येक कमं मेँ ्रङ्गभूत उपासनाग्नों का भ्रनुवत्तंन 
माना जाताहै; तोर्वर्वानर उपास्नाके विषयमे क्या व्यवस्था होगी ? क्योकि वहां 
व्यष्टि समष्टि दोनो प्रकार्‌ की उपासनाश्रोंका वणन है; किसका श्रनुवरत्तंन होगा? 
ग्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दश्ञेयति ॥५७।। 


[मूम्नः| समष्टि का [कतुवत्‌ ] यज्ञ के समान [ज्यायस्त्वं | बडापन-ग्रधानता 
[तथा हि] जसे कि [दशंयति] दिखलाता है । दज -पर्णमास ग्रादि यागके समान समष्टि 
उपाप्तना का श्रनुवत्तंन होगा, जसा करि शास्त्र दिखलाता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।११ | मेँ वश्वानर उपासना का वर्णनदैः। वहः दयौ 
रादि एक-एक गरंग मेँ वैरवानर की उपासना व्यष्टिरूप में बताई है[५।६२।१]त ,श्रागे 
(सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु" [छा० ५।१८।१ | इत्यादि मेँ समष्टि उपारना का निर्देश 
है। यहां जिज्ञासादहै, कि व्यष्टि ओरौर समष्टि दोनों उपासनाग्नों का उत्लेवहोने से 
दोनों को श्रमिप्रेत माना जाय, या केवल एक समष्टि को ? दोनों उपासनाश्रौं रौर उनके 
फलों का पृथक्‌ निर्देश होने से प्रतीत होता है, कि दोनों उपासना श्रनुष्ेय ट । सूत्रकार 
ने नताया, भूमा-प्रद्धौ वैश्वानर-कौ समष्टि उपासना का प्रधान होना [ व्यायस्त्वं | 
प्रामाणिक है । क्योकि इसकी प्रवानता को शास्त्र दिखलाता है । जैसे द्ञ-पौणनास ग्रादि 
यागों में प्रयाज ग्रादिस्मंगोँ के समेत एक प्रधान प्रथोग अनुष्य्य होता, प्रयाज श्रादि 
श्रंगो का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग नहीं । इसीकारण व्यष्टि उपासना का जहां निर्दंश है, साथ 
ही वहां उसकी निन्दा का उल्लेख है, [छा० ५।१२-१७] । छान्दोग्य के इस वर्णन के 
अनुसार प्राचीनशाल श्रादि कतिपय जिज्ञासु कैकयदेगोंके राजां भ्रश्वपति के पास 
वेश्वानरविद्या कौ जानकारी के लिये जाते हैँ! व्यष्टि उपासना कौ निन्दाद्वारा राजाने 
उन उस उपासना से हटाकर समष्टि उपासना का वणेन कर उसमें प्रवृत्त किया [छा० 
५।१८।१-२] 1 इससे वैश्वानर समष्टि उपासना की प्रधानता एवं ग्रनुष्टेयता का निइचय 
होता है) व्यष्टि उपासना वहां विधेय नहीं, श्ननुवादमात्र मँ उसका तात्प दै ॥५७॥ 

शिष्य जिनासा करता है, शास्त्र मे श्रनेकं उपासनाश्रों का चनह, पर उन 


सूत्र ५८-५६ | तृतीयाध्याये तुयः पादः ६४६ 


सबमें उपास्य एकमात्र ब्रह्म है; तब इन सबको एक क्यों न मानाजाय? श्राचायं 
सूत्रकार ने बताया-- 


नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥५८॥ 


[नाना | नाना हैँ [शब्दादिभेदात्‌ ] शब्द श्रादि के भेद से । विधान ग्रौर प्रकार 
के भेद से उपासना नाना हैँ, एक दूसरे से मिन्न है । 

दहर शाण्डिल्य वश्वानर श्रादि उपासनाग्रों का विधान विभिन्न उपनिषदों मे 
किया गया है । यद्यपि इन सव उपासनाभ्रं मे उपास्य तत्व एकमात्र ब्रह्म है, फिर भमी 
दतने भ्राधार पर इन सब उपासनाश्रों को एक नहीं माच्रा जासकता; क्योंकि इनके 
विधायक शब्द परस्पर भिन्न हैँ । ¶ैद, उपासीत, ध्यायीत, क्रतु कुर्वीत" इत्यादि विधा- 
यक शब्दभेद से उपासना का भेद होता है । जसे "जुहोत्ति श्रौर "यजति श्रादि विधिशब्दो 
के मेदसे कमं का मेद मानाजाताहै। सूत्रके श्रादि'पदसे गुण श्रौर प्रकारभेद का 
प्रहण होता है । उपास्य केएक होने पर भी किसी उपासना में ब्रह्म किन्हींगुणों से 
यक्तं उपासा जाता है, तथा श्रन्य उपासना में अरन्य गृणोँ से युक्त । उन उपासनाग्नों के 
प्रनुष्ठानप्रकार भी परस्परं भिन्न है; इन कारणों से दहर श्रादि विदयाश्रों का परस्पर 
भेद समना चाहिये । पादके प्रारम्भ में परस्पर गुणोपसंहार से जिन उपासनाभ्रों की 
एकता का प्रतिपादन है, वह उन्हींका है, जो एक उपासना विभिन्न स्थानों मे वणित ह| 
जैसे पञ्चाग्निविद्या, प्राणविद्या प्रादि ॥५८। 

रिष्य जिज्ञासा करता है, यदि उपासना नाना हँ, तो ग्नुष्ठान मेँ उनका विकल्प 
पाना जाना चाहिये, या समुच्चय ? ग्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


विकल्पोऽविशिष्टफलवात्‌ ॥५९॥। 


[ विकल्पः] विकल्प [ म्रविरिष्टफलत्वात्‌ ] समान फल होने से। सव उषा- 
शनाश्रो कए फल समान है, इसलिये उनके भ्रनुष्ठान मेँ विकल्प मानना युक्त है । 

यदि किसी एक लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिये एक से श्रधिक मागं उपयुक्त है, 
तौ यह ग्रावश्यक नहीं, कि लक्ष्य पर पहूंचनेवाला एक व्यक्ति प्रत्येक मागं से जावे; वह्‌ 
किसी एक मागं से लक्ष्य को पासकता है । उपासनाग्रो मेँ सबका लक्ष्य ब्रहाप्राप्तिहै। 
किसी एक उपासना के अनुष्ठानद्ारा लक्ष्य को प्राप्त क्रिया जासकता है । इसलिये 
तैपासनाग्रों मे विकल्प ग्रभिमत है, समुच्चय नहीं । यात्रिक कर्मो के फल भिन्न होते है, 
§¶लिये उनमें समुच्चय संभव है । एक व्यक्ति विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिये श्रनेक 
प्गकर्मो का अनुष्ठान करता है। पर उपासनाग्रों मे फलभेद न होने से क्रिसी उपासना- 
धारा उसे पाया जासकता है । वह फल है-एकमाच ब्रह्यज्ञान ।५६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, उपासनाग्रो मे कुछ काम्य उपासना हैँ, उनमे विकल्प 


६५० ब्रह्यसूत्रवि्योदयभाष्यम्‌ [ सुत्र ६०-६१ 
या समुच्चय के लिये क्या व्यवस्था होनी चाद्ये ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वा पुवेहेत्व भावात्‌ ॥।६०॥ 


[काम्याः] काम्य उपासना [तु] तो [यथाकामं | इच्छानुसार [ समुः्चीयेरन्‌ ] 
समुच्चय से को जा्ये-इकटटरी की जाये, [न ] नहीं [वा ] श्रथवा, [पूरवहेत्व मावात्‌ ] पहने 
हेतुकेन होने से। काम्य उपासना मे 'समान कल पहले हेतु के न होने से इच्छानुसार 
उनमे चाहे समुच्चय माना जाय, ्रथवा न माना जाय । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ३।१५।१-७] में कोशविज्ञान' नामक एक काम्य उपासना 
का वणेन है । यह उपासना पत्र के दी्ंजीवी होने की कामनासे कीजाती है। इसीके 

` आगे [छा० ३।१६] स्वयं पिता के [अ्रपने] दीर्थजीवी होने की कामना से कीजानेवाली 
उपासना का वणंन है । इन काम्य उपासनाश्रो मे करनेवाले उपासक की ग्रपनी इछा 
है; जिस फल की वह्‌ कामना रखता है, उस उपासना का श्रनुष्ठान करे । यदि ्रनेक 
फलो कौ कामना रखता है, तो इकटं ्रनेक उपासनाभ्रो का ्रनुष्टान करेगा । इसलिये 
काम्य उपासनाश्रो मे यह कामनायुक्त उपासक की इच्छा पर निभेररै, कि वह्‌ एक 
कामना रखता है, ग्रथवा एक से प्रधिक । उसीके अनुसार उपासनाश्रों का इकटुं किया 
जाना भ्रथवा न कियाजानासंभवहै। कारण यह है, कि इन उपासनाश्रों मे उस देतुका 
रभाव है, जो पहले सूत्र मेँ निर्दिष्ट किया गया है । वह्‌ हेतु है-उपासनाग्नों का समान 
फल होना । कम्य उपासनाभ्रों मे ब्रह्मजञानरूप एक फल नहीं है, किन्तु उच्चा च लौकिक 
कामनाग्रों के अ्ननुसार उनके विभिन्न फल हैँ । फलतः काम्य उपासनाग्नों मे विकल्प या 
समुच्चय का कोई नियम नहीं है ।।६०॥ 

शिष्य जिज्ञासाकरता है, उक्त निणंयके म्रनुसारभ्रङ्गभूत उपासनाश्रों में विकल्प 
या समुच्चय की क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? श्राचायं सूत्रकार ने इसके उपयुक्त 
विवेचन के लिये प्रथम पूर्वपक्ष स्थापित किया-- 


श्रद्धेषु यथाश्रयभावः ।६१॥ 


[श्रद्घषु] रंगों मे [यथाश्वयभावः] ग्राश्रय के श्रनुसार होना। श्रद्ध उपासनाग्ो 

मेँ ग्राश्रयके अ्ननृसार विघान होताहै। 
^ कर्मो के प्रंगभूत उद्गीथ भ्रादि उपासनों के श्रनुष्ठान में काम्य उपासनाग्रों प; 
समान श्रनियम मानना चाहिये, श्रथवा विकत्प या समुच्चय का कोई नियम ? यह 
जिज्ञासा का स्वरूप है । पूरवंपक्षरूप मेँ सूत्रकार ने कहा, समुच्चय मानना ठीक होगा । 
कारण यह है, श्राश्रय के प्रनूसार भ्रंग में श्रनुष्ठान होना चाहिये । श्रंगभूत उपासना क। 
श्राश्रय कमह । कमं में अनुष्ठान का यह प्रकार है, कि समस्त भ्रंग मिलकर कमं वो 
सम्पन्न करते है; जसे प्रयाज अनुयाज श्रादि सब भ्रंग मिलकर दशं पूणंमास श्रादि यागो 
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का सम्पादन करते हैँ । एेसे ग्रंग उपासना सब मिलकर श्रपनी प्रधान उपासना का संपादन 
करे । दूसभ्रकार भ्रंग उपासनाश्रों के ्रनूष्ठान में समुच्चय मानना संगत है ॥६ १॥ 


इसी विषय में सूत्रकार ने भ्रन्य हेतु कहा-- 
रिःष्टेडच ।६२।। 


[शिष्टः] शासन-विधानसे [च] भी । शस्त्रीय विधानसे भी यह ज्ञातं 
होता है । 

कमं के अ्रंगभूत उद्गीथ श्रादिका जैसे शास्त्र मे विधान है, रेस ब्रंगाधित उपा- 
सनाभ्रों का विधान है-श्रोमिल्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' |छा० १।१।१] श्रम्‌" इस 
्रक्षर उद्गीथ की उपासना करे । जव श्राश्चयके समान विधान है, तो श्रनृष्ठान भी 
उसके समान होना चाहिये । इससे भ्रंग उपासना मे समुच्चय का होना प्रमाणित 
होता है ।॥६२॥ 

सूत्रकार ने इसी प्रसंग मे ग्रन्य हेतु कहा-- 


समाहारात्‌ ॥६२॥ 


[ समाहारात्‌ | समाहार से-कमी को पूरा करनेसे । कमं मे हुई कमी को पूरा 
करने से भ्रंग उपासनाग्नों मेँ यथाश्रयमाव का पता लगता है। 

छान्दोग्य [ १।५।५| मे "व॒ उद्गीथः स प्रणवः, यः प्रणवः स॒ उद्गीथः, जो 
उद्गीथ है वह प्रणव है, जो प्रणव है वह उद्गीथ है; इसप्रकार प्रणव श्रौर उद्गीथ की 
एकता उपासना का विघान कर उसके फल का कथन किया-'होतृषदनादधैवापि दुरुद्मीय- 
मनु समाहरति' [छा० १।५।५] ऋग्वेदियों कै प्रणव एवं सामवेदियों के उद्गीथ की 
एकता को ज(ननेवाला उद्गाता सामगान की अ्रशुद्धि को रोकाके बैरने की जगह से 
[होतृषदनात्‌ ] ठीक करदेता है । कमं की कमी को पूरा करदेना समाहार है । यदि 
उदगाताके साथ प्रत्येक प्रंग-उपासना का सम्बन्व नहो, तो उदुगाताद्रारा कीगई 
ग्शुद्धि का होतासम्बन्धी स्थान से ठीक कियेजाने का कथन नहीं किया जासकता । इससे 
गरंग उपासनाग्नं मे आश्रय कै ग्नुसार्‌ समुच्चय माना जाना प्रमाणित होता है ।।६३॥ 


पूवेक्ति श्रं कौ पुष्टि के लिये सूबकार ने भ्न्य देतु प्रस्तुत किया-- 


गरुणसाघारण्यश्नुतेऽच ।६४॥ । 
[गुणसाधारण्यश्रतेः | गुण के साधारण होने की श्रुति से [च] भी । रंग उपा- 
सनाभ्नों के श्रनुष्ठान में समुच्चय इसलिये भी मानना चाहिये, क्योकि गुण-म्र्थात्‌ कमं 
के भ्रंग उपासनासहित 'श्नोम्‌'-का सब कर्मो मे समानरूपसे होना श्रूति बतलाती है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ १।१।६९ | मे कहा है-तेनेयं त्रयी विद्या वत्तते, श्रोमित्या- 
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श्रावयति, ग्रोमिति शंसति, श्रोमित्युद्‌गायति' उस “म्रोम्‌" से यह्‌ त्रयी-ऋक्‌, यजुः, साम- 
रूपविद्या प्रवृत्त होती है । अघ्वथृं ग्रोम्‌ कहकर सुनाता दै, होता ग्रम्‌ कहकर स्तुति 
करता है, उद्गाता ्रोम्‌ कहकर गान करता है । यहां त्रयीविद्या के साथ श््रोम्‌'का 
समान सम्बन्ध बतायाहै; जो कमे के श्रंगभूत उद्गीथ आदि उपासनश्रों के श्रनुष्टान 
में समुच्चय का द्योतक है । यहां गुण~म्र्थात्‌ उपासना के ्राश्रय भ्रोम्‌-को सव वेदों का 
साभा बताया रै, इससे यह जाना जाता है, कि ग्रोम्‌ के श्राश्चित उपासनाश्रों के श्रनुष्ठान 
मे समुच्चय होना चाहिये । 

तात्पयं यह्‌, उद्गीथ एक गान दै, जो एक कमं का श्ंग है । उद्गीथ श्रौरं प्रणव 
एक हैँ । उद्गीथ जिस कमं काश्रंग है, वह्‌ कमं उद्गीथ के प्रयोग के विनः पुरा नहीं 
होता, उदूगीथ का प्रयोग कमं में ग्रावश्यक है; यही उद्गीथ का कर्मं के साय समुच्चय 
है । जसे उद्‌ गीथ का श्राश्रय कमं है, एसे उद्‌गीथोपासना का भ्राश्रय उद्‌ ग़ीथ है। जब 
कमं के साथ उदु गीथका समुच्वयहै, तो उद्गीथ के साथ उपासना का समुच्चय होना 
चाहिये । कमं के साथ उद्गीथ गान भ्रावश्यक है ग्रौर उसके साथ उपासना । इसप्रकार 
कम के पाथ उपासना का नियत समुच्चय प्राप्त होता है । मत चार सूत्रों द्रारा इसी भाव 
को पूर्वेपक्षरूप में प्रकट किया है ॥६४॥! 


श्राचायं सूत्रकार इस विषय में निर्णय देता है-- 


न वा तत्सहभावाश्रुतेः ।६५। 


[न] नहीं [वा| अ्रथवा [तत्सहभावाश्रुतेः | उनके सहभाव की श्रुति न होने 
से । कर्मं श्रौर उपासना के सहभाव की श्रुति न होने से इनका समुच्चय नहीं है । 

जैसे कमं के साथ उसके श्रंगों का सहभाव शास्त्र मेँ स्पष्ट बताया है, एेसे उपा- 
सनाग्रो के सहभाव क! कीं निदेश नहीं है । इसी पाद के पिछले एक सूत्र [३।३।४२ ] 
मे निर्णय किया है, करि कमं काफल ग्न्य है, रौर उपासना का श्रन्य । इसप्रकार कर्म॑ 
जनित फल कौ प्राप्ति के लिये उपासना के विना केवल कमं का अनुष्ठान किया जाता 
है। इसलिये यह ्रावश्यक नहीं, कि कमं के साथ उपासना का नियत सहभाव हो । 
छान्दोग्य [ १।१।१०] मेँ कमं श्रौर उपासना को एक दूसरे से भिनच्र बतायाहै, अरर 
उपासना के विना कर्मानुष्ठान का निर्देश किया है । यह्‌ ्रलग बात है, कि साथ मे उपा- 
सना के अनुष्ठान से शीघ्र व श्रधिक फल प्राप्त होता है । 

कमं के साथ उपासना के समुच्वय के लिये जो हेतु प्रथम दिये गये है, उन सबका 
इसके निराकरण होजाता दै । कमे कै श्रद्ध भूत उद्‌ गीथ ग्रादि तथा उनके प्रश्रित उपा- 
सनाभ्रों का शास्वद्वारा विधान यद्यपि समान है, फिर भी इनके श।स्वनिदिष्ट फलभेद 
के कारण कमं श्रौर उपासना का समुच्चय प्रमान्यहै। भ्रन्यदोहेतु-समाहारग्रौर 
गुणसाधारण्य-प्रथैवादमात्र हँ, वे स्वयं इतत प्रथं के साधकं नहीं, श्रन्य कोई प्रमाण इसको 
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सहारा देनेवाला दिखाई नहीं देता; इसलिये यह्‌ युक्त प्रतीत हता है, कि जिस उपासना 
मे जिसकी भ्रभिरुचि है, वह॒ उसका श्रनुष्ठान करसकता है । यह भ्रावहयक नही, कि 
कमाद्धौं के साथ जो उसासना सम्बद्ध द, श्रथवा उन भ्रंग के प्राध्रित हैँ; उनका श्रंगोंके 
साथ नियत म्ननुष्ठान किया जाय; ग्रौर इसप्रकार मुस्य कमं के साथ उपासनभ्नों का 
समुच्चय माना जाय । वस्तुस्थिति यह दहै, कि श्रंगकाश्रनुष्ठानत्तु केलिये है, क्रतु 
कौ पूणेता को संपन्न करता है; पर उपारना का श्रनुष्ठान पुरुष के लिये है, वह पुरुषां 
कोसिद्ध करतार । भिन्न प्रयोजन होने से इनका समुच्चय सवंथा ्रनपेक्षित है ॥६५॥ 


उक्त विषय में भ्राचायं सूत्रकार ने श्रन्य उपोद्रलक प्रस्तुत किया-- 


दश्ञेनाच्च ॥६६।। 


[दशंनात्‌ ] देखे जाने से [च] भी। एक जानकार ब्रह्माके हारा सब ऋत्विज्‌ 
श्रादिकी रक्षाका उत्लेख देखे जनि से समुच्चय के ्रनियम का पता लगता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।१७।१० | मँ कहा-"एवंविद्‌ ह वे ब्रह्मा यज्ञं यजमानं 
सर्वादिचरत्विजोऽभिरक्षति' एेसा जाननेवालः ब्रह्मा, यज्ञ यजमान म्रौर सब ऋत्विजो कौ 
रक्षा करता है यहां एक ब्रह्मा के ज्ञान से ्रन्य सब ऋत्विजो की रक्षाका निदेशदहै। 
यदि श्रद्धाश्चित उपासना कर्मो में सवत्र श्रंगों कै समान ग्रावर्यकरूपसे श्रनुष्य्ति की 
जाती होतीं; तो सभी ऋत्विज्‌ ्रादि उनके जानकार रहते; एक ब्रह्माद्रारा उन सबकी 
रक्षाका प्रतिपादन न होता । कर्मके श्रनुष्ठान मँ जंसे सब ऋत्विज्‌ उन कर्मो ग्रौर 
उनके भ्रंगों के विषय में पू्णेज्ञाता होते ह; यदि उपासनामोंका भी कमं के साथग्रंगोके 
समान नियत समुच्चय होता; तो प्रत्येक ऋत्विज्‌ को उसका जानकार होना श्रावर्यक 
होता; तव एक जानकार ब्रह्मा के द्वारा इस विषय में म्नन्य ऋत्विजो की रक्षा करनेका 
उल्लेख प्रनावश्यक था । इससे स्पष्ट होता है, कि कमं के साथ उपासनाग्नौं का नियत 
समुच्चय नहीं है । इसलिये यथाकाम जसा जहां ग्रमिलपित हो, समुच्चय श्रथवा विकल्प, 
उसके अ्रनुसार भ्रनुष्ठान करलेना चाहिये; यही सूत्रकार का तात्पयं है ।।६९॥। 


इति तृतीयाऽध्यायस्य तृतीयः पादः । 


भथ तृतीयाऽध्थाये चतुर्थः पादुः। 


ज्ञान के साधन उपसन्नो का विचार गत पादे मे किथा गया । ग्रव यह्‌ विचार 
प्रस्तुत किया जाता है, कि ब्रह्मज्ञान स्वतन्वरूप से पुरुषां का साधन है । मोक्ष ही परम 
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पुरषाथं है । उसकी प्राप्ति मेँ ब्रहाज्ञान साघनरूप से श्रन्य किसीकी श्रपक्षा नहीं करता । 
श्राचायं सूत्रकारने इस विषयमे स्वन।मनिदंशपूवंक प्रथम सूत्र कटा-- 


पुरुषार्थाऽतः गब्दादिति बादरायणः ॥ १॥ 


[परुषरवः] पूरुषाथं [ग्रतः] इससे [ब्दात्‌ | शब्द से [इति] यह्‌ [बादरा- 
यणः] बादरायण । गत पाद मे विचारित उपासना-जनित ज्ञान से पुरुषार्थ-मोक्ष होता 
है, यह शव्द भ्र्थात्‌ श्ास्वर से जाना जाता है । यह बादरायण मानता है । 

ज्ञान मोक्ष करा साधन है, इस विषय मे यह संशय किया जासकता है, कि यह्‌ 
ज्ञान कमं काग्रंग होकर मोक्ष का साधन माना जाना चाहिये, ग्रथवा स्वतन्त्ररूपसे ? 
म्राचायं ने पते मन्तव्य की दृढता प्रकट करने के लिये श्रपने नाम का निर्देश करते हए 
कहा, ज्ञान से साक्षात्‌ मोक्ष सिद्ध होता है । मोक्ष के लिये ज्ञान श्नन्य किसी साधन सह्‌- 
योगी की ग्रवेक्षा नदीं करता 1 वह पुरुषा के प्रति स्वतन्त्र कारणदहै, किसीकागश्रंग 
होकर नहीं । श्रात्मा को जव ब्रह्मसाक्षात्कार होजाता है, तव मोक्ष के लिये उसेग्रन्य 
कोई साघन श्रपेक्षित नहीं होता, जिका भ्रंग ग्रथवा साथी बनकर ज्ञान मोक्ष प्राप्त 
करये । यट तथ्य शब्द से श्र्थात्‌ शास्व से जाना जाता है । अध्यात्मशास्तरों क म्रनेकं 
वचन इस प्रथं को स्पष्ट करते हैँ । उन वचनों का प्रसंगवश यथास्थान पटले उत्लेख कर 
दिया गया है, फिर भी कतिपय सन्दर्भ को प्रतीकरूप से यहां उद्धृत क्रियाजता है-- 

"य इत्तदिदस्ते सरमृतत्वमानशुः' [ ऋ० १।१६४।२३ ] तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेतति" 
[यजु० ३१।१८ | तमेव विद्धान्‌ न बिभाय मृत्योः [ श्रथवं ° १०।८।४४] (तमात्मस्थं 
येऽनुपर्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शार्वतं नेतरेषाम्‌! [कट० २।२।१२] तं वेचं पुरषं वेद 
यथामा वो मृत्युः परिव्यथाः' [प्र० ६।६] 'तमेत्ैकं जानथ ्ात्मानममृतस्यंष सेतुः" 
[मु २।२।५| श्रह्मविदाप्नोति परम्‌' [तं० २।१ ] तरति शोकमात्मवित्‌ः [छार 
७।१।३] च एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति" [खवे° ३।१] इत्यादि वैदिक वचन ज्ञान से मोक्ष 
होना बतलाते हैँ । अरन्य दशनो मे भी एेसा माना गया रै-श्ञानान्मुक्तिः' [सां ३।२३] 
(तत्त्वज्ञानातिःश्रेयसम्‌' [वंशे० १।१।४] (तत््वज्ञानाननिःधरेयसापिगमः' [न्या० १।१।१| 
ज्ञान एवं तत्वनान से निःश्रेयस-मोक्ष प्राप्त होता है । मनुस्मृति ` | १२।८५ ]मेभीदस 
स्रं कोस्वौकार किया है-सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌} तद्धचम्रच सर्व॑- 
विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः' इन सवे से श्रात्म्नान उल्छृष्ट है, यह्‌ सव ज्ञानो मे प्रधान 
हैशरेष्ठ है, क्योकि दससे मोक्ष प्राप्त होता है । इन सब दास्त्रीय वचनं से यह्‌ ज्ञात होता 
दै, कि ब्रह्मजान स्वतन्त्र मोक्ष का साधन है ।।१॥ 

ग्रपने मन्तव्य को निर्वावि सिद्धकरने की भावना से प्राचां ने जैमिनि क 
विचार को पू्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


सत्र २-३] तृतीयाध्याये चतुर्थः षादः ६५१५ 
जञेषत्वात्पुरुषाथंवादो यथान्येष्विति जमिनिः ॥२॥ 


[ देषत्वात्‌ ] शेष होने से [पुरुषार्थेवादः] पुरुषां का कथन [यथा] जैसे 
[श्रन्येषु ] अन्यो मँ [इति ] यह्‌ [जैमिनिः] जेमिनि । ज्ञान से पुरुष के लिये फल का 
जो कथन किया गया है, वह कमं का अरग होने से श्रथवादमात्र है; जैसे श्रन्य द्रव्य 
संस्कार श्रादिके फल का कथन प्रथवादहै; यह जैमिनि श्राचायं का विचारहै। 

पारलौकिक कर्मो में प्रवृत्ति होने के लिये यह्‌ आवइ्यक है, कि-ग्रात्मा देह से 
प्रतिरिक्त है-यह ठीक तरह समभ लिया जाय; श्रन्यथा उन कर्मो में किसीकी प्रवृत्ति 
होना संभव नहीं । उन कर्मो काफल स्थूृलदेहके छट जाने पर ग्रात्मा को परलोक में 
मिलता है, यह ग्रास्था उसी दशा में होसकती है, जब देह रो श्रतिरिक्त श्रात्मा को जान- 
लिया जाता है । श्रघ्यात्मविद्या का यही उपयोग है, करि यागादि कमं मेँ कर्तारूपसे भ्रंग 
शरत होकर उपस्थित होनेवाले ्रात्मा का इसप्रकार ज्ञान करादे, कि यह्‌ देह ्रादिसे 
भ्रतिरिक्त तत्त्व है । फल केवल कर्मानुष्ठान से मिलता है, कर्ता ्रात्मा कमं काग्रंगहै। 
उसके ज्ञानसे जो फल का निर्देश दहै, वहु केवल म्र्थवाद है । जैसे कमे के प्रन्यश्रंगोंके 
फल का निदेश अर्थवाद माना गयाहै ।यज्ञका एक पात्र जुहूः दै, वह पात्र जिसका 
पलाश की लकड़ी से बना हो, उसे पाप का स्पशं नहीं होता । यह फल श्र्थवादमा्र है । 
सका तात्पयं इतने में है, कि जुहूं पलाश की होनी चाहिये-यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति 
भ स पापं श्लोकं श्यणोति' [तं० सं० ३।५।७।२] । यज्ञ के श्रवसर पर यजमान के 
शस्कार के लिये उसकी श्रांख को त्रांजा जाता है; उसका फल वताया-यह्‌ त्रु की 
भरांख का उच्छेद करना है-"यदंक्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृ वेते" [त° सं° ६।१।१।५| । 
प्रह फलनिर्देश भ्र्थवाद है, इसका केवल इतना तात्पयं है, किं संस्कार कै लिये यजमान 
प्री श्रांख को श्रांजना ्रावश्यक है । इसीप्रकार श्रात्मज्ञान के फल का जो निर्देश करिया 
शया है-'तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यादि बेह्‌ भ्र्थवादमात्र है, जिसका केवल इतना 
तालाय है, कि कर्मे कर््तारूप रे प्रंगभूत होकर उपस्थित ग्रात्मा को श्रनुष्ठान से पूवं 
दहातिरिक्तरूप मेँ जानलेना आदर्यक है । फलतः ज्ञान को स्वतन्त्ररूपसे मोक्ष का साधन 
कहना श्रप्रापाणिक है ।॥२। 


इसी अर्थं को सूत्रकार शिष्टाचारट्रारा प्रमाणित करता है-- 


श्राचारदश्षेनात्‌ ।\३॥ 


[ ्राचारदर्नात्‌ ] श्राचरण देखा जाने से । ज्ञानी व्यक्ति कर्मानुष्ठान करते रहे 
#, ये श्राचरण का चास्त्र में उत्लेख है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५।११।५] में कटा है-"यक््यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि" 
हीशान की लिक्षा के लिये ्राये हुए प्राचीनलान श्रादि महाश्रोत्रिय विद्वानों से ब्रह्मवेत्ता 
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अश्वपति कहु रहा है, कि हे भगवन्तः ! मँ यज्ञ॒ करनेवाला हूं । यह्‌ ज्ञानी श्र्वपति- 
हारा यज्ञ किये जाने का उल्लेख है । इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।१।१ | मेँ 
ब्रह्मवेत्ता जनकद्ारा यज्ञ कयि जाने का वणेन है-'जनको ह देहौ बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे" 
विदेह देशों क राजा जनक ने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ से यजन किया । ज्ञानी शिष्टजनों 
द्वारा कमं के श्राचरण क। यह निदेश स्पष्ट करता है, क्रि ज्ञान का कोद स्वतन्त्र फल 
नहीं, वह कमं का भ्रंग है, ओर फल क्मनुष्ठानद्वारा प्राप्त होता है ॥३॥। 

इसी विषय में श्राचायं सूत्रकार ने भ्नन्य हेतु कहा-- 

तच्छ. तेः ॥४॥ 

[तच्छ तेः] उस विषय कौ श्रुतिसे । ज्ञान कमं काग्मंग है, यह श्रुति-शब्द- 
प्रमाण से निरिचत होता दै, 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ १।१।१० | मँ कहा-'यदेव विद्यया करोति" ` तदेव वीयं- 
वत्तरं भवति' जिस कमं को विद्यास करता है, वह अधिक बलवान होतार । यहां 
"विद्यया! इस तृतीयान्त पद से स्पष्ट होता है, कि विद्या कमंकाग्रंगहै। कमं के संपा 
दन में जैसे भ्रन्य साघन उसके श्रंग ह, एते विद्या म्र्थात्‌ ज्ञान कमे का ग्रंग है ॥(४॥ 

इसीके लिये सूत्रकार ने भ्रन्य हेतु कहा-- 


समन्वारस्मणात्‌ ॥*।। 


[समन्वारम्भणात्‌] समान श्रारम्भण से । फलोत्पादन मे विद्या-कमं दोनों के 
सहकारी होने से । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२ ] मे सन्दभं है-ततं विद्याकर्मणी समन्वारभेते! 
परलोक जाते जीवात्मा के लिये विद्या श्रौर कमं दोनों सहकारी होते दँ । जद फल- 
प्राप्तिमें दोनों का सहयोग है, तो श्रकेले ज्ञान को स्वातन््य से फलोत्पादक नहीं माना 
जापस्कता । उसका उपयोग कमं का श्रग होकर संभव है ।५॥ 


इसी विषय मं ग्राचायं ने म्न्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


तद्वतो विधानात्‌ ।\६।) 


[तदतः] उस वाले-विद्यावाले को [विधानात्‌] विधान से । ज्ञान प्राप्त किये 
को कमं के विधान से-ज्ञान कमं का श्रंगहै-यह श्रवगत होता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।१५।१] मे वर्णेन है-श्राचायेकुलाद्‌ वेदमः{;त्य यथा- 
विधानं गुरोः कर्मातिरेषेणामिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधघीयानः' गुरु की 
सेवा से बचे हुए समय मे विघिपूवक श्राचायंकुल से वेद पठृकर समावत्तेन के श्रनन्तर 
स्नातक कूटुम्ब के साथ रहता हृश्रा स्वाध्याय करता रहै, इत्यादि सन्दभं मं वेदा्ज्ञान- 


सूत्र ७-ठ | तुतोयाध्याये चतुथः पादः ६५७ 


वाले को कमं में श्रधिकार बतलाया है । इसप्रकार ज्ञानी को कर्मो का विधान करनेसे , 
स्पष्ट होताहै, कि ज्ञान कमं काञ्रंग है ।\६॥ 
श्राचारथं सूत्रकार ने इसी रथं की पुष्टि के लिये म्रन्य हेतु कहा-- 


नियमाच्च ॥७।। 

[ नियमात्‌ ] नियम से [च ] भी । नियम से भी ज्ञान कमं का भ्रंग जाना जातत है । 

यजुर्वेद [४०२ ] मे बताया-कुवंननेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः' कर्मों 
को करता हृभ्रा ही यहां सौ बरस जीने की इच्छा करे 1 ज्ञानी के लिये श्रायुभर कर्मा 
नुष्ठान का यह नियम पाये जाने से निदिचित है, कि पुरुष को फल कर्मं से प्राप्त होता 
है। अन्यत्र [शत० १२।४।१।१] कटा-“एतदै जरामर्यं सत्रं यदनिहोवरं, जरया वा 
ह्य वास्मान्मुच्यते मृत्युना वा' यह एक बुद़ापे या मूत्युपयंन्त की व्यवस्था दै, जो यह 
प्रग्निटोत्र का अनुष्ठान है; बुदापायामृत्युञ्रानेसे ही यह च्ूटता है । भ्रायुपयंन्त 
कर्मानुष्ठान के ये नियम व व्यवस्था ज्ञान को कमं का प्रंग माने जीने में प्रमाण हैँ । इस- 
लिये मोक्ष श्नादि फल भी कमं से माने जाने चाहिये, ज्ञान का.उपयोग कमं के श्रगरूप में 
होता रै, स्वतन्त्र ज्ञान पुरुषार्थं का साधन नहीं ।\७॥ । 

इस विस्तृत पूवेपक्ष का आचायं सूत्रकार ने समाघान करते हृए अपना सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया-- 


श्रधिकोपदेजात्तु बादरायणस्येवं तदशषेनात्‌ ।८॥ 


[श्रधिकोपदेशात्‌ | ग्रधिक के उपदेश से [तु] तो [बादरायणस्य | बादरायण 
का [एवं ] इसप्रकार [तदशनात्‌ ] उसके देखे जाने से । बादरायण का तो कहना है, 
कि यहां अधिक का उपदेश होने से ज्ञान कमं का ्ंग नहीं है; क्योकि श्रधिक का उपदेश 
श्रध्यात्मशास्त्र मे देखा जाता है । 

कर्मं मेँ जितना श्रात्मज्ञान उपयुक्त है, उतने का उपदेश जं मिनि भ्राचायं ने किया 
है! कर्मो के लिये श्रात्मा का देह से पृथक्‌ होना जानलेना पर्याप्त है । इतना ज्ञान भ्रनु- 
मान व शब्दरप्रमाण से होजाता है । यह ज्ञान कमं का श्रद्ध कहा जासकता है । परन्तु 
वेदान्तशास्त्र के रूप मेँ उपदेश उससे अधिक है, जो आत्मा एवं परब्रह्म के साक्षात्‌ ददन 
के लिये है! शरीरादि प्रकृत्तिपयंन्त समस्त जडतत््वौं से चेतन श्रात्मतत्तव सवेथा पृथक्‌ 
है, तथा समस्त चेतन-प्रचेतन विश्व का श्रधिष्ठाता एवं जगत्‌ के जन्म रादि का कारण 
सर्वज्ञ सवंशक्ति सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म है; इन दोनों का साक्षात्‌ दशन दही ज्ञान 
है, वही मोक्ष का साधन है, यह्‌ उपदेश बादरायण का वेदान्तमें दै । एेसा ज्ञान कमं 
का श्रंग नहीं हौसकता } इस ज्ञानसे तो कर्मो का समूल उच्छेद होजाता है, यह कमं 
का भ्रंग कंसे ? स्वयं सूत्रकार ने ग्रान [ ३।४।१६ ] इसका उल्लेख किया है । 


भ परह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र 


श्रात्मज्ञानविषयक यह्‌ उपदेश ्रध्यात्मशास्त्रो में देखा जाता है । "तद्यदात्मविदो 
विद्‌" [मुं २।२।९] श्रात्मज्ञानी उस ब्रह्म को जानलेते है । "तद्विज्ञानेन परिपदयन्ति 
धीरा ्रानन्दरूपममूवं यद्विभाति" [मुं० ३।२।७] निरन्तर श्रभ्यासी उपासक श्रात्मन्ञान 
से भ्रानन्दरूप ब्रह्म का साक्षात्‌ ददन करलेता है । उवेतार्वतर [२।१५] मे कहा- 
'दात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युः प्रपश्येत्‌" श्रात्मतत्व के साक्षात्कार से 
ब्रह्मतत्त्व का एसे श्रनायास साक्षात्कार होजाता है, जसे एक दीप कै प्रज्वलित करलिये 
जाने पर अन्य प्रदीप प्रनायास प्रज्वलित करलिये जते हैँ । आत्मा को ग्रनुमान श्रादि 
के श्राघार पर देह्‌ से पृथक्‌ जानलेना पराविद्या के अन्तगंत है, श्रात्मा एवं ब्रह्म का 
साक्षात्‌ दश्येन पराविद्या है। क्मंसमूह का उच्छेदक होने से यह ज्ञान क्म काभ्रंग 
होना संमव नहीं । 

दोनों भ्राचार्यो के विचार में कोई विरोध नहीं है। एक ने तत्व का जिस स्तर 
तक उपदेश किया दै, दूसरे ने प्रधिकारी की दृष्टि से कछ प्रागे बढ़कर श्रपेक्षित अधिक 
उपदेश करिया है । श्रपने स्तर पर दोनों उपयुक्त है । दोनों विचारों की स्पष्ट प्रतिपत्ति 
के लिये श्राचायं ने यहां यह्‌ विवेचन प्रस्तुत किया है । इस सबका तात्पयं इतने मेँ है, 
किं अ्रपराविद्या के श्रन्तगेत श्रात्मज्ञान के का रंग रहो, परन्तु पराविद्याकेरूप में 
जो साक्षात्‌ भ्रात्मदशंन दै, उसीको प्रस्तुत प्रसंग में श्ञान' श्नौर मोक्ष का साधन उरताया 
है, वह्‌ कमं का भ्रंग नहीं ।।८॥ 

ज्ञानको कमंकाप्मंग वतानेमेजो हेतु दिये है, उनके विषय में ्राचायं सूत्रकार 
यथाक्रम अ्रपना विचार प्रस्तुत करता है-- 


तुल्यं तु दशशेनम्‌ ॥\६॥ 

[तुल्यं ] तुल्य [तु] तो [दनम्‌ | दशंन । श्रावारदक्ञेनात्‌' हतु सेजो ज्ञान 
को कमं का भ्रंग बत्ताया, वह्‌ दोनों मे तुल्य है । 

सूत्रका^्तु' पद इस प्रथंका बोधकर, कि श्राचारदशंन हेतु ज्ञान को कमंका 
भ्रंग सिद्ध करने में ग्रसमथं है । कारण यह्‌ है, कि कर्मानुष्ठान के लिये जैसे शिष्टोके 
भ्राचरण का शास्त्र से पता लगता है, एेसे कर्म केत्यागका भी पता लगता है । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२ | में वणेन है-'एतमेव प्रव्राजिनो लोकमि छन्तः प्रव्रजन्ति, 
एतद्ध स्म वै तत्पूवं विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक 
इति। ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तंषणायाङ्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" 
इसी लोक-त्रह्यलोक ब्र्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति की इच्छा करते हूए संन्यासी जन सनका त्याग कर 
देते हैँ । इसीकारण मूद्ध॑न्य विद्वान्‌ सन्तति श्रादि की कामना नहीं करते, सन्तति से हम 
क्या करेगे ? जब यह्‌ ्रात्मा यह्‌ लोक हमारा है ! इसीकारण वे ्रत्मजिज्ञासु पूत्र, 
घन्‌ श्रौर यक्च प्रादि का स्वंथा परित्याग कर जीवनयात्रा के लिये भिक्षाचरण किया 


१०-११ त्रसू] ततीयाध्याये चतुर्बः पाद. ६५६ 


करते हँ । कर्मानुष्ठान गृहस्थ रादि श्राश्रमों में किया जाता है, श्रात्मजिकज्ञासुग्रों द्वार 
उसके परित्याग का यहां स्पष्ट वर्णन है । भ्रन्यत्र कहा-"एतावदरे खल्वमृतत्वमिति 
होक्त्वा याज्ञवल्वयो विजहार" [बृ० ४।५।१५] ्रपनी श्रिया भार्या मैत्रेयी के लिये 
श्रमृतप्राप्ति के साधन ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया, श्रौ र-्रत्रजिष्यन्नस्मि" [व्‌ ० ४।५।२] 
मे संन्यास लेनेवाला हू-इस पू्वप्रतिज्ञा के श्रनुसार, “इतना ही प्रमृत है" कहकर 
याज्ञवल्क्य ने सबका परित्याग करदिया । इसप्रकार कमं के म्रनुष्ठान श्रौर कर्मके त्याग 
मे शास्त्रीय निदंश तुल्य होने सेज्ञानको कमं काञ्रंग सममनाश्रप्रामाणिक है। कर्मों 
के आचरण का जो शास्त्रम विधान है, वह सब ग्रन्तःकरण की शुद्धि ्रादि में उपयोग 
कीभावनासेहै। ज्ञान कोकमं का भ्रंग बताने में उसका तात्पयं नहीं है ।\९॥ 


श्रव "तच्छ तेः" हेतु के विषयमे सत्रकार ने कहा-- 


श्रसावंच्निको ।१०॥ 

[्रसावंत्रिकी ] सावंत्रिकी नहीं । यदेव विद्यया" [छा० १।१।१० ] इत्यादि 
ग्रौपनिषद श्रुति सार्वत्रिक-सवंविद्याविषयक नहीं है । 

छान्दोग्य के प्रसंग से यह निरिचित है, किं "यदेव विद्या" इत्यादि कथन केवलं 
भ्रकरणप्राप्त उद्गीथविद्या कं विषयमे है, सव विद्याग्रो-उपासनाश्रों के विषय में नरीं। 
भरारम्भ से श्रोमि्येतदक्षरमुद्‌ गीयमुपासीत' उद्गीथविद्या का उप्त्रम है इससे 
तना प्रतीत होता है, कि उद्गीधउपासना कर्मं के अङ्खभरूत उद्गीथसाम से संबद्ध है। 
एसा उपासनाश्रों के विषयमे प्रथम [ब्र° ३।३।६५-६६ | निस्चय कर दिया शया है, 
कि कमे के साथ इनका सहभाव भ्रावर्यक नहीं है । इसलिये यह हेतु लेन को कमं का 
ध्रग सिद्ध करने में ्रसमथं है | १०॥ 


श्राचायं सूत्रकार ने त्रमप्राप्त 'समन्वारम्भणात्‌' हेतु के विषय मे बताया-- 


विभागः शतवत्‌ ॥\११। 

विभागः] विभाग [शतवत्‌] सौ के समान । विद्या का विभाग जानना 
धाहिपे, सौ के विभाग की तरह्‌ । 

जसे सौ मुदराग्ों का विभिन्न स्थानों मे विनियोग करने के लिये उनका विभाजन 
कर लिया जाता है; एेसे विद्याका विभाजन समना चाहिये । पराः म्मौर श्रयया भेद 
0 दो प्रकार की विद्या मानी गई है । (तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते" [बृ० ४।४।२] इस 
वाष्य मे "विद्या पदसे अपराविद्या काकथनटहै पराविद्या कानहीं। कारण यह्‌है, 
कि कामना करनेवाले का यह्‌ प्रकरण है । इसके विषय में श्रागे कहा है-“इति नु कामय- 
पान" [बु° ४।४।६ | यह्‌ कामना करनेवाले के विषय मे कहा । वहीं श्रागे कटा- 
'परधाकामयमानः' [बृ ० ४।४।६] भ्रव कामना न करने वाले का प्रकरण प्रारम्भ करते 


६६० बह्म सुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सूत्र १२-१३ 


ह । ब्रह्मजिन्ञासु का प्रकरण कामनाः रखनेवाले से ग्रलग करदिया है । पराविद्या वह्‌ ह; 
जिसे ब्रहयज्ञान प्राप्त होता है, यह कामना का क्षेत्र नहीं है। कामनावाले के प्रकरण 
मं कियागया कथन पराविद्या कै श्नन्तगेत नहीं आता। तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते" 
[व° ४।४।२ | यह ग्रपराविद्या का प्रसंग है। यहां विद्या ग्रौरकर्मं काविभागसौके 
विभाग के समान समभना चाहिये ! एकसे भूमि खरीदी, दूसरे से बैल । मालिक ने 
कटहा-इनको सौ रुपये दे दो । सौ का विभाग कर पचास भूमिवाले को ग्रौर पचास 
बलवानेको देदिये जाते है । एसे ही परलोकयात्री के विद्या ग्रौर कर्मं सहायक होते 
है, इस कथन का यही श्र है, कि विद्यावाले के लिये विद्या प्रौर कमेवाले के लिये कर्म 
सहायक हैँ । इसप्रकार विभाग करने पर विद्या प्रौर कमं परलोकयात्रा मे सहायक 
होते ह, इस कथन से-वि्या कमं का म्रंग है-प्रह सिद्ध नहीं होता ॥११॥ 
श्राचायं सूत्रकार ने अ्रगले "तद्वतो विधानात्‌ हेतु के विषय मँ बतताया-- 


प्रध्ययर्पात्रबतः ।१२॥। 


[श्रध्ययनमात्रवतः] केवल श्रध्ययन करनेवाले को । कमं करनेका विधान 
केवल वेदाध्ययन करनेवाले को दै । 

श्राचायकुलाद्‌ वेदमधीत्य" [छा० ८।१।१] इत्यादि छन्दोग्यसन्दभं के दवारा 
यदि ब्रह्मज्ञानी के लिये स्वाध्याय प्रादि कर्मानुष्ठान का विधान होता, तो ्रवइ्ग्र यह्‌ कहा 
जासकता था, कि ज्ञान कमं काश्रंग है । पर यहां ब्रह्मज्ञानी के लिये स्वाध्याय श्रादि 
कम का विधान नहीं है; प्रत्युत उसके लिये है, जिक्षने केवल वेदां को जाना है 1 सन्दभं 
., में वेदमधीत्य' पदर, वेद का अध्ययन कर । '्रध्ययन" पद का तात्पर्यं है-ग्राचायं से 
श्रथंसहित वेदपदों का ग्रहण करना । पसे व्यक्ति के लिये उक्त सन्दभं में स्वाघ्याग्र श्रादि 
कमं का विधान है, बरहाजञानी के लिये नहीं । इसलिये ज्ञान कमं का प्रग नहीं माना 
जासकता ॥१२॥ 


कमप्राप्त 'नियमात्‌' हेतु के विषय भं सूत्रकार ने कहा-- 


नाविशेषात्‌ ।। १३॥ 


[न] नदीं [अविशेषात्‌] अविशेष से । नियम देतु ज्ञान कोकर्मकाभ्रंग सिद्ध 
नहीं करता, क्योकि वह्‌ नियम का वचन एक सामान्य कथन (| 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि" [यजु° ४०।२; ईशा० २ ] इत्यादि सन्दभं में यह विश्चेष 
कथन नहीं है, कि श्रायुपर्न्त कमं करते रहना ज्ञानी के लिये ग्रावदयक है, अ्रथवा ज्ञानी 
के.लिये । यह एक सामान्य कथन है । निष्काम कमं का ्रनुष्टान ब्रह्मज्ञान के सम्पादन 
के लिये किया जाता! इसलिये एसे कर्मो का श्रनुष्टान उसी व्यक्ति के लिये अपेक्षित 
है, जिसे श्रभी तक ब्राज्ञान नहीं हरा । भ्रायुपयंन्त कर्मानुष्ठान का यह नियम उसीके 
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लिये कहा गया है, जिसे श्रपेक्षा हो । ज्ञानी तो कमं करने न करने मेँ स्वतन्त्र होता है । 
इसप्रकार सामान्य कथन होने पर भ्रज्ञानी के लिये यह्‌ नियम होसकता दै । एेसी स्थिति 
में इस नियम के आधार परज्ञान को कमं का भ्रंग सिद्ध नहीं किया जासकता ॥ १३॥ 


'नियम' हेतु का ग्राचायं सूत्रकार ने ग्रन्य समाघान किया-- 


स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥। १४॥ 
[स्तुतये | स्तुति के लिये [्रन्‌मतिः] ग्रनुमति [वा] ्रथवा ¡ अथवा कमं की 
स्तुति क लिये श्रायुपयंन्त कर्मानुष्ठान की ग्रनुमति है । 
ज्ञान काफल मोक्ष है, यह निरदिचतहै। उसज्ञान कालाभ करने मेंकर्म बडे 
सहायक होते है, इसलिये कमं ्रवश्य स्तुति के योग्य हँ । एसे कर्मोका त्याग करना 
` ज्ञानी के लिये उचित नहीं । इसलिये शिष्टाचार के पालन करने ग्रथवा लोकसंग्रह के 
लिये ज्ञानी जीवनपयंन्त कर्मानुष्ठान करता रहै, इसीकी श्रनुमति करवन्नेवेह कर्माणि" 
इत्यादि शास्ववचन देता है । यह्‌ कर्मं की स्तुतिके लिये है। इससे ज्ञान कमं काभ्रंग 
सिद्ध नहीं होता । 
अथवा ईशावास्यमिदं सर्व' इत्यादि ब्रह्मज्ञान का प्रकरण है । तब कर्मानुष्ठान 
का सम्बन्धज्ञानी से टोसकता है । एेसी स्थिति मेँ ज्ञान की स्तुति के लिये यह्‌ कर्मानुष्ठान 
की भ्रनुमति समभनी चाहिये । ज्ञान का इतना माहात्म्य है, कि ज्ञानी कर्मं करता हुश्रा 
भी उनसे श्रभिभूत नहीं होता । इसीको वाक्यशेष में कटा-'न कमं लिप्यते नरे' ज्ञानी 
फुरुष मे कमं का लेप नहीं होता, ज्ञान का इतना सामथ्यं है । इसप्रकार कर्मानुष्ठान का 
यह्‌ कथन नान की स्तुति के लिये समना चाहिये ॥ १४॥ 


उक्त ग्रथं कौ पृष्टिमें सूत्रकार नेश्रन्य उपोद्बलक प्रस्तुत किया-- 
कामकारेण चेके ॥१५।। 


[कामकारेण | इच्छानुसार [च | श्रौर [एके ] कतिपय । श्रौर कोई शाखावाले 
ज्ञानी को उसकी श्रपनी इच्छानुसार कमं करना बताते हैँ । 

कौषीतकि भ्रौ र वाजसनेयि शाखाध्यायी ज्ञानी के लिये श्रपनी इच्छा के प्रनुसार 
श्रभिहोत्र प्रादि कर्मो के परित्याग का उल्लेख करते हैं । कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ 
[२।५] में कहा-श्रथ या ्रन्या श्राहुतयोऽन्तवत्यस्ताः कर्ममय्यो भवन्ति, एतद्ध वै पूवं 
विदांसोऽगनिहोत्रं न जुहुवाञ्चकरु' ग्रौर जो श्रन्य प्राहुतियां अन्तवाली दह, वे कर्ममयी 
होती द; उन भ्रभनिहोव्ररूप आहृतियों को पूवंज्ञानी नहीं होमते । इसीप्रकार वाजसनेयि 
शाखान्तगंत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२] मे बताया-एतद्‌ ह स्म वै तदर्े 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽ्यं लोक इति । ते 
ह स्म पृत्रैषणायाड्च वित्त॑षणायारच लोकौषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" क 
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जाना जति है, कि मूद्धन्य ज्ञानी सन्तति कौ कामना नहीं करते; कर्मानष्ठानबहुल गृहस्थ 
श्रादि श्राश्रमोंमे जाने की दृच्छा नहीं रखते । वे विचारते है, प्रजासे हमक्याकरेगे ? 
यह्‌ सन घनसम्पत्ति, कर्मानुष्ठान श्रौर्‌ सन्तति श्रादिसे हमे क्या करना है ? जब हमारे 
लिये यह परव्रह्म परमात्मा सब कछ है । यह विचार वे पुत्र वित्त श्रौर यहा ्रादि की 
कामनाग्रोंको दर फक भिक्षाचरण से जीवन पूराकरदेतेैँ। इन प्रसंगो में ज्ञानियों 
की इछा के अ्रनुसार्‌ ग्रम्निहोत्र प्रादि कर्मके परित्याग का उर्लेख है । यदिज्ञान कमं 
का श्रंग माना गया होता, तो ज्ञानियों के लिये क्मपरित्याग का निर्देशन किया जाता । 
इससे स्पष्ट होता है, कि शास्त्रज्ञान को कमं का भ्रंग नहीं मानता ॥१५॥ 


इसी विषय में सूत्रकार ने म्न्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


उपमर्दं च ।१६॥ 

[उपमर्दं | उपमर्द-नाश्च को [च] श्नौर, ग्रौर कतिपय शाखाध्यायिग्रं नेज्ञान 
से कमं के उपमदंकोपढादै। 

गतसूत्रसे यहां "एके" पद की ्रनुवृत्ति करलेनी चाहिये । एक म्रन्य शाखाध्यायी 
यह्‌ कहते ह, कि ज्ञान से कर्मों का विनाश होजाता है । ब्रह्मज्ञान होजाने पर सञ्चित्त 
कमं फलोत्पादक नहीं रहते--क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे' [मूं० २।२।८] 
उस पराव र-परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार होजाने पर इस ब्रह्यज्ञानी म्रात्मा के कमं 
क्षीण होजाति है, उनमें फलोत्पादन का सामथ्यं नहीं रहता । यदि ज्ञान कमं का म्रंग होता, 
तोज्ञानसे कर्मके क्षय का निदेश प्रसंगत था; ्रंग म्रंगी का नश्च करे, यह्‌ म्रनुपपन्न 
है इसलिये भी ज्ञान को कमं काश्रंग समना ग्रप्रामाणिक दै ।॥१६॥ 

प्रस्तुत विषय की पुष्टि मेँ सूत्रकार ने ग्रन्य उपोद्‌बलक उपस्थित किया-- 


ऊर्ध्वरेतस्सु च शाब्दे हि ।११५७। 

[ऊष्वेरेतस्सु] ऊध्वंरेताग्नो मे [च| ग्रौर [शब्दे] शास्त्र मे [हि] क्योकि । 
उऊध्वैरेताश्नों मे ज्ञाननिष्ठा एवं कमं का अभाव देखा जाता है, बयोकि शास्त्र मे एेसे 
ऊषध्व॑रेताश्रोंका निदेशदहै। 

नैष्ठिक ब्रहमाचयंपूवैक ब्रहाज्ञान के लिये प्रयत्नशील त्यागी पुरुष उध्वंरेता कह 
जाते दहै । इनके दो श्राश्रम है-नंष्ठिकि ब्रह्मचयं तथा ब्रह्मचयं से सीधा संन्यास। इन 
ऊष्वंरेताग्नों के ्राश्रमों में ब्रहाज्ञान के लिये निष्ठा शास्त्रविहित है, श्रम्निहोत्र श्रादि 
वैदिक कर्मो का उनके लिये नियत विघान नहीं देखा जाता । ऊध्व॑रेताश्रों के इन श्राधर्मो 
का उल्लेख शास्त्र में उपलब्ध है । छान्दोग्य [५।१०।१] मे कहा-ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते ये जो श्ररण्य में श्रद्धा एवं तपइच रणपू्वंक उपासना करते रह । मुण्डक 
उपनिषद्‌ [ १।२।११] में - कहा-'तपःश्रद्धे ये ह्य पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भक्ष्य- 
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चर्यां चरम्तः जो शान्त ब्रह्मजिज्ञासु भिक्षाचरण करते तथा तपस्या व श्रद्धापूवंक 
उपासना करते हुए श्ररण्य मे निवास करते हँ । “एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्रव्रजन्ति" [ब्र ० ४।४।२२ ] विरक्त जन ब्रह्मप्राप्ति की प्रभिलाषा रखते हृए सव त्याग- 
कर संन्यासी होजते हैँ । 

इसीप्रकार छान्दोग्य के एक प्रसंग [२।२३।१-२] मेँ घमं के तीन स्कन्ध 
श्राघार बताये हैँ । उनका अरनुष्ठान-ग्राचरण करनेवाले पुण्यसाध्य सुखो को प्राप्त करते 
है। वहां मोक्ष की प्राप्ति उन्दी लिये बताई है, जो ब्रह्मषंस्थ दै; जिन्ोने ब्रह्मचर्यादितपः- 
श्रद्धापूरवक ब्रहाज्ञान प्राप्त कर लिया है । इन उध्वंरेता भ्राश्रमियों के लिये उक्तरूप से 
शास्त्रम ज्ञाननिष्ठा का विघानहै। कमं के श्रभावमें ये ब्रहमज्ञानद्टारा मोक्ष प्राप्त करते 
दै । इसलिये मोकषप्राप्तिमें ज्ञान स्वतन्त्र कारण है, कमं का ग्रंग होकर नहीं । विस्तृत 
विवरैचनद्वारा सूत्रकार ने यह निश्चय किया, कि ज्ञान को कमं का भ्रंग नहीं समभना 
चाहिये । १७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ऊष्वेरेताश्रों के जिनः ्राश्रमों का प्रसंगवश गतसूत्र 
मे निर्देशाहै, श्राचायं जैमिनि उन श्राश्रमों की स्थिति को नहीं मानता । इसमे क्या 
निर्णय होना चाहिये ? इसके विवेचन के लिये सूत्रकार ने प्रथम जेमिनिके विचारको 
प्रस्तुत किया-- 


परामश जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥१८॥ 

[परामश ] अ्ननुवाद-कथनमात को [जैमिनिः] जंमिनि [म्रचोदना | विधिका 
श्रभाव [च] श्रौर [म्रपवदत्ति] निन्दा करता है [हि] क्योकि । उक्तं शास्त्रवचनोंमें 
मरन्य आश्चमं का अनुवाद-कथनमात्र है, विचि नहीं है, फसा जैमिनि प्राचायं मानता 
है । क्योकि कर्म॑त्याग की शास्त्र निन्दा करताहै1 

गतसूतर के निरदेशानुसार जिन उपनिषद्‌ वावयों में ऊध्व॑रेताश्न के नैष्टिक ब्रह 
चग्रं तथा संन्यास प्आश्रम का ब्रह्मजिज्ञासुश्रों के लिये वणन है, उस विषय मं जैमिनि 
आचार्यं का कहना है, कि श्राश्रम केवल एक गृहस्थ है, जहां कमनृष्ठान के लिये विघान 
है। चे चेमेऽरण्ये" [छा० ५।१०।१ | 'एतमेव प्रत्राजिनः' [ब्‌ ° ४।४।२२] "व्रयो घम 
स्कन्धाः' [छा° २।२३।१] इत्यादि सन्दर्भ मे कर्मत्याग की दृष्टि से जिन प्ाश्रमोंका 
निदेश है, वह केवल ग्रन्‌बाद है, किसी ग्रन्य निमित्तसे श्राश्रमों का कथनमाव्र है, यह्‌ 
विधिवाक्य नहीं है, जिससे उन श्राश्रमों को चास्तरीय विधि के ग्रनुसार मानाजाय । 

इसके ्रतिरिक्त शास्त्र कर्मत्यागम की निन्दा करता है। तंत्तिरीय संहिता 
[ १।५।२।१ मेँ कहा-'वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमषटासयते' वह बीरघाती है, जो देवों 
के सम्बन्वकी अग्निका परित्याग करता है। यहां अग्निहोत्र ्रादि कर्मो का त्याग करने- 
वाले की निन्दा कग । तथा गृहस्थाश्रम के लिये प्रशंसापूर्वक शास्त्र निर्देश करता 
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है-भ्राचा्यय प्रियं घनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः" [तं० १।११] शिष्य के 
स्नातक होने पर प्राचा्यं उपदेश करता है-प्राचायं के लिये श्रनुकूल घन लाकर श्रपने 
सन्ततिक्रम का उच्छेद न करना । अरव स्नातक होकर गृहस्थाश्रम का पालन करो, 
जिससे सन्ततिक्रम का सूत्र टट न जाय । वर्थोकि सन्ततिहीन व्यक्ति का लोक सुखपूर्णं 
नहीं होता-'नापुत्स्य लोकोऽस्ति" [एे० त्रा ७।१३। १२] । ये शास्त्रवचन गृहस्थ ग्राश्रम 
के परित्याग का निषेध करते हैँ । जन शास्त एसे प्राश्नम के लिये सहारा नहीं देता, जहां 
कमं का त्याग कियाजाय, तव आयु के किसी भाग में सम्पादन कियेजानेवाले ज्ञानको 
कमे का श्रग क्यों न माना जाय ? यह जँमिनि ग्राचायं के मन्तव्य का ग्रभिप्रायहै॥१८॥ 


भ्राचायं सूत्रकार ने इस विषय मे ञ्रपने नामनिदेश्च के साथ निर्णय किया-- 


श्रनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः \१९॥ 

[्नुष्डेयं ] ्रनष्ठान के योग्य [बादरायणः ] बादरायण [साम्यश्रुतेः] समा- 
नता के शब्द से । उक्त सन्दर्भो म सव आश्रमो के लिये समान कथन होने से गृहस्थ 
आश्वम की तरह अनन्य प्राश्रमभी ्रनुष्ठान के योग्य हैँ, यह बादरायण कहता है । 

छान्दोग्य [२।२३।१] के सन्दर्भ मेँ सब ब्राश्रमों का वर्णन समानरूप से उपलब्ध 
है । सन्दभं इसप्रकार है-त्रयो धमंस्वन्धाः-यज्ञोऽष्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव 
द्वितीयः, ब्रह्मचार्याचार्यक्रुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचायंकुलेऽवसादयन्‌ । सवं एते 
पुण्यलोका भवन्ति ! ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्त्वमेति" घुम के तीन भ्राधार है, यज्ञ-ग्रग्निहोत्र 
भ्रादि कर्म, ्रघ्ययन-वेदादि सत्यशास्तरों का स्वाध्याय, दान-यजञप्रसंग से बाहर उप- 
युक्त पात्र को धन श्रादि प्रदान करना; यह सव धमं का एक स्कन्ध-श्राधार है। यह 
णरहस्थ प्राश्रम के विषयमे निदेश है । धमं का दूसरा आ्धार-तप है, यह्‌ तपःप्रधान 
वानत्रस्थ प्राश्रम कानिरदेश है । ्राचायकूल में निवास करता हुतरा ब्रह्मचारी धर्म का 
तीसरा आधार है, जबकि वह्‌ विविघ कठोर नियमों के पालन से ग्रषने देह श्रादिके 
कष्टो की चिन्तान करता हूग्रा ग्राचयंकरुल मेँ निवास करता है । इससे ब्रह्मचयं आश्रम 
कानिदश है । इन तीनों ्राश्रमोंमें क्मनृष्ठान कौ समानता है, इसलिये इनका इकट्ा 
वणेन कर समानरूप से फल क निदेश है-'सवं एते पुण्यलोका भवन्ति" यथाविधि पालन 
कयि गये ये श्राश्रम पुण्यलोको की प्राध्ति के साधन होते है । इसके ्रनन्तर चतुथं संन्यास 
श्राश्रम का निदेश दै-ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्त्वमेति' कर्मप्रधान श्राश्रमों के प्रतिरिक्त इस क्म- 
त्यागप्रधान संन्यास प्राश्रम का इस रूप में कथन किया है । कामनामूलक कर्मो का परि- 
त्याग कर निरन्तर श्रद्धापूरवंक उपासना त्रादि द्वारा जिसने ब्रह्मसाक्षात्कार करलिया 
है, वह्‌ ब्रह्मसंस्थ' होता है; इससे त्यागपूर्ण ज्ञानकप्रधान संन्यास ब्राश्रम का निदश्च 
है, जिसका फल भ्रमृतप्राप्ति है। 

छान्दोग्य के इस प्रसंग में सव आश्रमं का समानरूप से निदेश है । विधि- 
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वावयद्वारा किसी एक ्राश्रम का निर्देश क्ियाहो, अन्यकान किया दहो; एेसा नहीं 
है । इसलिये किसी एक पआराश्रम को अ्रथवा कम॑प्रधान ्राश्रमों को वेदगप्रतिपाद्य माना 
जाय, तथा ज्ञानप्रधान संन्यास श्राश्रम को वेदिक न माना जाय; इस मान्यता को शास्त्र- 
संगत नहीं कहा जासकता । इसकर प्रतिरिक्त जाबालोपनिषद्‌ [४] में विधिवाक्यदारा 
संन्यास प्राश्रम का निर्देश है 1 वहां पाठ है-श्रह्मचर्यं समाप्य गरही भवेत्‌ । गृही भूत्वा 
वनी मवेत्‌ । वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रत्रजेत्‌ । ` ` यदहरेव विर- 
जेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌ ' ब्रह्मचयं पूरा कर गरहस्थ होवे, ग्रहस्थ होकर वानप्रस्थ तथा वान- 
प्रस्थ होकर संन्यास ग्रहण करे । यदि गृहस्थ प्रादिनः करना हो, तो ब्रह्मचयं प्राश्रमके 
श्रनन्तर रान्यासले लेवे ! श्रथवा जिस दिन पूर्णं वैराग्य होजाय, उसी दिन संन्यास 
श्रम में प्रवेश करे। भ्रन्य प्राश्चमों के समान यहां स्पष्ट संन्यास का विधान है । इस- 
लिये प्रहस्थ श्रादि के समान संन्यास श्राश्रम वेदिक एवं ग्रनुष्टेम है, यह सूत्रकार 
श्राचायं बादरायण का विचार है ।१६॥ 

ग्राचायं सूत्रकारने श्रत्रजनिति' इत्यादि पदों को प्रकारान्तर से विधिरूप समभन 
के विषय में सूत्र कहा-- 


विधिर्वा धारणवत्‌ ॥२०।। 


[तरिधिः] विधि [वा] ग्रथवा [धारणवत्‌] धारण के समान । श्रथवा धारण- 
विधि के समान प्रव्रजन्ति" कोप्रत्रज्या म्राश्रम कौ विधि सममना चाहिये । 

तंत्तिरीय संहिता में मह्‌ापितृयज्न के भ्रन्तर्गत प्रेतानिनिहोत्रघ्रसंग का सन्दभं है- 
'प्रघस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेत्‌, उपरि हि देवेभ्यो धारयति' [त० सं ० अ्रनुपलन्ध |] । 
नीचे समिधाकौो घारण करता हुप्ना हवि को लेजाये, क्योकि ऊपर देवों के लिये धारण 
कीजाती है । जसे यहां धारयति' को दैवहोम में सुग्दण्ड के ऊपर समिधा घारण क्ये 
जाने कौ विधि मानामया है; एसे ही "एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति 
[ब्‌० ४।४।२२ | सन्दभे के प्रव्रजन्ति" को प्रव्रज्या की विध्रि मानना सर्वधा प्रामाणिक 
है । धारणकोत्रिधि इसीलिये माना गया, कि वह ग्रपवर है, म्र्थात्‌ म्रन्य किसी विधि- 
वाक्य से प्राप्त नहीं दै । इसके लिये मीमांसा [३।५।१५] में कहा है-'विधिस्तु 
घारणेऽपूर्वेत्वात्‌' श्रपूवं होने से धारण [धारयति] मेँ विधि मान्य है । यही न्याय श्रत्र- 
ज्या' [प्रव्रजन्ति | के लिये लागू होता है। फलतः संन्यास ग्राश्रम के विधिविहित होने पर 
उसका म्रनुष्ठेय होना तथा अन्यत्र म्रनुवाद या कथन होना सवेथा संगत है ॥२०॥ 

शिष्य प्राशंका करता है, प्रव्रजन्ति" को प्रव्रज्या की विधि कहना संगत न होगा, 
उस सन्दभेदारा ब्रह्मलोक की केवल स्तुति किया जाना प्रतीत होता है । श्राच.यं सूत्र- 
कार ने ग्राशंकानिर्दशपूवंक समाधान किया-- 
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स्वुतिमात्रभुपादानादिति चेन्नापुवत्वात्‌ ।२१। 


[स्तुतिमात्रं | स्तुतिमात्र [उपादानात्‌ | उपादान-ग्रहण-कथन करने से [इति, 
चेत्‌] फेसा यदि (कहो, तो वह ठीक) [न | नहीं [अपूर्वत्वात्‌ ] श्रपवं होने से । बृहदा- 
रण्यक के उक्त [४।४।२२ | वाक्य में विधि नही, क्योकि उसका तात्पयं केवल ब्रह्मलोक 
की स्तुति करने में है; ठेसा समभना ठीक न होगा, वयोर विधि का प्रयोजक ग्रपूवं हेतु 
वहां विद्यमान है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२] के सन्दभं मे प्रव्रजन्ति" पद प्रव्रज्या 
संन्यास श्राश्रम का विधि नहीं है, वह केवल ब्रह्मलोक की स्तुति का वोघक है । कारण यह 
है, कि उक्त वाक्य मेँ लोकमिच्छन्तः" का स्पष्ट उपादान है । ब्रह्मलोक की कामनावाले 
सवक। परित्याग करदेते है, इस कथन से ब्रह्मलोक की स्तुति का भाव प्रकट होता है, वह 
लोक इतना महत्त्वपूणं है, कि उसकी प्राप्ति के लिये सवकुछ परित्याग करदियाजाता 
है । इसमे प्रव्रज्या की भावना गौण रहनाती है, मृख्य ब्रह्मलोक की स्तुति है इसलिये 
श्रत्रजन्ति' को प्रव्रज्या का विधि नहीं माना जाना चाहिये । 

श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया, ठेसा सममना युक्त न होगा। कारण यह 
है, कि विधि का प्रयोजक रपू" हेतु होता दै । श्रपूवं' का तात्पयं है, श्रन्य परिसी वाक्य 
से उस श्रथंकाप्राप्तन होना । इसी ्राधार पर मीमांसा [३।४५।१५] में "वारयति" को 
विधि मानागयाहै। वही ग्राधार यहां है । प्रव्रज्या ग्रन्य वाक्यसे प्राप्तन होनेकेकारण 
पूवं" है, इसलिये रत्रनन्ति' से उसका विधान माननां प्रामाणिक दै । श्रपुव" हेतु जहां 
होगा, उसे विषि मानने मे शास्त्रीय बाधा को नहीं है । फलतः ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिये 
्रत्रज्या-संन्यास ग्राश्रम का यहां विधान है, यह प्रामाणिक है। 

इसीप्रकार स एष रसानां रसतमः परमः परार््यो्टमो यदुदुगीथः' [छा० 
१।१।३ | यह जो रसो के क्रमे आखवां रस उद्गौथ [ग्नम्‌ ] है, यहसवरसोंमें 
उत्तम, सबसे उच्चस्थानीय है; तथा “इयमेव ऋगसिनिः सामः [छा० १।६।१] यह 
पृथिवी ऋचा है ्रम्ति साम है; इत्यादि वावयों में उद्गीथ उपासना का विधान समभना 
चाहिये, केवल उनकी स्तुति नहीं, वयोंकि यहां उद्गीथ श्रादि उपासना का इसलूपमें 
कोई विघायक वाक्य समीप न होने से यह मरपुवं [म्प्राप्त| है; इसलिये उद्गीथ उपा- 
सना के विषय में रसतमच्व ग्रादि रूप से ध्यान करने कौ यह्‌ स्वतन्त्र विधि है । (दयभेव 
जुहुः" " ˆ“ स्वर्गो लोक ग्राहवनीयः' [एे० व्रा ५।२६] यह्‌ पृथिवी ही जुहू है, श्राहवनीय 
श्रभ्नि स्वगेलोक है, यहां विधि नहीं है। यह्‌ कर्मकेभ्रंग जुहु को पृथिवी ग्रौर ्राहवनीय 
को स्वगंलोक कहकर जूहू श्रौर ग्राहवनीय की केवल स्तुति कीगई दै; वर्योकि यहां जुहु 
श्रादि की विधि समीप होने से यह्‌ ्रपूवं न होकर उस विधिकी स्तुति मानी जाती है, 
जिसका यह्‌ ग्रंग है । पलतः श्रव्रजन्ति' [व° ५।४।२२ |] मे प्रव्रज्या की विधि मानना 
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शास्त्रसंमत है ।२१॥ 
इसी विषय में श्राचायं सूत्रकार ने भ्रन्य उपोद्‌बलक प्रस्तुत किया-- 


भावशब्दाच्च ॥।२२॥ 


[ भावशब्दात्‌ ] भाव-क्रिया-ग्रत्रज्या के कहे जाने से [च] ओरौर। तथा शास्त 
मे प्रव्रज्या के ग्रहण किये जाने का कथन है, इससे भी प्रव्रज्या-प्राश्रम की विधिका 
निश्चय होता है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।५।१ |] मेँ-शग्रथ ह याज्ञवल्वयस्य दे भार्ये बभूवतुः- 
मैत्रेयी च कात्यायनी च' याज्ञवल्क्य की मँत्रेयो ग्रौर कात्यायनी दो भार्या थीं, इत्यादि से 
प्रकरण का प्रारम्भ कर ग्रन्त में कटा-"एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यः 
प्रवत्राज' [न° ४।५।२५ | अरे मंत्रेयि ! इतना ही प्रमृतप्राप्ति का मार्गं है, यह्‌ कहकर 
याज्ञवत्थ ने प्रत्रज्या-संन्यासं को ग्रहण किया । यदि श्रत्रजन्तिः [बृ० ४।५।२२] में 
्रत्रज्याविधि स्वीकारन कीगई होती, तो उपनिषद्‌ में यहां याज्ञवत्क्य के प्रत्रज्या ग्रहण 
का निर्दशन होता। यह प्रत्रज्याग्रहणविषयक शब्द सिद्धकरतादहै, कि ्रत्रनन्ति'में 
प्रव्रज्या की विधि है । उसीके श्रनुसार याज्ञवत्क्य के प्रत्रज्याग्रहण का निदंश है ॥२२॥ 

शिप्य प्राशंका करता है, मंत्रेयि-याज्ञवल्वेय, एवं ्नन्य इसप्रकार की ्रास्यायिका 
केवल मनोरञ्जन के लिये द इनके ग्राधार पर किसी शास्त्रीय श्र्थं का निर्धारण नहीं 
किया जाना चाहिये ? ्राचायं सूत्रकार ने ्राशंकानि्देशपुवंक समाघान किया-- 


पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ।२३॥ 

| पारिप्लवार्थाः | पारिप्लव के लिये | इति, चेत्‌ ] ेसा यदि (कटौ तो वह्‌ ठीक) 
[न] नहीं [ विशेषितत्वात्‌ | विशेषतायुक्त होने से । श्राख्यायिका सब पारिप्लव के लिये 
है, एेसा कहना संगत नही, क्योकि ये विशेषता से युक्तै । 

श्रदवमेध श्रादि दीधंयागों मे यजमान को उपयुक्त समय पर जो आ्राख्यायिका 
सुनाई जाती है, उनका नाम पारिप्लव! है । श्राश्चलायन श्रौतसूत्र मे कटा है-"पारिप्लव- 
माचक्षीत' | १०।६।१० | याग क श्रवसरों पर इसप्रकार की म्रास्यायिकाग्रों का कहना 
केवल मनोरञ्जन के लिये होता है, उनका ग्रपने उस रूप में कोई प्रामाण्य नहीं रहता । 
मंतरेयि-याज्ञवल्वय [वृ० ४।५।१], प्रतदंन-दंवोदासि | कौषी° ३।१], भृगू-वर्ण [तं० 
३।१], शवेतकेतु-ग्ररुण | छा० ६।१।१ | इत्यादि प्राख्यायिका भी केवल मनोरञ्जन >े 
लिये कही जासकती दै, जिससे विषय का वणेन रचिपूणं रीति पर होसके । इन कथाग्र 
की घटना श्रपनेरूप में कोई महत्व नहीं रखती । इससे याज्ञवल्क्य का प्रत्रज्याग्रहण 
करना विहित सिद्ध नहीं होता । 

श्राचायं सूत्रकार ने बताया, एता समभना युक्त नहीं है । कारणयहदहै, कि 


६६० बरह्सृत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र रथ 


पारिप्लवग्रसंग में कोई आ्आरयायिका चाहे जहां से कहदी जाय, अथवा कल्पना से चकर 
सुनष्दी जाय; एसा नहीं होसकता। वे आस्यायिक। विजञेषरूप से निदिष्ट करदी गई है| 
शतपथत्राह्मण के श्रख्वमेधनिरूपण प्रकरण [ १३।४।३।१-१५] में पारिप्लव घ्रास्यायि- 
काश्रौ का निदेश है । ्रश्वमेव सांवत्सरिक याग है । छत्तीस दशाह मे यह्‌ सम्पन्न होता 
है । इन ददाों के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट प्राख्यायिका कटे जाने का ब्राह्मण में उल्लेख 
है । उनमें पहले दिन कही जानेवाली ्राख्यायिका का निदेश इसप्रकार है-मनुर्वेवस्वतो 
राजा इत्याह" [श० १३।४।३।३] । एसे ही दस दिन की दस विशिष्ट श्रास्यायिकाग्रं 
का निदेश है । यह क्रम छत्तीस दशाह चलता रहता है । प्रघ्येक दशाह मे समानरूप से 
उन्हीं कथा्रों का प्रवाह चालू रहता है, इसीलिये इनको “पारिप्लव' कहा जाता है [शग 
१३।४।३।१५ | "परिप्लव" पद का प्रथं प्रवाह है । क्योकि पारिप्लव कथा विशेषित कर. 
दी गई है, इसलिये मंत्रेयि-याज्ञवल्क्यसंवादल्प श्राख्यायिका तथा ेसी प्रन्य श्रौपन्निषद 
श्रास्यायिकश्रों को "पारिप्लव" प्रस्यायिकाग्रो के अरन्तगंत ्रथवा उनके समान नहीं माना 
जासकता, ये कथा पारिप्लव कथानं से सर्वथा ब्रतिरिक्त हैँ ! पारिप्लव कथा यजमान के 
मनोरञ्जन श्रथवा सम्पत्ति-ग्रापादन के लिये रहँ; परन्तु इन कथाश्रों का प्रयोजन ब्रह्म 
निद्या का उपदेश है । जिज्ञासु इस गहनततव को सरलतापूर्वक समभ सकं, इस भावना से 
महपियों की जीवनघटनाश्रौ के प्राधार पर उन तत्त्वो का उद्घाटन किया ह, श्रपने 
स्वरूप मे यहां वणित घटना प्रमाणरूप हँ । याज्ञवत्वय ने प्रव्रज्या ग्रहण की, यह निदडा 
उक्त विवेचन के ग्रनुसार श्त्रजन्ति' मे प्रव्रज्या की विधि मानेजानेको पुष्ट करता दै । 
भत्रज्या-्राश्रम मे कमं का ग्रभाव होने पर भी ज्ञानसम्पत्ति कालाभ होता है, इसलिये 
लानकोकमंकाश्रङ्ग नहीं माना जाना चाहिये ॥२३॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि शओओौपनिषद कथा पारिप्लव नहीं, तथा ज्ञान कमं 
काश्रंग नहीं; तो इससे परिणाम क्या निकला ? आचाय सूत्रकार ने बताया-- 


तथा चंकवाक्यतोपदबन्धात्‌ ।२४।। 


[तथा | वैसे [च ] ओर [एकवावयतोपवन्धात्‌ | एकवावयतासंबन्ध से । श्रौर 
उक्तप्रकारसे ज्ञान कमं काश्मगन होने पर प्रध्यात्मसन्दर्भो के एकवाक्यतासंबन्ध से ज्ञान 
स्वतन्त्र रूप से मोक्ष का साघन है, यह निदिचत होता है। 

श्नौपनिषद प्रास्यान जव पारिप्लव के लिये नहीं ह, तो उनका श्रपने प्रकरण की 
भ्रध्यात्मविद्या के लिये उपयोगी होना सर्वथा मान्य है । क्योकि उसके साथ श्रास्यानों 
की एकवावयता देखी जाती है । जसे मँ्ेयि-याज्ञवल्वय श्रास्यान की एकवाव्यता श्राल्मा 
वाश्ररेद्रष्टव्यः' [व° ४।५।६] इत्यादि वाक्य के साथ देखी जाती है । फलस्वरूप जितने 
सन्दभं परमपएरपाथं मोक्ष के साधन को प्रस्तुत करते है, उन सबका तात्पयं मोक्षसावनरूप 
मे ज्ञान को बतलाना है-'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति" [यजु० ३१।१८] "य इतद्िुस्ते 
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अमृतत्वमानशुः" [ऋ ० १।१६४।२३] "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" [तै ० उ० २।१] इन सबके 
एकवावेयतासम्बन्ध से यह्‌ निदिचत होता है, कि ज्ञान सहयोगीरूप में अ्रन्थसाधन की 
श्रपक्षा न करता हुश्रा स्वतन्व्रूप से मोक्षप्राप्ति का साधन होता है । मोक्षसाधनरूप मे 
ब्रहाज्ञान के प्रतिपादक सन्दर्भ की एकवाक्यता शास्त्र के प्रारम्भ में विस्तारकेसाथ 
उपपादित करदी गई है ।२४॥। 


उक्त श्रथंको ग्रौर स्पष्ट करते हए भ्राचार्यं सूत्रकार ने कछ अधिक बताया-- 


श्रत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ।।२५।। 

[अतः] इससे [एव ] ही [च] ग्नौर [्रभ्नीन्धनादयनपेक्षा | श्रग्नीन्धन-श्रम्निहोतर 
भ्रादि की ग्रपक्षा नहीं । क्योकि मोक्षप्राप्ति का साधन केवल ज्ञान है, इसलिये उस दशा 
में श्रभ्तिहोत्र ग्रादि कर्मानुष्ठान कौ ्रपक्षा नहीं होती । 

परमपुरुषाथं मोक्ष कौ सिद्धि मे ज्ञान स्वतन्त्र है, कमं श्रादि की उसे श्रपक्षा नहीं 
होती । कमं का उपयोग श्रन्तःकरण की शुद्धि प्रादि के लिये होता है, इसका यथावसर 
शरनेक्र उपपाद करदिया गया है । इसीलिये ब्रह्मज्ञान के मागं पर चलते हुए उपासक 
को मोक्षसिद्धि में ग्रन्निहोत्र रादि कर्मो का श्रनुष्ठान श्रनपेक्षित है । ज्ञानी महात्मा लोक- 
संग्रह भ्रादि के लिये कर्मानुष्ठान किया करते हैँ; मोक्षप्राम्तिके लिये ज्ञान की समकक्षता 
में वह श्रपेक्षित नहीं रहता ॥२५॥ 

क्िष्य जिज्ञासा करता है, मोक्ष कौ सिद्धि में ज्ञान कमं की श्रपक्षा नहीं करता; 
पर ल्ञानकेहोनेमेंकमं की श्रपेक्षा होती है, या नहीं ? प्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


सवपिक्षा च यज्ञादिश्न.तेरइववत्‌ ॥।२६॥ 


| सवपिक्षा | सबकी श्रपेक्षा [च] ग्रौर [यज्ञादिश्रुतेः] यज्ञादि के प्रतिपादक 
शब्द से | ग्रर्ववत्‌ | ग्रदव के समान । ज्ञान के होने मेँ सब कर्मों की श्रपेक्षा होती है, 
क्योकि ज्ञान के लिये यज्ञादि कर्मो के श्रनुष्ठान को शास्त्र ने बताया है, ्रर्व के समान । 

यह ठीक है, कि मोक्षप्राप्ति में ज्ञान कम की ्रपेक्षा नहीं रखता; पर स्व्यं ज्ञान 
की उत्पत्तिमे कर्मोकी श्रयेक्षा रहती है । कमं का विघायक शास्त्र निरथंक नहीं है 1 
इन्दो कै द्वारा होनेवाला साधारण विषय का ज्ञान जसे प्रतिबन्धक के हट विना नहीं 
होता; एेसे अन्तःकरण से उपासनासहयोगद्वारा होनेवाला भ्रा्मज्ञान तबतक नहीं होता, 
जबतक उसके प्रतिबन्धक न हट जायें । आत्मज्ञान के प्रतिबन्धक श्रन्त-करण के कृषाय-मल 
है । जबतक श्रन्तःकरण राग द्वेष ईर्ष्या मद मात्सयं श्रादि के उत्पन्न करने में प्रवृत्त रहता 
है, तबतक श्रात्मज्ञान नहीं होसकता । अ्रन्त.करण के इन मलों को नष्ट करने मं निष्काम 
कमरनुष्ठान महान साघन है । शुद्ध ग्रःतःकरण आत्मज्ञान कराने मे समर्थं होता है । तब 
यहं मानना चाहिये, कि कमं ब्रन्तःकरणुदधिद्रारा ज्ञान की उत्पत्ति मे सहायक है । इस 
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तथ्य को बृहदारण्यक उपनिषद [४।४।२२ ] में स्पष्ट किया-'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ब्रह्मजिज्ञासु इस परमात्मा को वेदाध्ययन यज्ञ 
दान तप इन्द्रियनिग्रह से जानना चाहते है । यहां "विविदिषन्ति" क्रियापद से स्पष्ट है, 
किं जिसको ब्रह्य कौ विविदिषा-जिज्ञासा है, उसे यज्ञादि का ग्रनष्ठान करना चाहिये । 
यहां ज्ञान कौ उत्पत्ति के लिये शास्त्र ने कर्मानुष्ठान का स्पष्ट उल्लेख किया है । इससे 
सिद्धहै, कि मोक्षप्राप्ति में भे ज्ञान स्वतन्त्र साधन रहो, पर स्वयं ज्ञान क उत्पादन में 
श्रग्निहोतर भ्रादि सब कर्मो के भ्रनुष्ठान की अ्रपेक्षा रहती है, यह निचित है । जैसे भ्रर्व 
शत्रु के मारे मेंश्रपेदित नहींदहै पर शत्रु को मारनेवाले सैनिक को वह शवर के समीप 
पहुंचा देता दै । से ही कमं मोक्षसाधन ज्ञान को उत्पन्न करने में सहायकं होता है ।।२६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ज्ञान की उत्पत्ति में ग्रन्तःकरणसुद्धद्रारा कमं सहायक- 
साचन रहै, तो क्या ज्ञानोत्पत्ति में ग्रन्य भी कोई साधन होते हैं ? सूत्रकार ने वताया-- 


शमदमाययुपेतः स्यात्‌ तथापि तु तद्विषेस्तदद्धतया 
तेषामवऽयानुष्ठेधत्वात्‌ ॥ २७॥ 


[शमदमाुवेतः] दम दम ्रादि से युक्तं [स्यात्‌ ] होवे [तथापि ]तौभी 
[तु] तो [ द्विषेः] उनके विधान से [तदद्धतया] उसके साधनके रूपमे [तेषां] 
उनके [ग्रवर्थानुष्ठयत्वात्‌ | श्रवद्य अनुष्ठेय होने से । ज्ञानोत्पत्ति मँ कमो की श्रवेभा 
होने पर भी तो ब्रह्मजिज्ञासु कोशम दमश्रादिसे युक्त होना चाहिये, क्योकि ज्ञानोत्पत्ति 
मे उनका विधान है; ज्ञान के साधन के रूप मे उनके-शम दम आदि के-ग्रवश्य ग्रनुष्टेय 
होने के कारण । 

यज्ञादि कम॑ श्रन्तःकरणशुद्धिद्रारा ज्ञानोत्पत्ति मे उपकारक ह, पणं साधन नहीं 
दै । इसलिये जिज्ञासु को शम दम प्रादि से युक्त हना श्रावश्यक है । सूत्रके श्रादि'पद 
से उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा प्रौर समाघान का ग्रहण है । श्रध्यातमग्रन्थो मे इसे "षट्‌क- 
संपत्ति" कहा जाता है । शम रादि छहों का पूरण ्ाचरण तथा श्रोम्‌' के ्राधारपरब्रह्मकी 
उपासना ब्रह्मसाक्षात्कार के परमसाघन्‌ दै । बृहदारण्यके उपनिषद्‌ [४।४।२३ | मे इनका 
विधान है-तस्मादेवंविच्छन्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं 
पश्यति" इसलिये ठेसा जाननेवाला मुमुक्षु पुरुष शान्त, दान्त, विरक्त, सहनशील ्रौर 
एकाग्र होकर आत्मामं ही प्रात्मा को देता है । यहां स्पष्ट शम दभ श्रादिको ज्ञान का 
साधन बताया है । 

ब्रह्मज्ञान के लिये श्रध्यात्मशास्वों मे साधनचतुष्टय का उल्लेख प्रायः देखा जाता 
है । ये चार सावन विवेक, वं राग्य, षट्कंपत्ति ग्रौर मुमुक्षुता कटे जाते हैँ । इस विषय 
के समस्तशास्व्ों का सार केवल इतना है, कि इन साधनों के साथ प्रणव का निरन्तर 
ध्यान करते रहने से ब्रहाज्ञान का प्रादुर्भाव होजाता है । उस स्थिति में एक दिव्य श्रानन्व 
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की श्रनु भरति होने लगती है, यही उसके साक्षात्कार की परख है । उस स्थिति का निरन्तर 
बने रहना जीवन्मुक्त ग्रवस्था है, शरीर छूट जाने पर्‌ वही मृक्त प्रवस्था है । इसप्रकार 
यज्ञानुष्ठान प्रादि से ग्न्तःकरणशुद्धि होकर दम दम म्रादि साधनोंके साथ प्रणव की 
उपासना ब्रह्मज्ञान के साधन है, यह्‌ निरिचत होता है ।॥२५।। 

। शिष्य जिज्ञासा करता है, उपासक के लिये श्राहार श्रादि के विषय मं क्या नियम 
होना चाहिये ? क्योकि शास्त्र मँ देखा जाता है, कि इस मागं पर चलनेवाले के लिये 
कुछ भी ग्रनन्न-ग्रभक्ष्य-नहीं रहता । ्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


सर्वान्नानु मतिऽच प्राणात्यये तहश्ञंनात्‌ ॥२८॥। 


[ सर्वान्नानुमतिः] सव ्रन्नों की ग्रनुमति [च] श्रौर [प्राणात्यये] प्राणों के 
लिये संकट ्राने पर [ तद्‌ शंनात्‌ ] वसा देखे जाने से । जव प्राणों पर संकट स्रा बने, तभी 
जो कुछ श्राहार मिले उसे उपयोग करने की श्रनुमति शास्र देता #‡ ~ कि शार में 
णेसी घटना का उत्लेख देखा जाता दै । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [५।२।१] मे लिखा है-न ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं 
भवति' जो यह जानता है, कि प्राण-जीदन- लिये यह ग्रन्न है, उसके लिये कुछभी 
श्रनन्न नहीं रहता, भ्र्थात्‌ सव कुछ उसफे खाने योग्य होता द । ठेसा उस्लेख बृहदारण्यक 
[६।१।१४] मे है । मनुस्मृति [५।२८] मे भी कहा-्राणस्यःन्नमिदं सर्वे प्रजापततिर- 
कल्पयत्‌ । स्थावरं जंगमं चैव सर्वे प्राणस्य भोजनम्‌" यह्‌ जो कुल स्थावर रौर जंगम है, 
सव प्रजापति ने प्राण का भोजन बनाया दै । जिज्ञास है, कि क्या इसे उपासक के लिये 
विधि मानना चाहिये ? कि वह प्रत्येक श्रवस्था मे चाहे जो कुछ चासकृत है ? प्राचार्य 
ने बताया, यह सव श्राहार की भ्रनुमति केवल प्राणसंकट उपस्थित होने के अवसर के 
लिये है । इसका निर्चय शास्त्र मे उर्लिखित एक घटना से होता है । 

छान्दोग्य [ १।१०।१] मे उल्लेख है-कुरुदेश में टिद्ियों ने फसल खा ली श्रौर 
दुभिक्ष पड़ गया । चक्र का पत्र उषस्ति नामक ऋषि कई दिन का भूखा-प्यासा अपनी 
पत्नी के साथ घूमता फिरता इभ्यग्राम में ्रगया । यह पीलवानों का गांव था । उषसिति 
ने एक मह्‌।वत को पकौडे खाते देखा, भूख से व्य। कुल उसने पकौड मांगे । महावत ने 
कहा-ईइन उच्छिष्ट पकौडं कै भ्रतिरिक्त ग्रौर नहीं हँ । उषस्ति ने उन भये पकौड़ो की 
मांग की । महावतने वे सब बने पकौडेउसे दे दिये । ऋषि ने कुछ खाये, कुछ पत्नी के 
लिगरे ग्रौर कूं श्रगले दिन को रख लिये । जब महावत ने पानी के लिये पूछा, तो ऋषि 
ने उसके षर का पानी लेने से मना कर दिया । तव महावत ने कहा-भ्रापने भूठे पकौड़े 
तोखा लिये, पर पानी के लिये नकर कर रहै, एेसा क्यों ? उषस्ति ने कहा-न वा 
भ्रजीविष्यमिमानखादन्‌, कामो म॒ उदपानम्‌' [छा०१।१०।४ इनको विना खाये मै 
जीवित न रहता, जल पीने के लिये मुम यथेष्ट मिल सकता है । इसमे यह स्पष्ट होता 
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है, कि प्राणसंकट ्राने पर प्राणरक्षा के लिये जो ग्राहार मिले, उसका उपयोग करलेनौ 
चाहिये । पानी के लिये निषेध करने से स्पष्ट होता है, स्वस्थ श्रवस्था में निषिद्ध श्राहार 
ग्रादि का ग्रहण कदापि न करना चाहिये । फलतः उपासक के लिये शुद्ध सात्विक ग्राहार 
का ग्रहृण करना ही उपयुक्त है। 

उपनिषद्‌ तथा मनु श्आादि के ्राहारसम्बन्धी सन्दभं सावारण कथनमात्र है। 
परमात्मा ने संसार की समस्त विभरूतियां जीवन के लिये प्रदान की ह, उनका यथायथ 
उपयोग जीवन के लिये होना चाये, यही उन वाक्यों का निष्कं है । प्रहार में 
उच्छ खलता के लिये शास्र किसीतरह का सहारा नहीं देता । उपासक को तो इस 
विषय में ओ्ओौर भी सावधान रहना चाहिये । विषयों के श्राकरषंण राग श्रादि को बाकर 
उपासक को पथभ्रष्ट करसकते हैँ ।\२८॥ 


उक्त श्रथंकीपृष्टिके लिये श्राचायं सूत्रकार ने श्रन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


श्रबाघाच्च ।२६।) 

[्रबाघात्‌ | न बाधसे [च] शो ! प्राणसंकट म सव श्राहार की श्रनुमतिसे 
ह्यास्त्र की वावा भी नहीं होती । 

ज्ञानार्था उपासक के लिये श्राहारशुद्धि के विषय मे उपनिषत्कार बताता है- 
श्राहा रशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः [छा० ७।२६।२] श्राहार की शुद्धि 
मे अन्तःकरण कौ शुद्धि होती है, ग्नौर भ्रन्त.करण की शुद्धि होने पर निदिचत ब्रहान्नान 
का मागे प्रशस्त होता है । शास्त्र का यह कथन उसी दशा मेँ श्रवाधित रहता द, जब 
केवल प्राणसंकट उपस्थित होने पर भक्ष्य-्रभक्ष्य सव श्राहार कै ग्रहण करलेने की अनु- 
मति स्वीकार कोजाय, सर्वेदान कीजाय । सदा सब श्राहार की छूट होने परः तो 
छान्दोग्य का उक्त कथन निरथंक हौजाता है । श्राहारविषयकर शास्त्र श्रवाधित रटे, इस- 
लिये केवल प्राणसंकट मे सव श्राहार कौ अनुमति स्वीकायं है ।॥२६९॥ 


भ्राचायं सूत्रकारने इसी प्रथं को स्मृतिद्वारा प्रमाणित किया-- 


श्रपि च स्मयते ॥३०॥ 


[श्रपि, च] ग्रौर भी [स्मर्यते] स्मरण किया जाता है-स्मृति से बतलाया जाता 
है। तथा यह्‌ प्रथं स्मृतिने भी बताया है । 

मनुस्मृति [ १०।१०४] मेँ बताया-जी वित्तात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
भ्राकाशमिव पङ्केनन स पापेन लिप्यते" जीवन संकट में पड़ जाने परजो व्यक्ति जहां- 
तहां से ग्रन्नखालेतादहै, वह्‌पापसे एसे लिप्त नहीं होता, जतै प्राकाश कीचड़से। 
इससे स्पष्ट होता है, कि केवल प्रणसंकटम जो ग्राहार भिल जाय, वह्‌ ग्राह्य है, संदा 


फसा नहीं होना चाहिये ॥३०॥ 


सूत्र ३६ तुतीथाध्ाये चतुथः पादः ६५७२ 
आचाय सूत्रकार ने इस विषय मेँ श्रन्ततः मन्तप्रमाण का संकेत किया-- 


शड्दह्चातोऽकामकारे ॥३ १।। 


[शब्दः] शब्द [च] ग्रौर [ग्रतः] इसलिये [्रकामकारे] न यथेच्छ करने 
मे । ग्रौर इसलिये यथेच्छ न करने मेँ शब्द प्रमाण है । 

प्राणसंकट के ग्रवसर को छोड़कर म्नन्य किसी ददा में उपासक आहार प्रादि के 
लिये कामचारी [इच्छानुसार जो सामने श्राया खा पी लेनेवाला] न होवे, यह्‌ शब्द- 
प्रमाणसे निदिचत होता है । स्व॑मान्य शब्दप्रमाण वेद है । वेद मे बताया-सप्त मर्यादाः 
कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदम्यंहु रोऽगात्‌' कान्तदर्शी ऋषियों ने सात मर्यादा स्थापित कौं, 
इन सातो मे कोई प्रवेशन करे, यदि इनमें से एकमे भी को प्रवेश करता है, तो वह 
पापी टोजाता है । वे सात त्याज्य मर्यादा ह-चौयं, परस्त्रीगमन [अ्रथवा गुरुपत्नीगमन |, 
बरह्महत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, पूनः पुनः पापाचरण, पाप कर उसे भूठ बोल छिपाने का 
यत्न करना । यदि खान-पान श्रादि मेँ यथेच्छ ग्राचरण किया जाय, तो सुरापान ्रादि 
मे प्रवृत्ति होगी, ग्रौर मर्यादा का उल्लंघन होगा । वेद उसे पाप बताता है । इन त्याज्य 
्राचरणों का छान्दोग्य | ५।१०।६ | तथा मनुस्मृति [ ११।५४ | मे भी उल्लेख है । रेते 
पापियो के साथ संसर्गं करना. भी उतनाही पापहै। इसलिये उपासक को ्राहार प्रादि 
के विषयमे कामचारी होना निषिद्धं है) इसी आधार पर मनु [ ११।६५] ने बताया- 
'क्षरक्षःपिशचान्तं मद्य मसिं सुरासवम्‌ ¦ तद्‌ ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामदनता हविः" 
देवों का आ्राहार लेनेवाले ब्राह्मण को दूषित श्रपवित्र ्रन्न, मद्य, मांस श्रादि का उपयोग 
नहीं करना चाहिये । ब्रह्मज्ञान के मागं पर॒ चलनेवाले उपासक के लिये यह सर्वथा 
त्याज्य है । म्रततः ग्राहार श्रादि में कामचार नहीं ।।३१॥ 

उपासक के लिये ्राहारविषयक विवेचन के श्रनन्तर शिष्य जिज्ञासा करता, 
उपासक प्ननाश्रमी तो होगा नहीं, तव ब्रह्मनान के मागं पर चलते हुए उसे ्राश्नम कर्मो 
का ग्रनुष्ठान करना चाहिये, श्रथवा नहीं ? ्राचायं सूवकार ने बताया-- 


विहितत्वाच्चाश्रमक्म{ऽपि ।\३२। 

[ विहितत्वात्‌ | विहित होनैसे [च] ग्रौर [आश्वमकमं | श्राश्रमों के लिये बताये 
गये कर्मं [श्रपि] मी । उपासक जिस श्राश्रममें हो, उसके लिये बताये गये कर्मो का 
मी उये श्रनुष्ठान करना चाहिये, क्योकिवे कमं प्राश्रम के लिये शास्त्रहारा विहित है । 

बरहाज्ञान के लिये प्रयत्नशील उपासक को जसे शस्त्र शुद्ध ब्राहार श्रादिके 
ग्रहण करने का विधान करता है, ये ग्रपने घ्राश्रम-कर्मौँ के प्रनुष्ठान के लिये आदेश 
देता है । प्रदन उपनिषद्‌ [ १।१० | में बताया-'तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मान- 
मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते' तप, ब्रह्मचयं, श्रद्धा एवं उपासनाद्रारा आत्मा को दूंढकर 


६७४ प्रहासूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३३-३४ 


श्रादित्यमागं को जीतलेते हैँ । बृहदारण्यक [४।४।२२] में वहा-तमेतं वेदान्‌वचनेन 
ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाडक्रेन' वेदाध्ययन यज्ञ दान तप श्रादि से 
ब्राह्मण उस ब्रह्म को जानने की दृच्छा रखते हैँ । इसीप्रकार मनुस्मृति |४५।१४] में 
यताया-वेदोदितं स्वकं करम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । तद्धि कुवन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमां 
गतिम्‌" ्रपने श्राश्रम के लिये वेदोक्त कर्मो को ्रालस्यरहित होकर यथाशक्तिकरताहुग्रा 
उपाक्षक मोक्षरूप परम गति को प्राप्त करलेता है} इन्हीं भावनाग्रों को "यावज्जीव 
मग्निहोत्रं जुहोति"! इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट करिया गया है । गतसूत्र [ ३।४।२६] मे ज्ञानो- 
त्पत्ति के लिये यज्ञादि कर्मो की ्रावश्यकता बताई है; यहां ज्ञानार्थी उपासक के लिये 
श्राश्रमधर्मं के रूप मेँ उनके अनुष्ठान का निरूपण है, इसलिये पुनरुक्ति की आशंका का 
अवसर नहीं ।।३२।। 


शरपने श्राश्रमकर्मो कै श्रनुष्ठान मेँ श्राचायं सूत्रकार ने श्रनय हेतु प्रस्तुत किया-- 


सहकारित्वेन च ॥३३॥। 


[सहकारित्वेन ] सहकारी होने से [च| श्रौर । तथा ज्ञानोत्पत्ति में सहकारी 
होने से प्राश्रमकर्मोँ का श्रनुष्ठान उपासक के लिये ग्रावश्यक है! 

विधिपूवेक ्राश्रमकर्मो का ग्रनुष्टान ज्ञानक प्रादुर्मावि में रुकावट डालनेवाले 
दुष्कर्मो का उच्छेद कर अन्तःकरण को शुद्ध करदेता है, रुकावटों के न रहने पर ज्ञानौत्पत्ति 
में इनसे बड़ी सहायता मिलती है; इसप्रकार आराश्रमकर्मों का श्रनुष्ठान ज्ञानोत्पत्तिमें 
सहकारी होता है । श्रपना ज्ञानमागं निर्बाध बनाने के लिये उपासक को इनकर्मोक 
ग्रनुष्ठान श्रावर्यक है 1 जिन कर्मो को जञानोत्पत्ति में सहकारी बताया दै, वे ्राश्रमक्मं 
है, कोड श्रतिरिक्त नहीं । कमे के विहित होने पर भी अनुष्ठानमें कभी उसकी उपेक्षा 
हो सकती है, पर जनके प्रादुरभावि में सहकारिता को सममभते हुए उपेक्षा की संमावना 
केम है । इस प्राश्य से सूत्रकार ने यह्‌ ग्रथ स्पष्ट किया है ॥1३२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, ज्ञान के प्रादुर्भाव के लिये उपासना के सहकारी जो 
कमं है, क्यावेग्माश्रमकर्मोसे भित्नरहै, अथवावे हीदँ ? आचायै.सूत्रकार ने वताया-- 


स्वेधापि त एवोभयलिङ्धात्‌ \\३४। 

[सवधा ] सब प्रकारसे [रपि] मी [ते] वे [एव] ही [उभयि ङ्गात्‌ | दोनों 
प्रकारके प्रमाणसे । सब प्रकारसे विद्याके सहकारी ग्रौर श्राश्रमकमं वेही रहै, भिन्न 
नहीं, इस विषय में श्रुति ग्रौर स्मृति दोनों प्रकार के प्रमाण उपलन्ध हँ । 

गतसूत्र [३।४।२६] मेँ ब्रह्मोपासनाके साथ जिन सव कर्मो के श्रनुष्टानकी 
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भ्रवश्यकता बतलाई है, ग्रा्रमकर्मो के रूप में उन्हीका विधान, वे ज्ञान के प्रादुर्भाव 
मे उपासना के सहकारी हैँ । देम नही है, कि विच्याके सहकारी कमं अन्य हों ग्रौर 
श्रश्रमकमं भ्रन्य हों । दोनों रूप में किये जानेवाले वे एक ही कमं हैँ। इसमें श्रुति ओरौर 
स्मृति दोन प्रमाण हं । वेद में बताया--यजञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि वर्माणि प्रथमान्या- 
सन्‌' [ऋ० १०।६०।१६; यजु ३१।१६| अध्यात्ममा्ग पर॒ चलनेवाले उपासक यज्ञ- 
दवारा यजनीय परमात्मा को उपासना करते ह, वे धर्म सवम श्रेष्ठ है । बृहदारण्यक 
[४।४।२२] में कहा-तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप- 
साऽनाशकेन  ब्रहाज्ञान के लिये प्रयत्नशील उपासक वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्रवलेश- 
कर तपकेद्रारा उस परब्रह्म को जानना चाहते ह । इसीप्रकार मनुस्मृति [२।२८ | 
मं कहा-स्वाध्यायेन व्रतेहोमिसत्रैविचेनेज्यया सुतं: । महायज्ैदच यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते 
तनः" वेदाध्ययन, व्रत-नियम, होम श्रग्निहो् श्रादि, तीनों वेदों मे प्रतिपादित क्म ज्ञान 
उपासना, पक्षष्टि-दशं पूर्णमास, सुसन्तान, पञ्च महायज्ञ तथा अ्रभ्निष्टोम प्रादि यजो 
दारा देहाधिष्ठिति प्रात्मा को ब्रहाप्राप्ति के योग्य बनाया जाता दै । इन सव प्रमाणों 
से स्पष्ट है, कि आश्रमकमं ओर उपासना मे सहकारी क्म एक हँ । वे कमं श्राश्रमोंमें 
विहितदहैः जो विद्या के सहकारी हँ । इसलिये ब्रह्मोपासना के साथ श्राश्रमकर्मो का 
अनुष्ठान अ्रपरिहायं समभना चाहिये ।।३४॥ 


म्राचायं सूत्रकार ने इसी विषय में मन्थ उपोद्बलक प्रस्तुत किया-- 


श्रनमिमवं च दक्षंयति ॥३५।। 


[श्रनभिमवं] न दबने को [च] इसलिये [ दशयति ] दिखलाता है । क्योकि 
ग्राश्चमकमं म्रौर विद्यासहकारी कमं एक दँ, इसलिये शास्त्र न दबने को दिखलाता है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।५।३ | मेँ कहा-'एष ह्यात्मा न नदयति यं ब्रह्मचर्येणा- 
नुविन्दति' ब्रह्मचयं प्रादि श्राश्नमधर्मपू वंक जब आ्रात्मा के जानने के लिये प्रयास किया 
जाताहै, तब रागद्रेष्रादिकै द्वारा वह्‌ श्रात्मल्लान का प्रयास उच्छिन्न नहीं होपाता, 
रागद्वेष श्रादि उसे दबा नहीं सकते । ब्रह्मचयं आश्रमकमं है, उसको यहां स्पष्ट ही 
विद्या का सहकारी कहा है । इससे फलित होता है-ग्राश्रमकरमं श्रौर विद्या के सहकारी 
कमं एक हैँ । यज्ञ प्रादि प्राश्रमकर्म है, वे भी इसीप्रकार विद्या के सहकारी हँ ॥ ३५॥ 


शिष्य जिनासा करता है, क्या उपासक को शम दम आ्रादि के समान प्राश्रम- 
कर्मो का श्रनूष्ठान ज्ञानोत्पत्ति के लिये आवस्यक है, स्रथवा उनके विना भी ज्ञानप्राप्ति 
कै लिये प्रयास करता रहै ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 
श्रन्तरा चापितु तहु.ष्टेः॥२६॥ 
[अन्तरा] विना [च] रौर [रपि] भौ [तु] तो [तद्दृष्टेः] वसा देदेजाकञे 


६७६ ब्रह्मसूत्रविद्यौदयभाष्यम्‌ [ सूत्र ३८ 
से । आश्चमकमं के विनाभी ज्ञान का प्रादुर्भाव होजाता दै, क्योकि शास्त में वैसा होना 
देखा जाता है । 

यदि यह्‌ माना जाय, कि ज्ञानप्राप्ति के लिये शम दम श्रादि के समान भ्राश्म- 
कमं ग्रवर्य ग्रनुष्ठेय है, तो ्ननाश्रमी व्यक्ति का ज्ञानप्राण्ति के लिये प्रयास करनेका 
श्रधिकार नहीं रहता । क्योकि ज्ञानप्राप्ति के लिये श्राश्चमकमं ्ावरयक है, ग्रौर अनाश्रमी 
व्यक्ति आ्राश्रमकर्मो के अनुष्ठान में ्रधिकारी नहीं रहता, तो प्रात्मज्ञान प्राप्तकरने का 
भी वह्‌ श्रधिकारी नहीं रहेगा । श्रनाश्चमी वह्‌ व्यक्ति समभना चाहिये, जिसकी भार्या 
नहीं रही, श्नौर महिला का पति नहीं रहा, वह्‌ पुरुष विधुर एवं महिला विधवा अनाश्रमी 
ह, जबकि उन्दोने श्रन्य श्राश्रम की दीक्षा नहीं ली । तात्पर्यं यह्‌, कि गरहस्थ ्रवस्था मेँ 
वह जिन यज्ञादि कर्मो के श्रनृष्ठान में प्रथिकारी है, वह स्थिति दोनों मे से किसी एक 
केन रहने पर नहीं रहती ! इसलिये वह गृहस्थ प्राश्चम नियमपूर्वक नहीं रहा, अन्य 
भ्राश्रमकी दीक्षाली नहीं; तव वह व्यक्ति ्रनाश्मी रहता है) यदिश्रात्मज्ञान के लिये 
म्राश्चमकमं भ्रावश्यक द, तो एेसा व्यक्ति उन कर्मो के अनुष्ठान में श्रधिकारी न रहने के 
कारण ्रात्मनज्ञान के लिये प्रयत्नश्ील नहीं होसकेगा। सूत्रकार ने बताया, श्राश्रमकर्मो 
के ्मनुष्ठान के विना दाम दम उपासना भ्रादि साघनों द्वारा आत्मज्ञान के लिये प्रयास 
किया जासकता है, श्रौर एेसे व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त हमरा है, यह्‌ शास्त्र से जाना जाता 
दै । रेक्व [छा० ४।१-३] श्रौर वाचवनवी गार्गी [वृ० ३।८।१-१२] के प्रसंग इसके 
लिये स्पष्ट उदाहरण दँ । इसलिये ज्ञानप्राम्ति के लिये श्राश्चमकमं संभव होने पर सह- 
कारी ग्रवद्यरहै, पर शम दम आदि के समान श्रावदयक नहीं ॥ ३६॥ 

दसी विषय को श्राचायं सूत्रकार ने स्मृति से प्रमाणित करने का निदेश किया-- 


श्रेपि च स्मर्यते ॥३७॥। 


[श्रपि] भी |च] रौर [स्मर्यते] स्मृतिद्वारा बताया जातादै। श्रौर यह ग्रथ 
स्मृतिद्ध।रा भी बताया जाता है । 

मनस्मृति [२।८७] मे कटा-जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्यणो नात्र संशयः । कुर्या 
दन्यन्न वा कयन्मित्ो ब्राह्मण उच्यते" जपकेद्टारा हौ ब्राह्मण सिद्धिको प्राप्त करता, 
मोक्षप्राम्ति के योग्य होजाता है, इसमे सन्देह नहीं । भ्नन्य याग भ्रादि कुछ करेयान करे, 
वह्‌ परमात्मा का त्रिय ब्रहान्ञानी कहा जाता दहै । यागादि प्राश्चरमकर्मो के विनाकेवल 
प्रणव जप श्रादिके द्वारा ब्रह्मजिज्ञासु सिद्धि को प्राप्त करलेतादहै। यहांयाग श्रादि के 
भ्रनुष्ठान का सर्वधा निषेध नहीं है, क्योकि वह शास्त्रीय कर्म॑ है; यह ओङ्कार उपासना 
की श्रेष्ठता को प्रकट करता तथा स्पष्ट करता है । यागभ्रादिकेन करने पर भी प्रणव 
उपासना से ब्रह्मज्ञान प्राप्त क्रिया जासकता है 1 कत्तिपय ब्रह्मज्ञानी महायोगी व्यक्ति 
कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त रहे है, एेसा इतिहास से जाना जाता है । एसे एक संवत्तं नामक 
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ऋषि का वणेन महाभारतः में उपलब्ध होता है । यह श्रगिराके श्राए पूत्रोमं से तृतीय 
पृ था । आत्मज्ञानी के लिये श्रनुपयोगी होते हए भी समाजव्यकस्था को सुनियमित 
रखने की भावना से ये महानुभाव यज्ञादि भ्रनुष्ठानों मे प्रवृत्ति रखते थे ॥३७॥ 


उक्त विषय में सूत्रकार नेश्रन्य उपोद्‌बलक प्रस्तुत किया-- 


विल्ेषानुग्रहुरच ।\२८॥। 


[ विकषेषानुग्रहः] विश्ञेष म्रनुग्रह [च] प्रौर। यागादि के विना सरानप्राप्ति 
होजाने पर विशेष भ्रनुग्रहु समभना चाहिये । 

याग ग्रादि आश्चमकर्मो का श्रनुष्ठान न किये जानिपर मी प्रणव उपासनासे 
जहां ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, उसमें परत्र परमात्मा के विशेष ग्रनुग्रहुकी भी उपेक्षा 
नहीं कीजासकती । उपनिषद्‌ [कट ० १।२।२३ ] में कहा-नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेवया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लम्यस्तस्यंष ्रात्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌! 
संभव है प्रन्य साधन अ्रसफल होजाये; पर जिस ब्रह्मोषासक को परब्रह्म परमात्मा श्रपने 
परसादसे संपन्न कर देता है, उसे ब्रह्मपाक्षात्कार में कोई सन्देह नहीं । वह्‌ निहाल हो- 
जता है । यह परमात्मा का महयन श्रनूग्रह्‌ होता है । 

एवंजन्म के विशेष कर्मो का भी यह अनुग्रह है, कि अरज यागादि कमानुष्ठान 
विना ही प्रणव उपासना से सिद्धि प्राप्त होजातती है । कमनुसार श्रन्तःकरण शुद्ध होनें 
पर ही जीवनके प्रथम भागसे व्यक्ति अध्यात्म की भ्रोर प्रवृत्त होजाता है । आश्रम- 
कर्मो का भ्नुष्ठान भ्रावश्यक न ठोने पर भी जो विरोष क्म ~यम नियम श्रादि का पालन, 
शम दम श्रादिरहै, उनका अ्रनुग्रहु--उनका सहथोग ज्ञानप्राप्ति के लिये रहता ही हि। 
उनकी किसी भी तरह्‌ उपेक्षा नहीं कीजानी चाहिये । इनक प्रावश्यकता को बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ [४।४।२३ ] मँ बताया-तस्मादेवं विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितौ 
भरुत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति" जिसे करि एेसा जानता हमा शान्त दान्त उपरत तितिक्षु उपा- 
सक समाधि भ्रवस्था को प्राप्त कर ्रपने श्रात्मा मे ही परमात्मा का साक्षात्कार कर 
लेता है । फलतः शम प्रादि साधन ज्ञान के लिये श्रत्यावश्यक ह ।। ३२८! 


इसी भाव को स्पष्ट करते हुए आचाय सूत्रकार ने बताया-- 
श्रतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्खाच्च ।३६॥ 


[रतः] इससे-श्राश्रमकमं से | तु] तो [इतरत्‌ ] दूसरा-शम दम श्रादि साधन 
[ज्यायः] अधिक उत्तम है-्रन्तरंग है, [लिङ्गात्‌ | लिङ्गसे |च] श्रौर। श्रुति ग्रौर 





१. वेखं-श्रा(द० ६६।५; सभा० ७।१६; वन० १२९।१३-१७; श्रदुश्चा० 
८४५।२३०-१३१॥ 


६७य ब्रह; अविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४० 


स्मृति प्रमाण से जाना जाता है, कि श्राश्रमकर्मं की श्रपेक्षा रम दम रादि ज्ञान कै श्रन्त- 
रंश साघन हे; इसलिये इनका श्रनुष्टः व जानप्राप्ति में भ्रत्यावश्यक दै । 

मुण्डक उपनिषद्‌ [ १।२।१३ | में कहा-तस्मं स विष्टानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रञञान्त- 
चित्ताय रशामान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌' पूर्णं 
ब्रहमा्नानी श्रपने समीप ्राये प्रशान्तचित्त तथा दम श्रादि साधनसम्पन्न जिज्ञासु के 
लिये जिस रीति मे सत्य ग्रविनाशी पुरुष को जाना जाता दहै, उस ब्रह्मविद्या का यथा- 
यथ उवदेश करे । ससे स्पष्ट है, ब्रदाज्ञान के मागं पर ग्रग्रसर होने के लिये. जिज्ञासु 
कोशम दमग्रादिसे यूक्त होना प्रावह्यक है। दस विषय में बृहदारण्यक [४।४।२२ | 
का सन्दभं तथा भगवद्गीता | १३।७-११] का प्रसंग भी द्रष्टन्ध हं । इस विवेचन का 
सार इतना है-्रह्मजिनासु को जानप्राप्ति के लिये प्रणव उपासना के साथ शम दम 
प्रादि साधनों का अनुष्ठान श्रावद्यक है । आश्चमकर्मो का श्रधिकार होन पर इच्छानुसार 
म्नूकूलता कौ स्थिति में ग्रनुष्ठन करे, श्रनुकूलतान होने परनेकरे। फिरभीनकरने 
से करना म्रच्छा है ।३६॥ 

शिष्य जिनासा करतार, ऊ्वरेता व्यक्तियों के नैष्टिक ब्रहाच्यं, वानप्रस्थ 
श्रौ संन्यास प्राश्रम ह, यह्‌ विवेचन करिया गया । दन ्राश्चमों में ब्रह्मचथं से वानप्रस्थ 
एवं सन्यास प्राश्रन में जाना, प्रथा गृहस्थ से वानप्रस्थ व संन्यास ्राश्चम में जाना यह 
श्रारोह्‌ काक्तमहै। इसमें पटले किये कर्मो के समान पुनः करने की इ्छासे श्रवा 
ग्रन्यराग्रादि कै कारण श्रवरोह्‌ भी संभवरहै, यानीं? नैष्टिक ब्रहाचर्थं से दप्ःपरस्थ 
वा संन्यासी होकर, ग्रथवा गृहस्थ से वानप्रस्थ वा संन्यासी होकर पुनः गृहस्थ भ भथ 
होसकता दै, या नहीं ? इस विषय मेँ क्या निश्चय है ? ग्राचायं सूत्रकार ने बत 11 - 


तद्भूतस्य तु नातद्‌ भावो जं भिनेरपि नियमातद. पामावेभ्यः ।४०। 

| तद्‌ मूतस्य | वैसे हृए को-नेष्ठिक ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ प्रादि हए को |न| 
नहीं | ्रतद्भावः| न बह होना-उस ग्राश्रम से नीचे उतरना [जैमिनेः| जैमिनिका 
| ग्रपि] भी [नियमातद्रूपाभवेग्यः] नियम म्रौरन वसा होनेके अ्रभाव रं ¦ नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ प्रादि होकर गृहस्थ मे वापस नहीं श्राता, यह्‌ जैमिनि काश्रौ 
बादरायण कामी मत रै; क्योकि शास्र का टेसा नियमहै, ग्रौर प्ररोह के समाने 
्रवरोह का कीं उल्लेख नहीं है । 

ऊव्वेरेता ्राश्रमियों का ऊपरके ग्राश्रममें जाकर किसी भी निमित्तसे उस 
म्राश्रम को छोड़कर पुनः गृहस्थ ग्राश्रम में आजाना युक्त नहीं दै । शास्त्रम देसा दी नियम 
बताया गया है । छान्दोग्य | २।२३।१] में कहा-श्रत्यन्तमात्मानमाचायंकुलऽवसादयन्‌' 
धमं के तीन स्कन्ध-श्राधारों का वणेन करते हृए्‌ यह्‌ तीसरा श्राधार बताया है-जीवन- 
पन्त आचापरकूल में भ्रपने ्रापकोनिएम व ,तपस्या््रों के साथ रहृते हए क्षीण कर- 


स्त्र ४१] तृतीयाध्याये चतुथः पादः ६७६ 


देना, अर्थात्‌ इन्दी कार्यो मे जीवन को पुरा करदेना । नैष्टिक ब्रह्मचारी के लिये शास्त्र 
कायह्‌ नियम है । यदि वह्‌ गृहस्थ ब्राश्चममें जाता है, तो नैष्ठिकितासे प्रच्युत होजाता 
है । स्मृति मे बताया-श्राश्रमादाश्रमं त्वा हुतहोमो जितेन्दियः । भिक्नाबलिषरि श्रान्तः 
भत्रजन्‌ प्रत्य वर्वते' [मन्‌० ६।३४] पूवं श्राश्वम से उत्तर ग्राम मं जाकर प्रथात्‌ ब्रहम- 
चयं से ग्रटस्थ ग्रौर उससे वानप्रस्थ ्राश्रम का पालन कर अग्निहोत्र रादि करते तथा 
जितेन्द्रिय रहते हुए भिश्ा बलिदान ग्रौर चिर सेवा से जव श्रान्त होजाय, तव संन्यास 
गराश्रममें प्रदेश करे । इसप्रकार आश्वमधर्मोका पालन करता हूना मरकर परलोक 
मे उन्नति को प्राप्त करता है । श्राश्रमों का यहां प्रारोह दै, श्रवरोह्‌ नहीं । इमीप्रकार 
जाबाल उपनिषद्‌ [४] मे कहा है-्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌ गृही भूत्वा वनी भवेत्‌, 
वनी भत्वा प्रव्रजेत्‌ ; `` ब्रहमचयददिव वा प्रव्रजेत्‌ यह प्राश्रमों का श्रारोहक्म तो शास्त्र 
मे वणित है, परन्तु उत्तर श्राश्रम से पुनः पूवं भ्राश्रम मे श्राये, एसा भ्रव रोह का वर्णेन 
कीं उपलब्ध नहीं होता; न शिष्टो का एेसा प्राचार देखा जाता है । फलतः ऊर्ध्वरेता 
श्ाश्रमों से गृहस्थ में ्राना शास्त्र एवं श्राचारविरुढ होने से सर्वथा श्रन्‌चित दहै; यह 
जैमिनि प्रौर बादरायण दोनों आचार्यो का विचार है ।[४०॥ 

शिष्य जिनासा करता दहै, यदि कदाचित्‌ क्रिसीप्रकार कोई ऊर््वरेता श्राश्रमी 
भ्रपनेभ्राश्रमसे गिर जाता, तो क्या उसका कोई प्रायदिचत्त संभव नहीं? प्राचार्य 
सूत्रकार ने बताया-- 


नाधिकरारिकमपि पतनानुमानात्‌ तदयोगात्‌ ।\४१॥ 


[न] नहीं [स्राधिकारिकं | श्रधिकारमें कहा मया [रपि] भी | पतनानुमानात्‌ | 
पतन के श्रनुमान से [तदयोगात्‌ | उसका योग-सम्बन्ध न होने से । प्रायरिचत्ताधिकार 
[मी० ६।८।२१] में कहा गया-कोई प्रायक््चित्त पतित ऊर्ध्वरेता के लिये नहींहै 
क्योकि पतन के निदचय होने पर उससे प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नहीं । 

मीमांसा |६।८।२२] में ग्रवकर्णी ब्रह्माचारी प्रादि के प्रायदिचन्त का उल्लेख 
है । वह उपकूर्वाण ब्रहाचारी के विषय कादहै, नैष्टिक ऊरध्वरेताभ्रों का नहीं । यदि 
नैष्ठिक ऊध्ट॑रेता ्रपने ब्रत से पतित होता है, तो उसके लिये कोई प्रायिचत्त नहीं । 
तात्पयं यह्‌, कि ग्रपने मागंसे भ्रष्ट होकर वह पुनः उस मागं पर चलसवैगा, एेसी 
राशा उससे नहीं रखनी चाहिये । स्मृति में कटा है-'्रारूढो' नैष्टिक घर्मं यस्तु प्रच्यवते 





१. वुलना करं-भ्रत्रिसंहिता, इ्लो° २६६ स्मृतिसन्दर्भ, प्रथम भाग, भनसुखराय मोर 
संस्करण, पृष्ठ ३७७ । प्रस्तुत शलोक का पुर्वाद्ध श्रत्रिसंहिता के पाठ से मिलता 
है । परन्तु उत्तराद्ध में वहां पतित नैष्ठिक के प्रायरिचत्त का उल्लेख है; जबकि 
भ्रस्तुत उलोकं में प्रायरिचत्त श्रसं भव कहा है । यह इलोक शञंकरभाष्य में उद्धत है । 


६८० ब्ह्यसुत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सूत्र ४२ 


पुनः । प्रायरिचित्तं न पश्यामि येन शुद्धचे त्स प्रात्महा' नैष्टिक धर्मं पर श्रारूढ्‌ होकर जो 
उसमे स्बलित होजाता दै, उस श्रात्मघाती का कोई प्रायदिचत्त नही, जिससे वह पुनः 

\ शुद्ध होसके । इसलिये ऊष्वं रेता व्यक्ति जब श्रपने स्तर से पतित होजाता है, ब्रह्मचर्यादि 
व्रतो का पालन नहीं करसकता, तो वह अ्रध्यात्ममागं पर चलने का श्रधिकारी नहीं 
रहता । उस दिशा मे उसके लिये प्रथत्न करना सवं था निष्फल है ।।४१।। 


इस विषय मेँ सूत्रकार ने किन्दीं म्न्य श्राचार्यो का विचार प्रतुत किया-- 
उपपूवंभपि त्वरे मावमज्ञनवत्‌ तदरषतम्‌ ।।४२।! 


[ उपपू्वं | उप" जिसके पहले है एेसा पातक--उपपातक [रपि] भी [तु] तो 
एके ] कोई भ्राचायं [भावं | होना | मरशनवत्‌ | भोजन के समान [तत्‌ ] वह [उक्त ] 
कहा है । करई ्राचायं एेमा कहते ह, कि म्रवकीर्णी होना उपपातक दै, इसलिये इसका 
प्रायरिचत्त मानना चाहिये, जंभे ज्रभध्य-भोजन का प्रायरिचत्त होतारै, वह कहा है । 

कोई ्राचायं ऊर्ध्वरेता नंष्टिक महानुभावों के अधःपतन को उपपातक बताते 
ह; उनका तात्पयं है, कि जैसे श्रभक्षय-मक्षण उपपातक का प्रायरिचत्त माना जाता ह, 
पसे ही नैष्ठिकि ग्रवकीर्णी का प्रायरिचत्त स्वीकार कियाजाना चाहिये । श्रभक््य-भोजन 
के विषये मनु [११।१६०] ने कहा-ग्रभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिःछता । 
भ्रत्ानभुक्त तूत्तायं शोध्यं वाःप्याशुशोघनेः' श्रपनें आपको पवित्र रखने की कामना- 
वाना व्यक्ति श्रभोज्य-प्रतिषिद्ध रन्न का उपयोग न करे। यदिप्रमादसे कभी खाया 
जाय, तौ तत्काल वमन करदेना चाहिये; यदि देस सम्भव न हो, तो ज्ञात टोने पर उप- 
युक्त प्रायरिचत्तदारा शीर शुद्धि करलेते । यह प्रमादसे किये भोजन. के विषय में है। 
यदि ज्ञानपूवंक एेसा क्रिया गयाहै, तौ शुद्धि के लिये दसी प्रध्याय के [ १५७-१५८] 
इलोको मे उपयुक्त प्रायदिचत्त का निदेश है । जसे ग्रभक्ष्य-भोजन उपपातक का यह 
प्रायदिचत्त है; एषे ही नं ष्क ऊध्वंरेता व्यक्ति के अ्रधःपतन का प्रायदिचत्त है । तैत्ति- 
रीय प्रारण्यक [२1७ | के वातरशन श्रादि मुनियों के संवाद में ग्राता दै-तान्‌ ऋषयो- 
ऽब्.वन्‌ पवित्रं नो ब्रूत येनारेपसः स्पामेति । त एतानि सूक्तान्यपरयन्‌" ऋषियों ने कहा, 
हमारे लिये पवित्र कहो, जिससे हम दोषरहित होवे । वे इन सूक्तं [ऋ० १०।१३६ | 
के द्रष्टा हृए । यह प्रसंग त्रारम्भ कर ग्रागे बत्ताया-“यदर्वाचीनमेनो भ्रुणहत्यायास्तस्मान्‌ 
मुच्यते" [तं० भ्रा० २।८| भ्रूणहत्या से जो न्यून पाप है, उससे छट जात। है । भ्रूणहत्या 

` महापातक है। जो पातक उसके न्यून है, वह्‌ उपपातक है । नैष्टिक ऊध्वंरेता का श्रव- 
कीर्णी होना भौ उपपातक दै । वह महापातक उस अरवस्थामें है, जब नैष्ठिक गुर्तल्पग 
हो, इरलिथे उपकर्वाणक ब्रह्मचारी के प्रायदिचत्त के समान नैष्टिक का भी प्रायरिचित्त 
मानना चाहिये । उक्त ऋचाश्रो से यथात्रिधि होमद्वारा वह प्रायशिचत्त संभव है । प्रमाद- 
वक्ष अथवा ज्ञानपूरवेक किये गये दोनों प्रकार के दोषो का प्रायश्चित्त मनु [ ११।४५| 
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ने बताया है । ्रन्त [ ११।२३६] में मह।पातकियों का पापसे चछटकारा उग्र तपद्रारा 
बताया दै । इसलिये यदि कभी नैष्टिक ऊरघ्वेरेता ग्रवकीर्णीं होजाय, तो उसका प्राय 
दिचत्त होना कतिपय प्राचायं मानते दै ।४२॥ 

उक्त विषय मेँ श्राचायं सूत्रकार श्रपनौ व्यवस्था का निर्देश करता है-- 

बहिस्तु मयथापि स्मृतेराचाराच्च ।।४३।। 

[ बहिः] बाहर [तु] तो [उभयथा] दोनों प्रकारे [श्रपि | भी [स्मृतः| 
स्मृति से [श्राचारात्‌] शिष्टाचार से [च] ग्रौर। नैष्ठिक का ग्रवकीर्णी होना चाहे 
उपपातक हो या महापातक तथा उसका प्रायरिचत्त होवे यान होवे; दोनों प्रकार से 
उसका बहिष्कार होना ही चाहिये । यह स्मृति ग्रौर शिष्टाचार से प्रमाणित होता है। 

ऊषध्वंरेता नँष्ठिकके पतित होने पर चाहे उस पतन को उपपातक माना जाय 
या महापातक; तश्रा चाहे प्रायरिचित्तहोयानहो, वह प्रत्येक अ्रवस्था में शिष्टसमाज 
के साथ व्यवहार रखनेयोग्य नहीं रहता; इसलिये उस ऊचे आ्आाध्यात्मिक श्िष्टसमाज 
से उसका बहिष्कार श्रवश्य होजाना चाहिये । उस भ्रवस्था में प्रायरिचत्त होजाने पर 
भी एेसे व्यक्तियों की मानस दृष्प्रवत्तियां सर्वथा टूर होजाने की संभावना कम रहती 
है। वेदोष फिर उभर सकते है, इसलिये उस समाज से उनका दुर रहना श्रं यस्करहै] 
मनु [११।१६०] ने इस विषय मेँ कहा- बालघ्नांश्च कृतघ्ना ङ्च विशुद्धानपि धर्मतः । 
ररणागतहन्त्‌ श्च स्त्रीहन्तु च न संवसेत्‌" बालक को मारदेनेवाले, किये उपकार का 
श्रपकार से नाश करनेवाले, श्रात्मरक्षा के लिये शरण मेँ ्राये व्यक्ति को मारदेनेव्राले 
तथा स्त्रीघाती व्यक्ति ने यदि प्रायरिचित्तद्वारा अपने श्रापको शुद्ध करलिया है, तोभी 
उसका सहवास न करे, ्रथात्‌ उसका सःमाजिक बहिष्कार करदेना चाहिये । इसी- 
प्रकार आश्चमश्रष्ट नैष्ठिक श्रादि के साथ समान व्यवहार त्याज्य है । लोक में शिष्ट 
समाज का फसा प्राचरण देखा जाता है ।४३॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, मोक्षसाघन ज्ञान के उपपादनं प्रसंग से उपासक श्रौर 
उसके श्रश्रमसम्बन्धी विवेचन की यथार्थता को समभा; पर यह्‌ ज्ञातव्य है, कि उपा- 
सनाभ्नो के ग्रंगभूत कर्मो का भ्रनुष्ठान उपासक यजमान करे, भ्रथवा ऋत्विक्‌ ? ईस 
विषये प्राचायं सूत्रकार ने पूर्वाचायं आत्रेय के विचार को पूर्वपक्षरूपसे प्रस्तुत किया-- 


स्वामिनः फलधुतेरित्यात्रेयः ।४४। 


[स्वामिनः] स्वामी को-यजमान को [फलश्रतेः] फलश्रुति से [ इति] यह 
[म्रा्रेयः| ओ्आत्रेय । श्रुति उस कमं के फलका मिलना यजमान को बताती है, इसलिये 
कममुष्ठान यजमान को करना चाहिये, फल उसे मिलता है, जो करता है । यह्‌ ्रात्रेय 
क। विचार है। 


६८्य्‌ ब्रह्मसुग्रविद्योदयभमाष्यम्‌ [सुतर ४५ 


उपासना के अ्रंगभ्रुत कर्मो का फल स्वामी को श्र्थात्‌ उपासक यजमान को 
मिलता है, सा शब्दप्रमाण से ज्ञात होता है । छान्दोग्य [२।३।२] मे बताया-वर्षति 
हास्म व्यति ह य एतदेवं विद्धान्‌ वृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते" इसके लिये वरसता है, 
निश्चय वह्‌ वरसालेता है जो यह जानता हूश्रा वृष्ट में पञ्चविध साम की उपासना करता 
दै । उपासना करनेवाले यजमान को यहां फलप्राप्ति का निर्देश है । यह सर्वधा उचित 
है, क्योकि उपासना के फल का वही श्रधिकारी है, जिसने उसका अनुष्ठान वियादहै। 
क्योकि श्रंग उपासना का फल उपासक यजमान को बताया गया है, रतः यजमान को 
भ्रंग उपासनाश्रों का श्रनुष्ठान करना चाहिये । यह्‌ श्रात्रेय श्राचार्यं का मत है ॥४४॥ 


सूत्रकार ने एक श्रन्य पूर्वाचायं के विचार को उक्त विषयमे सिद्धान्तरूप से प्ररतुत 
करते हृए म्रपना ग्रभिमत बताया-- 


प्रात्विज्यमित्यौड्लोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥४५॥ 


[ ्रालिज्यं | ऋत्विजो का कमं [इति | यह [ओरौडलोमिः] श्रौडलोमि श्राचारयं 
[तस्मे | उसके लिये [हि ] क्योकि [परिक्रीयते ] परिक्रीत किया-मोल लिया-जाता है । 
ङ्ग उपासना ऋत्विजो का कमं है, क्योकि उसके अनुष्ठान के लिये यजमानद्रार 
ऋत्विजो को मोल ले लिया जाता दै; यह ओ्रौडलोमि प्राचायं का विचारहै। 
कर्मं के प्रद्धभूत उपासनाग्नौ करा श्रनुष्ठान यजमानद्रारा न किया जाकर 
ऋत्विजो द्वारा किया जाना चाहिये । यह ऋत्विजो का कायं है, क्योंकि यजमानके द्वारा 
उस समय उस कमं के पूणं श्रनुष्ठान के लिये ऋत्विजो का वरण किया जाता है, तथा 
उस निमित्त से ऋत्विजो को उपयुक्त पारिश्रमिक दिया जाता है । इसप्रकार ऋत्विज उस 
अनूष्ठान के लिये यजमानद्वारा पारत्रीत होते हँ । पूर्णरूप से उस अनुष्ठान को सम्पच्च 
करना ऋत्विजो का कमं है । इसलिये उस कमं के ग्रंगभरुत उपासनाग्रों का म्रनृष्टान भी 
ऋत्विजो का वामं है, यजमान का नहीं । वर्मनुष्ठानों मे यजमानद्रारा ऋत्विजो का वरण 
करना सवत्र प्रसिद्ध है । छन्दोम [ १।२।१३ | मे उल्तेव है-'तं ह बको दाल्भ्यो विदा- 
ञ्चकार सह्‌ नंमिशीयानामृद्गाता बभ्रुव' दभ के पूत्र वक नामक ऋषि ने उस प्राण 
को जानलिया, बह नैमिशारण्य के निवासी स्रयाजियों का उद्गाता बना । इस विषय 
मे उषस्ति चाक्रायण का उपाख्यान [छ्रा० १।१०-११] द्रष्टव्य है । जहां स्पष्टरूप से 
यह्‌ उल्लेख है, कि यजमान ने शुल्क देकर यज्ञानुष्ठान के लिये उसका वरण किया। 
इसप्रकार कमं के प्रंगभूत उपासनाग्रों का ग्रनृष्ठान ऋत्विजो दारा किया जाना चाहिये; 
उन्हींका यह कमं है, यजमान का नहीं । 
इस विषय में कटा जासक्ताहै, कि ऋत्विजौ वारा किये गये कमं का फल्‌ 
यजमान को केसे मिलेगा ? जो कमे करता है, उसीको फल मिलना चाहिये ? वस्तुतः 
एसे स्थलों में श्रनुष्ठान का कर्ता यजमान ही होता दहै, ऋत्विज तो उसके साघनमात्र 
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है । ऋत्विजो द्वारा कमं का अ्रनुष्ठाता यजमान रहता है, वही उसके फल का भोक्ता है । 
जेसे योद्धाग्रो द्वारा किये गये युद्ध के जय-पराजयरूप फल का भोक्ता राज। होता दै । जैसे 
योद्धा राजष्रारा परिक्रीत ह, एेमे यजमानद्रारा ऋत्विज परिक्रीत होते है । उनके तात्का- 
लिक व्यापार व श्रम का फल उनको शुल्कलूप मे प्राप्त होता है; उस श्ननुष्टान का फल 
यजमान कर्ता को मिलता है । इसमें कोई दोष नहीं । ऋत्विज पराथ ग्ननुष्ठान करते हँ; 
जिसके लिये करते है, फल उसीको मिलना शास्त्रानुमत है । अनन्यथा मकान बनानेवाले 
किल्पियौं [राजं] का स्वत्व मकान में निवास का होजाना चाहिये; स्वामी को ग्रद्ध॑चन्द्र 
दे दिया जाय ।।४५। 


ग्राचायं सूत्रकार उक्त श्रथ में श्रुतिप्रमाण का निदेश करता है-- 


शरुतेडच ॥४६॥ 

[श्रुतेः] श्रुति से [च] श्रौर । ग्रौर श्रुति से यह्‌ अ्रथं प्रमाणित होता दहै । 

शतपथ ब्राह्मण [ १।३।१।२६ | मेँ लिखा है-धयां वँ कां च यन्न ऋत्विज श्रारिष- 
माशासते यजमानस्यंव सा' यज्ञ मे ऋत्विज जो कोई ाशीष्‌ मांगते ह. वह यजमान की 
ही होती दहै। इससे स्पष्टहै,कियज्ञमें ऋत्विजो द्वारा मांगे जानेवाले आशीर्वाद सब 
यजमान के लिये होते रै । ऋत्विजो दारा किये गये अ्ननुष्ठान का फल यजमान को प्राप्त 
होता है 1 इशीप्रकार छान्दोग्य [ १।७।८-६ | मे कटहा-तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्रूयात्‌ । 
कते काममागायानि' इसलिये एेसा जाननेवाला उद्गाता यजमान को कहता है, मैं 
तुम्हारी किस कामना का गान करूं । स्पष्ट है, जिस कामना का गान उद्गाता कर रहा 
है, बह यजमान की कामना है; उसीको उसका फल प्राप्त होत) है । उद्गाता केवल उस 
गान-कथनकादार है, साघन है । इससे ऋत्विजो द्वारा ्रनूष्ठिति कमं का फल यजमान 
को प्राप्त होना प्रमाणित होता है। फलतः कमं के ग्रंगभूत उपासनाग्रं का भ्रनुष्ठान 
ऋत्विजं हारा किया जाना चाहिये, यजमान द्वारा नहीं ।४६॥ 

प्रासंगिक विवेचन के अनन्तर शिष्य जिज्ञासा करता है, ज्ञान के बहिरंग साधन 
यज्ञादि तथा श्रन्तरंग साधन शम दम ्रादिका निदेश कियागया; क्याज्ञानकेये ही 
साघन हैँ, या श्नन्य भी कोई साधन शास्त्र मे दताये गये हैँ ? ्राचायं सूत्रकार ने कहा-- 


सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तदतो विध्यादिवत्‌ ।\४५७। 


[ सहकारय॑न्तरविधिः] ग्रन्य सहकारी का विधान [पक्षेण ] पक्ष से-विकल्प से 
[तृतीयं | तीसरा [तद्वतः | उस वाले को-उपासना वाले को-त्रह्मजिज्ञासु उपासक को 
[ विघ्यादिवत्‌ ] विषि प्रादि के समान । ब्रह्मज्ञान के लिये उपासक को तीसरे अ्रन्य सह- 
कारी का ग्नुष्ठान विहित है, विधि-निषेध के समान वह्‌ विकल्प सेहोताहै। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ३।५।१ ] के कहोलब्राह्यण मे कटा है-"तस्माद्‌ ब्राह्मणः 


द बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ४७ 


पाडत्यं निवि बाल्येन तिष्ठासेत्‌, बाल्यं च पाण्डित्य च निधिद्याथ मुनिः, अमौनं च 
मौनं च निविद्याथ ब्राह्मणः' इसलिये जो बराह्मण | ब्रह्मज्ञानी | होन! चाहे, वह्‌ पाण्डित्य 
सास्नश्रवण भ्र्थात्‌ शास्त्राध्ययन को अच्छीतरह संपन्न कर बलपूवंक ठहरने की इच्छा 
करे ।श्रवणका वल मननटै, सुने हए का जवतक् म्रच्छीतरह्‌ मनन नहीं किया जाता, 
तवत्तक वह दृ नहीं होता । इसलिये ब्रह्मज्ञानविषयक श्रवण कै अ्रनन्तर उसका गम्भीरता- 
पंक मनन करे । जव श्रवण व मनन को दीक तरह संपन्न करलेवे, तब बह मुनि होजावे । 
तात्पयं, मौनसील होकर अरन्य व्यवहारो से प्रलग होकर निदिध्यासन मेँ तत्पर होजावे । 
जब उपासक ग्रमौन श्र्थात्‌ श्रवण-मनन को ग्रौर मौन म्रथात्‌ निदिध्यासन को पूर्णरूप 
से संपन्न करलेता है, तव वह ब्राह्मण-त्रह्मजञानी होजातता है । प्रस्तुत सन्द मेँ श्रन्तिम पद 
है-श्रय ब्राह्मणः" "ग्र" पद का प्रथं ग्रानन्तरथ है, इसके ्रनन्तर वह्‌ ब्राह्मण होजाता है । 
यहं कथन स्पष्ट करता है, कि इसके पहले ब्राह्मण बनने के साधनं कटे जाने चाहिये; 
जिनके ग्रनुण्ठान कै ग्रनन्तर उपासक ाह्मण-ब्रह्मज्ञानी होजाता है । इससे प्रमाणित होता 
है, कि सन्दभं में पहले जो कुछ कहा गया है, वह ब्रह्मज्ञान का साधन है । इससे ब्रह्मज्ञान 
के साधनों का विधान यहां अनवगत होतादहै। 

ज्ञान के प्रथम साधन यज्ञादि है, द्वितीय साघन शम द्म श्रादि है, तृतीय साधन 
ये श्रवण-मनन-निदिव्यासन हैँ । प्रथम साधन वहिरंग दै, उनको श्रनुकूलता के भ्रनुसार 
करनान करना उपासक कौ इच्छा व स्थिति पर निर्भर दहै; पर शम दम ्रादिज्ञान के 
अरन्तरंग साधन हैँ । श्रवण-मनन-निदिध्यासन भी श्रन्तरंग साधन ह, इनका श्रनुष्ठान 
म्रावश्यकरूप से उस समय तक किया जाना चाहिये, जबतक ब्रह्मज्ञान न होजाय । ब्रहय्ञान 
होजानि पर ज्ञानी श्रवण मनन प्रादि मे यथाकाम बरतसकत। है । .उस भ्रवस्था में जसे 
विधि-निषेध उसपर कछ प्रभावन हीं रखते, एेसे श्रवण मनन श्रादि को सममनां चाहिये । 
जसा कि बताया-"एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वर्धते नो कनीयान्‌ । तस्यैव 
स्यत्‌ पदवित्‌ तं विदित्वा न लिप्यते कमणा पापकेन | बृ° ४।४।२३ | यह ब्रह्मज्ञानी की 
नित्य महिमा दै, जो वह कर्म सेन वदता है न घटता है। उस महिमा केस्वरूपको 
जाननेवाल। होवे, उसको जानकर तब्रहाज्ञानी पापकमं से लिप्त नहीं होता । छान्दो.य 
[४।१४।३ | तथा तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।९] मँ ब्रह्मज्ञानी की इस स्थिति को बताया 
गया है। उस ददा में ब्रह्मज्ञानी के द्वारा श्रवण श्रादिके ग्रनुष्ठान करने यान करने पर 
उसका कुछ बनता विगड़ता नही, इसलिये तव इन्द करे यान करे, यह विकल्प है, जसे 
विवि-निषेव का । ब्रहाज्ञानी के एेसे स्वातन्व्य को बृहदारण्यक के उक्त सन्दभं | ३।५।१] 
म प्रश्नोत्तररूप से प्रकट किया है-स बराह्मणः केन स्यात्‌ ?' उस ब्रह्मज्ञानी को किस 
श्राचरण के साथ रहना चाहिये ? उत्तर दिया-्ेन स्यात्‌ तेनेदृश एव" जिस प्राचरणसे 
रहे, उसमे एेसा ही रहता है; वह प्रत्येक विहित-निषिद्ध प्राचरण में समानरूप रहता 
है; उस्र तव इनका कोट प्रभाव नहीं होता ¦ सूत्रकार का राशय है, जैसे ब्रह्मज्ञानी 


सूत्र४ठ] तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ६८५ 


का विदहित-निषिद्ध श्राचरण मेँ स्वातन्त्य है, एेसे श्रवण श्रादि में समभना चाहिय । 
शास्त्र मे फिर भी विदित श्राचरणको श्रेष्ठ बताया है, क्योफि उन महान 
मरात्माश्रों का भ्राचरण श्रन्य समाज के लिये श्ननुकरणीय ग्रादक्चं होता है । मुण्डकः उप- 
निषद्‌ [३।१।४] में कहा-श्रात्मक्रीड प्रात्मरतिः क्रियःवानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः श्रात्मा 
मे विचरण करनेवाला ्रन्य बाह्यव्यापार से विरत होकर आत्मज्ञान मेँ तत्पर रटनेवाला 
जो ज्ञान ध्यान पुण्य अरनुष्टानों मे संलग्न रहता है, वह ब्रहमज्ञानियों मे शरेष्ठ है । स्वातन्न्य 
होने पर भी ब्रह्मज्ञानी के लिये विहित का श्राचरण तथा निषिद्ध का परित्याग लोकसंग्रहं 
की भावना से ग्रच्छा है! इस विषयमे गीता के श्लोक [३।२०-२५| द्रष्टव्य हैँ ।४७॥ 
रिष्य जिन्नासा करता है, विचि-निवेव में स्वातन्ध्य ऊर्ष्वरेता ग्राश्चमी के लिये 
भले योग्य हो, पर गृहस्थ के लिये रेमे स्वातन्त्य कौ कशो. सम्भावना नहीं कीजासकती । 
तब शास्त्र में गृाश्चमी से विद्या का उपसंहार क्यो किया गया है ? ्राचायं ने बताया-- 


कृत्स्नमावात्त गृहिणोपसंहारः (४८॥ 


[कृत्स्नभावात्‌ ] सवके होने ये [तु] तो | गृहिणा] गृहाश्रमी से [उपसंहारः |] 
उपसंहार है ! गृहस्थ आश्रम भें ज्ञान के सव साधनों का संभव होने के कारण गृहाश्रमी 
से विद्या का उपसंहार करिया गयाहै। 

छान्दोग्य [८।१५।१] मे कहा-प्रमिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायम- 
धीयानः, ` ः्रात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सं प्रतिष्ठाप्य, प्रहसन्‌ सवं भुतानि -- एवं वत्तंयन्‌ 
यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पदयते' गुरुं की सेवा से बचे समय में वेदाध्ययन परा कर 
स्नातक बन गृहस्थ के साथ कुटुम्ब में रहते हए, पवित्र स्थान मेँ रात्मचिन्तन तथा दू्द्रिय 
संयम कर, किसी प्राणी को दुःखन दे, आयुपयंन्त इसप्रकार जो श्राचरण करता वह्‌ 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । यहां गरहस्थ ग्राध्रम से ब्रह्मलोकप्राण्तिरूप विद्या का उपसंहार 
स्पष्ट है; तव प्रत्रज्या प्राश्चम एवं विधि-निषेध में स्वातन्व्य का अवकाश कहां रहता है ? 
एसी स्थिति में गतसूत्र का "विध्यादिवत्‌' निदेश युक्त नहीं सममा जाना चाधये। यह 
जिज्ञासा होने पर सूत्रकार ने बताया, उपासक के लिये शम दम निदिध्यासन श्रादि के 
साथ अनेक यज्ञादि प्राश्रमकर्मो का ग्रनुष्ठन बहुत परिश्रम तथा विविध साधनों की 
श्रपक्षा रखता है 1 एेशी व्यवस्था गृहस्थ श्राश्रम में अधिक सुविधा के साथ होसकती है । 
इस भावना से उपनिषत्कार ने गृहाश्रमी के साथ ब्रह्मविद्या के उपसंहार का निर्देश किया 
टै ब्रह्मजिन्ञासु को विषयासक्ति ग्रौर्नन्य बाह्यव्यापार से विरत होना भ्रावदयक है। 
यदि यह गृहस्थ ग्राध्रममें संभव दै, तो श्रतिप्रशषस्त दै । दसीलिये उक्त सन्दर्भ मे 'स्वाध्याय- 
मधीयानः, ग्रात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सं प्रतिष्ठाप्य, अहसन्‌ सर्वभूतानि" इत्यादि वायो का 
समावेश है । एसे गृहाश्रमी के साथ चिद्या का उपहार सवथा रुक्त है । इससे ऊरघ्वरेता 
प्राश्रमों का कोड विरोध नहीं है ।।४८॥ 


६८६ ब्रह्यसूत्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र ४९-५० 


शिष्य जिजासा करता है, ज्ञान के जितने साधन बताये गये, उनमें मृनि-ग्राश्मियों 
हासा अनुष्ठ निदिध्यासन ज्ञान का साक्षात्‌ साधन है, उसीका म्नुष्ठान नियम से विया 
जाना चाहिये । तव ज्ञान की सिद्धि मंन ्रन्य श्राश्रम श्रपेक्ित दन म्न्य साधन; व्यौ 
वे ज्ञान के साक्षात्‌ साधन नहीं ह । चार्य सूत्रकार ने बताया-- 


मोनवदितरेषामप्युपदेजञात्‌ ।४९॥। 


[मौनवत्‌ | मनि-म्राश्रम के समान श्रवा मूनि-्राश्रमियों से अ्नुष्छेय निदि- 
ध्यासन के समान [इतरेषां ] अन्य आश्रमो का ब्रथवा श्नन्य श॒म दम म्रादि स्ाधनौंका 
[अपि] भी [उपदेशात्‌ | उपदेश होने से, शास्व में जैसे मृनिःप्राश्रम का उपदेशा है, 
वैसे श्रन्य प्राश्रमों काट । श्रथवा जैसे मुनि-ग्राश्रमियों दारा श्नुष्छेय निदिध्यासन ज्ञान 
साधन है, एसे शम दम श्रादि तथा म्नन्य ्राघ्मियोंद्रारा श्रनुष्टय पुण्याचरण ज्ञान के 
साधन शास्प्रोपदिष्ट है। 

जिसप्रकार निदिध्यासन का ज्ञानसाधनके रूपमे दास्वर्टारा उपदेश हु्रा है; 
एमे विवेक वैराग्य दाम दम श्रादिका भौ जानसाधनके रूप मेंशस्त्रने उपदेश किया 
है । इसलिगरे ज्ञानप्राप्ति के लिये यथ्र सभी शास्व्ोपदिष्ट साधनों का भ्रनुष्टान 
करना भ्र वर्थक है । श्रन्य यथावसर फः क्षित साधनों कौ उक्षा करके केवल किसी एक 
साघनद्रारा ज्ञाना्जन संभव नहीं । यद्यपि ज्ञानसंपादन के लिये उध्वरेता ग्राश्रम ग्रथवा 
संन्यासरूप मूनिश्राश्रम प्रधिक सुविधाजनक होसकते है, पर इस सुविधा का ताभ श्रन्य 
श्राश्रमोंके्राचरणव सहयोग के विना संभव नहीं, इसलिये ज्ञानसंपादन में अन्य ्राधमों 
की उपेक्षा नदीं कीजासकती । ज्ञानप्रप्ति के लिये संन्यास ग्राम जितना उपयोगी है, 
भ्रन्य प्राश्रमों की उपयोगिता मे कोई न्यूनता नही है । ब्रह्मचर्यादि ्राश्रमों का पालन 
उनके लिये प्रत्यावश्यक है । जंसे ज्ञान कै सव साधनों का शास्त्र मे समानरूप से उपदेश 
है, ओौरवे सब यथावसर म्रनुष्टेय है; इसीप्रकार सव श्राश्नमो का शास्त्रम उपदे है, 
तथा सव प्र्नमों मे ज्ञानसाघनों का ्रनुष्ठान ब आचरण चालू रहसकता है । इसके 
लिये किसी एकमात्र साधन तथा एकमात्र ्राश्रम कौ भ्रपक्षा नहीं रखनी चाहिये । सदा 
इसे लिये भ्यत्नशील रहना सूवरकार का प्राशय हैँ ।।४६॥ 





शिष्य जिजासा करता दै, निदिध्यासनपर्यन्त ज्ञानसाधनं का निरूपणने किया 
गया, पर इनके श्राचरण का विशेष प्रकार व्या दै? जिक्षसे इस दिशा + तर 
उन्नति होती रहै ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


भ्रनाविष्कुवंर्नन्वयात्‌ ।५०। 


[ अनाविष्कुवन्‌ ]न प्रकट करता इ ग्रा [ग्रन्वयात्‌ | अनन्वय से-सम्बन्ध से । ब्रह्म- 
ज्ञ।नी गुरुढारा उपदिष्ट साधन का अनुष्ठान करते हृए उसे प्रकट न कर निरन्तर उसमे 
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तत्पर रहे, क्योकि प्रकट न करने का साधनों की सफलता के साथ गहरा सम्बन्ध है । 

विवेक, वैराग्य, यम-नियम श्रादि का पालन, शम, दम, तितिक्षा, श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन जितने ये ज्ञानसाधन कहै ह, इस विषय मे ब्रह्मज्ञानी गुरु जैसा उपदेश देता 
दै उसका श्दधापूवंक निरन्तर श्रनुष्ठान श्रभ्यास करते रहना चाहिये । इसप्रकार ग्नु- 
ष्ठाने अनुकूल ज्ञानप्रात्ति होती है । जव तक साघनानृष्टान से सपालता प्राप्त न हो- 
जाय, ग्रपनी इन प्रवृत्तियों को कभी प्रकट नहीं करना चाहिये । सांसारिक जनों मे अनेक 
प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैँ । उपासक कौ इन भावनाग्रों कै प्रकट होने पर श्रनेक ्रनू- 
कूल प्रतिकूल प्रवृत्तियां उसे पेरने लगती है, तथा विवितर विघ्नो कीन केवल श्राशंका 
होजाती है, पितु विध्न उपस्थित होजते दँ । श्ननेक वार उपासक श्रपनी प्रवृत्तियों के 
प्रकट होजाने पर श्रभिमान, दम्भ, राग, द्वेष श्रादि मे पड़मार्मश्रष्ट होजाता दै । लोक 
मे कहावत है-श्रेयांसि बहुविघ्नानि" कल्याणकारी कार्यो मेँ प्रायः बहुत प्रकार के विघ्न 
भ्राते रहते हैँ । विघ्नो के भ्राने पर उपासक यत्न करता हृभ्राभी श्रपने कायं सफल 
नहीं होपाता; इसलिये श्रपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को पूणं सपःलता प्राप्त होनेसे 
पहले प्रकट न करना ्रत्यन्त श्रावश्यक ह ! मनुस्मृति [२।११०] म बताया-'जानच्नपि 
हि मेधावी जडवल्लोक शराचरेत्‌ बुद्धिमत्ता दसी है, कि ज्ञानी होता हृश्रा भी लोक में 
श्रज के समान व्यवहार करे । प्रन्य ग्रनेक स्मृतिं मे ठेते निर्देश उपलब्ध होते द ।॥५०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, अनुष्ठित ज्ञानसाधन वया इसी जन्म में जान उत्पन्न 
करदेते ह, श्रथवा परजन्म मे ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


ेहिकमष्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात्‌ ।५१॥ 

[एहिं] इस जन्मभे होना [श्रपि] भी [्रप्रस्तुतप्रतिबभ्धे] प्रस्तुत प्रतिबन्ध 
के न होने पर [तदूर्शनात्‌] उसके-ेटिक ज्ञान के-देये जाने से। किसी प्रतिबन्ध के 
भ्रस्तुत न होने पर इस जन्म मँ भी ज्ञान होजाता है; क्योकि ठे देखा जाता है। 

कोई मुमुक्षु उपासक ज्ञान के यज्ञादि बहिरंग साघन तथा शम दम श्रादि ब्रन्त- 
रंग साधनों का प्नुष्ठान दसी भावना से करता है, कि वह्‌ श्रपने इसी जीवन मे श्रात्म- 
जान प्राप्त करले । यदि एेसा निद्चय हो, कि चालू जीवनम ज्ञानन होगा, तो जान- 
साधन करे अनुष्ठानं के प्रति उपेक्षा होसकती है । सूत्रकार ने बताया, जब ज्ञानसाधनं 
का ्रनुष्ठान ययाविधि चालू हो, उक्त ज्नवस्था मे यदि कोई इस कायं मं सुकावट डालने- 
वाला [प्रतिबन्ध] कर्मंफल-भोग उपस्थित नहीं होता, एवं श्ननुष्ठान विधिपूरवेक 
निरन्तर चलता रहता है, तो उसी जन्म में जञानप्राप्ति होना संभव रहता है । यदि कोई 
प्रबल विघ्न ग्राजा्े, तो सावनान्‌ष्टान होने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती, कशी 
प्रनुष्ठान ही विच्छिन्न होजाता है। विघ्न बाधाग्रों के ग्रभाव में साधनानुष्ठान 
सफलता प्राप्त कराने मेँ समर्थं रहते हैँ! कठ उपनिषद्‌ [१।२।७] मं इसी 


त्त ब्रहसू्रविद्योदयमाष्यम्‌ [सूत्र ५२ 


भावना से का --शष्वन्तोऽपि बहवो यं न विदयः श्रवण मनन निदिध्यासन श्रात्मज्ञान 
के साधन; इनका श्रनुष्डान करते हुए भी बहुत से जिन्नासु ्रात्मा को नहीं जानपाते। 
शास्ते जाना जाताहै, कि शशव में वामदेव कपिल शुकदेव श्रादि को ज्ञान प्राप्त हो- 
गया । इसमे जात होता है, कि एक जन्म के संचित साधनों से जन्मान्तर मँ ज्ञान प्राप्त 
होजाता दै । इसलिये सामान्यरूप से यह्‌ नहीं कहा जासकता, किं उसी चालू जीवन- 
कालम निश्चय रो लानप्राप्ति होजाती है । एसे असफल योगियो की गति के विषयमे 
म्रजुंन ने गीता [६।३७] में प्रन किया है । एसे व्यक्तियों की पुण्यलोकप्राभ्ति तथा 
श्र्टकुलो मँ उत्पत्ति बताकर कहा है-"तत्र तं वृद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌! [गी० 
६।४३ ] पूवदेह मेँ संचित लानसाधनों का वह्‌ जन्मान्तर मे लाभ उठाता है। इसप्रकार 
श्रनेकजन्भसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌' [गी० ६।४५ ] ्रनेक जन्मों मेँ सफलताको 
प्राप्तकर मोक्न पाजाताहै। इसलिये ज्ञानप्राप्ति इस जन्म श्रथवा परजन्म मँ रुकावों 
केन रहने पर होपाती है, यह्‌ निरिचत विचार है ॥५१॥ 

शिष्य जिनासाकरतादै, जौ स्थिति साधनके फलज्ञान की प्राप्तिमें है,क्या 
वहीज्ञानके फल मोकषप्राप्तिमें है ? आचायं सूत्रकार ने वताया- 


एवं पुक्तिफलानियमस्तदवस्य 1धूतेस्तदवस्थाधतेः ॥५२॥ 


[एवं ] इसप्रकार | मृक्तिफलानियमः] मुक्तिफल का नियम नहीं [ तदवस्था- 
धृतेः] ज्ञानप्र प्ति कौ ग्रवस्था में मुक्तिप्राप्ति का निश्चय होनेसे | जैसे इस जन्म में 
साधनानुष्ठाने होने पर्‌ जन्मान्तर में ज्ञान होने की बात है, ज्ञान होजाने पर मुक्तिरूप 
फल के प्राप्त होने में फसा नियम नहीं है, क्योकि जान होजाने पर मृक्तिकामप्राप्त होना 
निरिचत है । 

जिसप्रकार यजादि तथा शम दम ग्रादि साधनों केज्ञानरूप फल प्राप्त होनेमें 
इस जन्म अथवा परजन्म का नियमहै; एसा नियमज्ञान केफल मोक्षकी प्राप्तिमें 
नहीं । एेसा कभी नहीं होता, कि ्रात्मज्ञान इस जन्म में टोजाय, ग्रौर मोक्ष श्रगते 
जन्ममेहो। ज्ञान होजाने पर मोक्षन होकर ग्रात्मा का श्रन्य देह ग्रहण करना संभव 
नहीं । जान होजने पर मोक्ष होना सरवंथा निषिचत है । इसलिये जिस चालू जीवनमेंज्ञान 
प्राप्त होता है, उरा देह के छ्टने पर निरिचतरूप से श्रात्मा मुक्तिक प्राप्त करलेता है । 
मुक्तिक लिये उपे जन्मान्तर में देहधारण करने की श्रावश्यकता नहीं रहती, जवकि एक 
जन्म मे ज्ञानसाधनं का अनुष्ठान होने प्र सफलता न मिलने की दया मेँ ज्ञानप्राप्तिके 
लिये जन्मान्तर का होना श्रावरश्यक है । 

ज्ञान होजनि पर मोक्न का उसी जन्म मेँ होना शास्त्र स्पष्ट बतनाता है-"यदा 
पश्यः पदयते सकमवर्गे कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मथोनिम्‌ : तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
रज्यतः परं सम्यवुति' [मुर ३।१३] जव यह्‌ चेतन म्रत्मा जगकर्ता पखह्य 


सूत्र ५२] तृतीयाध्याये चतुर्थः पाः ६८९ 


परमेक्वर का साक्षात्कार करलेता दै, तब वह ज्ञानी समस्त कामनाभ्रों से रहित होकर 
परब्रह्म को प्राप्त होजाता दै । भ्रस्यव्र कहा-पदा सपं प्रमुच्यन्ते कमा येऽस्य हदि धिताः। 
श्रथ मर््योऽपृतो भवत्यत्र बरह्म समदनुते" [कठ० २।३।१४; बृ ४।४।७| जव हृदयस्थित 
समस्त कामना छूट जाती है, तब यह मत्यं श्रमृत हो यदीं ब्रह्म को प्राप्त करलेता है । 
इसप्रकार जंसे ज्ञान होने मेँ फेहिक श्रामुभ्मिक का नियम दै, वैसा ज्ञान के फल मृक्तिमें 
नहीं हे । सूत्र में (तदवस्थाधुतेः' पद कादो वार कथन प्रध्याय की समाप्ति का 
योतक है ।।५२॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः। 


इति भीपूर्णे्िहतनूजेन तोफादेवीगभेजेन, बलियामण्डलान्तगंत.छाता'वाति- 
श्रीकाड्ीनाथज्ञास्त्रपादान्नसेवालन्धविदखोदयेन बुलन्द्जहरमण्डलान्तगंत- 
"बनेल'-ग्रामवास्तब्येन, विद्यावाचस्पतिना उदयवीर उण स्त्रिणा 
समुत्लीते ब्रह्मसूत्राणां “विद्योदय'भाष्ये 
साघनाभिधानस्तृतीयोऽध्यायः । 


भथ चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः 


तृतीय ब्रध्याय मेंब्रह्मसाक्षात्कार के साघन वैराग्य श्रादि निदिध्यासनपरयन्त 
का निरूपण कर उपासनाविघि में उपास्य के स्वरूप क। सविस्तार उपपादन किथा गया । 
भ्रव ब्रहाज्ञान केफल का विस्तार के साय प्रतिपादन करने की भावना से चतुथं ्रध्याय 
काप्रारम्भ है । ब्रहाज्ञान के अन्तरंग सावनभरत निदिध्यासन की म्रावृत्ति का सवंप्रथम 
उपदेश करिया जाता है, जिसमे जिज्ञासु को सीघ्र ब्रह्म्ान ओ्रौर उसके फल की प्राम्ति 
होसके । उस विषय में सूत्रकार ने कटा-- 


श्रावृत्तिरसङ़ृदुपदेशात्‌ ॥ {॥ 


| श्रावृत्तिः] निरन्तर भ्रम्यास-दुह॒राना [भ्रसङ़ृत्‌ | भ्रनेकवार [उपदेशात्‌ ] 
उपदेश से । शरत मेँ ्रनेकवार उपदेश से वरहाज्ञान के साधन का निरन्तर श्रभ्यास करना 
ज्ञात होतादै। 

निदिध्यासन उस ्रवस्था का नाम है, जव ब्रह्म का घ्यान करते समाधि कौ दशा 
श्राजाती है। यह्‌ ब्रहयज्ञान के लिये किया जाता है । श्रध्यात्मविद्या ्रथला श्रघ्यात्- 
उपासना का यही विषय है, कि श्रात्मा देह में रहता भी देह से अ्रलग एक चेतन तत्तव 
है, श्रौर परमात्मा प्रात्माका भी ग्रात्मा है, तथा समस्त विव का म्रचिष्ठाता ग्रौर 
ग्रन्त्यामीरूप से सर्व॑त्र व्याप्त है; इसको जानलियाजाय । जिज्ञासा यह है, कि जब इस 
विषय को एकवार जानलिया, तो इसको वार्‌-वार दृहराने की क्या श्रावदयकता है ? 
जसे प्रयाज ्रादि यज्ञांग एकवार किये जाते है, उससे शास्त क प्रयोजन पूरा होजाता है; 
इसीप्रकार ब्रह्म के विषय मे एकवार कहदेने से ज्ञात होगया, वह सर्वशक्ति सर्वान्तर्यामी 
सवका भ्रचिष्ठाता है, फिर उपासना श्रादि का बार-बार कथन श्रनावद्यक है । 

सूत्रकार ने बताया, उपासना निदिध्यासन श्रादि काफल ब्रह्मका साक्षात्कार 
करना है । एकवार उपदेशसे जो ज्ञान होता है, वह केवल शाब्दज्ञान है, साक्षात्कार 
नहीं । जवतक साक्षात्कार न होजाय, तवतक निरन्तर भ्रावृत्ति का करना ग्रावश्यक है; 
क्योकि उपासना का यही प्रयोजन है । प्रयोजन पूरा होने तके उसके साधनों का निरम्तर 
श्रग्यास अपेक्षित होता है । प्रयाज के एकवार करने से प्रयोजन पूरा होजाता है; पर 
(्रीहीनवहन्ति' धानो को कूटता है, यहां धान कूटने का प्रयोजन छिलका प्रलगर हटाकर 
चावल को म्रलग करना है । नवतक चावल न निकल ग्राये, कूटना बरावर चालू रखा 
जाता ह; एेसा नहीं होता, कि एकेवार मूरस्ल लगाकर वन्द व.रत्याज्य।पसेही 


रत्र २-३] चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः ६९१ 


श्रध्यात्म उपासनाग्रं के रूप मं निदिध्यासन का प्रयोजन ब्रह्मसाक्ात्कार है, वह्‌ जबतक 
न हो, तवतक उसे निरन्तर प्रवृत्त रखना ग्रवश्यक है। इसी ्राधार पर छान्दोग्य के छठे 
मध्याय मे शवेतकैतु को यह तत्त्व समाने के लिये ग्रनेकवार उपदेश दिया गया है-स 
भ्रात्मा तत्वमसि श्वेतकेतो' इत्यादि । इसलिये ब्रह्मज्ञानरूप फल शीघ्र प्राप्त होसके- 
निदिध्यासन का निरन्तर ग्रम्यास करना श्रावश्यकं है ॥१। 


सूत्रकार ने उक्त ग्रं की दुता के लिये भ्रन्य टतु कहा-- 
लिङ्घाच्च ॥२।। 

[लिङ्गात्‌ | लिङ्ग से [च] ग्नौर। तथा शास्त्रीय वचन इस बात के लिङ्ध-चिनह्ल 
है कि निदिध्यासन की आवृत्ति करनी चाहिये 1 

वृहदारण्पकर उपनिषद्‌ | ४।५।६ | में कहा-भ्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यौ 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कह रदै है, श्रे मत्रेयि ' ्रात्मा देखने 
योग्य है । मानवजीवन का यह परम लक्ष्य दै, कि वह सवेव्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार 
करने का प्रयास करे। उसके साधन बताये-वह सुनने यीष्य है, मनन करने योग्य है, 
निदिध्यासन करने योग्य है । श्रवण, मनन, निदिध्यासन उसके जानने के साधन रहै । 
शास्त्र ग्रथवा गप्र हारा उसके विषय मे सुनना; सुनकर उसको स्वयं एकान्त में 
मनन करना, जिससे सुने हुए कौ यथार्थता परिपक्व होसके । श्रनन्तर शास्त्र मे नता 
गई उपासनातिधियों द्रारा उस तत्व का ध्यान करना । यह प्रक्रिया उस समय तक 
प्रवृत्त रवेखी जाती है, जव तक ब्रहम का साक्नात्‌ दशन नहीं होजाता । इसप्ते उपासन। ग्रो 
के रूप में निदिध्यासन के सतत प्रवृत्त रखने का पता लगता है। 

इसीप्रकार तं्तिरीय उपनिषद्‌ [२।७] मँ कहा-यदा हयं वैष एतस्मन्नदृश्ये 
"` प्रभयं प्रतिष्ठां विन्दते । श्रथ सोऽभयं गतो भवति' जव यह उपासक जीवात्मा श्रदृर्य 
ब्रह्म में निर्वा प्रतिष्ठा को प्राप्त करनेता दै, तव समभना चाहिये, वह्‌ ग्रभय-वाघा. 
रहित-स्थिति को पहुंच गया है । दस ग्रभय अवस्था को प्राप्त करना निरन्तर निदिष्या- 
सन के विना संभव नहीं । इससे उपासना के ल्प म निदिध्यासन की सतत श्रावृत्ति 
काबोध होता रहै ।२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दहै, निदिध्यासन का वह॒ विषय क्या है, जिसकी निरन्तर 
भ्रावृत्ति कीजानी चाहिये ? ्राचायं सूव्रकार ने वताया-- 


श्रात्मेति तु पगच्छन्ति ग्राहयन्ति च \३॥ 
[ग्रत्मा] सर्वव्यापक परमात्मा [इति ] यह [तु] तो | उपगच्छन्ति ] स्वीकार 
करते हैँ [ग्राहयन्ति] बोध कराते ह, बतला है । निदिध्यासन का व्रिषय तो यह सर्व 
वेयापक परमात्मा है, ऋषि एवं वेदादि जास्त्र स्वीकार करते, रौर एेसा बोध कराते ह| 
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वेदादि शास्त्र भ्रौर उनके माननेवाले ऋषि एवं श्रय पआरचायं सर्वव्यापक 
परमात्मा को निदिध्यासन का विषय मानते है, श्रौर एेसा ही वतलति ह, उपासक के 
लिये ेसा उपदेश करते हैँ । मुण्डक उपनिषद्‌ [ २।२।६] मे बताया-श्रोमिल्येवं ध्यायथ 
म्रात्मानम्‌' । श्रम्‌" इस रूप में स्व॑व्यापक परमात्मा का ध्यान करो । मण्ड्क्य उपनिषद्‌ 
[ १२] में कहा-संविक्षत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद' जो ब्रहम के पूवंर्वाणत स्वरूप को 
जानलेता है, बह स्वरूप से परब्रह्म परमात्मा में प्रवेश पाता है, उस ग्रानन्दमें डब्रजाता 
दै । यजुर्वेद | ३२।११] में बताया-समस्त चेतन ग्रचेतन तच्वों के यथार्थं स्वरूप को 
वेदादि श्रभ्यास धर्माचरण योगानुष्डान रादि द्वारा जानकर उपासक सर्वव्यापक परत्रह्म 
मे प्रवे कर जाता है, उस प्रानन्द का प्रनुभव करने लगता है] 

एसा एक प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ १।४।१० | में है-ब्रह्मय वा इदमग्र 
श्रासीत्‌, तदात्मानमेवावेत्‌-ग्रह्‌ं ब्रह्मास्मीति" सगं से पहले केवल यह ब्रहम था, उसने 
श्रपने ग्रापको जाना, कि मँब्रह्महूं। इसी सन्दभं म प्रागे वर्णन है-वह्‌ सनस्त काये 
जगत्‌ का उत्पादक है, इस तथ्यकोदेव, ऋषि ग्रौर मनुष्यों मेँ जो जानतेताहै, वह वही 
होजाता है, श्र्थात्‌ उस अआानन्दस्वरूप का श्रनुभव करतादै। श्राजमभी जो उसतध्यको 
जानलेता है, ब्रह्म के जगन्‌कततु स्वस्वरूप का साक्षात्कार करलेता रै, वह ब्रह्य को प्राप्त 
होजातादहै। जौ उपासक उस ब्रह्म से म्नन्य देवता कौ उपासना करता है, कि उपास्य 
देवता ग्रन्यहै ्रौर ब्रह्म ग्रन्य है, वह्‌ यथार्थं तन्व को नहीं जानपात्ता, ग्रज्ञानान्धकार में 
पडा रहता दै । 

बृहदारण्यक के सन्दभं में यह्‌ वात विद्रेष ध्यान देने योम्यहै, कि '्रहंब्रहास्मि' 
वाक्य को क्रिसी उपासक जीवात्मा ने नहीं कहा । उपनिषत्कार की लीके ्रनूसार 
वह वाक्य ब्रह्म के संकट्परूप मे कहा गया है । उपनिषद्‌ की शली से स्पष्ट होता 
उपनिषत्कार ने यह वाक्य ब्रहमद्ररा कहलाया है । रागे इस सन्दभं में स्पष्ट कहा है-ब्रह्म 
-से श्रतिरिक्त श्रन्य कोई देवता उपास्य नहीं है । स्वयं उपासक जीवात्मा को यहां उपास्य 
ब्रह्मके रूपमे नहीं कट्‌ गया । ग्रापाततः ठेसी भावना किसी वाक्य श्रथवा वावर्याज्ञ से 
प्रतीत दहो, तो उसे म्रतिशय भक्ति के उद्रेक का परिणाम जान श्रौपचारिक समभना 
चहिये, वास्तविक नहीं । क्योकि एेसे वर्णनों मेँ ब्रह्म को उपासकद्रारा ग्रपना माता, पिता, 
भ्राता, सखा आदि वताया गया है, जो यथार्थं नहीं कहा जासकता । इसके लिये देखे 
ऋ्वेद [८।४.४।२३; ८।९८।११; १०।१८६।२] के स्थल । इसी ्राघधार पर त्त्वं वा 
म्रहमस्मि भगवो देवतेऽहं वं त्वमसि" इत्यादि सन्दर्भ का तात्पयं समना च। हिये । 
फलतः निदिध्यासन का विषय घ्र्थात्‌ उपास्य देव्ता केवल परब्रह्म परमात्मा दै, ज्रन्य 
नहीं । परमपद कौ प्राप्ति के लिये उीका निरन्तर ध्यान ग्रवेभ्षित दोत्ता है ।।३२॥ 

दसी अधं कीपुष्टिके लिये ग्राचायं सूत्रकारनेभ्राये क्टा-- 
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न प्रतीकेन हि सः ॥।४॥ 


[न] नहीं | प्रतीके ] प्रतीक में [न] नहीं [हि] क्योकि [सः ] वह्‌ । किसी 
मौतिक प्रतीक में निदिध्यासन प्रधवा ब्रह्मभावना नहीं करनी चाहिये; वयोकि वह्‌ प्रतीक 
परब्रह्म परमात्मा नहीं है । 

किसी भौतिक तत्व को भ्राधार मानकर उसमें ब्रह्मभावना अथवा ब्रह्म की 
उप।सना करना सवथा निष्प्रयोजन होता है । क्योकि वह प्रतीकरूप भौतिकः ब्रह्म 
नहीं है । उपासना श्रथवा निदिध्यासन का एेसा ्राारतत्त्वे प्रतीकं जड़ पदाथं है, ब्रह्म 
चेतन भ्रानन्दस्वरूप है; उन दोनों में म्रन्धकारं ग्रौर प्रकार के समान भेद है । ब्रहाज्ञान 
के लिये जड़ की उपासना करना नितान्त प्रयोजनहीन है । इसलिये उपास्यरूप मे चेतन 
ब्रह्मका निदिध्यासन होना चाहिये, ग्रन्थ किशी तत्त का नहीं ।।४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, उपनिषदों में एसे सन्दभं है, जहां मन एवं श्रादित्य 
श्रादिको ब्रा मानकर उपासना करना कहा है, उनका क्या ्नभिभ्राय होगा ? मन ्रादि 
जड़ पदाथं हैँ । म्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


ब्रह्मदष्टिरुत्कर्षात्‌ ।।५॥ 

[ब्रह्मदृष्टिः] ब्रह्म का दशन [उत्कर्षात्‌ | उत्कं से। मन आदित्य ्रादिमें 
ब्रह्म का देशंन-त्रह्मभाव का प्रकट करना-न्रह्म के उत्कर्परूप से दै । इससे ब्रह्य के उत्कर्ष 
को प्रकट कियाहै। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ३।१८।१] में सन्दर्भ है- मनो ब्रहम त्युपासीतेत्यध्यात्मम्‌, 
ग्रथातिदैवतमाकाशो ब्रह्मो ति' मन ब्रह्म है, इसप्रकार उपासना करे, यह्‌ श्रध्यात्म है; ग्रौर 
म्रधिदवत है-प्राकाश ब्रह्म है-यह) भ्न्यत्र कहा-्राद्वित्यो ब्रह्मं त्यादेशः' [छा० 
३।१६।१ | भ्रादित्य ब्रह्य है, यह श्रादेश है । इत्यादि वाक्यों मे मन ग्राकाश रादित्य ग्रादि 
जड़ पदार्थो को ब्रह्मभाव से उपास्य कहा है, रेरा प्रतीत होता है । तब उपास्य श्रथवा 
निदिध्यासन का विषय केवल ब्रह्य है, यह्‌ कँसे समञ्जस होगा ? आचाय ने बताया । 

परमात्मा समस्त ब्रह्माण्ड में अन्तर्यामील्पसे व्याप्त है । ब्रह्माण्ड एकप्रकार से 
उसकाशरीर है। मन श्राकाञ्च प्नादित्य रादि उसीके ग्रश है । जड़ शरीर चेतन श्रधिष्ठाता 
के विना सचेत नटीं रहसकता । वस्तुतः शरीररूप में उसका अवस्थित रहना चेतन 
भ्रचिष्ठाता की महत्ता है, क्थोकिं उसके विना शरीर का श्रस्तित्व शरीररूपं नहीं रहता । 
भ्राकारा श्रादित्य श्रादि ब्रह्म, इसका यही तात्पयं है, कि इन सवमें ब्रह्म व्याप्त है, 
उसकी व्याप्ति से इनका ्रस्तित्व है-न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्व॑मिदं विभाति" [कट० 
२।२।१५; स्वे° ६।१४| सूयं चांद तारे विजलियां श्रौर भ्रानि श्रादि कोई पदार्थं उसको 
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प्रकारित्ः नहीं करते । उसीके भ्रस्त से इनकी सत्ता है, उसीके प्रकाश से यह्‌ सव 
प्रकादित हैँ । इसरूप में ब्रह्म कौ उपासना करनी चाद्ये ; यही उपनिषद्‌ के उक्त वाक्यों 
का तत्पयंहै। 

मन श्रथवां ग्नन्तःकरण समस्त इन्दियों को साथ लेकर शरीरमें जीवात्मा के 
लिये प्रत्येक कायं को संपादन करने का एक प्रधान साधन है। मन इन्धियों के साथ 
मिलकर ग्रात्मा को विषयों की ग्रौर श्राक्ृष्ट करता है, इन्धियों की ग्रन्तवृं त्तिदशषा में वही 
मन जीवात्माद्रारा श्रनुष्ठित ब्रहणेपासना में पूणं सहयोगी होता है । शुद्ध मन का सहयोग 
ब्रह्म कै उत्वपं का दशंन कराताहै। मन को ब्रह्म समभकर उपासना करनेका यह्‌ 
तात्पवं नहीं, कि बां मनकी उपासना करनी है, प्रत्युत यही भाव है, कि शुद्ध एकाग्रमन 
होकर ब्रह्म कौ उपासना करनी चाहिये, शुद्ध ्रानन्दरूप उक्कृष्ट ब्रह्म के समीप श्रशुद्ध 
मन का पहुंचना संभव नहीं । फलतः मन प्रादि प्रतीक मेंब्रह्मभावना प्रश्वा ब्रह्मरूप से 
उसक्रौ उपासना करना श्रभिप्रेत नही, उक्त सन्दर्भो से ब्रहम के उत्कष-त्रह्म की मदहिमा- 
का दशन म्रभिग्रेत है । वही एक उपास्य तत्तव है, इसमे उसका उत्कषं हौ कारण है ॥५॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, मनश्रादि प्रतीक में ब्रह्मबुद्धिनिर्देशा उसके उत्कर्षं के 
कारणदहै, यह टठीकदै; पर्‌ कमंके भ्रंग उद्गीथ रादि में श्रादित्यवुद्धि ्आादि का उपदेश 
किस निमित्त से किथा.गया है ? ञ्राचायं सूत्रकार ने वत्ताया-- 


श्रादित्यादिमतयहचाद्धः उ पपत्तेः ॥६। 


[भ्रादित्यादिमतयः| आदित्य म्रादि की भावना [च] भ्रौर [श्रद्ध] रङ्ग में 
[ उपपत्तेः] उपपत्ति से-सिद्धि रो-वनसकने से । कर्मके म्रज्धभूत उद्गीथ श्रादिमें 
ग्रादित्य की भावना करना ठीक है, क्योंकि एेसा होना सिद्ध है, बनसकता है । 

छान्दो्य॒ उपनिषद्‌ [ १।३।६ | में ्राता है एवासौ तपति तमुद्मीथमुपासीतः 
यह जो तपरहा है, उसको उद्‌ गीथवुद्धि से उपासे; प्र्थात्‌ उद्गीधभावना से उसकी 
उपासना करे । यज्ञ ग्रथवा कर्मके श्रङ्गभूत इन उपासनाश्रों के विषयमे सन्देह है, कि 
यहां कर्म के श्रद्ध उद्मीथ रादि को म्रादित्य श्रादि समभने का विधान है, ग्रथवा 
श्रादित्यग्नदिको उद्गीथ भ्रादि समभेनेका? रौर एेसाव्योहै? श्राचायंने बताया, 
कमं के श्रङ्ग उद्गीथ श्रादिमें श्रादित्यभावना से उपासना करना इसलिये श्रभित्रेत है, 
किणसा करने से वह्‌ कमं ग्रधिक बलवाला, संपन्न फएलवाला होता है । जैसे उद्गीथ- 
श्रोकार का उच्चारण श्रथवा जपहूदय के श्रन्धकारश्रौर भय का उच्छेद करतार, एसे 
रादित्य उदय होता हु्रा बाहर के श्रन्वकार ग्रौर भय का उन्मूलन करता है । इसप्रकार 
व्यष्टिजीवन के साथ समण्टिजीवन की एकता का श्रापादन कर्मफल को सृसम्पन्न बनाता 
है। इसी निमित्त से उद्गीथ ्रादिकर्मागों मेंग्रादित्यादि भावना का उपदेश है । 

इसीप्रकार "लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत' [छा० २।२।१] इत्यादि में समभना 
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चाहिये । हकार, प्रस्ताव, उदृगीथ, प्रतिहार, निधन यह पांच प्रकार का साम है, नका 
श्रनुष्ठान यथाक्रम पृथिवी, श्रनि, ग्रन्तरिक्ष, आदित्य, यु लोकों कौ भावन्यासे किया 
गया फलसंपत्ति का निभित्त होता है । इमीकारण कर्मागि उद्‌मीय ग्रादि में श्रादित्वादि 
भावना का विघानदहै॥६। 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, उपासना के लिये व ठकर खड़े हकर लेरे हए या दौडते 
भागते करनेमें कोर्नियमदहै,या जैसे चाटे करता रहे? श्राचा्ं सूत्रकार ने दताया-- 


भ्राकतीनः सम्मवात्‌ \॥७॥ 

[शरासनः] वैठा हृश्रा [सम्भवात्‌ ] होसकने सें । उपासना वै हृएु करनी 
चाहिये, ५।।के एेसा संभव है । 

उपासना या व्यान उस स्थिति का नाम है, जव चित्त इधर उधर न डोले, उसमें 
एक विषय कौ वृत्ति का प्रवाह निरन्तर वहता रहे । एेसी स्थिति चलते फिरते या दौडते 
भागते संभव नहीं । चलना दौड़ना ग्रादि चित्तवृत्ति को विक्षिप्त करता रहता है । खड़े 
रहना भी उपासना के लिये उपयोगी नहीं, वयोंकि इसमे शरीरघारण की श्रोर मनकी 
वृत्ति लगी रहती है । नेटकर उपासना करने मे श्रकस्मात्‌ निद्रा से ्रभिभूत होजाने का 
भय बना रहता है, निद्रा दवा ले, तो उपासना धरी रहजाती है । इसलिये नैरकर उप- 
युक्त प्रासन लगाकर उपासना करना सम्भव होतादहै। इसीलिये योगशास्त्र में इसके 
लिये पद्मासन सिद्धासन स्वस्तिकारान भ्रादि ग्रनेक उपयुक्त श्रासनों का विधान किया गया 
है। इस विषय में गत्ता [ ६।११-१४] के इलोक द्रष्टव्य हैँ ।।७॥ 

भ्राचायं सूत्रकार ने इसकी पुष्टि के लिये श्नन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

ध्यानाच्च ।८॥ 1 

[ध्यानात्‌ ] व्यान से [च] भी । ध्यान से मी यह निर्वय होता है, करि उपासना 
बैठकर कीजानी चाहिये । 

योगके श्राठ श्रंगोंमें व्यान सातवां दै । यह चित्त की एकाग्रता की प्रवस्थाहै, 
जो निश्चेष्ट वेठी हुई दशा में संभव >; खड़े चलते फिरते या लेटे रहते हुए चित्त की 
एकाग्रता संभव नहीं, क्योकि ये सव श्रवस्था चित्त में विक्षेप उत्पन्न करनेवाली है, जो 
ध्यान का विरोधी है । इसलिये ध्यानसेभी यह सिद्ध होता दै, कि उपासना वै हए 
कीजानी चाहिये ॥८॥ 

अआचायं सूत्रकार ने इसी विषय मे श्नन्य उपोद्‌्वलक प्रस्तुत किया-- 


श्रचलत्वं चापेक्ष्य ॥€॥ 
[श्रचलत्वं | श्रचलता-निद्वलता की [च] श्रौर [ग्रपक्ष्य| श्रपेक्षा करके! 
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देह के निश्चेष्ट रखने की ्रपेक्षा करके ही उपासना करे । 

ध्पान करते हुए जव समाधि की दशा आने लगती है, इमीका नाम निदिध्यासन 
दै। देशी स्थिति के लिये देह कै निस्वल रहने की पूरी श्रवेक्षा रहती है । ्राचायं 
"ध्यायति" का प्रयोग निङ्चलता की ्रपेक्ना सै करते है-श्यायतीव पृथिवी, - ध्यायन्तीव 
पवंताः' [छा० ७।६।१ ध्यान कौ महत्ता का वणंन करते हुए उपनिषत्कार ने कहा, पृथिव, 
मानो ध्यान कररही है, पवत मानो ध्यान कररहै ह । यह पृथिवी एवं पर्वतो कौ अ्रचलता 
की ्रपक्षासे प्रयोग है। यह भी निश्चल बैठकर उपासना करने का प्रयोमक है ।।€॥ 


सूत्रकार उक्त श्रं कौ पुष्टि मेँ ग्नस्य प्रयोजक प्रस्तुत करता है-- 


स्मरन्तिच।१०। 


[स्मरन्ति | स्मरण करते हैँ [च] ग्रौर । श्रौर ग्राचायं उपासना के लिये बैठने 
कास्मरणकरतेहैं। 

योगाद्धं काश्रनृष्ठान करते हृए ध्यान एवं समाधिपर्यन्त दञ्चा का प्राप्त करना 
निदिध्यासन है । इन योगाद्धों मँ श्रासन का मुस्यस्थान ्राचार्यो ने बताया है-'यम- 
नियम-श्रासन-प्राणायाम-ग्रत्याहार-धारणा-व्यान-समाघयः, अ्रष्टावंगानि [योऽ 
२।२६] । उपासना के लिये श्रासन का महत्त्व होने के कारण योगन्चास्तर में इसका पर्याप्त 
विस्तृत वणेन है । मनुस्मृति [२।१०१-१०२] मे जहां ब्रह्मचारी के लिये सध्या करने 
का विधान दै वहां "समासीन." पद का प्रयोग है । उपासन, "उपासना" व "निदिध्यासन 
स्वथं एेे पद हैँ; जिनसे इन अरनुष्ठानों को बैठकर करने कौ भावना प्रस्फुटित होती है । 
फलतः उपासना बैटकर कीजानी चाहिये, यह्‌ निरिचत होता रै ।।१०॥ 

दिष्य जिन्नासा करता है, क्या उपासना श्रादि के लिये स्थान-विशेष का नियम 
दै? या जहां चाहे उपासना करने लगे ? श्राचायं सूत्रकार ने बन्राया-- 


यत्रे राग्रता तत्राविज्ञेषात्‌ ॥११॥ 


[यत्र] जहां [एकाग्रता ] एकाग्रता हो [तत्र] वहां [अविशेषात्‌] विशेष न 
होने से । जहां चित्त एकाग्र होसके, वहां उपासना करनी चाहिये, इसके लिये दिशा, देश, 
कराल ग्रादि की कोई विशेषता नहीं है1 

शास्त्र उपासना के लिये किसी देश दिशा काल श्रादि का कोड तरिञेष नियम नहीं 
बतलाता । उपासना का मुस्य उदश्य चित्त की एकाग्रता के लिये प्रयास करना है, इसके 
लिये जो देशव काल उपयुक्त हो, वहां उपासना करनी चाहिये । यद्यपि इवेतादवतर 
उपनिषद्‌ [२।१० | के (समे शुचौ शकं रावद्धिवालुकादिवजिते श :लाश्रयादिमिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गृहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌" सम्दभं मे `` उ उप.सना के 
लिये विकिष्ट स्थान का निदश्च दै-जो समै, शृद्ध है, ककड बालू ग्रौर ्रनिसे रहित 
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है, शन्द जल तथा निवास ज्रादिसे मनके अनुकूल सुरम्य एकान्त देश है, तथापि इसका 
तात्पयं चित्त बो एकाग्रता के लिये उपयोगी देश बताने में दै । मूरय लध्य चित्तकी 
एकाग्रता है । उसके लिये जहां भ्रनुकूलता हो, वही स्थान टीकर है । इसीलिये सन्द में 
पनोऽनुकूले' पद स्पष्ट कटे हँ । वेद में इसक। सवेत उपलब्ध होता है-“उपदह्रे गिरीणां 
संगमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजात" [यजु° २६1१५ | पवंतीय एकान्त प्रदेश तथा 
नदियों के संगमस्थलों पर मेघ्रावी उपारुक शुद्ध अ्रन्तःक्रण से, परब्रह्म कौ उपासना के 
लिये निवास करता है । एकान्त प्रदेों के ये प्राकृतिक दिव्य दुय ब्रम चिन्तन मेँ एकाग्रता 
के लिये सहायक होति हँ । इसी भावना से सांरयदशंन [६।३१ | में कटा है-न स्थान- 
नियमदिचत्तप्रसादात्‌' उपासना, निदिध्यासन व समाधिलाभ के लिये स्थान काकोई 
नियम नहीं, उसका मुख्यलकष्य चित्त का प्रसाद-चित्त की एकाग्रता है, उसके लिये जहां 
म्नुक्रूलता हो, वही उपासना का उपयुक्त स्थान है ।\ ११॥ - 


शिष्य जिज्ञासा करता है, देश की तरह क्या कालका भी कोई नियम नहीं? 
कत्रतक उपासना व निदिव्धासन ग्रादि का अनुष्ठन करना चाहिये ? म्राचायं ने बताया-- 


श्रा प्रायण।त्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥\१२॥ 


[श्रा-प्रायणात्‌ | मरणपरय॑न्त [तत्र] उस तिषय मं [श्रपि] भी [हि] क्योकि 
| दृष्टम्‌ ] देखा जाता है (शास्वरवचन) । मरणपयंन्त निदिध्यासन करता रहै, क्योकि उस 
विषय मे शास्त्रवचन देखा जाता है । 

मृत्यु ्रानेत्तक निरन्तर उपासना करते गहना चाददिये । प्रदन उपनिषद्‌ [ ५।१] 
मे कहा-सयोह वं तद्भगवन्‌ मनुष्येषु प्रायणान्तमो द्खारमभिध्यायीत' है भगवन्‌ वह्‌ 
जो मनुष्यां मे मरणपयंन्त श्रोकार का ध्यान करता है । मरणपयंन्त ध्यान एवं उपासना 
करने का तात्पयं है-जबतेक ब्रहाज्ञान नहीं होताः, तबतक उपासना करना, क्योकि ब्रहम 
ज्ञान होजाने पर फिर उपासना का प्रयोजन नहीं रहता । इसलिये ब्रह्मज्ञान टोनेतक 
रात्कारपूवंक निरन्तर निदिध्यासन का ्रभ्यास वरते रहना अपेक्षित होता है ॥१२॥ 

रिप्य जिज्ञासा करता है, निदिध्यासन का निरन्तर श्रभ्यासं करने से ज्ञान हो- 
जाने पर्‌ वयाहोता है? म्राचयं ने बताया-- 


तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेष विनाशौ 
तद चपदेशात्‌ \१३।। 


[तदधिगमे [ उसका ज्ञान होजाने पर [उत्तरपूर्वाघयोः | अगले पिछले पापों का 
| म्रद्लेदपिनाशौ | ग्रस्लेष-न लगना श्रौ र विनाश [ तद्रयपदेशात्‌ | उसके कथन से । पर- 
परह्य का ज्ञान होजाने पर श्रगले पापों कान लगना ग्रौर्‌ पिते पापों का विनाश हौजाता 
दै, क्योकि ्र्यात्मक्षास्मों में एेसा बताया गया है । 
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जब निदिध्यासन के निरन्तर ग्रभ्यास से परब्रह्म का साक्षात्कार होजाता है. तव 
श्रगले पापों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होजाने पर कोद पाप 
किये जाने की संभावना नहीं रहती, फिर उससे सम्बन्ध कंस) ? इसलिये पाप से प्रश्लेष- 
भरस्म्बन्व कहा गया । पिछले पाप ज्ञानरूप श्रनि से दग्व होजाते हैँ । इन दोनों बातों को 
शास्त्र मे बताया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।१४।३] मे कथन है-“यथा पुष्करपलाश 
भ्रापो न रिलष्यन्त एवमेवंविदि पापं कम न रिलष्यते' जसे कमल के पत्ते पर्‌ जल नहीं 
लगता, एेसे ब्रह्मज्ञानी को पाप नहीं लगता । यहां ज्ञानी का भ्रगले पाप के साथ भ्रसंबन्ध 
बताया है । बृहदारण्यक [४।४।२३ | में कह्‌-^तस्यैव स्यात्पदवित्‌, तं विदित्वा न लिप्यते 
कर्मणा पापकेन" ब्रह्म के पद को जानना चाहिये, उसको जानकर पाप कमं के साथ 
राम्बन्ध नहीं होता । पिछले पाप के विनाश्च के विषय में छान्दोग्य [ ५।२४।३ | का कथन 
है-तद्‌ यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सवे पामानः प्रदूयन्ते" जरो सीक के ऊपर 
का रुई समान फूल श्राग में डालते ही जल जाता है, एसे इस ब्रहाज्ञानी के सब पाप नष्ट 
जति हैँ । इसीत्रकार मनुस्मृति [ ११।२४६ | मे बतताया-“यैवस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं 
निदंहति क्षणात्‌ : तथा ज्ञानाग्ना पापं सर्व दहति वेदवित्‌" जैसे ्रनि श्रपने तेज ते प्राप्त 
हृए इधन को क्षण भें जला देता है; ठेस वेदज्ञ बरह्यत्ानी उपासक ज्ञानागिन से सब पापो 
कौ जला डालता है । इलोक में "वेदवित्‌" के स्थान पर कहीं (्रह्मवित्‌' पाठ स्पष्ट उपलब्ध 
होता है । फलत. ब्रहाज्ञान से अ्रगले पापके साधं ग्रसम्बन्ध ग्रौर पिछले पापों का नाश 
होजाता है | १३। 


शिष्य जिज्ञासा करता दै, ब्रहज्ञानी के पाप के विषय मेँ ्रङ्लेष विनाश करै; 
वया उद्रके पष्य कौ भी यही गति होती है? आचाय सूत्रकार ने कहा-- 


इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु ॥ १४।। 


[इतरस्य ] श्रन्य का-पापसे श्रन्य पुण्य का [रपि] भी [एवं] इसप्रकार 
[असंद्लेपः] संश्नेष-संबन् नहीं [पाते ] शरीरपात होने पर [तु] तो। प्रारन्बभोग के 
ग्रनन्तर देह छूट जाने पर ब्रहाज्ञानी का पाप के समान पुण्य से भी सम्बन्ध नहीं रहता । 

पापःपण्य कमं शांसारिक दुःखसुख के जनक होते ह । ब्रह्मजान होने पर उपासक 
आत्मा मोक्ष पराप्त करलेता है, वहां सांसारिक दुःख-सुख पाने का कोई श्रवसर नहीं 
रहता । शास्वरकारों ने इसलिये पाप पुण्य दोनों का असंबन्ध ब्रह्मज्ञानी से बताया दै। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।२२ ] मे कहा-उभे उ दैवैष एते तरति" यह ब्रह्यन्नानी 
इन दोनों [पाप-ुण्य ] को तरजाता है । कृत-गरकृत किसी तरह के पाप-पुण्य का संवन्ध 
ब्रह्मज्ञानी से नहीं रहता । मुण्डक उपनिषद्‌ [२।२।८] मे कहा-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे" उस सर्वान्तर्यामी परब्रह्म का साक्षात्कार होजाने पर इस उपासक 
के समस्त कमं क्षीण होजते है । मुण्डक [३।१।३] मेँ मरन्यत्र कहा-तदा विद्वान्‌ पुण्य- 
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पपे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुैति' तव ब्रहाज्ञानी पण्य-पाप दोनों का उच्छेद 
कर निर्वाच्ि ब्रह्म की समता को प्राप्त होता दै । ब्रह्मानन्द को पात्तेता है । 

जिश्रदेह्‌ में रहते उपासक को ब्रह्मान होता है, वह देह ज्ञान होजान पर उस 
समय तकर बन। रहता है, जव तकं प्रारन्बकर्मो का भोगद्रारा क्षय नहीं होजाता । तात्पये 
यह, कि जानानि से प्रारन्प्रकर्मो का क्षय नहीं होता, केवल सडिचत कर्मो का टोता 
है। ज्ञान होने पर भौ मोग केलिये प्रारव्व पुण्य-पाप का सम्बन्ध ज्ञानी से बना रहता 
दै। उस कालमें अन्य किये गे कर्मं दग्ववीज के समान फलोत्पादक नहीं होते । इसलिये 
सूत्र भे "पतिः पद दियाहै । शरीर का पतन होजने परं भ्र्थात्‌ प्रारब्धभोय के प्रनन्तर 
देह छूट जाने पर पाप-पण्य का श्रसंश्लेष टोता है ।। १४।। 

इसी तात्पयं को स्पष्ट करने के लिये सूत्रकार ने श्रगला सूत्र कहा-- 


प्रनारन्धकायें एव तु पुर्वे तदवषेः ॥\ १५।। 


[भ्रनारन्धकायं | जिन्होने कार्थं का प्रारम्भ नहीं किया देसे पाप-पृण्य,दोनों 
[एव ] ही [तु] तौ [पर्वे] पहले [तदवरः | उनकी श्रवधि से । श्रनारव्धकायं पहले 
कर्मो-पापःपुण्य दोनों-का ही त्तो ज्ञान से ना होताहै, क्योकि उन कर्मो की वही 
श्रवधि-सीमा है 
कमं तीन प्रकार के माने जाते ह-प्रारब्व, क्रियमाण, सच्चित । प्रारब्ध वे कर्म 
है. जिनको मोगने के लिये श्रात्मा को कोर एक देह प्राप्त हुभ्रा है, जिन कर्मो का फल 
उस देह के जीवनकाल मे भोग लेना है । क्रियमाण वे करम ह, जो इस वत्तमान जीवनकाल 
मेकियिजति दहै, उसमे कुछ एसे होते दहै, जो प्रारब्धकर्म के फल मोगने में सहयोगी हैँ 
उनका फल प्रारन्य कर्मो के साथ भोगलियाजाताहै; कृकेसे होते है, जिनका फल 
उस जीवनकाल में नहीं मोगा जाना, वे सञ्चितत कर्मो की राशि में जापडते हैँ । सञ्चित 
करमं-पहले व वत्त॑मान जीवन में करिये गये-वे ह, जिनका फल वत्त॑मान जीवन में नहीं 
भोगा जाना । देसे पापपुण्य कर्मो को सूत्र मेँ श्रनारञ्धकायं' कहा है, जिनको भोगने का 
कायं ग्रभी प्रारम्भ नहीं हुमा । उसी जीवनकाल में ब्रह्मज्ञान होजाने पर उस ज्ञानाभ्नि से 
एेसे सब सञ्चित कर्मो का नाश्च होजाता है, प्रारब्ध का नहीं ; क्योकि ब्रह्मज्ञान सञ्चित 
कर्मो की म्रवधि-सीमा दै । जवतकज्ञान न हो सञ्चित कमं बने रहते है, ज्ञान होने पर 
उनका नाश होजाता दै । प्रारज्धकर्मो का क्षय भोगद्वारा ही होता है, उनको भोगने ॐ 
लिये उस प्रवस्था में जो म्नन्य कमे किये जति, वे केवल प्रारन्धकर्मो के फल भोगवाने 
मे सहायक होते ह, स्वयं दग्धबीज के समान उनमें फलोत्पादन की ्रक्षमता रहती है । 
इसलिये भोगद्वारा जव प्रारग्बकर्मो का क्षयहो देह छूट जाता है, तव श्रात्मा मोक्ष 
पाजाता है । दसी भ्रथं को छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।१४।१] मे कहा तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य उस ब्रहाज्ञानी को मोक्ष पाने मे इतना ही विलम्ब रहता है, 
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जबतक वहं देह सेट जाता; उसके श्रनन्तर मोक्ष पालेता है ।। १५॥ 

शिष्य जिननासा करता है, यदि अनारव्धकायं [सञ्चिते] पुण्य-पाप दोनोंका 
ज्ञानानि से नाच होजाता है, तो श्रन्निहोत्र ख्नादि शुभ श्राश्रमकर्मो को कौन करना 
चाहेगा ? फिर इनका विधान क्यों क्रिया गया ? श्राचायं सूत्रकारने बताया-- 


ध्रग्निहोत्रादि तु तत्कायर्थिव तटजञंनात्‌ ।\ १६॥ 


| ग्रसिनद्यैत्रादि | श्रनिहोत्र श्रादि [तु] तो [तत्कार्याय] उस कायं के लिये 
[एव ] ही [ तदशनात्‌ ] उसके देष जाने से । शास्त्र में वह्‌ देखे जाने से निश्चयदहै, कि 
श्रनिनिहोत्र श्रादि पुण्य कमं तो उस ज्ञानरूप कायं के लियेदही हीते दै। 

ग्रभ्निहोत्र रादि ्राश्रमकर्मोका नाश जन से नहीं होता, क्योकि येकर्मं जानो- 
त्पत्ति के लिये दही किये जाते । इन कर्मो के अनुष्ठान से जव ज्ञान उत्पन्न टौगया, 
तो इन कर्मोका फ़ल प्राप्त होगया, तव इनका ज्ञानद्रारा नाञ्च होने का प्रन ही नहीं 
उठता, न इनका परस्पर कोई विरोध है, वणक श्रभ्निहोत्रादि केमंतोजान का प्रयो- 
जक दै । इस तथ्यकोशास्तरमें स्पष्ट बताया है-'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवि- 
दिषन्ति यजनेन दानेन तपसाभ्नादकेन' [वृ° ४।४।२९ | उप्त परत्रह्म परमात्मा को 
ब्राह्मण वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तवा ग्रनाञ्चक तप से जानना चाहते है; इत्यादि वाक्यों 
मे श्रननिहोत्र ग्रादि निष्कास नित्यकर्मोकोन्ञान का साधन बत्ताया गया दहै । इनक 
मुख्यपः.ल ब्रन्तःकरण की शुदिद्रारा जान की उत्पत्ति है । स्वगं भ्रादि फल काम्य कर्मो 
का माना जाता है । इसलिये जव जान उत्पन्न होगा, तो इन कर्मो काफल मिल गया! 
ज्ञान से इनके नाडा का ग्रवसर ही नहीं श्राता ॥१६। 


रिप्य जिज्ञासा करता है, यदि अरन्निहोत्र ्रादिकर्मोका फल नान है, उससे 
इन कर्मो के नाशका ग्रवसर नहीं; तोवेग्रौर कौनसे पुण्यकमं ह, जिनका नाश ज्ञान 
सेहोतादहै? श्राचायं सूत्रकार ने समाधान किया-- 


श्रतोऽन्थापि ह्येकेषामु भयोः ॥ १७॥ 

[ग्रतः] इससे-प्रनिनिहोत्र ग्रादि निष्काम कमंसे [म्रन्या] भ्रमय [श्रपि]| भी 
[हि] क्योकि [एकेषां | एक वाजसनेयिश्ाखावालों के [उभयोः] दोनों के पाठ से। 
अग्निहोत्र रादि से श्रन्य भी एेसौ साधुकृत्या (जुभ कायं) दै, क्योकि एक शाखावालों 
ने शुभ-ग्रञुभ दोनों को पड़ा दै। 

शास्त्रोंमें म्राश्रम-कमें दो प्रकार के मनिग्येहै, एक काम्यकमं, जौ विशेष 
फलकी कामनासे व्यि जाते टै । दूसरे निष्काम कमं नित्य अरनिहीत्र ्र)दि अ्रन्तःकरण 
की शुद्धिदारा जान के साधन होते है; जसा गतसूत्र की व्यारया मे तमेतं वेदानुवचनेन 
[ब्‌० ४।४।२२ | इत्यादि वाजसनेयिशाखा के दचना्ुसार बताया ¦ दूसरे काम्य कर्मों 
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के विषय में बृहदारण्यक [६।२।१६] मं कहा-श्रभ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान्‌ 
जयन्ति'ग्रौर जो यज दान तथा तपसे लोकों को जीतते हैँ । वाजपेय, राजसूय, सोमयाग 
आदि कर्मानुष्ठान विशेष कामनाश्रों की प्राप्ति के लिये किये जति द। पहेले सन्द में 
यज्ञ रादि पद निष्काम कमं के लिये प्रयुक्त है दूसरे में कामनाधक्तकर्मो के लिये । ठेस 
काम्यक्र्मोका यदि किसी उपासक कोश्नभी फल नहीं मिला, ग्रौर उसे ज्ञान होगया 
है, तो श्रन्य सञ्चित कर्मो की रारिमें पड़े इन कर्मो काजानान्निसे म्न्य सवके साथ 
दाह होजतादहै। बृहदारण्यक के उक्तं [४।४।२२ | सन्दभं मेँ वाक्य हैमे उ हैवंष 
एते तरति' यह ब्रह्मजानी दोनों पाप-पुण्य को पार करजाताह। जान होजाने पर 
सञ्चित पाप-पुण्य फलोत्पादक नहीं रहते । मुण्डक उपनिषद्‌ [३।१।३] मे कहा-'तदा 
विद्धान्‌ पुण्यपापे विघूय' तव ज्ञानी पृण्य-पाप दोनों का उच्छेद कर, इत्यादि वचनो मेँ 
पापकं के साथ सकाम पुण्यकर्मो का नाल ज्ञान से बताया है । इसीकै भ्रनुसार कौषी- 
तकित्राहणोपनिषद्‌ [ १।४] में "तत्सुकृतदुष्कृते धुनुते" तव सूढ़ृत दुष्कृत दोनों का नादा 
होजाता है, कहा । तात्पयं यह, कि जहां श्रध्यात्मशास्तों मे ज्ञान से पूण्यका नाश कहा 
दै, वहां सवत्र क।म्यक्मंजनित वृष्य अभिप्रेत है ।।१५॥ 

म्रल्तहोतर श्रादि निष्काम नित्यकमं जान के साधन, इस निर्णय की पृष्ठभूमि 
मे शिष्य जिजासा करतादहै, क्या केवल दन कर्मो से जान होजाता है, श्रथवा उपासना 
उसके लिये श्रपेश्षित ह ? म्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


४ यदेव विद्ययेति हि ।\ १८॥ 

[यत्‌ | जो [एव| ही [विद्या] विद्यास [इति] एेसा [हि] क्योकि । 
व्ोकि श्ास्वकार्‌ "यदेव विद्यया' एेसा पठते हँ, इसलिये विद्या-उपासना का किया 
जाना प्रावश्यक है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ | १।१।१० | मेँ कहा है-'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव वीवेवत्तरं भवति' प्रसंग है, वे दोनों कमं करते है-जौ श्रोम्‌' के यथार्थं रहस्य 
कोजानताहै वह भी, ओर जो नहीं जानता दह्‌ भी । कपंफल दोनों को समान होनाहै, 
फिर जानना व्यथं है । यद्यपि उपासना श्रौर कमं भिन्न है, तब उपासनासहित कर्मं 
चित्तशुद्धिद्रारा ज्ञान का उत्पादक है, ्रथवा उपासनारददित भी ? समाया, काम्य 
श्रौर निष्काम दोनो प्रकार के कमं चित्तशुद्धि प्रादि मे उपकारक टै । पर जो कम॑ श्रद्धा 
पूर्ेक योगतरिधि के श्रनुसार उपासनासदित किया जाता दै, वही श्रधिक वीर्थ॑वान्‌ होता 
है। अ्रभिलवपित पल क उत्पादनमें शीघ्र समर्थं होता दहै । उक्त सन्दर्भमे दोनोंका 
सन्तुलन यह्‌ प्रकट करता है, कि उपासनारटित कमं भी चित्तशुद्धि आदि में साधारण 
उपकारक होता है । वह गुमक्मं है, ग्रौर एेसी प्रवृत्ति कल्याणमागं कौ श्रोर कर्ता को 
उन्मुख रखती है । इस दिला मेँ निष्काम कमं ग्रयिक उपकारक होता है, पर केवल 


७०२ बरह्यसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १६ 


कर्मद्रास ज्ञान का भ्रादुभाव नहीं होता, उपासनासहित कमं इसके लिये सक्षम माना 
गथा है । इसमें श्रोम्‌' कौ उपासना का महत्वपूणं स्थान है । फलतः जो चाहता, कि 
शीघ्र ज्ञान होजाये, उसे शास्त्रविधि के भ्रनु्तार उपासनासहित कमं का अनुष्ठान श्राव- 
सयक है ॥ १८।। 


ग्रनारज्धकायं अर्धात्‌ सञ्चित कर्मो का ज्ञानद्वारा नाश निरूपण कर श्राचा्यं 
सूत्रकार ग्रारन्धकायं-भ्रथत्‌ प्रारब्धकर्मो का नाश भोगद्रारा बताता है-- 


मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्द्ते ।\ १६॥ 


[भोगेन] भोगसे तु] तो [इतरे | दुसरे-प्रारव्प पुण्य-पाप को [क्षपयित्वा | 
इरकर-हटाकर-उच्छिन्न कर [सम्पद्यते | प्राप्त होजात्ा है । प्रारब्ध पापपृष्यकोतो 
भोग से उग्छितन कर ब्रह्मको प्राप्त होजाता है । 

ग्रनारञ्धकायं [सञ्चित | सुकृत-दुष्छृत का नाश ब्रह्'ज्ञान से होजाता है, यह्‌ 
गत पन््रहुवे सूत्र में कटदिया है । ब्रह्मजान कै म्रनन्तर कियेगये कर्मो का संस्पद ज्ञानी को 
नदीं होता, इसलिये उशके नाद का प्रन नहीं । प्रारन्धकर्मो का क्षय भोगकेद्रारा होता 
है । जव प्रारन्धकमं भोगे जाकर क्षीण होजति है, तव देह का पतन होजाता है, ग्रागे देह 
न मिलकर वह्‌ श्रात्मा मोक्ष को प्राप्त होजाता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ [६।१४।२] में 
कहा-- तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये" उसको उतनी ही देर है, जब तक 
वह देह से नही छटा, श्रनन्तर मोक्ष को प्राप्त होजाताहै। ब्रह्मका साक्षात्कार होतेही 
ज्ञानी मोक्ष को नहीं पाता, शेष प्रारन्धकर्मो को भोगने तक चालू देह वना रहता है। 
भोग पूरा होजाने पर देह को छोड़ जानी ब्रह्म को प्राप्त होजाता दै ।१९॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


श्रथ चतुर्थाध्याये द्वितीयः पाद्‌, । 


प्रथम पादमेज्ञान के साधन कमं ग्रौर्‌ उपासना, नान के फल सञ्वित कर्म 
काना तयामोगसे प्रारन्धकर्मो के क्षय का निरूपण क्रिया गया । देहपात के ग्रनन्तर 
ग्रात्मा कौ लोकःन्तर के लिथे उत्क्रान्ति होजाती है। चलू पाद्मे इसीका विवेचन 
प्रस्तुत किया जता है । मृत्यु के समय घीरे-घीरे इन्द्रियां म्रपना कायं छोडती जातीं है 
वदेह को छोड़ इस इन्द्रिय परिवार के साथ श्रात्मा उड जाता टसं सव विवेचन के 
लिये प्रथम वागिन्दिय का लय वताया.- 


सत्र १-२-३] चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः ७०द्‌ 


वाङः मनसि दशेनाच्छब्दाच्च ।। {।। 


[वाक्‌ | वाणी [मनसि] मन में [दशनात्‌] देखे जाने से [दव्दात्‌] शष्दसे 
[च| ग्रौर। मरनेवाले पुरुष की वाणी मन में लीन होजाती है, द्योकि त्व दाणी के 
व्यापार का श्रभाव देखाजाताहै, ग्रौर यह खब्दष्माणसे जःना जातादहै। 

जव मानव का मृत्युकाल समीपश्राता ग्रौर ग्रामा देह सै निव.लनेताला होताहै, 
उस समय सवसे पहले वाणी का व्यापार बन्दहोजातादहै। दह्‌ कहना चाहता रहै, षर 
कह नहीं सकता, यद्‌ स्पष्ट देखा जाता है । इसी स्थिति को कटा गया, किः स्स सम्य 
वाणी मन में चली जाती ग्रथवा लीन होजाती दै । शब्द से यह तथ्य प्रमाणित होता है। 
छान्दोग्य [६।८।६] मे कहा-्रस्य सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो वाड्‌ म्नसि सगपदयते' 
उद्ालक ्रारुणि स्नपन पुत्र श्वेतकेतु से कटरा है-दे सोम्य † जव यह पुरष मरने को 
होता है, इसकी वाणी मन में चली जाती है। बोलने की चाहना रहते हए भी यह्‌ बोल 
नहीं सकता ।१। 


शिष्य जिज्ञासा करतार, वागिह्रिय के मनमें चलेजाने पर श्रन्यं इद्द्रियोंका 
क्या होता है ? श्राचायं सूत्रकार ने समाघान किया-- 


श्रत एव च सर्वाण्यनु ॥२।। 


[ ग्रतः] इससे [एव | ही [च] ्रौर [सर्वाणि] सब [श्नु] पीले । पूृवोक्तघतु 
सेहीग्रौर सव इन्द्रियां वाणी के पी चली जाती । 

मृत्युकाल में जव वाणी का व्यापार बन्द होजातादहै, तो ्नन्य सब चक्षु भ्रादि 
इन्द्रियां वाणी का श्रनुसरण करती हैँ; उनके भी बाह्व्यापार बन्द होजाते हैँ । इसी 
स्थिति को चक्षु श्रादि कामन में लीन होना कहा जाता है सूत्र के श्रतः' पद से गत्तर्‌त्र 
के दोनों हेतुग्रों का यहां स्ाकषंण है । मृत्यु के समय इन्द्रियों के सव बाह्यव्यापार बन्द 
टोजति हँ; इसे प्रत्येक समीपवर्ती व्यक्ति स्पष्टल्प ते देखता है । तथा यह अ्रथं शब्द से 
भी प्रमाणित होता है । प्रश्न उपनिषद्‌ [ ३।६] में बतःया-'तस्मादुपशानततेजाः पुनर्भव 
मिन्ियमंनसि सम्पद्यमानैः" जव अन्तिम इवास बाहर निकल जातादहै, उसकारणसे 
रण्डे हु तेजवाला वहु सात्मा, मन म लीन होते हुए इद्धो के साथ पुनः जन्म कौ प्राप्त 
होता है। यां मन मे इन्द्रियों कौ सम्पत्ति [लय | का स्पष्ट निर्देश दटै। चालू देहमें 


व्यापार को छोड देना ही-इन्दरियों का मन मे लय होना-कटा गया है ।।२॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, जिर मन में सब द्द्रियौं कालय होजाता दै, उस मन 
कालय कहां होतार? प्राचायं सूत्रकार ने वताया-- 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ।\२।। 


७०४ बरह्सूत्रविद्योदययाष्यम्‌ [सूत्र४ 


[तत्‌ ] वह्‌ [मनः| मन [प्राणे] प्राण में [उत्तरात्‌ ] उत्तर से-श्रगले से । ग्रगले 
वाक्यसेन्नात होता दहै, उस मनका लय प्राण में हो जाता है। 

छान्दो्य [६।८।६| के जिस सन्दभं म कहा दै-'वाड मनसि सम्पद्यते" वहीं 
श्रगले वाक्य में कहा है-'मनः प्राणे" मन प्राण मेँ चला जाता है । यहां प्राण' पद मृख्यप्राण 
ग्रधव। श्रेष्टप्राण का बोधक है, जिसका वणन द्वितीय श्रध्याय के चतुथं पाद में विस्तार 
के साथ क्रियामयराहै। यह मृख्यप्राण बद्धितत्त्व श्रथवा महत्त्व है, जो सगंकम में 
आाद्कायं तथा मनभ्रादिका कारण टै । जव मृत्युकाल में सव इन्दियां श्नौर मन श्रपने 
व्यापार में शिधिल होजति है, तवर भी इवास श्रादि कौ गति एवं हूदयस्पन्दन ्रादि चेष्टा 
यनी रहती ह! यह केवल मृख्यप्राण-वृद्धितत्व के यथावस्थ बने रहने का चिह्ध है । इसी 
अवस्था का इरूपमें वणेन टै, कि समस्त इन्द्रियों को श्रपने ब्नन्दर लेकर मनकाप्राण 
में लय होजाता दहै ।।३। 


प्राण का लय कटां होता है ? इस जिज्ञासा पर्‌ श्राचा्यं सूत्रकार ने वताया-- 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः 1\४॥ 


[सः] दह-प्राण [अध्यक्षे ] अघ्यक्ष-म्रचिष्ठाता आत्मा मे [ तदृपगमादिभ्यः| 
उसके-ग्रध्यक्ष के उपगम श्रादिसे। प्राणका लय श्रात्मामें होजाता है, यह ग्रात्मा के 
उपगम श्रादिसेज्ञत होतादहै। 

सूत्रम 'उपगम' पद का ग्रथं है-समीप पहुंचना अर्थात्‌ प्राप्ति! सूत्रके श्रादि' 
पद से ग्रनुगमनग्रौर ग्रवस्यान का ग्रहण होता है । भ्रनुगमन-पीदे चल देना, ग्रौर श्रव- 
स्थान-उस दशा में स्थित रहना । प्राण का श्रात्मा में लय होजाता है, इसका तात्पयं है. 
कि उसका सम्बन्धदेहसे चट गया श्रौर वह्‌ श्रात्माके समीप ्रागयादै। दहसे 
चछूटना तभी है, जव ्रात्मा देह से उत्कमण कर मया है, उडारी मारगया है, अ्रव प्राण- 
तत्त्व -वृद्धितत्त्व का समस्त करण्यं को ग्रणने में समेटकर केवल आत्मा के साथ सम्पकं 
रहगया है । प्रात्मा के देह छोड़ते ही प्राणने इसरूप मँ उसका अनुगमन किया है, श्रौर 
उस दश। में म्रवस्थित रहता है । इस सव ग्रथं को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।३।३९ | मेँ 
कहा-जमे कोई राजा जवयात्रा के लिये जाने लगता है, तो सव पारिवारिक जन-जो 
भ्रबतक अ्रपनेकामोंनेलगे हर्‌ थे, उन्दँ छोडकर-राजाके चारों श्रोरभ्राधिरतेहै; एेसे 
ही ग्रन्तकालर्मे-जव सांस ऊपर कौ उखड्ने लगता है-सव प्राण ्रात्मा के पास श्रांजाते 
दै एवमेवेममात्मानमन्तकराले सवं श्राणा ग्रभिसमायन्ति यत्र॑तदू्वोरिख्वांसी भवति'। 
यह सूत्र के "उपगम" हेतु का विवरण दै । इसप्रकार ्रनुगमन के विषय भ कटहा-एष 
ग्रात्मा निण्क्रामत्तिः-" शरीरदेशेभ्यः, तमृत्करामन्तं प्राणोऽ्नूत्कामति प्राणमन "= एमन्तं 
सवं प्राणा श्रतूतकरामन्ति' [ब ° ४।४।२] यह्‌ ग्रात्मा शरीरदेशों से निकल जाता हे, लव 
मृख्यप्राण उसके साथ होलेता है, उसके उखडते ही सव प्राण उसके पीचे होलेते दै । इससे 


सूत्र ५] चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ७०५ 


मुस्यप्राण का ग्रध्यक्तभ्रात्मामें लय रपष्ट होता दै । श्रागे कहा-'सविज्ञानो भवति' वह्‌ 
श्रीत्मा सव करण श्रौर कृतकर्मो के सहित रहता है । यह्‌ ग्रवस्थान का निदंश है । 

सूव्रहारा प्राण का लय ग्रध्यक्ष ब्रात्मामें बताया, परःतु छान्दो य [६।८।६] में 
-कहा--'प्राणरतेजसि' प्राण का लय तेजमेदहोतादहै; इन कथनोंमें किसी विरोध की 
श्राशंका नहीं करनी चाहिये । कारण यह्‌ है, कि उत्वरमण प्रादि कायं में अ्रघ्यक्ष-प्रात्मा 
का ही प्राधान्य रहता है; ्रात्माकै रहते प्राण देहमें रहते है, ्रात्मा के निकलते निकल 
जाते है, तथा उसके साथ इनकी अ्रनर्थिति रहती है । इस विशेषता के कारण बृहदा- 
रण्यक [४।४।२ | द्वारा ग्रात्मामें प्राणोंके चले जाने का वर्णेन है; उसकी उपेक्षानहीं 
कीजासकती ॥४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता, तव ्राणस्तेजसि' इस छान्दोग्ये [ ६।८।६ | वाक्य 
का क्या सामल्जस्य होगा ? प्राचायें सूत्रकार ने बताया-- 

भूतेषु तच्छ तेः ॥५॥। 

| भूतेषु] भतो में [तच्छ .तेः] उसकी श्रुतिसे। उस विषय के शास्त्रवाव्यसे 
ज्ञात होता दै, कि प्राणसंगक्त ग्रात्मा तव भूतौ मे प्रवस्थित रहता है । 

देह से ग्रात्माका प्राणसहित उत्करमण निराधार नहीं होता, एक ग्रन्य म्राति- 
वाहक शरीर के कारणरूप सूप्मभूतोंमे श्रवस्थित-संवेष्टिति हृश्रा वह रभून देहसे 
उत्करमणकरतादहै। इसी अ्रथं को ्राणस्तेजसि" [छा० ६।८।६ | वाक्यट्रारो प्रकट किया 
गघादहै। टस वावयमें प्राण" पदप्राणसहितग्रघ्यक्न प्रात्माकानिदंश करताहै। इसलिये 
गतसूत्र के साध इसका कोर श्रसांगत्य नहीं है । तथा यह भी स्पष्ट होजाता है, कि स्थूल 
शरीर को छोड़ते समय प्राणसटहित श्रात्मा किस स्राघार के सहारे उत््रमणकरताहै। 

समरत स्गकाल में च्रात्मा सुशगीर रता है, जवकि प्रिय ग्रौर श्रप्रिय के संपकं 
से छृटकारा नहीं होता-न वँ सदारीररय सतः प्रियाप्रिययो रपहतिररिति, द्रशरीरंवाव 
सन्तं नश्रियाग्रिये स्पृशतः" [छा० ८।१२।१] स्थूलशरीर के चृूटजाने पर भी ग्रास्मा 
सृष्मशरीर से सुदा प्रावेष्टित बना रहता दै । साघारण दशा में केवल प्रदयवाल प्रानेपर 
प्रवा ब्रह्मज्ञान होजाने पर श्रात्मा श्लरीरवन्यनये दलगटहोताटै, जव उसको प्रिय ग्रौर 
ग्रप्रिय का संस्पर्लं नहीं रहता । स्थूलशरीर में रहते सुध्मयारीर काश्रावेष्टनवना ही 
रहता दै । इसप्रकार मृत्छकःल में स्थृलदेह्‌ टूटने पर जिन भूतों मे समवस्थित श्रात्मा 
उत्त्रमण करता दै, वहे सू^मभूत-परिणत सुध्मशयोर दहै, जिमे 'कारण्ारीर' भी कहा 
जाता । उसी तेरह करण [दस बाह्य श्रीर्‌ तीन ग्रन्तःकरण| ग्राधित हो ग्रदस्थ्ति 








१. पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेद्रिय बाह्यकरण है, सन श्रहुंकार श्र.र बुद्धि श्रतःकरण है 1 
कहीं ग्रहुंकार शौर बुद्धि को एक मान बारह करणो का उत्लेख है ! ये सब करण 
श्राण' कहे जाते हैँ । इनमें "द्धि मुख्यप्राण श्रथका श्रेष्टघ्राण माना जाता है 1 
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रहते टै । यह प्रठारह तत्वों से घटित सू्मदेह ्रात्मा का सरगेकालिक ्रावरेष्टन है 
भ्रौरस्थूलदेह से उत्करमण का ग्राधार। स्थूलदेह्‌ कर्मानुष्ठान ग्रौर भोग क प्राश्रयहै 
ज्ञानलाम इसी देह में रहते होता दै । इस विवेचन के म्ननुप्रार ्राणस्तेजमि' वाक्य मेँ 
तेजस्‌" पद अन्य भूतो का उपलक्षण है । उसीका प्रस्तुत सूत्र म निदेश हमरा है ॥५।। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, जव शास्त्र मँ श्राणस्तेजनि' यह्‌ एक 'तेजस्‌' भूत का 
पष्ट निर्देश है, तो उसमें अनवस्थित म्रात्मा का उत्करमण क्यों नहीं माना जाता ? 
श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 
नैकस्मिन्‌ दक्षंयतो हि ।\६॥। 

[न] नहीं [एकस्मिन्‌ ] एक में [दर्शतः] दोनों दिखलाती है [हि] क्योकि । 
उत्कमण दशा में भ्रात्मा एक तेजस्‌ भूत में प्रवस्थित नहीं रहता, क्योकि श्रुति ओ्रौर स्मृति 
दोनों यह दिखाती रै । 

मृत्युकालमे स्थूलदेह्‌ छूटने पर वाक्‌ भ्रादि बुद्धिपयंन्त समस्त प्राणपरिवार' के 
सहित भ्रात्मा पांच भतो में श्रवभ्थित रहकर उत्करमण करता है, एक मेँ नहीं ; इस तथ्य 
को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।५] में दसप्रकार प्रकट किया है-स वा श्रयमात्मा-- 
पृथिवीमय श्रापोमयो वायुमय श्राक[शमयस्तेजोमयः' जव पुराने देह को छोड़कर नवीन 
कल्याणतर देह्‌ को प्राप्त होनेवाला होता है, तब यह्‌ ग्रात्मा पृथिवीमय जलमय वायु- 
मय प्राकाशमयतेजोगय रहता है । यहां मरणसमय समस्त भ्रूतो मे जीवात्मा की 
म्रवस्थिति वततलाई है । पञ्चसू्मभतात्मक कारणशगीर के साथ उपनिषद्‌ में अरन्य 

रणौ रौर विव्रिध भावनाग्रों के साथ रहने काभी उत्लेखहै) एमे ही मनूस्मृति 
[ १।२७ | में कटा-्रण्न्मो मात्रा विनाजिन्धो ददार्व्नां तु याःस्परताः। ताभिः सार्धमिदं 
सवं सम्भवत्यनुपूवंशः' पाचों मूतों कौ विनाथशील सूष्ममात्रा जो वताई गई ह, उनके साध 
यह सव यथाक्रम उत्पन्न होत्ता है । इसरो स्पष्ट दै, करि प्राणस्तेजसि" वाध्य मे तेजस्‌! 
पद से केवल एक भूतततत्व ्रभित्रेत नहीं है, ग्रपितु पाचों भूततरवों का यह उपलक्षण है । 
इस प्रसंग मे यहे स्पष्ट किया गया, क्रि मृत्यु कै म्रवस्रर पर्‌ वरिसप्रकार शरीरमें 
शिथिलता प्राती, चेष्टाएं नष्ट होती ग्रौर किस कमते इद्दरियां श्रपने व्यापार से घीरे- 
धीरे विरत होती जाती हैँ । सर्वप्र्म वाणी का मनमे लय कहा-'वाङ मनसि सम्पद्यते" । 
वाक्‌ पद सव्र कमच्धियोंकीौ प्रोरसफेत करदा है । सवय पटले कर्मन्छियां श्रपने व्यापार 
कोष्टोडृती है, फिर ज्ञनेन्धियां । इनका मनभें लय होने का यह तात्पर्यं नही, किये 
कायंस्वरूप का परित्याग कर मनमें लीन होजाती है, यह्‌ अवस्था तो केवल प्रलय के 
ग्रवसर पर्राती है, जव कार्यमात्रके कारण पेलयका प्रसंग होता है। यहां वेवल 
इतन। प्रभिप्रत है, कि इद्धियां ग्रपने व्यापार कोदोडदे्ती ह, अभी मन संकल्प-द्निकल्प 
भ्रादिकेरूपमेंसक्रिय रहता है । श्रनन्धर मन भ्रपनी वृत्ति को दो वैटता है, तव केवल 
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मुख्यप्राण-चुदधि तत्तव देह छोड़ने कौ भावना से श्रभिभूत रहता है, तथा देहान्तर की 
भावना उद्‌मृत होजातौ हँ [गीता ८।६] । इन भावनाभ्रों के साथ सूक्मदेह में म्रावेष्टिति 
प्राम पूवरदेट्‌ कौ छोड़ देहान्तरप्राप्ति की कामना से उड़ जाता है। ईङ्वरीय व्यवस्था 
से प्रित स्वकर्मानुसार गर्भ मे प्रवेश करता है । वहां उपयुक्त ग्राहार पाकर श्रगले कमं 
एवं फलभोग के तिये नवदेह का प्रारम्भ हौजातादहै। तव भी ्रात्मा सूध्मदेह मे 
भ्रवेष्टित रहता है । यथावसर शरीररचना पूणं होने पर गभ॑ से वाहर भ्राता व पूर्ववत्‌ 
संसार्‌ चालू होजाताहै। इसप्रकार मूृप्युकालमें इन्िय प्रादि करण केवल ग्रपने व्यापार 
कोक्ंगे छोड़ देते, इसी स्थिति को 'ल्य हना" कहा गया है, वस्तुतः इनका लय 
सगंकाल में नहीं होता । यह ग्रवसर सर्गकाल मं केवल ब्रह्मज्ञान टोजाने पर भ्राता है । 

बृहदारण्यक के याज्ञवल्वय-स्रात्तंभागसंवाद मेँ मृत्यु के अवसर पर जव सब 
करण वाक्‌ ग्रादविकायंविरत होजाते है, तव "वायं तदा पुरुषो भवति' [बृ ° ३।२।१३] 
यह जीवात्मा-पुरुष कहां रहता है, करहेकर इसका प्राश्य कमं वताया है-तौ ह्‌ यदूचतुः 
कमं हैव तदरूचतुः । श्रथह यत्‌ प्रशशंसतुः कर्म हैव तत्‌ प्रदाशंसतुः' [व्‌ ० ३।२।१३ | 
याज्ञवेल्वय ग्रौर प्रात्तमागने दस विषयमे जो कहा, वह कमं ही कहा है, जो प्रशंसित 
किया, वह्‌ कमं ही प्रशंसित किया है । यहां मृत्यु कै. अनन्तर जीवात्मा का ्राश्चय "करम" 
कहा है, तव सूक्ष्मदेह प्राश्चय कमे वस्तुतः श्रात्मा का अ्राश्रय तो सृद्मदेह ही रहता है, 
जंसा ्रवतक प्रतिपादन किथा गवा; कमं जीवात्मा की ऊंच-नीच योनियों मे गति का 
निमित्त है, दसी भावना से उक्तस्थल में कर्म को आश्रय कहा है । भरन्यत्र भी कर्मानुसार 
राति का होना बताया है-पुण्यो वं पुण्येन कर्मणा भवेति पापः पापेन" [ब्‌° ३।२।१३| 
तथा 'तदेव सक्तः सह्‌ कर्मणेति लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य [वृ ° ४।४।६ | पुण्ययोनि 
कालाम्‌ पुण्यकमंसेतथा पापका पापे होता है । सूक्ष्मदेहमेग्रावेष्टित श्रात्मा अपने 
कर्मो के भ्रनुसार वहां जाता है, जहां इसका मन इवा हूना है । गीता के एक श्लोक 
[८।६] मे यही भाव है । फलतः जीवात्मा सब वाक्‌ भ्रादि करण श्रौर सृक््मभूतों से 
घटित सूष््मारीर में श्रावेष्टित रहता हृश्रा एक देह को छोड देहान्तर मे श्रपने कर्मो के 
श्रनुसार जाया करत। है, यह्‌ स्पष्ट होता है ।॥(६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, मृत्यु के श्रवसर पर एेसी गति क्या केवल उपासक की 
होती है, ग्रथवा सब की ? श्राचायं सूत्रकार ने इस विषय नें कहा-- 


समाना चासृुत्युरक्रमादमृतत्त्वं चानुपोष्य ॥७।। 

[समाना | समान [च] टी [श्रासृत्ुपक्रमात्‌ | गति के आरम्भ तक | ्रमृतरषं ] 
ग्रमरता को [च] क्योंकि | म्रनुपोष्य | ग्रशरीर होकर । देह से निकलकर कर्मानुसार 
गति श्रारम्भ होने से पहले तक ज्ञानी ग्रौरभ्रज्ानी की स्थिति मरणकाल मे समान रहती 
दै, क्योकि ज्ञानी श्रागे अशरीर टोकर श्रमरत्व को प्राप्त होता है। 
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सूत्र मे पहला "च" श्रवधारण श्रौर दूसरा हेतु श्र्थ॑समे है। श्रनुपोष्य' पद 
'उपोप्य' के साथ नज्‌समास कर वनता है । "उपोष्य" पद निवासार्थक "वस्‌" घातु से बना 
है 1 भ्रं है-समीप वसकर । ग्रात्मा सूक्ष्मदेह्‌ के समीप वस्र सदा गति करता दै, परन्तु 
ब्रह्म का साक्षात्कार होजाने पर जव उसके स्थूलदेह्‌ के परित्याग का अवसर ्राताहै, 
तब सृष्ष्मदेह्‌ भी छूट जाता है । इसीमाव को सूत्र के "्रनुपोष्य' पद से कहा दै-देह्‌ के 
समीपन बसकर ज्ञानी अ्रमृतत््व को प्राप्त होजाता है। मृत्यकाल मे जव इन्द्रियां धीरे- 
धीरे ग्रपनेव्यरापारसे विरत होकर उपहत होने लगती है, रौर मस्तिष्कगत हृदयदेश 
में म्रात्माके साथ पू्णेरूप से सिमट भ्राती रै, यहां तक ज्ञानी रौर श्रज्ञानी वे स्थिति 
संया समान रहती है । ग्रनन्तर देह से श्राःमा के उत्क्रान्त होने पर श्रज्ञानी तो सूक्ष्मशरीर 
से ्रावेष्टिति हृग्रा कमःनुसार देदान्तरप्रान्ति के लिये विव्रिध योनियों मे चला जाता है; 
पर ज्ञानी भ्रात्मा अ्रक्षरीर होकर श्रमृतमाव कोग्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होजाता है। 
स्यूलदेह के समान उसका सूक्ष्मशरीर भी ट जाता है, वह तव ब्रह्मानन्द मे लीन टोजाता 
है । ब्रह्मसाक्षात्कार से उद्‌भूत पने स्वाभाविक सामथ्यंके द्वारा वहउ्सदलशा में 
ब्रह्यानन्द का ज्रनुभव किया करतादै, वहां उवे किसी करण वे ग्न्य साधनकी श्राव 
श्यकता नहीं होती ! इसलिये देह से निकलने पर्‌ ज्ञानी श्रौरग्रननानी की गतिमें मेद 
होजःता है । इसी माव को कठ उपनिषद्‌ [ २।३।१६] मे प्रकट करिया--शतं चका हृदयस्य 
नाड्यस्तासां मूर्धानिमभिनिःसृतंका । तयोघ्वंमायन्न मृतत्वमेति विष्व डन्या उत्क्रमणे 
भवन्तिः सौ रौर एक हृदय कौ नाड्यां है, उनमें से मूर्वा की ग्रोर निकली हूर है एक 
सुषुम्ना । उसके द्वारा देह से बाहर भ्राता हृश्रा प्रमरता [मोक्ष] को प्राप्त होता दै । यह 
ज्ञानी कौ उत्क्रान्ति सुपुम्नासे वता गड है, तथा अ्रज्ानियों की उत््ान्ति का कथन ग्न्य 
नाडयो से है-'पिप्वङ््‌डन्या उत्क्रमणे भवन्ति" नान प्रकार की गतिवाली ग्रन्य नाडियां 
मरज्ञानियों के उत्करमणमें होती हँ । ग्रजञानियों की कर्मानुसार विविघ गति होती ह, वहां 
सूषुम्ना से श्रतिरिक्त अरन्य नाडियों द्वारा ्रज्ञानियों का देह से वाहर निकलना होता है । 
इसप्रकार करणो के उपसंहार तक ज्ञानी-गरजञानी दोनों की समान गति है । ग्रनन्तर ज्ञानी 
मोक्ष को पाता है, सव प्रकार कै देहबन्धनों से उनमृक्त टोजाता है; ग्रनञानी कर्मानुसार 
सूक्ष्मशरीर से प्रावष्टित विविव योनिोंको प्राप्त होजति है ।।७।] 

शिष्य जिज्ञासा करता है, इन्द्रिय मन बुद्धि ग्नौर सुध्मभरतों के समुदाय से घटित 
सृकष्मशरीररूप श्रावेष्टन परात्मा कै साथ कवतक रहता है ? आचायं सूत्रकार ने बताया-- 


तदापीतेः संसारन्य यदे शात्‌ ॥८॥ 


[तत्‌ ] वह्‌ [आ्रा-म्रपीतेः| प्रलय तक श्रथवा ब्रह्मलय तक [संमारव्यपदेशात्‌ | 
संसार के कथन से । वह्‌ सु््मशरीर ग्रज्ञानि्ों का प्रलय तकत प्रौर ज्ञानियों का ब्रह्म 
प्राप्ति तक रहता है, क्योकि संसारदशा उसीको कहा जाता दै । 


सत्र ६] चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ७०६ 


स्थूलदेह्‌ जन्म-मरण के साथ बदलता रहता है, पर जिस सूक्ष्मशरीर का संपकं 
सर्गादिकाल से जिस ग्रात्माके साथ होता है, वह समस्त सर्गकाल में ्रागे प्रलय भ्राने 
तक बना रहता है । यदिकिसी श्रात्माको चालू सगंकाल में ब्रह्मसाक्षात्कार होजाता 
है, तो जिस स्थूलदेह में साक्षात्कार होता है, उसके द्यूटने तक सूष्ष्मदारीर का सम्बन्ध 
बना रहता है; : प्रारन्धकमं भोगे जाने परं जब ब्रहाह्यानी का स्परूलदेह टता है, सूक्ष्म 
शरीर भी छूट जाता है । ग्रजञानियों के सू्मशरीर के धटकततत्व जगत्‌ का प्रलयकाल 
भ्नाने परं श्रपनेकारणमें लीन दहोजति दहै. तब ग्रात्मा कै साथ किंसीतरहकेशरीरका 
संपकं नहीं रहता । ब्रह्मज्ञानी के लिये यह्‌ दला सर्गकाल के अ्रन्तरालमें ही प्राजाती है । 
ब्रह्मज्ञान होने कै म्रनन्तर जब स्थूलदेह्‌ दृटता है, तब सू््मश रीर उसके लिये ्रनावर्यक 
होजाता है, उसकी संसारदशा समाप्त होजाती है, सूध्मशरीर के घटकतत्त्त ग्रपने 
कारणों में लीन होजातते हैँ । संसार उसी स्थिति कानाम दहै, जब श्रात्मा वंषयिक सुख- 
दुःख का ग्रनुभव करता दहै, ग्रौर यह्‌ करम निरन्तर चालू रहता है । यह सव श्रात्माके 
साथ देह का संपकं बने रहने पर संभव होता है 1 इसलिये देहसम्बन्ध ही संसार है । यह 
प्रलय एवं मोक्षदा में नहीं रहता । शेषक्राल मे सूक्ष्मशरीर का प्रावेष्टन प्रात्माके 
साथ बना रहता है ॥८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता टै, यदि स्पृलदेह के छूटने पर सूक्ष्मशरीर-ग्रावेष्टन 
श्रात्मा के साथ बना रहताहै, तो वेह देहसे सजञ्चरण करते दीखता क्यों नहीं ? तथा 
श्रन्थ वस्तुश्रों से टकरता क्यों नहीं ? ्रचायं सूत्रकारने वताया-- 


सुक्षमं प्रमाणतइच तथोपलन्धेः ।1६॥ 


[ सूक्ष्मं | सूक्ष्म [प्रमाणतः] प्रमाण से [च] श्रौर [तथा] उस प्रकार [उप- 
लन्धेः] उपलब्धि से । श्रौर वह्‌ शरीर जो प्रलयपयंन्त बना रहता है ्रतिसूक््म होता 
है, वयोंकि प्रमाण से वह्‌ वसा जाना जाता है। 

सूक्ष्मशरीर के घटकतत्तव श्रतीन्द्िय होने से वह शरीर ्रतीन्दरिय रहता है । 
इसीकारण देह से बाहर निकलने श्रथवा सज्चरण करते हुए वह्‌ किसी इन्द्रि से जाना 
नहीं जाता । वह्‌ ग्रतिस्वच्छ स्वभाव रहता है, इसलिये उसका किसी श्रन्य मृततद्रव्य से 
टकराव होजाने कौ कोई संभावना नहीं । उसके एेसे स्वरूप की जानकारी म्ननुमान रादि 
प्रमाणो से होती है । शब्दप्रमाणसे ज्ञात होतादहै, कि ग्रात्मा का भ्राश्रय यह्‌ सू्मडरीर 
बहुत सूक्ष्म नाडयो, चसु श्रोत्र ्रादितथाशरीर के ्रन्य देशो से बाहर निकल जाता 
है, 'विष्वड हन्या उत्क्रमणे भवन्ति" [कठ० २।३।१६] चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो 
वा शरीरदेशेभ्यः" [व° ४।४।२] इसे स्पष्ट जाना जाता है, कि श्रात्मा का श्राति- 
वाहिकि शरीर अतिसूक्ष्म है, वह न दीखता, न कहीं टकराता है ॥६॥ 

जीवात्मा के उस श्रावेष्टन के सृष््म होने के कारण -अ्राचायं सूत्रकारने उसकी 


७१० बरह्यस्‌ त्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १०-११ 


विशेषता बत।ई-- 
नोपमर्देनातः ।\१०।। 
[न | नहीं [ उपमदेन ] उपमर्द- नाश से [ग्रतः] इसलिये । वयोर वह्‌ सूध्म 
इसलिये स्थ लदेह के नाश से उसका नाश नहीं होता। 
दाह तथा श्रन्यकारणों से स्थूलजरीर काना होजाने पर सूद्मशरीर का 
{र नहीं होता, क्योकि वह्‌ सूष्ष्म है । स्थूलदेहं के विनाशक प्राग श्रादि स्थूलत्वं 
का सुषमशषरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता । इसते उस शरीर का सृष्ष्म. होना 
प्रमाणित होता टै ।१०॥ 
सष््मशरीर के अस्तित्व जें सूत्रकार लोकसिद्ध प्रमाण उपस्थित करता है-- 


3 
ट, 


शमस्यैव चोपपत्तरेष ऊष्मा ।। ११॥। 


[अस्य ] इसकी [एव ] ही [च] ग्रौर [उपपत्तेः] उपपत्ति से-युक्तिटरारा 
सिद्धि से [एषः] यह [उष्मा | उष्णता-गरमौ । स्थूलशरीर कोद्छूने सेजौो गरमी 
प्रतीत होती है, यह इस लिङ्गशरीर की है, युक्ति से यह निदिचत होता दै। 

स्थूलशरीर में दसके चूने से जो उष्णता प्रतीत टोती दै, वह्‌ स्थूलशरीर का 
घमं नहीं है । यदिस्यूलशरीरका होता, तो रूप श्रादि कै समान मृतशरीरमेभी 
उपलब्ध होता । जो जिसका धमं है, वह्‌ उसके रहने पर उपलन्व न हो, यह नहीं होसकता । 
अन्यथा मृत स्थूलछरीर में रूप भ्रादि कौ भी उपलब्धि न होनी चाहिये 1 यह्‌ उष्मा 
जीवात्मा का धर्मं नहीं; क्योकि चेतन आत्मा प्राकृत धमं का प्राश्य नहीं होसकता । 
इससे ज्ञात होता दै, कि इन दोनो से भ्रतिरिक्त यह किसी भ्रन्य प्राकृत वस्तु का धमं 
है; वह लिङ्गशरीर संभव है । श्रात्मा इसीसे ्रविष्टित हृश्रा स्थूलशरीर से उत्क्रमण 
करता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [४।४।६ | मे कहा-तदेव सक्तः सह कर्मणंति लिद्ध 
मनो यत्र निषक्तमस्य' मरणकाल मेँ इस श्रात्मा का मन जहां ्रासक्त रहता है भावी 
योनि मे, कर्मानुसार लिङ्गशरीर वहीं चला जाता है । सांख्यदशंन [३।६ | म लिङ्गशरीर 
श्रवा सूक्ष्मशरीर का स्पष्ट वणेन है । इसका ्रस्तित्व सब प्रकार सिद रै ।।११॥ 

शिष्य भ्राशंका करता है, गतमूत्र [४।२।८] मे जो कहा गया है, कि लिङ्खशरीर 
श्रात्मा के साथ जगत्‌ के लयपयंन्त बना रहता है, यह युक्त प्रतीत नहीं होता; कयोकि 
उपनिषद्‌ में प्राणों के उत्करमण का निषेष कहा है, जव स्थूलदेह के समान इन्दरियादि 
प्राण यहीं छूट जा्ेगे, तो उनसे घटित लिङ्गशरीर का ्रात्मा के साथ प्रलय भ्रानेतक 
श्रवस्थित रहना, कंसे संभव होसकता है ? भ्राचायं सूत्रकार ने श्राशंकानि्देशपूर्वेक समा- 
घान किया-- 


सूत्र १२] चतुध्याये द्वितौयः पादः ७११ 


प्रतिषेधादिति चेभ्न ज्ारीरात्‌ ॥१२। 


[प्रतिषेधात्‌ ] प्रतिषेय से [इति-चेत्‌] पेमा यदि (कहो, तो वह ठीक) [न] 
नहीं [शरीरात्‌] शारीर-जीवात्मा से । उत्रमणके प्रतिषेध मे यदि कटो, कि लिग- 
शरीर ग्रात्मा के साथ प्रलय श्रानेतक नहीं रहता; तो यह टीक नदीं टै, क्योकि वहां 
प्राणों क उत्करमण का प्रतिषे गारीरग्र्थात्‌ श्रात्मासे कियागयादै, दारीरसे नहीं । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ३।२।११] में राता दै-यत्रायं पुरषो न्रियत उदरमात्‌ 
प्राणाः क्रामन्त्याहो नेति ? नेति होवाच याज्ञवल्वयः 1 अतैव समवनीयन्ते स॒ उन्छ्वय- 
त्याध्मायत्याध्मातो मृतः शेति" ग्रात्तंभाग ने याज्ञवल्वय से पूछा, जब यह पुष्प मररहा 
होता है, तव इससे प्राणों का उत्त्रमण होतादरैया नहीं ? याज्ञवल्वय ने उत्तर दिया- 
नहीं । यहीं लीन होजाते है, वह्‌ फूल जाता है भरजातादहै, भरात्रा मरा हप्र सोता 
है । श्रात्माके द्वारा देह्‌ छोडने के साथ यहां स्पष्ट प्राणों के उत्करमणका प्रतिषेध दै। 
जव प्राण श्रात्मा के साथ उसके अ्व्रेप्टनरूप मे न जाकर यहीं लीन होजाते दै, स्थूलदेह 
के समान, तो श्रात्मा के साथ प्रलय श्रानेतक उनका रहना संभव नहीं है। 

यदि माना जाय, कि यह कथन ब्रह्मज्ञानी के विषय में है, क्योकि उसकी लोका- 
न्तर में श्रन्य उपासको व कियो कौ गति के समान गति नहीं होती) ब्रह्मजानी का 
लिङ्गशरीर स्थूलदेह के साथ यहीं चूट जाता श्रौर उसके घटकतत्त्व श्रपने कारणोमे 
लीन होजाते है, त्मा ब्रह्मानन्द को प्राप्त टौजाता दै जसे बृहदारण्यक के श्रन्य प्रसंग 
[ ८।४।१-६] मे उल्लेख दै-'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" इत्यादि । एेसा मानना उपयुक्त 
न होगा; कारण यह है, कि दूसरे प्रसंग [४।४।१-६] मं तो स्पष्टरूप से उपासक व 
कमियो की गति का उल्लेख कर ब्रहज्ञानी के विषय में उक्तं वाक्य कहा गया है-उसके 
प्राणों का उत्रमण नहीं होता । पर पहले प्रसंग [ ३।२।११ | में एेसा कोई निदंश नदीं 
है, जिससे यह्‌ जाना जासके, कि यह्‌ कथन ब्रहाज्ञानी के विषय मं है । इससे सभी 
श्रात्माश्रों के स्थूलदेह छूटने पर प्राणों के उत्रमण का प्रतिषेध स्पष्ट होता है । फलतः 
परागपदवाच्य लिगशरीर श्रात्मा का स्थूलदेह छूट जाने पर ्रात्मा कै श्रावेष्टनरूप भे 
उसके साथ चला जाता ग्रौरं प्रलयकाल ्रानेतक उसके साथ बना रहता है, यह कथन 
प्रयुक्त होजाता है । 

आचार्यं सूत्रकार ने समाया, ठेसा विचार टीक नहीं है, कारण यह है, कि 
उपनिषद्‌ के प्रथम प्रसंग [३।२।११] में देहसे प्राणों के उत्करमण का प्रतिषेध नदीं है, 
श्रपितु शारीर प्र्थात्‌ शरीर में निवास करनेवाले भ्रात्मा से प्राणों के उत्कमण भ्र्थात्‌ 
अलग होजाने का प्रतिषेध है । तात्पयं यह, कि प्रणपदवाच्य लिगश्चरीर का उत्करमण 
स्थूलदेह से तो होजाता है, सम्बन्ध छूट जाता है, परन्तु रात्मा से नहीं छूटता । इसप्रकार 
यह्‌ प्राणसंज्ञक लिगशरीर का प्रात्मा से सम्बन्व छूटने का प्रतिषेघ है । क्योकि वहां प्रश्न 


७१२ बरह्यस्‌ त्रविद्योदयभाष्यम्‌ [ सूत्र १३ 


क्रिपागया है, कि जब्र यह पुरूष मरता है, तो इससे [श्रस्मात्‌ ] प्राणों का उत्क्रमण- 
श्रलग ह्येजाना-होता है या नहीं ? यां पञ्चमी विभक्ति [म्रस्मात्‌] पुरुप-्रात्मासे 
प्राणों के श्रलग होने न होने के विषयमे प्रदन को स्पष्ट करती है । इशीका उत्तर याज्ञ- 
वल्क्यने दिया-मरने पर प्राण भ्रात्मा से उत्करमण नहीं करते-भ्रात्मा का साथ नहीं 
छोइते । इसलिये प्राणमंनक लिगशचरीर श्रथवा सूषटमश्चरीर भ्रात्मा के मरवेष्टन के रूपमे 
उसके साथ प्रलय श्रानेतक बराबर बना रहता है, दस मन्तव्य मेँ कोई वाघा नहीं दै । 

यदि उपनिषद्‌ के प्रथम प्रसंग [३।२।११] मेँ प्रकरण के प्रनुसार यह माना 
जाय, कि ब्रह्मज्ञानी के लिये यह्‌ कहागया है, ग्रौर उरुका तात्पयं प्राणों के यहीं लय 
होजाने का है, तो उक्त ग्राशंका के लिये कोई श्रवसर ही नहीं रहता । ब्रह्मज्ञानी का 
लिगशरीर स्थूलशरीर के साथ द्ूटजताहै, यह टीकहीदहै। इस मान्यताकोग्रन्य 
उपासक व कमयो कै विषय मेँ नहीं जोडा जासकता ।१२॥ 


आचार्यं सूत्रकार ने उक्त कथन को श्रन्य प्रसंग से स्पष्ट करते हुए पुष्ट किया-- 


स्पष्टो ह्येडेषाम्‌ ॥१३॥ 


[स्पष्टः] स्पष्ट [हि] जैसा कि [एकेषाम्‌ ] कर्यो का । जंसाकि करई शाखा- 
बालों का स्पष्ट कथन है, कि जीवात्मा काशरीर से उत््रमण प्राणों के साथ होतादै। 

कौषीतकिशाखावाले-जीवात्मा का शरीर से उत्करमण प्राणों के साथ होता 
है-यह स्पष्ट कहते ै-'स॒यद।ऽस्माच्छरी रादुःक्रामति ` "``" "सह॒ ह्य तावस्मिज्छरीरे 
वसतः सहोत्क्रामत.' [कौ० ब्रा० उ० ३।४] जव ्रात्मा शरीर से उत्क्रमणं करने लगता 
है, ये दोनों [आत्मा तथा प्राणसमूह्‌ ] शरीरमें साधर रहते श्रौर साथ उत्क्रमण करते 
है । श्रध्यात्मग्रन्थोकेतेसे प्रसंगो मेँ प्राण' पद का प्रयोग इश्द्रियसमूहश्रथवा करण- 
समुदाय के लिये हृश्ना है, यह्‌ करणसमुदाय पांच सृषषमभूतों के साथ मिलकर सूधमशरीर 
श्रथवा लिगङ्षरीर का घटक होता है । इसलिये एसे प्रसंगो मे श्राण' पद वस्तुतः लिग- 
शरीर को उपलक्षित करता है । जीवात्मा जव देहं को छोडता है, तो वह इस लिगक्ञरीर 
से श्रावेष्टित रहता है । न केवल देह छोडते समय, ्रपितु सदा समस्त सर्गकालमें उसकी 
यही स्थिति रहती है । जीवनकाल में यह स्पष्ट है, कोई सन्देह का प्रधिक ब्रवकाश नहीं 
रहता, पर एक देह छोडने पर देहान्तरग्राप्ति तक जीवात्मा की स्विति का निर्वय 
करने के लिये यह पिवेचन है । इससे स्पष्ट दता है, कि श्रात्मा के साथ लिगश्षरीरका 
सम्बन्ध प्रलयकाल श्रानेतक बने रहने में कोई बाधा नहीं है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
[३।२।११] के प्रसंग में प्राणों के उत्करमण का जो प्रतिषे है, उसका तात्पयं प्रथम स्पष्ट 
कर दिया गया है ।॥१३॥ 

उक्त ग्रं कोश्रात्रायं सूत्रकार स्पृति से प्रमाणित करता है-- 


सूत्र १४.१५] चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ७१३ 


स्प्रयते च ।\१४।1 


[स्मर्यते | स्मरण फरियाजाताहै [च] मरौर । सूदमशरीर के साव जौवात्मा 
का उत्क्रमण स्मृतियों में स्वीकार कियरागयादै। 

मनुस्मृति [ १५५-५६] के दो श्लोकों मेँ उक्त भ्रं का वर्णेन उपलब्ध होता 
है-'तमोभ्यं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेद्धियः। न चस्वं कुरूते कमं तदोत्क्रामति 
मूत्तितः' यह्‌ मृत्युकाल क। वर्णन है । इन्दियां तौ चिरकाल तक बनी रहती है, पर वे 
म्रपना व्यापार उस स्रवसर पर छोड वैर्ती हैँ; तव यह जीवात्मा बाह्यन्ञान से दूर 
होजाता है, जिसे श्लोक मेँ कहा, कि वह्‌ तमस्‌ का आश्रय कर लेता है उसीको स्पष्ट 
किया-वह श्रपना कोरर कायं नहीं करता; तब स्थूलक्रीर से [मूत्तितः] उत्क्रमण कर 
जाताहै। किम स्थित्ति मे उत्करमण करता है, यह्‌ ग्रगले इलोक मे वताया-- 

यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूत्ति विमुञ्चति ॥ 

स्रणुमाद्रिक' पद का प्रथ है-श्रणु मात्राञ्ो-सृक््म भूतत्वं से युक्त जीवात्मा । 
सूक््मभूत समस्त करणसमुदाय को लेकर लिगशरीर के घटक होते हैँ । ्रणु मात्राश्रों का 
प्राचीन प्राचार्य ने "पु्ष्टक' पद से वणन किया है 1 सनन्द ञ्राचायं का एक सन्दर्भ 
प्रस्तुत शलोक की कूल्लूकभटट टीका मे उद्धृत है--भूतेन्दियमनोबुद्धिवासनाकमंवायवः । 
ग्रविद्या चाष्टकं प्रोक्त परवष्टमृषिसत्तमैः' भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्मं, वायु रौर 
अविद्या टन ्राट के समुदाय को ऋषियों ने पर्ष्टक' कहा है । इनमें पहले चार मुख्य 
है; शेष चार उन्हीं से होनेवाली अ्रवस्था दै, जिनका श्रातमा से संपकं रहता है । तात्पयं 
यह, कि भूत इन्द्रिय आदि से घटित लिग्रीर मेँ आवेष्टित ग्रात्मा स्थावर जंगम 
योनिों मे कर्मानुसार प्रवेश कर स्थृलदेह का ग्रहण तथा त्याग किथा करता है । गता 
| १५।७-८] में इसका उल्लेख है । इसप्रकार प्राण पद समे कटे गये लिगशरीर 
से ्रावेष्टित जीवात्मा का स्थूलदेह्‌ से उत््रमणहोता है; यह्‌ त्रम प्रलयपयेन्त बना 
रहता है । इसलिये श्रात्मा के साथ सूक्ष्मशरीर की स्थिति गतसूत्र |४।२।८ | मे जो 
प्रलय श्रानेतक बताई है, वह्‌ सवथा युक्त है ।॥ १४॥ 

प्रासंगिक विचार को समाप्त कर प्राचां सूत्रकार ने प्रकृत लयक्रम के श्रव 
शिष्ट अंश को पूरा किथा-- 


तानि परे तथा ह्याह ।१५॥ 


[तानि | वे-वाक्‌ आदि से सम्पन्न भूतसू््म [परे] परब्रह्म में [तथा | वैसा 
[हि] क्योकि [राह] कहता है । वे वागादिसम्पन्न सृक्ष्मभरुत परब्रह्म मे लीन होजति 
है, क्योकि शास्त्र वेरा कहता है । 


७१४ ब्रह्मसूत्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १६ 


स्थूलदेह से उत्क्रान्ति कै श्रवसर प्र जीवात्मा कै सहित वागादियुक्त सू्मभूत 
परब्रह्म मे लीन होजाते है, जैसाकि शास्व मेँ कहा-तेजः परस्यां देवतायाम्‌! 
[खा० ६।८।६ | तेज परदेवता में सम्पन्न होजाता है । इसी सन्दर्भ के वाक्य 'वाडमनसि 
सम्पद्यते" से मरणकाल में वागादि इन्दियों के लय का वर्णन प्रारम्भ कर्‌ “तेजः परस्यां" 
वाक्य पर पुराक्रिया है । गतसूत्रों [४।२।१-६] मेँ इसकी उपयुक्त व्यास्या कर्दी गई 
है, इस प्रसंग के वाक्‌ मन प्राण तेज श्रादि पद समस्त करण तथा पांच सृष्मभूत के 
उपलक्षण है जो सूक्ष्मशरीर प्रथवा लिगशरीर के घटक माने गये हैँ । इसप्रकार प्रस्तुत 
सन्दभं से निश्चय किया, कि दह्‌ से प्रयाणकाल मे जीवात्मा लिगक्रीर से भ्रावेष्टित 
हृभ्रा उत्त्रमण करता है । जीवात्मा के सहित वागादिसम्पन्न सूध्मभूतों का लय नो पर- 
ब्रह्म म यहां कहा, उसका केवल इतना तात्पयं है, कि ग्रव यह्‌ समस्त समुदाय स्थूलदेह 
से विर्छिन्न हो कोई वह्‌ कायं नहीं करपाता, जो स्थूलदेह मे रहते किये जाते । इस 
म्रदस्था को परत्रह्ः मेँ इनका लय होना कहा है । समाधि, सुषुप्ति, मोक्ष व प्रलयकी 
श्रवस्थाश्रों के यह समान दै । उन श्रवस्थाग्रों में स्थलदेहसम्पादनीय कोई कायं जसे 
संभव नहीं, एेसे ही इस प्रयाणकाल की श्रवस्था मेँ रहता है । इनमें समाधि श्रौर मोक्ष 
जञानप्णं श्रवस्था द, इनको सारिविक नाम दिया जाता है, पर सुषुप्ति ग्रौर प्रलय भ्रज्ञान- 
परणं होनेसे तामस कही जाती हैँ । प्रयाणकाल की ग्रवस्था भी एसी है। यह ग्रवस्था 
एक्‌ देह को छोडकर देहान्तर प्राप्ति तक की है । सुषुप्ति ओर प्रलय में जते श्रात्मा 
को किसीप्रकारके सुख-दुःख आदि का श्रनुभव नहीं होता, एेमे इस प्रयाणदशा मेँ है। 
इस अ्रवस्था को परदेवता मेँ लय के रूप से यहां वर्णेन किया है । वस्तुतः इनका ठेसा लय 
कहीं नहीं होता, कि ये स्व्प को छोड दं । ये सब उस श्रवस्था में दंहिककार्यविरत 
होजाते है, इतना ही इसका तापय है ॥१५॥ 

"वाड, मनसि सम्पद्यते" मे सम्पत्ति" का श्रं लय करिया गया । इस पृष्ठभूमि 
पर शिष्य जिज्ञासा करत है, इस लय" का वया तात्पयं है ? क्या स्वरूप का छोड़ देना, 
प्रथवा विभाजक कायंवशिष्टय कान होना ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


श्रविमागो वचनात्‌ ॥ १६॥ 


[्रविभागः] श्रविमाग [वचनात्‌] वचन से । सम्पत्ति प्र्थात्‌ लय का तात्पयं 
श्रविभाग है; यह शास्त्रीय वचन से ज्ञात होता है। 

सूत्र के ्रविभाग' पद का श्रथ है, विभक्त होकर पृथकूरूप से प्रतीत न होना। 
किसी पदाथं के पृथक्‌ व्यवहार के निमित्त जव नहीं रहते, तो उसका पृथक्‌रूप में व्यव 
हार नहीं होत्ता, उसीको पदां की 'ग्रविभाग' अ्रवस्था कहा जाता है । छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ [ ६।६।१-२] मे यह श्रथं एक उदाहरण देकर इसप्रकार समाया है-“यथा 
सोम्य ! मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्‌ समवहा रेकतां रसं 
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गमयन्ति ।॥१॥ ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याहं वृक्षस्य 
रसोऽस्मीति । एवमेव खलु सोभ्येमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्चा- 
महे ।' जसे हे सोम्य ! मधुमविखयां शहद वनाती है, विभिन्न दिशाग्रों मे खडे चिविघ 
वृक्षो के रसो को इका कर एकरूप मधुरस बना देती हैँ । वे वहां विभिन्नरूप मे एक 
दूसरे से पृथक्‌ उपलब्ध नहीं होते-र्मै उस वृक्ष कारसहूंग्रौरर्मै उस वृक्ष का-एेसा 
उनका विभाग नहीं रहता । इसीप्रकार समस्त प्रजा प्रतिदिन सत्‌ मेँ लय को प्राप्त होकर 
पृथक्ग्यवहार का विषय नहीं रहीं । उन्दँ श्रपने इस लय का ्रवभास नहीं होता । 
इस श्रविभाग-म्रपृथक्‌ व्यवहार-की स्थिति को लय भ्रथवा सम्पत्ति शब्द से कहा गया 
है। मघुरूप मे विभिन्न रसो के पथक्‌व्यवहार के निमित्त नहीं रहते, इसलिये उन विविघ- 
रूपों मे उनका पृथक्‌ व्यवहार नहीं होता । इस विभक्त व्यवहार के ्रभाव को यहां 
'लय' कहा है । एसे ही स्थूलदेह के न रहने पर इन्द्रिय मन बुद्धि ्रात्मा श्रादि कापृथक्‌- 
व्यवहार न होना इनका सत्‌ मे लय है । वस्तुतः इन्द्रिय मन प्रादि का स्वरूप बराबर वनां 
रहता है । इस प्रसंग में लय का यही तात्पयं है, वस्तु कौ स्वरूपहानि नहीं ।। १६॥ 

गति श्रारम्भ होने से पटले-पहले उपासक व कमियों की उत्कान्ति समान होती 
है, इसका विवेचन किया गया । उसके भ्रनन्तर उत्करान्तिविषयक विशेषता का विवरण 
सूत्रकार ने प्रस्तुत किया-- 
तदोको प्रज्वलनं ततप्रकाश्ितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ तच्छेषगत्थनु- 

स्मृतियोगाच्च हार्दनुगृहीतः शत।विकया ।) १७। 

[तदोकोऽग्रज्वलनं | उसके घर के भ्नग्र कां प्रकाङन [तत्प्रकाशितद्वारः] उस- 
अरग्रप्रकाशन-से प्रकाशित हए द्रारवाला [विद्यासामर्थ्यात्‌] विद्या के सामथ्यं से 
[ तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्‌ ] उस-विद्या-का शेष जो गति उसके स्मरण के सम्बन्ध से 
[च] श्रौर [हादानुग्रहीतः] हृदयस्थ ब्रह्म से श्रनुगृरहीत हृश्रा [शताधिकया | सौ से 
श्रधिक के द्वारा । आत्मा के घर-हूदय का भ्रग्रभाग प्रकाशित हो भ्रात्मा के बाहर 
निकलने के द्वार को प्रकाशित कर देता है-खोल देता है । इसका कारण है-विद्या उपा- 
सना का सामथ्यं -माहात्म्य, तथा उपासना के ग्रंगभूत, गति के साधन सुषुम्ना का अ्रनु- 
स्मरण; इसप्रकार हदयस्य ब्रह्य से ्रनुगरृहीत उपासक श्रात्मा एकसौ एकवीं सुषुम्ना 
नाडीके द्वारा देह से बाहर निकल जाता है । 

मरणकाल में समस्तकरण धीरे-धीरे सिमट कर श्रात्मा के घर हृदय मेँ सीमित 
होजाते है । श्रभीतक समस्त देह मे इनका जो व्यापार चलरहा था, वह समाप्त हो- 
जाता है । देह में श्रात्मा का निवास हदय है, वहीं ये सब श्रपने श्रध्यक्ष के साथ सिमट 
श्रते हैँ । उपनिषद्‌ मे कहा-स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति" 
[बृ ० ४।४।१] वह्‌ श्रात्मा इन व्य।पाररत तेजस्वी करणो को मृत्यु के भ्रवसर पर 
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समेटता श्रा हृदय की ग्रोर ले प्राता है । तब लिगशरीरसदित श्रात्मा केवल श्रपने 
निवास हृदय मेँ अवस्थित रहता है, वकि देह में होनेवाने समस्त व्यापार उस समय 
समाप्त हो चुक्ते हैँ । यह ्रवसर देह से बाहर निकलने का आता {तव हृदयका 
श्रग्र भाग प्रकारित होता है; यह वह माग है, जिससे "हिता नामक नाडियां हृदयसे 
ऊपर की ओर निकली हृ रहती है । ये वे एक्सौ एक न। डियां है, जिनके द्वारा श्रात्माग्रौ 
की कर्मानुसार विभिन्न गति होती है । इन नाडयो में सुषुम्ना का सम्बन्ध मूर्वासेहोता 
है. तथा श्रन्य नाडियों का चक्षु ्रादि देह के ग्रन्य श्रनेक देशों से । देह से बाहर निकलने 
के इस हृदयदार के खुलने तक ज्ञानी भ्रजञानी सवके लिये वाक्‌ आदिं करणो की उत्करति 
समान रहती है । दवार खुलने के वाद कर्मानुसार मागं बदल जाता है । पूर्णज्ञानी के लिये 
कोई मार्गे श्रागे नहीं रहता, उसके स्थ ल-मृक्ष्म सव देह यहीं सम।प्त होजातति है, वह ब्रह्म- 
संस्थ हुश्रा अ्रमृत को प्राप्त होता है-'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मोव सन्‌ ब्रह्माप्येति" 
[बृ० ४।४।६], श्र्मसंस्थोऽगृतत्वमेति" [छा ° २।२३।१ ]। 

उपासक रौर कियो की उत्क्रान्ति लिगशरीर से श्रावेष्टित रहते होती है। 
हृदयद्रार खुल जाने पर हृदयस्थ ब्रह्म से ग्रनृग्रदीत हूम्रा तथा सुपुम्ना्वारा अपनी गति 
का श्रनुस्मरण करता हुश्रा उपासक आत्मा गूपुम्ना नाडीट्रारा मूर्धासि होकर वाहर 
निकल जाता है । कर्मानुसार ऊरध्वंलोकों को प्राप्त होकर पूर्णज्ञान होजाने पर मोक्ष 
को पातादहै। यह सुम्ना नाड़ी शताधिका-एक सौ एकवी-है । इस स्रव विषय को उप- 
निषदों मे बताया-'तस्य हैतस्य हृदयाग्रं प्रद्योतते तेन प्र्ोतिनंष ग्रात्मा निष्क्रामति 
[ब्‌० ४।४।२] उस श्रात्मा के हृदय काश्ग्र प्रकाशित होजाता है, उससे यह्‌ आत्मा 
बाहर निकल जाता है । एकस एक नाडयो के विषय मे कटा-'शतं चेका हृदयस्य 
नाड्यस्तासां मूर्घानमभिनिःसृ्तेका । तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विप्वड डन्या उत्क्रमणे 
भवन्ति" [कॐ० २।३।१६] । उपासक को गति एकसौ एकवीं सुषुम्ना नाडी से होती दै, 
श्रन्य श्रात्माग्रों की गति कर्मानुसार श्रन्य नाडियों से, जिनका संबन्ध देह्‌ के विभिन्न 
भरंगों से रदता दै । इस गति को उपनिषद्‌ में बताया-शचक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वाञ््येभ्यो वा 
शरीरदेशेभ्यः" [बृ ५ ४।४।२ | यहां मूर्धा का निर्देश उपासक के लिये तथा ्रन्य रंगों 
काकमियोंके लियेटै) 

ईकवरीय व्यवस्था से कर्मो क ्रनुसार देह छोडते समय प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी 
श्रागामी योनि का पता लग जाता है, उसकी उत्सुकता मृत्युकाल के कष्ट को ढीला कर 
देती है, वह उसीका स्मरण करता हृभ्रा देह को छोड उघर चला जाता दै । कर्मी व्यक्ति 
के लिये यही हृदयस्थ परमात्मा का भ्रनुग्रह है इसप्रकार सूत्रात्‌ केवल दूसरा हेतु 
कर्म श्रात्मा कौ गति को स्पष्ट करता है, उपासक की गति को दोनों हेतु । जैसे उपा- 
सक उपासना के भ्रंग भूत सुषुम्ना नाडीद्रार को स्मरण करता हुश्रा दे से बाहर निकल 
जाता है; एेसे साधारण कर्मी पुरुष कर्मानुसार श्रषने नाडौदारको स्मरण करता हुता 
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देह को छोड़ बाहर चला जाता है । सूतर्वाणित इस तुके भाव को गीता [८।६]के 
एक दइलोक में म्रभिव्यक्त किया है-यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमे- 
वेति कौन्तेय ! सदा तद्‌मावभावितः' हे कौन्तेय ! ्रन्तकाल में मनुप्य जिस-जिस भाव 
कोस्मरण कररता हुभ्रा देह को छोडता है, उसी भाव से प्रभावित हृभ्रा वह सदा उस-उस 
स्थिति को प्राप्त होता दै ॥१७।। 


शिष्य जिज्ञासा करता रै, एकसौ एकवीं सुदम्ना नाड़ीद्रारा देह से बाहर 
निकलना हुम्रा उपासक श्रात्म। ब्र द्रलोक जने के लिपरे फिस श्राधार का प्रनुसरण करता 
है? अ्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


रहम्यनु सारी ।॥१८॥ 

[ रश्म्यनुसारी ] रद्मयों का अनुसरण करता हृत्रा । सूर्॑रदिमयों का प्रनृसरण 
करता ऊपर चला जाता है । 

सुषुम्ना नाडीद्रारा देह से बाहर निकला ब्रह्मोपासक श्रात्मा ब्रहु-लोक जाने के 
लिये सूरदिभयों का श्रनुसरण करता है । इसका वर्णन हादं ब्रह्विद्या में सुस्पष्ट 
क्रिया है भ्रथ यत्रैतदस्माच्छरीरादरत्करामत्यधैतंरेव रदिमभिरूष्वंमाक्रमते' [छ 
८।६।५] जव वह्‌ इस शरीर से बाहर निकलता है, तव इन्दी रदमियोके द्वारा ऊपर 
चद्‌ जाता है । इससे नाडी ग्रौर रक्िमियौँ का सम्बन्ध प्रकट होता है) इसप्रकार ब्रह्मो 
पासक रदिमयों के सहारे अध्वरनोकों मँ चला जाता है । श्नन्यत्र कहा है-सू्ंारेणते 
विरजाः प्रयान्ति" [मुण्ड० १।२।१ १] ब्रह्मोपासक क्षीणकर्मा होकर सूर्ं्वार से प्रयाण 
करते है । सूयं रद्मियोंद्रारा जाना दही सूयंटरारसे प्रयाण है ।॥१२०॥ 

क्षिष्य श्राशंका करता है, यदि रात्रि म किसीकी मृघ्युहो,तो सूर्य॑ररिमयोसमे 
सम्बन्ध कंसे रहेगा ? प्राचायं सूत्रकार ने श्रारंकानिदंशपूवेक समाधान किया-- 


निक्षि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावह्‌ हभावित्वाद्‌ दशेधति च । १९ 


[निहि] रात मे [न] नहीं [इत्ि, चेत्‌] एेसा यदि (कटो, तो वह ठीक) 
[न] नहीं, [सम्बन्धस्य ] सम्बन्ध के [यावदहभावित्वरात्‌ | जवतक देह दै तवतक बना 
रहने से, [दशयति ] दिखलाता है [च] ग्रौर । राततमें मरनेवाला सूयं रदिमयों का ग्रनु- 
सरण नहीं करसकता, यह्‌ कहना ठीक नहीं; क्योकि नाड़ी ग्रौर्‌ रह्मियों का सम्बन्ध 
देह के रहनेतक बना रहता है; शास्त्र यह दिखलाता है । 

साघारणरूप से यह समभा जातादहै, कि सूंरहिमयों का संपकं यहां से केवल 
दिनम रहता है, रातमें नहीं । यदि कियी ब्रहणेपास्रककी मौत रात मेँहोजाती दै,तो 
सुषुम्ना नाडीद्रारा देह से श्रात्मा ठे निकलने पर वह उर समय सूथेरर्मियो का अनुसरण 
नहीं करसकतः, क्योकि उस समय रशिमियों का अभाव है, तव उपासक ्रात्माकी गति 
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कंरो होगी? सूवकार ने कहा, एेसा विचार करना ठीक नहीं है, कारण यह है, सूयं रदिमयों 
क यहां से संबन्ध बरावर वना रहता है । ठेह के रहते रदिमयों के सम्बन्ध का श्रभाव 
नहीं होता । ग्रीष्म की रात्रियों मे भी गरमी काम्ननुमव होताहै । रातमें चांद कौ किरण 
सू्थकोटही रदिमर्है। निरुक्तं [२।२।२] मे कहा-'म्रथाप्यस्मैको रदिमद्चद्रमसं प्रति 
दीप्यते ` श्रादित्यतोऽस्थ दीप्तिभंवतीति" इसकी एक रदिम चन्द्रमा को दीप्त करता है, 
सूयं से इक्नका प्रकाश होता है। यह तो रदिमयों के दीखनेके ग्रवसर की वात है। जव 
यहांन चांद दीखता न सुरज, तव भी रदिमयों का संपकं यहां से बराबर बना रहता है । 
फलतः नाड़ी श्रौर ररिमियों का संपकं श्रटट होने से-उपासक किसी समय मरे-गति के 
लिये उपे रदिम्ों क ग्रनृसरण मे कोई वाधा नहीं रहती । 
नाड़ी-रदिम संवन्ध को शास्त्र दिखलाता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ [८।६।२ | में 
वाथा तयथा महापथ ग्रातत्त उभौ ग्रामौ गच्छतीमं चामुं च, एवमेवा श्रादित्यस्य 
रदमथ उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चम्‌, च । ग्रमूष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते ता श्रासु नाडीषु 
सृप्ताः, भ्राम्य नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिननादित्ये सृप्ता" जेते विस्तृत महापथ समीप 
ग्रौरदुरस्वित दोनों ग्रामौ को जातादै, से ये श्रादित्यरदिमयां दोनों लोकों को चलती 
है, इसको म्रौर उसको । उस प्रादित्य से फलतीह, वे इन नाडियोंमें पहुचती रहै; इन 
ना्ियोंसे चलती है, वे उ श्रादित्य में पहुंची हैँ । इसप्रकार नाड़ी ग्रौर रश्मयो का 
सम्बन्य सदाश्रदूट होने मे मृत्युकालमं नाड़ीद्रारा देह से निकलते हए उपासक श्रात्मा 
कै-गति के लिये-रदिमथोंका श्रनुसरण करने में किसीप्रकार के प्रतिवन्ध की श्राशंका 
करना व्यथं है । ग्रन्था यदि रात को मरा उपासक रद्मिकेन होनेसे सू्यंलोककोन 
जाय, तो उसकौ उपासना निष्फल; यदि रात को विना ररिमियों के सहारे जाय, तो 
दिनिमे भी उनकी आ्रावक्यकता नहीं । यदि रातमें मरादिन होने की प्रतीक्षा करे, तो 
ह भी संभव नहीं; क्योकि छन्दोग्यशरुति तत्काल सू्यंलोक में जाना बतलाती है-'स 
यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति" | छा० ८।६।५] वह जितनी देर मे मन फंके, 
उतने में सूर्यंलोक पहुंच जाता है । एेसा कोई नियम नहीं, कि उपासक की मृत्यु दिन में 
हो । इसलिये उपासक किसी समय मरे, वहं रदिमयों द्वारा गति करता है, यह शास्त्र 
बताता है ।१६९॥ 
इसी प्रथं का दक्षिणायन में मरे उपासक के लिये प्राचायं श्रतिदेश करता है-- 


श्र तङ्चायनेऽपि दक्षिणे ।\२०॥ 
[अतः] इससे |च | ही [ ्रयने | ्रयन में [रपि] मी [दक्षिणे] दक्षिण। इस 
पूर्वोक्त हैत से ही दक्षिणायन में मरा उपारुक भी रदिमयों दवारा ब्रह्मलोक को जाता है । 
जैने रात मं मरे उपासक का उत्तरमण के लिये रद्मियों का ्रनुसरण करना 
उपपन्न है; एमे कृष्णपक्षमें तथा सूर्यं के दक्षिणायन होने पर मरे उपासक के उत्कमण 
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के लिये रदिमयों का भ्रनुसरण पूर्वोक्त देतु से सिद्ध है । बयोंकि देहगत नाड़ी का रहिम्यों 
से सम्बन्ध-जव तक देह्‌ दै-वराबर वना रहता है, यह स्थिति प्रत्येक ऋतु पक्ष तथा 
काल मे समान ह ! उत्तरायण शुदलपक्च मेँ मरने े सद्गति का होना जो लोवप्रसिद्ध 
ह, उसका तात्पयं एेसी मृत्यु को केवल प्रशस्त दताने में है 1 भीप्मने उत्तरायण की 
प्रतीक्षा इसी भावनासे कीहो, यह संभव दै । इससे उनके ब्रह्मचयेपालन भ्रौर संयम 
का प्रभाव जगत्‌ मे विदित होसका । तात्पयं यह, कि मृत्यु के कालवच्िप भेँदहौने से 
श्रात्मा की गति का कोर सम्बन्ध नहीं । मृत्युकाल कोट हो, स्रात्मा वो गति उसके 
ज्ञान श्रौर कर्मो के म्रनुसार होती है। ज्ञानी की मति का विवरण दन सूतं मे विक्ेपरूप 
से किया दहै ।२०॥ 

शिप्य जिज्ञासा करता है, महाभारत के-कृष्णद्वारा स्र्जुन के प्रति यृदढधारम्भ- 
कालिक उपदेश के वर्णन-प्रसंग [गीता ८।२३-२५] मे प्राप्ने कालविशेपमें मरनेसे 
श्रावृत्ति गनौर श्रनावृत्ति का होना बत्ताया है; तव यहां के कथन से उसका सामञ्जस्य 
कंसे होगा ? ब्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


योगिनः प्रति च स्मयते स्मात्तं चेते ।।२१॥ 


[योगिनः] योगी के [प्रति] प्रति [च] ही [स्मयते] कहा गया दै, [स्मात्ते | 
स्मात्तं [च] ग्रौर [एते] ये दोनों । ज्ञानयोगी कम॑योगी समे जानेवाले व्यक्ति के 
प्रति टी लोकसिद्ध दृष्टिसे वसा क्हागयादहै; ग्रौरये दोनों गति कालसिशेष मेमरने 
से होती रै, लोकसिद्धमात् दै । 

महाभारतान्तर्गत गीता के जिस कथन का उत्लेख विया गया, दह यहां क वर्णन 
से प्रतिकूल नहीं है । वहां कहा है-रै भरतर्षभ !-उस काल को बताता हं, जिस वाल 
मे मरे कछ योगी भ्रथात्‌ कमत्यागी ज्ञानयोगी सममे जःनेवाले मनुष्य शअनावृत्तिको 
पाति है, नौर कु योगी श्र्थात्‌ कर्मानुष्ठान मे रत कर्मयोगी समे जानेवाले मनुष्य 
श्रावृत्तिरूप निरन्तर पुनजंन्म को पाते रहते हैँ । एेसा लोक्र मेँ कहा या समभा जाता है । 
श्रीकृष्ण का भाव यह दै, कि जिस ग्रनावृत्ति एवं श्रावृत्तिके साथ ज्ञान-कर्मं काको 
सम्बन्धन बताकर भ्रान्ति से मरने के कालका सम्बन्ध जोड लिया गया, श्रवर्मँ 
तुम्हँ वह बताऊंगा [८।२३ | । ग्रभ्न, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण के छह मास 
इन कालों में शरीर को छोडकर गये ज्ञानयोगी समभे जानेवाले मनुष्य ब्रह्म को पाते 
है, ठेसा लोक मे कहा जाता है [८।२४] । घूम, राति, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन केह 
मास दन कालों में शरीर छोड़कर चान्द्र ज्योति को पाकर कर्मयोगी समभ .जानेवाला 
मनुष्य पुनः जन्मग्रहणर्प श्रावृत्ति को पाता है, यह भी लोक मे कहा जाता है [८।२५]। 
वस्तुतः कालविशेष मेँ मरने से गति का दताया जाना, यह केवल लोकप्रसिद्ध वातै, 
उन व्यक्तियों के लिये जो ज्ञानयोगी श्रथवा कर्मयोगी लोकवृष्टि से समभे; जाते है । दृर- 
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लिये ग्रागे [८।२७ | वता दिया है-दे पाथं ! विशेष कालम मरण से गति का सम्बन्ध 
केवल कल्पनामूलक है, इस रूप मे जो योगी इन भार्यो की वास्तविकता को जानता है, 
वह कभी इनसे मोहित नहीं होता । क्योकि विशेष काल में मरनेसे मृक्ति मिलने की 
बात सवथा प्राधारहीन है, इसलिये है ग्र्जृन ! तुम ्रपने जीवन के प्रत्येक काल में 
योगयुक्त बने रहौ । किसी विशेष काल में मरेगे तो मोक्ष मिलेगा, ेधी भ्रान्ति को 
त्याग दो, श्नौर म्रपने जीवन को योगमय-ज्ञानसम्पन्न बनाभ्रो । परणेजञान होजाने पर कभी 
मृत्यु हो, उससे सद्गति में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता । फलतः उपासक की जिस रर्म्यनु- 
सारी गति का वणंन किया है, बह सव प्रकार प्रमाणित है ।।२१॥ 


इति चतुर्थाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


भथ चतुर्थाध्याये तुतोयः पाद्‌ः। 


विशिष्ट गति प्रारम्भ होने से पहले तक ज्ञानी श्रजानी सवकी उत्क्रान्ति समान 
होती है, तथा उपासक की रहम्यनुसारी गति होती है, इनका विवेचन ह्ितीय पादमें 
किया गथा । स्रव गति तथा गन्तव्य के विवेचन के लिये तृतीय पादका श्रारम्भदहै 
मनेक गतिवणंनों मे गति के निर्घारण के लिये सूत्र कटा-- 


श्रचिरादिना तस्प्रथितेः।\१।। 


[अविरादिना] रचि रादि से [तत्प्रथितेः] उसकी प्रसिद्धिके कारण) ब्रह्मो- 
पासकं भ्रचिश्मादि मागं से ब्रह्मलोक को प्राप्त दरौता है, वयोकरि उपासक के लिणे स= 
मे यही एक मागं प्रसिद्ध दै। 

ब्रह्म षी उपासना करनेवालों के लिये श्रध्यात्मशास्त्रो मे एक मागं प्रसिद्धहै, 
जिसका नाम "देवयान" है । इसका वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ ५।१०।१।२ ] में इस- 
प्रकार किया गया है-(तय इत्थं विद्धे चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽ्वषमभिसंभव- 
न््यचिषोऽहरह्ब्रपर्यमाणपक्षमापूरयं माणपक्षाद्‌ यान्‌ षडदङ्ङेति मासास्तान्‌ ।१। माचेभ्यः 
संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्दरमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्‌ पुरुषोऽमानवः, स एनान्‌ 
ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्थाः' 'ग्रचि' पद काभ्रर्थं किरण-रदिमहै। श्रचिमे लेकर 
विदयुतप्येन्त मागं के संमत ट । टनके सहारे से उपासक ब्रह्मलोक को प्रात होता है। 
^ररम्यनुसारी' [त्र० सू०४।२।१८] सूत्र मे उपासक की जिस गति का संकेत है, उसी- 
का विस्तार से यहां विवेचन है । छन्दोग् कै श्रतिरिक्त बृहदारण्यक [६।२।१५] में 
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तथा छान्दोग्य कै ग्रन्य [४।१५।४-५] प्रसंग में एवं कौपीतकित्राहा पनिषद्‌ [ १।३ | 
मे देवयान मार्गं का वर्णन है । इसे ्रध्यात्मशञास्त्र मेँ उपासको की गतिके टस मागं 
कीप्रसिद्धिकापत्तालगतादै।।१। 

यिष्य जिज्ञासा करता दै, वृहदरण्यक [ ५।१०।१ | में प्रयाण के समय पुरुप का 
वायु मे आना यिखा है, जिसका संकेत श्न्यत्र बृहदारण्यक में तथा छान्दोग्य मे नहीं 
मिलता, इसका क्या सामञ्जस्य होगा ? ्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


वायुमन्दादविज्ञेषविशेषास्याम्‌ 1१ २॥ 


[वाय्‌ ] वायु को [अरब्दात्‌] संवत्सर मे [श्रविशेषविशेषाम्याम्‌] विशेष 
ग्नौर विशेषके कारण1 संवत्सरसे वायु को प्राप्त होता है, समान श्रौर विक्ञेषके कारण । 

छान्दोग्य [५।१०।१-२] में तथा बृहदारण्यक [६।२।१५] में ्रचिसे मार 
पवन्त समान क्म का निदेश है । बृहदारण्यकमें अनन्य [५।१०।१] स्थल पर्‌ कहा- 
"यदा वं पुरुषोऽस्माल्लोकात्‌ प्र॑ति स वायुमागः छति, तस्म स तव्र॒ विजिहीते यथा रथ- 
चक्रस्य खं, तेन स ऊध्वंमाक्रमते स श्रादित्यमागच्छति' जव पुरुष इस लोक से प्रयाण 
करता दै, बह वायु को प्राप्त होता है, वायु उसके लिये जाने का स्थरान देता दै, जैसा रथ 
के पिये का छेद, उसमे वह उपर को चला जाता है, बह ग्रादित्य को प्राप्त होताहै। 
यह वायुका विशेष कथन है, छान्दोग्य [५।१०।१-२] मेँ इसका निर्देश नहीं है । बृहदा- 
रण्यक के अनन्य स्थल [६।२।१५] मे मास से देवलोक श्रौर देवलोक से ्रादित्यका 
उल्लेख दै । छान्दोग्य [५।१०।१-२] में माससे संवत्सर ग्रौर संवत्सर से ्रादित्यका 
निर्देश है । बृहदारण्यक के दो लेखोँ-वायु से ग्रादित्य [५।१०।१] तथा देवलोक से 
श्रादित्य [६।२।११५ | -से यह प्रतीत होता है, कि छान्दोग्य के संवत्सर कं स्थान पर 
बृहदारण्यक [६।२।१५ | भें देवलोक" पढ़ा है; इसलिये इन दोनों को एक मानकर 
तथा वायु का विज्ञेष निदशा [व° ५।१०।१ | होने से छान्दोग्य के गतिक्रम में संदत्सर 
मे पर ग्रौरभ्रादित्यकेपूवरंवायु का समावेश करलेना चाहिये । 

य॑दि छान्दोग्य [ ५।१०।१-२] कै संवत्सर प्रौर बृहदारण्क [६।२।१५] के 
देवलोक को एक नहीं माना जाता, तो मास का संवत्सर से सम्बन्ध होने के कारण देव- 
लोक का समावेश संवत्सर के प्रागे कर देवलोक केभ्रागे वायु का समावेश करलेना 
चाहिए तव क्रम यह होगा-मास से संवत्सर, संवत्सर से देवलोक, देवलोक से वायु, 
वायुस ्रादित्यकोप्राप्त होता दै । सूत्रकार के कथन-संवत्सरसे वायु कोभ्राताहै 
-का सामज्जस्यर संवत्सरसे देवलोक होकर वायू को प्राप्त होता है, हस रूप में होगा । 
वायु कोसंवनत्सर के ग्रागे रौर देवलोक के पूर्वं द्रमलिये नहीं रखना चाहिये, क्योकि 
बृहदारण्यक [५।१०।१] में विशेष निर्देश द्वारा वायुमे श्रादित्यकोप्राप्त होने का 
उल्लेख है । छन्दस्य में देवलोक' नही, बृहदारण्यक में "संवत्सर" नही, दोनों जगह 
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दोनों का उपसंहार करलेना चाहिये ! इससे गतिक्रम का सामञजस्य होजाता दै ।२॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, कौषीतकित्राह्यणोपनिषदूर्वाणित देवयानमार्गे मे ्रन्य 
लोकों का भी निर्देश है, सामजञ्जस्य के लिये उनका समावेश कहां करना चाहिये ? 
आ्आचायं सूत्रकार ने बत्ताया- 


तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥।३॥ 


[तडितः] विदयूत से [श्रधि] उपर [वरुणः] वरुण [सम्बन्धात्‌ ] सम्बन्ध से । 
विद्यत से ऊपर वरूण का सन्निवेश करे, क्योकि इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । 

यद्यपि "वरुण" पद का प्रयोग वरणीय गुणयोग से परमात्मा के लिये प्रायः होता 
है, पर भ्ननेकत्र प्रदृश्य जलो के लिये इसका प्रयोग देखा जाता है । कौषीतकित्राहयणो- 
पनिषद्‌ [ १।३ | के-'स एतं देवयानं पन्धानमापद्याग्निलोकम।गरःछति, स वायुलोकं स 
भ्रादित्यलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्‌" सन्दभं में 
"वरुण' पद का प्रयोग दूसरे श्रथं में हूना है । वह्‌ उपासक देवयान पन्था को प्राप्त होकर 
पहले म्र (स्रि) लोक मेँ श्राता है, तव वायु श्रादित्य वरुण इद्र प्रजापति लोकों को 
प्राप्त होता है। छान्दोग्यक्रम के ्रनुसार यहां पटित वरूण का क्रम विद्युत के श्रागे 
श्राना चाहिए, क्योकि विद्यत श्रौर जलो का परस्पर सम्बन्ध देखा जाता है । छान्दोग्य 
[७।११।१] पँ कहा-विद्योतते स्तनयति वपिप्यति वै" बिजली चमकती है, ध्वनि होती 
है, तव बरसेगा यह निचय होजाता है । विद्यत से जलों का सम्बन्ध होने के कारण 
छान्दोम्यक्रम में विद्यत कै अ्रनन्तर वरूण का समावेश उपयुक्त है । वरुण से इन्द्र, इन्द्र 
से प्रजापति श्रौर प्रजापति से ब्रह्मलोक यह क्रम होगा । इन सव उल्लेखं का सामञ्जस्य 
होकर देवयानमाभे कापूरा क्रम प्रागे षे सूत्र कौ व्यास्या में निदिष्ट है ।\३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, शास्त्र के अनुसारः ब्रह्मलोक को प्राप्त होनेवाले उपासक 
के देवयान पन्थाका निर्धारण हो गया, पर यह नहीं समा जासका, कि रचि दिन पक्ष 
भ्रादिक्या मागं के संकेतमात्र है, अ्रथवा श्रात्मा के विश्रामस्थानरहै, या विभिन्न भोग- 
भूमियां दँ? श्रथवा अन्य कुछर्है,तोक्या हैँ ? आचाय सूत्रकार ने बताया-- 


श्रातिवाहिकास्ततिलङ्खात्‌ ॥४। 


[राति ब्राहिकाः| भ्रागे-श्रागे लेजानेवाले [ तत्लिगात्‌ ] उस लिगसे। येश्रागे- 
श्रागे लेजानेवाले रदिम रह, क्योकि उसमें शास्त्रीय प्रमाणदहै। 

देवयान मागं क श्नचि दिन श्आदि पदन मामके चिह्र, न मोगभूमि ओरन 
श्रात्माश्रों के विश्रामस्थ।न हैँ; ये उन समस्त प्रदेशों के प्रतीक हँ जहां सूयंररिमंयों का 
विस्तार है । सूक्ष्मशरीर से श्रावेष्टित ग्रात्मा स्थूलशरीर छोडकर ईङवरीय व्यवस्थासे 
देशान्तर को प्राप्त होता है । शास्त्रों ने उसका श्रभिलापन किया है, कि तव श्रात्मा 
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रश्मयो का श्रगुसरण करता श्रपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाता है । इसमे ्रात्मा का 
सादातनिक वाहन सूध्मशरीर तथा उसके तात्कालिक वाहन सूयंररिम हैँ । श्चि" 
पद कास्वतः अर्थं रदिमिहै, यहे वहन करनेवाले का निर्देश करता दै) गुह मागं 
प्रकाशमय दै, जो उपासक कै लिये बताया गया है, गन्तव्य की प्रकाञ्चमयस्थिति करा योतक 
है । कर्भीके लिये बताया गया पितृयाणमारगं ञ्रन्वकारमय है, जो गम्तव्य की ग्रन्धकार- 
मय स्थिति को लक्षित करता है । इसप्रकार दिन श्रादिं केवल उन प्रदेशो के प्रतीक ह; 
जहां रदिमयां प्रसृत हँ । ये आत्मा के भोगभूमि ग्रथवा लोक के समान मागंचिह्ञ इसलिये 
नहीं है, क्योकि प्रात्मा इन्द क्षणमात्र मे लां घकर ग्रपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जासकता 
है । छान्दोग्य [८।६।५] मे कहा दै-श्रस्माच्छरी रादृत्करामति, ब्रधेर्तरेव ररिमभिरू््व- 
माक्रमते,'* -स यावत्‌ क्िप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति" श्रात्मा इस शरीर से उत्क्रमण 
करता है, श्रनन्तर इन रदिमयों के द्वारा ऊपर जाता है । वह जबतक मन को फेकता दहै, 
तबतक श्रादित्य को प्राप्त होजाता है । दिन आदि को मोगभूमि, विश्रामस्थान, मार्ग 
चिह्न श्रादि मानने पर एसा संमव नहीं, कि श्रात्मा स्थूलदेह छोड क्षणमत्र मे मन की 
गति के समान गन्तव्य स्थान में पुव जाय । फलतः ये सब पट केवल स्वग्रदेशस्थ 
रदिमयों के योतक है, जौ श्रात्मा के श्रतिवाहक दँ । मुण्डक उपनिषद्‌ [ {।२।५-६] में 
सयं रदिमयों को मरणानन्तर यजमान का वाहक बताया है । रदिमयों की वाहकता विज्ञान- 
सिद्धहै। ये चाहे सूर्यरदिमरूपमें हों, ग्रथवा विदयत्तरंग रूप मेँ । ह्‌ ईङ्वरीय व्यवस्था 
है । संभवतः अरन्त में इसीकारण शविद्य्‌.तः प्रतीक का निर्देश है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ [४।१५।५-६; ५।१०।२| मे रागे बताया-तः्पुरुषो- 
ऽमानवः स॒ एनान्‌ ब्रह्म गमयति" वह श्रमानव पुरुष है, जो इनको ब्रह्म तक पहुंचाता है । 
यह प्नमानव पुरुष क्या है ? प्रायः सभी व्यास्याकारों ने इसे कोई चेतनदेव अथवा दिव्य 
शक्ति बताया है, जो एकप्रकार से ्रज्ञातस्वरूपहै। पर वस्तुतः यह श्रमानव पुरूषः 
लिगशरीर माना जाना चाहिये, जौ श्रात्मा को ब्रह्म तक पहंचाता है । यह विच्‌ त-प्रतीक 
के अ्रनन्तर ही नहीं मिलता, प्रत्युत सदा से आत्मा के साथ रहता है, वह तो सर्ग॑काल 
मे आत्मा कासादातनिक्रावेष्टन है, रदिम श्रादि श्रात्मा कौ गतिके मागं भेह, पर 
मुख्य श्राश्रय लिगडरीर श्रथवा सूक्ष्मशरीर है, जिसके सहयोग से ्रात्मा ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार करता, भ्र्थात्‌ ब्रह्म तक पहुंचता है । यह्‌ 'श्रमानव' इसलिये है, क्योकि प्राकृत 
है 1 इस तथ्य को श्रनेक वार प्रकट किया जानुका है, कि जिस श्रात्मा को यहीं देह में 
ब्रह्मसाक्षात्कार होजाता है, उसके लिये गति का कोई विधान नहीं, 'स्थूलदेह के साथ 
उसका सूक्ष्मदेह यहीं चट जाता दै, वह्‌ ब्रह्म को तत्काल प्राप्त होजाता है-गरस्माच्छरी- 
रात्‌ समृत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते" [छा० ८।१२।३ ] तथा वूत्वा 
शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रहमलोकमभिसंभवामि' [छा० ८।१३।१] इत्यादि सन्द इसमें 
प्रमाण हैँ । रन्यत्र [वृ० ४।४।६ | कटहा-'योऽकामो निष्काम आप्तकाम श्रात्मकामो न 
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तस्य प्राणा उत्करामन्ति दव समवनीयन्ते" ब्रह्मवे सन्‌ ब्रह्मप्येति' म्रात्मज्ञानी के प्राण 
उत्कमण नहीं करते, देहपात के श्रनन्तर यहीं अपने कारणों में लीन दोजाते है, ब्रह्मज्ञानी 
श्रात्मा ब्रह्य को प्राप्त होजाता है। 

गति का वर्णन उपासक श्रौर कियो के लिये है । उपासक की देवयानगति दै, 
जिसको पूणे ब्रह्मज्ञान नहीं हरा, पर जौ पूणता के प्रायः समीप पहुंच गया है । प्रात्माके 
श्रवेष्टनरूप एवं सहधोगीरूप मे ्रवस्थित लिद्धशरीर का परित्याग पूणं ब्रह्मज्ञान होने 
पर होता है, ठेसे उपासक को लोकान्तर मेँ जाकर जन पणं ब्रह्मसाक्षात्कार होजाता है, 
लिङ्गशरीर छट जाता है । इसलिये ब्रह्म तक पटुंचानेवाला ग्रमानव पुरुष दसीको सम- 
मना चाहिये । बृहदारण्यक के एसे प्रसंग में पाठ है-तान्‌ ` पुरुषो मानस एत्य ब्रह्म- 
लोकान्‌ गमयति [ ९।२।१५| यहां उसे "मानस पुरुष" कहा दै, मनस्‌ सम्तन्धी परुष । 
"मनस्‌" पद समस्त करणो का उपलक्षण होने से “लिद्धशरीर' का बोधक दै) इससे श्रथ 
ग्रधिक स्पष्ट होजाता है। वह मानस पुरुप आत्मा के राथ चलकर प्राता, विदयूत 
पयंन्त समस्त प्रदेश-प्रतीक समाप्त होजाते द ¦ श्रगि ्रन्य किसीका सहारा नहीं, वहां 
केवल लिद्धशरीरग्रात्माको ब्रह्म तक पहूंचानेवाला है। वह्‌ म्व एेसी स्थितिमेग्ना- 
गयाहै, कि उभे वहां ब्रह्मका साक्षात्कार होजानेवाला है, उसके लिये प्रव स्थूल्ञरीर 
के सहयोग में जने तथा ग्रन्थ उपायों कै ग्रनुष्ठान की श्रवेक्षा नहीं है । जव यहु वस्था 
श्राजाती है, लिङ्गशरीर भी छूट जति है, श्रौर स्रात्मा ब्रह्मानन्द कौ श्रनुभूतिमें संलीन 
होजाता है, यही मोक्ष कास्वरूपटहै। 

श्रात्मा का मुख्य आतिवाहिक लिङ्गशरीर है । उपचार से ररिम ग्रौर ररिमसह्‌- 
योगी उन-उन गति के प्रदेश-प्रतीकों को श्र।तिवाहिक मानलिया गयादै। इसी प्रथंको 
सूत्र प्रस्तुत करता है । उपर्निषद्‌ रादि के श्राघार पर निरुक्त [१४।७-६ | मे इस 
विषय का उल्लेख हुश्रा है ॥४॥ 

ये रचि आदि ्रात्मा की गतिके मागं के चिह्व ्रथवा भोगभूमि भ्रादि नहीं, 
इसको श्रधिक स्पष्ट करने के लिये सूत्रकार ने बताया-- 


उभयव्धामोहात्‌ तत्तिद्ध. ।\५।॥ 

[उभयव्यामोहात्‌ ] दोनों के ग्रज्ञान से [ तत्सिद्धेः] उसकी सिद्धि होने के कारण । 
जानेवालों को दोनों मार्गो काज्ञाननहोने से वह्‌ ग्रं सिद्ध हौजाताहै, कि प्रचि प्रादि 
मागं के चिल्ल ग्रथवा भोगभूमि नहीं दै। 

मृत्यु के श्रवसर पर स्थूलशरीर को छोड़कर लोकान्तर मं प्रात्मा का जाना, गह्‌ 
१. यह्‌ पाठ गौतम न्यायसूत्र [४।१।६० | के वात्स्यायन भाष्य में उपलन्ध है, उप- 

निषद्‌ में (दहंव समवनीयन्ते" पद नहीं हैँ । 
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एकं ईहवः कृत व्यवस्था है । जानेवाला श्रात्मा इन मार्गो के विषय में वु नदीं 
जानता । इसलिये उसे मागं की पहचान के लिये चिह्ञों की अपेक्षा होसकती दै, यह 
प्रन ही नहीं उघ्ता । श्रात्मा कौ यह्‌ यात्रा ईद्वरीय व्यवस्था के ग्रनुसार होती है, भ्रात्मा 
कोइसे जानने क। कोई ग्रवसर नहीं, तव उरे लिये चिह्घं ्रादि व बतलाया जाना 
व्यथे । इस विषयमे ईस्वर की जो व्यवस्था है, उसका ासत्रानुसार वर्णन गतसूत्र मे 
कर दवियाहै । सूत्र के 'व्यामोह' पद से प्राचायं ने यह्‌ स्पष्ट किया, किश्रात्मा काइस 
विपय में व्यवस्थापकरूपसे कोर हायनहींहै। 

अचि ग्रादि पदों से वोध्य कोई एेसी शक्तियां चेतनषूर हं, जो श्रात्माको ने 
जाती हँ, यह्‌ समना प्रथवा प्रस्तुत प्रकरण के सूत्रों की देसी व्याख्या करना चिन्तनीय 
प्रतीत होता दै। क्या वे शक्तियां स्वतन्त्ररूप से फेसा करती दँ? या किसीकी प्रेरणा 
से ? स्वतन्तररूप से मानने पर एक व्यवस्था का होना संभव नहीं; यह्‌ एक एेसी व्यवस्था 
रै, जिसमें कभी कोई श्रन्तर ग्रान कौ कल्पना व संभावना नहीं कीजासकती । यदि 
ये शक्तियां किसीसे प्रित तो वह प्रेरक कौन है ? यह यदि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
ब्रह्महै, तो दह इस सव व्यवस्था को स्वतः करसकता है, आत्मा को लेजानेवाली 
किन्हीं म्रनेक चेतनशक्तियों को इसके लिये नियुक्त करना व्यर्थहै। प्रेरक की अक्षमता 
काभौ वह्‌ द्योतक होसकता है । इसलिये यह समना ग्रधिक प्रामाणिक है, कि ईखवरीय 
व्यतेस्था के अ्रनुसार भ्रात्मा के ्आाने-जाने तथा उसके अन्य कार्यो में सहयोग के लिये 
करणसमृह्‌ तथा सूप््मभूतों से घटित लिगशरीर अथवा सूध्मशरीर प्रात्माका दस 
भ्रवस्था में एक देह से देटान्तर व लोकान्तर के लिये वाहक होता है । 

देवयान श्रादि मति श्रात्मा के कर्मानुसार हुश्रा करती है । इनमे ओ्रचि' श्रादि 
क्या ह इसका विवेचन पीले करदिया है । यह कहा जाचुका है, किः देह से निकलने तक 
प्राणो को गति उपासक व कर्मी सबकी समान होती है । अ्रनन्तर कर्मानुसार श्रज्ञानी 
का ग्रन्य मागं है, उपासक व ज्ञानी का भ्रत्य । पणेज्ञानी का कोई मागं नहीं । देवयान 
एसे उपासक का मागं है, जिसे भ्रभी पूणंज्ञान नहीं हृश्रा । एेसी स्थिति के श्रनेकं स्तर 
होने पर उसे न्यून से न्यून दो भागों मेँ ग्रवश्य रक्खा जासकता है । एक रसे उपासक 
है, जिन्हे सयः ब्रह्मसाक्षात्कार होजाने की संभावना है, दूसरे इनसे भिन्न है, अर्थात्‌ 
जिन म्रभी इसके लिये कछ विलम्ब लगना है । देवयान मागं पर विदयुतप्य॑न्त इन 
दोनो स्तर के उपासको कौ गति समान होती है । जो द्ितीय स्तर के उपासक, वे 
उपासना के कल्याण फलों को मोगने के लिये विच्‌तपपंन्त भ्रःकरं श्रनुकूल लोकों को 
भराप्त होजाते हैँ । जौ प्रथम स्तर कै उपासक है, उनके वे उपासनाधमं वहां फलोन्मुख 
होजते है, अर्थात्‌ तरे सद्यः उपासक को ब्रह्मसाक्षात्कार होजाने का मागं प्रशस्त करने 
भे तत्पर होजते रहै । इस रूप मेँ उनके ्राविर्भत होजाने का यही ग्रवसर होता है । तब 
ब्रह्मसाक्षात्क।र के लिथे संपन्न किये गये उपासना-धर्मो की अभिव्यक्ति से रइम्यनुसारी 
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साधन लिगशरीर श्रात्मा कोभ्रागे ब्रह्मसाक्षात्कार कौ स्थिति तक लेजाता है । इसी- 
को उपनिषद्‌ में श्रमानव' पुरुष [छा० ६।१०।२] तथा 'मानस' पुरुष [बृ ० ६।२।१५] 
नामते कहा गया है ॥ १५॥ 

श्राचायं सूत्रकार ने उक्त भावनां के साथ उपासक की विद्युत के अनन्तर 

गति के विषय में बताया-- 
वेद्युतेनैव ततस्तच्छ्‌ ते: ।\६॥ 

[वदयुतेन ] विद्युते ग्राविभूत हृए से [एव | ही [ततः] उससे श्रागे [तच्छ तेः] 
उस विषय कौ श्रुति से । उपासक श्रात्मा विद्युत के भ्रामे वहां म्राविभूत उपासुनाधर्मो 
के प्रनुस्रार लेजाया जाता दै, यह उस विषय की श्रृति से ज्ञात होता है। 

प्रथम स्तर के उपासक स्थूलशरीर से उत्करमण कर रदिमयों के अनुसार जव 
विद्युत लोक तक पहुंच जाति दँ, तब वहां इनका उपासनाजनित विशिष्ट घमं प्राविर्मूत 
होजाता है । उसके सहयोग से रइम्यनुसारी लिगशरीर इनको ब्रह्मसाक्षात्कार की 
स्थिति तक पहुचाता है । यही ्रवस्था ब्रह्मलोक कौ प्राप्तिहै। इस श्रथं को श्रुति 
बतलाती है- चन्द्रमसो विद्‌ तं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" [ छा० ५।१०।२ |] 
जत्र ये उपासक चन्द्रमा से विद्यत में पहुचते दै, तव वहां श्राविर्भूत वह्‌ म्रमानव पुरुष 
इनको ब्रह्म तक लेजाता है । इसे ्रमानव इसलिये कहा गया, यह मानव के समान 
रजवीयेमंमिश्रण से उत्पन्न नहीं होता । बृहदारण्यक [६।२।१५] मे इसी भाव को 
बताया-(तान्‌ वद्य तान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति" विच्युत को प्राप्त हुए 
उन उपासकों को मानस पुरुष प्राकर भ्र्थात्‌ उस अवसर पर प्राविर्भूत होकर उने 
ब्रह्मलोको को लेजाता है, तात्पयं-ब्रह्मसाक्षात्कार कराकर ब्रह्म को प्राप्त करा देता है । 
इसका विस्तृत विवेचन गतसूत्र की ग्यास्या के श्रनन्तर करदिया गया है । प्रइन उप- 
निषद्‌ [३।१०] में इसका संकेत है । 

भ्राचायं शंकर ने इस सूत्र के भाष्यमें श्रुतिप्रमाण के रूप से जो सन्दभं उदृत 
किया है, उस श्रनुपूरवी का पाठ उपनिषद्‌ में कही उपलब्व नहीं होता । प्रतीत होता 
है, कदाचित्‌ श्रपने अरमिमत की सिद्धि के लिये श्राचायं ने बृहदारण्यक [६।२।१५] के 
पाठ में थोड़ा परिवत्तंन कर उसे उद्धुत करदिया है । प्राचायं का पाठ है-तान्‌ वद्यतान्‌ 
पुरुषोऽमानवः स एत्य ब्रह्मलोकं गमयति" । बृहदारण्यक [६।२।१५] का पाठ है-तान्‌ 
वंद्युतान्‌ पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति" । यहां मानसः" को श्रमानवः सः' कर- 
दिया गया है । (मानस पद लिगशरीर का अभिव्यंजक है । 

उपनिषदों के श्रनुसार सबके समन्वयपूर्वंक देवयानमागं - 


श्रचिः 
अ्रहर्‌ ^न्दोप्य [५।१०।१], तथा 
शुक्लपक्ष 


बृहदारण्यक [ ६।२।१५] दोनों मे समान 
उत्तरयण मास + 
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संवत्सर -- बृहदारण्यक [६।२।१५] में नहीं 

देवलोक --खन्दोग्य [५।१०।२] में नहीं; ब ° [६।२।१५| मेँ रै। 
वायुलोक --छान्दोग्य [५।१०।२ | मे नहीं; वृ° [५।१।१०] मेँहै। 
श्रादित्यलोक --छा० [५।१०।२], बृ ° [५।१०।१; ६।२।१५] 
चन्द्रलोक --छा० [५।१०।२], बृ° [५।१०।१|] 

विद्युललोक  --छा० [५।१०।२], व° [६।२।१५| 

वरुणलोक १ 

इन्द्रलोक #केवल कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ [९।३] में) 
प्रजापतिलोक | 

ब्रह्मलोक --छा० [५।१०।२], वृ° [६।२।१५], कौपी° [ १।३ | 


इस रूपमे निर्धारित होता है ।।६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, गति का निरूपण किया गया, पर म्रमानव पुरूष उपा- 
सकं को जहां लेजाता है, उसको कहीं ब्रह्म, कहीं ब्रहमालोक एक तथा कहीं बहुतों का 
निदेश है; उपासक का गन्तव्य क्या? वया वह्‌ मुस्यब्रहमहै? श्रथवा दस पदसे 
बोधित ्नन्य कु ? सूत्रकार ने इस विषय में प्राचायं बादरि का विचार प्रस्तुत किया-- 

कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥\७॥ 

[कार्यं] कायं को [बादरिः] बादरि श्राचायं [श्रस्य] इसकी [गत्युपपत्तेः] 
गति बनसकने से । इस उपासक की गति बनसकने भ्र्थात्‌ संमव होने से यह कायंब्रह्म को 
लेजाया जाता है, यह श्राचायं बादरि का विचार है। 

उपनिषदों मे उपासक के गन्तव्य लक्ष्य का निदेश श्रनेकरूप से हूग्रा है । कहीं 
[छा० ५।१०।२] स्पष्ट ब्रह्य गन्तव्य बताया है, तो कहीं [खा० ८।१५।१।प्र० ५।५| 
ब्रह्मलोक कहा है । कहीं श्रह्मलोकेषु" [मूं० ३।२।६ | तथा श्रह्यलोकान्‌' [बृ ° ६।२।१५] 
कहकर बहुत से ब्रह्मलोक गन्तव्य कटै हैँ । जिज्ञासा है, ये पद साक्षात्‌ ब्रह्म का निदे 
करते है, श्रथवा श्नन्य किसीका ? सूत्रकार का आश्य है, उक्त प्रसंगो मे ये पद मुष्यब्रह्य 
श्रथवा अकायंब्रह्म का बोघ नहीं कराते, क्योकि परब्रह्म परमात्मा सवत्र व्यापक तत्त्व 
है, उसे प्राप्त होने के लिये उस गत्ति की भ्रावश्यकता नहीं है, जिसका अभी वर्णेन किया 
गया है । इसलिये उक्त प्रसंगो मे उपासक के जिस गन्तव्य का इन पदों से उल्लेख हुम्रा 
है वह कायंब्रह्म समना चाहिये, मुष्य परब्रह्म परमात्मा नहीं । कायत्रह्म को गन्तव्य 
मानकर गति उपपन्न होसकती है । 

यह कायंत्रह्य क्या है ? ब्रह्य के साथ "कायं" पद का प्रयोग ग्ररास्त्रीय प्रतीत 
होता है । वस्तुतः ्रह्मलोक' पद का श्रथं उक्त प्रसंगो मे श्रह्मरूप लोकः श्रवा श्रह्य ही 
जो लोक' न होकर एेसा विशेष प्रदेश है, जहां पहुंचकर उपासक ्रात्मा विना किसी ्रन्य 
बाधा के प्रावश्यकरूप से ब्रह्म को प्रप्त होजाता है; वयोकि वह्‌ प्रदे ब्रह्म कौ अ्रनि- 
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वापंप्राप्तिका लोक है, इमी भावना से उसे ब्रह्मलोक कटा जाता है । कायंद्रह्म' पद से 
उसीकी श्रभिन्यक्ति होती है, एमा सममना चाहिये ! देवयानमागं के श्रवि' आदि पदों 
से उपलक्षित भी वे प्रदेशविशेष दै, जिनको लांघकर ब्रह्मोपासक श्रात्मा उस विशिष्ट 
परदेश तक पहुंचता दै, जहां से ्रावदयकरूप मेँ ब्रह्मसानात्कार होकर उसे ब्रह्मप्राप्ति हो- 
जाती है । यह सव्र शास्त्रदृष्टि के भ्रनुसार लिखा गया है । एसे प्रसंगो में केवल ब्रह्य! 
पद का प्रयोग [छा० ५।१०।२] भी उसी प्रदेशाविदोष को कहता है, साक्षात्‌ परब्रह्म 
को नहीं । कैवल इस भावना से क्रि वह्‌ उपासकं प्रात्मा की एक विरोष स्थिति होती है; 
इसे भ्रवस्थाविशोष भी कहसकते हैँ । इसमे वस्तुस्थिति मे कोई ्रन्तर नहीं श्राता 1 

एमे लोफविजेष का संकरेत प्यत्र देवा श्रमृतमानशानास्ततीये धामनत्तध्य रयन्त' 
[यजु° ३२।१० | मन्त्र में प्रतीन होता है । बृहदारण्यक [ १।५।१६ | मँ तीन लोकों का 
निदेश हृश्ा है-मनुप्यलोक, पितृलोक, देवलोक । साधारणरूप से उस तृतीयधाम को 
"देवलोक" पद से कटा जाता दै । पूसा प्रदेश भरुलोक से अ्रलग रहने के कारण उसके लिये 
उपासक श्रात्मा की गति होना संभव एवं उपयुक्त है । जिस श्रात्मा को ब्रह्मसाक्षात्कार 
यहीं होजाता है, उसके लिपे शास्र गति नहीं मानता । वह मरणकाल में स्थूल-सू््मदेह 
को यहीं छोडकर तत्काल ब्रहम को प्राप्त होजाता है । नन तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मौव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति [व° ४।४।६| । प्रागे कहा-यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा चेऽ्य हदि 
श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुते' [बृ ० ४।४।७ जव समस्त कामना 
समाप्त होजाती हैँ, तव मत्वं श्रमृत होजाता दै, ग्रौर यहीं ब्रह्म को प्रा्त करनेता है । 
इसप्रकार उपासक देवयानमार्गदारा कारय ्रहालोक को प्राप्त होता है, यह बादरि ग्राचार्यँ 
का विचार तै ।५७॥ 


इसी विषय में ग्राचायं सूत्रकार ने ग्नन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 
विशे षितत्वाच्च ।।८॥ 


[ विशेषितत्वात्‌ ] त्रिरोपित होने मे [च] ग्रौर। उपासक कयंब्रहमलोक को 
प्राप्त होता है, यह इससे भी प्रमाणित होता है, कि इस प्राप्ति को शास्त्र मे कुछ विरोष- 
तश्र से युक्त बताया गयारहै। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ६।२।१५] मे कहा-श्रह्मलोकान्‌ गमयति, ते तेषु ब्रह्म- 
लोकेषु पराः परावतो वसन्ति" यहां ब्रह्मलोक को बहुत्व ग्रौर निवास की विरोषता से युक्त 
बताया गया है । ब्रह्मलोक बहुत ह, तथा वे उपासक श्रात्मा प्रत्यधिक काल तक वहां 
निवास करते हैँ 1 इससे प्रतीत होता है, कि वे कोई सीमित ्रदेदा है । ब्रह्मप्राप्ति की यद 
स्थिति नहीं है । ब्रह्म को प्राप्त होकर आरात्मा किसी सीमित प्रदे मेँ निवास नहीं करता, 
वह ब्रह्मानन्द की श्रनुभति करता सर्वत्र विचरता है । ब्रह्मलोक नौर वहां प्राप्ति के इन 
विशेषणो से स्पष्ट होता है, कि ब्रह्मलोकप्राप्ति' का श्र्थं परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त 
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होना नहीं है, प्रत्युत ब्रहाद्रारा कीगई सृष्टि म यह एसे लोक है, जहां पहुंचकर श्रात्मा 
श्रावदयकरूप से कालान्तर में ब्रह्म को प्राप्त होजाता है, इससे आचायं बादरि का यह्‌ 
विचार युक्त दै, किं उपासक देवथानमागंद्वारा कायंत्रह्मलोक को लेजाया जाता है ॥८॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है, यदि ब्रह्मलोकान्‌ गमयति" [व° ६।२।१५] के ्राघार 
पर कायंत्रह्मलोक को जाना स्पष्ट होता दै, तो स एनान्‌ ब्रह्य गमयति' [छा० ५।१०।२|] 
सन्दर्भे की क्या संगति होगी ? यहां तो स्पष्ट श्रह्म' पद पढ़ा है । सूत्रकार ने बताया-- 


सामीप्थात्तु तद्व्यपदेशः ॥६॥ 


[सामीप्यात्‌ | समीप होने से [तु] तो [तद्र्पदेशः | उसका कथन । उक्त स्थल 
मेंब्रह्मकाकथनतोब्रह्मके समीपहोनेसेहै। 

यद्यपि परब्रह्म परमात्मा सर्व॑व्यापक होने से सबके सदा समीप है श्रौर सब उसके 
समीप है; तथापि ्रजञान के कारण श्रात्मा उससे दूर बना रहता है । एसी दज्ञा मे 
समीप होता हृ्रा भी वह दुर है-^तद्‌.रे तद्वन्तिके" [ईख० ५] । उपासक उच्चस्तरीय 
उपासनाफल का श्रधिकारी होने के कारण जब मृत्यु के ग्रनन्तर देवयानमागंद्रारा ब्रह्य 
लोक को प्राप्त होता है, तब उसकी वह स्थिति ब्रह्म के समीप होती है; कारण यह है, 
कि वहां से ब्रहमासाक्षात्कार होकर वह्‌ निर्चितरूप से ब्रह्म को प्राप्त होजाता है । इस 
सामीप्य के कारण उपासक श्रात्मा की उस स्थिति को छाम्दोग्य उपनिषद्‌ [५।१०।२] 
मे श्रह्मको प्राप्त होजाना' कह दिया गया है । इसप्रकार वहां श्रह्य' पद का तात्पये 
लक्षणावृत्ति से "कायेत्रह्मलोक समभना चाहिये ।॥६।। 

शिष्य जिज्ञासा करता है "कायंत्रह्यलोक को प्राप्त होकर उपासक ब्रहम को कब 
प्राप्त होता है ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


कार्यत्थये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥\१०।। 


[ कार्यात्यये ] कारयबरह्मलोक को लांघजाने पर [तदध्यक्षेण ] उन लोकों के 
भ्रघ्यक्न के [सह] साथ [अतः] इस कार्यलोक के [परं] अनन्तर [म्रभिधानात्‌ | 
कथन से । जब ब्रह्मसक्षात्कार होजाने पर उपासक के लिमे कायेत्रह्यलोक समाप्त 
होजाता है, तब यहां से लोकों के अध्यक्ष परब्रह्म परमात्मा के साथ प्राप्त होजाता हैः 
वयोकि शास्त्र मे ठेसा कहा गया है । 

कारय ब्रह्मलोक को प्राप्त हृए्‌ब्रह्मोपासक जव निरन्तर ब्रह्य में निष्ठा से साक्षात्‌ 
ब्रह्मदशंन पालेते ह, तव उसं लोक का भोग समाप्त होजाने तथा लिद्धशरीरके न रहने 
पर सब लोकों के श्रधिपति परब्रह्म परमात्मा के साथ जाभिलते हँ 1 बहदारण्यक 
[४।४।८] मँ कटा-तिन धीरा श्रपियन्ति ब्रह्मविदः स्वगंलोकमित ऊर्वो विमुक्ता" घौर 
बरह्यज्ञानी स्वगंलोक [कायं ब्रह्मलोक ] को प्राप्त होकर उससे श्रागे जा विमुक्त होजाते 
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है । प्रश्न उपनिषद्‌ [५।५] में कहास सामभिरुत्रीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्‌ 
परात्‌ प्ररं पुरिशयं पुरुषमीक्षते" वह सारम ' से ब्रह्मलोक को लेजाया जाता है, तब वह 
्रकृति से पर जीवघन जो म्रपना स्वरूप है उससे भी पर सवलोकों म व्याप्त पुरुष को 
साक्षात्‌ देखत है । यही ब्रह्म का साक्षात्‌ दर्शन है । तव श्रह्मविदाप्नोति परम्‌" [तै० 
२।१] एेसा ब्रहयज्ञानी "पर" को पालेता दै । ब्रह्य का साक्षात्‌ दशंन ब्रह्म को पाना है, यही 
मोक्ष है । इसप्रकार उपासक देवयानमामंद्रारा मोक्ष को प्राप्त करता है।॥१०॥ 


उक्त विषय भं सूत्रकार ने स्मृतिप्रमाण का निदेश किया-- 


स्मृतेश्च ।११॥ 


[स्मृतेः | स्मृति से [च ] भौर । श्रौर स्मृति से ज्ञात होता दै, कि उपासक कायं- 
ब्रह्मलोक को जाकर वहां से परब्रह्म को प्राप्त होता है। 
स्मृति इस भ्रं को स्वीकार करती है-श्रह्मणा सह ते सवं संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌" [्रनुपलब्धमूल ] जब कार्यब्रह्मलोक के 
श्रवतान का समय भ्राजाता है, तव वे साक्षात्‌ ब्रह्मदर्शी कृतकृत्य उपासक ब्रह्म के सहयोग 
को प्राप्त हो परमपद में प्रवेश करजाते हैँ । श्रानन्दस्वरूप ब्रह्य परमपद है, उस 
परानन्द की श्रनभ्रुति मे लीन होजति है । देवयानमागं से ब्रह्मलोक को उपासको की 
प्राप्ति के विषयमे यह भ्राचायं बादरि का विचार प्रस्तुत किया गया । 
कयं ब्रह्मलोक ्रथवा ग्रपरब्रह्म पद से कटे जानेवाले ग्रथं को कृतिपय व्यास्या- 
कारोँने 'हिरण्यगर्भ' नाम दिया है, तथा उसे ब्रह्म का बेतनकायं माना है । एेसा मन्तव्य 
चिन्तनीय प्रतीत होता है । शास्त्रीय दृष्टि के श्रनुसार चैतनतत््व कायं हो, यह संभव 
प्रतीत नहीं होता । ब्रह्म को उसके किसी निम्नस्तर में "हिरण्यगभे' माना गया, रौर उसे 
कायं कहा गया, यह एक बड़ी भ्रान्ति का विस्तार हुग्रा है । कोई विरिष्ट जीवात्मा इस 
स्तर को प्राप्त होजति है, रौरवे ब्रह्यके गुमादते के रूप मे कायं करते है, उनका नाम 
'हिरण्यगभं' है, यह समभना भी भान्ति कारूप है । एेसे विचार रखनेवाले "हिरण्यगर्भः 
समवत्ततागर' [ ऋ० १०।१२१।१॥ यजु° १३।४; २३।१; २५।१०॥ भ्रयवं० ५। २।७] 
इत्यादि मन्त्र का यह रथं करते है, कि हिरण्यगर्भं सबसे पहले उत्पन्न होता है । वस्तुतः 
मन्त्र का यह श्रथ न होकर ग्रनथं है, भ्रामक है । मन्तं का म्रथंहै ससे पहले हिरण्यगमं 





१. साम" पद का तात्पयं है-त्रिमात्र श्रोकाररूप ब्रह्म का ध्यान । शप्रोरम्‌' परमात्मा 
का सरवेत्तिम नाम है । परमात्मा कौ उपासना का यह सर्वश्रेष्ठ साधन है च्रिमात्र 
श्रोम्‌' के रूप में ब्रह्य कौ उपासना श्रथवा ब्रह्म का ध्यान करना, "सामः पदं से 
यहां प्रभिलक्षित है । उसौ ध्यान व उपासना का फल है ब्रह्मलोक को उपासक का 
प्राप्त होना । 
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विद्यमान रहता है, वह सव प्राणी-श्प्राणी तत्वों का एकमात्र सिद्ध पति है, वह समस्त 
लोक-लोकान्तरों का घारण करता है । इससे स्पष्ट है "हिरण्यगभे' परमात्मा का एक 
नाम है । यहां इस पद से परब्रह्म परमात्मा का निर्देश है । यह्‌ उत्पन्न कभी नहीं होता, 
इसलिये यह्‌ कायं नहीं । 

इसीप्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के एक सन्दभं के श्राधार पर कतिपय विद्टानों 
ने 'हिरण्यगभं' को उभारने का प्रयास किया है । वह सन्दभं है-'तद्ै तत्‌, एतदेव तदास, 
सत्यमेव; स यो हैतं महक्षं प्रथमजं बेद सत्यं ब्रह्मं ति जयतीमांल्लोकान्‌' [वृ ° ५।४।१| 
वह वही है, यही वह्‌ है, सत्य ही ; वह-जो इस महान यजनीय पूजनीय प्रथमज सत्य को 
श्रह्म है" इसप्रकार जानलेता है-इन लोकँ को जीततेता है । इस सन्दभे मे प्रथमजः 
पद का श्रथं कतिपय विद्वानों ने सवसे प्रथम उत्पन्न हुश्रा' किया है । यह्‌ अत्यन्त चिन्तनीय 
है। उस सत्य को यहां ब्रह्मरूप कटा है, भ्र्थात्‌ वह्‌ सत्य ब्रह्य है, ब्रह्य से भ्रतिरिक्त 
रत्य नाम का श्रौर कोई तत्त्व नहीं है । जव ब्रह्म ही सत्य है, तो उसे उत्पन्न हु्रा कंसे 
कहा जासकता है । यहीं वाक्यशेष मे पूनः कहा-'सत्यं ह्यं व ब्रहम" [ब ° ५।४।१ | । सत्य- 
रूप ब्रहम को उत्पन्न हु्रा कहना किसी रीति से उपपादित नहीं है । वस्तुतः "्रथमजं' पद 
कावहम्रथंहीनरीरहै, जो उन विद्वानों ने समभा दहै । उसका अ्रथं है-जो सबसे पहले 
विद्यमान है, सदा समानरूप से विद्यमान रहत। है । यह्‌ वर्णन ब्रह्म को बतलाता है, श्रन्य 
किसीको नहीं । 'हिरण्यगभं परब्रह्म का एक नाम है, क्योंकि समस्त ज्योतिमय लोक- 
लोकान्तर उसके गभं ग्र्थात्‌ वीच में रहते हँ । समस्त विश्व कितना मी वड़ा दहै, पर 
उससे बाहर नहीं । इससे यह्‌ मानना शास्त्रीय दृष्टि के प्रनुकूल है, कि कायं ब्रह्मलोक 
उपासक श्रात्मा के कोई एमे स्तर, श्रथवा सृष्टिमें कोई एसे विशेष प्रदेश है, जहां से 
श्रात्मा विना किसी स्कावटके ब्रह्य को प्राप्त होजाता है ।॥११॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, गत सूत्रों मे बादरिकेनामसे जो विचार प्रस्तुत किया 

है, वह्‌ किस प्नन्य विचार की प्रतियोगिता में किया गया है ? सूत्रकारने बताया-- 
परं जेमिनिमु ख्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 

[परं] पर को [जमिनिः] जमिनि [मुख्यत्वात्‌ ] मुख्य होने से । मुस्यत्रह्म का 
केथन होने से ब्रह्य तक श्रात्मा लेजाया जाता है, यह जैमिनि प्राचायं का विचारहै। 

शास्त्र मेँ जहां देवयानगति का वणन है, वहां स्पष्ट कहा गया है-स एनान्‌ ब्रह्य 
गमयति" [छा० ५।१०।२] वह इनको ब्रह्म तक लेजाता है । यहां "ब्रह्म" पद श्रमिघावृत्ति 
से परमात्मा परब्रह्म का वाचक है, उपासक ब्रह्म तक लेजाया जाता है, इस कथन से 
स्पष्ट होता है, उपासक देवयानगति द्वारा मृश्यत्रह्य को प्राप्त होता है, कायेत्रह्मलोक्‌ को 
नहीं । यह जैमिनि आचाय का विचार है ।१२॥ 

इसी विषय की पुष्ट कर॑ते हृए सूत्रकार ने कटा-- 


७३२ अरहस्‌ त्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १३-१४ 


दक्षनाच्च । १३।। 


[दशनात्‌ | देवे जाने से [च] तथा। ब्रह्मपदका परब्रह्म परमेश्वर भ्रमे 
प्रयोग देखे जाने से तथा शास्त्र में देवयानगति से श्रमृतप्राप्ति का उल्लेख देसे जाने से ज्ञात 
होता है, कि उपासक गतिद्रारा पख्रह्म को प्राप्त होता है, कायब्रह्मलोक को नहीं । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' [तं० २।१], ति यदन्तरा तद्रह्म' [छा० ८।१४।१ 1 
"विज्ञानमानन्दं बरह्म' [ब ° ३।६।२८] इत्यादि सन्दर्भो में श्रह्म' पद का प्रयोग परत्रहा 
परमात्मा के अथं में हुमरा है । उसीके समान स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" [खा० ५।१०।२] 
इस सन्दभं मे श्रह्य' पद परब्रह्म परमेदवर का बोधक है । इसलिये उपासक देवयानगति- 
हारा मृस्यब्रह्य को प्राप्त होता है, यही समभना चाहिये । इसके प्रतिरिक्त नाडीदारा 
श्रथवा देवयानगतिद्वारा श्रमृत' को प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख है-^तयोध्वंमायन्न- 
मृतत्वमेति' [कट० २।३।१६; छा० ८।६।९ ] श्रमृत' पद से परब्रह्म का ग्रहण होता है 
कायंत्रह्मलोक का नहीं; क्योकि कार्यलोक श्रमृत' नहीं होसकता। फलतः जैमिनि के विचार 
से यही मन्तव्य ठीक है, कि उपासक देवयानमंदवारा परब्रह्म को प्रप्त टोता है ।।१३॥ 

प्रस्तुत रथं को दृढ करने की भावना से सूत्रकार ने बताया-- 

न च. कार्य. प्रतिषत्यभिसन्धि. ॥ १४। 

[न] नहीं [च] श्नौर [कारये] कायं मे [प्रतिपच्यभिसन्धिः] प्राम्ति का 
तात्पयं । कायब्रह्यलोक मे उपासक कौ प्राप्ति का तात्पयं शास्त्रम कहीं नहीं है । 

शास्त्र के किसी वचन से एेसा तात्पयं कहीं प्रकट नहीं होता, कि ब्रह्मोपासक 
देवयानमागद्वारा कायंब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । छान्दोग्य [८।१३।१] मे कहा- 
श्रकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामीति' उपासक कटता है-मे कृतकृत्य होकर भ्रकृत 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होरहा हं । यहां ब्रह्मलोक का रकृत विरोषण इस भाव को स्पष्ट 
करता है, कि वह ब्रह्मलोक कायं नहीं है । ्रहमलोक' पद का बरह्यद्ंन अथवा ब्रह्मही 
जो लोक है, एेसा श्रं समकर यह्‌ श्राशंका नहीं रहती, कि वह कोई बना हभ्रा लोक- 
विज्ञेष होना चाहिये । छान्दोग्य [८। १४१] मे रागे कहटा-'स भ्रात्मा प्रजापतेः सभां 
वेङ्म प्रप्य" वह मँ उपासक आत्मा प्रजापति की सभा एवं घर को प्राप्त होता हं । 
उसीको प्रस्तुत सन्दभं में पहले पदों से ब्रह्म रौर श्रमृत कहा है । इसलिये उपासक को 

शास्त्र मे जिस ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन है, उसक्रे विषय में एेसा श्रभिप्राय कहीं 
प्रकट नहीं होता, कि वह्‌ कायं है । फलतः उपासक मस्यत्रह्म को प्राप्त होता है, शास्त्र 
का यही तात्पयं समभना चाहिये; यह जंमिनि श्राचायं का विचार है । १४॥ 

श्रमानव पुरुष किन उपासको को ब्रह्मलोक तक पटुचाता है, यह्‌ स्पष्ट करते हए 

सूत्रकार ने बादरि श्रौर जेमिनि के विचारों मे सामञ्जस्य की संभावना का संकेत क्िया-- 


सूत्र १५] चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः ७३३ 


श्रप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण 
उभयथाऽदोषात्‌ तत्कतुङ्च ॥ १५।। 


[ अप्रतीकालम्बनान्‌ ] जो उपासना मेँ प्रतीक का प्रालम्बन करनेवात्े नहीं उन 
सबको [नयति] लेजाता है [इति] यह्‌ [बादरायणः] बादरायण [उभयथा] दोनों 
प्रकार [श्रदोषात्‌] दोष न होने से [तत्करतुः] उसमे संकत्पवाला [च] श्रौर । प्रतीक 
का प्रालम्बनन कर जो साक्षात्‌ ग्रानन्दस्वरूप ब्रहम की उपासना करते है, सृक्ष्मशरीररूप 
श्रमानव पुरुष उन उपासको को देवयानमागंद्रारा ब्रह्म तक लेजाता है; यह्‌ अ्राचायं 
बादरायण [सूत्रकार] का मतदहै। व्योकि वसा मानने पर पहुंचाने मेँ कार्ंत्रह्मलोक 
कहा जाय श्रथवा मुर्यत्रहम, दोनों प्रकार कोई दोष नहीं है । कारण यह्‌ है, कि उनका वु 
संकल्प ब्रह्यप्राप्तिविषयक रहता है । 

प्राकृतिक प्रतीको के सहारे ब्रहम की उपासना नरी होती । जौ इसप्रकार उपा- 
सना करते है, उनको छोडकर एसे उपासको को श्रमानव परुष ब्रह्म तक पहुंचातादहै, जौ 
परब्रह्म के मुख्य नाम श्रोरेम्‌' के श्राधार पर तथा भ्रन्तःकरणको नित्रिषय करने के 
श्रम्यास के श्राघार परब्रह्म कौ उपासना करते हैँ । सूत्रकारने स्वयं कहाहै, कि प्रतीकं 
ब्रह्म की उपासना ्रथवा उसका निदिध्यासन सवंथा निष्प्रयोजन है |वे° सू० ४।१।४]। 
से केवलब्रह्मोपासक ग्रात्मा देवयानमागं से श्रपने लक्ष्य तक पहुचे हँ । उनकी गति का 
लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करना है, एेसी स्थितिमें वे कायेंत्रह्मलोक को प्राप्त होते हैँ थवा 
ब्रह्म को, इस दोनों प्रकार के कथन में कोई दोष प्रभवा प्रन्तर नहीं है; क्योकि देवयान- 
गति उन्हीं आरात्माग्रों की होती है, जिनको चालू देह के रहते पूरणज्ञान नहीं हु्रा, 
सद्यःकालान्तर मे होजाने को दहै; पर चालू देह के प्रारन्धकमं समाप्त होचुके ह, एेसे 
भ्प्रतीकालम्बन ब्रह्मोपासक ग्रात्मा देवयानमागं से काययत्रह्मलोक जाकर पनः ब्रह्म 
को प्राप्त करते हँ। उनके सिये ब्रह्मसाक्षात्कार का यही क्रम शास्त्र बताता है, उसमें 
एक श्राचायं ने एकं पग पहले कौ बात कह्दी, दूसरे ने अन्तिम पग तक कहदी; 
इसमे कोई श्रसामञ्जस्य नहीं । सूत्र में 'तत्तुः' पद 'तत्कतु' पदघरित श्रुति का निदेश 
करता है । जिस श्रुतिसन्दर्भ में तत्करतु' पद है, उक्त भाव को वह श्रुति प्रकट करती है। 
वह है-स यथाकामो भवति तत्करतुभंवति, यक्तुभेवति तत्कमं कुरूते, यत्कर्म कुरूते तद- 
भिसम्पद्यते [ब्‌० ४।४।५ | पुरुष की जसी कौमना होती है वंसा संकल्प होता है, जसा 
संकल्प होता है वेसा कमं करता है, जसा कमं करता है वेसा फल प्राप्त होता है । ब्रह्म- 
जिज्ञासु जनों का संकल्प ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, उसीके अनुसार वे ग्रनुष्टान, 
करते हुए सफल होजाते ह । सफलता का क्रम प्रयम निदिष्ट कर दिया गया है। 

कतिपय व्यारुयाकारों ने सूत्र के 'उभयथाऽ्दोषात्‌' पदों के स्थान पर उभयथा 
दोषात्‌" पाठ मानक्रर सूत्र की व्याख्या की है । उनका कहना है, कि देवयानमागं का श्रचि 


७३४ ब्रह्मस्‌त्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र १६ । 


भ्रादि गण प्रतीकालम्बन उपासको को छोड़कर परब्रह्म के उपासकों को तथा शरक्षरस्वरूप ! 
कौ ब्रह्ममाव से उपासना करनेवालों को परब्रह्म तक लेजाता दै, ेसा क्यों है ? इसमें 
हेतु दिया-'उभयथा दोषात्‌" यदि कार्योपासकों [प्रतीकोपासकों ] को लेजाता है, ठेसा 
माने, तो श्रस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंप्' [छा० ८।३।४| इत्यादि भ्रुति ` 
काविरोध होतादै, कपोकिजो कार्योपासक ह, वे परमज्योतिः को प्राप्त नहीं होते; 
इमप्रक)र श्रुतित्रिरोध दोष होतादहै। यदि श्चि श्रादि गण केवल परब्रह्म के उपा- 
सकों को लेजाता है, एेसा नियम करते है! तो तद्य इत्यं विदुः, ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप 
इत्युपासते तेऽचिषममिसंभवन्ति' [छा० ५।१०।१; बृ० ६।२।१५] जौ दसा जानते है 
श्रौरजोश्नरण्य में श्रद्धा तप को उपासते है, ने श्रवि श्रादि को प्राप्त होते है, इत्यादि 
श्रुति का विरोध होता है; क्योकि जो ब्रह्मोपासक नहीं है उनकी भी यहां अचि गश्रादि 
गतिकही है । तब उभयथा दोष होने से थाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति [छः० ३।१४।१] इक्र लोक मेँ जैसे कमं करनेवाला परुष होता है, यहांसे देह 
छोडकर वसा फल होता है, इस श्रुति से कर्मानुसार गति एवं फल ज्रादि की प्राप्ति माननी 
चाहिये, यह बादरायण कहता है। इन व्याख्याकार ने बादरि-जैमिनि मतो के सामञ्जस्य 
कौ चिन्ता नहीं की । यद्यपि चिषे तौर पर परिणाम इसका भी वही निकलता है । सूत्रम 
पाठ्मेदके कारण इसका निर्देश कर दिया है ।1१५॥ 

्रप्रतीकालम्बन उपासकों के लिये देवयानमागं से ब्रह्मप्राप्ति होने में सूत्रकार 
ने भ्नन्य उपोद्‌बलक प्रस्तुत किया-- 


विक्ञेषं च दर्शंयति ।1 १६॥ 


[ विशेषं ] विशेष [च] श्रौर [दर्शयति] दिखलाता है । शास्त्र प्रतीकालम्बन 
उपासको की गति को भिन्न बतलाता है, तथा ब्रह्मोपासकों के लिये देवयानगति को 
विशेषरूप से दिखलाता है । 

परतीकोपासना के विभिन्न फल शास्त्र बताता है । छान्दोग्य [७।१।४-५ ] मेँ 
नाममप्रतीकोपासना का उसीक अनुसार फल बताया है । श्रागे [छा० ७।२।२] "वाग्वाव 
नाम्नो भूयसी' कहकर वाकप्रतीक से ब्रह्मोपासना का जो फल कहा है, वह्‌ नामप्रतीको- 
पासना के फल से भिन्न दै । प्रतीकोपासना के फल ब्रहप्राप्ति न कहकर भ्रन्य बताये है, 
जो देहत्याग के भ्रनन्तर उपासना के ्रनुसार प्राप्त होते है 1 ब्रह्मोपासना का फल ब्रहम 
प्राप्ति है; ठते उपासको की गति के लिये देवयानमागं का निदेश है । छान्दोग्य [५।१०।२] 
भ्रौर बृहदारण्यक [६।२।१५] दोनों मेँ इन उपासको के लिये विश्ेषरूप से देवयानगति 
का उल्लेख है । इससे निरिचत होता है, प्रतीकोपासकों को छोड उन्हीं उपासकों को 
भ्रचि प्रादि गण ब्रह्मलोक को लेजाता है, जो साक्षात्‌ ब्रहम की उपासना करते हँ ।।१६॥ 

इति चतुर्याऽध्याथस य तृतीयः पादः 


सूत्र १-२] चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः ७३५ 


भथ चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादुः 


तृतीय पाद मे ब्रह्मोपासना के फल-देवयानमागं से कारय्॑रहालोक की प्राप्ति-का 
निरूपण किया । ग्रव चतुथं पाद मे ब्रह्मसाक्षात्कार के फल ब्रहाप्राप्ति का प्रतिपादन किया 
जाता है । इस ब्रह्मप्राप्ति का नाम मुक्ति है, जहां समस्त दुमखो का नाशाहोकर बेवल 
ब्रह्मानन्द कौ भ्रनुभूति का अस्तित्व है । श्रात्मा तब किंस रूप से बहां रहता है ? भ्राचायं 
सूत्रकार ने बताया-- 


सम्पद्या विर्भावः स्वेनश्ञन्दात्‌ ॥१।। 


[सम्पद्य ] प्राप्त होकर [आविर्भावः] प्रकट होना [स्वेनशब्दात्‌ ] स्वेन" शब्द 
से" स्वेन" पद से युक्त श्रुति के कथन से ज्ञात होता है, कि श्रात्मा ब्रह्म को प्राप्त होकर 
अपने कंवल्यरूप से प्रकट होता है । 

छान्दोग्य [८।१२।३] म कहा-"एवमेवंष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' एेसे ही यह त्रह्मसाक्षात्कांर किया हृश्रा 
श्रात्मा इस शरीर से उटकर परज्योति [परब्रह्म | को प्राप्त होकर श्रपने वास्तविक 
कंवल्यरूप से प्रकट होता है । यहां स्वेन रूपेण" इस कथन से, परब्रह्म को प्राप्त होकर 
श्रपने रूप से प्रकट होने का तात्पयं यह दै, कि ्रात्मा जव संसारी दश्ामें है, तब स्थूल- 
सूक्ष्मशरीर से श्रावेष्टित तथा रागद्वेष भ्रादिसे श्रभिभूत रहता है ! परन्तु जबनब्रह्मका 
साक्षात्कार करलेता है, रौर उसके फलस्वरूप दस शरीर-ग्रावेष्टन को छोड़कर ब्रह्य को 
प्राप्त होजाता है, तव वह्‌ केवल प्रात्मस्वरूप से श्रवस्थित रहता है । शरीरादि वन्धनों 
से विनिर्मुक्त होजाता है । यह श्रात्मा का श्रपना वास्तविक स्वरूप ह 11 १॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, मुक्त ्रात्मा का वह्‌ रूप वास्तविक प्रपना है, यह्‌ कंसे 
ज्ञात होता है? श्राचार्यं सूत्रकार ने बताया-- 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥२। 


[मृक्तः] मृक्त [प्रतिज्ञानात्‌ ] प्रतिज्ञावचन से । प्रतिज्ञावावयसे यह जात होता 
है, कि मुक्त ग्रवस्थामें जो रूप प्रकट होता है, वह श्रात्मा का ्रपना वास्तविक रूप है । 

छान्दोग्य [८।७।१] में प्रजापति कहता दै-यह शुद्ध ग्रात्मा जरा मृत्यु शोक 
भूख प्यास श्रादि से रहित है, सच्ची कामनाश्रों ग्रौर सच्चे संकल्पोंवाला है, उसे दूढना 
चाहिये वह जानने योग्य है } यह्‌ श्रात्मा का संसारी श्रवस्था से रहित स्वरूप है । संसारी 
श्रवस्था मे वह प्रकृतिसंपकं से स्थूल-मूक्मशरीरो से युक्तं होकर प्रिय-अश्रिय रागद्रेष 
भूख-प्यास ्रादि से ग्रपने को श्रभिभूत श्रनुभव करता है । यहं श्रात्मा की वास्तविक 
कैवल्य ग्रवस्था नहीं है । जो कँवत्य श्रवस्था है, उसीके विषय में प्रजापति का प्रतिज्ञा 


७३६ बरह्यस्‌ त्रविोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ३-४ 


वाक्य है, कि वह विजिज्ञासितव्य है, उसे जानना चाहिये । उसीके आधार पर्‌ श्रागे कहा 
दै-'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपच्च स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते" 
[छा० ८।१२।३] ब्रह्म को साक्तात्कर यह श्रात्मा इस शरीर से उठकर परज्योति को 
प्राप्त हो अपने कंवत्यरूप से प्रकट होता है । इसीके साय कटा-'स उत्तमः पुरुषः स 
तत्र पयेति' [छा० ८।१२।३] जो परज्योति है वही उत्तमपुरुष है, उसमें ्रात्मा ग्रपने 
पूणं कंवत्यरूप से प्राप्त होता है । परज्योति ्रथवा पर-पुरुष को प्राप्त होना श्रात्मा का 
मोक्ष दै । इस भाव को मुण्डक [३।२।८ ] मे कहा-तथा विद्धान्‌ नामरूपाद्‌ विमृक्तः 
परात्‌ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌" जव आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करलेता है, तब देव- 
दत्तादि नाम तथा देहादि रूप से विमुक्त होकर परात्पर पुरुष को म्र्थात्‌ परब्रह्म को प्राप्त 
होता दै । प्रकृति से पर श्रात्मा उससे पर ब्रह्म है, उसको प्राप्त होना भ्रात्मा की विमूक्त 
्रवस्था है, वही उसका ्रपना कँवत्यरूप है ।।२॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, छान्दोग्य [८।१२।३] के सन्दभं मे जिसे 'अ्रपनेरूप से 
प्रकट होना" कहा है, वह तो वहां सम्प्रसाद' बताया है, जो एक अवस्थाविशेष दै, इससे 
भ्ात्मा का ग्रहण कंरो होता है ? आचायं सूत्रकार ने बताया-- 


भ्राता प्रकरणात्‌ ॥२३।। 


[आत्मा |] ्रात्मा [प्रकरणात्‌] प्रकरण से । उक्त छान्दोग्य सन्दभं में सम्प्रसाद' 
पद से ्रात्मा का ग्रहण होता है, यह प्रकरण से जाना जाता दै। 

य श्रात्मा ब्रपहतपाप्मा' [छा° ८।७।१ ] इत्यादि से आत्मा का प्रकरण है । 
श्रागे [छा० ८८११] इसीको जाग्रत स्वप्न सुप्ति ग्रवस्थाग्रं से युक्त बताकर कटहा- 
"इदं शरीरं. --तदस्या मृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानं, श्रातो वँ सशरीरः प्रियाप्रियाग्यां 
२०९५५ ग्रशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' [छा० ८।१२।१] इस अरमरणधर्मा 
ग्रशरीर ्रात्मा का यह मत्यं शरीर श्रविष्ठान दै, जब यह सशरीर रहता रै, प्रियग्रौर 
श्र्रियसे म्रभिभूत रहता है; जब यह शरीरबन्धन से रहित होजनाता है, तब इसको 
सांसारिक भ्रिय भ्रप्रिय का स्पशं नहीं रहता । यह आत्मा की वह॒ अवस्था है, जब इसे 
ब्रह्म का साक्षात्कार होजाता है । आत्मा कौ उसी अवस्था को ल्यकर आगे [छा० 
८।१२।३ | उसके लिये 'सम्प्रसाद' पद का प्रयोग हुश्रा है । फलतः प्रकरण से स्पष्ट होता 
है कि यहां सम्प्रसाद' पद रो आत्मा का ग्रहण है ॥३॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या ्रात्मा कौ ब्रह्म में प्राप्ति एेसी है, जंसे देवदत्त 
ग्राम मे प्रप्तहोकर ग्रलग अ्रवस्थित रहता है, श्रथवा एसी है जैसे नदियां समुद्रमे जाकर 
अविभाग से अ्रवस्थित रहती है ? ्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


भ्रविभागेन दृरटत्वात्‌ ॥४॥। 


सूत्र चतुर्थाध्याये चतुः पादः ७३७ 


[भ्रविभागेन ] न विभाग से [दृष्टत्वात्‌ ] देखा हुग्रा होने के कारण । मोक्षं 
्ात्मा ब्रह्म के साथ श्रविभाग से अ्रवर्थित रहता है, क्योकि तब आत्मा के लिये ब्रह्य 
देखा हु्रा होता है । 

ब्रहा्ञान होजाने से श्रात्मा की जो ब्रह्म को प्राप्ति बताई गई है, वह्‌ एेसी सम- 
भनी चाहिये, जंसी नदियों की समुद्र को प्राप्ति मानी जाती है। इस भाव को मुण्डक 
उपनिषद्‌ [३।२।८] में स्पष्ट किया-यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामशूपे 
विहाय । तथा विदान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिष्यम्‌' जैसे नदियां बहती 
इदं समुद्र मेँ छिप जाती हँ श्रपने नामश्रौररूप को छोड़कर; एसे ब्रह्म को साक्षात्‌ 
करनेवाला श्रात्मा अपने नाम देवदत्तादि तथा रूप देहादि से सर्वा छटा हरा, परात्पर 
दिव्यपुरूष के समीप चला जाता है । नदी जव समुद्रमे मिल जाती है, तब अपने पहले 
नाम श्रौर उस विश्षेषरूप को छोड़ देती है, पर नदीकेरूप मे जो जल समुद्रम जाकर 
मिलते है, बे स्वरूप से म्रपने अस्तित्व का परित्याग कभी नहीं करते। जलस्पमें दोनों 
समान है, पर समुद्रनल के लावण्य से नदीजल भ्राप्लावित होजाता है, बह ईद्वरीय 
व्यवस्था के श्रनुसार फिर उठ भ्राता है, नदीरूप मं बहकर पुनः वहां पहुंचता है । यह 
क्रमं अ्रनादि-म्रनन्त है । एसी ही कुछ स्थिति श्रात्मा श्रौर ब्रह्म के विषय में किसी सीमा- 
तक विचारी जाती है । दोनों चेतन है, संसारनदीके रूपमें बहता हृश्रा म्रात्मा ब्रह्य तक 
पहुंचता है । उस अवस्था मेँ उस श्रानन्द से भ्राप्लावित रहता है । ब्रह्य के साथग्रविभाग 
से रहने का तात्पयं यही है, कि ब्रह्म श्रानन्दस्वरूप है, श्रौर श्रात्मा उस परानन्द की 
म्रनुभूति करता है; यही इनकी अविभागस्थिति है । आत्मा वहां श्रपने श्रस्तित्व को 
छोड वैठता है, एेसा कभी संभव नहीं । इसीकारण मृण्डक [२३।२।३] में श्न्यत्र कटहा- 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति" वह तव परम समता को 
प्राप्त होजाता है । "यत्र नान्यत्‌ प्यति" [छा० ७।२४।१ | जिस भ्रवस्था मे वह श्रात्मा 
भ्रानन्द के अ्रतिरिक्त अरन्य कुछ नहीं देवता । "न तु तदिद्रतीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्त 
यत्पश्येत्‌ [बृ ४।३३३] श्रानन्दान्‌ भूति के अतिरिक्त वह दूसरा कुछ नहीं है, जौ उससे 
अरन्य विभक्त को देखे । ब्रह्म॑ व सन्‌ ब्रह्माप्येति" [व° ४।४।७] ब्रह्य होकर ब्रह्म को प्राप्त 
होजाता है, इसका वही श्रभिप्राय है । ब्रह्म क्या है ? आनन्द ही तोब्रह्यहै; जव आत्मा 
परणंरूप से श्रानन्दानुभरति करता है, यह अ्रवस्था उसकी ब्रह्म को प्राप्तहोने की है। यदि 
वास्तविकरूप से वह्‌ ब्रहम है, तो श्रह्याप्येति' कहना स्वभा निरथंक है । आत्मा तव ब्रह्य 
का साक्षात्कार कर चुका होता है, इसलिये भ्रविभाग से रहता है । इस स्थिति को विभाग- 
सहिष्णु अविभाग कहना उपयुक्त है ॥४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, मोक्ष मे भ्रात्मा भ्रपने रूप से श्रभिनिष्पन्न रहता 
है-स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते [छा० ०।१२।३] षह बताया गया । परन्तु उसका वह खूप 
दै स्या? म्राचायं सूत्रकार ने इस बिषय ओ ब्भ अभिनि का विचार प्रस्तुत किया-- 


७बे८ ब्रह्मसूश्रविद्योदयभाष्यम्‌ [सूत्र ५.६ 


ब्राह्येण जेभिनिरुपन्यासादिभ्यः ।*५॥ 


| ब्राह्मेण ] ब्राह्म-त्रह्मसम्बन्धी से [जैमिनिः] जंमिनि, [उपन्यासादिभ्यः] 
` उपन्यास श्रादि के कारण। मोक्ष मे श्रात्मा ब्रह्मसम्बन्धीरूपसे ग्रवस्थित रहता है, 
` उपन्यास रादि से यह्‌ रूप जाना जाता है; एेसा जैमिनि माचा का विचार है । 
सूत्र मे "उपन्यास" पद का श्र्थं उपक्रम अ्रथवा प्रारम्भ है। शास्त्रम जहां ब्रह्म- 
विषयक वर्णन है, वहां ब्रह्म के रूप का मृरूयतया प्रारम्भ मे कथन होता है । सूत्र के श्रादि" 
पद से श्रन्य स्थलों मे वणित ब्रह्मरूप का ग्रहण करलेना श्रपेक्षित है । किसी एक स्थल 
के उपत्रम उपसंहार का उपयोग भी यहां संग्राह्य है । मुण्डक [२।२।७ | मे कटा- 
"तद्विज्ञानेन परिपर्यन्ति धीरा श्रानल्दरूपममृतं यद्विभाति" धीर श्रात्मा उसके साक्षात्कार 
द्वारा देख लेते हँ उस ्रानन्दरूप प्रमृत को, जो सदा भ्रकारित रहता है । तैत्तिरीय 
 [२।६] मेँ कहा-श्रानन्दो ब्रह्मं ति व्यजानात्‌" आनन्द ब्रह्म टै यह जाने। इन प्रसंगो से 
स्पष्ट होता है, कि ब्रह्म अ्रानन्दस्वरूप है । छान्दोग्य [८।७1१] मेँ (सत्यकामः सत्य- 
सद्धल्पः” कहकर उसके स्वरूप का वर्णन किया है । आचार्यं जँमिनि का श्रभिप्रायरै, 
कित्रहाका जो आनन्द सत्यसंकल्प आदि रूप है, उसी रूप से श्रात्मा मोक्ष में श्रवस्थित 
रंहता है 1 सर्वात्मना उस श्रानन्दानुभूति को करने के कारण श्रात्मा ब्राह्मरूप से अव- 
स्थित रहता है, यहं कथन है । ्राचार्य जैमिनि के अ्रनुसार्‌ स्वेन सूपेण' [छार 
८।१२।३ ] का तात्पयं उक्त कारण से श्राह ण रूपेण" समभना चाहिये । 
छान्दोग्य [ ७।२५।२ | मे श्रन्यत्र कट्ा-'तस्य सवेषु लोकेषु कामचारो भवति" मुक्त 
श्रात्माका सव लोकों मे इच्छानुसार संचरण होजाता है । ब्रह्म स्वभावतः सवत्र व्याप्त 
है, सन लोकों मे सदा प्राप्त दै विद्यमान ह। मक्त श्रात्मा को इतने श्रंश में ब्रह्मरूपता 
प्राप्त होजाती है, कि वह्‌ इच्छानुसार सव लोकों मे संचरण करस्कता है, सदा सवत्र 
प्राप्त नहीं दै! संचरण करना यह प्रमाणित करता है, कि आत्मा तव भी सववंग्यापक 
बरह्म से भिन्न है । व्यापक तत्व के लिये 'संचरण' का कथन किया जाना सर्वथा ग्रसंगत 
है । इसलिये (स्वेन ख्येण' का श्राह्यो ण रूपेण' तात्पयं इसी भावना के ्रनूसार समभना 
चाहिये 1 मोक्ष में आत्मा श्रपने श्रस्तित्व को खो्व॑ठता है, रौर ब्रह्मरूप होजाता है, 
श्रथवा लीन होजाता है, इसमे यथाथंता कुछ नहीं । एेसे कथन उक्तं भावना को छया भे 
श्रौपचारिक कहे जासकते हैँ । आरास्मा सदा ब्रह्य है, यह कथन ्रसंगत है; तब मोक्ष के 
साधन, स्वेन रूपेण ग्रभिनिष्पत्ति श्रादि शास्त्रीय कथन निरथंक हंगे । जब सदा वही 
रूप है, तो उसके लिये साधन या निष्पत्ति कंसी ?।५॥ 


उक्त विषय में सूत्रकार ने म्नन्य विचार प्रस्तुत किया-- 


चितितसमात्रेण तदात्मकत्वादित्यौड्लोभिः \\६।॥। 
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[चितितन्मात्रेण ] चिति इतने मात्र मे [तदात्मकत्वात्‌ ] वह॒ स्वरूप होने षे ` 
[इति ] यह [आओडलोमिः] श्रौडलोमि श्राचायं । चेतनपात्र स्वरूप से श्रात्मा मोक्षमें 
रहता दहै, बयोँकि उसका केवल वही स्वरूप दै । एसा श्र चयं श्रौडलोमि का विचार है 

ग्रात्मा चेतनस्वरूप दै, यह शास्त्रों का सरंसम्मत सिद्धान्त है। संस।री दशा 
मँ श्रात्मा प्रकृतिसंपकं से देह इद्धिय श्रादि द्वारा संबद्ध रहता है, बहु तत्त्व चेतन नहीं 
है । मोक्ष में वह सपक नहीं रहता, इसलिये मोक्ष में ग्रात्मा चेतनमात्र स्वरूपसे 
श्रवस्थित होता है, यह सिद्ध है। शास्त्र में श्रात्मा को चेतनस्वरूप कहा है-कृत्स्नः 
प्रज्ञानघन एव' [बृ ० ४।५।१३] । योगदरक्घ॑न [२।२०] मेँ बताया-द्रष्टा दृशिमात्रः! 
श्रात्मा सम्पु्णरूप से चेतनमात्र है, इसलिये सेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' [छा ° ८।१२।३| 
का स्पृष्ट ग्रथं यही दै, कि वह मोक्ष में स्रपने चैनन्यमात्ररूपसे श्रवस्थित होता दै; अन्य 
विजातीय संपकं उसके साथ कु नहीं रहता । यह प्राचां ग्रौडुलोमि का विचार है ।।६॥ 


्राचायं सूत्रकारने उक्त विचारों मेँश्रविरोव प्रकट करते हुए ग्रपना मन्तव्य 

प्रस्तुत किया-- 
एवमप्युपन्यासात्‌ पुवेमावादविरोधं बादरायणः ॥।७॥ 

[एकं] इसप्रकार [श्नमि ] भी [उपन्यासात्‌ ] उपन्यास-कथन से [पूवं भावात्‌ ] 
पहने के होने से [अविरोधं] श्रविरोचको [बादरायणः] वादरायण। मुक्तिमें भ्रात्मा 
के चेतनमात्र कथन का भी पहले ब्राह्यरूप कथन से श्नविरोध मानता दहै बादरायण 
आचायं ! क्योकि शास्त्रों में एेसा कहा गयाहै 

प्रकरृतिसंपकं से श्रलग होकर चेतनमात्र आत्मा मोक्ष में रहता है, यह श्राचायं 
श्रौडलोमि का विचार शास््रके भ्रनुकूल रहै! तथा श्राचायं जैमिनिने जो कदा, कि वह 
ब्रह्य के श्रानन्दरूप का श्रनुभव करनेके कारणब्राह्यरूप से मोक्ष में श्रवस्थित माना 
जाना चाहिये; यह विचार भी शस्वानुक्‌ल है । क्योकि भ्रात्माकेलिये मोक्षका यही 
स्वरूपं शास्त्रकारोंने मानाहै। इसलिये सूत्रकार वादरायणका कहना है, कि इन 
विचारों मे परस्पर कोई विरोध नहीं है ¦ एक तथ्य एक ्राचायं ने कह दिया, दूसरा 
दूसरे ने । दोनों मिलकर एक वात को पूरा कर देते हँ । मोक्ष मे ग्रात्मा ब्रहम के श्रानन्द- 
रूपका श्रनुभव करता दै, यह्‌ पहले श्राचायं ने कह दिया; उस दशामें प्रकृति का 
संपकं श्रात्मा से नहीं रहता, केवल चेतनस्वरूप श्रात्मा वहां रहता है, यह दूसरे ने कहा । 
इन दोनों को मिलाकर बात पूरी हौजाती है । ब्रथं को प्रतिपादन करने की यह प्राचार्य 
की रीतिहै) सौधा न कहकर इसप्रकार से यथाथं को प्रस्तुत कर देते हँ ।॥५७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, मोक्ष में श्नात्मा का जो हेर्वयंभोग यथाकामचारशूप 
मे [छा ७।२५।२] कटाह, वह क्या संकल्पविशेष से होता दै, श्रथवा श्रन्य किसी 
प्रकारसे ? भ्राचायं सूत्रकारने बताया-- 


७४० ब्रह्मसूत्रवियोदयभाष्यम्‌ [सूत्र ८-&€ 
संकल्पादेव तु तच्छ तेः ।॥।८॥ 


[संकल्पात्‌ ] संकल्प से [एव] ही [तु | तो [तच्छतः] उसकी श्रुति से । मोक्ष 
मे देश्वयं भोग श्रादि केवल संकल्प से होता है, क्योकि श्रुति से यह नात होता है । 

लोक मे देखा जाता है, जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है, तो उसके लिये 
संकल्प के साथ प्रयत्न एवं म्न्य अ्रनेक साघन जुटाने पर वह कायं पुरा होपाता है । 
मुक्त के विषय में यह वात नहीं है। वह संकल्पमात्र से एेकवयं का भोग करता है। 
भ्रानन्द की श्रनुभूति उसका एेश्वयं भोग है । "एव" पद से सूत्रकार ने यह प्रकट कि! 
किं संकल्प से श्रतिरिक्त उसे श्रन्थ किमी यत्न व साघन श्रादिकीश्रपेक्षा नहीं होती । 
यह संकल्प क्या है ? यह अन्तःकरण की संकल्पात्मक वृत्ति जैसा कोई भाव नहीं है) 
यह केवल श्रत्मा की वह ब्रनुभूति दहै, जो-एेषा होजाय-के रूप मे उद्भूत होती है । 
छान्दोग्य [८२।१०] मे कहा-'यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते" जिस प्रदेश व कामना का वह अभिलाषी 
होता है, वह उसके संकल्पसे ही उभर श्राता है, उससे सम्पन्न हश्रा वह्‌ ्रानन्दित रहता 
है। मोक्ष में प्रात्मा का वह्‌ स्वाभाविक सामथ्यं उद्‌भरूत होजाता है, वही संकल्पसूप है, 
जिससे वह मोक्ष-एेर्वयं का उपभोग करता है, उसे ग्न्य किसीप्रकार के यत्न व साघनौं 
की श्रपेक्षा तब नहीं रहती । शतपथ ब्राह्मण [ १४।४।२।१७] में भ्राता है-'वदन्‌ वाक्‌ 
पदयंङ्चक्षुः ग्यृण्वन्‌ श्रोतं मन्वानो मनः' इत्यादि । इसका यही तात्पयं है, कि मुक्त ग्रात्मा 
श्रपने शक्तिरूप संकल्प से भावना के अ्ननुसार एेखा अनुभव करलेता है । इसका एेसा 
स्रभिप्राय न समभना चाहिये, कि मोक्ष में वाक्‌ श्रादि इन्द्रियां प्रादुर्भूत टोजाती है । 
फलतः मोक्ष में संकः्पमात्र से एेदवयंभोग होता है, यह प्रमाणसिद्ध है ।॥८॥ 

सूत्रकार ने इसी श्राधार पर मुक्त श्रात्मा की ग्रन्य विशेषता का निदेश किया-- 

श्रत एव चानन्याधिपतिः ।\६।। 

[ग्रतः] इसलिये [एव] ही [च] ओर [श्रनन्याधिपतिः] न दूसरे अ्रधिपति- 
वाला! तथा सत्यसंकल्प होने से ही मुक्त प्रात्मा, ब्रह्म से ्रतिरिक्त प्नन्य अधिपतिवाला 
नहीं होता । 

मोक्ष श्रवस्थामें ्रात्मः प्रकृति के वश नहीं रहता, प्रत्युत उस शक्तिके अ्रनुसार 
प्रकृति पर वशी होजाता ह 1 इस रूप मे वह्‌ स्वतन्व है स्वराट्‌ है । छान्दोग्य मे इस भाव 
कोप्रकट किया है-स वा एष एवं पश्यन्‌" `" * श्रात्मानन्दः स स्वराड भवति, तस्य 
संघु लोकेषु कामचारो भवति' इसप्रकार वह परब्रह्म परमात्मा की सेग्यापकता सवं- 
शक्तिमत्ता का साक्षात्कार करता हुश्रा श्रात्मा में श्रानन्द का ्ननुभव करता है, तब वह 
स्वराट्‌" होजातादै। श्रापही अपने ग्रापका राजा है । सब लोकों में उसका यथाकाम 
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संचरण रहता है । वह किसी प्रकृत्यं श से बध नहीं रहता । प्राकृत शक्तियां उसपर किसी- 
तरह करा श्राधिपत्य नहीं रखतीं । मनुस्मृति [ १२।६२] मे इस भाव को प्रकट किवा 
है-'सवंभूतेषु चात्मानं सवभतान चात्मनि । समं पदयन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगर्छति" 
जो सब भूतो में परब्रह्म परमात्मा को व्याप्त तथा सव भूतो को परमात्मा में श्राश्रित 
यथायथरूप से साक्षात्‌ करता है, वह्‌ श्रात्मयाजी ज्ञानी स्वाराज्य को प्राप्त करलेता है । 
स्वाराज्य" वह्‌ प्रानन्दानुभूति है, जो मोक्ष मे प्राप्त होती है, क्योकि तब वह्‌ मुक्त ्रात्मा 
सब सुखो का राजा टोजाता है, स्वप्रकाशा रहता है ।।६॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या मोक्ष मे द्वयं मोग के लिये शरीर इन्द्रिय ्रादि 
कौ श्रपेक्षा रहती है ? प्राचार्य सूत्रकार ने श्रपनी चमत्कारपूर्णं विषयप्रतिपादनदौली 
का्राश्रय लेति हए प्रथम बादरि श्राचायं का विचार इस विषय में प्ररतुत किया-- 


श्रमावं बादरिराह ह्येवम्‌ ।१०॥ 

[अभावं] अभाव को [बादरिः] बादरि, [ग्राह] कहा है [हि] क्योकि [एवं] 
इसप्रकार । बादरि प्राचायं मोक्षम शरीर इद्दिय आदिके श्रभाव को मानतादहै, 
क्योकि शास्त्र में एेसा कहा है । 

जव ्रात्मा संसारी दलामें शरीर इन्द्रिय श्रादि के साथ रहता है, तब वह्‌ 
प्रिय-भरप्रिय श्र्थात्‌ सांसारिक व वंषयिक सुख दुःखो से धिरा रहता है । मोक्ष में ये सब 
सुख दुःख नहीं होते, इसलिये श्रावद्यक है, कि वहां शरीर इन्दरियादि न रहँ । इसीलिये 
साथ ही छान्दोग्य [८।१२।१] में कटहा-अरशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" मोक्ष- 
दक्ञामें प्रिय-ग्रप्रिय के श्रस्पशं को बताता हुश्रा शास्त्र वहां शरीर इन्द्रिय श्रादिका 
अभाव प्रकट करता है । इन सवके म्रभाव में मुक्तात्मा के एेदतरयंभोग का वणेन करते 
हए ग्रगे छान्दोग्य [८।१२।५] मे बताया-'सनसैतान्‌ कामान्‌ पर्यन्‌ रमते" मन से इन 
कामनाश्रों को ग्ननुभव करता हुश्रा ग्रानन्द लेता है। यदि शरीर इन्द्रिय ्रादिका 
श्रस्तित्व वहां रहता, तो यहां "मनसा" कहना श्रसंगत होता । मनस्‌' पद का भ्रं यहां 
मुक्त ्रात्मा की स्वशक्तिमात्र है; एेसा नहीं, कि यहां प्राकृतिक मनस्तत्त्व को साघनरूप 
मे बताया गयाहो। मोक्ष प्रकरणों में यथावसर श्रात्मा की उस स्वरूपशक्ति को 
"मनस्‌ ' ्रथवा 'संकल्परूप' मे कहा गया है ! फलतः मोक्ष में शरीर इन्द्रिय रादि का 
श्रभाव रहता है, यह प्राचायं बादरि शास्त्र के अ्रनूसार मानता है ॥१०। 

इसी विषय में प्राचायं सूत्रकार ने जंमिनि का विचार प्रस्तुत किया-- 


भावं जेमिनिविकत्पामननात्‌ ।\११॥ 


[भावं ] माव-होना [जमिनिः] जैमिनि [विकत्पामननात्‌] दिकल्पके पदे 
जनेसे। जैमिनि श्राचायं मोक्ष में शरीर इन्द्रिय श्रादि का होना मानता है; क्योकि 
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लास्त्रदारा इस विषय में विकल्प पड़ा जाता है । 

यदि इसी प्राधार पर मोक्षमें श्रात्मा के डारीरश्रादिका प्रभाव मानाजाता 
है, कि शास्त्र वहां श्रात्मा कोग्रश्षरीर्‌ वतातादहै; तो शास्त्रतो उस विषय में श्रनेक 
विकल्पों का कथन करता है । मोक्ष में श्रात्मा की कामचारता का उल्लेख करने कै 
भ्रनन्तर छान्दोग्य [७।२६।२] मे कहा-उस मुक्त द्रष्टा श्रात्मा को तब मृत्यु रोग एवं 
दुःख कुछ नहीं सताता; वह सव ओर से सव प्राप्त करता व भ्ननुभव करता है। आगे 
कृहा-'स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तघा नवधा चव पूनश्च॑कादशः स्मृतः 
शतं च दश चंकडच सहस्राणि च विशतिः' [छा० ७।२६।२ ] वह एक प्रकार तीन प्रकार, 
पांच सात नौ ग्यारह प्रकार, एक दस बीस शत सहस्र प्रकार होजाता है । यह्‌ अनेक 
प्रकारसे होने काजो विकल्प शास्त्रम कहा गथा है, यह्‌ अनेकविष शरीरादि भेद 
के विनासंभव नहीं है। इसलिये एसे विकत्प कथन के अ्रनुसार मोक्षम श्रात्मा के साथ 
शरीर श्रादि का होना मानना चाहिये । यह्‌ ग्राचायं जंमिनि कहता है । ११॥ 


श्राचायं सूत्रकार ने इस शास्त्रीय समस्या को सुलभते हए शास्त्रीय उदाहरण 
देकर वताया-- 


दादश्ाहवदुमयविधं बादरायणोऽतः ॥ १२॥ 


[ द्वादशाहवत्‌ ] दादशाह्‌ की तरह [उभयविधं | दोनों प्रकार [बादरायणः 
बादरायण [श्रतः] इसकारण । क्योंकि शास्त्र दोनों प्रकार कहता है, इसकारण सूत्र- 
कार बादरायण दोनों प्रकारो को मानता है, दवाद्शाह की तरह 1 

शास्त्र मोक्ष मे ्रात्माके साथ शरीर इन्द्रिय श्रादि का सहयोग नहीं बतलाता, 
यह ठीक है; ग्रौर यह भी ठीक है, कि वह उस दशा मे विविध रडवयं भोगसकता है । 
शास्त्र के दोनों कथन ठीक हैँ । केवल इतना समभलेना है, कि मुक्त श्रात्मा का देश्यं - 
भोग श्रथवा एेश्वर्यानुभव संकत्पमात्र से होता है। वह्‌ संकत्प ग्रात्मा का स्वसामथ्यंरूप 
है, जो ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर श्रभिन्यक्त होता रै। उसीके द्वारा भ्रात्मा यथाकाम 
रेदवर्यानुभूति करसकता है, इसके लिये उस दशा मे शरीर इन्द्रिय श्रादि सवंथा अनन 
पेक्षित है । शास्त्र मँ जैसे मोक्षदशा को स्पष्ट श्रशरीर' बताया है [छा० ०८।१२।१], 
रसे सशरीर श्रथवा सेन्द्रिय होने का कटीं उल्लेख नहीं है । प्रस्तुत प्रसंग [छा० 
७।२६।२] मे भी एेसा कोई निर्देश नहीं है । ग्रशरीर होते हए अनेकविघ एेखवर्यानुमूति 
की संभावना का शास्त्रीय निदेश एेसा ही समभना चाहिये, जसा ्रादश्ञाह' इष्टि के 
विषय में सत्र ग्रौर श्रहीन दोनों प्रकार के निर्देश हँ । 

जोयाग दो दिन सै लेकर बारह दिन तक किये जते है, वे ग्रीन कहलाते 
ह-द्विरत्रप्रभृतयोऽ्टीना दादलाहप्यन्तः' [बौ० श्रौ° ११।३] । बारह दिनो में 
श्रथवा उससे श्रधिकं दिनों में जो यज्ञ संपन्न होते ह, उनको सत" कहा जाता है- 
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दवादशाहःप्रमृतीनि सत्राणि" [बौ० श्रौ° ११।४] कात्यायन श्रौतसूत्र [ १२।१।४] में 
बताया है-द्रादस्चाहः सत्रमहीनक्च' द्वादशाह इष्टि की सत्रश्रौर म्रहीन दोनों में गिनती 
होजाती है । क्योकि पूर्वोक्त | बौ° श्रौ ° ११।३-४ | नियम के अनुसार इसका समावेश 
दोनों ग्रोर होजाता है । एसे ही मोक्ष में ग्रात्मा के श्रशरीर होने पर भी संकल्पमात्र से 
देरवर्यानुभूति के श्राधार पर उसे सशरीर ग्रथवा सेन्द्रिय कहना चाहे, तो भले कहले; 
पर वहां प्राकृतिक शरीर इन्द्रिय आदिकाग्रात्माके साथ किसीतरह का संपकं नहीं 
रहता, यह्‌ निरिचत है; इसीमें शास्त्र का तात्पयं है ॥१२॥। 


शिष्य जिज्ञासा करताहै, शरीरभ्रादिकेन होने पर वहां श्रनुभुति कैसे होती 
होगी ? श्राचा्ं सूत्रकार ने बताया-- 


तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः । १३॥ 

[तन्वभावे] शरीर के अमाव में [सन्ध्यवत्‌ ] स््प्नदशा के समान [उपपत्तेः] 
उपपत्ति-सिद्धि से । जैसे स्वप्नमें शरीर एवं इन्द्रिय का सहयोग न होने पर ज्ञानवृत्ति 
होती है, एेसे मोक्ष में शरीर प्रादि का श्रभाव होने पर श्रानन्दानुभूति होसकेगी 1 

स्वप्नदशा ग्रौर मोक्षदशा का साम्यक्या है? इसे ध्यान मे रखना ग्रावश्यक 
है। स्वप्न में देह ग्रौर इन्द्रियों का उपयोग नहीं होता; केवल म्रन्तःकरण सक्रिय रहता 
है । उसके सहयोग से विविध संस्कार उद्‌नुदध होकर स्वप्न की स्थिति को चालू रखते 
है । मोक्षदशा में देह इन्दरियादि का कोई उपयोग नहीं रहता, अ्रन्तःकरण का भी वहां 
भ्स्तित्व नहीं है । केवल ब्रह्मसाक्ात्कारजन्य जो ्रात्मा का स्वरूपसामथ्यं उभर प्राता 
है, उसकी सक्रियता विद्यमान रहती है । शास्त्र मे इसीका "संकल्प" श्रतवा मनस्‌" म्रादि 
पदों से प्रभिलापन किया गया है। तव श्रात्मा स्वरूपसामथ्यं से भ्रानन्दानुभूति किया 
करता है । इसी स्थिति को लक्ष्य कर सूत्रकार ने स्वप्न की समानता का निदेश किया है । 
सूत्र मे तनु' पद इन्द्ियादि का उपलक्षण है ॥१३॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्मसाक्षात्कार तो जीवन्मुक्त को भी होजाता है, वहां 
श्रनुमूति की कंसी स्थिति होगी ? प्राचार्य सूत्रकार ने बताया-- 


मावे जाग्रद्वत्‌ \।१४॥। 


[भावे | भाव में [ जाग्रद्वत्‌ | जाग्रत्‌ के समान । शरीर इच्दिय ्रादि होने पर 
रथात्‌ जीवन्मुक्त द्या मे जाग्रत्‌ दशा के समान भ्रनुभूति होती रहती है । 

जीवन्मुक्त दला में यद्यपि भ्रानन्दानुभूति के लिये शरीर इन्द्रिय आदि का कोई 
उपयोग नहीं होता, फिर भी ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्त उठते बढते, जाते-पराते, खाते-पीते 
तथा भ्रन्य साधारण दं हिकं व्यवहार करते हृए भी उस श्रानन्द की अनुभूति मे लीन रहता 
ह । जाग्रत्‌ ग्यापार के यथाकथञ्चित्‌ रहते भी प्रानन्दानुभूति का क्रम चालू रहता दै, 
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इसी प्रभिप्राय से सूत्रकारे प्रस्तुत भाव प्रकट किया है। एसे ब्रह्यज्ञानियों के उदाहरण 
लोक में देखे गये है ।। १४ 

शिष्य जिन्ञासा करता है, जीवन्मुक्त ब्रानन्दानुभूति के साथ दैहिक व्यापार कंसे 
करता रहत। है ? यह्‌ स्थिति लौकिक वृष्टि के श्रनुकूल प्रतीत नहीं होती । ्राचायं 
सूत्रकारने बताया-- 


प्रदीपवदावेशषस्तथा हि दक्षंयति ॥ १५॥ 


[ भरदी पवत्‌ ] प्रदीप के समान [्रावेशः] आवेश [तथा] बैसता [हि] क्योकि 
[वृशेयति | दिखलाता है शास्त्र । जसे एकत्र स्थित प्रदीप का श्रनेक पदार्थो के साथ 
म्रविशञ-प्रकाशसम्बन्ध रहता दै, देसे जीवन्मुक्त का उद्भूतशक्त्यावेश ्रानन्दानुभूतिकाल 
मेँ देहिक व्यापार का प्रयोजक रहता है । 

जीवन्मुक्त पुरुष का ज्ञानविषयक एेड्वयं उद्‌भरुत होजाता है । साधारण लौकिक 
स्थितिमें देखा जात। है, कि एक प्रदीप जो एक जगह स्थित है, वह्‌ श्रपनी प्रभा से समस्त 
भवन में श्राविष्ट रहता है । उसका प्रवश्च-प्रभासम्बन्व सब पदार्थो को आविर्भूत करता 
रा भ्रन्तिम कोने तक व्याप्त रहता है । इसीप्रकार जीवन्मुक्त आत्मा एकत्र स्थित हृश्रा 
श्रपने शक्त्यावेश से उन देहिक व्याप।रों मे समयं होता है । लोक में देखा जाता ६. आत्मा 
भ्रपनी बन्ध म्रवस्था में चक्षु इन्दियद्वारा दुर तक देखता है, जितना चक्षु शुद्ध वं सबल 
होगा, उतना ग्रधिक दुर तक देखेगा। जव योगाभ्यासद्रारा अन्तःकरण शुद्ध डोजाता 
है, तव चक्षु ग्रादि के विना त्मा अ्रन्तःकरणद्वारा देवता है । इससे भी आगे जब ्रात्मा 
बरह्म का पूणं साक्षात्कार करलेता है, तब उसका एक अद्‌भुत श्रतिशय स्वरूपसामथ्यं 
उद्‌ मूत होजाता है । तब वह जीवन्मुक्त पुरुष श्रानन्दानुभूति के साथ भ्रनेक दैहिक व्यापार 
व ज्ञान भ्रादि की प्रापित में समथं रहता है ! एकप्रक।र वह सर्वज्ञ जैसा होजात्ता है । एक 
साथ अ्रनेक व्यापार व ज्ञानोपलन्धि उसके लिये श्रशक्य नहीं रहते । जेसाकि शास्त्र इस 
विषय को दिखलाता है । 

मुण्डक उपनिषद्‌ [४।११ |] मे अ्राता है-(तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः 
सवंभेवाविवेश' गुरु शिष्य से कहता है-है सोम्य ! समस्त विश्व के श्राधार उस श्रक्षर 
ब्रह्म को जो जानलेता है, वह सबको जाननेवाला होकर सवभ श्राविष्ट होजाता है । 
ब्रह्मज्ञानी के सर्वत्र प्रावेश का यह्‌ स्पष्ट निदश्च है । छान्दोग्य [७।२६।२] मेँ कहा- 
“न पश्यो मृतय पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌ । सर्वं ह परयः पदयति सवंमाप्नोति सवशः” 
ब्रह्मज्ञानी द्रष्टा श्रात्मा मृत्यु, रोग रौर दुःखों से दूर होजाता है। न वह्‌ जन्म-मरणके 
बन्वनमे आता है, इसीलियि न रोगव दुःख भ्रादिसे भ्रभिभूत होता है । वह भ्रात्मा सबको 
देखता जानता है, तथा सब भ्रोर से सबको प्राप्त करता है । इसप्रकाः पद्यञ्चान से बह 
शक्ति प्रादुर्भूत होजाने पर जीवन्मुक्त भानन्दान्‌ भूतिकाल मे न्य दः शादि ब्यापार 
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करलेता.है 1 इसमें कोई असामञ्जस्य नहीं ।। १५। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, मुक्त ग्रात्मा को सर्वज्ञ के समान बताया गया, परन्तु 
शास्त्र मे कटा है, कि आत्मा जव ब्रह्य के संपकं मे श्राताहै, तो अन्दर बाहर का कुछ 
नहीं जानता; इसका सामञ्जस्य कंसे होगा ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


स्वाप्ययसम्पत्योरन्यत रापेक्षमाविष्डृतं हि ॥१६॥ 


[स्वाप्ययसंपत्योः | सुवृप्ति श्रौर सम्पत्ति में से [्रन्यतरपिक्षं | किसी एक की 
अपेक्षा से [आविष्कृतं | प्रकट किया है [हि| क्योकि । जहां श्रात्मा को म्नन्दर वाहर 
केन जानने रादि का उल्लेख है, वह सुषुप्ति श्रौर सम्पत्ति मं से किसी एक की श्पेक्षा 
से रै; क्योंकि शास्त्र मे एसा प्रकट किया गया है । 

बृहदारण्यक [४।३।२१ | में कटा है-श्रयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न 
बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌! यह पुरुष प्राज्ञ्रात्मा [ब्रह्म] के साथ संपकं मे याहु 
न कुछ बाहर जानता है न अन्दर । ब्रह्य के संपकं में भ्राये श्रात्मा को यहां आन्तर बाह्य 
ज्ञान से शृन्य बताया है । भ्रन्यत्र कहा-'तत्केन कं विजानीयात्‌" [वृ ४।५।१५] जहां 
सब ्रात्माही है, वहां किससे किसको जाने ? यहां ज्ञान के साधन व विषय के ग्रभाव 
मेज्ञानकान होना बताया है। उस श्रवस्थामें शास्वहारा ज्ञान का ञ्मभाव बताये जाने 
पर मुक्त आत्मा सर्वज्ञ के समान कंसे माना जासकता है ? इस जिज्ञासामें सूत्रकार ने 
कहा, जिन प्रसंगो का यहां उल्लेख क्रिया गया दै, एसे प्रसंगो मे से या तो कोई सृषुष्ति- 
विषय का है, या कोई सम्पत्तिदशा का है । 'सम्पत्ति' पद यहां शुद्ध मोक्ष का वाचक है । 

प्रथम वाक्यद्वारा प्राज्ञग्रात्मा के संपकं मेँ जीवात्ाकोजो बाह्य ्रान्तर ज्ञान 
कान होना कहा है, वह सुषुप्तिदशा कौ अपेक्षा से कहा गया है । इसके पहले वाक्य है- 
यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पर्यति' |माण्ड्‌० ५; वृ° 
४।३। १६ | जब प्रात्मा सृुषुप्तिदल्चामं है, तन न कोई कामना रखता है, न कोद स्वप्न 
देखता है । उसी प्रसंग में रागे का उल्लेख है, कि तव वह्‌ वाह्य ्रान्तर का कछ नहीं 
जानता । सूषुप्ति एक तामस भ्रज्ञान दशा है, उसके विषय भँ उक्त वर्णन उपयुक्त है । उसकी 
तुलना मुक्तदशा के साथ इस रूप में करना प्रसंगत है । द्वितीय सन्दर्भ [बृ० ४।५।१५ |] 
मोक्षके प्रसंग का है । मोक्षददा मे प्रात्मा एकमात्र ब्रह्मानन्द में डवा हुख्रा उसीको 
देखता उसीका म्रनुभव करता है । ईरोपनिषद्‌ [७] मे कहा-तत्र को मोहः कः ोक 
एकत्वमनुपरयतः' ब्रह्य के भ्रानन्द में एकता का श्रनुभव करता हूुश्रा ग्रात्मा शोक-मोह्‌ 
से रहित होजाता है । एसी भावना से बृहदारण्यक के उक्त [४।४।१५ | प्रसंग मे मोक्ष- 
दज्ञा का वर्णेन है । वहां साथ ही कहा है-'यत्र त्वस्य सवंमामेवाभूत्‌' जिस दशा में इसके 
लिये सव श्रात्मा ही रहता दै, वदां यह किससे किसको देखे ? तात्पयं, वहां इसको कु 
भी द्रष्टव्य श्रादि ग्रपेक्षित नहीं होता; उस श्रानन्द को प्राप्त कर सब नगण्य रहता है । 


७४६ भरहयस्‌ तरविच्चोदयभाष्यम्‌ [सूत्र १७-१०८ 


इसी भावना से उक्त वाक्य कहा गया है । उसका ठेसा अभिप्राय नहीं है, कि तव मुक्त 
भ्रात्मा कुच जान नहीं सकता । आत्मा कौ श्रानन्दानु भति की दा निदिचत ही सवंज्ञ के 
समान है । वह ब्रह्मज्ञान से उद्भूत स्वरूपसामथ्यं के कारण कछ भी जानलेने मेँ ्रक्षम 
नहीं रहता । १६॥ 

रिप्य जिज्ञासा करता है, यदि एेसा सत्यकाम, सत्यसंकल्प भ्रादि सामथ्यं मुक्त 
पुरुष को प्राप्त होजाता है, तो क्या वह जगत्‌ की रचना आ्आादि करसकता है ? ्राचार्यं 
सूत्रकार ने बताया-- 


जगद्रयापारवज प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च \ १७॥ 


[ जगद्वचापारवर्जं ] जगत्‌ सम्बन्धी व्यापार को छोडकर [प्रकरणात्‌ ] प्रकरण 
से [असंनिहितत्वात्‌ | ग्रसंनिहित होने से [च| ग्रौर । जगत्‌ व्यापार को छोड़कर भ्रन्य 
एश्वयं मुक्तात्मा को प्राप्त होजाता दै, क्योंकि जहां जगत्‌ की रचना का ल्ञास्त्र मे कथन 
है, वहां ब्रह्म का प्रकरण है, मुक्त श्रात्माश्नों का सान्निध्य नहीं है। 

जगत्‌ के उत्पत्ति श्रादि व्यापार को छोडकर ग्रन्य श्रणिमा रादि हेच्वरयं मुक्त 
पुरुष को प्राप्त होजाता द । जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलय तथा प्राणियों के कर्म॑फलों 
की व्यवस्था प्रादि कायं तो केवल परब्रह्म के सामथ्यं में रहता है । शास्त्र मे जहां जगत्‌ 
की उत्पत्ति प्रादि का वणेन है, वहां हस व्यापार में परब्रह्म का भ्रवाव निदेश है; मुक्त 
श्रात्माश्नों को जो देश्वयं की प्राप्ति शास्त्र॒ [त° १।६।२; छा० ७।२५।२; ०८।१।६ ] 
मे वताई दै, वह ब्रह्मसाक्षात्कार के होजाने पर संभव होती है । उसके लिये श्रात्मा को 
श्रनेक मानव जन्मों मे निरन्तर दुद्‌ प्रयास करना होता है, इसकारण जगत्‌ की उत्पत्ति 
आदिमे मुक्तात्मा काकोईसान्निध्य अ्रथवा सहयोग संभव नहीं रहता । श्रनादिकाल में 
कोई श्रात्मा जव मुक्त हरा है, इससे पहले संसार बराबर चालू रहता है, इसलिये जगत्‌ 
की उत्पत्ति प्रादि मे मुक्तात्मा को निमित्त व प्रयोजक मानना सवंथा निराधार ह । 
वह कायं केवल परमेश्वर कै प्रघीन रहता है, इसलिये मुक्तात्मा कभी परब्रह्म कै कायं 
का भ्रविकारी व स्थानापन्न नहीं होसकता । सत्यकाम व सत्यसंकल्प भी मक्त ्रात्मा एसे 
शअ्रनधिकार की कामना कभी नहीं करता, वयोकरि वह्‌ उस दशा मे यथाथंज्ञानी है, ग्रजञानी 
नहीं ।। १७ 

शिष्य श्राशंका करता है, यदि एेसा है, तो उसके विषय में शास्त्र ने श्राप्नोति 
स्वाराज्यम्‌" [त° १।६।२] तथा (सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवति' [छा° ७।२५।२] 
प्रादि क्यों कहा ? श्राचायं सूत्रकार ने प्राञ्कानिरदेशपूवंक समाधान किया-- 


प्रत्यक्षो पदेश्चादिति चेन्नाधिक्ारिकमण्डलस्थोकतेः ।\ १८॥ 
[प्रत्यक्लोपदेशात्‌ ] प्रत्यक्ष उपदेश से [ इति ] यह [चेत्‌ ] यदि (कहो, तो बह्‌ 
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ठीक) [न| नहीं [श्राधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः] भ्रधिकारवाले मण्डल में ्रवस्थितिके 
कथन से । मुक्तात्मा के विषय मेँ किये गये प्रत्यक्ष उपदेश से यह कहीं प्रमाणित नहीं 
होता, कि वहे ब्रह्मसम्पाच कार्यो मे उसका स्थानापन्न होजाता है; क्योकि मुक्तात्मा के 
देसे प्रसंगो मे उसके श्रविकार की सीमा में श्रवस्थिति का कथनटहै। 

मुक्त श्रात्मा का श्रसीमित एेर्वयं कभी नहीं होता ; एसा एश्वर्य जिससे वह जगद्‌- 
व्यापार में प्रवृत्त होसके । उसके विषय में जौ ये कथन हैँ-स स्वराड्‌ मवति" 
[छा० ७।२५।२] वह॒ अ्रपने श्रापका राजा हौजाता दै; श्राप्नोति स्वाराज्यम्‌! 
[तं ० १।६।२ | वह्‌ स्वगं के राज्य को प्राप्त करलेता है । 'सवंऽस्मे देवा वलिमाहरन्ति' 
[त° १।५।३ | सव देव इसके लिये पूजा प्रस्तुत करते दै; "तस्य सवेषु लोकेषु कामचारो 
भवति' [ छा० ७।२५।२] उसका सव लोकों मं ्रवाध संचरण होजाता है; इत्यादि 
सवं कथनो का तात्पयं उसके श्रधिकार की सीमामें श्रवस्थित रेश्वयं का प्रकट करना 
है । वह श्रपने ्रापका राजा होजाताहै, म्रौर निर्वाधं सव लोकों मे संचरण करता है; 
यह कथन मुक्तात्मा कै विषय में इस तथ्य को प्रकट करता दहै, कि वह्‌ रब प्रकृत्तिवन्धन 
मे नदींहै, वे प्राकृतिक सीमा श्रव उसे जकड़ नहीं पाती, जिनसे वह ग्रपनी संसारी दशा 
मेँ ग्रभिभूत रहा दै । सब देव इसके लिये बलि श्राहरण करते है, इस कथन का श्रभिप्राय 
है, किवे सब देवरूप इन्द्रियां जो इसे संसारी दशा में नचाये फिरती शीं, रव इसके 
लिये पूजा प्रस्तुत करती है! मृक्त ग्रात्मा इन सव भावनाश्नौँ पर प्रभावी है! वह्‌ म्र 
विना किसी बाधा के श्रपने सामथ्यं से उन सब भावनाम्रों की श्रनुभूति में पूणं क्षमता 
रखता है, जिनके लिये वह्‌ कभी इन देवों के पटे फिरता था, श्रव ये देव उसके लिये 
नगण्य हैँ! जो उनके लिये कभी नेय था, श्रव पूज्य बनगया है। मुक्ता्माका यह्‌ सव 
एेश्वयं उसके अ्रपने श्रधिकार की सीमा में श्रवस्थिति को प्रकट करता है । दसका यह 
तात्पयं कदापि नहीं है, कि वह परब्रह्म का स्थान लेलेता है ॥ १८।। 


शिष्य जिज्ञासा करता है, मदि मुक्तात्मा का रेश्वयं सीमितटहै, तो उसकी सीमा 
कटांतक संभव है ? प्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


विकारावत्ति च तथा हि स्थितिमाह ।।१६॥ 


[ विकारावत्ति| विकार मे सब ग्रोर से वर्तनेवाला [च] ओरौर [तथा] वसी 
[हि] क्योकि [स्थिति] स्थिति को [श्राह्‌ | कहता दै शास्त्र 1 मुक्त का एेङ्वयं विकार 
मे वत्तंनेवाला रहता दै, क्योंकि शास्त्र वसी स्थिति को बतलाता है; 

ेश्वयं दौ रूपों में कहा जासकता है-ज्ञानरूप में ग्रौर क्रियारूप ये । मृक्त 
श्रात्मा का ज्ञानरूप एेश्वयं परब्रह्म से लेकर प्रकृति श्रादि समस्त भावों को विषय कर- 
लेता है । तात्पर्य, वह इनके यथां स्वरूप को जानलेदा है । परं उसका त्रियारूप 
वयं केवल विकार के उपयोग ग्रथवा प्रयोग में सीमित रहता दै 1 ब्राहूधी व्यवस्था 
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के अनुसार प्रकृति विकाररूप मं परिणत होजातौ है । एेसी त्रिया मेँ मुक्त ्रात्मा के 
एङ्वयं का प्रवेश नहीं है 1 यह क्रिया जगद्व्यापार है, उसमें मुक्त ्रात्मा का कोई हाथ 
नहीं । मुक्त के जिस एेदवर्थं का वर्णेन शास्त्र मेँ उपलन्व होता है-स्वराट्‌ होना, लोकों 
मे कामचार श्रादि, यह्‌ सबविकार में सीमित टै। ब्रह्म का एेश्वयं इससे उपर है। ब्रह्म 
की एेसी स्थिति को वेद बतलाता है-'एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांस्च पुरुषः । पादोऽस्य 
विश्वा भरतानि त्रिपादस्याऽमृतं दिवि! [ ऋ० १०।६०।३; यजु ° ३१।२ ; ग्रथ० १६।६।३ | 
विश्व कौ रचना में ब्रह्म का जो देङ्वयं ्रवमासित होता है, उससे कहीं अधिक उसका 
एेडवयं है, इसीलिये उसे अ्रसीमित कटा जासकता है । फलतः मुक्त श्रात्मा का शास्त्र 
[छा० ०।२५।२; ८।१।६; ७।२६1१-२; तं ० १।६।२; श० ब्रा १४।४।२।१७] मे 
वर्णित एेड्वयं केवल विकार को विषय करता है, यह्‌ विकारक्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं 
जाता । क्रियात्मक विज्ञान का समस्त चमत्कार-जो है प्रौरटहो सकता है-विश्व के 
विकारु-क्षेत्रमें सीभित दै । शास्त्र के उक्त वर्णनां से यह्‌ स्थिति स्पष्ट होती टै \। १६॥ 


शिष्य जिज्ञासा करता है, ब्रह्म का एेर्वयं विकारावत्ति क्यों नहीं है ? अ्रथवा 
वह्‌ अ्रसीमित क्यों माना जता है ? श्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


दश्ञंयतशऽचेवं प्रत्यक्षानुमाने \\२०॥ 


[दशेयतः| दिखलाते हैँ [च | ग्रौर [एवं | इसप्रकार [प्रत्यक्षानुमाने ] श्रुति- 
स्मृतिरूप शास्त । वेदादि शास्त्र यह्‌ बतलाते ह, कि ब्रह्म समस्त विर्व कै ्रन्दरहै श्रौर 
बाहर भी है, इससे उसके श्रनन्त भ्रसीमित एेश्वयं का पता लगता है । 

सूत्र मे ्रत्यक्ष' पद का प्रयोग श्रुति" तथा श्रनुमानः का स्मृत्ति' के लिये माना 
गया है । यजुवंद [४०।५] मे कहा-'तदन्तरस्प सर्व॑स्य तदु स्वैस्यास्य बाह्यतः" वह 
सबके ्रन्दर बाहर विद्यमान रहता है । ऋग्वेद [ १।५२।१२] मे कहा-'त्वमस्य पारे 
रजसो व्योमनः" है परब्रह्म परमेश्वर ! तू इस सब विस्तृत लोक-लोकान्तर के परे है । 
तंत्तिरीय श्रारण्यक [ १०।१३।६] में बताया-'यच्च किञ्चिज्जगत्सवं दृश्यते श्रूयतेऽपि 
वा । श्रन्तवंहिदच तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः" जो कुच यह्‌ सव जगत्‌ देखा या सूना 
जाता है, उस सबको अ्रन्दर बाहर व्याप्त कर नारायण ्रवस्थित है। उपनिषदों 
[कठ० २।२।१५; इवे ६।१४; म २।२।१०] में कहा-न तत्र सूर्यो भाति न चनद्र- 
तारकम्‌“ तमेव भान्तमनुभाति सरथ तस्य भासा सवेमिदं विभाति सूर्यं चांद तारे 
विद्युत श्रादि कोई तत्तव उस परब्रह्म को प्रकाित नहीं करते; प्रत्यृत उसीकी सत्तासे 
ये प्रकारित हँ । यदि वह्‌ जगत्‌ का रचयिता नहो, तो यह सब विश्व श्रषनी इस सत्ता 
में दृष्टिगोचर नहीं होसकता । इसलिये ब्रह्म का द्वयं केवल विकार में सीमित न 
होकर समस्त कायं एवं कारण विश्व के ऊपर है । कितने ऊपर या बाहर है, इसे नापा 
तोला नहीं जासकता, इसलिये वह श्रनन्त श्रसीमित है । यदि ब्रह्म का देक्वयं विकारा- 
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वत्ति होता, तो जगत्‌ की रचना कंसे होती ? . इसका निर्माता फिर कौन होता ? उस 
दशा मे जगत्‌ कौ रचना भ्रसंभव होती । इसीलिये शास्त्रों ने ब्रह्म के रेश्वयं को सर्वो- 
परि अ्रनन्त श्रसीम बतलाया है । श्रात्मा उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता ।२०। 
शिष्य जिज्ञासा करता दै, यदि एेसी स्थितिदहै, तो मुक्त ्रात्मा का शास्त्रकारों 
ने ब्रह्य के साय साम्य किस श्राधार पर कहा है ? स्राचायं सूत्रकार ने बताया-- 


मोगमात्रसाम्यलि द्धाच्च ।।२१।) 


[ मोगमात्रसाम्यलि ङ्गात्‌ ] मोगमात्र की समानता के लिद्ध से [च] प्रौर। 
शास्त्र मे वैसा कथन भोगमाच्र की समानता के कारण किया गया है। 

मृक्त ग्रात्मा को ब्रह्मके साथ समता केवल मृक्त दज्ञामे श्रात्माद्रारा ब्रह्मानन्द 
की म्रनुभूति के आधर पर शास्र म बताई है। तंत्तिरीय उपनिषद्‌ [२।१] मे कहा- 
स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद" "` सोऽरनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपद्िता' 
सत्य चेतन श्रनन्त ब्रह्म को जो जानलेता है, वह भ्रानन्दरूप ब्रह्म के साथ सव कामों को 
भोगता है । तात्पर्य, उस श्रानन्द को प्राप्त कर उसकी कोई कामना शेष नहीं रहजाती । 
वह्‌ सत्यकाम ्राप्तकाम होजाता दहै, यही ब्रह्य के साथ मुक्त ग्रात्मा की समता है ।२१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता दै, जव मूक्त श्रात्माको लोकों में यथाकामचार प्राप्त 
होता है, तो क्या वह्‌ अपनी इच्छानुसार मोक्ष से चाहे जब लौट प्रासक्ता है ? ग्राचायं 
सूत्रकार ने बताया-- 


ध्रनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ।२२॥ 


[ अ्रनावृत्तिः | ्रावृत्ति-लौटना नहीं [शब्दात्‌ ] शब्द से । शब्दप्रमाण से जाना 
जाता है, कि वह्‌ इसप्रकार लौटता नहीं । 

पितृयाणमागं से जानेवाले कर्मी श्रात्मा उन कर्मो का फल भोगकर पुनः इसी 
स्गकाल मे यथावसर जन्म लेते है, परन्तु सीधे मोक्ष को प्राप्त हए अथवा देवयानमागं 
से ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर मोक्ष पानेवाले प्रात्माग्नों का इस सर्गं मे लौटना नहीं होता, 
यद्यपि उनको वह सामथ्यं पराप्त होता है, जिससे वे ब्रह्मानन्द का ्रनुमव करते सवत्र 
विचरते ह । एेसा वर्णन वस्तुतः उनकी स्वतन्त्र स्थिति का द्योतक है, जहां वे प्रकृति- 
बन्धन से स्वा रहित है । फिर भी वे चाहे जब इच्छानुसार उस अ्रवस्था का परित्याग 
नहीं करसकते । यह एक ब्राह्मी व्यवस्था है, कि ब्रह्मसाक्षात्कार होजाने परं श्रात्मा को 
उस श्रानन्द का श्ननुभव होना चाहिये । उसमे ्रत्मा व्यवच्छेद नहीं डाल सकता । वह्‌ 
कबतक उस श्रानन्द को भोगता दै, यह व्यवस्था परब्रह्म परमात्मा कै श्रघीन है । शास्त्रों 
ने इस विषय भें जो निर्देश किये है, उनका केवल इतना तात्पयं है, कि चालू जगत्‌ मे 
उनका लौटना नहीं होता 1 श्रन्यथा वह संसारी दशा के समान ही ग्रनिहा श्रावत्तंमान 
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जन्म-मरण के क्रमवाली श्रवस्था होजायगौ । श्रानन्दभोग का कदाचित्‌ वह इतना भिक 
कालदहै, कि शास्वों मे उत्ते साधारणरूप से श्रमृत' कहा गया है । उस दामे संसारी 
दज्ाके समान जन्म-मरण का निरन्तर क्रम चालू नटीं रहता । 

शास्त्र इस भ्रनावृत्ति के विषय में निदे करते है-ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परा- 
वतो वसन्ति तेषां न पनरावृक्तिः' [ब्‌ ६।२।१५] वे उन ब्रह्मलोको मँ अनेक वर्षो तक 
निवास करते ह, उनकी फिर ्रावृत्ति नहीं । ्राचायं शंकर ने इस पंक्ति का भाष्य करते 
इए लिखा है-'पराः परावतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सराननेकान्‌ वसन्ति । ब्रह्मणोऽनेकान्‌ 
कल्पान्‌ वसन्तीत्य ओः । तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिः, म्रस्मिन्‌ संसारे न पुनरा- 
गमनं “इह' इति शाखान्तरपाठात्‌' । ्रनेक संवत्सरप्य॑न्त वहां निवास करते है, श्र्थात्‌ 
बह्मा के भ्रनेक कल्पो तक वसते हैं । ब्रह्मलोक को प्राप्त हृएु उनकी श्रावृत्ति--उनका श्राग- 
मन इस संसार मे नहीं होता, दुसरी शाखा में "इह" पाठ से यह स्पष्ट होता है! उक्त 
उद्धरण यहां बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [ ६।२।१५] का दिया है, इसमें 'तेषामिह' एेसा पाठ 
नहीं है । यह उपनिषद्‌ यजुवेदीय काण्वशाखा के शतपथ ब्राह्मण का भाग है, परन्तु 
वाजसनेयिशाखा के शतपथ ब्राह्मण [ १४।६।१।१८] मे तेषामिह न पुनरावृत्तिः" यह 
इह" पदधटित पाठ है, उसीका अ्रतिदेश यहां व्यास्यामें श्राचायं शंकर ने किया है। 
श्रागे ्राचायं ने लिखा-'यदि हि नावत्तंःत एव, दृहग्रहणमनथंकमेव स्यात्‌" बयोंकि यदि 
वे ब्रह्मलोकगत मुक्त त्मा कृभी लौटकर न श्राव, तो यहां “इह' पद का ग्रहृण अनथैक 
होजायगा । इसी प्रसंग का उपसंहार करते हुए श्राचायं ने भ्रन्त मेँ लिखा-'तस्मादस्मा- 
त्कल्पादूरष्व ्रावृत्तिगंम्यते' इसलिये इस कल्प के ग्रनन्तर प्रवृत्ति जानी जाती है । 

इस विषय का भ्रन्य प्रसंग छान्दोग्य उपनिषद्‌ में दो स्थलों पर है-एतेन प्रति- 
पद्यमाना दमं मानवमावर्तं नावतंन्ते' [छा० ४।१५।५], तथा ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न 
च पुनरावर्तते" [छा० ८।१५।१] । देवयानमागं से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए ज्ञानी श्रात्मा 
इस मानव श्रावत्त मे फिर नहीं लौटते । मनुसम्बन्धी जो यह जगत्सगरूप श्रावत्तं है, 
भ्र्थात्‌ जहां घटीयन्त्र [रहट ] के समान जन्म-मरण के रूप में निरन्तर प्राना-जाना लगा 
रहता है, एसे इस मानव श्रावत्तं में उन श्रात्माग्रों का लौटना नीं होता । जबतकं ब्रह्य 
लोक मे स्थिति है, तबतक ज्ञानी श्रात्मा वहीं रहता है, उससे पहले वह लौटकर नहीं 
श्राता । तात्पयं यह रै, कि उस ग्रवस्था के मध्यमे वह नहीं लौटता । म्राचायं क्षकरने 
इन सन्दर्भो की व्याल्या में यही भाव प्रकट किया है-'एतेन प्रतिपचमाना गच्छन्तो 
ब्रह्मो मं मानवं मनुसम्बन्धिनं मनोः: सष्टिलक्षणमावत्तं नावर्तन्ते । श्रावत्तन्तेऽस्मिञ्जनन- 
मरणप्रवन्धचक्रारूढा घ्रटीयन्त्रवत्पुनः पुनरित्यावत्तस्तं न प्रतिपद्यन्ते" [छा० ४।१५।५ ]। 
दवितीय संदभं क व्याख्या मेँ लिखा है-“यावदुब्रह्मलोकस्थितिः तावत्ततरैव तिष्ठति प्राक्ततो 
नावर्तत इत्यर्थः" [छा० ८।१५।१ ] । अ्नन्तिम वादय से स्पष्ट हौता दै, कि जवतक ब्रह्म- 
लोक मे स्थिति का काल है, उससे पहले श्रावत्तन नहीं होता; स्थितिकाल पूरा होजाने 


सूत्र २२] चतुर्थाध्याये चतुथः पादः ७५६१ 


पर श्रावत्तन होसकता है । 

वह काल कितना होता है, यह प्रासंगिक विचार नहीं है । यह्‌ व्यवस्था ब्रह्म के 
म्रधीन है, इसका नियमन वही करता है ! वहां तक पहुंचना ्रात्मा की ब्रह्यसाक्षाकार- 
जन्य विरिष्ट स्थिति के कारण दै । भ्रागे व्यवस्था का वही नियामक दहै) सूत्रमे पदोंकी 
दो वारं प्रवृत्ति श्रध्याय तथा शास्त्र के सम्पुणं होने की द्योतक है ।२२॥ 


इति चतुर्थाऽध्यायस्य चतुथः पादः । 


इति शरीपुणंसिहतनूनेन तोफादेवीगर्भजेन, बलियामण्डलान्तगत"छाता'वासि- 
श्नीकाञशीनाथशास्त्रिपादान्नसेवालब्धविद्योदयेन बुलन्दश्चहरमण्डलान्तगंत- 
अनेल'-ग्रामवास्तव्येन, विद्यावाचस्पतिना उदयवीर शास्त्रिणा 
समुन्नीते ब्रहरसू त्राणां "विद्योदय'भाष्ये 
फलाभिघानञ्चतु्यध्यायः । 


सम्पुणेश्चयं ग्रन्थः । 


मकर संक्रान्ति, पौषशुक्ल १२, बृहस्पतिवार, सं° २०२१। 
१४।१।१९६५ ईसवौ, वत्सरे 
ग्रन्थलेखनकाययं पू्तामगात्‌ । 
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वैषम्यनं ण्ये न सापेक्षत्वात्‌ 
व््रतिरेकस्तद्‌भावाभावि° 
व्यत्तिरेकानवस्थिनैव्यवानयेक्षर 
व्यत्तिरेको गन्धवत्‌ 
व्यतिहारो विशिषन्ति दीतरवत्‌ 
व्यपदेशाच्च त्रियायां न चर 
व्याप्तेर्व ममजञ्जसम्‌ 

५ 
शक्तिविपर्ययात्‌ 
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शब्द इति चैन्नातः प्रभवात्‌ 
रान्दविशेषात्‌ 
शब्दर्चातोऽकामकारे 
शब्दाच्च 
शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानार्च 
शब्दादेव प्रमितः 
शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापितु 
शारीरर्च।भयऽपि हि भेदनैन° 
शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ 
दास्त्रयोरित्वात्‌ 
शिष्टेख्च 
शुगस्य तदनादरश्रवेणात्‌ ठ्दा० 
शपत्वात्ुरुषार्थवादो यथान्ये 
श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेघात्‌ स्मृते° 
श्र तत्वारच ६०, 
श्र.तेक्च 
श्र तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ 
श्र.तोपनिषत्कगत्यभिघानाच्च 
श्र व्यादिवलीयस्त्वान्च न 
श्रे ष्ठ्डच 

स 
संकल्पादेव तु तच्छतः 
स॑ज्ञातदनेत्तदुक्तमस्तितु 
संजामूतिकर्लु तस्त्‌ त्रिवृत्कृर 
संध्ये मुष्टिराह हि 
पत्तेरिति जंमिनिस्तथाहि 
संपद्यावि्भावः स्वेनशब्दान्‌ 
सवन्धादेव मन्यत्रापि 
मबन्धानुपपत्तदच 
संभृतिदयुव्याप्त्यपि चातः 


संभोगप्राम्तिरिति चनन वंरोप्यात्‌ 


संयमने त्वनुभूयेतरेषमारोहा° 
संस्कारपरामर्चात्‌ तदभावामि°० 
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